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वरदान 4) 
र की तपस्या २७९ उत्पत्ति का व 
३७. काम-द्हन पर पार्वती क ९. शिव-गिरिजा का अन्तु सै परवेश 
३८. भूत-परतों दवारा गिरिजा को ङण › 8 क 
२७६ एवं कामदेव की उत्पत्ति का वण 
क ७९ हिमाचल द्वारा देवताओं को विनय 
३९. देवताओं द्वारा शिवजी कौ स्तुति २७९ | ६०. हम त 
०. देवताओं द्वारा शिवजी से गिरिजा ६९. के यहां से देवता | 
की तपस्या का वर्णन २८१ विदा हना 
८९. सप्तयो का गिरिजा से वार्तालाप २८६ | ६२. शिवजी का गिरिजा के साथ 
२. गिरिजा के तप से प्रसन हो, शिवजी विदा होना श, 
का दर्शन देना २८९ | ६३. ब्राह्मण स्त्रियों द्वारा गिरिजा को 
४३. शिवजी का भिक्षुक रूप धर हिमाचल तिव्रत ध्म का उपदेश 
के घर जाना २९९ | &४. शिव-पार्वती का कैलाश 
छ. देवताओं द्वारा गिरिजा के साथ पर आगपन 
विवाह करन हितु शिवजी से ६५. देवताओं का अपने-अपने लोक 
विनय करना य २९ को प्रस्थान, 
[8 ` 
द्‌. सप्तषियों दवारा हिमाचल को उपदेश २९७ | ९. देवताओं द्वारा शिवजी के विहार 
६७. सप्तर्षयो का शिवजी से हिमाचल स्थान पर पहुंच कर स्तुति करना 
का वृत्तान्त कहना ३०० | २, कपोतरूपधारी अग्नि दवारा शिवजी 
४८. शिवजी की आज्ञा से सब देवताओं का वीर्यं निगलना, गिरिजा द्वारा 
काबारातमे चलना ३०१ देवताओं को शाप, अग्निकागंगा 
४९. हिमाचल द्वारा बारात के मे वीर्य छोड़ना तथा सरवन में 
स्वागत की तैयारियां २०९ बालक के जन्मकीकथा 
५०. भैना हारा बारात के आगमन ३. विश्वामित्र द्वारा बालक का 
५९. शिवजी के स्वरूप को देखकर मैना ४. छः माताओं दारा बालक का 
की मुच्छ तथा नारद को धिक्कारना ३०४ 


पालन तथा स्कन्द को विमान पर 
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पृष्ठसंख्या 


२०५ 
२०६ 


३०७9 
२०८ 


२०९ 


३९० ` 
३९२ 


२१२ 
२३९५ 


३९८६ 
३९७ 
३९८ 
३२० 


२२९ 


२२४ 


२२६ 


३२८ 


अध्याय विष्य यष्टठक्ख्या 
बैठा कर विष्णु आदि का कैलाश 
मेले जाना ३३२ 
५. शिव-गिरिजा का आनन्दित होना 
तथा देवताओं का स्कन्द को 
सेनापति बनाना ३४ 
६. नारद्‌ ब्राह्यण द्वारा स्कन्द की स्तुति ३२५ 
७. स्कन्द को सेनापति बनाकर 
देवताओं द्वारा तारक को युद्ध का 
सन्देश भेजना ३३८ 
८. तारकासुर का विमान पर चढृकर 
युद्धक्षेत्र में आना ३६९ 
९. वीरभद्र एवं तारकासुर की सेनाओं 
के युद्ध का वर्णन ३४३ 
१०. स्कन्द द्वारा शक्ि-प्रहार से तारकासुर 
क्रा वध 21 
१९१. क्रौञ्च की प्रार्थना पर स्कन्द द्वारा 
बाणासुर वध एवं शिवलिंग को 
स्थापना ३४८ 
१२. शेषजी कौ प्रार्थना पर स्कन्द द्वारा 
प्रलंबासुर का वध ३५० | 
९१३. देवताओं सहित स्कन्द का कैलाश 
पर्वत पर पहुंचना ३५१ 
१४. गिरिजा द्वारा देवताओं को शाप ३५२ 
१५. शिवजी द्वारा गणपति के व्रत 
का वर्णन २५५ 
१६. गिरिजा द्वारा चन्रमा को अर्घ्य देने 
के संबंध में प्रश्न ३५७ 
९७. गिरिजा द्वारा गणपति का व्रत 
एवं गणपति का जन्म ३५९ 
१८. शिव-गिरिजा का पुत्र 
जन्मोत्सव मनाना ३६९ 
९१९. शनैश्चर कौ दृष्टि से गणपति के 
मस्तक का उड़ जाना ३६२ 
२०. विष्णु जी द्वारा हाथी का मस्तक 
लाना तथा गणपति का सजीव होना ३६५. 
२९. पार्त॑ती द्वारा शनैश्चर को शाप एवं 
सूर्य तथा यमराज का क्रुद्ध होना ३६६ 


अध्याय 


२२९. 
२३. 


र. 


२५. 
२६. 


२७. 
२८. 


९५. 


९९१. 


विष्य 


गणपति के जन्म का अन्य वर्णन 
गणपति द्वारा शिबगणों से 

युद्ध का वृत्तान्त 

देवताओं का गणपति से युद्ध में 
पराजित होना 

विष्णु द्वारा गणपति का वध 
गिरिजा द्वारा शक्तियों को उत्पत्ति 
एवं गणपति का पुनर्जीवित होना 
देवताओं द्वारा गणपति को पूजा 
गणपति एवं स्कन्द द्वारा पृथ्वी 
परिक्रमा का वर्णन एवं गणपति 
के विवाह का वृत्तान्त 


पोचयवां रज्ण्डड 


. तारकाक्ष, तडिमाली एव कमलाक्ष 


कातप करके त्रिपुर बसाना 


. त्रिपुरासुर से व्याकुल होकर देवताओं 


का ब्रह्मा की शरण में पहुंचना 


, विष्णु-अवतार मुण्डी का त्रिपुर को 


शिष्य बनाना 


. मुण्डी के उपदेशानुसार त्रिपुर का 


नास्तिक होना 


. त्रिपुर द्वारा शिवपूजन आदि 


क्रा त्याग 


. शिवजी का पुत्र को गोद में लेकर 


नृत्य करना 


, विश्वकर्मा द्वारा निर्मित रथ पर 


चद्कर शिव का त्रिपुर के 
विनाशार्थं प्रस्थान 


. शिवजी द्वारा त्रिपुर को भस्म करना 
. अर्हण द्वारा शिवजी की स्तुति एवं 


विष्णु कौ आज्ञा से मरुस्थल में 
वास करना 

शिवभक्ति के कारण मयदानव का 
अगि से बचना एवं दैत्यो का 
आचार्यं बनना 

इन्द्र दारा शिवजी के ऊपर 
वज्ज-प्रहार 
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३९२ 
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३९७ 





अध्याय 


९१२. 


९३. 


९.४. 
९१५. 


९६. 


९७. 


९८. 


९९. 


२७. 


२९. 


२२. 
२३. 


र्ठ. 


२५५. 


२६. 


२७. 


केकि जो क = ++ क = धि 21 


२८. 


२९. 
करने के हितु देवताओं को भेजना 


विष्य 


शिवजी के तेज द्वारा जलन्धर की 
उत्ति तथा उसके चरितो का वर्णन 
जलन्धर का राहु के संब॑ध मे 

शुक्र से वार्तालाप 

जलन्धर का देवताओं से युद्ध 
विष्णु जी का जलन्धर से युद्ध तथा 
उसे वर देना 

जलन्धर का तीनों लोकों पर विजय 
प्राप्त करना 

जलन्धर द्वारा कैलाश पर्व॑त पर 
चढ़ाई करना 

शिबगणों एवं दैत्यों का युद्ध तथा 
नन्दी द्वारा दैत्य-सेना कौ पराजय 
जलन्धर का शिवगणों के 

सम्मुख परु चना 

जलन्धर का शिवजी से माया 

युद्ध करना 

विष्णुजी द्वारा वृन्दा का 
पतिव्रत-धर्मं भग करना 

शिवजी द्वारा जलन्धर का वध 
देवताओं द्वारा शिवजी से विष्णुजी 
का वृत्तात कहना 

नारद द्वारा सुदर्शन चक्र के संबध 


मरे प्रन तथा दानवो के उपद्रवो का 


वर्णन 

विष्णुजी की तपस्या से दम्भ को 
शंखचूड़ नामक पुत्र की प्राप्ति 
शंखचूड़ द्वारा देवताओं को 
पराजित करना 

राधिकाजी के शाप से सुदामा का 
शंखयचूड के रूपमे जम लेने का 
वृत्तात 

देवताओं का शिवजी की शरण 
मे पचना | 
शिवजी का शंखचूड से युद्ध 


त्ता [अयव विष्य 
न शिवजी का शंखचूड़ के पास 
३९९ सन्देश भेजना क 
३९. शिवजी का गणों सहित शखचूड़ 
ः से युद्ध करने के लिये जाना 
४०४ | ३२. शंखचूड़ दवार अपनी रानी से युद्ध 
के संबंध मे सम्मति लेना 
४०६ | ३३. शंखचूड़ द्वा दूत भेजकर शिवजी 
से सम्मति लेना 
४०९ | ३४, दूत से संदेश पाकर शंखचृड का 
शिवजी पर चढ़ाई करना 
४९२ | ३५. वीरभद्र का शंखचूड़ सं युद्ध 
३६. कालीजी का शंखचूड्‌ से युद्ध 
९४ | ३७. शिवजी का शंखचूड्‌ से युद्ध 
३८. शिवजी द्वारा शंखचूड का वध 
४९७ | ३९. विष्णुजी द्वारा शंखचूड का स्वरूप 
धारण कर, तुलसी के घर जाना 
४९९ | ४०. अन्धकासुर का देवताओं पर 
विजय प्राप्त करना 
४२९ | ४१. कश्यप का अन्धकासुर को 
हरे समञ्जाना 
४२. अन्धकासुर की तपस्या से भयभीत 
६२७ हो देवताओं का शिवजी को 
शरण में पहुंचना 
६२. ब्रह्मा तथा विष्णुजी दारा 
६२९ अन्धकासुर के अन्यायों का वर्णन 
४४. देवताओं तथा ब्राह्यणो दवारा अन्धक 
४२९ कोशाप 
६५. अन्धक से भयभीत हो सबका 
र्ट शिवजी की शरण में पहुंचना 
४६. दैत्यों तथा नन्दी का युद्ध एवं 
शिवजी का शुक्र को पेटमें 
६३५ डाल लेना 
४७. अन्धकासुर का संग्राम मे आना 
४३८ | ४८, अन्धक की स्तुति से प्रसन होकर 
शिवजी कावर देना 
४३९ । ४९. बाणासुर के ताण्डव नृत्य का वर्णन 
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हर्द9 
1.4. 
रर 
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13. 
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8५९ 


४६९ 


४६२ 


8६५ 


६६ 


४६८ 


ह७9 


४७९१ 


अध्याय 


५०. 


५९. 


५२. 


५२. 


५४. 


५५५. 


५६. 
५७. 


९०. 


विषय 


बाणासुर द्वारा देवताओं पर विजय 
प्राप्त कर शिवजी के पास पहुंचना 
उषा चरित्र का वर्णन 

चित्रलेखा द्वारा अनिरुद्ध का हरण 
श्रीकृष्णजी के चक्र द्वारा बाणासुर 
की भुजाओं का कटना 

उषा तथा अनिरुद्ध के विवाह 

का वर्णनं 

शिवजी द्वारा गजासुर तथा 
जगदम्बा द्वारा महिषासुर का वध 
दुन्दुभी का वृत्तान्त 

उत्पल तथा विदल नामक दैत्यों 
का वृत्तान्त 


| चखा स्णडड | 


, शिवजी का काशीजी पहुंचकर 


विश्वनाथ लिंग का पूजन करना 


, शिवजी का आनन्द बन में पहुंचना 
. रतभद्र मुनि नामक यक्ष को 


शिवभक्त द्वारा मुक्ति 


, पूर्णभद्र द्वारा शिवजी को स्तुति 


एवं वर प्राप्ति 


, विन्ध्यवासिनी देवी द्वारा दुर्ग नामक 


दैत्य क्ावध 


, राजा दिवोदास द्वारा व्यथित होकर 


ब्रहयादि देवताओं का शिवजी 
के पास पहुंचना 


. दिवोदास को राज्य-श्रष्ट करने हेतु 


शिवजी द्वारा योगिनियों को 
काशीजी भेजना 


. योगिनियों के न लौटने पर शिवजी 


का सूर्य को काशीजी में भेजना 


. सूर्य के न लौटने पर ब्रह्मा को 


काशीजी भेजना 
ब्रह्माकेन लौटने पर शंकुकर्णं 
आदि गणो को काशीजी भेजना 
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विष्य 


१९. गणो के न लौटने पर गणपति को 


९२. 


९३. 


९.६. 


९५५. 


१६. 


९४७. 


९८. 


१९. 


२०. 


२९. 


२२. 


२२. 


२. 


२५. 


काशीजी भेजना 
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जय शिब ओंकारा हर जय शिव ओंकारा, 
ब्रह्म॒ विष्णु सदाशिव अर्धाङ्ी धारा॥ टेक ॥ 
एकानन चतुरानन पचानन राजे। 
हंसानन गरुडासन वृषवाहन साजे॥ जय०॥ 
दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज ते सोहे, 
तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे॥ जय०॥ 
अक्षमाला बनमाला म॒ण्डमाला धारी। 
चदन मृगमद सोहे भाले शुभकारी॥ जय०॥ 
श्वेताम्बर पीताम्बर बाघम्बर अंगे) 
सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे॥ जय०। 
करके मध्य॒ कमण्डल चक्र त्रिशूल धर्ता। 
जगकर्ता जगभर्ता जगपालनकर्ता ॥ जय०॥ 
बरह्मा, विष्णु, सदाशिव जानत अविवेका) 
प्रणवाक्षर के मध्ये ये तीनों एका॥ जय०॥ 
त्रिगुण शिवजी कौ आरती जो कोई नर गावे) 
कहत शिवानन्द स्वामी मनवांछित फल पावे ॥ जय० ॥ 
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| दोडा ॥ 


जय गणेश गिरिजा सुवन, मगल मूल सुजान। 
कहत अयोध्यादास त॒म, देउ अभय वरदान ॥ 


जय गिरजापति दीनदयाला। सदा करत सन्तन प्रतिपाला॥ 


भाल चन्रमा सोहत नीके। कानन कुण्डल नागफनी के॥ 
अंग गौर शिर गंग वबहाये। मुण्डमाल तन क्षार लगाये॥ 


वस्र खाल बाघम्बर सोहे। छवि को देख नाग मन ॒मोहे॥ 


पैना मातु कि हवै दुलारी। बाम अंग सोहत छवि न्यारी॥ 
कर त्रिशूल सोहत छवि भारी। करत सदा शत्रून क्षयकारी॥ 
नंदि गणेश सोटैः तहं कैसे। सागर म्ध्य॒ कमल है जेसे॥ 
कार्तिक श्याम ओर गणराऊ। या छवि कौ कहि जात न॒काञ॥ 
देवन जबहीं जाय परकारा। तबहीं दुःख प्रभु आप निवारा॥ 
किया उपद्रव तारक भारी देवन सब मिलि तुमर्हिं जुहारी॥ 
तुरत षडानन आप पठायउ। लव निमेष महं मारि गिरायड॥ 
आप जलंधर असुर संहार। सुयश तुम्हार विदित संसारा॥ 
त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाट। सबहिं कृपा करि लीन बचाई ॥ 
किया तपहिं भागीरथ भारी। पुरव प्रतिज्ञा तासु पुरारी॥ 


 . दानिन मरह तुम॒सम कोड नाही। सेवक स्तुति करत सदाहीं ॥ 


वेद नाम म्रहिमा तव॒ गा्ु। अकथ अनादि भेद नहिं पाई॥ 


प्रकटी उदधि प्रथन मे ज्वाला। जरत सुरासुर भए विहाला॥ 


कीन्ह दया तहं करी सहार। नीलकंठ तब नाम कहाई॥ 
पूजन रापचन्र॒ जब कीन्हा। जीत के लंक विभीषण दीडा॥ 
सहस कमल में ,. हो... धारी ।, कीन. परीकष, तबहिं तिपुरी॥ 





री शिव महापुराण न शक न्वणा गति 
~= «+ => 
सोई॥ 


एक कमल प्रभु राखेऽ जोई। कमल नैन पूजन चहं 
कठिन भक्ति देखी प्रभ श्ंकर। भये प्रसन दिये इच्छित व। 
जय जय जय अनन्त अविनाशी। करत कृण सबके धटवासी॥ 
दष्ट सकल नित मोहि सतार्वै। भ्रमत हौ मोहि नैन न॒ आदै॥ 
रहि त्राहि मै नाध पुकारों। यहि अवसर पोहि आन उबारो 
ते ब्रिशूल शत्रून को मारो। संकट तें मोहि आन उवारो। 
प्ातपिता भ्राता सब होई। संकट मे पठत नहीं कोई॥ 
स्वापी एक है आस तुष्हारी। आय हरहु मरम संकट . भारी। 
धन निर्धन को देत सदाही। जो कोटं नाचे सो फल पराही। 
सुति केहि विधि करौं तुषार क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। 
शकर हो संकट के नाश्न। विघ्ं विनाशन मंगल ..कारन॥ 
योग यति मुनि ध्यान लगावँ। नारद शारद श्री नवावै। 
१ नमो जय ए ८ । सुर ब्रह्मादिक पार न पाय॥ 

यह पाठ मन॒ लाः। ता पर होत टै शम्भु 
ऋनियां जो कोटंहो अधिकारी। पाठ कर सो क | । 
पतर होन क इच्छा कोई निश्चय शिव प्रसाद तेहि होई ॥ 
पण्डित त्रयोदशी को लाते। ध्यानपूर्वकं होम करावे॥ 
योदश त्रत करे हमेशा तन नहिं तके रहे कलेशा॥ 
धूप दीप नैवेद्य चद़ावे। शकर सम्मुख पाठ सुनावे॥ 
जन्म के पाप नसावे। अन्त धाम शिवपुर मे 4 
कहत॒ अयोध्या आस तुष्हारी त 

कु्हार।। जानि सकल दुःख हरहु हमारी॥ 

= ॥ दोडा ॥ 

सनम कर्‌ प्रातः ही, पाठ करो चालीस। 

तुम मेरी मनोकामना, पूर्णं करो जगदीश ॥ 

मगसर छठि हेमन्त ऋतु, संवत्‌ चौसठ आन | 

अस्तुति चालीसा शिवहि पूर्णं कीन कल्याण ॥ 
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 - शिवार्यन विधि शवान विवि 


| श्री शिव स्तुति 


| दोडा ॥ 
श्री गिरजापति वंदिकर, चरण मध्य शिरनाय। 
कहत अयोध्यादास तुम, मो पर दोह॒ सहाय ॥। 
नदौ कौं पवी नग अंगा धारी, नित प सुक्षौ नीलव॑ठ व्रि रै 
गते पुण्डमाला धार पि परह माधा, वामर अग प वही गिरिज पतव ६ै॥ 
दग ट्ठ धा शष प्रादा पका, सापि पदा का गरिगूत चद्रधा £। 
कला उना तष देव पो हय, क गं ठेदवाी पो ह्मी वा रै 
ए षेठ ह वि्ाता भग पव म निगल, नित एं पतवाला अहि अंग पै चदरये ६ै। 
गते पोह पण्डमाता का उपह विल, अ ओढे प्रला भप अंग मरं लगये ६॥ 
परग पि फुपाल का भक्त प्रपा, प्र्षे अकाला श्री जव को ब्ठये रै। 
मह रपलाला प्रोह को तुम निहाला अब, गिग्निपति कपाला जैपे काप को जलाये र॥ 
प्रा ६ जलधर ओर गरिएको पहार जिन, जाट कपर जके श्री गधरं रै। 
धाए ६ अपा जु प्रहि ह॑तीनों लोक, भाल से ह ढ्‌ जके पुषा कौ सा ६ै। 
परण बात मब खायो हलाहल जानि, धक के अधर नाहि वेदन ज्व रै) 
चागो ह भाग जके द्रा गिरीश कया, कहत अयोध्या पो प्रलिक हषा १ै॥ 
अष्ट गुरु जागी जामे प॒ वेदनी, सोह भवन पर भवानी सूघ परयति तह को! 
पण्डन को प्राला जके चद्रमा ललाट सोहै, दप फे दपर नके दाग्दि ह मै।॥ 
चार द्रा ब्दी जके द्रापाल नदी, कहत कवि अनी न नाह हा ह्र कौ। 
जात रिसियं यफान को कहा बाय, एक पएहाय सो भक कहा क॥ 
प्वेया-गौ शी पे गौ किजा,पो ज्य षि सोहन नके। 
नागन को उप्रीतं तप अपेध्य, कहै पणी भरल प ताके॥ 
दन क परल पर॑ एत चगि ओटापत अक लि विधिना दे) 
एका नप निष्क प्रदाह, भोपे रए गििवप्र तके॥ ` 
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| || दोडा ॥ 


मास हेमन्त ऋतु, छठा दिन है शभ बुद्ध 
४ अयोध्यादास तुम, शिव के विनय सम्‌ । 


आदि अनादि अनन्त, अखण्ड अभेद अखेद सुबेद बतावै 4 
अलख अगोचर रूप महेश कौ, जोगि-जती-मुनि ध्यान न पातै ५ । 
आगम - निगम -- पुरान सवै, इतिहास सदा भिक गुन १ 
बड़भागी नर-नारि सोई, जो सांब-सदाशिव कौं नित ध्यावे ध | 
सृजन सुपालन-लय-लीला हित, जो . विधि-हरिहर रूपं बनाने । 
एकहि आप विचित्र अनेक, सुवेष बनाई कै लीला रचावे॥ 
सुन्दर सृष्टि सुपालन करि, जग पुनि बन काल जु खाय पचावें। 
बड़भागी नर-नारि सोई जो, सांब-सदाशिव कौं नित ध्यावे ॥ 
अगन अनीह अनामय अज, अविकार सहज निज रूप ॒धरावे। 
परम सुरम्य बसन-आभूषन, सजि मुनि-मोहन रूप करावे ॥ 
ललित ललाट बाल बिधु बिलसे, रतन-हार उर पै लहरावें। 
बड़भागी नर-नारि सोई जो, सांब-सदाशिव कौं नित ध्यावै॥ 
अग विभूति रमाय मसान कौ। विषमय भुजंगनि कौं लपटावेै। 
नर-कपाल कर, मुण्डमाल गल, भालु-चमं सब अंग उटढावें॥ 
घोर॒दिगम्बर, लोचन तीन, भयानक देखि कै सब ॒ भरव 
बड़भागी नर-नारि सोहं जो, सांब-सदाशिव कौं नित ध्यावें॥ 
सुनतहि दीन कौ दीन पुकार, दयानिधि आप उबारन आव । 
पहुंच तहां अविलम्ब सुदारुन, मृत्यु को मर्म॑बिदारि भगवं ॥ 
मुनि मूृकंडु-सुत कौ गाथा सुचि, अजहु विग्यजन गाई सुनावे । 
बड़भागी नर-नारि सोई जो, सांब-सदाशिव कौं नित ॒ध्यावै॥ 
चाड चारि जो फूल धतूरे के, बेल के पात ओ पानी चढवे। 
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क - = 
गाल बजाय कै बोला जो, 'हरहर महादेव' धुनि जोर लगावै ॥ 
तिनहिं महाफल देय सदाशिव, सहजहि भुक्ति-मुक्ति सो पावै। 
बड़भागी नर-नारि सोई जो, सांब-सदाशिव कौ नित ध्यावैं॥ 
बिनसि दोष दुःख दुरित दैन्य, दारिद्रयं नित्य सुख-शांति मिला । 
आसुतोष हर पाप-ताप सब, निरमल बुद्धि-चित्त बक सावे ॥ 
असरन-सरन काटि भवबन्धन, भव निज भवन भव्य बुलवावे। 
बड़भागी नर-नारि सोई जो, सांब-सदाशिवं कौं नित श्यावे॥ 
ओढरदानि, उदार अपार जु, नैकु-सी सेवा ते दरिं जावे। 
दमन अशांति, समन सब संकट, बिरद विचार जनहि अपना ॥ 
एेसे कृपालु कृपामय देव के, क्यो न सरन अबहीं चलि जावे। 
बड़भागी नर-नारि सोई जो, सांब-सदाशिव कौ नित ध्यावे॥ 


्ञाकी उमा महेश की, आठों पहर किया करू, 
नैनो के पात्रमें सुधा भर-भर के मै पिया क्छरू। 
वाराणसी क्छा वास हो, ओर न वक्छोडईुं पाख हो, 
गिरिजापति के नाम क्रा सुमिरन भजन किया करू॥ 
जयति जय महेश हे! जयति नन्दकेश दहे) 
जयति जय उमेश हे, प्रेम से मै जपा क्छरू। 
अम्बा कहीं श्रमित नहो, सेवा क्रा भार मुञ्धक्ो दो, 
जी भरके तुम पिया करो, घोट के मै दिया करू॥ 
जी मे तुम्हारी है लगन, खेचते दै उधर व्यसनः, 
हरदम चलायमान मन, इसका उपाय क्या करू। 
भिक्षा मे नाथ दीजिये, अपनी शरण मे लीजिये 
एेसा प्रबन्ध क्ीज्यि, सेवा मे मे रहा करू॥ 
तुम तो जगत के नाथ हो, सबयपै दया क्रा हाथ हो 
मही निराशदहू प्रभो, द्वारसे क्यों ्िरा कर्त। 
बेकल हू नाथ रात दिन, चैन नहीं हजूर बिन, 
दासतो सब्र कर भी ले, दिल क्रा इलाज क्स्या करू॥ 
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, पारं ते यद्यसदृशी, 
ए क गिरिः। 
अथावाच्यः स्व॑ः 
`  ममाप्येवस्तोत्रे हर निरपवादः परिकरः॥ 
अतीतः पन्थानं तव च महिमा वाड्मनसयोरतद्वयावत््या य 
चकितमभिधत्ते श्रुतिरपि । 
स कस्य स्तोतव्यः कतविधगुणः कस्य विषयः, 
पटे त्वर्वाचीने पतति न मनः कस्य न वचः ॥ 
मधुस्फीता वाचः परममृतं निर्मितवतस्तव 
ब्रह्मन्‌ किं वागपि सुरगुरोविंस्मयपदम्‌। 
मम त्वेतां बाणीं गुणकथनपुण्येन भवतः, 
पुनामीत्यर्थैऽस्मिन्‌ पुरमथनवबुद्धिरव्यवसिता ॥ 
तवैश्वर्यं यत्तञ्जगद्दयरक्षाप्रलयकृत्‌, 
त्रयीवस्तुव्यस्तं त॒सुषु गुणभिननासुतनुषु । 
अभव्यानामस्मिन्वरद रमणीयामरमणीं विहन्तु, 
व्याक्रोशीं विदधत इहैके जडधियः ॥ 
किमीहः किंकायः स खलु किमुपायस्त्रिभुवनम्‌, 
किमाधारो धाता सृजति किमुपादान इति च। 
अतवयैश्वे्ये त्वय्यनवसरदुःस्थो हतधियः, 
कुतर्कोऽयकांश्चिन्मुखरयति मोहाय जगतः ॥ 
अजन्मानो लोकाः किमवयववन्तोऽपि जगतामधिष्ठातरं, 
किं भवविधिरनादृत्य भवति, 
अनीशो वा कुर्याद्‌ भुवनजनने कः परिकरो 
यतो मन्दास्त्वां प्रत्यमरवर संशोरत इमे ॥ 
त्रयी सांख्यं योगः पशुपतिमतं वैष्णवमिति, 
प्रभिने प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च ॥ 
रुचीनां वैचत्रयादूजुकुटिलनानापथजुषां, 
नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामर्णव इव ॥ 
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शिवार्खयन विधि 21 
महोक्षः खट्‌ वाङपरशुरजिनं भस्म फणिनः, 
कपालं चेतीयत्तव वरद तन्त्रोपकरणम्‌। 
सुरास्तां तामृद्धिं दधति तु भवद्‌भर प्रणिहिता, 
न हि स्वात्माराम विषयमृगतष्णा भ्रमयति ॥ 
शुवे कश्चित्‌ सर्व सकलमपरस्तव श्ुवमिदं, 
परो ध्रौव्याध्रौव्ये जगति गदति व्यस्तविषये । 
समस्तेऽप्येतस्मिन्पुरमथन तैर्विस्मित इव, 
स्तुवज्जिह्वमि त्वां न खलु ननु धृष्टा मुखरता ॥ 
तवैश्वयं यत्नाद्यदुपरि विरञ्चिर्हरिरथधः, 
परिच्छेत्तुं यातावनलमनलस्कन्धवपुषः। | 
ततो भक्तिश्रद्धाभरगुरुगृणद्धयां गिरिश यत्‌ स्वयं तस्थे 
ताभ्यां तव किमनुवृत्तिनं फलति ॥ 

अयत्नादापाद्य त्रिभुवनमवैरव्यतिक्रः, 

दशास्यो यद्बाहूनभृतरणकण्डूपरवशान्‌। 

शिरः पदाश्रेणीरयितचरणाम्भोरूहबलेः, 

स्थिरायास्त्वद्रक्तेस्त्रिपुरहर विस्फूर्जिंतमिदम्‌॥ 
अमुष्य त्वत्सेवासमधिगतसारं भुजवनं, 
बलात्कैलासेऽपि त्वदधिवततौ विक्रमयतः। 

अलभ्यापातालेऽप्यलसचलितांगुष्ठशिरसि, 
प्रतिष्ठा त्वय्यासीदश्चु वमुपचितो मुह्यतिखलः॥ 
यदृद्धिं सुन्तराम्णो वरद परमोच्चैरपि सतीमधश्चक्रे 
बाणः परिजनविधेयत्रिभुवनः। 

न तच्चित्रं तस्मिन्‌ रिवसितरि त्वच्चरणयोः, 

न कस्याप्युननत्ये भवति शिरससस्त्वय्यवनतिः॥ 
अकाण्डब्रह्माण्डक्षयचकितदेवासुरकृपा, 
विधेस्याऽऽसीद्यस्तिनयन विषं संहतवतः। 

स कल्माषः कण्ठे तव ज कुरूते न शियमहो, 

विकारोऽपि श्लाध्यो भुवनभयभकङ्व्यसनिनः॥ 
असिद्धाथां नैव क्वचिदपि सदेवासुरनरे, 
निवर्तन्ते नित्यं जगति जयिनो यस्य विशिखाः। 

स पश्यनीश त्वामितरसुरसाधारणमभूत्‌, 

स्मरः स्मर्तव्यात्मा न हि वशिषु पथ्यः परिभवः ॥ 
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[वि त्न --- > 
[पम्‌ ~ २ = कदावातादन्रजति सहसा संशयपदम्‌, । 
पद 
महद्यस्य यात्यनिभृतजटाताडिततटः, 
जगद्रक्षायै त्वं नटसि ननु वामेन विभुता ॥ 
` विद्यव्यापी क 
¡ यः पृषतलघुदृष्टः शिरसि ते। कृतमित्येनैवोनेव 
प्रवाहो वारा जगवहीपाकारं जलधिवलयं तेन कृतमित्यनेनैवोनेयं 
धृतमहिमदिव्यं तव वपुः ॥ 
रथः क्षोणी यन्ता । ५ 
रथाङ््‌ रथचरणपाणिः शर इत । 
रथाद न व तरिपतृणमाडम्बरविभिविेयैः करीडनो 
न खलु परतन्त्राः प्रभुधियः ॥ 
हरिस्ते साहस्रं कमलवलिमाधाय 
पदयोर्यदेकोने तस्मिनिजमुदहरसेत्रकमलम्‌। 
गतो भक्त्युद्रेकः परिणतिमसौ चक्रवपुषा, 
त्रयाणां रक्षायै त्रिपुरहरजागतिं जगताम्‌ ॥ 
क्रतौ सुप्ते जाग्रात्वमसि फलयोगे क्रतुमताम्‌, 
क्व कर्मं प्रध्वस्तं फलति पुरुषाराधनमृते । 
अतस्त्वां सप्रे्षय क्रतुषु फलदानप्रतिभुवं, 
श्रुतौ श्रद्धां बद्ध्वा कृतिपरिंकरः कम॑सु जनः॥ 
क्रियादक्षो दक्षः क्रतुपतिरधीशस्तनुभृताम्‌, 
ऋषीणामात्विज्यं शरणद सदस्याः सुरगणा। ` 
क्रतुभ्रशस्त्वत्तः क्रतुफलविधानव्यसनिनो ध्रुवं कर्तः, 
भ्रद्धाविधुरमभिचाराय हिं मखाः ॥ 
प्रजानाथं नाथ प्रसभमभिकं स्वां दुहितरं, 
गतं रोहिद्भूतां रिरमयिषुमृष्यस्य वपुषा । 
धनुः पाण्यांत दिवमति सपत्राकृतममुम्‌, 
त्रसन्तं तेऽद्यापि त्यजति न मृगव्याधरभसः ॥ 
स्वलावण्यारसा वतघनुष्मह्वाय तृणवत्‌ 
पुरः प्लुष्ट दृष्ट्वापुरमथन पुष्पायुधमपि । 
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शिवार्चन विधि 23 
यदि स्त्रेणं देवी यमनिरत देहार्धघटनाद, 

अवेति त्वामद्दरा तव वरद मुग्धा युवतयः ॥ 
मशानेष्वाक्रोडा स्मरहर पिशाचाः 
सहचराश्चिताभस्मालेपः स्रगपि नकरोटीपरिकरः। 

अमङ्गल्यं शीलं तव भवतु नामेवमखिलम्‌, 

तथापि स्मतंणां वरद परमं मङ्गलमसि ॥ 
मनः प्रत्यक्चित्ते सविधमवधायात्तमरूतः, 
प्रहष्योद्रोमाणः प्रमदसलिलोत्सङ्कितदृशः। 

यदालोक्याह्ादं हृद इव निमज्यामृतमये, 

दधत्यन्तस्तत्त्वं किमपि यमिनस्तत्किल भवान्‌ ॥ 
त्वमर्कस्त्वं सोमस्त्वमसि पवनस्त्वं हुतवहस्त्वमापस्त्वं 
व्योम त्वमु धरणिरात्मा त्वमिति च। 

परिच्छिन्नामेवं त्वयि परिणता विभ्रतिगिरम्‌, 

न विद्यस्तत्तत्त्ववयमिह तु यत्त्वं न भवसि ॥ 
त्रयीं तिस्रो वृत्तीस्विभुवनमथो त्रीनपि, 
सुरानकाराद्यर्वर्णेस्त्रिभिरभिदधत्तीणविकृति। 

तुरीयं ते धाम ध्वनिभिरवरुन्धारमणुभिः, 

समस्तव्यस्तं त्वां शरणद गृणात्योमिति पदम्‌॥ 
भवः शर्वो रुद्र पशुपतिरथोग्रः सह महांस्तथा . 
भीमेशानाविति यदभिधानाष्टकमिदम्‌। 

अमुष्मिन्प्रत्येकं प्रविचरित देव श्रुतिरपि, 

प्रियायास्मै ते धाम्ने प्रणि हितनमस्योऽस्मि भवते ॥ 
नमो नेदिष्ठाय प्रियदव दविष्ठाय च नमो, 


नमः क्षोदिष्ठाय स्मरहर महिष्ठाय च नमः। 


नमो वर्षिष्ठाय त्रिनयन दविष्ठाय च नमो नमः, 
सवंस्मैते तदिदमिति शवाय च नमः ॥ 
बहलरजसे विश्वोत्पत्तो भवाय नमो नमः 
प्रबलतमसे तत्सहारे हराय नमो नमः। 
जनसुखकुते सत््वोद्विक्तो मृडाय नमो नमः, 
प्रमहसि पदे निसखरैगुण्ये शिवाय नमो नमः॥ 
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कृशापरिणतिचेतः क्लेशवश्यं क्त [= 7 = | 
क्व चं तव 0 | 
चकितम 
र चरणयोस्ते वाक्यपुष्पोपहारम्‌ ॥ 
असितगिरिसमं स्यात्‌ कज्जलं सिंधुपातर 
सुरतरुवरशाखा लेखनी पत्रमुवी । क 
लिखति यदि गृहीत्वा शारदा । 
तदपि तव गुणानां मीशपारं न याति ॥ 
असुरसुरसुनीन्रैरचितस्येन्दुमौले्थितगुणमहिम्नो निर्गुणस्यश्वरस्य। 
सकलगणवरिष्ठः पुष्पदन्ताभिधानो रुचिरमलघुवृत्तैः स्तोत्रमेतच्चकार ॥ 
अहरहरनवद्यं धूर्जटेः स्तोत्रमेतत्पठति परमभक्त्या शुद्धचित्तः पुमान्यः । 
स भवति शिवलोके रुद्रतुल्यस्तथाऽत्र प्रचुरतरधनायुः पुत्रमानकोतिमांश्च ॥ 
महेशानपरो देवो महिम्नो नापरा स्तुतिः। 
अधोरानापरो मन्त्रो नास्ति तत््वगुरोः परम्‌॥ 
दीक्षा दानं तपस्तीर्थं ज्ञानं योगादिकाः क्रियाः 
महिम्नस्तवपाठस्य कलां नाहन्ति षोडशीम्‌ ॥ 
कु सुमदशनामा सवंगन्धर्वराजः शशिधर वरमोलेदे वदेवस्य दासः। 
सखलु निजमहिम्नो भ्रष्ट एवास्य रोषात्‌ स्तवनमिदमकाषीदिव्यदिव्यं महिम्नः ॥ 
सुरवरमुनिपूज्यं स्व्गमोक्षेकहेतु पठित यदि मनुष्यः प्राञ्जलिर्नान्यचेताः 
व्रजति शिवसमीपं किन्न स्तूयमानः स्तवनमिदममोघं पुष्पदन्तप्रणीतम्‌॥ 
भ्रीपुष्यदन्तमुखपङ्क जनिर्गतेन स्तोत्रेण किल्विषहरेण हरप्रियेण । 
कण्ठस्थितेन पठितेन समाहितेन सुप्रीणितो भवति भूतपतिर्महेशः ॥ 
आसमाप्तमिदं स्तोत्र पुण्य गन्धर्वभाषितम्‌ । 
अनौपम्यं मनोहारि शिवमीश्वरवर्णनम्‌ ॥। 
तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वरः । 
` ` यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः ॥ 
एककालं द्विकालं वा त्रिकालं यः पठेन्नरः। 
॥ शिवलोके महीयते ॥ 
इत्यषा वाडमयी पूजा श्रीमच्छङ्करपादयोः। 
अर्पिता तेन देवेश प्रीयतां मे सदाशिवः ॥ 
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॥ शिवताण्डवस्तोच्रम्‌ ॥ 





जटाकटाहसंश्रमनिनिलिम्पनिर््रीविलोलवी चिवल्लरी विराजमानमूर्धनिम्‌। 
धगन्द्रगद्धगज्वलल्ललाटपदुपावके किशोरचन्द्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणं मम॥९॥ 
जटाटवीगलज्जलंप्रवाहपावितस्थले गलेऽवलम्ब्यलम्बितांभुजङ्तुङ्कमालििक्छाम्‌। 
डमटमट़मडमसिनादवडमर्वयं चकारचण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम्‌॥ २॥ 
धराधरेन्द्र नंदिनी विलासबन्धुबन्धुरस्पुरस्फुरददिगन्त संततिप्रमोद्मानमानसे। 


कुपाकटाक्चधोरणीनिरुब्धदुर्धरापदि क्वचिद्दिगम्बरे मनो विनोदमेतु वस्तुनि॥ ३॥ 
जटाभ्‌जङ्क पिङ्कलसूपुरत्फणामणिप्रभाकदम्बद्छु ङ मद्रवपलिप्तदिग्वध्‌मुरते । 
मदान्ध सिन्धुरस्फुरतत्वगुत्तरीयमे दुरे मनो विनोदमद्भुतं बिभर्तु भूतभर्तरि॥2॥ 


ललाट चत्वरज्वलब्दधनञ्जयस्फुलिङ्कभा निपीतपञ्चसायकं नमस्निलिम्पनायक्छम्‌। 
सुधामयूखलेखया विराजमानशेखरं महाकपालिसम्पदेशिरोजटालमस्तु नः॥ ५॥ 
सहस्नलोचन-प्रभृत्यशेषलेर्शेर्र प्रसूनधूलिधोरणी विधूसराङ्ध्िपीठभृः 1 


भुजङ्कराजमालया निबद्धजाटजूटक्छः भिय चिराय जायताञ्चक्छोरवबन्धुशोररः ॥ ६ ॥ 
क रालभालषपडधिकाधगनद्धगन्छगज्वलब्धनञ्जयाधरीक्‌ तफचण्डपञ्चसायके । 
धराधरेन्द्र नन्दिनीकुचाप्र चित्रपत्रकप्रल्पनैकशिल्पनि जििलोचने मतिर्मम॥७॥ 
नवीनमेघमण्डली निरुब्दधदुर्धरस्फुरत्चछ्हू्‌ निशीथिनीतमः प्रलन्धवन्धुव्छन्धरः। 
निलिम्पनिर्जरीधरस्तनोतुक्छत्तिसुन्दरः कलानिधानबन्धुरः भियं जगद्श्चुरन्धरः ॥ ८ ॥ 


प्रफुल्लनीलपंकजप्रपञ्चकालिमप्रभावलम्निककण्ठकन्दली रुचिप्रबन्धव्छन्धरम्‌। 
स्वरच्छिद्‌ पुरच्छिदं भवच्छिदं मरच्छिदं गजच्छिदान्धकच्छिदंतमन्तक्छच्छिदं भजे ॥ ९ ॥ 
अगर्वसर्वमङ्कलाकलाकदम्बमञ्जरीरस्प्रवाहमाधुरी विजुम्भणामधुव्रतम्‌। 
स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मरान्तकं गजान्तव्छान्धक्छान्तव्छन्तमन्तव्छान्तक्छं भजे ॥ ९० ॥ 
जयत्वद्शभ्रविश्रमश्रमद्‌ भुजङ्मस्फुरब्द्धगन्दधधगद्धि निर्गमत्करालभालहव्यवाटर्‌। 
धिमिद्धिमिन्धमिष्वनन्मृदङ्कतुङ्मङ्कलध्वनिक्मप्रवर्तितप्रचण्डताण्डवः शिवः॥ ९९॥ 
दूषद्धिचित्रतल्पयोर्भुजङ्कमौक्स्तिकस्नजोर्गरिष्ठरत्नलोष्ठयोः सुदद्धिपश्चपक्षयोः। 


तृणारविन्द्चक्षुपोः प्रजामहीमहेन््रयोः समं प्रवर्तयन्मनः कदासदा शिवं भजाम्यहम्‌॥ ९२॥ 
कदा निनिलम्पनिर्री निकुञ्जकोटरेवसन्‌ विमुक््तदुर्भतिः सदा शिरस्यमञ्जलिं वहन्‌। 
विमुक्तलोललोचनो लालमभाललग्नक्ः शिवेति मन्रमुञ्चरन्कदासुखीभवाम्यहम्‌॥ ९३ ॥ 


निलिम्पनाथनागरीकदम्बमौलिमल्लिका निरुम्फनिर्भरश्चरमन्थूष्णिकामनोहरः। 
तनोतु नो मनोमुदं विनोदिनीमहर्निंशं परभियः परम्पदन्तदङ्जत्विषाञ्चयः॥ ९४ ॥ 
प्रचण्डवाडवानल प्रभाशुभप्रचारणी महाष्टसिच्दिव्ामिनीजनावहूतजल्यना। 
विमुक्तवामलोचनाविवाहक्ालिकध्वनिः शिवेतिमन्भूषणाजगज्जयायजायताम्‌॥ ९९५.॥ 
पूजावसानसमये दशवक्त्रगीतं यः शम्भुपूजनमिदं पठित प्रदोषे । 


तस्यस्थिरां रथगजेन्द्रतुरङ्कयुक्तां लक्ष्मीं सदैवसुमुखीं प्रददाति शम्भुः ॥ ९६॥ 


॥ अथ मृत्युञ्जयस्तोत्रम्‌ ॥ 


कैलासस्योत्तरे श्रुगे शुढ्दधस्फटिकसन्निमे। तमोगुणविहीने तु जरामृत्युविवर्जिंते ॥ ९॥ 
सर्वार्थं सम्पदाधारे सर्वज्ञान कृतालये। कृताञ्जलिपुटो ब्रह्मा ध्यानासीन सदा शिवम्‌ ॥ २॥ 
पप्रच्छ प्रणतो भूत्वा जानुभ्यामवनिं गतः। सर्वार्थसम्पदाधारो ब्रह्यलोकपितामहः ॥ ३ ॥ 
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| महेशान लोकानां ॥ ४ ॥ 
केनोपायेन देवेश र ीसदासिव उवाच ॥ । तन्मे ब्रूहिम महेशान लोकानां हितक्छभ्यया 


| येन व्याधिमृत्युविविर्जितः ॥ ५ ॥ 
ब्रहयन्प्रवक्ष्यामि चिरायुर्मुनिसत्तमः। सञ्जातः कर्मणा | 
य घोरे सलिलौघपरिप्लुते । कृतान्तभयनाशाय स्तुतो मृत्युञ्जयः शिब।। ६॥ 


तस्य सद्धीरत्तनानिनत्यं मुनिमूत्युविवर्जिंतः। तमेवं कीर्तयेब्रह्यन्मृत्युं जेतुं न संशयः ॥ ७ ॥ 
| श्रीलोमश उवाच ॥ | 


प्राणिभताम्बर। प्राणिनामपि नाथस्त्वं मृत्युञ्जय नमोऽस्तुते 1 ८ ॥ 
त देवाधिदेवदेवेश सलं | जगतो रश्चकस्त्वं वै मृत्युञ्जय नमोऽस्तुते ॥ ९॥ 
देहिनां जीवभूतोऽसि जीवो जीवस्य कारणम्‌ । जग त रस्त तियय 

हेमाद्रि शिखराकारं सुधावीचि मनोहरम्‌ । पुण्डरीक ॑ नमोऽस्तुते ॥ ९०॥ 
ध्यानाधारं महाज्ञानं सर्वज्ञानेककारणम्‌। परित्रासि च लोकाना मृत्युञ्जय नमोऽस्तुते ॥ ९९॥ 
निहता येन कालेन स्देवासुरसानुषाः। गन्धर्वाप्सरसश्चैव सिद्दधविद्याधरास्तथा ॥ ९२ ॥ 
साध्याश्च वसवो रद्रास्तथाश्चिनिसुतावुभौ । मरुतश्च दिशा नागाः स्थावराजङ्कमास्तथा ॥ ९२ ॥' 
तां सोऽपि त्वया ध्यायन्मृत्य॒ञ्जय नमोऽस्त॒ते॥ ९४॥ 
ये ध्यायन्ति परां मूर्तिम्पूजयन्त्यमरादयः। न ते मृत्युवंश यान्ति मृत्युञ्जय नमोऽस्तुते ॥ ९५ ॥ 
त्वमोड्कारोऽसि देवानां च सदाशिवः। आधारशक्तिः शक््िनां मृत्युञ्जय नमोऽस्तुते ॥ ९६ ॥ 
स्थावरेजङ्मे वापि यावतिष्ठति देहगः। जीवत्यपत्लोक्ोऽयं मृत्युञ्जय नमोऽस्तुते ॥ ९७॥ 
सोमसूर्याग्निमध्यस्य व्योमव्यापिन्सदाशिवः। कालत्रयमहाकाल मृत्युञ्जय नमोऽस्तुते ॥ ९८ ॥ 
प्रबुद्धे चोप्रबुद्दधे च त्वयेव सृजसे जगत्‌। सृष्टिरूपेण देवेश सुत्युञ्जय नमोऽस्तुते ॥ ९९ ॥ 
व्योम्नि त्वं व्योमरूपोऽसि तेजः सर्वत्र तेजसि । ज्ञानिनां ज्लानरूपोऽसि मृत्युञ्जय नमोऽस्तुते ॥ २० ॥ 
जगज्जीवो जगत्प्राणः श्रृष्टा त्वं जगतः प्रभु । कारणं च सर्वतीर्थानां मृत्युञ्जय. नमोऽस्त॒ते ॥ २९ ॥ 
नेता त्वमिन्दरियाणां च सर्वज्लानप्रबोधकः । सांख्ययोगश्च हंसश्च मृत्युञ्जय नमोऽस्तुते ॥ २२ ॥ 
रूपातीतः सुरूपश्च पिण्डस्थपदमेव च। चतुर्योगकलाधारः मृत्युञ्जयं नमोऽस्तुते ॥ २३ ॥ 
रेचके बहविरूपोऽसि सोमरूपोऽसि पूरके । कुम्भके शिवरूपोऽसि मृत्युञ्जय नमोऽस्तुते ।॥ २४॥ 
्ष्यकरोषि पापानां पुण्यनामपि वर्धनम्‌। देतुस्त्वं श्रेयसोनित्यं मृत्युञ्जय नमोऽस्तुते ।। २५५॥ 
सर्वमाया कलातीत सर्वेन्द्रिय परावर। सर्वेन्द्रिय कलाधीशं मृत्युञ्जय नमोऽस्तुते ॥ २६॥ 
रूपं गन्धो रसः स्यर्शः शब्दः संस्कार एव च । त्वत्तः प्रकाश एतेषां मृत्युञ्जय नमोऽस्तुते ॥ २७॥ 
चतु्लिधानां खष्टिनां हेतुसत्वं कारणेश्वर । भावाभावपरिच्छनन मृत्युञ्जय नमोऽस्तुते ॥ २८ ॥ 
त्वमेको निष्कलो लोके सकले भुवनत्रये । अतिसूष्ष्मातिरूपस्त्वं मृत्युञ्जय नमोऽस्तुते ।। २९ ॥ 


त्वं प्रोधस्त्वमाधारस्त्वद्रीजं शुतनत्रयम्‌। सत्वं रजस्तमस्त्वं हि मृत्युञ्जय नमोऽस्तुते ॥ २० ॥ 
त्वं सोमस्त्वं दिनेशश्च त्वमात्मा प्रकृतेः परः। अष्टजिंशत्कलानाथ मृत्युञ्जय नमोऽस्तुते ॥ ३९ ॥ 
सर्वेन्दरियाणामाधारः . सर्वभूत गुणाश्रेय। सर्वज्ञानामयानन्त मृत्युञ्जय नमोऽस्तुते ॥ ३२॥ 
त्वमात्पा सर्वभूतानां गुणानां त्वमधीश्चरः। सर्वानन्दमयाधार मृत्युञ्जय नमोऽस्तुते ॥ ३३ ॥ 


त्वं यज्ञः सर्वज्ञानां त्वं बुद्द्िबोधलक्षण। शब्दब्रह्यत्वमोड्धार मृत्युञ्जय नमोऽस्तुते ॥ ३४ ॥ 
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| | श्रीसदाशिव उवाच ॥ 


एवं सड्कोत्तयेद्यस्तु शुचिस्तदगतमानसः। भक्त्याश्चुणोतियोब्रह्यनसमृत्युवशो भवेत्‌ ॥ २५ ॥ 
न च मृत्युभयं तस्य प्राप्तकालं च लंघयेत्‌। अपम्रतत्युभयं तस्य प्रणश्यति न संशयः ॥ २६॥ 
व्याधयो नोपपद्यन्ते नोपसर्गभयं भवेत्‌। प्रत्यासन्नयरे काले शतैक्ावर्तने करते ॥ २७॥ 
मृत्युर्न जायते तस्य रोगान्मुञ्चति निश्चितम्‌। पाञ्चम्यां वा दशम्यां व पौर्णमास्यामथापि वा॥ ३८ ॥ 
शतमावर्तयेद्यस्तु शत वर्षं स जीवति । तेजस्वी बलसम्पन्नो लभते भ्ियमुत्तमाम्‌॥ ३९ ॥ 
त्रिविधं नाशयेत्पापं मनोवाक्च्छायसंभवम्‌। अभिचाराणि कर्माणि कर्माण्यार्थवणनि च। 
क्षीयन्ते नाज सन्देहो द्‌ःस्वप्नश्च विनश्यति ॥ ४० ॥ 
इदं रहस्यं परमं देवदेवस्य शूलिनः । दुःस्वप्ननाशनं पुण्यं सर्वविध्नविनाशनम्‌॥ ४९ ॥ 


॥ ओउम नमो भगवते मृत्युञ्जयाय ॥ 


तो विष्णवर्पितमना मार्कण्डेयो महामतिः। तुष्टाव प्रणतो भूत्वा देवदेवं जनार्दनम्‌ ॥ ९॥ 
विष्णुनैवोपदिष्टं तु स्तोत्रं कणे महामनाः। सम्भावितेन मनसा तेन तुष्टाव माधवम्‌॥ २॥ 


ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 


नारायणं सहास्त्राक्षंपद्यनाभं पुरानतम्‌। प्रणतोऽस्मि हषीकेशं कि मे मूत्युः करिष्यति। ३॥ 
गोविन्दं पुण्डरीव्छाक्षमनन्तमजव्ययम्‌। केशं च प्रणतोऽस्मि कि मे मृत्युः करिष्यति ॥ ४॥ 
वाराहं वामनं विष्णुं नरसिंह जनार्दनम्‌। माधवं च प्रपन्नोऽस्मि किं मे मूत्युः करिष्यति ॥ ५॥ 
पुरुषं पुष्करं पुण्यं क्षेमबीज जगत्पतिम्‌ लोकनाथं प्रणतोऽस्मि कि मे मृत्यु करिष्यति॥ &॥ 
भूतात्मानं महात्मानं जगद्योनिमयोनिजम्‌। विश्वरूपं प्रणतोऽस्मि कि मे मूत्युः क्छरिष्यति॥ ७ ॥ 
सहस्न शिरसं देवं व्यक्ताव्यक्तं सनातनम्‌। महायोगं प्रणतोऽस्मि कि मे मृत्युः करिष्यति ॥ ८ ॥ 
इत्युदीरितमाकर्ण्य स्तोत्रं तस्य महात्मनः । अपयातस्ततो मूत्युर्विष्णुदूतेश्च पीडति: ॥ ९ ॥ 
इति तेन जितो मृत्युर्मार्कण्डयेन धीमता । प्रसन्ने पुण्डरीकाक्षे नुसिंहे नास्ति दुर्लभम्‌ ॥ ९०॥ 


माक्छण्डेयहितार्थांय स्वयं विष्णरुवाच ह ॥ ९९॥ 
य इदं पठते भक्त्या जिकालं नियतः शुचि । नाकाले तस्य मूत्युः स्यान्नस्याच्युतचेतसः ॥ ९२ ॥ 
हत्पदयामध्ये पुरुषं पराणां नारायणं शाश्वतमादिदे वम्‌ । 


सञ्च्चिन्त्य सूर्यादपिरोचमानं मृत्युं सख रोगी जितवांस्तदैव॥ ९३॥ 


॥ अथ द्वादश ज्योतिर्लिग स्तोच्रम्‌॥ 


सौराष्ट्रदेशे विशदेऽतिरम्ये ज्योतिर्मयं चन्द्रकलावतंसम्‌। 
भक्तिप्रदानाय कृपावतीर्णं तसोमनाथं शरणं प्रपद्ये ॥ ९॥ 
श्रीशेलभृद्खे बिबुधातिसङ्े तुलाद्वितुङ्ेऽपि सुदा वसन्तम्‌। 
तमर्जुनं मल्लिकपूर्वमेकं नमामि संसार समुद्रसेतुम्‌॥। २॥ 
अवन्तिकायां विहितावतारं मुक्तिप्रदानाय च सज्जनानाम्‌) 
अकालमृत्योः परिरणक्षाथं बन्दे महाकाल महासुरेशम्‌॥ ३॥ 
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[र --- र 
[न ~ सया ` ऋ शिव महापुराण सखद 


]वैरिकानमंदयोः पवित्र क 
द मान्धातृपुरे बसन्तमोङ्कारमीश ङ | शिवमेकमीडे 
वोत्तरे परज्वलिकानिधाने सदा वसन्त | गिरिजासमे 
१ तमहं नमामि॥५॥ 


राराधितपादपदां श्रीवैद्यनाथं | 
पा नगरेऽतिरम्ये विभूषितांग॒ विविधैश्च भोग :। 


8 मीरे ‹ ्रीनागनाथं शरणं प्रपद्य ॥ ६॥ 
महाद्विषाश्वे चतटेरमन्तं 8 सततं ५१ । 
सुरासुरैर्क्षमहोरगादयैः के विशमेक मीडे ॥ ७। 


विमले वसन्तं गोदावरीतीरपवित्रदेशे । 

नाशं प्रयाति तं त्र्यम्बक मीशमीड ॥ ८ ॥ 
सुताग्र पर्णीजलराशियोगे निबध्यसेतु विशिखैरसङ््‌ ख्य : 
श्रीरामचन्द्रेण समर्पितं तं रामेश्वराख्यं नियत नमामि ९॥ 
यं डाकिनीशाकिनिकासमाजे निषेव्यमाणं पिशिताशनैश्च। 
सदैव भीमादिप्रसिद्धं तं शङ्करं भक्तहितं नमामि॥ ९०॥ 
सानन्दमानन्दवने वसन्तन्‌ आनंदकन्दं हतापापवृन्दम्‌ | 
वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये ॥ १९॥ 
इलापुरे रम्यविशालके ऽस्मिन्समुल्लसन्तं च जगद्रेरण्यम्‌। 
बन्दे महोदारतरं स्वभावं घृणेश्वराख्यं शरणं प्रपद्ये ॥ १२॥ ¢ 
ज्योतिर्मयद्वादशलिंगकानां शिवात्पनां प्रोक्तमिदं क्रमेण। 
स्तोत्रं पठित्वा मनुजोऽतिभक्त्या फलं तदालोक्य निजं भजेच्च॥ १२३॥ 


॥ शिवपचाक्षरस्तोत्रम्‌ ॥ 


श्रीगणेशाय नपः॥ नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय । 
नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय॥९॥ 


सहयाद्विशीषं 


मन्दाकिनीसलिलचन्दनचर्चिताय नन्दीश्वरप्रमथनाथमहेश्वराय । 
मन्दारपुष्पबहु पुष्यसुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय।॥२॥ 
शिवाय गौरीवंदनाब्जवृन्दसूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय। 
भ्रीनीलकण्ठाय वृषभध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय॥ ३॥ 
व त वार्चितशेखराय । 
चन्द्राकवैश्वानरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय।॥ ४॥ 
यक्चस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय । 
दिव्याय देवाय दिगम्बराय तस्मै याकाराय नमः शिवाय॥५॥ 
पञ्चाक्षरमिदं पण्यं यः पठे च्छिवसन्निधौ । 


शिवलोकम्‌ वाप्नोति शिवने सह मोदते ॥ ६॥ 


((-0. 186 ?1. ॥/8111101180 51851 (01661101 4811110. [1411260 0 6810011 





२९ शिवार्यन विधि 29 
-- ~~~ 


॥ अथ कल्किकरतशिवस्तोत्रम्‌ ॥ 


गौरीनाथं विश्वनाथं शरण्यं, भूतावासं वासुकीकण्ठभूषणम्‌। 
त्यक्षं पञ्चास्यादिदेवं पुराणं, वन्दे सान्द्रानन्दसन्दोहदक्चम्‌ ॥ ९१॥ 
योगाधीशं कामनाशं करालं गङ्खासंगंक्लिकमर्थानमीशम्‌। 
जटाजूटटोपनिक्िप्तभावं, महाकालं ` चन्द्रभालं नमामि॥२॥ 
श्मशानस्थं भूतवेतालसंगं, नानाशस्त्ैः खड गशृलदिभिश्च। 
व्याग्रात्युग्रा बाहवो लोकनाशे, यस्यक्रोधोद्‌ भूत लोक ऽस्तमेति॥ ३॥ 
यो भूतादिः पञ्चभूतैः सिसृक्षुस्तन्मात्रत्माकाल कमं स्वभावैः, 
प्रहत्येदं प्राप्य जीवत्वमीशो ब्रह्मानन्दे रमन्ते तं नमामि॥४॥ 
स्थितौ विष्णुः सर्वजिष्णुः सुरात्मा लोकान्‌ साधून्धन्धर्मसेतून्विभरति। 
ब्रह्माद्यंशैर्योभिमानो गणात्मा, शब्दाद्यगेस्तं परेशं नमामि ॥५॥ 
यस्याञ्ञया वायवो वान्ति लोके, ज्वलत्यग्निः सविता याति तप्यन्‌ । 
शीतांशुः खे तारकासंग्रहश्चप्रवततंन्ते तं परेश प्रपद्यं॥ ६॥ 
यस्य वासात्सर्वधात्रीधरित्री देवो वर्ष॑त्युन्ब॒ कालः प्रमाता। 
मेरुर्मध्ये भुवनानां च भर्तां तमीशानं विश्वरूप नमामि॥७॥ 


॥ अथ प्रदोषस्तोत्रम्‌ ॥ 


जय देव जगन्नाथ जय शंकर शाश्वत। जय सर्वसुराधथ्यक् जय सर्वसुरार्चित॥ ९॥ 
जय सर्वगुणातीत जय सर्ववरप्रद। जय नित्यं निराधार जय विश्वम्भराव्यय॥२॥ 
जय विश्वैकवन्दयेशं जय नागेच्दभूषण । जय गौरपते शम्भो जय चन्द्रार्थशोखर ॥ ३ ॥ 
जय कोटूय्कं संकाश जयानन्तरगुणाओ्रय। जय भद्र विरूपाक्ष जयाचिन्त्यनिरंजन ॥ ४॥ 
जय नाथ कृपासिन्धो -जय भक्तार्तिभंजन। जय दुस्तरसंसारसागरोत्तारण प्रभो॥ ५५॥ 
प्रसीद मे महादेव संसारार्तस्य रखिििद्यतः। सर्वपापक्षय कृत्वा रश्च मां परमेश्वर॥ & ॥ 
महादारिद्रयमग्स्य महापापहतस्य च। महाशोकनिविष्टस्य महारोगातुरस्य च ॥ ७॥ 
ऋणभारपरीतस्य दह्यमानस्य कर्मभिः । ग्रहेः प्रपोड्यमानस्य प्रसीद मम शंव्छर॥ ८ ॥ 
दरिद्रः प्रार्थयेदेवं प्रदोषे गिरिजापतिम्‌। अर्थ्यो वाऽथ राजा वा प्रार्थयेदेवमीश्वरम्‌ ॥ ९ ॥ 
दीर्घमायुः सदारोग्यं कोषलवृद्दिर्बलोन्नतिः। ममास्तु नित्यमानन्दः प्रसादात्तव शङ्धरः ॥ ९० ॥ 
शत्रवः संक्षयं यान्तु प्रसीदतु मम प्रजाः । नायान्तु दस्यवो राष्ट्‌ जनाः सन्तु निरापद्‌; ॥ ९९॥ 
दुर्भिक्षमारिसंतापाः शमं यातुं महीतले । सर्वसस्यसमृद्डिश्चभूयात्सुर्रमया दिशः ॥ ९२॥ 
एवमाराधयेदवं पूजान्ते गिरिजा पतिम्‌। ब्राह्यणान्भोजयेत्पश्चदाक्षिणाभिश्च पूजयेत्‌ ॥ ९३ ॥ 
सर्वपापक्षयक्छारी सर्वरोगनिवारिणी। शिवपूजा मयारव्याता सर्वाधिष्टपछलप्रदा॥ ९४ ॥ 
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शिवरक्षास्तोत्रजपे विनियोगः॥ 
+ सदाशिवप्रतय्थंशिवरकषस्तोत्रजपे 1 ४. 
महादेवस्य पावनम्‌ । अपारं परमोदार चतुर्वग॑स्व सा | ९॥ 
योय त शिवं ध्यात्वा दशभुजं शिवरक्षा पठेन्नरः ॥ २॥ 
„ ~= 


ध्या 
पंचवक्त्रं त्रिनेत्रकम्‌ । यने मदनध्वंसी कर्णौ सर्वविभूषणः ॥ ३॥ 


९ 
*‡ 


2/1 न्दशोखरः । ~ 
; शिरः पातु भालमधं जहां वागीश्वरः पातु कन्धरा शितिकन्धरः ॥ ४॥ 


~ पुराराति्मुखं पातु जगत्पतिः । जि भुजोभूभारसंहरा धृक्‌ 
२ कण्ठं स्कन्धौ विरुवधुरन्धरः भुजो भूभारसंहतां करी पातु ए 


हदयं शंकरः पातुजठरं गिरजापतिः। नाभिं मृत्युञ्जयः पातु कटी र | । | | 
सदिथनी पातु दीनार्तशरणागतवत्सलः। ऊरू महेश्वरः पातु श शि | 1 
जंघे पातु जगत्कर्ता गुल्फौ पातु गणाधिपः । चरणौ करुणासिन्धुः सर्वा सदाशिवः ॥ ८ ॥ 
एतांशिबबलोपेतां रक्षां यः सुकृती पठेत्‌। सभुक्त्वा सर्कलान्कामान्‌ शिवसायुज्यमाप्नुयात्‌ ॥ ९ ॥ 
ग्रहभूतपिशाचाद्यास्तरैलोक्ये विचरन्ति ये। दूरादाशु पलायन्ते शिवनामाभिरक्षणात्‌ ॥-९०॥ 
अभयङ्करनामेदं कवचं पार्वतीपतेः ॥ भक्त्यां बिभर्ति यः कण्ठे तस्य वश्यं जगत्यम्‌ ॥ ९९॥ 
इमां नारायणः स्वणे शिवरक्षां यथाऽऽदिशत्‌॥। प्रातरुत्थाय योगीन्द्ौ याज्ञवल्क्यस्तथाऽलिसखत्‌ ॥ ९२॥ 


॥ अथ शिवाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम्‌ ॥ 


शिवो महेश्वरः शम्भुः पिनाकी शशिशेखरः ॥ 
वामदेवो विरूपाक्षः कपदीं नीललोहितः। ९॥ 
शङ्करः शूलपाणिश्व रखट्वाद्ी विष्णु वल्लभः ॥ 
शिपिविष्टोऽगम्निकानाथः श्रीकण्ठो भक्तवत्सलः ॥ २॥ 
भवः शर्व॑स्त्रिलोकेशः शितिकण्ठः शिवाप्रियः॥ 
उग्रः `कपाली कामारिरन्धकासुरसूदनः ॥ ३ ॥ 
गङ्गाधरो ललाटाक्षः कालकालः कृपानिधिः।॥। 
भीमः परशुहस्तश्च मृगपाणि्ज॑टाधरः ॥ ड ॥' 
कैलासवासी कवची कठोरस्त्रिपुरान्तक्ः ॥ 
वृषाङ्को . वृषभारूढो भस्मोद्धूलितविग्रहः । ५५ ॥! 
सामप्रियः स्वरमयस्त्रयीमूर्तिरनीर्वरः ॥ 
सर्वज्ञः परमात्मा च सोमसूर्याग्निलोचनः ॥ € ॥ 
हविर्यज्ञमयः खोमः पञ्चवक्त्रः खदाशिवः॥ 
विश्वेश्वरो वीरभद्रो गणनाथः प्रजापतिः ॥ ७1 
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चश्‌____ शकन कि 
हिरण्यरेताद्धर्षो गिरीशो गिरोशोऽनघः ॥ 
भुजङ्कभूषणो भर्गो गिरिधन्वा गिरिप्रियः॥८॥ 
कृत्तिवासाः पुरारातिर्भगवान्‌ प्रमथाधिपः ॥ 
मृत्युञ्जयः सृक्ष्मतनुजगद्व्यापी जगदगुरूः ॥ ९ ॥ 
व्योमकेशो महासेनजनकश्चारुविक्रमः ॥ 
रुद्रो भूतपतिः स्थाणुरदहिर्बुघ्यो दिगम्बरः ॥ ९०॥ 
अष्टमूर्तिरनेकाऽऽत्मा सात्त्विकः शुढ्धविग्रहः ॥ 
शाश्चतः स््रण्डपरणश्‌ रजः पाशविमोचनः॥ ९९॥ 
मृडः पशुपतिदंवो महादेवोऽव्ययो हरिः ॥ 


पूषदन्तभिदव्यग्रो दक्षाध्वरहरो हरः ॥ १२॥ 
भगनेत्रभिदव्यक्तः सहस्राक्षः सहस्रपात्‌ ॥ 
अपवर्गप्रदोऽनन्तस्व्छारव्छः परमेश्वरः ॥ ९३ ॥ 
एवमष्टोत्तरशतं नाम्नामास्नायसम्मितम्‌॥ 
शंक्छरस्य प्रिया गौरी जप्त्वा त्रैकाल्यमन्वहम्‌॥ ९४ ॥ 
प्रेरिता पदानाभेन वषमेक प्रयत्नतः ॥ 
अवाप सा शरीरान्द्ं प्रसादाच्छूतलपाणिनः॥ ९९५५॥ 
यस्त्रिसन्ध्यं पठेच्छम्भोनाम्नामष्टोत्तरे शतम्‌ ॥ 
शतरुद्रच्रयावत्त्या चैव्ावत्त्यापठेन्नरः ॥ ९६ ॥ 


॥ अथ असितकृतशिवस्तोत्रम्‌ ॥ | 


जगद्‌ गुरो नमस्त भ्यं शिवाय शिवदाय च। 


योगीन्द्राणं योगीन्द्र गुरूणा गुरवे नमः॥ ९॥ 
मृत्योमृंत्युस्वरूपेण मृत्युससारखण्डन। 
मृत्योरीश मृत्युबीज मृत्युञ्जय नमोऽस्तुते ॥ २॥ 
कालरूपं कलयतां कालकालेश कारण। 
कालादतीत कालस्य कालकाल नमोऽस्तुते ॥३॥ 
गुणातीत गुणाधार गुणबीज गुणात्मक । 


गुणेश गुणिनां बीज गुणिनां गुरवे नमः॥४॥ 
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क 
२ ब्रह्मभावे च तत्परः 


५ ह ब्रहाबीज नमोऽस्तुते ॥ ५॥ 

[लाः त्वा शिवं नत्वा पुरस्तथो म॒नीश्चरः। 

तीनवत्सा ल पलकाञ्चितविग्रहः ॥ & ॥ 
न्‌ 


असितेन कृतं स्तोत्रं भक्तियुक्तश्च यः पठेत्‌। लभद्रैष्णवं पुत्र ज्ञानिनं चिरजीविनम्‌। 
भवेद्धनाढ्योऽद्ःखी च मूको भवति पण्डितः॥ ७॥ 
वणते भायां सुशीलां च पतिव्रताम्‌ । 
इह लोके सुखं भुक्त्वा यात्यन्ते शिवसन्निधिम्‌ ॥ ८ ॥ 
ता परा दत्त -ब्हयाणा ` च प्रचेतसे । 
प्रचेतसा स्वपुत्रायासिताय दत्तमुत्तमम्‌॥ ९॥ 


॥ अथ शिवापराधक्षमापन स्तोत्रम्‌ ॥ 


आदौ कर्मप्रसङ्गात्कलयति कलुषं मातृकुक्षौ स्थितं मां, 
विण्मूत्रामेध्यमध्ये क्वथः यति नितरां जाठरो जातवेदाः॥ 
यद्द्र तत्र॒ दुःखं व्यथयति नितरां शक्यते केन वक्तु, 
क्षन्तव्यो मेऽपराधः शिव शिव शिव भोःश्रीमहादेव शम्भो॥१॥ 


बात्येदुःखातिरे कान्मललुलितवपुः स्तन्यपाने पिपासा, 
नो शक्तश्चेन्दियेभ्यो भवगुणजनिता जन्तवो मां तुदन्ति॥ 
नानारोगादिदुःखाद्रदनपरवशः शङ्कर न स्मरामि, 


क्षन्तव्योमेपराधः शिव शिव शिव भो श्रीमहादेवशम्भो ।॥२॥ 
प्रौढोऽहं योवनस्थो विषयविषधरैः पञ्चभिमंर्म सन्धो, 
दष्टो नष्टो विवेकः सुतधनयुवतिस्वाद्‌सौख्ये निषण्णः॥ 
ङो वीचिन्ताविहीनं मम हृदयमहो मानवगवांधिरूढं , 
्षन्तव्योमेपराधः शिव शिव शिव भो श्रीमहादेवशम्भो ॥ ३॥ 
वार्धक्ये चेन्द्रियाणां विगतगतिमतिश्चाधिदैवाधितापेः, 
पापे रोगैविं योगैस्त्वनवसितवपुः प्रोद्िषिदीनं च दीनम्‌ ॥ 
मिथ्यामोहाभिलाहैशभ्रंमति मम मनो धूर्ज टेध्यांनशून्यं । 
्षन्तव्योमेपराधः शिव शिव शिव भो श्रीमहादेवशम्भो ॥ ४ ॥ 
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नो शक्यं स्मार्तकर्म प्रतिपदगहनप्रत्यवायाकुलाख्यं । 
श्रौते वातां कथं मे द्विजकुलविहिते ब्रह्ममार्गेऽसुरारे॥ 
ज्ञातो धर्मो विचारैः श्रवणमननयोः किं निदिध्यासितव्यं, 
क्षन्तव्यो मेऽपराधः शिव शिव शिव भो श्रीमहादेवशम्भो ॥५॥ 
स्नात्वा प्रत्यूषकाले स्पननविधिविधौ नहतं गाङ्तोयं। 
पूजार्थं वा कदाचिद्‌ बहु तरगहनात्‌ खण्डविल्वीदनानि। ` 
नानीता पद्ममाला सरसि विक सितागन्धपुष्पैस्त्वदर्थं, 
क्षन्तव्यो मेऽपराधः शिव शिव शिव भो श्रीमहादेवशम्भो ॥ ६॥ 
ट्गधर्मध्वाज्ययुक्तेर्दधिसितसहितैः स्नापितं नैव लिङ्‌, 
नो लिप्तं चन्दनाद्यैः कनकविरचितैः पूजितं नं प्रसूनेः। 
धूपैः कर्परदीपेर्विंविधर सयुतैर्नैव भक्ष्योपहारैः, 
क्न्तव्योमेऽपराधः शिव शिव शिव भो श्रीमहादेवशम्भो ॥७॥ 
ध्यात्वा चित्ते शिवाख्यं प्रचुरतधनं नैव दत्तं द्विजेभ्यो, 
हव्यं ते लक्षसंख्यैहं तवहवदने नापितं बीजमन्त्रेः॥, 
नो तप्तं गाङ्तीरे. व्रतजपनियमै रुद्रजाप्यैनं वेद 
क्षन्तव्योमेऽपराधः शिव शिव शिव भो श्रीमहादेवशम्भो॥ ८॥ 
स्थित्वा स्थाने सरोजे प्रणवमयरूणत्करुण्डले सूक्ष्ममार्गे, 
शान्ते स्वान्ते प्रलीनेप्रकटितविभवे ज्योतिरूपे पराख्ये ॥ 
लिंगज्ञे ब्रह्मवाक्ये सकलतनुगतं शङ्करं न स्मरामि। 

क्चन्तव्योमेऽपराधः शिव शिव शिव भो श्रीमहादेवशम्भो ॥९॥ 
नग्नो निःसंग द्धस्त्रिगुणविरहितो ध्वस्तमोहान्धकारो, 
नामाय न्यस्तद्ष्टिविंदितभवगुणो नेव दृष्टः कदाचित्‌ 
उन्मन्याऽवस्थया त्वां विगतकलिमलं शङ्करं न स्मरामि। 
क्षन्तव्योमेऽपराधः शिव शिव शिव भो श्रीमहादेवशम्भो॥ ९१०॥ 
च्रोद्धासितशेखरे स्मरहरे गंगाधर शङ्करे, 
सपैरभूषितकण्ठकर्णविवरे । नेत्रीत्थवेश्वानरे॥ 
दन्तित्वक्कृ स्स॒न्दराम्बरधरे त्रैलोक्यसारे ह्रे मोक्षार्थं, 
कु रुचित्तवृत्तिम खिलामन्येस्तु कि कर्मभिः॥ ९९॥ 
किं वाऽनेन धनेन वाजिकरिभिः प्राप्तेन राज्येन कि 
वा पुज्रक लन्नमिन्रपशुभिदंहेन गेहेन क्िम्‌। 
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[तततः 4 
[ति य स्वमा द्रत हव सहापुराणा ---- म 
2 य स त्याज्यं म्नो दूरतः ` स्वात्मा 


्ातवैततक्षणभगुरं सपदि श्रीपार्व॑तीवल्लभम्‌ ॥ १२॥ 





1 य प्रतिदिनं याति क्षयं यौवनं 
आयुर्नश्यति पश्यतां प्रतिदिन ह थव 
प्रत्यायान्ति गता पुन्न दिवसाः स 
लक्ष्मीस्तोयतरङ्ग भङ्ग चपा 1 रक्ाऽधुना ॥ ९३॥ 
तना शरणागतं शरणद ष क्षाऽवु 

करचरणकृतं वाक्कायजं | कमंजं त वा 
श्रवणनयनजं वा मानसं वाऽपराधम्‌ । 


विहिगतविहितं वा सर्वमेतम्‌ क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो ॥ १४॥ 
॥ अथ दारिद्रयदहनशिवस्तोच्रम्‌ ॥ 


विश्वेश्वराय नरकार्णवतारणाय कर्णामृताय शशिशेखरधारणाय ॥ 
कर्पूरकान्तिथवलाय जटाधराय दारिद्रयदुःखदहनाय नमः शिवाय ।॥ ९॥ 
गौरीप्रियाय रजनीशकलाधराय कालान्तकाय भुजगाधिपकङ्कणाय ॥ 
गङ्गाधराय गजराजविमर्दनाय दारिद्रयदुःखदहनाय नमः शिवाय ॥ २॥ 
भक्तिप्रियाय भवरोगभयापहाय उग्राय दुगभवसागरतारणाय॥ 
ज्योतिर्मयाय गुणनामसुनृत्यकाय दारिद्रयदुःखदहनाय नमः शिवाय ॥ २॥ 
चमाम्बराय शवभस्मविलेपनया भालेक्षणाय म्रणिकुण्डलमण्डिताय॥ 
मञ्जीरपादयुगलाय जटाधराय दारिद्रयदुःखदहनाय नमः शिवाय ॥ ४॥ 
पञ्चाननाय फणिराजविभूषणाय हेमांशुकाय भुमनत्रयमण्डिताय॥ 


आनन्दभूमिवरदाय तमोमयाय  दारिद्रय०॥५॥ 
भानुप्रियाय भवसागरतारणाय कालान्तकाय कमलासनपूनिताय ॥ 
नेत्रत्रयाय ` शुभलक्षणलकषिताय दारिद्रय०॥ ६॥ ` 


रामप्रियाय रघुनाथवरप्रदाय नागप्रियाय नरकार्णवतारणाय ॥ 
पुण्येषु पुण्यभरिंताय सुराचिंताय दारिद्रय०॥ ७॥ 
मुक्तेश्वराय फलदाय गणेश्वराय गीतप्रियाय वृषभेश्वरवाहनाय ॥ 
मातद्गचर्मवसनाय ` महेश्वराय दारिद्रय० ॥ ८ ॥ 
वशिष्ठनकृतं स्तोत्रं सर्वरोगनिवारणम्‌॥ सर्वसम्पत्करं शीघं पुत्रपोत्रादिवर्धनम्‌ ॥ 


त्रिसन्ध्यं यः प्ठेनित्यं स दहि स्वर्गमवाप्नुयात्‌॥ ९ ॥ 
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2 ९ शिवान विधि 35 


॥ अथ लिंगाष्टकस्तोच्रम्‌ ॥ 


ब्रहममुरारिसुरार्चितलिङ निर्मलभाषितशोभितलिङ्खम्‌। जन्मजदुःखविनाश कलिङ्गं तत््रणमामि सदाशिवलिङ्गम्‌ ॥ ९॥ 
देहमुनिप्रवारार्चितलिङ्कं कामदहं करुणाकरलिङ्म्‌। रावणदर्पविनाशनलिङ्कतत्प्रण० ॥ २॥ 
सर्वसुगन्धिसुलेपितलिङ्कं बुदधिविवर्धनकारलिंगम्‌। सिद्धसुरासुरवन्दितिलिं गं तत्प्र०॥३॥ 
कनकमहामणि भूषितलिंगं फणिपतिवेष्टिशोभितलिंगम्‌। दक्षसुयज्ञविनाशन लिंगं तत्प्र०॥ ४॥ 
कु कुमचन्दनलेपितलिंगं पङ्कजहारसुशोभितलिंगम्‌। सञ्चितपापविनाशनलिंगं  तत्प्र०॥ ५॥ 
देवगणार्चितसेवितलिंगं भावैर्भक्तिभिरेव च लिंगम्‌। दिनकरकोर्टिप्रभाकरलिंगं तसप्र०॥६॥ 
अष्टदलोपरिपेष्टितलिंगं सर्वसमुद्धवकारणलिंगम्‌। अष्टदरिद्रविनाशितलिंगं तत्प्र०॥ ७॥ 
सुरगुरुसुरवरपूनितलिंगं सुरवनपुष्यसदार्चितलिंगम्‌। परात्परं परमात्मकलिंगं तत्प्रणमामि०॥ ८ ॥ 
लिंगाष्टकमिदं पुण्यं यः पटेच्छिवसनिधौ। शिवलोकमवाप्नोति शिवने सह मोदते ॥ ९॥ 


॥ अथ दक्िणामूर्तिंगुरुस्तोच्रम्‌ ॥ 


विश्व दर्पणदृश्यमाननगरीतुल्यं निजान्तर्गतं पश्यननात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया ॥ 
यः साक्षीकुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये॥ ९॥ 
बीजस्थनान्तरिवां करो जगदिदं प्राड्निर्विकल्पं पुनर्मायाकल्पितदेशकालकलनावैचिव्याचित्रीकृतम्‌॥ 
मायावीन विजम्भयत्यपि महायोगीव यः स्वेच्छया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षि०॥२॥ 
तस्यैव स्फुरणं सदात्मकमसत्कल्पार्थकं भासते साक्षात्तत्वमसीति वेदवचसयो बोधयत्या्चितान्‌। 
सत्साक्षात्करणाद्धवेनन पनरावृत्तिभंवाम्भोनिधौ तस्मै श्रीगुरुमूर्तये ०॥३॥ 
नानाछिद्रघटोदरस्थितमहादीपप्रभाभाम्बरं ज्ञानं यस्त तु चक्षुरादिकरणद्वारा बहिः स्पन्दते ॥ 


जानामीति तमेव भान्तमनु भात्ये तत्समस्तं जगत्तस्मे श्री गुरु०॥४॥ 
देहं प्राणमपीद्ियाण्यपि चलां ब॒द्धं च श्यं विदुः स््रीबालान्धजडोपमास्त्ववहमिति धरान्ताभृशं वादिनः ॥ 
मायाशक्तिविलासक ल्पितमहाव्यामोह संहारिणे तस्मै श्री गुर ०॥ ५॥ 


राहुग्रस्त दिवाकरेन्दुसद्‌सोमायासमाच्छादनात्सन्मात्रः करणोपसंहरणतोयोऽभूत्सुषुप्तः पुमान्‌ ॥ 
प्रागस्वाप्समिति प्रबोधसमये यः प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्री ग्रु ० ॥ ६॥ 
बाल्यादिष्वपि जाग्रदादिषु तथा स्वास्ववस्थास्वपि व्यावृत्तास्वनुवर्तमानमहमित्यन्तः स्फुरन्तं सदा ॥ 
स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजतां यो मुद्रया भद्रया तस्मै०॥७॥ 
विश्वं पश्यतिकार्यकारणतयास्वस्वामिसम्बन्धतः शिष्याचार्यतया तथेव यपितृपुत्राद्यात्मना भेदतः ॥ 
स्वप्ने जाग्रति वाय एष पुरुषो मायापरिभधामितस्तस्मै श्रीगुरू०।॥८॥ 
भूरम्भांस्यनलोऽनिलोम्बरमहर्नाथो हिमांशुः पुमानित्याभाति चराचरात्मकमिदं यस्यै व मूल्यष्टकम्‌॥। 
नान्यत्किज्चनं विद्यते विमृशतां  यस्मात्परस्माद्विभोस्तस्मे श्रीगुरू०॥९॥ 
सर्वात्मस्वमिति स्फुटीकृतमिदं यस्मादमुष्मिन्स्तवे तेनास्य श्रवणात्तथधार्थमननादध्यानाच्चसङ्कीर्तनात्‌॥ 
सर्वत्मत्वमहाविभूतिसर्हित स्यादीश्वरत्वं स्वतः सिदध्येत्तत्युनरणष्टधा परिणत्तंचेश्चर्यमव्याहतम्‌॥ ९०॥ 
वटविटपिसमीपे भूमिभागे निषण्णं सकलमुनिजनानां ज्ानदातारमारात्‌॥ 
चनि भवनगरुमीशं दक्षिणामृर्तिदेवं  जननमरणट्‌ः:ःखच्छे ददक्षं नमामि ॥ ९१॥ 
चित्रं वटतरोर्मूले वृद्धा शिष्या गुरुूर्युवा। गुरुस्तु मौनं व्याख्यानं शिष्यास्तु छिनसंशयाः॥ ९१२॥ 
ॐ नमः प्रणवार्थाय शृ द्धक्ञानैक मूर्तये ॥ निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः ॥ ९३॥ 
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इ 11 स सकन दक्षिणामूर्तये नमः ॥ ११४॥ क गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः॥ ९४॥ 


भवरोगिणाम्‌ ॥ ४ 

निधये 4 ला तर्षिण्ठान्ते वसद्षिगणैरावृत प ` ॥ 
मानल करकलितविमुद्रमाननदरूप स्वात्मारामं मुदितवदनं दक्षिणाम्‌ व । 
आचाय नद 


` पति ¡ परेशं गजेन्द्रस्य कृत्ति वसानं वरेण्यम्‌) 
महेशं सुरेशं सुरारातिनाशं विभुं विश्वनाथ नि भ्व 
विरूपाक्षमिन्दकं वहिभरिनेतनं सदानन्दमीडे प्रभु  पञ्चव>>५।।९॥ 
नरीशं गणेशं गले नीलवर्णं गवेन्द्राधिरूढं गणातीतरूपम्‌। 
अवं स्वरं भस्मना भूषितांग भवानीकलत्नं भजे पञ्चवक्त्रम्‌ ॥ २॥ 
शिवाकान्त शम्भोशशाङ्कार्धमोले महेशान शूलिन्‌ जटाजूट धारिन्‌। 
त्वमेको जगद्रयापको विश्वरूप प्रसीद प्रसीद प्रभो पूर्णरूप ॥ ४॥ 
परमात्मानमेकं  जगदबीजमाद्यं निरीहं निराकार्मोकारवेदयम्‌। 
यतो याजते पाल्यते येन विश्वं तमीशं भजे लीयते यत्र विश्वम्‌ ॥ ५॥ 
न॒ भूमिर्न चापो वहन वायुर्न चाकाशमास्ते न तद्द्रा न निद्रा। 
न ग्रीष्मो न शीतं न देशो न वेषो न यस्यास्ति भूर्तिस्त्रिमूर्ति तमीडे ॥ ६॥ 
अजं शाश्वतकारणंकारणानां शिवं केवलं भासक भासकानाम्‌। 
तुरीयं तमः पारमाद्यन्तहीनंप्रपद्ये परं पावनं दैतहीनम्‌॥ ७॥ 
नमस्ते नमस्ते विभो विर्वमूतं नमस्ते नमस्ते चिदानन्दमूतं। 
नमस्ते नमस्ते तपोयोगगम्य नमस्ते नमस्ते श्रुतिज्ञानगम्य॥ ८॥ 
प्रभो शूलपाणे विभो विश्वनाथ महादेव शम्भो महेश निनेत्र। 
शिवाकान्त शान्त स्मरारे पुरारे त्वदन्यो वरेण्यो न मान्यो न गण्यः ॥ ९॥ 
शम्भो महेश करुणामय शूलपाणे गौरीपते पशुपते पश्पाशनाशिन्‌। 
काशीपते करुणया जगदेतदेक स्त्वं हंसि पासि विदधासि महेश्वरोऽसि ॥ ९०॥ 
त्वत्तो जगद्भवति देव भव स्मरारे त्वय्येव तिष्ठति जगन्मृड विश्वनाथ । 
त्वय्येव गच्छति लयं जगदेतदीश लिङ्कात्मकं हर चराचरविश्वरूपिन्‌ ॥ १९॥ 


॥ अथ विश्वनाथाष्टकस्तोच्रम ॥ 


गङ्खातरगरमणीजटाकलापं गौरीनिरंतरविभूषितवामभागम्‌ ॥ 
, नारायण प्रियमनगमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्‌ ॥ ९॥ 
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2७ शिवार्खयन विधि 37 


वाचामगोचरमेनकगुणस्वरूपं काशीशविष्णुसुरसेवितपादपीठम्‌॥ 
वामेन विग्रहवरेणकलत्रवन्तं वारा०॥ २॥ 
भूताधिपं - भुजगभूषणभूपितांगं व्याघ्राजिनाम्बरधरं जटिलं त्रिनेत्रम्‌। 
पापां कु शाभयवरप्रदश्‌ूलपाणिवांराणसीपुरपितं भज०॥ ३॥ 
शीतांशुशोभित किरीटविराजमानं भालेक्षणानल विश्ोषितपञ्चवाणम्‌ ॥ 
नागांधिपारचित भासुरकणंपूर वाराणसी०॥४॥ 
पञ्चाननं दुरितमत्तमतङ्गजानां नागान्तकं दनुजपुंगवपन्नगानाम्‌॥ 
दावानलं मरणसोक जराट वीनां वाराणसीपुर०॥ ५॥ 
तेजोमयं सगुण निर्गुणमद्वितीयमानन्दकन्दमपराजितप्रमेयम्‌। 
नागात्मक सकलनिष्फलमात्मरूप वाराणसी०॥ ६ ॥ 
आशां विहाय परिहृत्य परस्य निन्दां पापे रचिं च सुनिवायं मनः समाधो ॥ 
आदायहत्कमलमध्यगतं परेशं  वाराणसीपुर० ॥ ७॥ 
रोगादिदोषरहितं स्वजनानुराग्यवेराग्यशातिनिलयं गिरिजासहायम्‌ ॥ 
माधुयंधेयंसुभगं गरलाभिरामं वारा०॥ ८॥ 
वाराणसीपुरपतेःस्तवनं शिवस्यव्याख्यात्तमष्टकमिदं पठते मनुष्यः ॥ 
विद्यांभ्रियं विपुलसौोख्यमनन्तकीतिं समप्राप्य देहविलये लभते च मोक्ष ॥ ९॥ 
विश्चनाथष्टकमिदं ` यः पठेच्छिवसन्निधौ ॥ 
शिवलोकमवाप्नीति शिवेन सह मोदते ॥ १०॥ 


॥ अथ चन्द्रशेखराष्टकम्‌ ॥ 


चन्द्रशेखर चन्द्रशेखर चन्द्रशोख्रर पाहिमाम्‌। चन्द्रशेखर चन्द्रशेखर चन्द्रशोरर रश्माम्‌॥ ९ ॥ 
रत्नसानुशरसनं रजतादिश्युं ग निकेतनं । सिज्जिनीक तन्नगे श्रमच्युताननसायक्छम्‌ ॥ 
क्षिप्रदग्धपुरत्रयं निदिवालयेरभिवन्दितं। चन्द्रशेखरमाश्रये मम क्छिं करिष्यति वै यमः ॥ २॥ 
पञ्चपादपपुष्पगन्धपदाम्बुजद्वयशोभितं । भाललोचनजातपावकद्गधमन्मथविग्रहप्‌ ॥ 
भस्म दिग्धकलेवरें भवनाशनं भवमव्ययं । चन्दशेखरमाश्रये मम च्छि करिष्यति चै यमः ॥ ३ ॥ 
मत्तवारणमुख्यचर्मं कृ तोत्तरीयमनोहरं । पड्ध जासनपदालोचनपूलितांध्िसरोरुहम्‌ ॥ 
देव सिंधुतर॑गसीकरसिक्तशुभ्रजटाधरं । चन्दशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः ॥ ४॥ 
यक्षराजसखं भगाक्षहरं भुजंगविभूषणं । शैलराजसुतापरिष्कछत चारूवामक्छलेवरम्‌ ॥ 
क्ष्वेडनीलगलं परश्चधथधारिणं मृगधारिणं । चन्द्रशेखरमाश्रये मम क्छि करिष्यति वै यमः ॥ ५॥ 
कुण्डलीकृतकुण्डलेश्वरकुण्डलं वृषवाहनं । नारदादिमुनीश्वरस्तुतवैभवं भुवनेश्वरम्‌ ॥ 
अंधकांध कमाभचितापरपादपं शमनान्तक्छं । चन्द्रशेखरमाश्रये मम कि करिष्यति वै यमः ॥ ६ ॥ 
भेषजं भवरोगिणाम खिलापदामपहारिणं । दक्षयज्ञविनाशनं निगुणात्पकं निविलोचनम्‌॥ 
भुक्ति मुक्ति फलप्रदसं कलाघसंघनिबंहणं 1 चन्दरशेखरमाश्रये मम क्कि करिष्यति वै यमः ॥ ७ ॥ 
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[त 3 8 


रा पमणमेमद्ततमम्‌। शिव महापुर 
इ क सर्वभूतपतिं परात्पारमप्रमेयमनुत्तमम्‌ ॥ 
स लम्ितनि धिमय ह त चनद्रशेखरमाशरये मम किं करिष्यति त चमः ॥ < ॥ 
। 
+ संहरन्तमपि प्रपञ्चमशेषलोकनिवासिनम्‌ | 
¡पुनरेव सोमवास्निभहुताशनसोमपानिलसकन र । सह | क्कि करिष्यति वै यमः॥ ९॥ , 
विश्चसृष्टिविधायिनं -। चन्रशेखरमाश्रये मम क्कि ¡ भवेत्‌ 
महनि गणनाथयुथसमग्वित मन्वित (सं चः पठेननहितस्यं मृत्युभयं भवेत्‌ ॥ 


९। चन्द्रशेखर एव तस्य ददाति मुक््तिमियत्नत :।। ९०॥ 


: चलच्चारुशण्डं जगत्राणशौण्डम्‌ 
गलदानगण्डं मिलदभूङ्खखण्ड क पि भले ४, 
लसदन्तकाण्डं विपद्धङ्गचण्डं शिवप्रेमपिण्डं _ ‹ त तु ११ 
अनाद्यान्तमाद्यं परं तत्त्वम चिदाकारमेकं तुरोय ५ 
हृरिब्रहममृग्यं परब्रह्मरूपं मनोवागतीतं महः शैव अ २॥ 
स्वशक्त्यादिशक्त्यन्तसिंहासनस्थं मनोहारि सर्वाङ्रत्नादिभूषम्‌। ` 
जटाहीन्दुगङ्गास्थिशश्यकमोलिं परं शक्तिमित्रं नमः पञ्चवक्त्रम्‌ ॥ २॥ 






 शिवेशानतमत्वपूरूषाधोरवामादिभिहन्मुखे ४५ - षड भिरद्धः। 
अनोपम्यषटर्िशतं तत्त्वविद्यामतीतं परं त्वां कथं वेत्ति को वा॥ ४॥ 
प्रबालप्रभाहप्रभाशोणम्धं मरुत्वन्मणिश्रीमहः श्याममधम्‌। 


गुणस्यूतमेकं वपुश्चैकमन्तः स्मरामि स्मरापत्तिसम्पत्तिहे तुम्‌ ॥ ५॥ 

वसेवासमायातदेवासृरेन्द्ररानमन्मोलिमन्दारमालाभिषिक्तम्‌॥ 
नमस्यामि शम्भो पदाम्भोरुहं ते भवाम्भोधिपोतं भवानीविभाव्यम्‌॥ ६॥ 
जगन्नाथ मनाथ गौरीश नाथ प्रपनानुकम्पिन्विपन्नातिंहारिन्‌। 
महः स्तोममूर्ते समस्तेकबन्धो नमस्ते नपस्ते पुनस्ते नमोऽस्तुते ॥ ७॥ 
महादेव देवेश देवाऽधिदेव स्मरारेपुरारे यमारे हरेति ब्रू बाणः। 
स्मरिष्यामि भक्त्या भवन्तं ततो मे दयाशील देव प्रसीद्‌।॥ ८॥ 
विरूपाक्ष विश्वेश ॒विद्यादिकेश ्रयीमूल शम्भो शिव तरयम्बक त्वम्‌। 
प्रसीद स्मर त्राहि पश्याव पुष्य क्षमस्वाण्नुहि व्यक्ष पाहि शक्षिपामः॥ ९॥ 
त्वदन्यः शरण्यः प्रपननस्थ नेति प्रसीद स्मरन्नेव हन्यास्त॒॒देन्यम्‌। 
न चेत्तं भवेद्धक्तावात्सल्यहानिस्ततो मे दयालो दयां सन्निधेहि ॥ ९०॥ 
अय दानकाकलस्त्वहं दानपात्र भवानननाथ दाता त्वदन्यं न याचे] 
भवद्ध क्तिमेव स्थिरां देहि मह्यं कृपाशील शम्भो कृतार्थोऽस्मितस्मात्‌॥ ९९॥ 
पश्‌, वेत्सि चेन्मां त्वमेवाधिरूढः कलङ्कीति वा मूर्ध्नि धत्से त्वमेव । 
द्विजिह्वः पुनः तोऽपि ते कण्ठभूषा त्वदङ्ीकृताः शर्वं सर्वेऽपि धन्याः ॥ १२॥ 
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चब ____ 
न शक्नोमि कतुं परद्रोहलेशं कथं प्रीयसे त्वं न जाने गिरीश। 
तदा हि प्रसन्नोऽसि कस्यापि कान्तासुतद्रोहिणो वा पितुद्रोहिणो वा॥ १३॥ 
स्तुतिं ध्यानमर्चां यथावद्विधातुं भजन्नप्यजानन्‌ महेशावलम्बे। 
त्रसन्तं सुतं त्रातुमगने मृकण्डोर्यमप्राणनिर्वापणं त्वपदाल्जम्‌॥ ९४॥ 
अकण्ठे कलङ्कादनद्े भुजङ्कादापाणो कपालदभालेऽनलाक्षात्‌॥ 
अमोलो शशाङ्कादवामे कलत्रादहं देनमन्यं न मन्ये॥ ९५॥ 


॥ अथ पशुपत्यष्टकम ॥ 


पशुपतीन्दुपतिं धरणीपतिं भुजगलोकपतिं च सतीपतिम्‌॥ प्रणतभक्तजनार्तिहरं परं भजतरे मनुजा गिरिजापतिम्‌॥ ९॥ 
न जनको जननी न च सोदरो न तनयो न च भूरिबलंकुलम्‌॥ अवति कोऽपि न कालवेश गतं भजत रे मनुजा गिरिजापतिम्‌ ॥ २॥ 
मुरजडिण्डिमवाद्यविलक्षणं मभुरपञ्चमनादविशारदम्‌॥ प्रथमभूतगणैरपि सेवितं भजत रे०॥ २॥ 
शरणदं सुखदं शरणाभ्वितं शिव शिवेति शिवेति नतं नृणाम्‌॥ अभयदं करुणावरूणा लयं भजत २े०॥ ४॥ 
नरशिरोरयितं मणिकुण्डल भुजगहारमुदं वृभध्वजम्‌॥ चित्तिरजोधवलीकृ तविग्रहं भजत २०॥ ५॥ 
मखविनाशकरं शशिशेखरं सततमध्वर भाजिफलप्रदम्‌॥ प्रलयदग्धसुरासुरमानवं भजत २०॥ ६॥ 
मदपपास्य चिरं हदि संस्थितं मरणजनमजराभयपीडितम्‌॥ जगदुदीक्षय समीपभयाकुलं भजत २०॥ ७॥ 
हरिविरिञ्चिसुराधिपपूजितं यमजनेशधनेशनमस्कृ तम्‌॥ त्रिनयनं भुवनन्नितयाधिपं भजत २०॥ ८॥ 
पशुपतेरिदमष्टकमदभुतं विरचितं पृथिवीपतिसूरिणा। पठति संशृणुते मनुजः सदा शिवपुरी वसते लभते मुदम्‌॥ ९॥ 


॥ अथ शकराष्टकम्‌ ॥ 


शीर्षजटा गणभारं गरलाहारं समस्तसंहारम्‌। कैलासाद्रिविहारं पारं भवबारिथे रहं वन्द्‌ ॥ ९॥ 
चन्द्धकलोज्ज्वलभालं कण्ठव्यालं जगलत्रयीपालम्‌। कृतनरमस्तक मालं कालं कालस्य कोमलं वन्दे ॥ २॥ 
कोपे क्षणहतकामं स्वात्मारामं नगेन्धजावामम्‌। संसूतिशोकविरामं श्याम कण्ठेन कारणं वन्द्‌ ॥ ३॥ 
कटि तट विलसितनागं खण्डितयागं महादनुतत्यागं विगत विषय रसरांगभागं यज्ञेषु विश्रतं वन्दे ॥ ४॥ 
त्रिपुरादिकदनुजान्तं गिरिजाकातं सदैव संशान्तम्‌। लीलाविलिकृतां तं भातं स्वान्तेषु देहिनां वन्दे ॥५॥ 
सुरसरिताप्लुतकेशं त्रिदशकुलेशं हदालयावेशम्‌। विगताशेषक्लेशं देशं सूर्वेष्टसंपदं वन्दे ॥६॥ 
करतलकलितपिनाकं विगतजराकं सुकर्मणां पाकं पदपदबीतवराकं नाकङ्कमपूगवन्दितं वन्दे॥ ७॥ 
भूतिविभूषितकायं दुस्तरमायं भव विवर्जितोपायं प्रणम समूह सहायं सायं प्रातर्तिरन्तर वन्दे ॥ ८॥ 
यस्तु पदाष्टकमेतदब्रह्मानन्देन निर्मितं नित्यम्‌। पठति समाहितचेताः प्रप्नोत्यन्ते स शैवमेव पदम्‌॥ ९ ॥ 


॥ अथ शिवनामावल्यष्टकम्‌ ॥ 


हैचद्भचूड मदनातकं शूलपणे स्थाणो गिर गिरिजेश मश शभो॥ भूतेश भीतभयपूदन पापना सपरा दुःखणहानान्नगदीश रक्॥ १॥ 
ह पाव॑तीहदयवल्लभ चद्धमोले भूताधिपप्रपथनाथ गिरीशजाप॥ है वामदेव भव रुदर पिनाकपाणे सरार दुःख०॥ २॥ 
ह नीलकण्ठ वृषभध्वज पंचवक लौकेश शेषयलय प्रथमेश शव॑ ॥ हे धूजटे पशुपते गिगिजापते मां संप्रा०॥ ३॥ 
हे विनाथ शिव शङ्ख देवदेव गङ्गाधर -एरमथनायक नन्दिकेश॥ बाणेश्रान्किपे हर लोकनाथ सप्रा०॥ ४॥ 
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[तत ------^2 
ब तिव साव संमा०॥५॥ श्री शिव महापुराण 
भो गणेश॥ परव सर्वहदयैकनिवास नाथ ससार०॥ ५॥ 


9 - - च थ 
1 1 गणाधितध भाग कपत कतापमरालं पत्ा$८०॥ ६। 

वृषकपे है पृतुज्णय निनयन ग्रिजगनिावप्। नारायणप्रिय पदापह शक्तिना समा ०॥ ५॥ 
त विश्वालक प्िभवनैकुणापिवेश॥ हे विश्वबन्युकरणापय दीनबन्धो संपरा०॥ ८॥ 


॥ अथ विश्वनाथाष्टकम्‌ ॥ 


जटाधरं विशाल लोचन वाहनं वृषभध्वजम्‌ ॥ 
। चन्द्री जटाधरं । मुण्डमाल विश | 
क हिमालजलधर विश्वनाथ विश्वेशवरम्‌॥ ९॥ 


> विहंगमम्‌ श्रीनीलकण्ठ गि 
सुतं । नदान संयोग साधन पंचवक्त्र त्रिलोचनम्‌ ॥ 
४ न = किः सेवितं सुरवेदितं ॥ श्रीनीलकण्ठ हिमालजलधर विश्वनाथ विश्वेश्वरम्‌ | २॥ 
व सुलिंग फणिमणि दन्यदेव सुसेवितं। मालती तनुुष्पमाला गं धधूप निवेदितम्‌ ॥ 
चन शोभितं। श्रीनीलकण्ठ हिमालजधर विश्वनाथ विश्वेश्वरम्‌॥ ३॥ 
अनलकुभ सुकुम्भ ञ्ललकत कलश कचन शा, = | 
मकुट क्रीीट सुकनन कुण्डल मण्डितं मुनि रंजितं। हार मुकुता कनक रखा प 
सुविशेषितम्‌ गंधमादन शैलआसन आसनं परकासनं। श्रीनीलकण्ठ हिमालजलधर विश्वनाथ विश्वेश्रम्‌॥ ४ ॥ 
मेघडंबर छच्रधारण चरनकमल विशालितं। पुष्परथपर मदनम्‌रति गौरिसंग सदाशिवम्‌ ॥ 
्षत्रपाल सुपाल भैरव कुसुम नवग्रह भूषितं । श्रीनीलकण्ठ हिमालजलधर विश्वनाथ विश्वेश्वरम्‌॥ ^ ॥ 
न्निप्रदैत्यसुरदैत्य दानव प्राप्ते फलदायकं । रावणा दशकमल मस्तक अङ्गजलधर साच्‌ ॥ 
श्रीनीलकंठ हिमालजलधर विश्वनाथ विश्वेश्वरम्‌॥ ६॥ 
मथित दधि जल शेष विगलित भ्रमत मेरु सुमेरुकं । स्रवत विगलित दीपप्रनवत युग्मनेत्र सुनेत्रकं ॥ 
महादेव सुदेव सुरपति सर्वदेव विश्वं भरं । श्रीनीलकं ठ हिमालजलधर विश्वनाथ विश्वे श्वरम्‌ ॥ ७॥ 
रुद्ररूप सुतेजनं कृत भक्षपान हलाहलं। गगन वेधित अखिलधारा आदि अन्त समाहितम्‌। 
कामकुञ्जर मानकेशव कहाकाम विश्वेश्वरं । श्रीनीलकटठ हिमालजलधर विश्वनाथ विश्वेश्चरम्‌॥ ८॥ 
ऋतु वसंत सुचक्र चौदिश प्राप्यते फलदायकं । पूर्वकाशी भयेवासी मनुज मंगलदायकम्‌॥ 
अम्बके तट वैद्यनाथं शैलशिखर महे श्वरं । भ्रीनीलकं ठहिमालजलधर विश्रनाथ विवे श्वरम्‌ ॥ ९॥ 


॥ अथ विश्वनाथाष्टकम्‌ ॥ 
दोहा- 


द्वादश -लिंग प्रधान, विश्वनाथ महराज। 
महिमा कहि कहि कहि जासुगण, राख्यो सकल समाज ॥ 
केलासवासि नमामि हे प्रभु! आदि शंभु सदा शिवम्‌ ॥ 
मणि रूप चन्द्र॒ अनूप मस्तक जटाजूट शोभितम्‌ ॥ 
सर शुण्डमाल विशाल राजत गरे गरल ` विभूषितम्‌ 
यह पाप मोचन्‌ विमल लोचन वृषभवाहन मोदितम्‌॥ ९॥ 
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शिवार्चन विधि 
हर पाप वृषभध्वज करगहे डमरू बाघचर्म कलेवरम्‌। 
लय भस्म अङ्क समस्त छाये विश्वनाथ स्वभावकम्‌॥ 
पुनि कामदेव सुताडङ़ तोष्यो नाद बिंदु संयोगकम्‌। 
जगजननि गंगा बहित लटसों पंचमुख अघमोचनम्‌॥ २॥ 
सुरगण सुपूजित भाल शशिधर लोचनं जयलोचनम्‌। 
इह नगर काशी लिंग द्वादश ज्योतिर्लिङ्क विशोषनम्‌॥ 
मणिधर फणीन्द्र विराज माला मालती मनमोहनम्‌। 
हे धूपदीप निवेदितं प्रभु विश्वनाथ सुसोहनम्‌॥ ३ ॥ 
जहं कनककलश विराज मंदिर करणकुण्डल मण्डितम्‌। 
अरु मुकुट क्ट सुहार मुक्ताकर महामुनि राजितम्‌॥ 
हे गौर वरण सुगौर शशिधर इन्दु शीश सुशोभितम्‌। 
हे विश्वनाथ सनाथ दीनानाथ सुरमन मोहितम्‌॥ ४॥ 
प्रभु गंधमादन शैल बैठर्हिं योग आसन आसनम्‌ 
जय मदन दाहक मदन चाह नाथ मदन सुसोहनम्‌॥ 
तुम अधर अंग सुज धारो शेलजा मन भावनम्‌। 
प्रभु विश्वनाथ सुक्षत्र धारन चरन कमल सुवासनम्‌॥ ५५ ॥ 
करि ध्यान गावर्हिं नारदादि बरव्रान चरित मनोहरम्‌। 
हर प्राण अखिल कुपात्र दानव अभय प्रभु विश्वेश्वरम्‌ ॥ 
वह त्रिपुर दैत्य सुदेत्य आदिक लहेउ फल शशि शेररम्‌। 
तुम होश करि निज लोक भेजे महाद्ष्ट॒क्षमाक्छरम्‌॥ & ॥ 
हे नाथ अपनी बुद्रि दूषण कबहु नाम मनोहरम्‌। 
नर्हिं लिया पामर जाय रक्षा नाथ हे विश्चम्भरम्‌॥ 
सल जगत पर कल्यान कीन्हों नाम पाप सुशंकरम्‌। 
हर मल कुबुद्धिं सुविमल बुद्धि दे माथ हर मम मत्सरम्‌ ॥ ७ ॥ 
धनुलान कर गहि भानु रघुकुल ध्यान जासु विराजितम्‌। 
शिव परम भक्ति सुभागवत कहि योगिजन जेहिसेवितम्‌ ॥ 


करि कर्मपट नरि सकत लहि वह नाथ देत प्रमाणितम्‌। 


4 1 


प्रभु आशुतोष सुपोष कीन्ही विश्चनोमि नमामि तम्‌॥८॥ 
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धृदयं ब्रवीमि॥ 

यरलोकहितं ब्रवीमि सार ब्रवीम्युपनिषद, 
सत्य ब्रवीमि नः सारोऽबमीश्वरपदाम्बुरुहस्य सेवा ॥ ९॥ 
संसारमुल्वणमसारमवा" ! परदोषेः ये नार्चितं शिवमपि प्रणमन्ति चान्ये ॥ 


ये नार्चयन्ति गिरिशं 2 मूढास्ते जन्मजन्मसु भवन्ति नरा दरिद्राः॥२॥ 


प्रदोषसमये परमेश्वरस्य कूर्वन्त्यनन्यमनसोऽधिसरोजपृजाम्‌ ॥ 
वे प्रदोषस च 

च ्वृद्धधनधान्यकलत्रपुत्रसौभाग्यसम्पदधिकास्त इहैव व ॥ ३ । 

कैलासशेलभुवने जिजगज्जनित्रीं गौरीं निवेश्य कनकाचितरत । 


भजन्ति सर्वे ॥ ४॥ 

१ विधातुमभिवाञ्छति शूलपाणौ देवाः प्रदोषसमये नु भज 
तो शतमखो वेणु दधत्पदाजस्तालोनििद्राकरो रमा भगवती गेयप्रयोगान्विता ॥ 
र सान्धमृदङ्वादनपदुरदवाः समन्तास्थिताः सेवन्ते तमनु प्रदोषसमये देवं मृडानीपतिम्‌ ॥ ५ ॥ 
श ब | गणाशय ॥ 


येऽन्ये बरिलोकनिलयाः सहभूतवर्गाः प्राप्ते प्रदोषसमये हरपार््वसंस्था ॥ ६॥ 


अतः प्रदोषे शिवएक एव पूज्योऽथ नान्ये हरिपदजाद्याः। 
तस्मिन्महेशे विधिनेज्यमाने सवं प्रसीदन्ति मुराधिनाथाः॥ ७॥ 
एष ते तनयः पूर्वं जन्मनि ब्राह्मणोत्तमाः ॥ 
प्रतिग्रहैर्वयो निन्ये न दानाद्यः सुकर्मभिः॥ ८ ॥ 
अतो दारिद्रयमापननः पुत्रस्ते द्विजभामिनि ॥ 
दोषपरिहारार्थं शरणं पातु शङ्करम्‌ ९॥ 


॥ अथ कालभेरवाष्टकम्‌ ॥ 


देवराजसेव्यमानपवानादिघ्रपङज व्यालयन्ञसूत्रमिन्दुशेखर कृपाकरम्‌ ॥ 
नारदादियोगिवृन्दवन्दितं दिगम्बरं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे॥ ९॥ 
भानुकोटिभास्करं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमीप्तितार्थदायकं त्रिलोचनम्‌ ॥ 
कालकामम्ब्‌ जाक्षमशूलमक्षरं काशिका०।॥२॥ 
शूलट कपाशदण्डपाणिमादिकारणं श्यामकायमादिदेमक्षरं निरामयम्‌ ॥ 
भीमविक्रम्‌ प्रभु विचित्रताण्डवप्रियं काशिका०॥२॥ 
भुक्तिमुक्तिदायकं प्रशस्तचारुविग्रहं भक्तवत्सल स्थितं समस्तलोकविग्रहम्‌ ॥ 
विनक्कणन्मनोज्ञहेमकिंकिणीलसत्करटिं काशिका०॥ ४॥ 
धर्मसेतुपालकं त्वधर्ममार्गनाशकं कर्मपाशमोचकं सुश्मदायकं विभुम्‌ ॥ 
स्वर्ण॑वर्णशेषपाशशोभिताङ़ मण्डलं काशिका०॥ ५ ॥ 
रत्नपादुकाप्रभाभिरामपादयुग्मक नित्यमद्धितीयतिष्टदैवतं निरञ्जनम्‌ ॥ 
मृत्युदर्पनाशनं | करालदष्टमोक्चषणं काणिका०॥ ६ ॥ 
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व 
४ शिवान विधि 43 
अट्टहासं भिनपदाजाण्डकोशसन्तति दृष्टिपातनष्टपापजलमुग्रशासनम्‌। 


अष्टसिद्धिदायकं कपालमालिकन्धरं काशिका०॥७॥ 
भूतसंघनायकं विशालकीतिंदायक काशिवासिलोकयपुण्यपापशोधकं विभुम्‌॥ 
नीतिमागंकोविदं पुरातनं जगत्यति काशिका०॥ ८॥ 


कालभेरवाष्टकं पठन्ति ये मनोहरं ज्ञानमुक्तिसाधनं विचित्रपुध्यवर्धनम्‌॥ 
शोकमोहदैन्यलोभकोपतापनाशनं ते प्रयान्ति कालभेरवाडिश्चसन्निधिं श्चुवम्‌॥ ९॥ 


॥ अथ शिवाष्टकम्‌ ॥ 


परभुं प्राणनाथं विभुं विश्चनाथं जगन्नाथनाथं सदानन्दभाजाम्‌॥ 
भवद्धभ्यभूतेशुवर भूतनाथं शिव शंकर शम्भुमीशानमीडे ॥ ९॥ 
गले रुण्डमालं तनौ सर्पजालं महाकालकालं गणेशाधिपालम्‌ ॥ 
जटाजूट भङ्ोत्तरङद्धै विशालं शिव शंकर शम्भुमीशानमीडे २॥ 
मुदामाकर मण्डनं मण्डयन्तं महामण्डलं भस्मभूषाधर तम्‌॥ 
अनादिं द्यपारं महामोहमारं शिव शंकर शम्भुमीशानमीडे ॥ ३॥ 
तटाधो निवासं महाडाइहासं महापापनाशं सदा सुप्रकाशम्‌॥ 
गिरीशं गणेशं महेशं सुरेशं शिव शंकर शम्भुमीशानमीडे ॥ ४ ॥ 

पजासग्रहीताधंदेहगिरौसस्थितसवंदासन्नगेहम्‌ ॥ 
परब्रहाब्रह्मयादिभिरव॑न्दयमानं शिव शंकर शम्भुमीशानमीडे ॥ ५॥ 
कपालं त्रिशूलं कराभ्या दधानं पदाम्भोजनम्राय कामं ददानम्‌।॥ 
बलीयवदयानं सुराणां प्रधानं शिव शंकर शम्भुमीशानमीडे॥ ६॥ 
शरच्चन्द्रगात्रं गुणानन्दपात्रं त्रिनेत्रं पवित्रं धनेशस्य सित्रम्‌। 
अपणांकलत्रं चरित्रं विचित्रं शिव शंकर शम्भुमीशानमीडे॥ ७॥ 
हरे सर्पहारं चिंताभूविहारं भवं वेदसारं सदा निविंकारम्‌॥ 
श्मशाने वन्दतं मनोजं दहन्तं शिव शंकर शम्भुमीशानमीडे ॥ ८ ॥ 
स्तवंयः प्रभाते नरः शूलपाणेः पठेत्सर्वदा भगंभावानुरक््तः॥ 
सः पुत्र धनं धान्यमित्रं कलत्रं विचित्रं समासाद्य मोक्षं प्रयाति ॥ ९॥ 


॥ अथ ष्टकम्‌ ॥ 


नमामीशमीशाननिरवांणरूपं, विभु व्यापकं ब्रहावेदस्वरूपं। 
निजं निर्गणं निर्विकल्पं निरीहं, चिदाकाशमाकाश वासं भजेऽहं ॥ 
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[त्त -------- 
रा कसं गिरीशं, शिव महापुराण व ससं = 
----- क ससत ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं । 
पिरकारमोङ्कार म = लं गुणागारं संसार पार नतोऽहं ॥ 
व ` व मनोभूत॒ कोटिप्रभा श्रीशरीरं। 
तुषाराद्रि सकाश गौरं गम्भीर, तालन ` काण्ठेभुजङगा॥ 
स्फुरन्मोलिकल्लोलिनीचारुगङ्ग, लसन | 

त्रिनेत्र - `` प्रसननानन नीलकण्ठं दयालं। 
चलत्कुण्डलं श्‌ त्रिनेत्र । विशाल, ४ द जापि र 
चर्माम्बरं मुण्डमालं, प्रियं शकर सर्वनाथं भजामि॥ 
4 परेशं | अखण्डं अजं भानु कोटि प्रकाशं। 
प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भ परश, अ त | 
निर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानिपतिं भावगम्य ॥ 
त्रयः शूल निर्मूलनं शूलपाएण, ८ पार, 
कलातीतकल्याण कल्यान्तकारी, सदा सज्जनानन्दताप ` पु 
चिदानन्द सन्दोह मोहापहारी, प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारा॥ 
न॒ यावद्‌ उमानाथ पादारविन्दं, मजन्तीह लोके परे वा वराणा 
नतावत्सुखं शन्ति सन्तापनाशं, प्रसीद प्रभो सर्व॑भूताधिवासं । | 
न॒ जानामि योगं जपं नैव पूजां, नतोऽहं सदा सवदा शम्भु तुभ्य। 
जराजन्म दुःखोघतातप्यमानं, प्रभो पाहि. आपननमामीशशम्भो ॥ 
ल्नोच्छ-- रूद्धाष्टकच्छमिदंप्रोव्स्तं चिप्रेण हरतुष्ट ये । 
ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शाम्भ्वुः प्रसीदति ॥। 


॥ अथ शिवसहस्रनाम ॥ 


सूतउवाच ॥ 

श्रूयतामृषयः भ्रष्ठाः कथयामि यथा श्रुतम्‌॥ विष्णुनाप्रार्थितो येनसंतुष्टः 
परमेश्वरः ॥ तदहकथयाम्यद्यपुण्यं नाम सहस्रकम्‌ ।। ९॥ 
श्रीविष्णुवाच॥ 


शिबोहरोमृडोरुद्धः पुष्करः पुम्लोचनः। अर्थिंगम्यः सदाचारः सर्व शं भुमहेश्वरः ।। २॥ 
चं द्रापीडश्चन्द्रमौलि्विंश्वंविश्वामरे धरः। वेदांतसारसंदोह ःक पालीनीललोहितः॥ ३॥ 
व्यानाधारोऽपरिच्छेद्योगौरीभर्ताः गणेश्वरः । अष्टमूर्तिर्विंश्वमूर्तिस्निवर्गस्वर्गसाथधनः 1 ४ ॥ 
ज्लानगम्योद्‌ ढ्‌ प्रज्ञोदे वदे वस्त्रिलोचनः। वामदे बोमहादेवः पटुः: परिवृटढोदृढः॥५॥ 
विश्वरूपोविरूपाक्षोवागीशः शचिसत्तमः। सर्व॑प्रमाणसंवादीवुषाङ्कोवृषवाहनः ॥ ६ ॥ 
इंशःपिनाकौसट्‌ वां गीचित्रवेषश्चिरं तनः । तमोहरोमहायोगीगोप्ताब्रह्याचधूर्जटि : ॥ ७॥ 
कालकालःकृत्तिवासाःसुभगःप्रणवात्मक :॥ उन्नश्चःपुरूषोजुष्पो दुर्वासाः पुरशासनः॥ ८ ॥ 
दिव्यायुधः स्कं दगुरु : परमेष्ठीपरात्परः। अनादिमघ्यनिधनोगिरीशोगिरिजाधवः ॥ ९॥ 
करुवेरबन्धुःओकंठोलोलोकवर्णत्ति मोमृदुः। समाधिबेद्यःकोदंडीनीलकंठः परस्वधीः ॥ ९०॥ 


विशालाक्षो मृगव्याधःसुरेशसूर्यतापनः। धर्म वामक्षवाक्षेत्रं भगवान्भगनेत्रभित्‌ ॥ ९९ ॥ 


उग्र य : प्रियभक्तःपरंतपः। दातादयाकरोदक्षःकर्मदीकामशासंनः ॥ ९२॥ 
६. लयःसृक्ष्मःश्मशानस्थोमहे श्चवरः। लोककर्तामृगपतिर्महाकनत्तमहौषधि :॥ ९३ ॥ 
उत्तरोगोपतिर्गोप्तज्ञानगम्यःपुरातनः। नीति ःसुनीतिःशुढ्धात्मासोमःसोमरत सुखी ॥ ९४ ॥ 
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ति क = 


सोमपोऽमृतप -साम्यो महातेजामहाद्युति ६ । तेजोमयोऽमृतमयोऽन्नमयश्चसुधापत्ति : ॥ ९९५। | 
अजातराक्नुरालोक ःसं भाव्योह्व यवाहनः। लोकक रोवेदक रःसूत्रकारःसनातनः॥ ९६ ॥ 
महर्षिंकपिलाचार्योविश्चदीप्तिस्िलोचनः। पिनाकपाणिरभूदेवःस्वसिनिःत्वस्तिकृत्सुधीः ॥ ९७॥ 
धातुधामामकरःसर्वगःसर्वगोचरः। ब्रह्मसृग्विश्वसुक्सर्गः कर्णिकारः प्रियः कविः॥ ९८ ॥ 
शाखरोविशाखोगोशाखःशिवोभिषगनुत्तमः । गंगाप्लवोदकोभव्यःपुष्कलःस्थपतिःस्थिरः ॥ ९९॥ 
विजितात्माविषयात्माभूतवाहनसारथिः। सगणोगणकागर्चसुकीर्तिश्चिननसंशयः ॥ २०॥ 
कामदेवः कामपालोभस्भोद्धलितविग्रहः । सुस्मप्रियोभस्मशायी कामीक्ांतः कृतागमः ॥ २९॥ 
समावर्तोनिवृत्तत्माधर्मपुञ्जःसदाशिवः॥ अक ल्मषश्चतुर्बाहुदटुःरावासोदटुरासदः ॥ २२॥ 
टुं भोटुरगंमोदुरग ःसर्वांयुधविशारदः। आध्यात्मयोगनिलयः सुतंतुस्तन्तुवर्धन ॥ २३ ॥ 
शुभां गोलोक सारंगोजगदीशोजनार्दनः ॥ भस्मशुद्िकरोमेरुरोजस्वीशब्धविग्रह ॥ २२४॥ 
असाध्यः साक्षुसाध्यर्चभृत्यमर्कटरूपधृक । हिरण्ययेताः पौराणोरिपुजीवहरोबलः ॥ २५ ॥ 
महाह्नदोमहागर््तः सिद्धवृंदापवंदितः। व्याघ्रचर्माम्नरोव्याली महाभूतोमहानिधिः॥ २६॥ 
अमृताशोऽमृतवपुः पांचजन्यः प्रभंजनः। पंचविंशतितत्त्वस्थः पारिजातः परावरः ॥ २७॥ 
सुलभः शुत्रतः शूरोब्रह्यवेद निधिर्जिधिः। वर्णां ्रमगुरुर्वणाशिज्नुजिच्छन्तापनः॥ २८ ॥ 
आश्रमः क्षपण क्षमोज्ञानवान चलेश्वरः । प्रमाणभूतोदुरज्ञेयः सुपर्णोवायुवाहनः॥ २९॥ 
धनु ध रोधनुर्वेदोगुणराशिरगुणाकारः। सत्यः सत्यपरोदीनोधर्मागोधर्मसाधनः॥ ३०॥ 
अनं तद्ष्टिरानंदोदंडोदमयित्तादम : । अभिवाद्योमदामायोविश्वकर्मांविशारदः:॥ ३९॥ 
वीतरागोविनीतात्मातपस्वीभूत भावनः। उन्मत्तवेष ःप्रच्छन्नोलजितक्ामोऽलितप्रियः ॥ ३२॥ 
कल्याणप्रकृतिः कल्पःसर्वलोकप्रजापतिः। तरस्वीतारकोधीमान्य धानप्र भुरव्ययः ॥ ३३॥ 
लोकपालोऽतर्हितात्माकल्पादिः कमलेक्षणः। वेदशास्त्र्थतत्त्वज्नोऽनियमोनियताश्रयः ॥ ३४॥ 
चन्द्रःसूर्यःशनिः केतुवरागोविन्दु मच्छविः। भवितिवश्यः परब्रह्यम्मगवाणार्पणोऽनघः॥ ३५॥ 
अद्िरद्यालयःकांत :परमात्माजगद्‌ गुरु :सर्वक्छ मालयस्तुष्टोमंगल्योमङ लावुतः॥३६॥ 
महातपादीर्घतपा ःस्थाविष्ठःस्थाविरोश्चवः अहंःसंबत्सरोव्याप्तिः प्रमाणंपरमंतपः ॥ ३७॥ 
स शत्सरत्करोमंजुल्यय सर्वंद्शंनः। अजः सर्वेश्वरः सिद्धोमहारे तामहाबलः ॥ ३८ ॥ 
योगीयोग्योमहातेजाः सिद्िसर्वादिरग्रहः। वसुर्वसुमनाः सत्यः सर्वपापहरोहरः ॥ ३९॥ 
सुकोर्तिःशोभनःश्रीमानवाडः मनसगोचरः। अमतःशार्वतःशांतोवाणहस्तः प्रतापवान्‌॥। ४०॥ 
क मडलुध्रोधन्वी वेदांगो वेदविन्मुनिः । श्राजिष्णुर्योजनं भोक्तालोकनाथोदुराधरः ॥ ४९ ॥ 
अतीद्वियोमहामायः सर्ववासश्चतुष्पथः। कालयोगीमनानादो महोत्साहो महाबलः ॥ ४२॥ 
महाुद्दर्महावीर्यो भूतचारी पुरंदरः। निशाचरः प्रेतचारी महाशक्तिर्महाद्युतिः ॥ ४३ ॥ 
५ : श्रीमान्सर्वाचार्यमनोगतिः॥ बहुश्रुतो महामायोनियतात्ाश्चुवोऽश्चुवः ॥ ४४ ॥ 

धरो नर्तकःसर्वनाशक्छः ॥ नृत्यप्रियोयृत्यनित्यः प्रकाशात्माप्रक्छारशक्छः॥ २९५ ॥ 
स्पष्टक्षरो षुधो मं्र-समानः सारसंप्लवः ॥ सुगादिकुद्युगावर्तो गंभीरो वृषवाहनः ॥ ४६ ॥ 
इष्टो विशिष्टः शिष्टेष्टःशलभःशरभोः धनुः ॥ तीर्थरूपस्तीर्थनामातीर्थद्श्यः ॥ स्तुतोऽर्थदः ॥ ४७॥ 
अपानिधिरधिष्ठानंविजयो जयक्ालिवित्‌॥ प्रतिष्ठितः प्रमाणज्ञोहिरण्यकवचोहरिः ॥ ८ ॥ 
भ्न : सुरगणोविद्येशणोविंद्संश्रयः बालरूपोबलोन्मत्तोविक तांगहनोगुह ¢ ॥ 2९॥ 
करण कारणंकर्तासर्बबंधविमोचनः॥ व्यवसायोव्यस्थानः स्थानदोजगदादिजः ॥ ५० ॥ 
गुरु दोललितोऽभेदोभावात्मात्मनिसंस्थितः। वीरेश्वरोवीरभद्रोवीरासनाविधिर्विराट्‌ ॥ ५९॥ 
वीरचूडामणिर्वेत्तातीब्रानंदोनदीधरः। आज्ञाधारस्त्रिशूलीचशियिविष्टःः शिवालयः ॥ ५२ ॥ 
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यमति ५५ द्र शिव महापुराण छ 
= र्षः सगः अभिरामःसुशरणःसुब्रभण्यःसु : ॥ ५५३ ॥ 


इ , सर्वसाधनः। ललाटाक्षोविश्चदेहःसारः संसारचक्र भृत ॥ ५४ ॥ 


परमार्थं -परोमायीशं वरोव्या 
अमोघदंडोमध्यस्थोहिरण्योबर हयव सौ स्कन्दः शास्तावैवस्वतोयमः ॥ ५६ ॥ 
रचिर्विरंचिः स्वर्वधुरवाचस्यतिरह्तिः । रविर्विरोचनः 
व ; लासा्ि धरपत्तिःकांतःसवितारविलोचनः ॥ ५७ ॥ 
; परंजयः। के धपः 
युकतिरुन्नतकीरतिंश्चसानु रा: नित्योनियतकल्याणः पुण्य श्रवणक्छीर्तंनः॥ ५८ ॥ 
विश्चभर्ताऽनिबारितः। ‡ 
विद्वत्तमोवीतभयो धिश्च तिहाविज्ञेयोदु सहोऽभवः॥ ५९॥ 
ध्येयोदुः स्वप्ननाशनः। उत्तराणोदुष्कू कतासुवीरोरूखिरांगव 
दूर भवाविश्वसहो :॥ ६०॥ 
भुवोलक्ष्मीः विकरीटीत्रिदशाधिपः। विश्चगोप्तावि 
अनादिभू -अचः। वशिष्ठः कश्यपोभानुभींमोभीपराक्र मः ॥ ६९ ॥ 
जननोजनमन्मादिः प्रीतिमाननीतिमान्धनः धपोमहादेवः सकलागमपारगः ॥ ६२॥ 
. गेशोमदाधनः। जन्माधिपोमहादेवः सक 

प्रणवः सत्यथाचारोमहाकाशामहा ,। ऋषिं द्यणएेश्वर्यजन्मम्‌ त्यु जरातिगः ।। ६३ ॥ 

तत्त्वं तत्त्वविदेकात्माविभुरविंश्वभूषणः। ऋ त 1 
संचयन्ञसमुत्यत्तिर्विश्वेशोविमोलदय ॥ आत्मयोनिरनाद तोवत्सलोभक्तलोक धृ क्छ ॥ ६४ ॥। 
गालत्रोवल्लभः प्रांशुर्विश्चासः प्रभाकरः। शिशुर्गिरिरतः सम्राट्‌ सुषेणः सुरशकहा । । ६५ ॥। 
अमोधोऽरष्टिनेमिश्चकु मुदोविगतज्वरः । स्वयंज्योतिस्तनुज्योतिरात्मज्यो तिर च तत ० 
पिंगलः कपिलश्मश्रुर्भालनेत्रस्रयीतनुः। ज्ञानस्कं दोमहानीतिर्विश्चोत्पत्तिरू पपल्वः ॥ ६७ ॥ 
;:। कल्याणगुणनामाचपापहापुण्यदशं न: ॥ ६८ ॥ 
उदारकरीर्तिरुद्योगीसद्योगीसदसंमय। नक्षत्रमालीनाके शः स्वाधिष्ठानपदाश्यः॥६९॥ 
पवित्रःपापहारीचमणिपूरोनभोगतिः। हत्पुण्डरीकमासीनः शक्र शां तोवूषाकपिः ॥ ७० ॥ 
उष्णोगृहपत्तिःकृ ष्णःसमर्थोऽनर्थयाशनः। अधर्मशन्नुरज्ञेयः पुरुहूतः पुरुश्ुतः॥ ७९॥ 
ब्रह्मगर्भो ब्रह्यदगर्भों धर्मधेनुर्धनागमः जगद्धितेषीसुगतः कमार चकुरशलागमः॥७२॥ 
हिरण्यवर्णोज्योतिष्मान्नानाभूतरतो ध्वनिः। अरागानयनाध्यक्षो विश्चामित्रोधनेश्चरः॥ ७३ ॥ 
ब्रह्मज्योतिर्वसुधामा महाज्योतिरनुत्तमः। मातामहोमातरिश्चा नमस्वान्नानाहारधुक्छ्‌ ।॥ ७४ ॥ 
पुलस्त्यः पुलदोऽगस्त्यो जातूकर्ण्यः पराशरः! निरावरणनिरवारोवैरंच्यो विष्टरश्रवाः ॥ ७५ ॥ 
आत्मभूरनिरुद्धोऽत्रिर्लानमूर्तिर्महायशाः। लोकवीरराग्रणीर्बीरर्चण्डः सत्यपराक्रमः ।॥ ७६॥ 
व्यालकल्पोमहाकल्पः कल्पवृक्षः कलाधरः। अलंकरिष्णुरचलोरोचिष्णार्विक्रमोन्नतः ॥ ७७॥ 
आयुः शब्दपति गीप्लवनः शिखिसारथिः! असंसृष्टोऽतिथिः शक्रमाथीपादपासनः ॥ ७८ ॥ 
वसुन्रवाहव्ववाहः प्रतप्ताविश्चभाजनः। जप्योजरादिशमनोलोहितात्मातनूनपात्‌ ॥ ७९ ॥ 
वृहद्श्चो नभोयोनिः सुप्रतीकस्तमिस्रहा। निदाघस्तहनोधः स्वक्षः परपुरंजय ॥ ८०॥ 
(8 सुनिष्यनः सुरभिः शिशिरात्मकः। वसंतोमाधवोग्राष्मोनभस्योवीजवाहनः॥ ८९ ॥ 
अं क ववपायन :। पावनः सुमतिर्विंद्दधांस्त्रैविश्चोनरवाहनः ॥ ८२ ॥ 
क | 4 ्षे्रपालकः। जमद्ग्निर्बल निधिर्विंगालोविश्वगालवः ॥ ८३ ॥ 
रजनीजनक श्चास विशल्योलोक 4 ‡ श्रैयसांपथः। शेलोगगनच्न्दाभोदानवारिररिंदमः ।॥ ८.४ ॥ 
आम्रायोऽथसमाम्नायस्ती दर्ज भां वरुचतुरप्ियः ॥ ८५ ॥ 
न्यायनि्ांयकोन्यायीन्यायगन्योनिरन्तर २ शालय गानि *। बहुरूपोमहारूपः सर्वरूपर्चराचराः ॥ ८६ ॥ 
रन्तरः। सहस््र्धामूदेवेन्द्रः सर्वशास्त्रप्रभंजनः ॥ ८७॥ 


पद्यासनः परज्योतिः परंपारः पर 
पद्यगभो महागर्भो विश्चगभोविचक्षणः। चराचरज्ञोवरदोवरे त | ह | | 
: || <९ 9 
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देवासुर गुरुर्देबोदेवासुरमहाश्रयः। देवादिदे वोदे वाग्निसुखदः प्रभुः॥९९॥ 
देवासुरे श्ररोदिव्योदेवासुरमहे श्वरः । दे वदे वमयोऽचिं त्योदे बदे वात्मसं भवः: ॥ ९२॥ 
सद्योनिरसुरव्याष्योदे बसिंहोदिवाकरः । विुधाग्र वरश्रेष्ठःसर्वदे बोत्तमोत्तमः॥ ९३ ॥ 
शिवज्ञानतरतः श्रीमांछ्िखिश्रीपर्वप्रियः। वहस्तः सिद्दिरखङ्ीनरसिहनिपातनः ॥ ९४॥ 
ब्रह्मचारीलोकचारी धर्मचारी धनाधिषपः। नन्दीनन्दी श्चरोऽनंतोनग्नब तथरशचिः ॥ ९५ ॥ 
लिंगाध्यक्षःसुराध्यक्षोयोगाध्यक्षो सुगावहः। स्वधर्मास्वर्गतः स्वर्गस्वरःस्वरमयस्वनः ॥ ९६ ॥ 
बाणाध्यक्षोबीजकर्ताधर्मकृ धर्मसं भव । दं भोलो भोऽर्थविच्छं भुः सर्वभूतमहेश्वरः ॥ ९७॥ 
श्मशाननिलयस्न्यक्षः सेतुरप्रतिमाकृतिः। लोकोत्तरस्फुटालोकस्व्यम्बक्कोनागभूषणः ॥ ९८ ॥ 
अन्धकारिर्मखद्वेषी विष्णुकं धरपातनः। हीनदोषोऽ क्षयगुणो दक्षारिः पूषदंतभित्‌॥ ९९॥ 
धूर्जटिःखंडपरशुःसकलोनिष्कलोऽनघः। अकालःसकलाधारःपाडुराभो म्रडोनटः॥ ९००॥ 
मनोजवस्तीर्थकरो जटिलो जीवितेश्वरः। जीवितांतकसे नित्योकीर्तिंरनामयः ॥ ९०९॥ 
मनोजवस्तीर्थकरो जटिलो जीवितेश्वरः। जीवितांतकसे नित्योवसुरेता वसुप्रदः॥ ९०२॥ 
शद्गत्तिः सत्कृतिः सिद्धिः सज्जातिः कालकटकः। कलाधरो महाकालो भूतसत्यपरायणः ॥ ९०३ ॥ 

लोकलावण्यकर्ताचलोकोत्तरसुखालयः। चंद्रसंजीवनः शास्ता लोकगृढधो महाधिपः॥ ९०४॥ 
धुर्लोकनाथः कृतज्ञः कार्तिभूषणः। अनपायोऽक्चरः कांतःसर्वशस्वभृतांवरः॥ ९०९५॥ 
तेजोमवोद्युति धरोलोकनामग्रणीरणुः। शुचिस्मितः प्रसन्नात्मादुर्ज योद्रतिक्छ मः ॥ ९०६ ॥ 
ज्योतिर्मयोजगन्नाथो निराकारो जलेश्वरः । तुंबवीणोमहाकोपो विशोकः शोकनाशनः ॥ १०७॥ 
त्रिलोकपस्िलोके्ः सर्वशुद्धिरधीक्षजः। अव्यक्तलक्षणो देवो व्यक्ताव्यक्तो विशांपतिः ॥ ९०८ ॥ 
वरशीलो वरगुणः सारो मानधनो मयः। ब्रह्मा विष्णुः प्रजापालो हंसो हंसगतिर्वयः॥ ९०९ ॥ 
वेधा विधाता धाता च स्त्रष्टा हर्ता चतुसुखः । कैलासशिखरावासी सर्वावासी सदागतिः ॥ ९९०॥ 
हिरण्यगर्भो द्रुहिणो भूतपालोऽथभूपतिः। सद्योगी, योगविद्योगी वरदो ब्राह्मणप्रियः ॥ ९९९॥! 
देवप्रियो देवताथो देवज्ञो देवचिन्तकः। विषमाक्चो विशालाक्षो वृषदो बुषवर्धनः॥ ९९२॥ 
निर्ममो निरंहकारी निर्मोही विरुषद्रवः। दर्पहा दर्पद्रो द्रप्तः सर्वर्तुपरिवर््तव्छः॥ ९९३॥ 
सहस्नजित्ससस््रार्चिः स्निग्धप्रकुतिदक्षिणः। भूतभव्यभवन्नाथः प्रभवो भूतिनाशनः ॥ ९९४॥ 
अथोऽनर्थो महाकोशः परकार्येकपंडितः। निष्कटकःकृतानंदोनिर्व्याजो व्याजमर्दनः ॥ ९९५५॥ 
सत्ववान्सात्विकः सत्यकोर्तिः स्नेहकृतागमः। अकपितो :॥ ९९६॥ 
सुप्रीतः सुमुखः सूक्ष्मः सुकरो दशक्चिणानलिः। नदिस्कंधधरो धुर्यः प्रकटः प्रीतिवर्धनः॥ ९९७॥ 
अपराजितः स्वसत्वो गोविन्दाः सतत्ववाहनः। अधुतः स्वथृतः सिद्धः पूतमूर्तिंर्यशोधनः ॥ ९९८ ॥ 
वाराह च गधुक्छृङ्घो बलवानेकनायकः। श्रुतिप्रकाशः श्रुतिमानेकबंश्रुरनेककन्‌॥ ९९९॥ 
श्रीवत्सलशिवारंभः शांतभद्रःसमोयशः। भूशयो भूषणो भूतिर्भूतकृद भूतभावनः ॥ १२०॥ 
अकथो भक्त्तिकायस्तु कालहा नीललोहितः। सत्यत्रतमहात्यागी नित्यशांतिपरायणः॥ ९२९॥ 
परार्थंवृत्तिर्वरदो विवश्षुस्तुविशारदः । शए्भदः शुभकर्ताशुभनामाशु भःस्वयम्‌॥ ९२२ ॥ 
अनर्थितोऽगुणः साक्षीद्यकर्ताकनकप्रभः। स्वभाव भद्रो मध्यस्थः शीघ्गशीशघ्रनाशनः॥ ९२३॥ 
शिखंडी कवची शूली जटी मंडी च करुडली। अमृत्युः सर्वदूविंसहस्तेजोराशिर्महाणिः॥ ९२४॥ 
असंख्येयोऽप्रमेयात्मावीर्यवान्वीर्यकोविदः। वेद्य्यैववियोगात्मापरावरमुनीरुबराः ॥ ९२५ ॥ 
अनुत्तमोद्राधर्षो सश्षुरप्रि यदर्शन :। सुरेशः शरणं सर्वः शब्दब्रह्म सतांगतिः ॥ ९२६॥ 
कालपक्षकालकारीकंकणीकृतवासुकतिः। महेष्वासो महीभर्तानिष्कलंकोविश्वुखलः॥ ९२७॥ 
दयुमणिस्तरणिर्थन्यः सिद्धिदसिद्धिसाधनः। विश्वतसंवृतः स्तुत्योज्यूढोरस्को महाभुजः ॥ ९२८॥ 
सर्वयोनिर्निरातंको नरनारायणप्रियः। निर्लेपो निष्प्रयंचात्मा निर्व्यगो व्यंगनाशनः॥ ९२९ ॥ 
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नी सयः ॥ ९३०१ ऋ शिव महापुराण ---------- 


४८ नरकश निरबद्मयोपायो विद्याराशी रसप्रियः ॥ ९३०॥ 
१। 

स्तव्यः स्तवप्रियः स्तोता व्यासमूर्तिं = .। चैयाघरधुर्यो धाज्रीशःशाक्ल्यःसर्वरोपति : 1 ९३९॥ 

प्रशान्तुबुद्डिरशषुण्णसंग्रही नित्यस ` , सर्बसतत्वावलं बनः ॥ ९३२॥ 
शरीराभ्चितवत्सलः । सोमोरसज्ञोरसदः सव॑सत्त्नान जैः॥ 

वमार चार्थयामासशं भुचपूजयामासप = ` : ९२२॥ 


एवंनाम्नासहस्रेण तुष्टाववृषभध्व न | 


| रुवरः॥ ९३४ 
परीक्षार्थंहरे स्वीशः कमलेषु महेश्चरः। गोपयामासक मलं तदेक भुवने ९३४॥ 


कि नटि ॥ ९३५ ॥ 
रित - यातुयातुसुखे नै वनेन कमल 
हदिविचारितं ते नक्छ तोवे नन । पूजयामासभावेनस्तवे नाऽने नसं था॥ ९३६॥ 


ज्ात्वातुनेन्नमुदधत्यसवं तत मथोदृष्ट्बातथाभूतहरोहरिम्‌ | रदौ 


मामेतिन्याहरनैव -मादवतताराशमंडलात्पा गा वस्यसः ण भुंतेजोराशिं समुत्थितम्‌ ॥ ९२८ ॥ 


स्थित्वास्ततिंकृत्वा विशेषतः । पूजयामास देवेशः पार्वत्यासंहितंशिवम्‌ ॥ ९२९ ॥ 
प्रसनवदनोभूत्वाशभोश्चसं मुखे स्थितः । इत्थभूतंहरोदृष्ट्वाको टि भास्करभूवितः ॥ ९ ४५ | 
महादेवः प्रहसन्निव शकरः। 
फाणिनामीश्वरः शं भूर्दे बदे बोजनादंनम । तदाप्राहन रय 
संप्र क्षमाणां तं विष्णु क्‌ ताजलि स दर्शनाख्य कचददामितवशोभनम्‌ अ 4 
शंकर उचाच॥ ज्ञातंमयेदंसकलंदेवकार्यजनादन । ध 
यदरूपं भवतादृष्टं सवलोक सुखावहम्‌ । हितायतवदेवे ५ भावयसुक्त॥ ९४३) 
रणाजिरे पिसंस्मृत्यदे वानां दुःखनाशनम्‌। इदं चक्र मिदं रूपमिदनामसहस्रक ९४४ ॥। 
येश्ण्वं तिसदाभक्त्यासिद्दिः स्पादनपायिनी । एवमुक्त्वाददौचक्रसू्यायुतसमप्रभम्‌ ॥ ९४५ ॥ 
विष्णु पिचसंस्नात्वाजग्राहोदङ्मुखस्तदा । नमस्कृ त्यं तदादेवपुनर्वचनमब वीत्‌ ॥ ९४६ ॥ 
शृणदेवमयाध्येयं पठनीयं चमेएभो। दुखानां नाटानां दहि वदत्वं लोक शंकर ॥ ९४७॥ 
इतिपुष्टस्तदातेनसंतुष्टतुशिवोऽब्रवीत्‌। रूपंध्ये यं मदीयं वैसवांन थंप्रशां तये ॥ ९४८ ॥ 
अनेकट्ःखनाशार्थपाक्यं नामसहस्रकम्‌। धार्यचक्र सदामेऽद्यसवांन ्थप्रांतये ।॥ ९४९ ॥ 
अन्येचयेपठिष्यंत्तिपाठयिष्यंतिनित्यशः तेषां दुःखंनस्वप्नेऽपिजायतेनात्रसंशयः ॥ ९५० ॥ 
रान्ञांचसं कटे प्राप्तेशतावर्तंचरेद्यदा। सांगं चविधियुक्तोहिक ल्याणंलभतेनरः ॥ ९५९ ॥ 
रोगनाशकरं दये तद्धिद्यादावकमुत्तमम्‌। समुदिश्यफल श्रेष्टं पठंतिफल मुत्तमम्‌ ॥ ९५२॥ 
लभंतेनाऽ्रसंदेहः सत्यमेतद्वचं मम । प्रातः समुत्थायस्दापूजां कृ त्वामदीयिकाम्‌ ॥ ९५३ ॥ 
पठतोमत्समक्षं वेनित्यं सिद्िर्नदूरताः। एेहिकींसिद्िमासाद्यपरलोकसमुद्धवाम्‌ ॥ ९५४ ॥ 
प्राप्नोतिपाठकोनित्यमष्टमासानसुरेश्वर। सायुज्यमुक्तिमापातिनाऽत्रकार्याविचारणा ॥ ९५९५ ॥ 
एवमुक्त्वातदाविष्णुशं करः प्रीतमानराः। उपस्पृर्यरुक राभ्याचउपाचशगङ्करः पुनः ॥ १५६ ॥ 
वरदोऽस्मिन्सुरश्रेष्ठवरान्वरयथे सिप्सतान्‌। भक्त्यावशीकृ तोनूनंस्तवेनानेनवैपुनः ॥ ९५७ ॥ 
इत्युक्तोदेवदेवेनदेवदेवं परणम्भतम्‌। यथेदानीं कृ पांदेवक्छि यतेचाऽप्यतः परम्‌ ॥ ९५८ ॥ 
कायाचिवविवेषणकृ पालु त्वत्त्याप्रभो। त्वयिभक्ति महादे वप्रयच्छवमुत्तमम्‌॥ ९५९ ॥ 
नाऽन्यभिच्छामिभगवन्पूतर्णोऽहंतेप्रसादतः। तच्छुत्वावचनंतस्यदयावान्सुतरां भवः ॥ ९६०॥ 


` प्राहत्वे नं महादेवः परमात्मानमच्युतम्‌। मविभक््तिश्चवं यस्त्वं पूज्यश्यैवसुरैरपि ॥ ९६९॥ 
विश्वं भरस्त्वदीयंवै नामपाप हरं परम्‌। भविष्यतिनसंदेहोमत्यप्रसादात्सुरोत्तम ॥ ९६२ ॥ 
इत्युक्त्वाऽन्तधरुद्रो भगवानीललो हितः। जनादनोऽपिभगवानन्वचनाच्छंकरस्यच ।॥ ९६३॥ 
प्राप्यचक्र शुभं 2 ध्यानंस्तो्रमेतन्निरंतरम्‌। पपाठाऽ व्यापयामासभक्तेभ्यस्तद्पादिशत्‌ ॥ ९६४॥ 
अन्येऽपियेषटिष्यंतितेविंदुंतुतथाफलम्‌। इतिपृष्टंसमाख्ययातं श्ुण्वतां पापहारकम्‌ ॥ १६५॥ 


अतः ४ चख क्कि श्रेष्ठाः प्रष्टमिञ्छथ वै पूनः ॥॥ ९६६ ॥ 
इति श्रीशिवमहापुराणे ज्ञानसंहितायां शिवसहस्रनाम थनं खमाप्तम्‌ ॥ 
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श्रीगणेशायनमः 
॥ शिवस्तुति ॥ 
चपेयगौरा््धं शरीरकाये कर्पूरगौरार्धं शरीरकाय। 
धम्मिल्लकायै च जटाधराय नमः शिवायै च नमः शिवाय॥९॥ 
रणत्क्णत्कं कणानूपुराय मिलत्फणा भासुरनृपुराय। 
हेमांगदायै भुजगांगदाय नमः शिवायै च नमः शिवाय॥२॥ 
क स्तूरिकाद्ुकु मचर्चिं तायै चितारजः पुञ्जविचर्चिंताय। 
सुकुण्डलायै फणिकुण्डलाय नमः शिवायै च नमः शिवाय॥३॥ 
मन्दारमालाक्‌ुलतालकायै क पालमालांकितशे खराय। 
दिव्याम्बरायै च दिगम्बराय नमः शिवायै च नमः शिवाय॥४॥ 
प्रोत्फु ल्लनीलोत्यलोचनायै | विकासपके रुहलोचनाय। 
समेच्चणायै विषमेक्षणाय नमः शिवायै च नमः शिवाय॥५॥ 
अम्भोरुहश्यामलकुन्तलाये तडत्प्रभाभासजयाधारय। 
जगञ्जनन्ये जगदेकपित्रे नमः शिवाये च नमः शिवाय॥६॥ 
सदाशिवानां प्रियभूषणायै सदाशिवानां प्रियभूषणाय। 
शिवान्तिताये च शिवान्विताय नमः शिवाय च नमः शिवाय॥७॥ 
प्रपञ्चसृष्टेर्मुखवासदायै  त्लोक्यसंहारक्‌ तान्तकाय। 
कृ तस्मरायै विकृ तस्मराय नमः शिवायै च नमः शिवाय॥८॥ 
नमस्ते भगवद्‌ द्र भास्करामिततेजसे । 
नमो भवाय देवाय शिवाय पर मात्सने ॥ ९॥ 
शान्ताय क्षितिरूपाय सदाऽसुरमिदे नमः। 
इशानाय नमस्तुभ्यं स्पशंमात्राय ते नमः॥ १०॥ 
महादे वाय सोमाय अमृतेशाय ते नतः। 
उग्राय जयमानाय नमो मीदु ष्टमाय ते॥ १९१९॥ 
नमोस्तुते शंकर शांतिमूर्ते नमोस्तुते चंद्रकलावतस। 
नमोऽस्तुते कारणकारणाय नमोस्तुते कारणवर्जिंताय ॥ ९२॥ 
स॒ एवे धन्यस्तव भक्तिभाजां तवार्चनं यः कुरुते सदैव ॥ ९३॥ ` 
मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर। 


यत्पूरजितम्‌ मया देव परिपूणं तदस्तु मे॥ ९१४॥ 


॥ अथ शिवमानस पूजा ॥ 


रत्नैः कल्पितमासनं हिमजलैः स्नानं च दिव्याम्बरं। 
, नानारत्नविभूषितं मृगमदामोदाङ्कितं चन्दनम्‌ ॥ 
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कि अ सं च धूपं नथा तथा। 
दीं हृत्कल्पितं गृह्यताम्‌ ॥ ९ ॥ 
व दयानिधे पशुपते धर दी 
भ्यं पञ्चविधं पयोदधियुतं रम्भाफल फाणितम्‌ ॥ 
शाकानामयुतं जलं रुचिकर क पुंरखण्डोज्ज्वलं । 
ताम्बूलं मनसा मया विरचितं भक्त्या प्र भो स्वीकुरु ॥ २ र ॥ 
चनं चामरयोर्युगं व्यजनकं चादर्शकं निम॑लं। 
वीणाभेरिमृदङ्काहलकलागीतं च नृत्य व तथा ॥ 
साष्टाङ्ग प्रणतिः स्तुतिब॑हुविद्या ह्य मया। 
सङ्गल्येन समर्पितं तव॒ विभो पूजा गृहाण प्रभो ॥ ३॥ 
आत्मा त्वं गिरिजा मतिः सहचराः प्राणाः शरीरं गृहं । 
पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितः॥ 
सञ्चारः पदयोः प्रदक्षिणविधिः स्तोत्राणि सवां गिरो। 
यद्यत्कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भो तवाराधनम्‌ ॥ ४॥ 
इत्येवं हरपूजने प्रतिदिनं यो वा त्रिसन्ध्य। 
पठेत्सेवाश्लोकचतुष्टयं प्रतिदिनं पूजा हरे्मानसी॥ 
सोऽयं सौख्यमवाप्नुयादद्युतिधरं साक्षाद्धर्दर्शनं । 
व्यास्तेत॒ महावसानसमये कैलासलोकं  गतः॥ ५॥ 





करचरणकृतं वाक्कायजं कमंजं वा। 
श्रवणनयनजं वा ` मानसं वाऽपराधम्‌ ॥ 
विहि तमविहितं वा सवंमे तत्क्षमस्व । 


जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो ॥ ६॥ 


॥ अथ द्वादश ज्योतिर्लिगानि कथ्यन्ते ॥ 


सौराष्टे सोमनाथं च श्रीशैल मल्लिकाजं 
क | भजनम्‌ । 
क महाकालमोङ्कारममलेश्चरम्‌॥ १॥ 
प्यल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्या भीमशंकरम्‌। 
सेतुबन्धे , तु रामेशं नागेशं दारुकावने।॥ २॥ 
वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौमतीतदे) 
हिमालये तु केदारं धृष्ण शिवालये ॥ ३॥ 
एतानि 1 ज्योतिर्लिगानि सायं प्रातःपठेन्नरः। 
सप्तजन्मकृतं पाप स्मरणेन विनश्यति॥ ४ ॥ 
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ॐ नमः शिवाय 
<~ श्री शिव महापुराण = 
(सत्न आषा) 
3 
र क 
9 & 
एक समय महर्षिं श्री वेदव्यास जी के प्रधान शिष्य श्री सूत जी, 
जिन्होंने अपने गुरु की सेवा द्वारा बड़प्यन प्राप्त किया था, नैमिषारण्य 
नामक वन मे भगवान्‌ सदाशिव की तपस्या कर रहे थे। वे सदैव शंकर 
जी के ध्यान में मग्न रहकर उन्हीं के गुणों का कीर्तन किया करते थे। 
उन्हीं दिनो संयोग से शौनक ऋषि अपने साथ अन्य बहुत-से ऋषियों 
को लेकर श्री सूत जी के पास आये तथा उनसे इस प्रकार बोले- “हे 
सूत जी ! हम लोग संसार रूपी अथाह सागर में डूबे हए है । हमारा परम 
सौभाग्य है कि आज्‌ हमें आपके दर्शन प्राप्त हुए। कुछ समय पश्चात्‌ 
वह युग आने वाला है, जिसमें पुराने धर्म नष्ट हो जायेगे तथा पापाचार 
मे वृद्धि होगी । सब लोग उस धर्म को त्याग कर कुमार्ग पर चलने 
ल्गेगे। चारों वर्णं इस प्रकार अपने कर्मो से पतित हो जायेगे कि 
ब्राह्मण वणं खेती करने लगेगा । ब्राह्मण छल-कपट मेँ अत्यन्त चतुर 
होगे ओर अपने धर्म को भुला बैठेगे। क्षत्रिय भी अपने जाति- धर्म को 
त्याग कर्‌, युद्ध-क्षेत्र से विमुख हो, पलायनवादी बन जा्येगे तथा 
चोरी करने मे अत्यन्त चातुरी का प्रदर्शन करेगे । वे श्रो के समान कर्म ˆ 
कर लेठेगे ओर उसी अवस्था में रह कर प्रसनता का अनुभव करेगे । गौ 
को रक्षा करना वे छोड़ देगे। इस प्रकार क्षत्रिय जाति अत्यन्त अन्यायी 
एव दुखदायी हो जायेगी । 
इसी प्रकार वैश्य भी अपने श्रेष्ठ धर्म को त्याग कर, पाप कर्मो द्वारा 
धन का संचय करेगे एवं उत्तम मार्गं को ठुकरा देगे। इसी प्रकार श्र 
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वा नर्स = ण शिव महापुराण = 
त सत भर्म कौ त्याग कर ब्राहमणो का कर्म करने क करेगे। ¦ 
शद रार इस प्रकार विपरीत कर्म किये जाने पर का तेज नष्ट 
हो जायेगा । एेसी दशा मे सम्पूर्णं प्राणियों मे आयु भी कम रह जाएगी । 
संसार मे जब इस प्रकार अधमं बढ़ जाएगा ओर जाति बन्धन नष्ट 
पाय हो जाएगा, उस समय भिक्षुको दवारा भिक्षा मोगे जाने पर भी उन्हे 
कोई कुछ दान नही देगा । वर्णसंकर मनुष्य अपने को उच्च कुलीन 
समञ्च कर ओर लोगों को हेय दृष्टि से देखेंगे । स्त्रियां भी दुष्ट प्रकृति 
वाली बन कर अपने पति की सेवा से विमुख हो जायेगी । एसी अवस्था 
चे सन्तान भी अपने माता-पिता से प्रीति रखना त्याग देगी । मनुष्यों मे 
संयम, जप, तप तथा शील नष्ट हो जाएगा । एसी अवस्था सें प्रतिदिन 
सत्य ओर शौच का अभाव होता जाएगा । 

हे सूत जी  एेसे घोर कलिकाल मे लोग तपस्वियों को केवल 
इसीलिए सम्मान देगे कि वे उनके पुत्र आदि उत्पन होने कौ कामना 
को पूर्णं करने मे सहायता प्रदान करेगे । इस युग मेँ केवल बालो को ¦ 
सम्भाल लेना ही सुन्दरता का लक्षण होगा ओर अपने पेट को भर लेना ` 
ही सबसे भ्रष्ठ कार्य समल्ना जायेगा । भला, आप ही बताइए कि एसे 
घोर समय मे कलियुग वासी जीव किस प्रकार मुक्ति प्राप्त कर 
सकेगे? वे अपने पापों तथा सहस्रो दुष्कर्मा को भस्म कर सत्य पथ को 

अपनाने ४ किस प्रकार समर्थं हो सकेगे? आप सब प्रकार क्री 
चिन्ताओ को दूर करके प्रसन्नता प्रदान करने वाले दै । हम लोग इसी 
चिन्ता मे डवे हृए थे कि तब तक हये आपके दर्शनों का सौभाग्य पती 
हौ गया। अब कृपा करके कोई ठेस उपाय बताइए जिससे 6 
, हो जाए ओर हम प्रसनता को प्राप्त करे । स न 
वाला नहीं ॥ 
तादा मा न हैे। आप ने भगवान्‌ 
समुद्र से पार उतारा है। (य श 
अत्यन्त कृपा करके 


आपको सम्पूर्णं ट 
 करे।" म्पूणं पुराण पढ़ाये ह, अतः आप हम पर भी अवश्य कृपा 


न =-= 

शौनक ऋषि के मुख से निकले हुए इन शब्दों को सुनकर सूत जी 
अत्यन्त प्रसन हुए्‌। तदुपरान्त अपने नेत्रो से प्रेमाश्रु ओं को वर्षा करते 
हृए इस प्रकार बोले--'“हे शौनक जी तथा अन्य ऋषि महानुभावो । 
आप लोग परम ज्ञानी एवं सम्पूर्णं संसार का हित चाहने वाले है। 
यद्यपि संसारी लोगों की वह बुद्धि नष्ट हो गयी है, जिसमे सब के 
मगल का ध्यान रहता है, परन्तु आप सब लोग उसके अपवाद स्वरूप 
हं । क्योकि आपने अन्य लोगो के उपकार के लिए ही मुञ्जसे यह प्रन 
किया है। अतः अब मेँ आपको इस प्रीति के वशीभूत होकर भगवान्‌ 
सदाशिव का उस परम स्तुति का वर्णन करूंगा, जिसे सुनकर 
कलिकाल के दुःख नष्ट हो जाते है तथा अज्ञानी जीवों को भी मुक्ति 
प्राप्त होती है । यही कारण है कि जो लोग बुद्धिमान्‌ होते है, वे भगवान्‌ 
सदाशिव को तपस्या द्वारा सम्पूर्णं पदार्थो को अनायास ही प्राप्त कर 
लेते ह । शिवलोक मे किसी भी प्रकार शोक ओर दुःख कभी भी नहीं 
व्यापता। जो लोग शिवजी का नमन करते है, वे बहुत संतान प्राप्त 
करते है । अतः हे ऋषियो ! उचित यही है कि इस संसार को दुःख रूप 
समञ्च कर शिवजी के चरणों में ही प्रीति लगायी जाए। हे शोनक । 
शिवजी की स्तुति करने में वेद भी असमर्थ है, अतः शिवजी का क्षण 
भ्र के लिए भी ध्यान करना नहीं भूलना चाहिए 

सूत जी के मुख से यह वचन सुन कर शौनक ऋषि अपने दोनों हाथ 
जोड़ कर उनके सम्मुख बैठ गये । तदुपरान्त सब ऋषियों ने परस्यर 
विचार-विनिमय करके सूत जी से यह कहा- “हे सूत जी \ शिवजी 
तो निगुण कहलाते है, उन्होने सगुण रूप किस प्रकार धारण किया? 
उन्होने संसार को किस प्रकार उत्पन किया तथा स्वयं किस प्रकार 
स्थित रहते है? वे किस कार्य से प्रसन्न होते दै ओर प्रसन होकर क्या 
वरदान देते है? हे सूत जी ! यह सब वृत्तान्त तथा इसके अतिरिक्त भी, 
भगवान्‌ सदाशिव के सम्बन्ध में ओर जो कुछ भी जानने योग्य हो, 
आप उसे हमे बताइए क्योकि आप श्री वेदव्यास जी की कृपा से भूत, 
भविष्य एवं वत॑ंमान-इन तीनो कालों की गति को जानने मे समर्थं 
है । तभी तो व्यास जी ने कृपा करके अपने श्रीमुख से आपको इस ` 
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व अ यह बात निश्चितदै कि ` 
सम्पूर्ण रहस्य समल्ञा दिया ५. 
ड तानी से भेट नही होती, तब तक शोक तथा मोह 


नही व &। 
वा से अपना सम्बन्ध सदेव लनाये रहता हे । 


& & 


शौनक आदि ऋषियों के मुख से निकले हुए इन शब्दो को सुनकर 
सूत जी अत्यन्त प्रसन हुए । तदुपरान्त उनको प्रसन करते हुए इस 
प्रकार कहने लगे- "“हे शौनकादि ऋषियो ! आपने जो प्रश्न मुञ्जसे 
किया, वही प्रश्न एक समय नारद जी ने श्री ब्रह्मा जी से किया था। 
उस समय श्री ब्रह्मा जी ने उन्हे समुचित उत्तर देकर प्रसनता प्रदान को 
थी । मे आपसे वही प्रसंग कहता हू । 
एक बार देवि नारद जी तपस्या करने के निमित्त हिमालय पर्व॑त ` 
पर जा पहंचे ओर वहां श्री गंगा जी के तट पर बेठ कर अत्यन्त कठिन ` 
तपस्या करने लगे। उन्होने निश्चल भाव से सहस्रो वर्षो तक घोर 
तपस्या को । उनको उस उग्र तपस्या को देख कर देवताओं के राजा 
इन्द्र अत्यन्त भयभीत हुए । उन्होने यह समला कि नारद जी मेरे इन्द्रासन 
पद कगे प्राप्ति के लिए ही सम्भवतः एेसी कठिन तपस्या कररहे षै । ` 
अस्तु, इन्द्र ने भयभीत होकर यह विचार कि मुदे किसी प्रकार नारद 
जी को तपस्या म विघ्न डाल देना चाहिए। यह निश्चय करके उन्होने ` 
अपने मित्र कामदेव को अपने पास बुलाया । जब कामदेव उनके पास 
आ गया, तब उन्होने उसे सम्बोधित करते हुए यह कहा- “हे मित्र ! ` 
तुम्हारी सहायता से मेने अनेक अहंकारियों के अहंकार को नष्ट किया ` 
हे। इस समय नारद जी हिमालय पर्वत पर वैठे हए शिवजी की तपस्या ` 
ठः १ भये 0 वे अपनी तपस्या दवारा मेरे इन्द्रासन को ` 
? ४ तुम एेसा उपाय जिससे 
„ एसा उपाय करो, जिससे नारद जी की 
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सूत जी बोले--' "हे ऋषियो । इन्दर के मुख से निकले हए उन शब्दों 
को सुन कर कामदेव ने उन्हे मनोकामना सिद्धि का विश्वास दिलाते 
हुए, नारद जी पर विजय पाने के हेतु अपनी संपूर्णं सेना को तैयार 
किया। तदुपरान्त उसने नारद जी के समीप पहुंच कर वहाँ चारों ओर 
अपनी माया फेला दी । कामदेव के प्रभाव के कारण उस निर्जन स्थान 
मे भी अनेक प्रकार के पुष्प खिल उठे एवं कोकिल आदि पक्षी अपनी 
मीठी बोली से सब का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने लगे। हृदय में 
कामदेव को जगाने वाली तीनों प्रकार की शीतल, मन्द, सुगन्ध वायु 
बहने लगी । अपनी इस विजयिनी सेना को देख कर कामदेव के हदय 
मे अत्यन्त प्रसनता हुई । बह अपनी शक्ति भर जो कुछ भी कर सकता 
था, उसे कर चुका; परन्तु उसके कृत्यो से नारद जी का मन तनिक भी 
विचलित नहीं हुआ। 

हे ऋषियो ! नारद जी का मन विचलित न होने का जो कारण था; 
उसे म आपको सुनाता हू । कारण केवल यही था कि जिस स्थान पर 
नारद जी बेठे हुए तपस्या कर रहे थे, उसी स्थान पर एक बार पहले 
सदाशिव ने कामदेव को जला कर भस्म कर दिया था। तदुपरान्त उसे 
जीवित होने का वर देकर यह कहा था कि अन्य स्थानों पर तेरा प्रभाव 
भले ही हो, परन्तु इस स्थान पर कभी प्रभाव नहीं हो सकेगा। यही 
कारण था, जिससे कामदेव निराश एवं लज्जित होकर इद्र के पास 
लौट गया ओर उन्हे अपने निष्फल मनोरथ होने का सब वृत्तान्त कह 
सुनाया । कामदेव को बात सुन कर देवराज इन्द्र की सभा के सम्पूणं 
सभासद नारद जी को स्तुति एवं प्रशंसा करने लगे। 

हे ऋषियो । इधर अपनी तपस्या के पूर्णं हो जाने पर नारद जी को 
योग-दृष्टि द्वारा जब यह ज्ञात हुआ कि उन पर विजय प्राप्त करने के 
लिए यहा कामदेव आया था, परन्तु वह असफल मनोरथ होकर लौट 
गया है तो उनके हदय में कुछ अहंकार उत्पन हो गया। उन्होने यह 
समञ्ञा कि वे कामदेव से अधिक शक्तिशाली है । इस रहस्य को वे 
नहीं जान सके कि यह मेरा नहीं अपितु इस तपोभूमि का प्रताप हे। 
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[वल 
त नजो तेजल परथतयल र्वक ो च 
कर शिवजी के पास जा पहुचे ओर अत्यन्त प्रसन्न व व 
तपस्या का सब हाल सुनाने लगे । नारद जीकीबातसु 


उन सम्चाते हए कहा - "हे देवपि । कामदेव पर विजय पाने कौ 
मे किसी के पास नहीं है । तुमने मुञ्मसे तो यह बात 
कही, परन्तु भे तु समज्ञात हं कि तुम ए जाकर डस बात 
को भत कह नैना । तुम इस बात को अपने मन में गुप्त ह रखना। 
हे ऋषियो ! अहंकार में डूबे हुए नारद जी को शिवजी कौ यह बात ` 
अच्छी नहीं लगी । अस्तु, वे उनसे विदा लेकर, ब्रह्मा जीके समीपजा 
पहचे। वहाँ भी उन्होने अपनी प्रशंसा करते हुए तपस्या तथा कामदेव 
पर विजय पाने का वृत्तान्त कह सुनाया। अपने पुत्र नारद्‌ व उस 
अहंकार को देख कर ब्रह्मा जी ने भी भगवान्‌ सदाशिव को भाति उन 
बहुत कुछ समञ्चाया, परन्तु नारद जी के हदय मर अहकार अपना घर ` 
कर बैठा था, इसलिए पिता का समञ्याना भी उने अच्छा नहीं लगा ` 
ओर वे वहां से उठ कर विष्णुलोक मे जा पहुचे । नारद जी को आया 
हुआ देख कर भगवान्‌ विष्णु ने अपने आसन से उठ कर, उन्हं अपनी ` 
छाती से लगाते हुए कहा-“हे देवर्षिं ¦ अब तक आप कहां रहे? '' 
यह सुन कर नारद जी ने अपनी तस्या तथा कामदेव पर विजय प्राप्त ¦ 
करने का सम्पूर्ण वृत्तान्त उनसे भी कह दिया। उस समाचार को सुन 
कर भगवान्‌ विष्णु शिवजी की इच्छा समञ्ज कर मन-ही-मन हँसते 
हए बोले- | हे नारद जी | जो मनुष्य ब्रहाज्ञानी नहीं ह ओर परब्रहा 
की आराधना से रहित है, उन्हीं के हदय में मोह की उत्पत्ति होती हे। ` 
आप तो ब्रह्मचयं व्रत को धारण करने वाले है, तब भला कामदेव 
आपका अनिष्ट कैसे कर सकता है? भगवान्‌ चिष्ण के मुख से इन ¦ 
शब्दों को सुन कर नारद जी ओर भी अहंकार मे भर गये तथा इस ` 
प्रकार अभिमानपूर्ण वचन बोले- “हे प्रभो मुद्ध यह शक्ति आपकी म 
कृपा से ही प्राप्त हई है । '' | ४. 


हे ऋषियो । इतना कह कर नारद जी भगवान्‌ विष्णु सेविदालेकर 
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चल दिये। उस समय भगवान्‌ सदाशिव ने अपने हृदय मे यह इच्छा की 
कि मुञ्े नारद का अहंकार दूर कर देना चाहिए । अस्तु, उनकी इच्छा 
से जिस मागं से नारद जी चले जा रहे थे, उस मार्ग में स्वर्गं के समान 
सुन्दर एक श्रेष्ठ नगर शीघ ही बस गया। उख नगरमे णीलनिधि नामक 
राजा राज्य करता था। जिस समय नारद जी उस नगर से हो कर जा रहे 
थे, उस समय उस राजा की कन्या के स्वयम्बर का आयोजन हो रहा 
था। उस राजकन्या की सुन्दरता पर सम्पूणं संसार मुग्ध था। नगर 
निवासियों द्वारा जब नारद जी को यह वृत्तान्त ज्ञात हुआ तो वे भो उस 
स्वयंवर सभा मे जा पहुचे। अब राजा शीलनिधि ने अपनी सभा में 
नारद जी को पधारते हुए देखा तो उसने आगे बढ़कर उनका अत्यन्त 
सम्मान किया। पिर उन्हे ले जा कर अपने आसन पर बेठ दिया । इसके 
उपरान्त उस राजा ने अपनी परम सुन्दर कन्या को भी लूला कर नारद्‌ 
जी के सम्मुख उपस्थित कर दिया। बहुत समय तक नारद जी उस 
कन्या के अनुपम स्वरूप को अपलक दृष्टि से देखते रहे । तदुपरान्त 
जब उन्होने उस कन्या के लक्षणों का विचार किया तो यह पाया कि 
जो भी मनुष्य इस कन्या का पति होगा, वह संसार मे अमर हो कर 
अक्षय कीर्तिं को प्राप्त करेगा ओर युद्ध मे कभी किसी से भी परास्तन 
हो सकेगा । कन्या के इन लक्षणो को विचार कर नारद जी वहां से उठ 
कर अपने मागं पर फिर चल दिये; परन्तु इस समय उनका मन काम के 
वशीभूत हो कर उस कन्या को स्वयं प्राप्त करने को लालायित हो रहा 
था। इस प्रकार वे अपनी बुद्धि के विपरीत कामदेव के जाल मे फस 
गये । उन्होने यह भी विचार किया कि जब तक मँ सुन्दर नहीं हू तब 
तक मुञ्चे उस कन्या का मिलना असम्भव है; क्योकि स्त्रियां सुन्दरता 
को ही अधिक प्यार करती हें । अस्तु मुञ्े यह उचित है कि मे भगवान्‌ 
विष्णु से उनकी सुन्दरता माग लू ओर राजकुमारी को मोहित करः; 
अपने साथ विवाह करने के लिए उसे तेयार कर लू 

हे ऋषियो ! इस प्रकार निश्चय करके नारद जी वहीं मागं मे एक 
स्थान पर बैठ कर श्री विष्णु का ध्यान करते हुए प्रार्थना करने लगे कि 
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८ रा हितर्चितक अन्य कोई नहींरै। 5 हितचितक अन्व कोटं नहां ह | 
म आपके समान मेरा हितचितक द ध 
म री प्रकट हो कर मेरा मनोरथ पूर्णं करे । नारद जी की 
तीको सुन कर श्रीविष्णु उसी स्थान पर प्रकट हो गये । जब नारद्‌ 
जी ने उन्हे अपना मन्तव्य सुनाया तो उन्होने उत्तर दिया-- 2 
जिस प्रकार वैद्य रोगी की इच्छा के प्रतिकूल भोजन देता हे, उ 


वी श्रोविष्णु 

म भी आपकी सेवा करूगा। इतना कह कर नही ६ 
= गये। नारद जी उनके गढ़ वचनो का व सम 
सके। अस्तु, नारद जी का सम्पूर्णं शरीर श्रीविष्णु जैसा हो , परन्तु 
उनका मुख बन्दर जैसा बना रहा। नारद जी वहां सं उठ ए 

शीघ्रतापूर्वक पुनः राज सभा मे जा पहुचे । नारद जी बारम्बार उचक 
हए, मन-ही-मन यह विचार करके प्रसन होने लगे कि अब राजकन्या 
मुद्रे छोड कर अन्य किसी को वरण नहीं करेगी । उस सभामें नारद जी 
के इस नये स्वरूप को कोड देख नहीं सका, अतः सब ने उन्हं नारद 
समञ्च कर हो प्रणाम किया। भगवान्‌ सदाशिव के दो गण भी ब्राहाण 
का रूप धारण किये हए बेठे थे। उन दोनों से यह रहस्य छिपा न रह 
सका। अस्तु, वे दोनों नारद जी के पास जा कर वैठ गये । उन्होने 
मुस्काते हुए नारद जी से कहा-"“हे मुनिश्रेष्ठ ! आपको तो भगवान्‌ 

विष्णु ने अत्यन्त सुन्दर रूप प्रदान कर दिया है। अब भला, राजकन्या 
आपको छोड़कर अन्य किसी को क्यों स्वीकार करेगी? " 
सूत जी ने कहा हे शोनकादि ऋषियो ! इसी बीच वह राजकन्या 
भी स्वयम्बर सभामेआ पटहृची । जब उसने नारद जी के उस भयानकं 
स्वरूप को देखा तो वह अपने मन मे अत्यन्त अप्रसन हुड ओर मुंह फेर 
कर दूसरी पक्ति मे अपने योग्य पति को दूढ्ने लगी । इधर नारद जी की 
वहं दशा थी कि वे बारम्बार उचक-उचक कर, चारों ओर से उस 
राजकन्या के समी पहुंचने का प्रयत करते थे । शिवजी के वे दोनों 
गण नारद जी कौ इस दशा को देख कर परस्पर ओर अधिक हास्य कर 
उठ । ठीक उसरी समय भगवान्‌ विष्णु उस सभामे आं पहुंचे । उन्हें 
देखते ही राजकन्या ने प्रसन हो कर्‌, गले मे वर माला डाल दी। यह 
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देख कर अन्य सब राजा तो निराश हुए ही, देवर्षिं नारद जी अत्यन्त 
विहलल हो गये। उस समय उन दोनों शिवगणों ने नारद जी से यह ` 
कहा--' “हे मुनिराज ! आप इतने दुःखी क्यों होते है? कृपा कर अपने 
मुख को किसी दर्पण में तो देख लीजिए। 

& © ® 


8 ¢ 


शिवगणो को बात सुन कर नारद्‌ जी वहां से उठ कर एक पानी से 
भरे तालाब के पास जा पहुचे । वहां जल के भीतर जब उन्होने अपने 
मुख का प्रतिबिम्ब देखा तो उन्हे अत्यन्त आश्चर्य हुआ। अपने उस 
विकृत रूप को देख कर उन्हें अत्यन्त क्रोध हो आया ओर उसी क्रोध 
मे उन्होने उन दोनों शिवगणों को यह शाप दिया "“ अरे मूर्खो तुमने 
हमारी बहुत अप्रतिष्ठा को हे, अतः तुम दोनों भी छली तथा पापी हो 
जाओ। तुम अपने किये का फल पाओ कि जिससे फिर एेसा नीच 
कमं करने कौ तुम्हे हिम्मत न पड़।' ' नारद जी के मुख से इस शाप को 
सुन कर वे दोनों गण अत्यन्त चिन्तातुर हो वहां से लौट कर अपने 
लोक में जा पहुचे ओर शिव जी की स्तुति करने लगे । इधर नारद जी 
भी कुछ देर बाद अपनी यथार्थं दशा मे आ गये । परन्तु उनके मन में यह 
विचार निरंतर चक्कर काटता रहा कि विष्णु द्वारा छल क्रिये जाने के ` 
कारण ही मेरा यह अपमान हुआ है, अतः या तो मे विष्णु को शाप त्ंगा 
अन्यथा अपने प्राण त्याग दगा । 

हे ऋषियो ! यह निश्चयकर नारद जी भगवान्‌ विष्णु के वैकृण्ठधाम 
को चल दिए। उस समय नारद जी को इच्छा जान कर विष्णु भगवान्‌ 
उन्हे मागं मे ही मिल गये । विष्णु भगवान्‌ के साथ वह कन्या भी थी, 
जिसको उन्होने स्वयम्वर में प्राप्त किया था। अस्तु, विष्णु भगवान्‌ ने 
नारद को प्रणाम करके हास्यपूर्णं शब्द मे कहा-'“हे नारद जी ! आष 
इस प्रकार चिंतित हो कर कां जा रहे है?" ' विष्णु के एेसे वचन सुन 
कर नारद जी अत्यन्त क्रोधित हुए, उसी क्रोधावस्था मे नारद जी के 
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~ ० | म इस समय हम को अच्छे 
मुह से यह शब्द ^ नह जो तुमने दिति के पुत्रो के 
। स ५ अमत को बाँटने मे किया था, प्रसिद्ध 
साथ ध ( ही सत्री सेउसका पतिव्रत धमं छुडाया। 
है ही। तुम्ही न छल सम्पूर्ण सृष्टि का स्वामी बना कर 
सदाशिव ने भी तुम को वरदान देकर ० 
उचित नही किया है। अव सदाशिव भी तुम को एसा स्वाधीन एव 
समपर्ण सृष्टि का स्वामी बना कर अपने मन मे चिन्तित हं । अब हम 
सदाशिव की आज्ञानुसार ही, तुम को तुम्हारे कर्मो काफल देतेहै 
जिससे कि तुम भविष्य मे फिरटेसा कोई काम न करो । यद्यपि तुम्‌ को 
सदाशिव ने वरदान दिया है, तो भी हम तुमको केवल शिक्षा देने के 
लिए दही शाप देते हे ।'' 
नारद जी ने इतना कह कर, विष्णु को यह शाप दिया--'"हे 
विष्णु । तुम ने जिनके समान हमारा मुख कर दिया था, वही बानर 
तुग्हारी सहायता करेगे। जिस स्त्री के लिए तुमने हमारा अपमान किया, 
तुम भी उसी स्त्री के वियोग में अत्यन्त दुखी हो कर वन-वन यें घूमते 
फिरोगे।'' विष्णु जी ने यह सुनकर नारद जी के चरणों पर अपना ` 
मस्तक रख दिया; परन्तु नारद जी ने उन्हें क्षमा नहीं किया । भगवान्‌ 
सदाशिव ने यहदेख कर नारद जी के मन से अपनी माया हटा ली । उस 
समय न तो नारद जी की ही वह दशा रही ओर न वहाँ कोई स्त्री ही ` 
दिखाई दी। तब नारद जी ने आश्चर्यचकित हो कर, खेद प्रकट करते ` 
हए कहा-- कहा नहीं जा सकता कि यह सब वृत्तान्त सत्यहै या्मैने ` 
इसे स्वपन में देखा है ।'' फिर" आपकी माया अपरम्पार हे, जिससे हम 
जेसे बुद्धिमान्‌ भी भ्रमित हो जाते है '' कहते हृएनारद जी विष्णु जीके ` 
4 $ नारायण ¦ आप मेरे शाप का खण्डन ` 
जो क मैने 
मञ्े क्षमा कर दीजिए।" # 7 शा उत हायाप के लिप्‌ 
यह्‌ सुन कर विष्णु जी ने कहा- "हे नारद्‌ ! 
ह । तुमने सदाशिव के 
अजावी वह सथ उसी का फल पिला । अव भ 
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उचित है कि तुम चैतन्य हो कर सदाशिव को महान्‌ समञ्च । वे ही तीन 
व धारण करके तीनों कार्यो द्वारा सम्पूर्णं सृष्टि का संचालन 
करते हे । वे स्वयं प्रलय के स्वामी ह । मै केवल सदाशिव के तप के 
कारण ही सबसे बड़ा गिना जाता हू। हे नारद ! तुम उन्हीं सदाशिव की 
तपस्या करो; क्योकि उनकी आराधना ओर तपस्या के बिना कोड भी 
परमपद प्राप्त नहीं कर सकता हे। अब तुम्हे उचित है कि सब क्छ 
त्याग कर, सदाशिव का भजन करो एवं उनके शतनाम का जप करो। 
वे ही मेरी शक्ति ह । तुम हदय में शिव जी के चरणों का ध्यान रख 
कर, देशाटन करो जिससे तुष्हं दुःख न होगा । तुम्हारे लिए यही उचित 
दे कि समस्त भूमण्डल पर भगवान्‌ सदाशिव की महिमा देखते हए 
काशी जी को सिधारो। उसे रुद्र क्षेत्र, वाराणसी, मुक्ति श्चेत्र तथा ` 
महाश्मशानभूमि भी कहते है । | 

इतना कह कर विष्णु भी अन्तर्धान हो गये ओर नारद जी सदाशिव 
जी के पास चल दिए मार्ग मे वे दोनों गण मिले ओर वे भी नारद के 
चरणो पर गिर कर क्षमा याचना करते हुए बोले- “हे ऋषिराज । हम 
ब्राह्मण नही, अपितु सदाशिव के गण है । हमने आपका बड़ा अपमान ` 
किया हे । इसलिए, हमें अपना दास सम्म कर कृपा करे, क्योकि हम 
अपने कर्मो का फल प्राप्त कर चुके ह ।' ' नारद्‌ जी ने यह सुन कर खेद 
प्रकट करते हुए कटहा- मेरी ब॒द्ध भ्रष्ट हो गयी थी। सदाशिव की 
माया अपरम्पार है । भने जो कुछ कहा है, हे शिवगणो ! वह हो करी 
रहेगा, परन्तु में तुम्हे यह वर देता हूं कि तुम दोनों भाई मुनि के वीर्य एवं 
राक्षसी के गभ॑ से उत्पन होगे तथा बहुत प्रतापी होगे । सम्पूणं सृष्टि पर 
विजय प्राप्त करोगे तथा अनेक प्रकार के भोग भोगकर भी सदाशिवं 
कौ भक्ति से अचेत न होगे। अन्त मे, बानर ओर मनुष्य द्रा त॒म मुक्ति 
प्राप्त करोगे । 

इतना कह कर नारद जी पहले सदाशिव के पास तथा फिर ब्रह्मा के 
पास गये ओर वहां दोनों हाथ जोड़, स्तुति करते हए बोले- "हे 
पिता ! आप ने विष्णु की जो कथा मुड्मसे कही थी- जिसमे भक्ति, 
वैराग्य, तप, दान की रीति एवं तीर्थं आदि का वर्णन है, वह तो भने 
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। 
स कं सदिव क्ति से अभा अन 
सुनी + परन्तु मे सदा जी कि सदाशिव आदि, मध्य त्या अन्त्‌ मे 


क प्रसलवि हो कर भी सगण कै 


जाते? आप अपनी तथा विष्णु जी की उत्पत्ति के ऊपर भी प्रका 

तिः शिव ओर पाती के जितने भी चरित्र हो, कृपा करके उन पर 

भीप्रकाशा डालिए, जिससे मुञ्चे ओर आपको भी प्रसन्नता प्राप्त हो ।'' 
© 


४ ५ 

इतनी कथा सुना कर सूत जी ने कहा- "हे शौनकादि ऋषियो । 
नारद जी का यह प्रन सुन कर, ब्रह्मा जी एसे प्रम मग्न हुए कि उनकी ` 
आंखों से अश्रुधारा बह निकली । उन्हे तन, मन, स्त्री, पुत्र, घर ह्वार 
आदि किसी का भी कुछ ध्यान न रहा । बहुत देर बाद्‌ जब वे प्रकृतिस्थ 
हृए तब "शिव, शिव ' कहते तथा शिवजी का ध्यान करते हुए हस कर 
बोले-'"हे नारद ! तुम्हं बहुत-बहुत धन्यवाद है । तुमने मेरे सम्पूणं ` 
कुल को मुक्त कर दिया है, क्योकि तुम्हारे हदय मे भगवान्‌ सदाशिव 
की भवित उत्यन हई दै ।' ' इस प्रकार प्रशंसा करने के उपरान्त पितामह ` 
ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा--''हे पुत्र मे सर्वप्रथम अपनी बुद्धि के ` 
अनुसार भगवान्‌ सदाशिव के निर्गुण चरित्र का वर्णन करूगा, 
तद्परान्त उनको सगुण महिमा को करूंगा । तुम्हे यह जान लेना चाहिए 
कि जिस समय सृष्टि का कहीं चिहन भी न था, उस समय भगवान्‌ ` 
सदाशिव ही निर्गुण रूप से सर्वत्र व्याप्त सच्चिदानन्द स्वरूप, एकमात्र ` 
परब्रह्म थ। वे भगवान्‌ सदाशिव सत्य एवं परमानन्द रूप है। वे मन ` 
तथा वचन के स्वामी है ओर नामरूप से हीन है । वे किसी के व्णीभूत 
ततो दनम आते ह ओर न कोई उनका आदि -अन्त ही जानता दै ।ै 
वशीभूत न हो कर सम्पू सृष्टि के स्वामी वने हुएदै। वेदी 


मनुष्यो के कर्मो के साक्षी है तथा सर्वव्यापकः त 
त हए 
रहर । होते हए भी, सबसे भिन' 
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हे नारद ! उन शिवजी की स्तुति करने मे सहस्र फणधारी शषनाग 
भी हार गये है । योगी लोग उनका भजन करते है, परन्तु उनके आदि 
ओर अन्त को नहीं जान पाते। वे निगुर्णस्वरूप वाले प्रभु बिना कान के 
ही सब कुछ सुन सकते है, बिना आंख के ही सब कुछ देख सकते हैः 
बिना नाक के ही सम्पूरणं सुगन्धियों को सुंघ लेते है, बिना मुख के ही 
सम्पूणं पदार्थो का भोजन करते है, बिना जिह्वा के सम्पूर्णं विद्या को 
पढ़ते है, जिन स्वामी की एेसी विचित्र महिमा है, उनकी स्तुति भला 
किस प्रकार की जा सकती है? | 

हे नारद ! एसे निर्गुण स्वरूप भगवान्‌ सदाशिव ने जब अपने मनमें 
यह इच्छा का कि हम एक से अनेक हो जारण, उस समय वे सगुणरूप 
हो गये । उनके निर्गुण एवं सगुण रूप में कोई अन्तर नहीं है । उन्होने 
विष्णु ओर ब्रह्मा को उत्यनन किया है एवं वे ही सम्पूर्णं प्राणियों मे 
प्रतिष्ठत विराट्‌ स्वरूप हें । उनके सहस्रं नाम है, जिनमे- शिव, 
शकर, हर, नाथ, महेश, परमदेव, वामदेव, जगदीश्वर, परमेश्वर, 
परमात्मा, ब्रह्म, गिरीश, शम्भु, सदाशिव, अनीश, विवुध, पार्वतीपति, 
चक्रो, त्रिशुलपाणि, ईश्वर, सुखदाता, अनादि, अनन्त, सर्वं आदि 
संसार मे अधिक प्रसिद्ध द । वे भगवान्‌ सदाशिव ब्रह्मा एवं विष्णा द्वारा 
मान प्राप्त करते ह । संपूर्णं सृष्टि को उत्पन करने वाले तथा भक्तो को 
आनन्द प्राप्त कराने वाले वे भगवान्‌ उमापति ही सूर्य, चन्द्रमा आदि 
सहस्रो गुणो से भरी हई संपूर्णं सृष्टि एवं ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र के 
उत्पननकर्ता है । इस प्रकार भगवान्‌ सदाशिव अपने सहस्रो नामों से 
सम्पूर्णं लोकों में प्रसिद्ध है। 

हे नारद ! अब तुम उन त्रिशूलपाणि भगवान्‌ शिव के उस सगुण 
स्वरूप का वर्णन सुनो जिसको स्मरण करने से ही सम्पूर्णं पापनष्ट हो 
जाते ह । अपने सगुण स्वरूप में वे मस्तक पर जटाजूट एवं गंगा जी को 
धारण किये हे । उनके भाल पर चन्द्रमा की कला एवं धनुषाकार 
त्रिपुण्ड विराजमान है । बे कानों में कुण्डल पहने हँ ओर सूर्य, चन्द्रमा 
तथा अग्नि के समान तीन लाल नेत्रं को धारण किये है। उनका 
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र दा वी जररता व्रतत सिव महापुराण छ स इ 
ततस्मलीन सूर के समान पहिला मुख * शा कौ ओर रहता है 
तथा उनका दूसरा मुख दक्षिण दिशा कौ आर, उनके द मं तीन 
लकीर है। उस कंठ में विराजित हलाहल को श्यामतः भक्तो के मन 
ठनो अनायास ही हर लेती दै । वे अपने गले म मुण्डं कौ माला धारण 
तये है ओर हाथ मे त्रिशूल लिये रहते दै । नह कोड चतुभज ओर 
कोई पंचमुख कहता है। बहुतां न उन दशभुजाधारी भी कहा दे । वे 
अपनेउन हाथों मे भिन-भिन प्रकार के शस्त लिये रहते दै । उगलिया 
भी सुकोमल एवं अरुण प्रभायुक्त है । एेसे सम्पूर्ण कलाधारी भगवान्‌ 
सदाशिव के पवित्र स्वरूप का स्मरण बड़े-बड़े तपस्वी तथा मुनिजन 
निश्छल भाव से किया करते द । 
हे नारद ! जिस प्रकार शिवजी के अनेक स्वरूप दै, उसी प्रकार 
उनका ध्यान धरने की क्रियाँ भी असंख्य दै; परन्तु उन्हे जानने वाले 
बहुत कम लोग ही पाये जाते ह । भगवान्‌ सदाशिव को महिमा, स्वरूप 
तथा नामों की कोई गिनती नहीं हो सकती । वेदो का नाम भी न जानने 
वाले गज ओर गणिका जैसे असंख्य महापापी मूर्खो ने जो मुक्ति प्राप्त 
9 ५4 य कारण यही है कि उन पर भगवान्‌ श्री 
णिने स्वयं ही कृपा 
४ का वर्णन कोन कर । ¢ पाति क 
नारद \ भगवान्‌ सदाशिव 
ल 0 ठ" ह आनन्द के निमित्त शक्ति ¦ 
दह सवित 1 के तेजद्वाराही. 
तुम्हे बताता हू । वे देवी सोलह शृंगार किये का जो स्वरूप है बह म 
कमल के समान कोमल है । उनके केश १ है । उनका शरीर श्याम 
उन शक्ति स्वरूपा देवी के एेसे त श घुघराले तथा कृष्ण वर्ण है । 
भक्तों को अत्यन्त प्रसनता की त का ध्यान धर कर. 
हे नारद्‌ , भगवान्‌ सदाशिव ने उस ह | त 
उत्यनन किया, परन्तु अनेक भक्त उ 0 गाम 
वालो कहल उनवत अथवा सोने के समान 
1. ससार वा 
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कुछ भी दिखाई देता है ओर जहां तक वचन तथा मन की गति है, उन 
सब को इन आदि शक्ति की कृपा से ही उत्पन समना चादिए। अब 
हम तुमसे भगवान्‌ सदाशिव के सगुण स्वरूप के गढ़ चरितो का वर्णन 
करते हे । | 

हे नारद ! भगवान्‌ सदाशिव को परब्रह्म एवं भगवती उमा को 
परमशक्ति समड्मना चाहिए सर्वप्रथम भगवान्‌ सदाशिव ने उमा 
नामधारिणी उस परमशक्ति के साथ विहार करने के निमित्त एक 
लोक की रचना कौ, जिसमें दुःख, चिन्ता, शोक तथा दारिद्रय का 
कोई स्थान नहीं हे। वह लोक अत्यन्त रमणीक, परम विचित्र एवं 
मनोहर है। उस स्थान को भगवान्‌ सदाशिव किसी भी समय नहीं 
छोडते, इसीलिए वह ' अविमुक्त' कहा जाता है। वह स्थान सृष्टि के 
सम्पूर्णं जीवों को आनन्द देने वाला होने के कारण "आननद्‌ वन ' के 
नाम से भी प्रसिद्ध दै । वह स्थान सिद्धरूप, तेजस्वरूप तथा अद्वितीय 
होने के कारण काशी ' भी कदलाता है। उस नगर मं भगवान्‌ 
सदाशिव ने अपनी इच्छा से एक एेसे भवन का नि्मांण किया, जो 
अनेक प्रकार के रलो से अलंकृत है जिसमें मोतियों कौ ्ञालरे लटका 
करती है । ओर जहां छत्र, विमान आदि असीमित संख्या मे रखे हुए है । 
उस लोक अथवा नगर मे कल्पवृक्ष के समान मनोभिलाषा पूणं करने 
वाले सहस्रो वृक्ष विद्यमान हैँ । उस भवन को भगवान्‌ सदाशिव ने 
अपनी आदिशक्ति सहित सुशोभित किया। उन्होने परम शक्ति को 
सम्बोधित करते हए कहा-“हे प्रिय ! यह लोक अत्यन्त उत्तम, परम 
पवित्र एवं प्रसननता प्रदान करने वाला है, अतः यह मुञ्चे तथा तुञ्च 
अत्यन्त प्रिय है । यहां किसी भी प्रकार के दुःख का कभी प्रवेश नहो 
सकेगा । जो मनुष्य यहाँ पहुंच जाएगा; वह नरक के दुःखों से मुक्त हो 
जाएगा । हम इस काशी की जो प्रशंसा करते है, सो कोड आश्चयं कौ 
बात नहीं है; क्योकि इसकी स्त॒ति का वर्णन करने मे वेद भी असमर्थं 
है ।'' इतना कह कर भगवान्‌ सदाशिव भगवती उमा के साथ वहीं 
विहार करने लगे। जब उनके हदय मे यह इच्छा उत्पन हुं कि हम 
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[चन्न 
च्ड _--------- - वगय उन्नि भगवती उमा से इर 


कोई क्रे | तीउमासे 
-‡ रचनात्मक कार्य कर, उस समय उन्होने भगव इस 
न “हे प्रिये । अब हम कों पेखा काम करना चाहते है 
जिससे हम दोनों को प्रसनता को ज हो । 

७ © &© 


| 8 


भगवान्‌ सदाशिव ने कहा--'"हे प्रिये ¦ हमे एक एसा मनुष्य 
इत्यन करना चाहिए, जो सब विद्याओं में पारंगत हो ओर जिसके 
ऊपर हम सम्पूर्णं सांसारिक भार को छोडकर, 4 आनन्दपूर्वक विहार । 
कर सके । भगवान्‌ त्रिशूलपाणि के मुख से निकले हुए इन शब्दों को , 
सुन कर भगवती जगदम्बा जी ने अपने बाई ओर देखा तो उनका इच्छा 
से तुरन्त ही एक मनुष्य की उत्पत्ति हुई । वह मनुष्य अत्यन्त स्वरूपवान्‌, ¦ 
कलावान्‌, बद्धिमान्‌ तथा शीलवान्‌ था। उसका सम्पूर्णं शरीर श्यामवर्णं . 
चन्रमा जेसा था। वह अपने भाल पर त्रिपुण्ड धारण किये हुए था। वह 
पीतवस्त्र धारण किये हुए था। उसका प्रत्येक अंग सुडोल एवं परम ` 
सुन्दर था। वह सम्पूणं विद्याओं का निधान, महाप्रतापी, सिद्धरूप 
तथा पवित्र ा। वह उत्यन होते ही बारम्बार दंडवत्‌ करता हआ । 
भगवान्‌ सदाशिव एवं भगवती उमा के सम्मुख आ, हाथ जोडकर 
खड़ा हो गया। उस सुन्दर मनुष्य को देख कर उमा सहित उमापति 
शिवजी अत्यन्त प्रसनता को प्राप्त हृए। वह भी इन दोनों को देख कर 


बहुत हषित हुआ। तदुपरान्त उसने हाथ जोड़ कर इन दोनों की स्तुति . 


तथा प्रशंसा करते हए प्रार्थना की --““हे पिता एवं याप 
१ नाम रख कर, मेरे योग्य जो कार्य हो उसे म 
५७ श्रो शिवजी बोले- "तुम्हारा नाम विष्णु होगा। सम्पूर्ण सृष्टि मे तग्र ` 
र तेजस्वी तथा प्रतापी अन्य कोड भी प्राणी प्रकट न होगा । तुम्हारा । 
यश सम्पूण संसार मे निरन्तर फेला रहेगा । संसारी मनुष्य तुमह हरि 
४ चतुर्भुज न ॐ» भगवान्‌, अच्युत आदि अनेक नाम से पुकारेगे । तुम भक्ति 
का मनोरथ पूर्णं करने के लिए उत्यन किये गये हो। अब तुं यह । 
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उचित है कि तुम तपस्या करो, जिससे तुम्हे अधिक तेज एवं सामश्ट 
की प्राप्ति हो।'' इतना कह कर भगवान्‌ सदाशिव ने विष्णु को योग 
विद्या का उपदेश किया। तब विष्णु एक स्थान पर बेठ कर तपस्या 
करने मे संलग्न हो गये । 

हे नारद ! वे द्वादश दिव्य सहस्र वषं पर्यन्त एक ही आसन पर वेठे 
हए योग साधन द्वारा भगवान्‌ सदाशिव का ध्यान करते रहे, परन्तु जब 
उन्ह तपस्या का कुछ भी फल प्राप्त नहीं हुआ तो उनके हदय मे अत्यन्त 
शोक हुआ। उसी समय, जिस प्रकार वषां मे बादल गरजते हे, ठीक 
उसी प्रकार यह आकाशवाणी हृं--' “हे विष्णु । तुम मन लगा कर 
फिर से तप करो; क्योकि हम सुगमता से किसी को दिखाई नहीं देते 
` है ।'' इस आकाशवाणी को सुन कर उन्होने पुनः अत्यन्त कठिन तप 
करना आरम्भ कर दिया । उस कठिन तपस्या के कारण विष्णु के 
पवित्र शरीर से इतना पसीना निकला कि उससे एक नदी बह चली । 
उस अवस्था में बेठे हुए विष्णु जब मूच्छित हो गये, तब उनका नाम 
तीनों लोकों में "हरनारायण ' प्रसिद्ध हुआ। वे इस प्रकार मूच्छित हो 
गये कि जेसे कोई निद्रा मे शयन कर रहा हो। उसी दशा मे भगवान्‌ 
सदाशिव की इच्छा से विष्णु की नाभि से एक कमल की उत्पत्ति हं । 
उस कमल मे बहत-सी पंखृड्यां थीं । वह देखने मे बहुत ऊचा 
अत्यन्त मनोहर तथा लम्बा था। 

ब्रहया जी बोले--हे नारद ! विष्णु को उत्यनं करने के पश्चात्‌ 
भगवान्‌ सदाशिव ने मुञ्े अपनी दाहिनी भुजा से उत्यन किया ओर 
उसी कमल में बेठा दिया । मेरा रग लाल था । मेरे चार मस्तक थे, जो 
चारों दिशाओं की ओर खुल रहे थे। मेरे अन्य सभी अंग विष्णु के 
समान ही थे। मै भी अत्यन्त सामर्थ्यवान्‌ एवं तेजस्वी था। उसी समय 
मेने यह आकाशवाणी स॒नी- “हे पुत्र ! तुम्हारे अज, ब्रह्मा, धाता 





विधाता, प्रजेश, परमेष्ठी, बहगभं आदि अनेक नाम होगे।' परन्तु मे { | 
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[व्व त्ते 
च असतु जब मै यह नहीं जान सका किप 
है, वही होता , जल ह ६ 
० हआ ह ओर किसका पुत्र हू तथा उस कमल के 
पुष्य कौ जड़ कँ है? तब मैने अपने मन मे यह विचार किया किं 
जिसके मूल से यह कमल का पुष्प उत्पन हज है, वहौ मेरा पिता 
हेगा। फेसा निश्चय करके उस कमल कौ जड़ को जन्म देने वाले 
अपने पिता का पता लगाने के लिए मे उस कमल कौ ण्डी के मार्ग 
से, उस जल के भीतर जा पटहं चा, जिसमे हौ कर वह कमलनाल ऊपर 
को निकली हुई थी। यद्यपि भ उस कमलनाल के सहारे सैकड़ों कोसों 
तक पानी के. भीतर चला गया, परन्तु मुञ्े उसके उद्गम स्थान का 
कोई भी पता नहीं चल सका । तब मेँ निरन्तर सौ वर्षो तक प्रयत्न करने 
के बाद निराश हो जाने के शोक से व्याकुल हो कर उसी स्थान पर 
पुनः लौट आया, जहां से नीचे की ओर गया था। जब मे पुनः ऊपर ` 
लौट कर आया तो यह देख कर मेरे आश्चर्य को सीमा नहीं रही कि | 
वहा बह कमल पुष्य कहीं भी दिखाई नहीं देता था जिस पर भँ पहले 
बैठा हुआ था। इस अद्भुत दृश्य को देख कर मुञ्चे अत्यन्त चिन्ता हुई! 
१ ८ इस सम्पूर्णं सृष्टि के स्वामी से अपनी रक्षा करने की प्रार्थना 


हे नारद ! उस समय मुञ्चे चिन्तायुक्त देख कर आकाशवाणी हई, व 
जिसके दवारा दो अक्षर प्रकट हुए। उन अक्षरो के सहारे सोलह तथा 
इक्कोस अक्षरो का ओर ज्ञान हुआ जिनसे मे बहुत-सी बातों को जान 
सका। ठीक उसी समय भगवान्‌ सदाशिव की इच्छा से उस जलम ` 
५4 कर पड़ हए विष्णु सचेत. हो कर मेरे समीप आये। वे ` 
1 त किरीट आदि को धारण किये हृए थे। उनके शरीर कारंग ` 

= सान र्वामल धा।उनके उस मनोहारी प्रकाशवान्‌ स्वरूप को ` 

^ आशचर्यचकित रह गया । ह 
कथा सुना कर ब्रह्मा जी ने कहा- “1 इसमें 

प्रकार का सन्देह नहीं करना चाहिए; क्योकि ध | सदाशिव न 
चाहते हे वही होता है। अस्तु, मैने विष्णु के उसु स्वरूप को देखकर 


पूछा-'* आप कौन है ?'' विष्णु ने उत्तर दिया--' हे ब्रहयान्‌ ! हम 
ब्रह्म, अलख, निरंजन, हरि, भूपति, निर्विकार अचिन्त्य तथा सतयित्‌ 
आनन्दस्वरूप ह । हम तुम्हारे पिता हैँ ओर हमारे ही नाभि-कमल द्वारा 
तुम्हारी उत्पत्ति हई है। अब तुम निर्भय हो जाओ, क्योकि हम तुम्हारे 
रक्षक दै । हम से ऊपर, हमारे समान अथवा हम से उत्तम अन्य कोड 
नहीं है । हमी सभी के स्वामी दै ।'' हे नारद ! विष्णु जी ने यह बात 
अन्नानावस्था में ही की थी कि हम हीं उत्तम दै ओर हम हीं ब्रह है, 
क्योकि वे उस समय शिवजी की माया से अचेत थे। भला इस ससार 
मे एेसा कौन है, जिसे भगवान्‌ सदाशिव की माया भुलावे मे नही डाल 
देती? 

हे नारद ! विष्णु के मुख से यह वचन सुनकर मुञ्चे अत्यन्त क्रोध 
आया । तब मैने उनसे कहा- हे विष्णु ! तुम एेसी असत्य बात मत 
कहो ओर कैवल्य-भाव का निश्चय रखो । यदि तुम हमें उत्पन करने 
वाले होते तो वेद हमें ब्रह्मा, पितामह, विधाता, परमेष्ठी आदि नामों से 
नहीं पुकारते। हम स्वयं ही तीनों गुणों को धारण करके सम्पूर्णं सृष्टि 
को उत्पनन करने वाले हँ । अतः तुष्डं हमारे प्रति एेसा शब्द नही कहना ¦ 
चाहिए '' मेरी बात सुनकर विष्णु बोले-'“ हे ब्रह्मा ! तुम्हे एेसे अज्ञान 
मे पड़ना उचित नहीं है । इस सृष्टि को उत्पन करने बाले तुम नहीं हो, 
बल्कि हम हीं है । हम हीं सब जीवों को उत्यनन करके उनका पालन 
करते हं ओर प्रलयकाल मेँ सब को नष्ट कर देते हे । हमारे हरि, इंश, 
अच्युत आदि सर्वोत्तम नाम है । हमारी माया के वशीभूत हो कर सब 
लोग अपना ज्ञान भुला बैठते ह, इसीलिए तुम भी एेसा कह रहे हो । 
इसमे तुम्हारा कोई दोष नहीं है । यह सम्पूर्णं संसार हमारे द्वारा ही उत्पन्न 
हुआ है ओर हमारे ही आधीन बना रहता है । हम हीं न वेदो को बनाया 
हे ओर तुम्हे नाभि-कमल द्वारा उत्पन किया है । हमसे अधिक भ्रष्ठ 
अन्य कोई नहीं हे । तुम अपने नामों पर अहकार मत करो तथा क्रोध 
को त्याग कर जो वचन कहने योग्य तथा उचित हे, उन्हीं का प्रयोग 
करो। जिस प्रकार अन्धा मनुष्य ओखों कौ महिमा का, निर्धन मनुष्य 
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अ -----------प कर उसी प्रकार वेदने भी तुग्हारे नामों वर्णन करे, उसी प्रकार नामों 
धनवान चदि म हमारा पूजन करोगे तो वह शुभ होगा 
अन्यथा हम तुह अपनी शक्ति द्वारा नष्ट कर ८, कः 
हजार । विष्णु के देसे अकार पूण शबदं सुनक ल त मुज 
बहत हंसी आई, फिर हृदय पे इतना क्रोध उत्पन हुआ च 
शन्न बन गया ओर उनसे इस प्रकार कहने लगा हे विष्णु । | 
प्रकार गुरु अपने शिष्य को ज्िडक कर लुलाता हे, उसी प्रकार तुम हमें 
उपदेश क्यों दे रहो हो?" हे नारद ! परस्पर इस प्रकार कहते हुए हमं 
तथा विष्णु आपस में युद्ध करने लगे । शिवजी कौ माया से मोहित हो 
कर हम दोनों ने बहुत समय तक खूब युद्ध किया, क्योकि हम दोनों ही 
अपने को सम्पूर्णं सृष्टि का स्वामी सम्मते थे ' 
© © 
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ब्रह्मा जी बोले-' हे नारद ! हमें तथा विष्णु को परस्पर लडते हुए 
देख कर्‌ प्रलयकालीन प्रचलित बड़वाग्नि के समान शिवजी अचानक ` 
ही उस स्थान पर प्रकट हो गये। मेँ उनकी उपमा किससे ठँ? उनके उस ` 
परम तेजस्वी स्वरूप को देख कर हम दोनों ने परस्पर युद्ध करना बन्द 
कर दिया। उस समय विष्णु अत्यन्त भयभीत तथा आश्चर्य चकित दहो ` 
कर मुञ्च सं यह कहने लगे-- "ह ब्रह्मन्‌ ! यह निस्सीम तेज यहाँ कहां ` 
से आ पर्चा? अब हम दोनों को उचित है कि हम इस तेज के आदि ¦ 
ओर अन्त को देख आवें । हम दोनों मे से जो भी इसके आदि ओर अन्त ¦ 
को देख लेगा, उसी को सबसे बड़ा ओर सब का स्वामी स्वीकार कर 
लिया जाएगा । हमें तो यह तेज आदि ओर अन्त से रहित जान पडता है । ` 
का इस तेज के ऊपर की ओर जाओ ओर हम नीचे की ओर 
हे नारद । विष्णु कौ यह बात मेने स्वीकार कर दोनों 
अहंकारी उस तेज के आदि ओर अन्त को देखने के ५ व 
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भिनन दिशाओं मे चल दिये। हे पुत्र ! जो कार्य अहंकार की अवस्था मे 
किया जाता हे, वह कभी पूर्ण नहीं होता ओर उसका फल भी अच्छा 
नहीं मिलता । जब तक मनुष्य अहंकार को नहीं त्याग देता, तब तक 
उनका कार्य सिद्ध नहीं हो सकता । हमारे ओर विष्णु के इस चरित्र को 
जो मनुष्य प्रातःकाल हाथ-पांव धो कर ध्यान में लाता है, उसे इस 
लोग में सुख, आरोग्य तथा परलोक में श्रेष्ठ गति की प्राप्ति होती हे। '' 

हे नारद ! हम ओर विष्णु एक दिव्य सहस्र वषं पर्यन्त उस 
दिव्यज्योति के आदि ओर अन्त को दूढृते रे, परन्तु हम दोनो मे से 
किसी को भी उसका कुछ पता न चला। अस्तु, हम निराश हो कर 
अपने स्थान को लौट पड़; परन्तु तभी एक आश्चर्य की बात हुं कि 
जिस स्थान से हम चले थे, वह हमें बहुत दढन पर भी कहीं दिखाई 
नहीं दिया। अतः हमें एक सहस्र दिव्य वर्षो का समय अपने पहले 
स्थान पर दूने मेँ लग गया । उस समय हमें इस बात का भली प्रकार 
ज्ञान हो गया कि हम से ऊपर भी कोई बड़ी शक्ति हे जो सबसे उत्तम 
ओर पुरातन है। यह बात ध्यान में आते ही हम दोनो उस पवित्र; 
निर्विकार स्वरूप की शरण में गये ओर परस्पर शत्रुता को त्याग कर, 
भक्ति भाव से उस परम स्वामी की स्तुति करने लगे। हम दोनो क उस 
प्रार्थना को सुनकर यह आकाशवाणी हुईं ' हे ब्रह्मा तथा हे विष्णु ! 
त॒म दोनों योग साधन करो ।'' 

हे नारद ! उस आकाशवाणी को सुनकर हम दोनो ने योगाभ्यास 
करते हुए उस अलक्षित स्वामी की स्तुति में इस प्रकार कहना आरभ 
किया--'“हे स्वामी ! हम दोनों ने आपकी माया के वशीभूत हो कर 
अपने को सुष्टि का उत्पन कर्तां समञ्च लिया था। अब हम अभिमान 
को त्याग कर आपको दण्डवत्‌ करते ह । आप हमे अपना सेवक जानं 
कर कृपा कीजिए ओर प्रकटं हो कर हमे अपना दशंन दीजिए । ` जिस 
समय हम लोग इस प्रकार स्त॒ति कर रहे थे, उसी समय हम दोनो को 


गूढ़ शब्दों मे किसी ने कुछ प्रेरणा दी; परन्तु हम उसके तात्पर्य को नहीं ` 


समञ्च पाये। अब हमने दंडवत्‌ करते दए पुनः यह प्रार्थना को कि हे 
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| कन्न 
त र सयख साकार रूप मे प्रकट ह। कर आप दशन दे; 
वयोकि आपकी गूढ़ परेणा को समह्ने मे हम दोनों ही असमर्थ है। 
हमारे इस प्रकार कहते ही भगवान्‌ सदाशिव ने साक्षात्‌ प्रकट हो कर 
हमे अपना वह स्वरूप दिखाया, जिसके प पाकर सम्पूर्णं संसार 
प्ोहित हो जाता है। तदुपरान्त प्रणव अथात्‌ उकार प्रकट हुञ। 
भगवान्‌ सदाशिव की माया जानने मे असमर्थं होने के कारण हम उसे 
शरी समञ्ने मे असमर्थ रहे। कुछ देर पश्चात्‌ जब उस प्रणव के चार्‌ 
भाग हए ओर उसके भीतर से सगुणरूप भगवान्‌ त्रिशूलपाणि प्रकट 
हृष्‌, उस समय हमने यह समला कि इस प्रणव के जो अकार, उकार 





तथा मकार अश्चर है, उसके नाद तथा विन्द॒ का यह अर्थं हे कि पहला ` 
अक्षर अर्थात्‌ अकार लिंग को ज्योति है; दूसरा अक्षर उकार उस ज्योति ¦ 
कामध्यहे; जो आधी मात्रा नाद स्वरूप हे, वह उस लिंग ज्योति का ` 
मस्तक है जो बिन्दु है, बह सम्पूर्णं लिंग का ज्योति स्वरूप है । उसका ¦ 
वर्णन अन्य प्रकार से इस प्रकार किया जा सकता है कि अकारसे ` 
वेद, उकार से यजुवद, मकार से सामवेद, नाद से अथर्ववेद तथा ` 


बिन्दु से ब्रह्म विद्या का स्वरूप बना है। 


वहस सम्पूण सृष्टि मे सवोत्तम है ।उसी को " वृषातन ' कहा जाता ` 


हे।उसी प्रणव मे तीनो लोकों की स्थिति है । वह कभी नष्ट नहीं होता। . 


ब्रहम से लेकर तृण पर्यन्त सभी जीव तथा वस्तुं उसमें स्थित रहती दै। 


दहने पर भौ प्रणव के लिंग को प्राप्त नहीं किया जा सकता । चार वेद 


तथा अटारहो पुराण भी उसके भीतर विद्यमान हे। 


हे नारद ! वेद भगवान्‌ सदाशिव को है। वे. 
1 | प्रणवरूप कहते हेँ। वे . 
वैज) अपने दाहिने अंग अकार द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति करते है व 


आए अग उकार द्वारा उसका पालन करते है । प्रणवरूप शिव के हदय 


मे जो मकार है, उससे प्रलय का प्राट्‌ 

1 , उससे. भवि होता 
 नमराशिव ५ शरीर १ च 
= [ जा शरीर हे, उसका 
त्यन्त कं प्राप्ति होती है। मेने ओर विष्णु 9 
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जब यह प्रणवरूप देखा तो अत्यन्त प्रसन हो कर हाथ जोड़ उन्हे 
दंडवत्‌ कौ तथा हम दोनों ही उनकी बहत प्रकार से स्तुति करने 
लगे। | 

© © @ 


8 & 


ब्रह्मा जी ने कहा--'* हे नारद ! इस प्रकार निर्विकार एवं निराकार 
परब्रह्म को बहुत प्रकार से स्तुति करने के उपरान्त हमने उनसे यह 
प्रार्थना की “हे प्रभो ! आप हमारे समश्च अपने स्वरूप को प्रकटं 
कोजिए।'' मेरी तथा विष्णु जी की यह प्रार्थना सुन कर, भगवान्‌ 
सदाशिव अपनी परमशक्ति सहित उसी क्षण प्रकट हो गये। उनका 
शरीर श्वेत पत्थर के समान गौर था। वे उस पर भस्म मले हए थे। 
उनके वामांग मे आदिशक्ति महामाया उत्तमोत्तम वस्त्रालंकारो को 
धारण किये हुए विराजमान थीं । इस प्रकार जब उन्होने अपना दर्शन 
दिया तो उनके स्वरूप को देखकर हम दोनों को इतना अधिक आनन्द 
हुआ कि उस प्रसन्नता मे हमारे नेत्रो से आंसू बह निकले ओर बाणी 
गद्गद हो गयी । कुछ देर पश्चात्‌ जब हमें चेतन्यता प्राप्त हई, तो हम 
हाथ जोड़ कर उनकी स्तुति करते हए बोले- “हे प्रभो ! हमारा यह 
पारस्परिक विवाद शुभ ही हुआ, जो हमे आप परमप्रभु के दर्शन प्राप्त 
करने का सौभाग्य मिला । निश्चय ही हमारे शुभ कर्मा का उदय हआ 
हे जो हम आपको देखकर लोक-परलोक का आनन्द प्राप्त कर रहेे। 
हे प्रभो ! हम से जो कुछ अपराध हुआ, उसे आप कृपापूर्वक क्षमा कर 
दीजिए।'' हम दोनों न भगवान्‌ सदाशिव को अपना स्वामी स्वीकार ` 
किया ओर अत्यन्त नम्रतापूर्वक अपने हाथ जोडुते हए उनकी महान्‌ ` ` 
महिमा का वर्णन किया । तत्पश्चात्‌ हम अपने मस्तक को नीचे ्जकाए ` ` 
हुए उनके चरणारविंदों की ओर देखने लगे।'" ` ~ 

र 8 ® 
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'"हे नारद ! मेरे तथा विष्णु द्वारा को गड स्तुति 


जीने कहा-- ` 
को सुनकर भगवान्‌ सदाशिव ने ग हे 


मे पड़कर युद्ध किया 
हनत विष्णो नह ता लन कर, अपना लिंग 
ओरअनतभे मने तम वना व दोनों मे कोई नहीं पहिचान सका । अब 
(म भाव को त्याग कर, तुम दोनों 
तुमे यह उचित है कि पारस्परिक विरोध तकम तमं 
ही अहंकार को नष्ट कर दो ओर वह काय करा, 
ठेते हे | (8। 
इतना कह कर भगवान्‌ सदाशिव ने श्वास के अ 
मन्न सम्पूरणं वेद पढ़ा दिये। तदुपरान्त वे पांच मन्त्र भी बताये, जिन 
संपूर्ण विद्यां अन्तित है । उन्होने सर्वं प्रथम प्रणव को शिक्षा दी, 
जिसके अक्षर वेद कहलाते ह । शिवजी का सर्वप्रथम वाक्य वही हे । 
तदुपरान्त उन्होने चौबीस अक्षरों से युक्त वेदों की माता गायत्री का 
उपदेश दिया। फिर महामृत्य॒जञ्जय मत्र की शिक्षा देने के उपरान्त उस 
चिन्तामणि मत्र को सिखाया, जो भक्तो को महान्‌ सुख देता हे। उस 
वेद तथा मन्रो को पठ्कर हमें अत्यन्त प्रसन्नता प्राप्त हुई । उस समयमे 
तथा विष्णु जी कृतज्ञता भरी दृष्टि से उन महेश्वर भगवान्‌ की ओर 
देखने लगे ओर दर्शन के उस आनन्द मे आचूड निमग्न हो गये। उन 
परमप्रभु के दर्शन से हमे जो सुख प्राप्त हुआ, उसका वर्णन किसी भी 
प्रकार नहीं .किया जा सकता। हमारे उन अनन्य प्रेम को देखकर ` 
भगवान्‌ महेश्वर को भी बहुत प्रसननता हुईं । तब उन्होने मुञ्जसे यह ` 
कहा-- ह ब्रह्मा ! तुम धन्य हो, जो तुमे मेरी कृपा से सम्पूर्णं सृष्टि ` 
क्रा स्वामी होने क्रा सोभाग्य प्राप्त हभ हे । अब्र तुम मेरी आज्ञा 
स्वीकार कर, सृष्टि करो |" मुञ्से यह कह कर फिर वे विष्णु कीओर 
देखते हुए बोले-/हे विष्णु ! तुम सृष्टि का पालन करने के ` 
अधिकारी हो। तुम हमे वेद का स्वरूप जानो ओर वेद मे जो कुछ 


लिखा हे, उसे हमारी आज्ञा मान कर स्वीकार करो !*' 

हे नारद ! भगवान्‌ त्रिशूलपाणि की आज्ञा सुन कर हम दोनों ने 
उनसे प्रार्थना करते हुए कहा-' “ह प्रभो ! हमे आपकी आज्ञा स्वीकार 
हे, परन्तु हम यह चाहते हैँ कि आप स्वयं भी कोई अवतार ग्रहण कर 
हमारी सहायता करते रहे । तीनों लोकों का पालन करने के पश्चात्‌ 
अंत अर्थात्‌ प्रलय का अधिकार आप अपने पास रखें । हमारा यही 
मनोरथ हे ।' ' इतना कह कर हम दोनों मौन हो गये। तदुपरांत उनकी 
मोन स्वीकृति पाकर हमने यह बात कही- ““हे प्रभो ! अब आप 
सर्वप्रथम हमे यह बताइए कि हम किस रीति के अनुसार आपका पूजन 
करे? ' ' यह सुनकर भगवान्‌ भूतभावन ने उत्तर दिया-"“हे ब्रह्मा तथा 
विष्णु । हमें संसार में तुमसे अधिक प्रिय अन्य कोटं न होगा। अब तुम 
दोनों सम्पूर्णं चिन्ता तथा शोक को त्याग कर, सुखपूर्वक अपना कार्य 
करो तथा उस कायं द्वारा अन्य लोगों को भी सुख पहं चाओ। हमने 
तुम्हे कुछ देर पूर्व जो अपना लिंग स्वरूप दिखाया था, उसका पूजन 
करना सर्वथा योग्य है। उसी के पूजन से सुख की प्राप्ति होगी। उस 
लिंग को उत्पत्ति का भेद यह है कि सम्पूर्णं संसार जिस क्षेत्र मे लीन 
हुआ दै, उसी को लिंग कहते हें । अस्तु, एेसे लिंग के पूजन से इस - 
लोक तथा परलोक में सुख प्राप्त होता दै । लिंग के पूजन की महिमा 
अनंत हे । तुमने जो हमसे अवतार ग्रहण करने की प्रार्थना की है, उसके 
सम्बन्ध मे यह जान लो कि समय आने पर हम स्वयं ही प्रकट हो कर 
आवेगे । हमारे उस अवतार का नाम रुद्र होगा। हम चारो अर्थात्‌ ब्रह्मा 
विष्णु, शिव ओर शक्ति एक ही स्वरूप है । जो व्यक्ति हम मे किसी 
प्रकार का भेद समञ्मेगा, उसे बहुत दुःख उठाना पड़ेगा ।'' 

इतना कहकर भगवान्‌ सदाशिव ने एक बड़ गप्त भेद को प्रकट 
करते हुए मुञ्च से यह कहा--'“यह भेद वेद में भी अधिक गुप्त है 
अर्थात्‌ हम सगुण रूप मे शिव ओर शक्ति दो नामों से प्रकट होते है, 
तथा तीनों गुणो द्वारा ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव नामक देवताओं के रूपमे 
अलग-अलग प्रकट होते ह । किसी कल्प में पहिले, विष्णु, फिर ब्रह्मा 
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स त त 1 कै शिव महापुराण स 2 त 
अक ~ प र्‌ 
तदुपरान्त रद्र की उत्पत्ति होती व द 1, 
विष्णु ओर ततयश्चात्‌ ब्रहम क उत्प णा को ग्रहण करते हो । 
शक्ति के चिह से रजोगुण एवं सतोगुण [1 हमारे ही तमोगुणी णी 
अर्थात्‌ महादेव हमारे ही अंश से उत्यन हो करः = ~ 
स्वरूपै। उनके आधीन प्रलय कायं रहता हे त स र हम 
तगुण रुदर का स्वरूप धारण कर प्रकट हौ, वह सन ८ । तुम्हे 
बता दिया। तुम दोनों श्याम एवं लाल वर्ण का स्वरूप धारण किये हुए 
हो अतः हम श्वेत रूप धारण करेगे । तुम दोनों पर तमोगुण का प्रभाव 
न होगा, परन्तु हमारे रुद्र स्वरूप की यह स्थिति होगी कि वह तमोगुण 
से संयुक्त होने पर भी दिन-रात पवित्र यग पे निमग्न रहेगा । ' 
हेनारद्‌ \ मुखे यह आज्ञा देकर भगवान्‌ सदाशिव ने विष्णु जीकी 
ओर देखते हए यह कहा “हे विष्णु ! तुम सम्पूर्णं जीवों का भली 
प्रकार पालन करना। हमारे दाहिने ओर से ब्रह्मा, बाएं ओर से विष्णु 
तथा हदय से रुद्र की उत्पत्ति होगी। हमारी शक्ति जो उमा ह - वह भी 
दो अंशो मे प्रकट होगी, जिससे तुम अलग-अलग नहीं समञ्चे 
जाओगे। पहले अश से वे लक्ष्मीस्वरूपा हो कर तुम्हे प्राप्त होगी ओर 
दूसरे अश से सरा हो कर ब्रह्मा को प्राप्त होंगी । उनके उमा स्वरूप को 
हर स्वीकार करेगे। उस समय संसार मे उनका नाम सती प्रसिद्ध होगा। ¦ 
इस प्रकार बरह्मा, विष्णु तथा हर-- यह तीनों देवता अपनी शक्तियों के ` 
साथ रह कर वेद का पूजन करेगे। अस्तु, तुम दोनों को उचितदहै कि 
तुम हमारी उस आज्ञा का अनुसरण करो। ब्रह्मा का एक दिन सहस्र ¦ 
चतु्युगी का होगा। इस प्रकार की एक सौ वर्षं की आयु ब्रह्मा की ` 
होगी । बरह्मा कौ सम्पूर्णं आयु का समय विष्णु के आधे दिन के बराबर ` 
¢ 2 था का समय हर का एक दिन होगा। ` 
५॥। (त (त्‌ तहाजा सगुण 
प्रलय कर दिया करेगा! सतपि क | 
हानो हाथ ११ भगवान्‌ सदाशिव ने हम दोनों के मस्तक पर अपने 4 
^" हाच सलं । इस प्रकार उपदेश तथा शिक्षा दे कर जब भगवान्‌ ` 1 । 
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शिव अन्तर्धान हो गये, तब हम दोनों शोक सै व्याकुल हो, हाथ जोड ` 





कर शिव-शिव' कहते हुए जिस ओर वे गुप्त हृए थे, उसी ओर मुह | 
किये बारम्बार दंडवत्‌ करते रहे। 
७ © © 
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ब्रह्मा जी बोले--'“हे नारद ! भगवान्‌ सदाशिव की आज्ञा पा कर 
विष्णु भी कुछ देर पञ्चात्‌ अन्तर्धान हो गये ओर उन्होने सम्पूर्ण लोक 
को ब्रह्माण्ड से पृथक्‌ कर दिया। अस्तु, उन्हीं सदाशिव की कृषा से 
शक्ति को प्राप्त कर, भने ब्रह्माण्ड अर्थात्‌ सर्वोत्तम सृष्टि को उत्पन्न 
किया। अब मेँ तुमसे जीवों की उत्पत्ति का वर्णन करता हं कि वे 
प्रकृति ओर पुरुष द्वारा किस प्रकार उत्यनन होते है। जब भगवान्‌ 
सदाशिव तथा उनकी परमशक्ति प्रकृति ने इच्छा की तो उनकी इच्छा 
द्वारा सर्वप्रथम बुद्धि की उत्पत्ति हुई । उस महत्त्व से अहंकार एवे 
अहंकार से सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण की उत्यत्ति हई । इन तीन 
गुणो द्वारा पृथ्वी एवं आकाश उत्यन हुए। इसी प्रकार क्रमानुसार 
देवता, मनुष्य आदि योनियों की उत्यत्ति हुई । फिर मैने भगवान्‌ 
सदाशिव के चरणों का ध्यान धर कर सर्वप्रथम सनक, सनन्दन, 
सनातन, सनत्कुमार एवं ऋभु--इन पोच मनुष्यो को उत्यन किया। ये 
सब भगवान्‌ सदाशिव का ध्यान धरने के अतिरिक्त ओर कुछ नहीं 
जानते थे। इन्होने मुञ्म से यह कहा कि हम लोग सृष्टि उत्यनन करने का 
काम नहीं करेगे । इस अवज्ञा को देखकर मुञ्चे उनके ऊपर बहत क्रोधं 
आया, परन्तु विष्णु जी के समद्चाने पर भने उस क्रोध को शान्तं कर ` 
लिया। तत्पश्चात्‌ भने परिश्रमपूर्वक बहुत समय तक तपस्या की, ` 
परन्तु जब उस तपस्या का कोटं फल न निकला तो मञ्चे अपने मनम 
बहुत आश्चर्यं हुआ। उस समय मै भगवान्‌ सदाशिव की माया सेए सा 
भयभीत हुआ कि मेरे नेत्रो से ओसुओं की बृदे टपकने लगीं। इष 
समय भगवान्‌ सदाशिव ने दयालु हौ कर सुञ्मे सद्बुद्धि प्रदान की, ` 


५ । "न क 
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[वन 28 
~ = यम उलन हई कि यदि भगवान्‌ त्रिशूलपाणि वान्‌ त्रिशूलपाणि स 

1 तो सम्पूर्णं कार्य स्वयं ही 1 हो जायेगे। 
इस बात को मन मे रख कर मै फिर बहुत समय तक य। पे 
लीनो गा। मेरी उस तपस्या से भगवान्‌ सदाशिव अत्यन्त - हुए 
ओर सष्टि की वृद्धि करने के लिए उन्होने पेरी भह के निच ६ भागसे 
अवतार ग्रहण किया। उन्होने अपने उस अवतारी शरीर में वे चिह 
प्रकट कर दिये, जिने मैने सर्वप्रथम विष्णु जी के साथ, उनका दन 
पराप्त करते समय देखा था। इस प्रकार उन्होने मेरी सहायता करने के 
हेतु अवतार ग्रहण किया। ` 

® € 
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ब्रहया जी लोतले- ५ 4 हे नारद भगवान्‌ सदाशिव ङ्स रूप मे घव्छद 
हो कर मुञ्मसे कहने लगे--'“हे ब्रह्मन्‌ ! यदि आप हमें आज्ञा देँ तो हम 
वेदानुकूल काय करे।'" मे एेसे सुपुत्र को पा कर अपने मन मे फूला 
नहीं समा रहा था। अस्तु, मेने उनसे कहा-'"जब तुम जैसे मेरे पुत्र 
उत्पन हुए है, तो मेरे सम्पूणं मनोरथ निश्चय ही पूर्णं हो जाएंगे । मै वेद 
के अनुसार तुण्हारे जो ग्यारह नाम है उन्हं बताता हूँ मन्युमनु. 
महरनिष, महान, शिव, कृतुध्वज, उग्रेरता, भव, काल, बामदेव तथा 
धृतन्रत। तुम्हार ग्यारह रुद्राणियों के नाम इस प्रकार होंगे- धी, 
वृत्ति, उशना, उमा, नियृत्सर, इला, अम्बिका, इरावती, सुधा, दीक्षा 
तथा रुद्राणी । इसके अतिरिक्त रुदर, महेश्वर, हर तथा जगदीश आदि 
तुम्हारे अनेक नाम ओर भी होगे । पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश ओर 
वायु--य पाचों तत्व तथा सूरय, चन्द्रमा, जीव ओर हृदय ये योग स्थान 
५ निवास स्थान होगे। तुम अपनी पलयो को भी इन्हीं स्थानों मे 
4 साथरखो ओर सन्तान को उत्पत्ति करो, जिससे सृष्टि की वृद्धि 

हे नारद । मेरी बात सुन कर उन 


कक = क = 





= ` 
पिशाच आदि सहस्रं प्रकार के भयानक जीव उत्यनं किये, जिन्हे 
देखकर मुद अत्यन्त आश्चयं हुआ। तब मैने भयभीत होकर उनसे 
कहा-- तुम इस सन्तान को इसी समय नष्ट कर दो तथा श्रेष्ठ पुत्र 
उत्पन करो ।'' यह सुनकर उन्होने उत्तर दिया- ““हे ब्रहयन्‌ । जिन 
जीवों को बार-बार जन्म लेना ओर मरना पड़े, उन्हे हम उत्यन नहीं 
करगे, उन्हँ तो आप ही उत्यन कीजिये । आप हये भूलियेगा नहीं । '' 
यह कहकर शिवजी ने अपनी माया को मेरे ऊपर से हटा लिया। उस 
समय मैने चैतन्य होकर अपना मस्तक दण्डवत्‌ करने के हेतु उनके 
चरणो में ज्ुका दिया । यह देखकर शिवजी ने मुञ्चे ऊपर उठाते हुए, मेरे 
मस्तक पर अपना हाथ फेरा। उस समय सनकादिक भी आ कर 
शिवजी के चरणों मे गिर पड़े ओर उन्हे दण्डवत्‌ करते हुए, स्तुति करने 
लगे। भगवान्‌ सदाशिव ने सब पर दयालु हो कर उन्हे उत्तम बुद्धि 
प्रदान कों । तदुपरान्त वे मेरे ललाट के मार्ग से गुप्त हो कर अपने लोक 
ध गये । हे नारद ! हम तीनों देवताओं मे किसी प्रकार का अन्तर 
नहीं है । अब भँ तुमसे सृष्टि का वर्णन पुनः करता ह 
© & ® 


न ब्रह्मा जी बोले--*हे नारद ! भगवान्‌ सदाशिव की आज्ञा पाकर 
मने सर्वप्रथम पृथ्वी, आकाश आदि पच तत्त्व, पर्वत, मूल एवं कला 
रा को उत्पन किया। तदुपरान्त अपनी इच्छा से विरचि, अग्निरस, 

„ भृगु, पुलस्त्य, पुलह तथा बशिष्ठ- इन सप्त ऋषियों 
जन्म दिया । फिर मने अपने प्रत्येक अंग से तुम अर्थात्‌ नारद्‌, कद्रम 
दक्ष आदि दस पुत्रो को उत्यन किया। फिर स्तन से मनुष्य, पीठ से पाप 
ओर अन्य अंगो से प्रीति, तृष्णा आदि को प्रकट किया, तद्परान्त 
 क्रमानुसार नक्षत्र, दिशा, दिक्पाल, एवं चन्द्रमा आदि को उत्यन 
 किया। परन्तु अपने द्वारा उत्यन की हइ, उस तामसी सृष्टि को देखकर 
। - मुञ्चे अत्यन्त चिन्ता हुड । रात्रि के कारण अब मुद्ध भूख लगी ओरमें 
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1 महापुराण 3 
तः लर दलः उस समय मेने अपने शरीर को 

राक्षस -यक्षादि को ख कों उन किया। 
भयंकर बनाकर, काल को पने उस शरीर कोत्यागकरस्त्रीका 
हे नारद , इसके ४ मेरे उस रूप को देखकर सब ऋषि- 
स्वरूप धारण किया । चको के लिए दौडे। तब मेने उस शरीर को 
“(9 ग्रहण कर लिया ओर अपने घुटनों द्वारा 
बदल कर एक दृ! ४ नहीं सके, अतः निर्लज्ज बनं 
असुरो की उत्पत्ति की । वे मुञ्च त दनव भय 
कक वशीभूत हं, मर पास = सदाशिव से प्रार्थना 
भयभीत हो कर मेने अपनी रक्षा के लिए ल ही 
करी ओर यह कहा कि हे प्रभो ! आप इन दुष्टों को शीघ्र य न 
डालें । मेरी प्रार्थना सुन कर भगवान्‌ भूतभावन्‌ ने अप्रकट रूप सं मुज 
यह आज्ञा दी कि तुम अपने इस शरीर को बदल डालो । तब मेने उनकी 
आज्ञानुसार अपने शरीर को फिर बदल दिया । जिस समय मने शारीर 
को बदला, वह समय सायंकाल कहलाया। उसमें सम्पूणं असुर अचेत 
होकर गिर पडे। तद्परान्त भने मनुष्यो की सृष्टि की। अस्तु, मैने दूसरा 
स्वरूप धारण कर राक्षस, गन्धवं, यक्ष, गुह्य, किन्नर, किम्पुरुष, 
विद्याधर इश्वर, भूत, प्रत आदि तथा स्त्री को उत्यन किया, परन्तु दुन 
जीवो को उत्यत्ति से भी मेरे हदय को प्रसनता प्राप्त नहीं हई । 

हे नारद ! इसके उपरान्त मैने शिवजी की इच्छा से हाथी. सिह, बेल 
आदि बुद्धिहीन जीवो को उत्यन किया । इस सृष्टि को उत्यनन करने के 

पश्चात्‌ मने यह विचार किया कि यह लोग क्या काम करेगे । यह सोच 
 करजेसे ही भेने श्री शिवजी का ध्यान किया तो चारों वेद उसी समयं 
मेरे दारा उत्यन हो गये। उनसे भने धनुर्विद्या, गानविद्यां एवं सम्पूणं 
कथाओं से युक्त पुराणों को, जिने पंचम वेद कहा जाता है, उत्यनं 
किया। इसके बाद मेने संपूर्ण आश्रम अर्थात्‌ ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, 
तागनस्थ, सन्यास एवं वरत, धर्मशास्त्र, नीति, मोक्ष. धर्म, अर्थ, काम 
तथा वैद्यक शास्त्र को उत्पन किया । इस प्रकार मे जब सम्पूर्णं सृष्टि 
र दुक तब निष्ण उसका पालन करने लुे एवं शिवजी पृथवी को 
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.----------- व्वा अन्याय ` 
स्थिर रखने के कार्य मेँ संलग्न हृए। हे नारद । सृष्टि की उत्पत्ति का 
। यह वर्णन अत्यन्त सुख प्रदान करने वाला है।'" 

७ © @ 
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ब्रह्माजी ने कहा-हे नारद ! अब मैं तुमसे उस सृष्टि का वर्णन 

। करता हू, जो समागम से उत्पनन होती है। यद्यपि गने अनेक प्रयलं 

। किये, परन्तु मुञ्चे दृढ शक्ति की प्राप्ति नहीं हुई । यह देखकर मैने `. 

। अपनी संपूर्णं इन्द्रियों को वश मे करके भगवान्‌ सदाशिव की पुनः 

। पूजा को, क्योकि उनकी प्रसनता के बिना कोई भी कार्यं पूरा नहीं 

। होता है। शिवजी ने इस पूजा से प्रसन होकर पनः दर्शन दिया। उस 

। समय उनका शरीर अर्धाङ्खी था अर्थात्‌ उनके दाहिने ओर आधे भागमें 

तो सदाशिव का पुरुष शरीर था ओर बाई ओर आधे भाग यें महारानी 

। जगदम्बा का स्त्री रूप था। आधे मस्तक पर जटां थीं ओर आधे पर 

। धुघराले सुन्दर केश थे। एक ओर ललाट पर त्रिपुण्ड लगा हआ था 
ओर दूसरी ओर बिंदी चमक रही थी। एक ओर डमरू की ध्वनि थी 
ओर दूसरी ओर घुंधरू का मधुर-स्वर। ` . ` | 

हे नारद ! भगवान्‌ सदाशिव के इस अर्धाङ्ी स्वरूप को देखकर 

अत्यन्त प्रसन्न हुआ ओर मेने उन्हे दण्डवत्‌ करते हए प्रार्थना की- ““हे 
प्रभो । मेरा धन्यभाग हे, जो आपने कृपा कर मुञ्ने अपने दर्शन दिये।'' 
मेरी स्तुति को सुनकर भगवान्‌ सदाशिव हंसते हए बोले- “हे ब्रहान्‌ 

तुमने जिस मनोरथ की प्राप्ति के लिंए इतना कष्ट भोगा है, उसे हम 

। जानते है । तुम्हारी अभिलाषा अधिक सन्तान उत्पन करने की है।' . 

। इतना कह कर भगवान्‌ सदाशिव शक्ति से अलग हो गये। उस समय ` 

| मेने शक्ति कौ महिमा का वर्णन करते हुए कहा- “हे महारानी ! मैने ` 

। आपको आनना से सृष्टि उत्पन करने कौ चेष्टा की, परन्तु वह अधिक ` ` 

नहीं बद । हे अंबे ! अब मै कामदेव के आश्रय से सृष्टि उत्यन करना ` ` 


; स्थ से | ॐ न पूर्ण हो \ ५ 
॥ चाहता हू ओर आप से यह वरदान मांगता हूं कि मेरा मनोरथ पूर्ण हो। ` ` 
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` --- त पती के रूपमे अवतार ग्रहण कर" मे । आप दक्ष कां पुत्री के रूप मे अवतार ग्रहण करं ।' मेर 
त ल को सुनकर भगवती महामाया ने पहले तो 
भगवान्‌ सदाशिव की ओर देखा, फिर मुञ्च से यह कहा-'*हे 
ब्रह्मन्‌ । म तुम्हारी पोत्री के रूप मे जन्म लगी ओर मेरा नाम सती होगा। 
जिस समय राजा रक्ष भगवान्‌ सदाशिव का अपमान करेगा, उस समय 
यँ अन्तर्धान हो जाऊंगी ।'' इतना कहकर वे शक्तिस्वरूपा जगदबा 
पुनः श्री सदाशिव के शरीर से संयुक्त हो गयां । तब भगवान्‌ भूतभावेन्‌ 
भी अन्तर्धान हो गये ।'' 
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ब्रहा जी बोले- "हे नारद ! अब मेँ तुम्हे वह वृत्तान्त सुनाता हू 
जिस प्रकार इस मेथ॒नी सृष्टि कौ उत्पत्ति हुड । भगवान्‌ सदाशिव से 
शक्ति प्राप्त कर मेने एक पुरुष तथा एक स्त्री को अपने आधे-आधे 
शरीर से उत्यन किया। उस पुरुष का नाम ^ स्वयंभू मनु ' तथा स्त्री का 
नाम शतरूपा ' हुआ। शतरूपा ने तपस्या दारा मन॒ को पति रूपमे 
प्राप्त किया। फिर उन दोनों पुरुष तथा स्त्री ने मेरे पास आकर ' 
कहा-'हे पिता ! आप हमे कु आज्ञा दीजिए।'' तब भने अत्यन्त 
प्रसन हो कर उन्हे यह आज्ञा दी थी कि तुम सर्वप्रथम भगवान्‌ 
सदाशिव का पूजन करो, तदुपरान्त उनसे आज्ञा पा कर सृष्टि उत्यन 
ता करो। ह 
आज्ञा को स्वीकार कर उन्होने एेसी तपस्या व्छो व्रि भगवान्‌ | 
~ न प्रसन हो कर उन्हे अपना दर्शन दिया तथा वरदान मांगने. 
५ 1 | व समय मनु ने उनकी स्तुति करते हए यह कहा-- ` 
` अपन मन की इच्छा को आपके सामने प्रगट करना मूर्खता 
होगी, अतः आप हमारे लिए जो उचित सम वह करे ।' चह सनकर 
भगवान्‌ व्रिशूलपाणि । ५ 
न व हे मनु } तुम मनुष्य सृष्टि ` 
उत्यन करो । उस सृष्टि कार्य मे तुमे कोई कष्ट न होगा । तुम्हे तीन ! 
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प्रकार के ऋण चुकाने होगे जिनं देवऋण, पितृच्ऋण तथा ऋषिन्ऋण 
कहते ह ।इन तीनों ऋणो से उऋण होने का उपाय विद्या पढ़ना, संतान 
व करना तथा यज्ञ करना है । इतना कहकर शिवजी अन्त्धनि हो 
गये । 

हे नारद ! भगवान्‌ सदाशिव से इस प्रकार वरदान प्राप्त कर मनु 
तथा शतरूपा मेरे समीप लौट आये ओर मुञ्चे सब वृत्तान्त कह सुनाया । 
उसे सुनकर मेने भी उनसे कहा-““तुम दोनों सन्तान की उत्यत्ति 
करो।'' मेरी आज्ञा पा कर वे दोनों सृष्टि उत्पन्न करने लगे । सर्वप्रथम 
उन्होने दो पुत्र तथा तीन पुत्रियों को उत्यन दिया । उनमें एक पुत्र 
प्रियव्रत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर 
रेष्ठ धर्मं का पालन किया। उसकी सन्तान भी अत्यन्त शीलवान्‌ ह । 
आगे चलकर उसी के वंश में भगवान्‌ श्रीकृष्ण चन्द्र ने अवतार लिया। 
मनु के दूसरे पुत्र का नाम उत्तानपाद था। उसके वंश मे रुव के समान 
योगी भक्त का जन्म हुआ। मनु की पहली पुत्री का नाम अनुमति था 
उसका विवाह मरे पुत्र रुचि नामक मुनि के साथ हुआ था। वह पुत्र 
मुञ्चे अत्यन्त प्रिय था। उसके द्वारा यज्ञ ओर दीक्षा नामक दो संतानो की 
उत्पत्ति हुड । मनु की दूसरी पुत्री का नाम देवहूति था। उसका विवाह 
 कद्रम मुनि के साथ हुआ था। उसके गर्भं से भगवान्‌ कपिल देव ने 
जन्म लिया । कद्रम मुनि के कला, अनुसूया, श्रद्धा, निवर्चा, कर्मागति, 
शान्ति, अरुन्धती, ख्याति, वर्ह॑ती तथा वृहती नामक दस कन्यां भी 
हई । इनमें से नौ कन्याएं मरीच, अत्रि, अंगिरस्‌, पुलस्त्य, पुलह, कृतु, 
भृगु, वशिष्ठ तथा अथर्वण नामक सौ ऋषियों को व्याही गई। 

मनु क तीसरी पुत्री का नाम प्रसूति था। उसका विवाह दश्च के 
साथ हुआ। उन दोनों से आठ कन्याएं उत्पन हुई । उनमें से दक्षने दस 
कन्याओं का विवाह धर्मराज के साथ कर दिया। सत्ताईस कन्याएं 
चन्द्रमा को दीं तथा तेरह कन्या कश्यप को, चार कन्याएं तार्य को 
एव, भूत, अगिरस्‌ तथा कृशाश्व को दो-दो कन्याएं व्याह दीं । उन 
सबसे बहुत अधिक सन्तानो की उत्पत्ति हुई । उसी के कुल में हम, 
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~ 3 जन्म लिया। इस प्रकार अपनी साठ पत्नियों शिवजी ने जन्म लिया । इस प्रकार अपनी साठ पुत्रियों 
कना कल के उपरान्त दक्च ने मेरे पास आकर सब हाल कह 
सुनाया ओर यह पूछा कि अब आप मुञ्चे कया आज्ञा ठेते दै । दक्ष की 
बात सुनकर मैने उसकी प्रशंसा करते हए कहा--'“हे पुत्र । अब तुम 
कोई एेसा उपाय करो, जिससे तुम्हारी एक पुत्री का विवाह शिवजी के 
` साथहयो सके। फेसा करने से तुम्हारा जन्म सफल हो जाएगा ओर हमारी 
सृष्टि पवित्र हो जाएगी ।'' मेरी यह आज्ञा सुनकर दक्ष कठिन तपस्या ` 
करने के लिए चला गया। उस तपस्या के प्रभाव से आदि शक्ति 
जगदम्बा ने दक्ष के घर मे अवतार ग्रहण किया।'' 
& © © 
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नारद जी ने हस कर कहा--''हे पिता ! अब आप अपने, विष्णु जी 
एवं शिवजी के लोकों का वर्णन कीजिए।'' यह सुनकर ब्रह्मा जी 
भगवान्‌ सदाशिव का ध्यान धर कर बोले-'"हे पुत्र ! मेरे लोक का 
नाम शोक हे। इससे ऊपर विष्णु जी तथा शिवजी के लोकै, 
जिनं वेद तथा पुराण परमधाम कह कर पुकारते है । सत्यलोक के ¦ 
ऊपर वेकुठलोक है। यह सोलह करोड़ योजन की परिधि मेँ चौकोर ` 
बसा हुआ ह । उसमे रलो से भे हए स्वर्ण -मन्दिर, बाग, उपवन, तथा ` 
| हि । रत है। ५ स्वगं भी कहा जातादहै। ` 
"अब म तुमसे उस लोक का वर्णन करता ह, जो स्वर्गसे ` 

अपर हे ओर जिसे स्वामिकार्तिकेय लोक कहते है । क 
योजन की परिधि मे चोकोर बसा हआ है। उस लोक के सभी घररलों 
से भरे हृए है। उस लोक के स्वामी स्वामिकार्तिकेय है, जिन्होने ` 


कं माता जगदम्बा आदिशक्ति निवास करती है । वहां इन्द्र आदि . 
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देवता जगन्माता की सेवा करते हुए उनके चरणों का ध्यान धरते रहते 
है । हे पुत्र ! तुम्हे यह जान लेना चादिए कि इस सृष्टि के सम्पूर्णं प्राणी 
उन आदिशक्ति की कृपा से ही ठहरे हए दै । वे जगदम्बा भगवान्‌ 
सदाशिव कौ अद्धङ्धिनी है । उन्हीं के अंश द्वारा मेरी पत्नी ब्रह्माणी, 
विष्णु जी कौ अद्धङ्धिनी लक्ष्मी एवं स्वाहा, स्वधा, सिद्धा, विश्वा 
तथा की उत्पत्ति हुई हे। वह शक्ति लोक भली-भाति सजा 
हुआ हे । 

हे नारद्‌ ! शक्ति लोक के ऊपर शिव लोक है। वहां किसी को 
चिन्ता ओर सोह नहीं व्यापते ह । जिस स्थान पर भगवान्‌ सदाशिव का 
सिंहासन है, वह स्थान परम मनोहर है। शिवजी के बेठने का सिंहासन 
रलो से जड़ा हुआ हे। उसके पास ही शिवजी के तथा भगवती आदिः 
शक्ति के अनेक निवास एवं विहार स्थल बने हुए है । उस शिव लोक 
का विस्तार दो सौ छप्पन करोड़ योजन है । उख लोक के बीचों-बीच 
अत्यन्त सुन्दर, पवित्र तथा सब प्रकार को चिन्ताओं को नष्ट करने 
वाला भूतभावन्‌ का मुख्य निवास स्थल बना हुआ है । उन तरिशूलपाणि 
शिवजी द्वारा ही मेरी, विष्णु जी की तथा रुद्र की उत्पत्ति हृडं हे। वे 
सबके स्वामी, स्वाधीन तथा एकरूप ह । उसी शिव लोक मे शिवजी 
को श्रेष्ठ गोशाला बनी हुईं है, जिसे गोलोक कह कर पुकारा जाता हे। 
उसके स्वामी श्रीकृष्ण जी तथा श्रीराधिका जी हे ।'' 
@ 


+&| पन्द्रहवां अध्याय £ 


सूत जी ने कहा--' हे ऋषियो ¦ ब्रहमा जी के वचन सुनकर, नारद्‌ 
जी अत्यन्त प्रसन हो, प्रेम एवं सुखरूपी समुद्र मे गोते लगाने लगे। 
फिर प्रेमपूर्वक इस प्रकार बोले-'“हे ब्रह्मा जी ! आपने जो शिव 
लोक को सर्वोच्च स्थान देकर उसका वर्णन किया, उसे सुनकर मुञ्चे 
बहुत प्रसनता हुड है, परन्तु मेरे मन मे एक सन्देह उत्यन हआ है। मेने . 
सुना था कि शिवजी का स्थान केला पर्वत परहै तथा जो शिवपरीमे 
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~उ कत स प्राणति होती ह, न किसी अन्य स्थान कौ । 
क आप मुञ्चे यह बताइए कि जो शिवजी कैलाश मे निवास करते 
ह क्या वे वही शिवजी रै, जिनका कि आप वणन करते हं अथवा 
कोई दूसरे है | | 
नारद जी का यह प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी बोले--' हे नारद { अब मै 
तु सब हाल विस्तारपूर्वक बताता हू। जो परमब्रह्म सगुणरूप शकर 
है ओर उनकी इच्छा से शक्ति द्वारा शिवानी हुई, बे ही ब्रह्मशिव अपनी 
शवित द्वारा संसार की सृष्टि करते हैँ । मे उनके लोक काशी, ब्रह्मपुर 
तथा आनन्दवन का वर्णन कर चुका हू। अब अपनी शंका का 
समाधान सुनो। जब मे शिवजी कौ आज्ञानुसार सृष्टि उत्पन कर चुका 
तब मेने उन महाप्रभु से प्रार्थना को कि, “हे प्रभु अब आप भी 
सगुणरूप अगीकार करके आइए।'' यह सुनकर शिवजी बोले "हे 
ब्रह्मा ¦ हम नियत समय पर अवश्य ही आयेगे । जिस प्रकार तुम हमारे 
नाम आदि देखते हो तथा जैसे हम है वह सब अपने अवतार में प्रकट 
करेगे।'" शिवजी यह कह कर अन्तर्धान हो गये। इसके पश्चात्‌ 
शिवजी निश्चित समय पर प्रकट हो कर मेरी इच्छा की पूर्तिं के लिए 
कैलाश पर्वत पर उपस्थित हए तथा गोरी जी को अपने से पृथक करके 
स्वयं कठिन तपस्या करते हुए त्रैलोक्य का पालन करने लगे। अवै 
उस कथा का विस्तार से वर्णन करता ह, जिस कारण शिवजी कैलाश 
पर्वत पर आये। जिस कथा का अब यै वर्णन करता हं, वह कल्पभेद 
के कारण दूसरे प्रकार से है, अर्थात्‌ मेने शिवजी की का कः 
को उपजाया ओर चौदह लोक उपलोक पदपु एवं तार 
जिनं देखने से मन प्रसन होता है तथा जहाँ काली क 
तिना प कोल 
ल मुना का पवित्र आश्रम स्थान 
ब्राह्मणों का जन्म हा ५ न यज्ञदत्त नामके दो 
४ वहा के राजा ने बहुत-सा धन दिया । त ध । 
कान वदो मे नियुण, पर उपकारी, उदार तथा शिवजी का परम | 
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सोलहवों अध्याय 87 
भक्त था। उसक स्त्री अत्यन्त पवित्र, पतिव्रता, गृहकार्यं में निपुण 
तथा अच्छे कार्यो को करने वाली थी । कुछ समय पश्चात्‌ उसके एक 
पुत्र उत्पनन हुआ । उसका नाम उन्होने गुणनिधि रखा। गुणनिधि ने थोडे 
ही दिन में अनेक विद्यां सीख लीं; परन्तु कुछ दिनों के पश्चात्‌ वह 
कुल क रीति छोड़ कर, बुरी नीति पर चलने लगा। उसने बुरे मनुष्यों 
को संगति की। उसी के फलस्वरूप उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गयी, 
क्योकि अच्छे ओर बुरे कर्मो पर संगति का प्रभाव अवश्य पड़ता हे। 
गुणनिधि उस अज्ञान-अवस्था में बुरे लोगो के सम्यक मे आया- 
जाया करता था । धीरे-धीरे उसके सब धमं नष्ट होने लगे। वह वेदो के 
विपरीत कमं करने लगा । वह बड़ा छली तथा जुआरी हो गया । उसक 
माता उसको नित्य भले-भले उपदेश देती, परन्तु बह पिता के निकट 
कभी न जाता। जिस समय उसकी माता गृह-का्यं मे संलग्न रहती, 
वह घर को चीजें चुरा कर ले जाता । एक बार उसके पिता ने पृछा कि 
गुणनिधि कहां गया? तब माता ने उत्तर दिया कि वह स्नान, पूजन तथा 
भोजन आदि से निवृत्त हो कर, अपने मित्र विद्यार्थियों के साथ 
पाठशाला चला गया है। इस प्रकार उसकी माता ने उसके पिता से 
उसके अवगुण को छिपाया ।'' 
® 


8 £ 


ब्रह्मा जी ने कहा-'“हे नारदं ¦ जब भी गुणनिधि का पिता अपनी 
पत्नी से पुत्र के विषय में पूता वह इसी प्रकार टाल दिया करती थी । 
इस प्रकार यज्ञदत्त अपने पुत्र के अवगुणों को न जान सका ओर वह 
बहुत दिनों तक इसी प्रकार दुष्कर्म करता रहा। जब उसको अवस्था 
सोलह वषं को हहं तब उसका विवाह कर दिया गया। पत्नी भी 
पतिव्रता, शीलवती एवं सर्वगणस्पनन मिली । 

गुणनिधि को एेसी पवित्र पतिव्रता पत्नी प्राप्त हई, फिर भी वह 
अपनी कुसंगति एव दुष्कर्मा को न त्याग खका। उसकी माता सदैव 
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<< यकार की कथाओं द्वारा उत्तमोत्तम 
सदुपदेश देती तथा व हमारे एक मात्र पुत्र हो. 
दृष्टान्त देती हुईं कहती त्याग दो। तुम्हारे पिता अत्यन्त क्रोधी प्रकृति 
इसलिए इन दुष्कर्मा का अवगुणों को नहीं जानते है, क्योकि मैने 
केरहै। वह अभी तुग्हार र हे। इसीलिए तुम अभी तक उनसे निर्भय 
पूषन पर भी उन्हे नही बताया कर्मौ का पता लग गया तो वे मुल्े ओर 
हो। यदि किसी दिन उन तो यही उत्तम है कि उन्हं पता लगने से पहले 
तुमह दोनो को दंड देगे।इससे य ल करो हे पत । तुष्ारी पल 
ही तुम कुसंगति को त्याग कर, छ वार तम 
ह 1 तथा र्य कुल पतनी के साथ सुख से अपना 
गुणवान्‌ तथा उच्च कुल के हो। एसी प है। तुमपिता 
जीवन व्यतीत करो। अपनी स्त्री का त्याग करना महापाप हे । तुम पिता 
के धरम पर चलो, नहीं तो सारा संसार तुमको बुरी दृष्टि से देखेगा । तुम 
मञ्चक तथा अपने पिता को क्यो लज्जित करते हो? तुम अन्य घरों के 
लड़कों को देखो, वे नित्य वेदपाठ करते हैँ । जब यहां के राजा को 
तुम्हारे अवगुणों के विषय मे ज्ञात होगा तो बह तुम्हारे पिता से अप्रसन 
हो कर उनका मासिक शुल्क देना बन्द कर देगा। अभी तो लोग यह 
कह कर टाल देते ह कि तुम यह अवगुण के कर्म लड़कपन के कारण 
करते हो, परन्तु अवस्था बढ़ जाने पर सब लोग तुम पर हंसेंगे तथा ` 
व्यग्यपूण तानो से करगे कि अब तुम्हारा कुल अति अपवित्र हुआ । वे 
तुम्हारे पिता कौ निन्दा करेगे ओर इन्दी सब कारणों से तुम्हारे पिता 
नरकगाम हगे। सब लोग इसका दोषी मुड्ची को ठहरावेगे। वे कहेगे 
कि इसी ने पाप-कर्म से गभ॑ धारण कर एेसा पुत्र उत्यन किया 
क्योकि तुम्हारे पिता निष्पाप है । वे वेद एवं धर्मशास्त्र के ज्ञाता दै । मँ 
भी अपने पति के सिवाय ओर किसी पुरुष को नहीं जानती तथा 


कौ इच्छा है कि मे गर्भ से तुम जैसा दुख देने बालां कुपुत्र उत्यन हुआ 
है?" इस प्रकार गुणनिधि कौ माता अनेकः उपदेश देती, भिन-भिन 


प्रकार से समञ्ाती, परन्तु गुणनिधि पर उसका कोड प्रभाव नहीं पड़ता 
था।'' | 





र 
------------ भीक मका 
बरह्मा जी बोले-““हे नारद ! गुणनिधि को यदि मेरे समान भी कोई 
गुरु मिलता तो भी उस मूर्खं के मन में बुद्धि उत्यन न होती । गुणनिधि 
को माता उपदेश करते-करते थक गयी। परन्तु गुणनिधि पर को 
प्रभाव नहीं पड़ा। वह सदैव जुआ खेलता, चोरी करता, मद्यपान 
करता, ओर वेश्याओं के साथ भोग करने मे अपना समय व्यतीत 
करता था। इस प्रकार उसने कुछ ही दिनों मे पिता का धन चुरा कर 
जुआ, भोग तथा बेश्याओं पर खच कर डाला। इस प्रकार वह निर्धन 
हो गया । उसके पिता ने जितने बहुमूल्य रल एवं उत्तम वस्त्र, अपनी 
विद्या के प्रभाव से राजा के यहाँ से प्राप्त किये थे, उनमें से कुछ भी 
शेष न बचा । तब एक दिन गुणनिधि ने अपनी माता को पूरी तरह निद्र 
मे लिप्त देख कर, उसके हाथ में से अंगूठी उतार ली ओर उसको 
जुआरियों के साथ दांव पर लगा दिया । जुआरियों ने उस अंगूठी को 
भी जीत लिया । एक दिन अकस्मात्‌ उसके पिता यज्ञदत्त ने उस अंगठी 
को एक जुआरी के पास देख कर पहचान लिया । उन्होने उस जुआरी 
को एकान्त मेँ ले जा कर पूछा कि तुमने यह अंगूठी कहां से प्राप्त की 
है? उस जुआरी ने उत्तर दिया ““ यह अंगूठी तथा इसी प्रकार की अनेक 
अगूठिया मेरे पिता के घर में ह । जान पड़ता है, पराया धन देख कर तुम 
ललचाते हो। भला, तुमने एेसी चतुराई किससे सीरी है? '" तब 
यज्ञदत्त ने क्रोधित हो कर उससे कहा-"" अब तुम हंसी छोड कर तथा 
छल आदि को त्याग कर इस अंगूठी के विषय में सत्य-सत्य बता दो 
कि यह तुमने कहां से प्राप्त की है? भने इसे राजा से प्राप्त किया है 
अतः तुम इसे नहीं ले सकते। इस प्रकार जब उन्होने दृढता से जुआरी से 
पूषा तो उसने सब सत्य-बात उनको बता दी ओर का- “ तुम 
मुञ्चको डराते-धमकाते क्यों हो, मैने कोई चोरी नहीं की है। यही क्या, 
ओर भी बहुत-सी वस्तुए मैने तुम्हारे लड़के से जुए मे जीती है । अनेक 
रत्न, सोने-चांदी के आभूषण, पीतल तांबे आदि के बर्तन जो तुम्हारे 
घरमे थे, हम लोगो ने वे सब तुम्हारे लड़के से जीत लिये है । बह केलं 
जुभा ही नहीं खेलता, अपितु, चोरी तथा वेश्या-गमन भी करता है ।'' 
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स न कर यज्ञदत्त कौ बहुत आश्चयं हुआ। वे यज्ञदत्त को बहुत 
जुआरी के वः से रुदन करते हुए, अपने घर आये 


तरा त्री से बोले ““गुणनिधि कहां है तथा मेरी 0 + 
उनकी सत्री ने यह सुन कर भयभीत हो, बड़ी चतुराई 

पै अनेक कार्यो व्यस्त हू । तुम्हारा भी पूजा-पाठ का समय 
दस समय मेँ अनेक का को जन क दते जगृह कौ 
है। मञ्च तमहा प्रेमी अतिथयो का भोजन बनाना ^. 
किसी स्थान पर रख दिया है, परन्तु इसं समय स्मस्ण ¬ अंगूठी । (जस 
समय इन कार्यो से अवकाश पारगी, उस समय तुम्हारी | खोज 
कर दे गी ।' यज्ञदत्त यह सुन क्रोधित हो कर बोले- “हे कपूत की 
मँ ! छल वार्ता मे चतुर ! मेने जिस दिन भी तुम से यह पृछा कि 
गुणनिधि कहाँ है, तभी तुमने यह उत्तर दिया है कि यह अपने साथियों 
सहित विद्याध्ययन के लिए पाठशाला गया है। अच्छा, यदि अंगूठी 
नहीं मिलती तो अन्य वस्तुएे मुञ्े ला कर दिखाओ। अब तुम पुत्र-मोह 
को त्याग दो, क्योकि कुपुत्र किसी प्रकार का सुख नहीं पहुचा 
सकता। अब मेरी इच्छा विना पुत्र के रहने की हे। मुदे एेसी सन्तान की 
आवश्यकता नहीं है। अब तुमको यही उचित है कि हाथ में कुश एवं 
जल-लेकर लड़के के नाम तिलाजंलि छोडो। जब तक मँ यह न कर 
लगा, तब तक भोजन ग्रहण न करगा ।' गुणनिधि कौ माता अपने 
स्वामी के एेसे वचन सुनकर, उनके चरणों पर गिर पड़ी तथा क्षमा 


प्राना करने लगी । कुछ देर के पश्चात्‌ यज्ञदत्त का क्रोध भी कम हो 
गया।'' 


७ 8 © 
ब्रह्मा जी ने कहा-"“हे नारद जब गुणनिधि ने यह बात सुनी तव 
वह चिन्ता ओर शोकयुक्त हो कर अपने को भाग्यहीन समञ्जने लगा । 
वह रो-रो कर कहने लगा-- ` हाय-हाय, हे मेरी सहायक माता ! अब 
मे कहां जाऊ, क्या कस? इस समय मुञ्जको कुछ नहीं सूञ्च पड़ता है । 
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मुज्ञ धिक्कार है । गुणनिधि यह कह कर पिता क ज्य सर यौत हो, 
रोता हुआ घर से भाग गया। बह कुछ समय में ही माग के परिश्रम से 
थक कर तथा शोकसागर में डूब कर, हाय-हाय करता हआ रुदन 
करने लगा। रोते-रोते बह कहा--'“हे मेरी माता ! मे अब कों जाऊँ 
। ओर क्या करू? मुञ्चे कोड उपाय नहीं सूञ्जता । मेँ विद्या से हीन हं, जो 
। सुञ्मको इस समय मे लाभदायक होती । मेने धन का संग्रह भी तो नही 
किया, जिससे विदान्‌ एवं बुद्धिमान्‌ लोग सुख से जीवन व्यतीत करते 
है। अब तो भँ भिक्षा मांगने के योग्य भी नहीं रहा हू प्रातःकाल जब यै 
सोकर उठता था तो मेरी माँ मुञ्चे बड़ स्नेह से भोजन देती थी, परन्तु 
अब उस माता को मै कहां पाॐ? क्या करू तथा कहां जाऊँ?" " 
गुणनिधि इस प्रकार भयभीत हो रुदन करते-करते अचेत हो कर 
पृथ्वी पर गिर पड़ा । सूर्यास्त का समय हो गया । कुछ समय पश्चात्‌ वह 
सचेत हौ कर पुनः इसी चिन्ता में डूबा हुआ था कि इतने में एक शिव 
भक्त पुरुष शिवजी की पूजा के लिए उधर से निकला। उसके पास 
पूजन के लिए अनेक प्रकार की सामग्री तथा शिवजी के लिए भांति- 
भाति के नैवेद्य थे। उसके साथ कुछ अन्य शिव भक्त भी थे। उस दिन 
शिवरात्रि थी, जिसमे मनुष्य व्रत करके मुक्ति प्राप्त करते है। यह 
शिवरात्रि सब व्रतो में श्रेष्ठ, अत्यन्त सुखदायक स्वयं शिवजी को 
अतिप्रिय हे । मूर्खं भी इस व्रत को करके अपने मनोरथ सिन्ध कर चुके 
है । जिस प्रकार शिवजी समस्त देवताओं को सुख प्रदान करते है, उसी 
प्रकार यह व्रत भी मनुष्यों को सुख प्रदान कर इस अपार संसार के 
ऋणो तथा बन्धनों से मुक्त कर देता है। एेसे परम शिवरात्रि रत को 
रखे हुए वे मनुष्य शिवालय मे चले गये। जो पुरुष अनेक प्रकार के 
नवेद्य एवं व्यंजन अपने साथ लाया था, उसकी सुगन्धि पा कर 
गुणनिधि जो बहुत भूखा था विचार करने लगा कि रात्रि के समय जब 
ये लोग शिवजी को अप्रण करेगे तथा सो जावेगे, उस समय यँ इस 
सुगन्धित धा को वहां से उठा लूंगा । गुणनिधि अपने मन में यह 
विचार कर, उन्हीं लोगों के साथ चल दिया तथा शिवालय के ऊपरजा 
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वजया हव भक्त नै सच्चे हदय से अनेक प्रकार से शिवजी 
की पूजा की । फिर वह भवित मे खो कर नृ करने लगा। गुणनिधि 
= रर से यह सब देखता रहा । वह अपने मन मे कहता था कि यदि 
इनकी दृष्टि क्षीण हो जाए तो मै अपना काम करू। कुछ समयं 
पश्चात्‌ वे सब शिव भक्त, ऊघ गये । तब गुणनिधि सबको निद्रावस्था 
मेदेख कर शीघ्र ही शिवालय मे जा कर धीरे धीर दबे पांव नैवेद्य के 
पास जा पहंचा । अधेरा होने के कारण उसने प्रकाश करने के निमित्त 
धीरे से अपना वस्त्र फाड़ कर बत्ती बनायी ओर उसको जलाया। उसके 
प्रकाश मे सब व्यंजन उठा लिये तथा उन्हें लेकर वहां से वह 
प्रसनतापूर्वक शीघ्र ही बाहर निकल गया, परन्तु चलते समय उसका 
एक पैर लेटे हए किसी शिव भक्त के लग गया, जिखसे वह उसी क्षण 
उठ कर चिल्लाया तथा कहने लगा कि यह कौन चोर भागा जाता दै, 
इसे पकड़ो। नगर के रक्षकः उस आवाज को सुनकर आ गये तथा 
गुणनिधि ष लक्ष्य कर, उन्होने ४ दिया, जिससे आहत हो 
कर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा । क्षण भर मे वहीं उसकी मृत्यु भी हो गयी। 
अस्तु, तब यमदूत पहुच कर मुगदर आदि भयंकर शस्त्र गुणनिधि को 
दिखाते हुए उसे पापी जान कर बंधने लगे, परन्तु उसी समय शिवजी 
ने अपने गणो से कहा-'' यद्यपि गुणनिधि ने अनेक पाप किया हैः 
परन्तु वह शिवरात्रि का व्रत रख कर न तो रात्रि भर सोया है ओर | 
उसने हमारा निर्माल्य ही खाया ह । नगर द्य रक्षकं ६ ५ ह १ 
हुड है। इस समय उसको यमदूत बाध रहे दै (७ की 
तुम यमदूता से गुणनिधि को मुक्त करके ह 4५ #. 
क्योकि मैने उसको अपना लिया है। अब व 
मुञ्ञको शिवरात्रि व्रत अत्यन्त प्रिय है । (वा 
देश का राजा हो कर मेरा परम भक्त = । 
ह ४ उनके गण व के पास जा पहुचे। 
शूल थ । यमराज के गण उन देख कर बहुत भयभी( 
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हो गये । शिवगणों ने उनसे कहा-““तुम कौन हो, जो इस निष्पाप 
व्यक्ति को बांध रहे हो? '” यमदूत यह सुन कर आश्चर्यं के साथ कहने 
लगे--"“तुम कौन हो, जो यम की अवज्ञा करके एेसे पापी को छडाते 
हा? भला तुम किसकी शक्ति पर इतने प्रबल हो रहे हो?" तब 
शिवगणों ने यह उत्तर दिया कि हम उन शिवजी के गण है, जिनका 
ध्यान ब्रह्मा, विष्णु आदि सभी देवता करते है । तुम इसको छोड़ दो ।'' 
यमगणों ने कहा- तुम्हारी आज्ञा उचित है, परन्तु इसके पापों का 
विचार न कर तुम इसे क्यों चुडा रहे हो? इसने अपने कुल की रीति को 
त्यागा है तथा वेद का अपमान किया है । हम इसकी मूर्खता को कहां 
तक कहे ? यह सब पापियों का सिरमौर है। सबसे बड़ा पाप जो इसने 
किया, वह यह है कि शिव-निर्माल्य चोरी करके ले भागा ओर खाने 
लगा। यह तो तुम भी देखे होगे । तुम यह भी भली-भांति जानते होगे 
कि जो कोड शिव-निर्माल्य ग्रहण करता है, उसको ऊपर से लोधं 
जाता हे अथवा किसी को देता है वह नरकगामी होता है। शिवजी पर 
चटी वस्तु खाने की अपेक्षा, विष पीना कीं अच्छा है, परन्तु इस 
संसार मे तो ध्म रखना ही बहुत कठिन हो गया दै । 

शिवगणों ने यमगणों के मुख से यह शब्द सुन कर उत्तर दिया- 
हे यमदूतो ! यह ब्राह्मण पुत्र निष्पाप हो चका है । इसने सबसे बडा 
धमं यह किया है कि इसने शिव-मन्दिर मे जा कर अपना वस्त्र फाड़ा 
तथा उससे दिया जला कर प्रकाश किया। दूसरा बड़ा धर्म यह किया 
हे कि शिवरात्रि को रात्रि दिन व्रत कर रात्रि भर जागरण किया, 
शिवजी का पूजन देखता रहा ओर उनके नाम श्रवण करता रहा । 
` यद्यपि यह धमं इससे अचानक ही हुआ, परन्तु इसको पुण्य लाभ हआ 
। हे।अब यह भविष्य मे कलिंग देश का राजा हो कर शिवजी का पूजन 
करेगा । “यह कह कर शिवजी के गण गुणनिधि को मुक्त कर, 
अदृश्य हो गये ।'' 
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4 | शिवगणों के एेसे वचन सुन कर 

ब्रह्मा जीनेकहा ५ 4 पासं गये तथा उन्हे सब हाले 
यमदूत लज्जित हो कर यम आश्चर्यं ह 
विस्तारपूर्वक कह सुनाया। यम को भी यह सुन 6 ^ दुजाति 
फिर यम ने शिवजी को दंडवत्‌ कर, अपने गणो को तीनों लोको मे 
फिरने का आदेश देते हृए यह कहा कि जो मनुष्य देह म॑ भस्म लगाये 
हो, रुद्राश्च धारण किये हो, शिवलिंग का पूजन करता हो, एवं 
आराधन मे डूबा हो अथवा छल से भी शिवजी का बान तथा वस्त 
धारण किये हो, तथा उसका शिवजी से किसी प्रकार भी संबन्ध हो तो 
तुम उसको मुक्त कर देना, ओर कोई कष्ट मत देना। यमराज ने 
शिवजी की स्तुति करते हुए कहा--''हे सदाशिव ! आप मेरे पापों को 
क्षमा कीजिए, क्योकि यह अपराध मञ्से अज्ञान में ही हआ हे ।'' इस 
प्रकार बहुत स्तुति करने के पश्चात्‌ यमराज चुप हो गये । 

ब्रह्मा जी बोले--“हे नारद ! गुणनिधि यमगणों से मुक्ति पा करु 
विमान पर आरूढ़ हो, शिवलोक को चला गया। बहुत समय तकं 
स्वगं मे अनेक प्रकार के सुख भोग कर, वह कलिंग देश क्छा राजा 
हभ । बहा के पहले राजा का नाम इन्द्रमुनि था। गुणनिधि ने उसी के 
यहा जन्म लिया तथा कद्रम के नाम से प्रसिद्ध हआ। वह शिवजी का 
अनन्य भक्त था। इन्द्रमुनि अपने पुत्र मे राजा के समस्त लक्षण देख 
अपना सम्पूणं राज्य उसको सोप रानी सहित वन मेँ जा कर, शिवजी 
के कठिन तपस्या करके, शिवलोक को प्राप्त हुजआ। कद्रम को पूरव 
> का स्मरण था, इसलिए वह समस्त शिवालयों मे दीपदान करे 
लगा। उसने प्रत्येक मंडलेश्वर को आदेश दिया कि जितने भी 
# ४ दीपक जलाय जाएं ओर जो इस आज्ञा का उल्लंधर्न 

' ग सर धड़ सं अलग कर दिया जाए। गांव के स्वामी इस 


भय से दीपदान करने लगे । वह स्वयं भी बडे 


हर्ष के साथ इस काय 
को करता रहा। उसने अपनी नीति द्वारा जनता को प्रसन रखा । वहं 
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जीवन भर शिवजी के दीपदान से अचेत न रहा । जब उसकी मूत्यु हई, 
तब उस पुण्य से वह शिवलोक को प्राप्त हुआ। उसने शिवलोक में 
अनेक प्रकार के आनन्द एवं सुख भोगे तथा शिव चरणों का ध्यान 
धरता रहा । इसके पश्चात्‌ उसने मृत्युलोक में जन्म लिया।'' 

ब्रह्मा जी कहते ह --'' हे नारद ! अब मँ तुम्हँ अपने लड़के पुलस्त्य 
के पुत्र का हाल सुनाता हूं । मेरे पुत्र पुलस्त्य के विश्रवा नाम का एक 
पुत्र हुआ। विश्रवा के तीन स्त्रियां थीं । वे तीनों ही विष्णु तथा शिव की 
भक्त थीं । विश्रवा कौ सबसे छोटी पतनी से विभीषण नाम का पुत्र 
उत्पन हुआ । विभीषण विष्णु का एेसा भक्त हआ कि वह इस अथाह 
ससार सागर से पार हो गया। विश्रवा की मंज्ञली पतनी से दो पुत्र राबण 
तथा कुम्भकणं, तुम्हारे शाप के फलस्वरूप उत्यन हृए। वे दोनों ही 
शिव के भक्त बन कर, अनेक प्रकार के संसारी भोग-विलासो में 
लिप्त हो गये । उनमें से रावण ने शिवजी की कठिन तपस्या कर, उनसे 
वरदान प्राप्त किया । उसने तेज एवं प्रताप से संसार भर पे राज्य किया। 
विष्णु भगवान्‌ ने उसका नाशन करने के लिए स्वयं द्विभुज मानव 
अवतार लिया था, जिनका नाम राम हुआ, परन्तु वे रावण का नाशन 
कर सके । तब उन्होने शिवजी की आराधना कर, अपने कठिन तप से 
उनको प्रसन किया ओर शिव के अवतार अर्थात्‌ श्री हनुमान जी को 
साथ लेकर बानरों कौ सहायता से रावण-वध किया तथा उसके वंश 
को ही मिटा डाला। विश्रवा की सबसे बड़ी पती का नाम षटतिला 
था । उसके उदर से गुणनिधि का जन्म हुआ था, जिसका वर्णन पहले 
किया जा चुका है । विश्रवा ने पहले लंका में रह कर जो उचित था, वह 
किया; फिर काशी मे आ कर घोर तपस्या की, जिससे शिवजी उस पर 
अत्यन्त प्रसन्न हए । शिवजी का वरदान पा कर वह अलकापुरी का 
राजा हुआ तथा दिक्यति के नाम से प्रसिद्ध हुआ । उसे राज्य करते हुए 
एक कल्प व्यतीत हुआ । जब धनवान्‌ कल्प का आरंभ हुआ उस समय 
। विश्रवाने तपस्या आरंभ की । उसने दीपदान की सम्पूणं विधि कठंस्थ 
| . ~ करके, उसमें बहुत ध्यान लगाया । अस्तु, वह काजी मे कठिन तपस्या 
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~ -------- 3 उ पाल कर उसने शिवजी के दर्शन प्राप्त ञत्र शिवजी के दर्शन प्राप्त 
| ओर हदय के नेत्र खोल कर उसने शिव 
त ने हृदय को ब्रह्मज्ञान से पूर्णं कर, उसने मन हा शान्त कर्‌ 
-लिया ओर उसी स्थान पर शिवलिंग को स्थापना करके व डशोपचार 
द्वारा उसकी पूजा कां । पूजा 2 ह य 
| मां गया, केवल चम तथा हड्डया 

ह वादार. सौ करोड़ वर्ष समाप्त हो गये । उसको एसी 
कठिन तपस्या को देख कर शिवजी पार्वती सहित विश्रवा के पास 


पचे ओर वर मांगने के लिए कहने लगे।' ` 
© 


8 ४ 


शिवजी ने विश्रवा से कहा- "अब इस तपस्या को छोड़ कर 

अपनी इच्छानुसार वर मांग लो।'' यद्यपि यह शब्द सदाशिव ने उच्च 
स्वर से कहे थे, परन्तु विश्रवा ध्यान मगन होने के कारण, शिवजी के 
शब्दो को नहीं सुन सका । तब शिवजी ने उसके हृदय से अपनी मूर्ति 
हटा ली। दिक्यति ने उस समय आश्चर्यचकित हो कर जब अपने नेत्र 
खोले तो देखा कि शिवजी अपने पूर्व रूप से, जैसा कि वह सुन चुका ` 
था, सम्मुख खड़ हुए है । उनके वामांग में पार्वती खडी थीं । यह देख ` 
कर वह अत्यन्त प्रसन हुआ, परन्तु अत्यन्त प्रकाशवान्‌ तेज को देखने ` 
कौ शक्तिन ¢ कारण न अपने नेत्र बन्द कर लिये। फिर इस ` 
धकार कहा हे नाथ ! मुञ्चे आप अपने चरण दिखा दीजिए तथा ` 
एसी शक्ति दीजिए जिससे म आपके दर्शन कर सवं । भ इसके ` 
अतिरिक्त ओर कुछ नहीं चाहता; क्योकि संसार मे इससे अधिक ओर ` 
कों पदार्थं नहीं है।'' दिकपति यह कह कर चुप हो गया। शिवजी 
उसके वचनो को सुनकर अत्यन्त प्रसन हए । उन्होने दिकपति को 
अपने स्वरूप का दर्शन प्राप्त करने की शवित प्रदान की तथा अपने 
हाथों से उसके हाथ पकड़ लिये। सवप्रथम दिक्पतिनेनेत्र खोलते ही 
शिवरानी को देखा ओर कहा- ये देवी कौन रै इनका बड़ा सोभाग्य 


[1] 


ब ______ 
है जो ये शिवजी के इतने निकट रहती है । इनके पुण्य, परेम, ओर, तथा 
माता-पिता को धन्य है। उसने यह बात बारम्बार कही, तथा शिवरानी 
को प्रत्यक्ष कुदृष्टि से देखा । इससे उसकी आखिं तुरन्त फूट गयीं । उस 
समय देवी ने क्रोधित हो कर कहा-"“यह तपस्वी कुदृष्टि रखने 
वाला है इसी से इसे कष्ट मिला है । यह एसे व्यंग्य बचन कह कर, मुञ्च 
अपनी स्त्री के समान देखता है ।'' 

शिवरानी बोलीं--'*हे शिव ! यह आपका कैसा भक्त है? ' ' यह 
वचन सुन कर शिव जी हंसते हुए बोले-'“ हे देवी । इसने छल का 
त्याग कर एेसा तप किया है, जो प्रत्यक्ष है । तुमको मेरे साथ देख कर, 
तुम्हारे भाग्य को अपने से अधिक जान कर इसने सराहना की है, यह 
कुदृष्टि से नहीं देखता ।'' इसके पश्चात्‌ शिवजी दिकपति से बोले-- 
`“ तुम्हारी जो इच्छा हो;. मांग लो। हमारे आशीर्वाद से तुम समस्त 
निधियों एवं सम्पूणं राजाओं के स्वामी होगे । तुम्हारे अधीन विद्याधर, 
यज्ञ तथा किन्नर रहेगे । तुम्हारी जो गुप्त इच्छा है, हम उसे भी जानते है । 
अस्तु, हम सित्र हो कर तुम्हारे ही निकट रहेगे अर्थात्‌ कैलाश पर्वत पर 
निवास कर, तुमसे अत्यन्त प्रेम रखेंगे ओर तुम्हारी हर कठिनाई को दूर 
करते रहें गे। अब तुम शिवरानी के चरणों पर गिर कर इनसे क्षमा 
मागो; क्योकि ये तुम्हारी माता है । इस प्रकार ये प्रसनन हो कर अपना 
क्रोध शान्त कर लेंगी । शिवजी की आज्ञा सुन कर विश्रवा शिवरानी 
के चरणों पर गिर पड़ा । तब शिवजी शिवरानी से बोले- “हे देवि , 
यह तुम्हारा परम भक्त है । तुम इसके ऊपर कृपा करो ओर इसको 
अपना सेवक समज्ञो ।'' शिवजी की एेसी बातें सुन कर शिवरानी ने 
अपना क्रोध शान्त कर लिया तथा दिक्पाल से कहा-““अब तुम 
हमारे पुत्र हुए, इसलिए तुम्हारे मन में शिव जी की भक्ति सदैव बनी 
रहेगी । तुमको शिवजी ने जो वरदान दिया है, वह सत्य है। तुम मेरे 
स्वरूप क इच्छा करके, अपने मन में भय नहीं लाये इससे तुम्हारा नाम 
कुबेर होगा । तुमने जिस शिवलिंग की स्थापना की है वह सिद्धि प्रदान 
करने वाला हो कर तुम्हारे ही नाम से प्रसिद्ध होगा। वह सम्पूर्ण पापों 
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ऋ ववत ॐ 98 
| ग । जो कुविरश्वर महादेव के दर्शन करेगा, मुक्ति देगा। जो कुबेरेश्वर महादेव के दशन करेगा, 
अ मेँ भी तपस्या का फल प्राप्त क~ लेगा।'' 
कुबेरेश्वर महादेव विश्वेश्वर के दाहिने ओर है, जिनकी पूजा करके 
लोग अत्यन्त आनन्द प्राप्त करते है । 

शिब ओर शिवरानी दिक्पति को यह वर देकर तथा यह कह कर 
कि "हमारे आने की प्रतिक्षा करना ' अन्तर्धान हो गये । दिकपति भी 
अपने घर को लौट आया। शिवजी की कृपा से उसने बहुत धन प्राप्त 
किया। फिर वह अलकापुरी का राजा हो कर तथा शिवमित्र उपनाम 
पाकर, शिव का कोषाध्यश्च हुआ। तब से वह सदैव शिव का भक्ति 
मे सर्लग्न रहता रै। अलकापुरी इतनी सुन्दर है, जिसको देख कर्‌ 
मनुष्य का मन मोहित हो जाता है । हे नारद ! मेने तुम्हे यह विश्रवा की 
कथा यह सुनायी कि इसने किस प्रकार शिवजी से वरदान प्राप्त 
किया। तीनों लोकों में शिव के समान दयालु कोटं नहीं है ।'' 

७७ ` 
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बरह्मा जी बोले-'हे नारद ! दिक्यति को वरदान देकर जब 
शिवजी अन्तर्धान हो गये, तब उन्होने मन मे सोचा कि हमने दिक्यति ` 
को अपना मित्र बनाया है, सो अब किस प्रकार उसके यहां जा कर, 
मनुष्य कौ भलाई के लिए कोड उपाय कर? हमने पहले भी यह विचार ` 
किया थाकिअबहम कुबेर के मित्र हो कर उसके पासं निवास करेगे। 
य तो परब्रह्म रूप है, इसलिए उस स्वरूप तथा इस 
५ 9 भब उसके यहां धारण करके जागे, कोई अन्तर 
= ¢ इनमें अन्तर या दैतभावं समञ्चेगा, वह दुःख 
रूप एवं । विषु आदि द्वारा जो स्वरूप पूजा जाता हे उसी 
‡ से हम वहां वास कर कुबेर के साथ मित्रता स्थापित 
9 (य ने अब तक अवतार नहीं लिया है। अकेले हमने 
९ इसलिए अव पहले अकेले हम्‌ ही लोग कठिन तप 





२८: लीसवां अध्याय >® 
करके वहां निवास करते हुए भक्तो को मुक्त तथा कुमार्यो को नष्ट 
करेगे । कुछ समय इसी प्रकार अपना रूप देखने के पश्चात्‌ शक्ति भी 
अवतरित होगी तथा संसार की रीति के अनुसार वे हमारी पत्नी होगी, 
1 अ दशा मे हम गृहस्थ हो कर अनेक प्रकार के भोग-विहार भी 


एसा विचार कर शिवजी ने आगे चलने का प्रयत कर अपना 
उमरू बजा दिया । उसके शब्द से तीनों लोक पूरित हो गये। तब सब 
` लोग उसी शब्द की ओर चल दिये । विष्णु गरुड़ पर तथा मैं हंस पर 
चढ़ चला। सनकादिक मुनि, सिद्ध देवता, वेद, धर्म शास्त्र, पुराण, 
तुम, अन्य सुनि तथा सां के युथप उस शब्द्‌ को लक्ष्य करके चल 
दिये । शिव के गण प्रथम भी उसी ओर चले! सब लोग परस्पर यह कह 
रहे थे कि क्या कारण है जो आज डमरू बजाया गया है? आज 
किसके भाग्य उदय हुए? हमारा भी सोभाग्य है कि हम शिवजी के 
शुभ चरणों के दर्शन प्राप्त करेगे । सब लोग इसी प्रकार की बातें करते 
हुए शिवजी के पास जा पहुचे ओर उन्हें दण्डवत्‌ प्रणाम करने के 
पश्चात्‌ हाथ जोड़ कर स्तुति करने लगे । शिवजी ने अत्यन्त प्रसन्न हो, 
विष्णु का हाथ पकड़ कर उन्हें अपनी बायीं ओर बैठा लिया तथा 
दाहिनी ओर मुञ्चे स्थान दिया । इसके पश्चात्‌ कुशलक्षेम पूछ कर मञ्चे 
अति प्रतिष्ठित किया। उन्होने हाथ के संकेत से सूर्य का आद्र किया 
तथा उन मुनियो को, जो अमर दहै देख कर अत्यन्त प्रसननता व्यक्त की । 

शिवगण शिवजी की इच्छा समञ् कर स्वयं ही अपने-अपने स्थान 
पर बैठ गये । इस प्रकार वहां बहुत-से लोग एकत्र हो गये तथा एक 
वृहत्‌ उत्सव का आयोजन हुआ। फिर शिवजी ने कुबेर का मनोरथ पूरा 
करने के लिए कैलाश जाने का उद्योग किया। उस समय जब देवता 
तथा गण भी उनके साथ चलने की इच्छा से उठ खडे हुए। विष्णु जी, 
नन्द एवं सुनन्द नामक दोनों गणो सहित उठ खड हुए। इसी प्रकार वेद 
तथा सनकादिक भी उद्यत हुए। इन्दर तैतीस कोटि अमर देवताओं के 
साथ खड हुए । इस प्रकार उस स्थान पर ग्यारहो रुद्र, अपने गणो 


((-0. 186 ?1. 81110118 91185111 (01661101 8111110. [1411260 0 ©681001॥1 


` 
= सत्ताईस नक्षत्र, 
ब्ारहीं सर्य, आठ वसु, तेरह विश्वेदेवा, 

५ चौसठ आभासुर, उनचास पवन तथा अनेक दवता उनके साध 
हृए। दस प्रकार के देवता अर्थात्‌ विद्याधर अप्सरा, यक, गर्व 


ऋच, सिद्ध, भूत, पिचाश आदि भी चल पड़ । दिशापत्ति 
जी भी साथ गए। जगज्जननी श्री गायत्री, गरुड, पर्वत, सातां < पमु 
दोनों अयन अर्थात्‌ उत्तरायण ओर दक्षिणायन तथा सम्पूण ऋतु 
काल, यम, यक्ष, समस्त सरिताएं तथा बड़े नद ओर वनवासी, ये सब 
एक साथ उठ खड़े हुए तथा शिवजी के साथ चलने को तेयारी करे 
लगे। 
` हे नारद ! समस्त सुद्रगणों को चलने के लिए उद्यत देख कार 
शिवजी अत्यन्त प्रसन हए। उस समय चारों ओर से जय-जयकार का 
शब्द होने लगा। तदुपरान्त शिवजी अपने स्वरूप को प्रणाम एवं 
नमस्कार कर, बेल पर सवार हो गये । उनके दाहिने तथा बाएं ओरे 
तथा विष्णु हंस एवं गरुड़ पर चढ़कर साथ-साथ चले । इन्द्र ठेरावत 
हाथी पर चढ़े थे तथा समस्त देवता मुनि अपने-अपने वाहनों पर बैठ 
कर चल रहे थे। सब के हदय में शिव की मूर्तिं स्थिर थी । प्रत्यक 
व्यवित्त अत्यन्त हर्षं मे भर कर अपने-अपने वाहन पर चल रहे था! 
शिवजी बहुत धीरे-धीरे चलते थे जिससे कि किसी को कष्ट न हे। 
जिस-जिस देश में शिवजी आते थे वहां उनको भेर दी जाती थी, जि 
वे सहज स्वीकार करते थे । इसी प्रकार चलते-चलते शिवजी अलकापु 
कै निकट जा पचे तब अलकापुरी के अधिपति शिवजी से विद 
लेक, जेवनार कौ सामग्री का प्रबन्ध करने के लिए आगे चले गये। | 
ऊमहोन अपने घर पर्हुच कर विधिपूर्वक पूजन एवं जेवनार की सामग्री 
एकत्रित कौं । इसके पश्चात्‌ वे अपनी समस्त सेना सहित शिवजी की 
शुभ अगवानी को आगे आकर, उनके चरणों पर गिर पडे अर प्रेमभ 
मग्न हो गये । फिर भेट देकर उन्होने पूजन किया। वे परमानन्द मे ममल 
क्र सब्र कुछ भूल गये उन्होने शिव को प्रणाम कर ष्या तथा 


((-0. 
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` मेरा भी आद्र किया। शिवजी ने उर हदय से लगा लिया । किर उन 
अपने साथ लेकर आगे बे ।'" 


@& & & 
8 ह 


ब्रह्माजी बोले--'“हे नारद ! इस प्रकार शिव जी समस्त देवताओं 
सहित अलकापुरी में पर्हुचे तथा निधिनाथ की विनती मान कर वहीं . 
वास करने लगे। अलकापुरी के अधिपति निधिनाथ ने शिवजी की 
पूजा करके मेरा भी आदर सत्कार किया । यही बात हर व्यक्ति के लिए 
उचित है कि जो कोई अपने घर आये, उसका सत्कार करे तथा वेद- 
शास्त्र को जान कर, अच्छे कर्मो से संसार में प्रसिद्धि प्राप्त करे । 
फिर शिवजी ने सिंहासन पर विराजमान हो तुरन्त ही विश्वकर्मा को 
कैलाश पर्वत को अत्यन्त सुन्दर बनाने का आदेश दिया । उन्होने आज्ञा 
दी कि प्रत्येक गण तथा सुर-मुनि लोगों के लिए भी सुन्दर सुन्दर, 
मन्दिरो को स्थापना की जाए। विश्वकर्मां शिवजी का यह आदेश, 
सुनकर अत्यन्त प्रसनन हा, कैलाश पर्वत पर मन्दरो के बनाने में प्रवृत्त 
हए । उन्होने एक बहुत सुन्दर तथा विचित्र स्थल का निर्माण किया, जो 
भिन-भिन प्रकार की सामग्री तथा रलो से अलंकृत बहुमूल्य स्वर्णपत्रं 
से सजा हुआ था। बीच में एक मुख्य स्थान शिवजी के लिए निर्मित 
किया गया। अन्तःपुर अलग बनाया गया। इसके पश्चात्‌ उसने 
शिवजी से.आकर प्रार्थना की कि मन्दिर बन कर तैयार है, अब ओर 
जो कुछ आज्ञा हो, उसका पालन करू । यह सुनकर शिवजी अत्यंत 
प्रसन हुए । तब सब को यह इच्छा हुई कि शिवजी कैला को चलें तो 
अत्यन्त उत्तम हो । अन्तर्यामी शिवजी अपने भक्तों के मन की इच्छा 
गये तथा अपने चरण कमलों से कैलाश पर्वत को सुशोभित 
या । † } 
इतनी कथा कह कर ब्रह्मा जी बोले- ““हे नारद ! उसी समय भें 
ओर विष्णु दोनों ब्राह्मणो को साथ ले कर शिवजी के पास पहंचे । तब 
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स ~ ह सवामी ! सबकी 
= सबकी ओर से प्रा । सब को 


पति ने हम स | षाः 
[चा हे कि आपका अभिषेक एवं पूजन किया जाए । हम 


सिंहासन पूजा करे, जिसमे मनोरथ सफल 
आपको पर बिठाकर पूजा करे, जिसमे हमारा म 

हे ।'' शिवजी ने प्रसन हो कर यह्‌ बात स्वीकार कर ली । ॥ सब 
लोग आनन्द से तैयारी मे लगे। मुनियो ने ज्योतिषियों से शुभ मुहूतं 


जान कर प्रसन हो विष्णु ने यह कहा कि शिवजी के अभिषेक का 


मृतं निश्चिय हो गया है, अब विलम्ब न कीलिये। तब मैने तथा 
विष्णुने शिवजी सेकहा-- ` हे प्रभो ! अब आप स्नान कर, इस समय 
योग्य वस्र धारण कीजिये! शिवजी ने हमारी प्रार्थना को स्वीकार 
किया ओर स्नान कर वस्र धारण किये। यह देख कर सब उपस्थित 


जन प्रसन हए ओर शिवजी के स्नान के लिए समस्त तीर्थो काजल. 


लाया गया। उसी जल में उन्होने स्नान किया । मैने तथा विष्णु जी ने 
उनके शरीर को अपने हाथों से अच्छी तरह मल कर धोया । उसके 


पश्चात्‌ शिवजी दिव्य वस्त्र धारण करके सिंहासन पर सुशोभित हुए। 


मने वेद ध्वनि प्रारंभ की । सर्वप्रथम विष्णु जी ने मनर पढ़ कर शिवजी 


की पूजा की तथा लक्ष्मी जी सहित बड़ी भक्ति के साथ बार-बार 


आरती उतारी । 


समस्त गन्धर्व अपने प्रिय स्वर एवं मधुर वाणी मे मनोहर गीत गाने 


लगे। मेने भी समस्त देवताओं के साथ पूजा को । उसके पश्चात्‌ 
सनकादिक, मरीचि ब्रहाषिं तथा अन्य मुनि आदि ने शिवजी की पूजा 


को । हम सब लोगो न इस आनन्द मे बहुत द्रव्य लुटाया। उस समय 


चारो ओर से 'धन्य-धन्य' का शब्द सुनायी देता था। सब लोगों ने 


अत्यन्त आनन्द के साथ वह उत्सव मनाया । 
© 


3 ४ 


बरह्मा जी बोले--'“हे नारद \ सबसे पहले विष्णु जी ने दोनों हाथ 


जोड़ कर स्तुति करते हए कहा-'“हे ईश्वर ! आपकी स्तुति वेद भी 
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नहीं कर सकते। मैने भी आपकी स्तुति की है, पर आपका यदि अन्त 
नहीं जान पाया ।'' फिर इसी प्रकार देवता, उपदेवता, गण आदि सबने 
अपनी-अपनी बुद्धि के अनुसार अत्यन्त विस्तारपूर्वक स्तुति की । सब 
ने खडे हो कर एक स्वर से प्रसन्नता प्रकट की। तब शिवजी सब की 
प्रीत देख कर अत्यन्त प्रसनन हुए । 

शंकर जी यह देख कर अति प्रसन हो कर बोले-"“तुम सब लोगों 
कौ जो भी इच्छा हो, उसे प्रकट करो। भ उसकी पूर्तिं करूगा।' ' यह 
सुन सब हाथ जोड़ कर बोले--“हे प्रभो ! आपके वचनो से ही हम 
तृप्त हो गये । हमारे सब क्लेश दूर हो गये दँ । इसके अतिरिक्त अब 
ओर कौोन-सी वस्तु है, जिसको हम आप से मागे? आप से क्या छिपा 
हे? फिर भी हम सबको एक इच्छा है कि हम सब सदा आपकी भक्ति 
मे लिप्त रहं तथा आपके चरणों की इच्छा किया कर । हम को कोड 
भय नहीं हो ओर आप हमारे सब अपराध क्षमा करे । जब दानव हमारा 
अपमान करे, उस समय हमारे दुःखों को दूर करे । सब लोग इतना कह 
कर चुप हो गये । तब शिवजी सब को अभयदान देकर, स्वयं सगुण 
रूप से वहीं स्थित हुए। फिर सब को समञ्चा कर वहां से विदा कर 
दिया । केवल मुञ्को तथा विष्णु को पास बुला कर उन्होने यह कहा 
कि तुम दोनों ही हमारे शरीर हो तथा ससार कौ उत्पत्ति कर, तुम्हीं 
पालन करते हो; अस्तु जब तुमको कोटं दुःख होगा, तब हम तुम्हारी 
रक्षा करेगे । अब तुम दोनों अपने लोक को, सुखपूर्वक चले जाओ। 
यह सुन कर हम दोनों उनसे भक्ति मांग ओर विदा हो कर चले आये। 
फिर शिवजी ने निधिपति का हाथ पकड़ कर कहा- “हे मित्र । 
तुम्हारी प्रीति जान कर हमने तुम्हारे निकट ही वास किया हे। हमारी 
तुम्हारी मित्रता तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो गयी । तुम्हारा कैसा सोभाग्य 
हे कि तुम हम को अति प्रियहुये हो । तुम प्रसन रहो । अस्तु, अब तुम 
भी अपने लोक को जाओ।'' निधिपति कुबेर शिवजी की एेसी कृपा 
देख कर प्रेम मगन हो गये ओर उन्होने यह निवेदन किया-'“हे प्रभो । 
मेरा मनोरथ पूर्णं हुआ" यह कह कर निधिपति बारम्बार शिवजी को 
प्रणाम करके अति प्रसन हो, अपने घर तक पहंचे। 
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व पर आननव्पूर्वक वास 
इसके पश्चात्‌ शिवजी उसी 8 पर आनन्दपूर्वक ८ 
करने लगे। वे कभी-कभी इस लोक मे आ कर भ्रमण क तथा 
कभी-कभी अपने भक्तों के लिए कुछ लीलाए रचा करते। फिर उमा 
ने अवतार लिया ओर वे दक्ष के घर मं उत्यन हुई । दक्ष ने 
विवाह शिवजी के साथ कर 1 । शिवजी उमा के साथ भक्तों के 
हित के लिए लीलाएं करने लगे । लः 
1 हे नारद ! मैने तुष्हे शिव अवतार तथा शिवजी 
के कैलाश जाने तक का वर्णन सुनाया । ध अतिरिक्त ओर भी 
शिबजौ की सहस्रो लीला दै । यह लीला मने अपनी बुद्धि के 
अनुसारही कही दै । शिवजी को कथा अत्यन्त पवित्र है; जिसके सुनने ` 
से बडे-बडे पाप नष्ट हो जाते है । जो इसका स्मरण करता हे, इसके 
समस्त शोक तथा दुःख नष्ट हो जाते है । जो मनुष्य शिव प्रीति से युक्त 
हो कर इस कथा का पाठ करेगा, उसको धन तथा सन्तान कगे प्राप्ति 
होगी । † ? 
इति श्री शिवपुराणं श्री एिवविलाप्े उत्तराखण्ड भाषाया 
ह ्रह्मा-नारद सम्वादे प्रधम खण्ड समाप। 
@ 
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ब्रहा जी बोले-'*हे नारद ! अब मै तुमको शिवजी के अनादि 
चरित्र के विषय में बताता हू। जिस प्रकार सती ने दक्ष के घरमे 
अवतार लेकर पुनः शिवजी से विवाह किया तथा उन्होने शिवजी के 
घर जो-जो कार्य किये, उन सबका विस्तारपूर्वक वर्णन करता हू । मेने 
पहले दस पुत्र उत्यन करके उनको आदेश दिया कि तुम सृष्टि कों 
रचना करो । मेरे वे पुत्र मरीचि, अत्रि, अंगिरस, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, 
भृगु, वशिष्ठ, नारद तथा दक्ष है । मैने इनको मानसी सृष्टि को रोति षर 
उत्पननन किया, परन्तु जब मैने नारीस्वरूपा परम सुन्दरी सरस्वती को 
उत्पन किया तो उसके मनमोहक सुन्दर स्वरूप को देखकर मेरा हृदय 
काम के वशीभूत हो गया। अस्तु, उसे देखकर मेरे हदय मे भी उसके ` 
साथ मैथन करने की इच्छा उत्पन हुई, क्योकि उस समय मेरेहदयमे _ 
कामदेव प्रवे किये हुए था। मुञ्भे सरस्वती के साथ मेथुन करने के ` ` 
लिए उद्यत देखकर, मेरे सभी पुत्र हाहाकार करने लगे ओर वे सबम॒ज्ञे ` 
उस भारी पाप से बचाने के लिए, भगवान्‌ सदाशिव की स्तुति करने ्‌ 
लगे। उस समय शिवजी ने प्रकट हो कर मुञ्चे उख नरक देने बाले 
महाभयानक पाप से बचा लिया।'' ह 

सूत जी बोले--'' हे ऋषियो ! ब्रह्मा जी के मुख से यह वृत्तान्त ` ` 
सुनकर नारद जी ने कुछ दर तक विचार करने के उपरान्त उनसे इस 
प्रकार कहा-- "हे पिता ! आप सम्पूणं सृष्टि के स्वामी तथा सबको ` 
उत्पन करने वाले दै । इस समय मेरा हदय अत्यन्त चिन्तित है, अतः 
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आप सनपरणं संशय कौ नष्ट करने के लिए इस कथा र ऊ लिए इस कथा को विस्तारपूर्वक 
कहिषए। आपका मन इस प्रकार क्यो अधीर हंआ [क 
वाले मनुष्यो को ब्रहाज्ञान की प्राप्त होती हे, अतः आपकं दव | 
कर्म होना अत्यन्त आश्चर्य क बात है । हनोः. 
ब्रह्मा जी ने उत्तर ॥ व क ति भगवान्‌ 
तुमसे मुख्य वृत्तान्त भल।-भाति सम्‌ 
सदाशिव की माया धन्य एवं अपरम्पार हे। उन श्री शिवजी क्ीमायाने 
मुञ्े जिस प्रकार नचाया, वह कथा मँ तुमसे कहता हू । सृष्टि को दद्धि 
के हेतु मेने अपने मुख से एक कन्या को उत्पन किया । उसे उत्पन्नं कर 
मेरेहदय मे कुछ अहंकार उपजा । अहंकार प्रत्येक प्राणी को दुःख देता 
है।अस्तु, उस समय शिवजी ने यह लीला दिखायी कि मेरे मुख से एक 
ेसी परम सुन्दरी स्त्री उत्पन हुईं जिसके देखने मात्र से सम्पूणं दुःख 
दूर हो जाएं । उस स्त्री का नाम ' सन्ध्या ' रखा गया । वैसी अपूव सुन्दरी 
मनुष्य लोक मे तो क्या, देव लोक मे भी नहीं थी। उस नख से शिखा 
तक नवीन पूणं चन्द्र के समान प्रभावशालिनी, गजगामिनी तथा 
चम्पक वर्णं कामिनी को देखकर मेरे हदय मे काम वासना जाग ही 
उठी ओर मे उसके साथ रमण करने की इच्छा से, अपने स्थान से 
उठकर खडा हो गया। परन्तु दक्ष आदि ने उस समय मुञ्चे एेसा करने से 
रोक दिया । तदुपरान्त वे सब दक्ष आदि मेरे पुत्र स्वयं उसकी ओर पाप 
भरी दृष्टि से देखने लगे। जिस समय मै अपने मन मे उसी स्त्री के प्रति 
अनेक प्रकार का विचार कर रहा था, उसी समय अचानक ही एक 
अत्यन्त सुन्दर पुरुष भा वहीं उत्पन हो गया। वह मेरे सामने आ कर 
खड़ा हो गया ओर मुञ्से इस प्रकार कहने लगा कि, “हे पिता ! आप 
स्ने मरा नाम ओर काम बता द । आप मुञ्ने जहाँ रहने की आज्ञा देगे, 
म यहीं रहूगा । अस्तु, आप कृपा करके मेरी इस इच्छा को पूर्णं करं ।' 
हे नारद्‌ ! उस पुरुष की बात सुनकर मुञ्चे अत्यन्त आश्चर्य हुआ । 
फिर कुछ देर विचार करने के बाद्‌ भने उससे कहा हे पुत्र ! तेरे 
उत्पन होते ही मेरा हदय ओर शरीर के सब अंग कंप उठे थे , अतः में 
तेरा नाम मन्मथ रखता हूं । इसके अतिरिक्त मनसिज मदन आदि तेरे 
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अनेक नाम होगे । तू अपने इन पांच बाणो द्वारा तथा अपने सौंदर्य हारा 
सबको अपने वशीभूत कर लेगा । सम्पूर्णं सृष्टि का हृदय तेरे अधीन 
रहेगा । इस प्रकार मैने अपने पुत्र को बहुत-से अधिकार प्रदान किये। 
अपने कायं को इस प्रकार सम्पन हुआ देख कर मेरे हदय में प्रसनता 
भर गयी तथा अत्यन्त अहंकार भी उत्पन हुआ। तत्पश्चात्‌ सिंहासन 
पर बैठे हुए अपने सभी पुत्रो को देख कर मुञ्धे बहुत हषं हुआ । मेने उस 
पुरुष का जो मन्मथ नाम रखा था, उसे सभी ने बहुत पसन्द किया ओर 
यह स्वीकार किया कि कामदेव का पद सबसे बड़ा तथा ऊचा होगा । 

इस घटना के उपरान्त जब कि हम सब लोग अपने मन मे प्रसन्नता 
का अनुभव कर रहे थे, कामदेव ने अपने उस धनुष को सीधा किया, 
जिसके चढृते ही तीनों लोकों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है । वह धनुष को 
चढ्ाये हुए मेरे पास आकर खड़ा हो गया ओर मन मे यह विचार करने 
लगा कि मैने उसे जो वरदान दिया है, उसकी परीक्षा करके देख ली 
जाए। अस्तु, उसने मेरी पुत्री संध्या को मेरे समीप खड़े देख कर, मेरेही 
ऊपर अपना मोहन नामक बाण चला दिया । तदुपरान्त उसने मेरे अन्य 
पुत्रों को भी अपने उस बाण द्वारा मूच्छित कर दिये। उस प्रकार हम 
सब उसके वशीभूत हो गये। जब उसने यह देखा कि संध्या के ऊपर 
उसके बाण का को प्रभाव नहीं पड़ा है तो उसने सध्या के हृदय पर 
भी एक एेसा बाण मारा कि जिसके कारण वह भी कामदेव के वश मे 
हो कर चंचल ओर वक्र दृष्टि से सब को ओर देखने लगी । हम सब 
लोग बुद्धि भ्रष्ट हो जाने के कारण उसे पकड़ने को इच्छा करने लगे, 
क्योकि काम के वशीभूत हो जाने के कारण हमे किसी प्रकार के 
कुकर्म तथा पाप का विचार नहीं रहा था।'' 

७ © @ 


सद 6 


ब्रह्मा जी ने कहा-- "हे नारद ! मुञ्े इस प्रकार मोहित देख कर, 
धर्मं के पुत्र सत्य को बहुत चिन्ता हुईं । वह दोनों हाथ जोड़ कर शिवजी 
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ह करने के उपरान्त उन्हें सब हाल 
र निकट जा पंचा ओर स्तुति प्रणाम १ 
कह सुनाया। उसकी प्राना पर हम लोगों को विरुद्ध व्यवहार से 


उने पै तथा अत्यन्त लज्जित हए ओर कामदेव 
गये । उन्हे देख कर मे तथा मेरे 8 रण दृष्टि 
र 0 < हन्‌ । तुम एसे कुमार्गगामी क्योकर हो 
हए कहा- 

तुमवेदपाढौ होते हए भी उस ज्ञान को भुला बैठे ओर लन्ना त्याग कर 
अधर्मं कार्य की ओर प्रवृत्त हए, यह उचित नहं हे। हमने संसार र 
बहुत-से पापियों को देखा है, परन्तु तीनों लोकों मे एेसा पाप कर 
बाला किसी को नहीं देखा । ' 

हे नारद । इस प्रकार शिवजी ने मेरी बहुत निन्दा को । तदुपरान्त वे 
मेरे पत्रो की ओर अत्यन्त क्रोधपूणं दृष्टि से देखते हुए बोले हे 
मरीचि आदि तुम लोग एेसे अधीर ओर कामी क्यों हो गये । तुम सब 
बरह्मा के पुत्र हो ओर तुमने वेद का अध्ययन किया है, फिर भी तुम इस 
प्रकार मोहित हए, इसलिए तुष्टं सहस्रं बार धिक्कार ह ।'' 

हे नारद ! भगवान्‌ सदाशिव के मुख से निकले हुए इन शब्दो को 
सुनकर मे तथा मेरे पुत्र अत्यन्त लज्जित हुए । उस समय सब को एसा 
खेद हुआ कि किसी के मुह से कोड भी शब्द नहीं निकला । तदुपरान्त 
मेने इन्दियों एवं वीयं को मस्तक पर चढ़ा कर, सन्ध्या के प्रति जो 
आसक्ति मेरे हदय मे उत्यन हूं थी, उसका त्याग कर दिया । भगवान्‌ 
सदाशिव के भय से म पाप कर्म मे प्रवृत्त होने से बच गया ओर मेरे पुत्र 
भी उस निन्दनीय कर्म की ओर से विमुख हो गये। उस समय भय के 
कारण मेरे शरीर से जो पसीना टपका, उससे चौसठ, योगिनियां 
उत्यन हुईं, जो संसार से विमुख हो कर तपस्या के अतिरिक्त अन्य 
कोड कायं नही करती दै । तदुपरान्त छियासी पुत्र ओर उत्पन हए, दक्ष 
प्रजापति के शरीर से पसीना निकल कर पृथ्वी पर गिरा, उससे एक 
स्र को उत्पत्ति हुईं । अत्रि, मरीचि, पुलह, भृगु तथा तुम अर्थात्‌ नारद 
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के शरीर से पसीना नहीं निकला । वशिष्ठ, विश्रवा, अंगिरस तथा क्रतु 
के शरीर जो पसीना निकल पृथ्वी पर गिरा, उससे सम्पूर्णं अंगों 
सहित पितरों की उत्पत्ति हुई, जो सबसे प्रतिष्ठा, प्राप्त करने योम्य एवं 
प्रसननता प्राप्त कराने वाले हँ । उन्हे उसी समय वेद ओर धर्म-शास्त्रं 
का ज्ञान हो गया । वे सब परम धार्मिक, धर्म का उपदेश करने वाले एवं 
सम्पूर्णं कार्यो को करने की क्षमता रखने वाले थे । 

हे नारद ! क्रतु से सोमपा, वशिष्ठ से अहिर्बश्च, पुलस्त्य से आज्यप 
तथा अद्धिरस से बहिंपद हुए । इस प्रकार पितर चार प्रकार के है । पर वे 
छः प्रकार के प्रसिद्ध हे । तत्वञ्चात्‌ मेरी आत्रा से संध्या ने उन पितरों 
द्वारा गभं धारण किया । इस प्रकार मेरे धर्म को रक्षा करके भगवान्‌ 
सदाशिव अन्तर्धान हो गये । उनके चले जाने के पश्चात्‌ मैने अत्यन्त 
क्रोधपूर्वक कामदेव की ओर देखा ओर उसे णाप देने को इच्छा प्रकट ` 
कां । उस समय मेरे सब पुत्रो ने मुस्र बहुत समड्माया, परन्तु मेने माया के 
वशीभूत हो कर उनको बातों पर कों ध्यान नहीं दिया। उस समयभेने 
मन्मथ से कहा-' अरे मूख ! तूने यह क्या टुखदायीपन किया जो मेरे 
हदय को एेसा घोर पापकर्म करने की ओर प्रवृत्त कर दिया? तूने अपने 
पिता को यह खूब सेवा की । अस्तु, तूने जेसा काम किया है, वैसा ही 
अब तू फल भी प्राप्त करेगा । तेरे कारण शिवजी ने मेरी अत्यन्त निन्दा 
को हे, अतः मेँ तुद्रे यह शाप देता हू कि तू जल कर भस्म हो जाये। 
भगवान्‌ सदाशिव के नेत्रो की अभिनि मे पड़ कर तुञ्चे अपना शरीर त्याग 


ना पड़ ओर तरी उस दशा को देख कर मेरा हृदय शीतल हो ।'' 


हे नारद ¦ इस शाप को सुन कर कामदेव अत्यन्त भयभीत हो थर- 
थर कोपने लगा ओर इस प्रकार कहने लगा-'“हे पिता ! आप संसार 
को उत्पनन करने वाले तथा न्याय ओर अन्याय की स्थापना करने वाले 
है । मेने आपका कोई अपराध नहीं किया है, फिर भी आपने मुञ्चे यह 
शाप क्यों दे डाला? मैने तो आपको आज्ञा को केवल परीश्चा ही ली 
। थी। मेरे भाग्य से आपने मेरे लिए अब जो नयी आज्ञा दी है, बह तो 
. _ अवश्य होगी ही, परन्तु आप कृपा करके मुञ्चे एेसा वरदान भी दीजिए 
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जस दै शिवजी की नेत्र-ज्वाला मे भस्म होने के उपरान्त पुनः उत्पन्न 
हयो सवृ । इस प्रकार कृपा करके मेरा दुःख नष्ट कर 3 ् 
इतनी कथा सुना कर ब्रह्मा जी ने कहा--'"हे ष कामदे ठे ५ 
यह प्रार्थना सुन कर मुञ्चे अत्यन्त प्रसनता हई तब मेने कहा-- ध 
कामदेव । मैने तेरे सम्बंध मे जो कुछ कहा है! वह तो निश्चित रूप 
होगा ही, परन्तु अब भँ तुघ्रे यह वरदान देता हू कि तुद्नै भस्म करने के 
उपरान्त कुछ दिनों बाद जब शिवजी अपना विवाह करेगे, उस समय 
तुते यही शरीर पुनः प्राप्त हो जाएगा ओर शिवजी तेरे सहायक हो 
उठेगे।'"इस बात को सुन कर सभा में फिर से नवीन आनन्द भर गया । 
© 


९ ६ 


ब्रह्मा जी ने कहा- “हे नारद ! इस प्रकार मैने शिवजी कां माया 

के अधीन हो कर तथा अहंकार के वशीभूत हो कर, पहले तो अपने 
प्रभु के साथ वैर किया, तदुपरान्त कामदेव पर कृपा करके दक्ष 
प्रजापति से यह कहा-'“हे पुत्र ! तुम अपनी स्वेदका नामक पुत्री का 
विवाह कामदेव के साथ कर दो तो हमारा हृदय प्रसनन होगा । मेरी इस 
आज्ञा को सुन कर दक्ष ने कामदेव से कटहा--“"हे अनंग ! मेरी पुत्री 
को, जो रति नाम से भी प्रसिद्ध है, स्वीकार करो ओर प्रसननतापूर्वक 
तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करते रहो ।'' कामदेव ने भी दश्च की यह 
प्रार्थना स्वीकार कर ली । तब रति के साथ कामदेव का बड़ी धूमधाम 
` के साथ विवाह हुआ। उस समय भने अत्यन्त प्रसन हो कर दक्ष को 
अपनी बायीं ओर बिठाया। फिर पिता के समान उपदेश करते हए 
भगवान्‌ सदाशिव न मुञ्जसे जो शब्द कटे थे, उन पर विचार करते हए 
दक्ष से बोला--'"हे दक्ष ¦ शिवजी योगी स्वरूप धारण कर तीनों 
लोको को जीत, भोग-विलास को त्याग, स्त्रीहीन हो, सैव स्वच्छन्द 
विचरण किया करते है । अपनी दशो इन्द्रियों पर विजय प्राप्त कर, वे 
स्वाधीन बने हुए हे । अतः तुम एेसा कोई उपाय करो, जिससे शिवजी 
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सांसारिक रीति के अनुसार अपना विवाह कर ले । एेसा हो जाने पर हम 
निचित हो जा्येगे। शिवजी ने तुम्हें भी बहुत धिक्कार दिया है ओर 
अपने बड़्प्यन के अहंकारमें भर कर, किसी को कुछ नहीं सम्मा है। 
यदि विष्णु ने हम से एसा कहा होता तो हम कुछ भी बुरा नही मानते। 
शिवजी हमारे पुत्र होते हुए भी हमारे प्रति एेसे कटु वचनों का प्रयोग 
करते हं ओर तुमसे भी, जब कि तुम उनके भाई होते हो इस प्रकार 
अनादर वचन कहते ह, सो यह किसी भी हालत मे उचित नहीं है। 
अस्तु, जब तक शिवजी किसी स्त्री से विवाह नहीं कर लेते है, तब तक 
हमारा शोक दूर नहीं होगा। अब सोचने की यह बात है कि संसार यें 
एसी कौन-सी स्त्री है जिसके ऊपर शिवजी मोहित हो जाएं ओर उससे 
अपना विवाह कर लें तथा वह स्त्री शिवजी वी सारी चतुराई को दूर 
कर दे। यहां यह बात ध्यान में रखने की है कि जब कामदेव भी 
शिवजी को वश में नहीं कर सका तो अन्य देवता उनके समक्च किस 
प्रकार ठहर सकते ह, फिर भी यदि कामदेव कु प्रयल करे तो शायद 
काम बने।'' 

"हे नारद } इतना कह कर भँ हँसता हुआ कामदेव के पास जा 
पहचा । उसके सुन्दर स्वरूप को देख कर मुञ्चे यह निश्चय हो गया कि 
कामदेव हारः हमारा यह काम अवश्य सिद्ध हो जाएगा। कामदेव ने 
मुज्ञ अत्यन्त आदरपूर्वक अपने पास वैठाया। उसी समय मेरे स्वांस से 
एक अत्यन्त सुन्दर पुरुष उत्पन हुआ। उसका नाम मैने वसन्त रखा। 
वसन्त के जन्म से कामदेव कौ शक्ति में वृद्धि हृं । उस समय तीनों 
प्रकार को वायु चलने लगी तथा पक्षीगण मधुर स्वरो मे चहचहाने 
लगे। कोकिला भी मीठे स्वरो मेँ कूक उटी। कामदेव की उस 
शक्तिश्ालिनी सेना को देख कर मैने कहा-““हे मन्मथ ! यदि तुम 
अपने पराक्रम से शिवजी को वश मे कर लो तो तीनों भुवनो में तुम्हारी 
अत्यन्त प्रसिद्धि होगी । अस्तु, तुम मेरी आज्ञा मान कर इस कार्य को 
शीघ्र सम्पन करो।'' मेरी इस आज्ञा को सुन कर कामदेव ने उसे अपने 
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मस्तक पर धारण किया। तदुपरान्त तह मुदे प्रणाम कर एवं अपनी 
सेनाको साथले कर शिवजी के समीप चल दिया। 
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बरह्मा जी ने कहा-““हे नारद ! जिस समय कामदेव अपनी सेना 
क्रो ले कर शिवजी के पास चला, उस समय सम्पूर्णं संसार पर कुछ 
तेसा प्रभाव पड़ा कि सृष्टि के समस्त प्राणी बद्धिहीन हो, उसके 
वशीभूत हो गये । शिवजी के गणो पर भी उसका प्रभाव पडे बिना न 
रहा । तब शिबजी ने यह जाना कि कामदेव उन पर विजय प्राप्त करने 
करे निमित्त अपनी सेना को साथ लिये हुए आ रहा है तो उनके ऊपर 
उसका कुछ भी प्रभाव न पड़ा । वे अपनी इद्धियों को जीत कर अपने ¦ 
स्थान पर ध्यान मग्न बैठे रहे। उनके ऊपर कामदेव का कोटं वश नहीं ` 
चला। तब कामदेव अत्यन्त दुखी एवं चिन्तित हो कर वहा से लौट 
आया ओर कायरो कौ भाति मेरे सामने आ कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। , 
तदुपरान्त स्तुति करते हुए इस प्रकार बोला--'* हे पिता ! मेने अपनी 
सेना हारा सम्पूर्णं देवता, मुनि एवं अन्य जीवधारियों को तो वशम कर ` 
लिया, परन्तु शिवजी के ऊपर मेरा कोट प्रभाव नहीं पड़ा। अब मुञ्चे , 
यह भय लग रहा ह कि कही वे मेरे ऊपर क्रुद्ध न हो जाएं । प्रज्ज्वलित , 
अग्नि के समान उनके स्वरूप का स्मरण कर, मै मन ही मन अत्यन्त ` 
भयभीत हो रहा हू । सुमे इतना बल नहीं है कि भे उन परास्त कर 
सक; क्योकि इस बात की मैने भली-भांति परीक्षाकरलीदहे।'' ` 
हे नारद ! कामदेव कौ बात सुन कर मुले अत्यन्त चिन्ता हुई ओर 
मरे मुख पर उदासी के लक्षण स्यष्ट हो गये। उस समय मैने शोकाकुल ` 
हौ कर जो बहुत से स्वांस छोडे, उनसे अनेक प्रकार के गणो की ` । 
उत्यतति हुईं । वह अपने हाथो मे अनेक प्रकार के शस्त्र धारण किये हृए 
थे। वे बड़ जोर जोर से चिल्लाते, नाचते-गाते हुए मार-मार कौ | 
पुकार करते थ। उनका कोलाहल सम्पूर्ण दिशाओं मे भर गया । वे । 
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ष्ष्द_______ 
अनेक प्रकार से उपद्रव करते थे। उनकी संख्या का वर्णन नहीं किया 
जासकता। 

हे नारद ! जब उन गणो को कामदेव ने देखा तो मुञ्जसे पूछा-““हे 
पिता \ ये लोग कौन हँ ओर इनका नाम क्या है? '" मैने उत्तरदिया-- 
'" यह सब लोक मार-मार शब्द का उच्चारण कर रहे है, अतः इनका 
नाम मार होगा। हे अनंग ! तुम इस सेना को अपने साथ ले कर एक 
बार शिवजी के पास फिर जाओ ओर एेसा उपाय करो, जिससे शिवजी 
किसी स्त्री के साथ विवाह करना स्वीकार कर लें" यह सुन कर 
कामदेव ने उत्तर दिया--“हे पिता ! पहले तो मेरा कुछ वज नहीं चला 
ओर अब भी कोटं आशा नहीं हे, फिर भी मै एक बार पुनः आपको 
आज्ञा से उनके पास जाता हू; परन्तु आप यह निश्चय रखे कि यदि 
शिवजी का ध्यान भटक भी गया तो भे जीवित कदापि नहीं बचूगा।'' 
इतना कह कर कामदेव अपनी उस नयी सेना को साथ ले कर वहां से 
चल दिया ओर उस स्थान पर जा पहुंचा जहां शिवजी ध्यान मग्न लेठे 
थे । सर्वप्रथम उसने पृथ्वी पर मस्तक -रख कर शिवजी को प्रणाम 
किया, तद्परान्त उनकी प्रसन्नता के निमित्त अनेक प्रकार से उनको 
स्तुति को । उसने प्रार्थना करते हुए कहा--'“हे प्रभो । मे अपने पिता 
कौ आज्ञानुसार यह कार्य करने के लिए आया हू। अतः आप मेरे ऊपर 
कृपा बनाए रहे ।'' इतना कह कर कामदेव ने अपने साथी वसन्त को 
चारो ओर फेला दिया । उस समय संसार के किसी भी प्राणी का धेयं 
स्थिर न रह सका। परन्तु इतने पर भी शिवजी का ध्यान विचलित न 
हुआ । कामदेव का उस समय भी यह बड़ा सोभाग्य रहा कि शिवजीने 
उसे निरभिमान अनुमान कर भस्म नहीं कर दिया । तत्पश्चात्‌ कामदेव 
लज्जित हो कर पुनः मेरे पास लोट आया ओर बोला-'“हे पिता । 
शिवजी पर मेरा इस बार भी कोड वश नहीं चला। यदि आप चाहतेहे _ 
कि शिवजी | सा अवश्य करं तो किसी अन्य उपाय का आश्रय 
लीजिए्‌।'' इतना कह कर कामदेव अपने घर को चला गया। उख ` 
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` समय मघ्ने अत्यन्त निराशा तथा चिन्ता हट । जब कोटं उपाय न सूञ्जा तो 
मेने क करा ध्यान किया ओर बहुत प्रकार से उनका स्तुति को ।" 
| & ® 
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ब्रह्मा जी ने कहा-“'हे नारद ! ने भगवान्‌ विष्णु को विनती ¦ 
करते हए कहा-'हे प्रभो ! आप अपना सेवक जान कर मेरा दुःख दूर 
कीजिए। हे दीनबन्धु ! आप अनेक सेवको के हित के लिए अवतार ` 
लेते है, अतः इस समय आप प्रकट हो गये।' जिस समय सने उन्ह 
प्रणाम किया, उस समय वे हंस कर कहने लगे-'“हे ब्रह्मन्‌ ¦! आपने 
हमे किस लिए स्मरण किया है? आपको कौन-सा कष्ट है?'' तब मने 
उन्हं कामदेव जी का शिवजी के पास जाने ओर निराश हो कर लौट 
आने का सम्पूर्ण वृत्तान्त कह सुनाया । उसे सुन कर विष्णु जी बोले- 
"हे ब्रह्मन्‌ ! आप शिवजी को पत्नी सहित क्यो देखना चाहते है? उन्हं 
अकेला क्यो नहीं रहने देते? आपकी मनोभिलाषा को जान कर ही हम ` 
कुछ उपाय बतायेगे ।'' श्री विष्णु के मुख से यह वचन सुन कर मैने ` 
उन्हे वह वृत्तान्त कह सुनाया कि मेने अपनी पुत्री संध्या के साथ मेथुन 
करना चाहा था ओर शिवजी ने प्रकट हो कर मुज्ञे धिक्कारा था। मैने . 
कहा था कि जब तक भ शिवजी को सपलीक नहीं देख लंगा, तब 
1 क्षोभ नहीं जायेगा । 
नारद्‌ मरा बात सुन कर विष्णु जी ने कहा- “" ब्रहान्‌ ! आप 
अपनी इस मूर्खता को दूर कर दें । आप जो शिवजी ४ अपना पुत्र ` 
समल्ञ क के विरुद्ध बातें कह रहे है वे उचित नहीं हे। हम ओर 
आप दोनों ही उनके सेवक दै । वे सर्वथा स्वाधीन एवं भक्तों पर ` 
अनुग्रह करने वाले है| यदि आपकी यही इच्छा हे क्रि वे अपना विवाहं 
कर ले तो आपको उनको शरण मे जाना उचित हे। सर्वप्रथम आप 
कठिन तपस्या द्वारा उन प्रसन करे, तदुपरान्त उमा का स्मरण करते ¦ 
हए, दक्ष प्रजापति से भी उसी प्रकार कराये । उस तप के प्राव सै ` 
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भगवती उमा दक्ष प्रजापति के घर पुत्री रूप में जन्म लेगी ओर उनका 
विवाह शिवजी के साथ होगा। एेसा करने से सम्पूर्णं लोकों का 
कल्याण भी होगा ओर आपकी इच्छा भी पूर्णं हो जायेगी ।' ' इतनी 
कह श्री विष्णु जी भगवान्‌ सदाशिव के चरणो का ध्यान धरते हुए 
अपने लोक को चले गये ।'' 
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ब्रह्मा जी न कहा--'“हे नारद ! भगवान्‌ विष्णु कौ आज्ञा शिरोधा्यं ` 
कर मैने भगवान्‌ सदाशिव के प्रति उस द्वेष का त्याग कर दिया, जिसे 
मेने उनको माया से मोहित हो कर अपना रखा था। तट्परान्त दक्ष को 
बुला कर उसे वह सब हाल कह सुनाया, जो कुछ श्री विष्णु जी ने सुड् 
 सेकहा धा । मने उससे कहा--' "हे पुत्र ! अब तुप एक कन्या को जन्म 
दो, जो भगवान्‌ सदाशिव की पत्नी हो सके । एेसा होने पर हम ओर तुम 
संसार में धन्य हो जाएंगे । तुम भगवान्‌ सदाशिव की तपस्या करके 
उनका दर्शन प्राप्त करो ओर यह वरदान मांगो कि हे प्रभो । आप मेरी 
सन्तान बन कर जन्म ले । मै भी तपस्या करके उस से यही मांगुंगा। वे 
भगवान्‌ त्रिशूलपाणि आदिशक्ति सम्पन तथा सगुण-निर्गण दोनों 
रूप वाले हं । उनको महिमा का पार वेद ने भी नहीं पाया है। वे तपस्या 
के वशीभूत हो कर निश्चय ही दर्शन देते है । जब उन कृपालु शिवजी 
ने मुञ्चे उत्पन किया था, उस समय मेरी तथा विष्ण जी की प्रार्थना को 
सुन कर हमें यह वरदान भी दिया था कि वे स्वयं भी हर नामक 
अवतार ग्रहण करेगे ओर हमारे सम्पूर्णं मनोरथो को पूर्ण करेगे । उन्होने 
यह बताया था कि उनकी आदिशक्ति, जिनके अंश से लक्ष्मी की 
उत्पत्ति हुं ह, भी एक कला से उमा के रूप मे जन्म ले कर हर अवतार 
को पत्नी होगी । भगवान्‌ सदाशिव ने बताया था कि हमर स्वरूप की 
आदिशक्ति द्वारा ही इस सम्पूर्णं सृष्टि की उत्पत्ति होती है ओर वह 

आदिशक्ति समस्त संसार को माता है । 
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व च्व 1 
श ------------=-- यर सती नाम से जन्म 
| ते आदिशक्ति तुम्हारे घर मे सती नाम से जन्म 
न था विष्णु को तो पतनी सहित देखते हौ परन्तु भगवान्‌ 
सदाशिव के हर अवतार ने अब तक किसी स्त्री को स्वीकार नहीं 
किया है ओर न अब तक सती का अवतार हौ हुआ हे। अतः तुम एसा 
उपाय करो, जिससे सती का अवतार हो । इस प्रकार समञ्ञा कर्‌ मैने. 
दश्च को विदा किया। तदुपरान्त घर जा कर, सम्पूणं इन्द्रियो € को 
वशीभूत कर, वेद के अनुसार तपस्या करने लगा । मैने अपने मनमेश्री' 
जगदम्बा का ध्यान कर श्वास को मस्तक पर चढ़ा लिया ओर मन के 
वेग को जीत कर उनकी स्तुति की । तब मेरी उस तपस्या से प्रसन हो 
कर जगदम्बा ने मुद्रे सेवक जान कर दरशन दिया । ' 
& © © 


ब्रह्मा जी ने कहा-"“हे नारद ! एेसा कौन-सा प्राणी है, जो 
भगवती महामाया के उस अनुपम, सुन्दर शरीर को देख कर मोहितन ` 
हो जाए? उनके दर्शन प्राप्त कर देवता तथा ऋषि-मुनि भी मोहित हो 
जाते ह । वे अपने मुख्य चिहों से अलंकृत तथा वस्त्राभूषण को धारण ` 
किये हुए थीं । वे सिंह पर आरूढ़ थीं । उनके उस स्वरूप को देख कर 
मे अपना मस्तक नीचे लुका कर, उनकी स्तुति करने लगा। उस समय ¦ 
भगवती भवानी ने मुञ्च पर दया करते हुए कहा--"“हे ब्रह्मन्‌ ! तुमजो 
चाहते हो, वर मांग लो।'' यह सुन कर मेने पिछली बातों को स्मरण 
करते हुए कहा -““हे मातेश्वरी ! रुद्र नामक शिवावतार ने मुद्ध से 
बहुत ही कटु-वचन कहे है ओर व्यर्थ ही धिवकारा है। अतः आप ` 
` वश मे कर लें, जिससे वे भी हमरे ही समान ` 
गृहस्थ हा जाए। कृपा कर आप यही वरदान दश्च प्रजाप्रति को भी 
आपके अतिरिक्त नही, जी ` 
शिवजी को मोहित कर सके ।'' (४ 
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हे नारद ! मेरी बात सुन कर भगवती भवानी ने कहा-““हे 
ब्रहान्‌ । तुम धोखा दे कर मुञ्जसे यह क्या मांग रहे हो? इससे तुम्हे क्या 
लाभ होगा? इस समय तुमने मेरे सामने यह संकट भी उपस्थित कर 
दिया है कि मेँ तुग्हं वरदान न दू तो वेद का मागं नष्ट हो जायेगा ।'' 
इतना कह कर उन भगवती ने योग धारण द्वारा उन परब्रह्म परमेश्वर 
का ध्यान किया, जो अपने भक्तों को प्रसननता प्रदान करते है ओर सब 
के अन्तःकरण का हाल जानते ह । भगवान्‌ सदाशिव ने उन्हं ध्यानावस्था 
मे यह आज्ञा दी कि ब्रह्मा जिस वरदान को मांगते है, उन्हे दे दो ओर 
तुम अवतार ग्रहण करना स्वीकार करो। हम तुम्हे अत्यंत स्नेहपूव॑क 
अंगीकार करेगे तथा ब्रह्मा को इस प्रकार मोहित करेगे कि उनका 
सम्पूर्णं गर्व नष्ट हो जाएगा । परब्रह्म की एेसी आज्ञा पा कर भगवती 
जगदम्बा ने मुञ्चसे कहा--'"हे ब्रहान्‌ हर रूपी भगवान्‌ सदाशिव 
योगिराज दै । उन्हें मोहित नहीं किया जा सकता, परन्तु तुम्हारी प्रार्थना 
के अनुसार युक्तिपूर्वक तुम्हारा मनोरथ सिद्ध कर दिया जाएगा । जब 
तक हर स्त्री को स्वीकार नहीं करेगे तब तक न तो उन्हे परलोक का 
फल मिलेगा ओर न संसार मे आनन्द ही प्राप्त होगा। अतः म उनके 
निमित्त दक्ष प्रजापति को पुत्री के रूप में स्वयं ही अवतार ग्रहण 
करूगी । उस समय शिवजी मुञ्च पर मोहित हो कर, मेरे साथ विवाह 
कर लगे 1' ' इतना कह कर भगवती महामाया अन्तर्धान हो गयीं ओर 
मुदे अत्य॑त प्रसन्नता प्राप्त हुं ।'' 
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इतनी कथा सुन कर सूत जी बोले-'"हे ऋषियो ! पितामह ब्रह्मा 
जी द्वारा इस वृत्तान्त को सुन कर नारद जी ने अत्यन्त प्रसन्न हो कर 
कटहा--"“हे पिता ! भगवान्‌ सदाशिव की आदिशक्ति ने जब आपको 
यह वरदान दे दिया, उसके उपरान्त क्या घटना घटी, यह आप मुञ्धे 
बताने कौ कृपा करे? '' ब्रह्मा जी बोले-' “हे आत्मज । जब भगवती 
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यह वरदान दिया तब दक्ष प्रजापतिने 


न प्रकट हो कर मुञ्च तीनों 
जहातु धोर्‌ तपस्या करनी आरम्भ की । उसने तीनो प्रकार का ¦ 


प्राणायाम करते हए, शिवरानी के चरण-कमलों मं अपने हदय को 
स्थित किया । दश्च के उग्र तप को देख कर श्री जगदम्बा ने अपने उसी 
शद्ध, मनोहर एवं पवतर स्वरूप म प्रकट हो कर दरशन दिवा, जिसका 
वर्णन मे पहले कर चुका हू । दक्ष ने उन्हे प्रणाम-स्तुति करते ह्ण 
कहा- “हे भगवती ! मै आपकी शरण मे आया हू । आप सुञ्भे अपना ` 
सेवक जान कर मेरे ऊपर कृपा करे।'' उसकी स्तुति को सुन कर 
भगवती बोलीं - '“हे दश्च ! तुम्हारी जो इच्छा हो वह मुञ्च से मांग लो। 
मेरे लिये कोटं भी वस्तु अदेय नहीं है ।'' यह सुन कर दक्ष ने कहा-- 
'"हे मातेश्वरी ! आप मेरी पुत्री बन कर मेरे घर मे अवतार ले ओर हर ` 
के मन को मोहित करे । इस कार्य में मेरा ही कोड प्रयोजन नहीं है, 
अपितु तीनो लोकों का उपकार भी सनिहित हे । मेने मोक्ष का वरदान 
न माग कर आपसे जो यह प्रार्थना कौ है वह पूणं होनी चाहिए" 
दक्ष को प्रार्थना सुन कर भगवती महामाया ने कहा--'*हे दश्च । 
तुम जो चाहते हो, वही होगा । मेँ तुम्हारी पत्नी के गर्भ से उत्यन हो कर ` 
शिवजी को अर्धागिनी बनूगी; परन्तु तुम अपने मन मे किसी प्रकार 
अ्हकार नहीं करना, अन्यथा तुम्हारा सम्पूर्णं गर्वं नष्ट हो जाएगा।'' ` 
इतना कह क्र श्री जगदम्बा अन्तर्धान हो गयीं ओर दक्ष अत्यन्त प्रसन ` 
हो कर अपने घर को लोट आया। तद्परान्त दश्च ने दस सहस्त्र मानस 
पुत्रो कौ उत्यत्ति की। वे सब तुम्हारी प्रणा से घर छोड़ कर तपस्या ` 
करने के लिए वन मे चले गये ओर परमपद को प्राप्त हए । तत्पश्चात्‌, ` 
दक्ष ने दस सहर पत्र ओर उत्यन किये परन्तु वे भी तुम्हारा उपदेश सुन ¦ 
हो ॥ र गये; जहां उनके भाई गये । उस 
त्यन्त कन्दर हा कर्‌ तुम्हे शाप दिया कि, हे नारदं । “"तुपर ` 
अत्यन्त अधम हो, क्योकि तुमने मेरे सब पुत्रो को मेर न करदिया 
है।अब भे तुम्हारे कर्म के अनुसार तुमे यह शाप देता ह कि तुम किसी ` 
एके स्थान पर न ठहर कर सदैव भ्रमण किया करो ।'' 4 
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श्द्द्‌______ 

"हे नारद ! तु्दँ यह शाप देने के उपरान्त दश्च को अपने मन में 
कुछ संतोष हुआ। तब उसने अपने मन में यह निश्चय किया कि अब 
कुछ मैथुनी सृष्टि उत्पन करनी चाहिए। यह विचार करके दक्ष ने बीर 
प्रजापति को पुत्री वीरनी के साथ विवाह किया । विवाह के उपरान्त 
दक्ष ने अपने हृदय मे भगवती जगदम्बा का ध्यान किया । उख समय श्री 
जगदम्बा जी ने भी अपने मन मे यह विचार किया कि अब मुञ्चे दक्ष के 
घर जन्म ले कर, उसका मनोरथ पूणं करना चाहिए । यह निश्चय कर, ` 
वे दक्ष के हृदय में प्रवेश कर गयीं । उस समय दश्च प्रजापति को अत्यन्त 
प्रसन्नता प्राप्त हुड ओर भगवती के तेज से उनका शरीर प्रदीप्त हो 
उठा । तदुपरान्त शुभ अवसर पा कर दक्ष ने उस तेज को अपनी पतनी में 
स्थिर कर दिया।'' 
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ब्रह्मा जी ने कहा-' “हे नारद्‌ ! जब दक्ष क पत्नी गर्भवती हुड, 
उस समय बहुत धूमधाम से उत्सव मनाया गया। दक्ष ने रीति के 
अनुसार पूजा की । मैने तथा विष्णु ने भी उस उत्सव मे सम्मिलित हो 
कर दश्च को पत्नी कौ सेवा एवं स्तुति करने के पञ्चात्‌ दक्ष को प्रशंसा 
को । सभा समाप्त होने के पञ्चात्‌ हम सब लोग अपने-अपने लोक 
को लौट आए। नौ महीने बीतने के पश्चात्‌ जब दसवां महीना आरम्भ 
हुआ, तब चारो ओर अपने आप आनन्द के दृश्य प्रकट हुए। सभी मन 
में हर्षित थे। आकाश में बाजे बजने लगे । एेसे परमोत्तम समयमे श्री 
महारानी जगदम्बा अवतरित हुड । तीनों लोको में प्रसननता भर गयी । 
उस समय कोड मनुष्य दुःखी दिखायी नहीं देता था। तब मे, विष्णु 
तथा समस्त ऋषि-मुनि एकत्र हो कर दक्ष प्रजापति के घर गये । अत्यन्त 
प्रसनता के साथ बाजे बजने लगे। सब लोग देवी कौ स्तुति करके 
कहने लगे हे शिवा, शिवरानी ! तुम सम्पूणं संसार की राजरानी हो। 
तुम्हारी महिमा अपरम्पार है, जिसका पार वेद भी नहीं पा सके । तुम 
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स च प्राप्त कराने वाली हो।'' इसं प्रसनता प्राप्त कराने वाली हो। ' ट्स ` 


सब की माता तथा सब र 8 
सब विनय करके अपन॑- 
पलो ने अपनी पुत्री का मुख देखा तो उसको हदय के ज्ञान से 
आभास हआ कि यह आदिशक्ति है तथा ठुसने हमारे यहा अवतार 
लियादै। माता उस कन्या का अद्वितीय सौन्दर्य देख कर पहचान गयी । 
तब उस देवी ने अपनी माता को अष्टभुजा महातेजस्वी, मेघसद्श 


अपने स्थान को चले गये। जब 


क चन्दर. न 
श्याम वर्ण, नख ्जलकते हुए अग्‌ अत्यन्त सुडौल, परम सुन्दरी, 
प्रकार के आभूषणों तथा वस्त्रो से सुशोभित तथा कानों मे कुंडल, 


हाथों मे कंकण, कण्ठ में हार, माथे पर बिन्दी से सज्जित शशिमुख 
क्रा टर्न दिया।'' 
@ 
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ब्रह्मा जी बोले- “हे नारद ! देवी स्वरूपा अपनी पुत्री का एसा 
रूप देख कर माता करबद्ध हो कर उसकौ स्तुति करने लगी ओर 
कहने लगी-'“मे जानती हू कि तुम आदिशक्ति तथा सृष्टि को माता 


हो। तुमने हमारे ऊपर कृपा करके हमारे घर मे अवतार लिया है, अस्तु 
तुम हम पर अनुग्रह करो ओर मेरे मन में अपने स्वरूप को स्थिर करो 
इस समय तुम मञ्चे अपना स्वरूप बालरूप में ही दिखाओ । मेनि तुष्टे 
पहचान लिया है । मे जानती हू कि तुमने अपनी प्रतिज्ञा का पालन 
कियाहै । वैसे मे तुमको क्या पहचान सकती हं क्योकि अन्त में वेद भी ` 
तुम्हारी स्तुति करके हार मान कर चुप हो जाते है ।'" उसी समय दक्ष 


प्रजापति ने आ कर बड़ प्रम से स्तुति की ओर कहा - "तुमने अपने 


वचन का पालन कर मेरे घर मे अवतार लिया है। मे तथा मेरे भाई वेद 
सब जीवन्‌ मुक्त ५७ तुम्हारी महिमा अपरम्पार है। तुम केवल पूजा 
ओर तप के वश में हो, जसा कि राजा सुरथ का तप साक्षी दै । वहं 


अपने तप से ही परमपद्‌ प्राप्त कर सका था। तुम्हारा शम्भ 


निशुम्भ ने भी क्रोध एवं वेमनस्य से मन लगाया तो भी वे ध्यान करते 
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से परमगति को प्राप्त हुए ।'' इसी प्रकार दश्च ने महामाया की अत्यन्त 
स्तुति करके अन्त मे यह प्रार्थना की कि अपना यह मनमोहक रूप 
हमारे हृदय मे बसा कर, अब जो रूप, समय के योग्य हो, उसे आप 
धारण कांजिए, जिससे प्रसन्नता प्रकट हो । 

इस प्रकार दक्ष तथा उसकी पत्नी अर्थात्‌ अपने माता-पिता क 
बातें सुन कर, श्री देवी जी बोलीं-- कि, हे दक्ष तथा हे दक्षपलनी ! तुम 
दोनों ही ने हमारी बड़ी उपासना की हे । हमने भी वरदान के अनुसार 
तुम्हारे घर अवतार लिया है। अब तुमको यही उचित है कि तुम जिस 
प्रकार मुदे शक्ति समञ्जते हो, उसी प्रकार का विश्वास रखते हुए, 
कभी गर्वं न करना ।' ' देवी जी इतना कह कर कन्या का रूप धारण 
कर संसार की रीति के अनुसार रोने लगीं । तब वह रोदन सुन कर कुल 
की असंख्य नारियों, समस्त बोदियां एकत्र हो गयीं । उन सब ने पुत्री 
को देख कर प्रसन्नता प्रकट की । उस दिन नगर मे सर्वत्र प्रसननता 
छायी हई थी । चारों ओर से जय-जय नाद गज रहा था। दक्ष तथा 
उसको पत्नी ने वेद एवं कुल के नियमानुसार सब रीति को तथा बहुत- 
सा धन दान स्वरूप बांटा। उस समय मे तथा विष्णु जी देवताओं ओर 
मुनियों को साथ ले कर वहां जा उपस्थित हुए तथा दक्ष के निवेदन के 
अनुसार हमने उस कन्या का नाम सती रखा । 

दक्ष के यहां पुत्री उत्पनन होने से, इस आनन्दोत्सव को तीनों लोकों 
मे चचां हं । दक्ष प्रजापति तथा दक्षपत्नी ने पुरुषों एवं स्त्रियों का 
समुचित आदर सत्कार किया! इसके पश्चात्‌ सब लोग अपने-अपने 
घर को चले गये । दक्ष अपनी पत्नी सहित सती के प्रेम मे निमग्न हो कर 
सब कुछ भूल गये। सती चन्द्रकला की भाति दिन दिन बढ़ने लगीं । वे 
प्रतिदिन शिव पतनी का पाठ करतीं तथा सदाशिव का ध्यान करतीं । 
वह पार्थिव पूजन करतीं तथा माता-पिता कौ प्रसन्नता की ओर से 
अधिक ध्यान देतीं । यद्यपि उनका शिव मे अधिक ध्यान रहता, परन्तु 
इस बात को वे किसी पर प्रकट न होने देती । सती इसी प्रकार के 
विचित्र खेलों मे मग्न रहती । जब कुछ बड़ी हूं तो उनके मुख की 
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कान्ति दूनी हो गयी । उनको सुन्दरता की समानता क ज सन्दस्ता की समानता तीनो लोको मे कोई 
भी नहीं कर सकता था। लक्ष्मी „0 भी उनकी सुन्दरता ल 
समानता न करके अन्त मं पराजय माना गयीं । हे नारद ! इस प्रकार 


दक्ष की कन्या का यह संक्षेप में वर्णन किया है । 
© © ® 
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` ब्रह्मा जी ने कहा-- हे नारद । एक समय सती ने दक्ष के व 
एक विचित्र चरित्र किया था। उस समय में ओर तुम वहा पहुचे । सती 
ने हम दोनों को बैठने के लिए स्वर्णं की चौकी दे कर हमारी स्तुति 
की। हम दोनों ने सती की नम्रता तथा सेवा देख कर यह वरदान दिया 
कि जिसकी महिमा अपार है तथा जिसकी हम ओर विष्णु सेवा करते 
है, जो किसी द्सरी स्त्री को न चाहे, एेसा परम पुरुष तुम्हारा पति हो, 
सती से एेसा कह कर फिर दक्ष से कहा-'*हे दक्ष ! तुम धन्य हो, 
तु्हारे धर ये आदिशक्ति जगदम्बा अवतरित हुई है । अब तुमको यही 
उचित है कि मोह रहित हो कर कन्या का विवाह शिव के साथ सम्पन 
कर दो। ' एेसा कह कर मे ओर तुम अपने-अपने स्थान को लौट 
आये। उस समय दक्ष ने प्रसन हो कर सोचा कि अब सती युवा हुई 
तथा घर से बाहर पैर नहीं रखती दै । अस्तु अब मुड्धे यही उचित है कि 
जिस प्रकार शिवजी उसको स्वीकार करे, वही उपाय करना चादहिए। 
इसी प्रकार विचार करते-करते बहुत समय व्यतीत हो गया, परन्त॒ दक्ष 
के हृदय मे कोट बात स्थिर न हुईं । तब सती ने सोचा कि मेँ शिव का 
तप करके शिवशक्ति हो जाऊँ, परन्तु लज्जावश माता-पिता की आज्ञा 
के विना वे इस बात को प्रकट नहीं कर सकती थी । अन्ते एक दिनि 
उन्होने {` न अपनी माता से अपनी यह आकांक्षा प्रकट करते हए कहा-- 
यद आज्ञा हो तो मे वन मे जा कर शिवजी की तपस्या करत, क्योकि 
लै बिना तपस्या किए मुञ्ञसे विवाह नहीं करेगे ओर विना सवाह के । 
तुम्हारा मनोरथ पूर्णं न होगा। इसलिए हे माता ! यही उचित है कि तुम | 
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शब्‌ 
मुञ्चे इसके लिए पिता से आज्ञा दिला दो ।"" 
माता ने सती की बात सुन कर दश्च को बलाया तथा सती की 
मनोकामना कह सुनायी । उसे सुन कर दक्ष अत्यन्त प्रसन्न हए। इस 
प्रकार सती जी अपने माता-पिता की आज्ञा ले कर अपनी सखियो के 
साथ हाटकेश वन में पहुच कर, कठिन तपस्या करने लगीं । उन्होने 
तीनो ऋतुओं मे उसी वन में रह कर व्रत का शुभारम्भ किया ओर पुरी 
तरह शिवजी कौ पूजा कौ । वे कार्तिक में नित्य प्रातः स्नान कर, शिव 
पूजन करके रात-दिन शिव के चरणों में ध्यान लगाये रहीं । माघ यें 
स्नान कर, शिवजी की पूजा को तथा भीगे हए वस्त्रो से नदी के तट पर 
तप करती रहीं ओर रात्रि को सखियों सहित जाग कर अत्यन्त प्रसनन 
हं । उन्होने फागुन मास की चौदस को शिवजी की पूजा की तथा उन 
पर अनेक प्रकार के पुष्प चढाये ओर रात्रि को जागरण कर चारो प्रहर 
उनका पूजा को । चेत्र मास मे शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को टेसू के पुष्य 
अप्रित किये । उन्हीं पुष्पों से शिवजी का पूजन किया। वैसाख सदी 
तृतीया को शिवजी का पूजन किया तथा उनके सम्मुख नाना प्रकारके 
पुष्पो से नैवेद्य समप्रित किये । ज्येष्ठ मास के अन्त में व्रत रख कर 
सहस्रो भटकयटियों के पुष्यो से शिवजी की पूजा की । अत्यन्त पवित्र 
आषाढ़ मास मे पुरे माह व्रत रख कर, नाना प्रकार के पुष्पो से शिवजी 
का पूजन किया । श्रावण की अष्टमी को वस्त्रादिक दान किये। भादों 
के कृष्ण पक्ष को काम तिथि में सुन्द्र-सुन्दर पुष्य एवं फलों से अच्छी 
प्रकार शिवजी कौ पूजा की । इसी प्रकार चतुर्दशी को पुनः शिबजी का 
पूजन किया। इसी प्रकार सती का नन्दा व्रत आनन्दपूर्वक सम्पन्न 
हुजआ। | द 
नन्दा व्रत पूर्णं हो जाने के पश्चात्‌ सती ने प्रसन हो कर लोगो को 
बहुत दान दिया ओर वेद के अनुसार अनेक प्रकार की सर्वोत्तम बस्तं ` 
एकत्र कर उनसे शिवजी का पूजन किया। ब्राह्मणों को शिव स्वरूपं ` 
जान कर उनकी भी पूजा की । इस प्रकार शिव के प्रेममे मगन होकर 
योग धारण से तप किया ओर श्वास चढ़ा कर जल में बैठ गयीं । उस 
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मने कर द ------3 जा कर देखा कि सती सिमो एवं अमरगण अमरगण 
क न सम्पूर्णं जीवों मे कोई भी द्वेषभाव नही 
हे। यहाँ तक कि सिंह तथा गौ एक साथ रहते हैँ । इसी 1 
जीवधारी शत्रुता त्याग कर, वहा प्रम पूर्वक क्रोडा ५ ६ ओर 
विष्णु जी वहां की एेसी दशा देख कर सती की स्तुति कर ल 1 । फिर 
कैलाश पर्वत की ओर यह कहते हुए कि सती को शिवजी अगीकार 


करे, चल दिये। 
© @ 
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ब्रह्मा जी बोले- "हे नारद ! मैने स्वयं एवं विष्णु जी, देवता, मुनि, 

। नाग, सिद्ध सब ने शिवजी क्ते निकटजाक्छर देखा कि शिवजी इकति 
सहित विराजमान दै । हम सब ने उसकी स्तुति कौ तथा विनती करते 
हए कहा-“'हे महाराज ! जब हम को आप ने उत्पन किया था, तब 
आप ने प्रण किया था कि हम तुम्हारे उपकार के लिए रुद्र नाम से 
अवतरित होगे, सो एेसा ही हुआ। आप ने अपनी प्रतिन्ञानुसार अवतार 
लिया। अब आप हम पर कृपा करे । '' मे ओर विष्णु यह कह कर चुप 
हो गये। 
यह सुन कर सदाशिव बोले-हे ब्रह्मा तथा विष्णो ! ““ मुञ्चे तुम 
दोनो ही अत्यन्त प्रिय हो । तुम यहाँ मुनयो के साथ किस लिए आये हो 
सो मुञ्ने सब ठीक-ठीक बताओ?" शिवजी के एेसे वचन सुन कर 
हमने यह समञ्चा कि अब मनोकामना अवश्य सिद्ध होगी । तब विष्णु ` 
ओर मेने हाथ जोड़ कर उनसे निवेदन किया- हे प्रभो ! “ पहले आप 
ने कहा था कि हम विवाह करके लोक कार्य सिद्ध करेगे, सो अन वह ` 
समय आ गया है। अब आप अपने वचन का पालन कीजिए।' 
शिवजी यह्‌ सुन हंस कर बोले- “' हम तो योगी हे । हमें विवाह- भोग 
से क्या संबंध? हमारा शरीर अवधूत है ओर हमारी सामग्री भी अशभ 
है। हम इसी दशा में बहुत प्रसन है । देखो, लोग विवाह से अधिक 





ष 
दूसरा कोटं आनन्द नहीं मानते, परन्तु बह एक कारागृह के समान है, 
जेसा कि वेद भी कहते हँ । जो बात मुञ्चे अच्छी नहीं लगती, तुम उसी 
के करने के लिए मुञ्च से कहते हो । अच्छा, फिर भी मै अपना वचन 
पूरा करूगा ओर विवाह करूगा परन्तु इसके साथ एक बात अवश्य है 
कि मँ जिस प्रकार कौ स्त्री कर्हुगा, तुम को मेरे लिए उसी प्रकार की 
स्त्री टूढनी होगी । वह स्त्री एेसी हो जो हमारे तेज को सह सके । वह 
परम सुन्दरी तथा कीर्तियुक्त हो ओर वह मेरी बात माने तथा पूरी तरह 
से मेरी सेवा करे।'' | 

शिवजी के एेसे वचन सुन कर मैने तथा विष्णु ने हाथ जोड़ कर 
उनसे निवेदन किया--'"हे प्रभो ! आपके योग्य सर्व गुण सम्पन दक्ष 
प्रजापति कौ पुत्री है । जो आपके लिए ही महा कठिन तप कर रही है । 
आप वहां चल कर उनको वरदान दीजिए तथा उनसे विवाह कीलिए।"" 
इतना कह कर हम लोग शान्त हो गए । तब शिवजी ने हंस कर कटहा- 
तथास्तु । ' ' शिवजी के मुख से यह सुन कर देवता तथा मुनि आदि 
जय जयकार करने लगे। इसके पश्चात्‌ सब विदा हो गये। उधर 
शिवजी अपने गणों सहित सती को वर देने के लिए उसी स्वरूप मे, _ 
जिसका सती ध्यान करती थीं, सती के पास जा पहंचे। सती के मनसे 
उस समय वह स्वरूप जिसका कि सती ध्यान कर रही थी, लुप्त हो 
गया । तब चिंतित हो कर सती ने अपने नेत्र खोले ओर अपने सम्मुख 
उसी स्वरूप को देखा। सती ने उन्हें पहले तो प्रणाम किया, फिर अपने 
हदय में उस स्वरूप का ध्यान धर, लज्जा से मस्तक, नत कर लिया 
तथा आनन्द मे मग्न हो वे शान्त बेटी रहीं । उन्होने कुछ न कहा । उस 
समय सती को जो आनन्द हआ, उसका वर्णन करना कठिन हे । 

शिवजी सती को शान्त देख कर बोले- “हे दश्च प्रजापति की 
पुत्री । हम तुम्हारे तप से बहुत प्रसन हुए है । तुम्हारी जो इच्छा हो, वह 
मागो ।' ' यद्यपि शिवजी सती की मनोकांक्षा जानते थे, परन्तु सती का 
वचन सुनने को यह आज्ञा दी, फिर भी सती कुछ न कह कर शान्तही 
रहीं । सती का यह भाव शिवजी को बहुत भला लगा। वे फिरबोले- 
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प संगी, विलम्ब न करो । तुम्हारी प्रत्येक म ध ण 
होगी ।'" इतनी कथा कह कर ब्रह्मा जी बोले--हे नारद ˆ इस : 
जब शिवजी ने बार-बार कहा, तब सती बोलीं-हे महाराज ¦ आप 


है। आप मेरे मुख से अपनी प्रीति सुनना चाहते हैँ तथा 
ए जीवों की भांति पूते है तो मेरा मनोरथ सुनिए। मै चाहती हू 
कि आप मेरे पति हों ओर मेरे साथ विवाह करके मुञ्मको अपने घर की 
दासी बनाये ।'" शिवजी ने सती के एेसे वचन सुन, प्रसन होकर 


 (तथास्तु' कहा तथा अन्तर्धान हो गये ।' 
@ 


8 ट 


ब्रह्मा जी ने कहा- “हे नारद ! शिवजी से एेसा वरदान प्राप्त कर 
सती अत्यन्त प्रसन हो कर अपने घर पहुंचीं । सती की सखियों नै उनके 
माता-पिता को सती का सम्पूणं वृत्तान्त बताया, उसे सुन कर उनके 
माता-पिता अत्यन्त प्रसन हृए। ' 


इतना कह कर सूत जी बोले-'"हे मुनियो ¦! जब देवधिं नारद ने ` 
ब्रह्मा जी से यह कथा सुनी, तो वे बोले--"“हे ब्रह्मा जी ! आपके द्वारा ` 
वर्णित यह चरित्र सुन कर मेरे सम्पूर्णं दुःख नष्ट हो गये हैँ तथा म॒ञ्चे ¦ 


बहुत आनन्द प्राप्त हुआ है । अब इसके आगे ओर जो कुछ घटना हुई, 


उस पर भी प्रकाश डालिए। हे पिता । आपके समान शिवजी की पूजा ¦ 


` करने वाला संसार मे ओर कोई नहीं है 1" 


नारद जी के यह वचन सुन कर ब्रह्मा जी बोले- "हे नारद ! जब ` 
मुञ्च को यह वृत्तान्त मालूम हुआ तो मेँ प्रसन हो कर शिवजी के पास ` 
गया। वहा हाथ जोड कर उनकी बहुत स्तुति की तथा निवेदन किया 
कि मुञ्चे क्या आज्ञा है? शिवजी ने उत्तर दिया-हे ब्रह्मा ! "सती ने 
हमारी बहुत आराधना की है तथा हमने उनको वर दिया है, सो तुम दक्ष ` 
प्रजापति के पास जा कर कहो कि वह हमरे विवाह कौ तैयारी करे ।'' ` 


यह कह कर शिवजी ने मुञ्चे विदा किया। मै उनकी आज्ञा पाकर दक्ष 


| 
॥ 
न 
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के पास पहुंचा तथा शिवजी की आज्ञा उने कह सुनायी । यह सुन कर 
दक्ष्‌, शुभ लग्न का विचार कर विवाह की सामग्री एकत्र करने लगे। 
उन्होने रत्नों सहित शिवजी के पास लग्न भेजा ओर यह समाचार सब 
को कहला भेजा । यह देख कर गण अत्यंत प्रसन हो कर इधर-उधर 
दौड़ने लगे । दोनों ही ओर से पूरी-पूरी तैयारी हृई तदुपरान्त शिवजी 
बारात सजा कर, दक्ष प्रजापति के नगर की ओर चले) 

बारात जब दक्ष प्रजापति के नगर के निकट पहुंची, तब शिवजी ने 
सप्त ऋषियों को दक्ष के पास भेजा। दक्ष प्रजापति बारात को नगर के 
निकट आया जान कर, अगवानी के लिए चले। वे सब से भेट कर, 
हाथ जोड़, बारात को अपने मन्दिर ले चले। उस समय भै, विष्णु, 
अष्टवसु, ग्यारह रुद्र, बारहो सूर्य, सिद्ध, भूतप्रेत, गन्धर्व, किन्नर, 
विद्याधर, देवता, मुनि तथा अप्सराएं शिवजी सहित दश्च के द्वार परजा 
पह॑चीं । चारो ओर से जय-जयकार होने लगा। वेद एवं कुल कौ रीति 
के अनुसार सब कायं हुए। गायन होने लगा। दक्ष प्रजापति ने ब्राह्मणों 
क। बहुत-सा दान द्‌ कर बारात के ठहरने के लिए अति उत्तम स्थान 
क व्यवस्था कौ जहां सब बारात ठहरी। फिर दक्चने मुञ्च को लूला कर 
कहा कि विवाह वेद के अनुसार कराओ, जिससे मेरी पुत्री सुखी तथा 
पति की ० प्यारी हो ओर उसके अनेक सन्ताने हों । इसके पश्चात्‌ 
बारातियों को अनेक प्रकार के उत्तम भोजन खिलाये। उनमें चारे 
प्रकार के भोजन तथा छः रसो के स्वाद थे। बाराती इस प्रकार के 
स्वादिष्ट भोजन पा कर तथा अनेक प्रकार के व्यंग सुन कर अत्यंत 
प्रसन्न हृए। उस समय वहां सभी प्रसन दिखाई देते थे। भोजन के 
उपरान्त पान बाटे गये। सब लोग शिवजी की स्तुति करने लगे। भोजनं 
आदि से निवृत्त हो कर, लग्न ठहरा कर शिवजी के आगमन के लिए 
सूचना भेजी । शिवजी तुरन्त आये। तब दश्च प्रजापति शिवजी कौ ` 
अन्दर ले गये । उन्होने प्रसन्न हो कर सर्वप्रथम शिवजी के चरणों को 
स्वयं धोया तथा सोने की चौकी पर बिठाया । भने सब कार्य समयोचित 
किया तथा सती को बुलाया । उन्हे देख कर सबने प्रणाम किया। तब 
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च तथा विष्णु ने दक्ष को कन्यादान ट = कन्यादान का जो समय बताया, उस समय जो समय बताया, = श 
दक्षन कश, जल तथा पुत्री का हाथ शिव के हाथमे प | 9 । | 
लोक यें यही सर्वप्रथम कन्यादान हु तथ तब से विवाह को यही 
रीति संसार में फैल गयी । ' 4 

७ 8 & 


4 र 


बरह्मा जी बोले-'“हे नारद ¦ जिस समय शिवजी ने सती का हाथ । 
अपने मे लिया, उस समय मुनि प्रसन हो कर शिव तथा सतीका 
जय धोष करने लगे तथा पुष्पवृष्टि हई । अनेक प्रकार के बाजे बजने , 
ले। दश्च प्रजापति ने दहेज स्वरूप बहुत-सी उत्तम वस्तुए. अमूल्य रल | 
आदि दिये। अन्य रीतियों के पूर्णं होने के पश्चात्‌ मेने हवन का 
आयोजन किया। दोनों की गटिं बांध कर भांवरं फिरने लगी उस समय 
एक महाभयानक काण्ड हुआ । मेरी इच्छा शिवजी को मोहित करने 
की थी, परन्तु भे स्वयं ही उस रोग में ग्रस्त हो गया अर्थात्‌ भोवरं फिरते , 
समय सती का चरण कपड़े से बाहर निकल गया । जब मेरो कामुक | 
दृष्टि उस पर पड़ी, तो मे मोहित ओर मुग्ध हो कर बुद्धिहीन हो गया। | 
देसी दशा में मेरे हदय मे सती का अनुपम रूप देखने की अभिलाषा 
जाग्रत हई । मेने उस समय यह उपाय किया कि एक भीगी लकड़ी , 
आग मे डाल दी, जिससे बड़ा धुओं उठा। शिवजी के नेत्रो मे वह धुआं 
लगने से एेसे ओंसू बहने लगे कि शिवजी उन्हे दोनों हाथों से पोंछने ` 
लगे। एेसे सुभवसर से लाभ उठा कर मैने सती के मुख से घुंघट उद | 
कर; उनका सुन्दर स्वरूप देखा तथा कामदेव के प्रचण्ड वेग से दुखित 
हो, सब ध्म-कमं को भूल गया। उस समय मेरा वीर्य धरती पर गिर 
पड़ा। मैने उसको इस प्रकार से छिपाया कि किसी पर यह बात प्रकट . 


न हो सके, परन्तु शिवजी ने अपनी दिव्य दृष्टि द्वारा इस भेद को जान 


लिवा तब वे मुज्ञ पर अत्यन्त क्रोधित हो कर, धिक्कारते हए बोले ~ ` 


८ द्या ला । 
““हे ब्रह्मा ! तुमने यह निन्दनीय क्म क्यों किया? तुम बडे कामी हो । । 


बि 
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यह कह कर शिवजी ने बड़ क्रोध से त्रिशूल हाथ में ले लिया।'' 
ब्रह्मा जी बोले--हे नारद ! शिवजी का यह स्वरूप देख कर मेँ 
थर-थर कापने लगा तथा मुञ्चे बड़ा आश्चर्य हुआ। यह दशा देख कर 
सब लोग शिवजी द्वारा मेरी मृत्यु का निश्चय कर शिव की स्त॒ति करने 
लगे, परन्तु शिवजी का क्रोध कम न हुआ । दश्च प्रजापति भी हाथ उठा 
कर 'शिव-शिव' कहने लगे तथा मेरे मारने की मना ही करते हए 
शिवजी से बोले-'“हे प्रभो । आप इस समय रग में भंग न करे।'' 
शिवजी ने कहा-- "हे दक्ष ! तुम अब मुद्ध से कुछ न कहो । मै ब्रह्मा 
को किसी प्रकार क्षमा नहीं कर सकता। इसने वेद के पथ को भुला 
कर सती को पाप दृष्टि से देखा हे 1 "" शिवजी के एेसे क्रोध पूणं वचनं 
सुन कर उनके कोप से समस्त सभा कोप उटी। तब विष्णु ने शिबजी 
को बहुत स्तुति करते हए कहा-'“हे प्रभो ! आप अप्रमेय है । आपका 
आदि-अन्त कोड भी नहीं जानता । म तथा ब्रह्मा आप से ही उत्यन हे। 
आप अपने क्रोध को शान्त कर तथा मुद्रे अपना सेवक समञ्च मेरी 
प्रार्थना स्वीकार करे अर्थात्‌ ब्रह्मा को क्षमा दान दें। आप ही ने ब्रह्मा 
को सृष्टि को रचना के लिए उत्वन किया हे । ब्रह्मा के सिवाय सृष्टि 
को ओर कोन रचना करेगा? यह स्पष्ट है कि विना सुष्टि से सब लीला 
व्यथं हे । फिर आप ही ने तो ब्रह्मा जी को उत्यन किया, इसलिए आष ` 
उनका वध न कोजिए।'" यह सुन कर शिवजी ने फिर बड़ क्रोध से 
कहा--'' नहीं, एेसा नहीं हो सकता । हम ब्रह्मा का अवश्य वध करेगे । 
हम स्वयं सृष्टि को रचना करेगे अथवा दूसरा ब्रह्मा उत्यनन कर ख 
लोकों मे इस बात को प्रकट कर देगे। हम को अब मत रोको। हमारा 
क्रोध कभी व्यर्थ नहीं जाता ।'' शिवजी ने यह कह अपना समस्त शरीर 
जलती हुटं अग्नि के समान कर दिया । देवता तथा मुनि आदि कोड भी 
एेसा न था जो उस स्वरूप को देख सकता। मे तो जेसे शिव रूपमेही _ ` 
समा गया । दक्ष को भी अति खेद से सब आनन्द विस्मरण हो गया। 
उसने अत्यन्त दुखी हो कर शिवजी के चरण-कमलों का ध्यान करके ` ` 
बहुत प्रार्थना कौ । विष्णु ने मुञ्चे शिवजी के चरणो के नीचे डालदिया ` 
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करी तथा स्वयं भी स्तुति की। वे बोले करायी तथा स्वयं भी स्तुति को । वे बोले-- 


स्तुति करा 
आपके सेवक हे । आप अपनी कृपा दृष्टि से हम 
दोनों एसे आनन्दोत्सव में किसी प्रकार काशोक ` 
दोनों की ओर देखिए। ए ए वजो 
उत्यन नहीहोना चाहिए । केवल आप ही हमारे र र अव ज) अ 
उचित सम्ने बही वर दीजिए। आप ब्रह्मा के दोनों हाथ पकड कर उन 
अभयदान दीजिए।'" यह कह कर हम दोनों शिवजी के चरणों पर गिर 
पडे। दश्च भी अत्यन्त दीन बन कर त्राहिमाम्‌, त्राहिमाम्‌ कह उठे। 
हे नारद ! उस समय शिवजी ने सती को अत्यन्त द्रवी जान कर 
अत्यन्त कृपापूर्वक मेरे मस्तक पर अपना हाथ रखा ओर मुञ्े अभयदान 
दिया। उस समय भैं तथा विष्णु अत्यन्त प्रसनता को प्राप्त हए । दक्ष 
तथा अन्य सभासद भी आनन्द मग्न हो गये । उस हषं मे भर कर मैने 
` भगवान्‌ सदाशिव की अनेक प्रकार से स्तुति कौ ओर यह कहा "हे 
प्रभो ! आपने मुञ्मे पाप रूपी समुद्र मे डूबते हुए कौ रक्षा को हे ओर 
नरक की अग्नि में पड़ने से बचाया है। अब आप कृपा करके वह 
उपाय बताइए, जिससे मेरा यह महान्‌ पाप नष्ट हो जाए । यह सुन कर 
श्री शिवजी ने कहा-'"हे ब्रह्मन्‌ ! तुम अपनी स्त्री सहित तपस्या करो। 
तुम्हारे पाप का यही प्रायश्चित्त है। जब तुम तपस्या द्वारा निष्पापहो | 
जाओगे, उस समय तुम्हारा नाम 'रुद्रशिरा' होगा ओर तभी तुम अपने ¦ 
सम्पूर्णं मनोरथ को प्राप्त होगे । तुमने देवताओं का अधिपति होते हुए 
भी जो मनुष्य के समान निकृष्ट कर्मं किया है, उसके कारण तु 
मनुष्य योनि मे जन्म ले कर लज्जा उठानी पड़ेगी । इस उपाय से तुम्हारा ` 
पापनष्ट हो जायेगा । भगवान्‌ सदाशिव के श्री मुख से निकले हए इन ` 
वचनो को सुन कर मुञ्चे तथा दक्ष को अत्यन्त प्रसनता प्रप्त दुई ।'' ` 
७ &© © 


8 ् 


इतनी कथा सुना कर नारद जी ने पूछा -'"हे पिता ! जब भगवान्‌ 
सदाशिव का क्रोध शान्त हो गया ओर वे प्रसनता को प्राप्त हो गये, ` 
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तदुपरान्त क्या हुआ, वह मुद्ध बताने की कृपा करे?" ब्रह्मा जी 
 बोले--"“हे नारद ! जब भगवान्‌ सदाशिव मुञ्च पर प्रसन हए ओर मेरे 
वीर्य को पृथ्वी पर चमकता हुआ पड़ा देखा तो मुञ्जसे कहा- ““हे 
ब्रह्मन्‌ । यह वीर्य अत्यन्त तेजस्वी दिखाई देता है, अतः इसे नष्ट नहीं 
करना चाहिए । जिस समय तुम्हारा वीर्य पृथ्वी पर गिरा था, उसी समय 
मेरे नेत्रो से कुछ ओंसू भी गिरे थे। अस्तु उन दोनों के सम्मेलन से चार 
मेघो कौ उत्पत्ति होगी । शिवजी ने इतना कहते ही चार मेघ उत्पनन हो 
कर आकाश मे छा गये ओर गरजते हुए पानी बरसाने लगे, परन्तु उस 
समय शिवजी के भय के कारण यह वर्षा धीमी फुहारो के रूपमे हो 
रहो थी । उस वर्षां को देख कर शिवजी तथा अन्य सभी सभासद 
अत्यन्त प्रसन्न हुए ओर सर्वत्र आनन्द भर गया । तदुपरान्त शिवजी की 
आनज्ञानुसार विवाह कौ अन्य रीतियां पूरी करायी गयीं । 
हे नारद्‌ । यह सब हो जाने के पश्चात्‌ विवाह के बाजे फिर पहले 
को भाति बज उठे। उस समय हमने शिवजी कौ स्तुति करते हुए 
 कहा--'“हे प्रभो ! जिस प्रकार शब्द ओर अर्थं में भेद नहीं है, उसी 
प्रकार आप तथा शक्ति मे कोटं अन्तर नहीं हे। आपकी महिमा अप्रेमय 
` है । आपके चरणारविन्द की कृपा से इस संसार मे किसने क्या नहीं 
पाया? आप सम्पूर्ण जीवधारियों के पिता हैँ ओर भगवती शक्ति संसार ` 
क माता हे ।' ' इस स्तुति को सुन कर शिव तथा शक्ति अत्यन्त प्रसन 
हो, हम लोगों पर कृपा दृष्टि की वर्षा करते हुए, कैला पर्वत को 
चल दिये।'' 
हे नारद ! उस समय की शोभा यह थी कि शिवजी के सिर पर छत्र 
शोभित था ओर देवतागण दोनों ओर खड़े हुए उनकी स्तुति कर रहे 
थे । शिवजी ने कुछ दूर आगे जा कर दक्ष तथा अन्य सब देवताओं को 
विदा कर दिया ओर स्वयं शक्ति एवं अपने गणो सहित कैलाश पर्वत 
पर जा विराजे। जब शुभ लग्न मे शिवजी ओर सती ने अपने भवन में 
प्रवेश किया, उस समय चारों ओर से जय-जयकार की ध्वनि सुनाई 
पड़ने लगी । मैने तथा विष्णु जी ने शिवजी एवं सती को एक ही 
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त पर बैठाया। उस समय नृत्य, गायन एत पगलाचरण होने. 


सिंहासन प 


लये। शिवजी ने सब की मनोकामना पूर्णं करते हुए जिसने जो-जो ` 


ंँ वस्तु प्रदान को । तदुषरान्त सब लोग उनका यश वर्णन 
त ए १ कौ लोट गये। मै तथा विष्णु जी भी उनकी 
आज्ञा प्राप्त कर अपने लोक को लौट आये। हे पुत्र ! इस प्रकार मेने 
शिबजी के विवाह के लिए अनेक उपाय किये, परन्तु मेरा कों ब 
नही चला। जब साक्षात्‌ आदिशक्ति ने प्रकट हो कर उनके लिए तप 


| क्रिया, तभी शिवजी ने उन्हे स्वीव््ार व्प्रिया। भगवान्‌ सदाशिव क्ता यह ` 


चस्ति प्राणियों को मुवित देने वाला है । शिवजी का विवाह हो जाने पर 


मेरे हदय का द्ःख दूर हो गया। इस प्रकार श्री त्रिशूलपाणि सती के ` 
साथ विहार करते हए, कैलाश पर्वत पर रहते थे ओर सृष्टि के उपकार ` 


के निमित्त अनेक प्रकार की कथाएं कहते थे। जो मनुष्य शिव तथा 
सती के विवाह की इस पवित्र कथा का पाठ करता हे, वह संसार में 
इच्छित आनन्द को प्राप्त कर, अन्त में मुक्ति पाता ह ।'' 

@ 


इतनी कथा सुन कर शोनकादिक ऋषियों ने कहा--'"हे सूत जी ! ¦ 


सती के विवाह का वृत्तान्त सुनने के उपरान्त नारद जी ने ब्रह्मा जी से 


क्या बाते पूष वह आप हमे बताने की कृपा कर? '' पौराणिक सूत जी ' 
बोले-- “हे ऋषियों ! जब देवं नारद जी इतनी कथा सुन चुके तो 
उन्होने ब्रह्मा जी से कहा--"“हे पिता ! विवाह के उपरान्त शिव तथा. 
सती ने जो चरित्र किये, उन्हे आप मुञ्जसे कहने की कृपा करें ।'' यह ¦ 
सुन कर बरह्मा जी बोले "हे नारद ! एक दिन शिवजी को एकान्तम 
बेठे हुए देख कर सती उनके पास पटच ओर स्तुति प्रशंसा करने के 
उपरान्त बोलीं “हे प्रभो ! आपने तीनो लोकों का कल्याण करने के ` 
निमित्त अवतार ग्रहण किया है। यह मेरा परम सौभाग्य हे जो आपने 


मुदे अपनी पली के रूप मे 
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अंगीकार पे । 
अगीकार किया है। हे भक्तवत्सल ! १ 
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शदे ___ क 
आपको शरणागत हूं । अब म आप से अपनी उस अभिलाषा को प्रकट 
करती हू जिसे मने आज तक गुप्त रखा है। हे स्वामी ! इस समय 
आपको अपने ऊपर प्रसन देख क्र ही मै यह बात कह रही ह । मेरी 
अभिलाषा यह है कि मैने वर्षो तक आप के साथ विहार आदि का 
आनन्द प्राप्त किया, परन्तु परमतत्त्व का विचार कभी नहीं किया हे। 
अब मेरे हदय में वैराग्य उत्यन होने के कारण परमतत्त्व जानने की 
अभिलाषा जागृत हुड हे । अतः आप मुञ्धे श्रेष्ठ प्रकार से ब्रहयज्ञान की 


युक्ति एवं मुक्ति का माग बताने की कृपा करे । हे प्रभो ¦ तीनो लोकों 


मे आपके समान ज्ञानी अन्य कोटं नहीं हे । आप वेदो के उत्यनन कर्तां, 
परब्रह्म, अनादि, सम्पूणं विद्याओं के समुद्र एवं तीनों लोकों के स्वामी 
विष्णु तथा ब्रह्मा को भी श्रेष्ठ पद प्रदान करने वाले है । शेष जी दिन- 
रात आपको महिमा का वणन करते हए भी उसका पार नहीं पाते। 
अस्तु, आप कृपा करके मेरी मनोभिलाषा को पूणं करे 1" 

सती के इन वचनो को सुन कर भगवान्‌ सदाशिव बोले- “हे 
प्रिये ¦ ज्ञान को सर्वोत्तम वस्तु समञ्मना चाहिए । उसके पास तक किसी 
अन्य पदाथ को गति नहीं है । इस प्रकार वह परम अलभ्य कहा जाता 
हे। उसी को मेरा स्वरूप ब्रहम जानना चाहिए। जिस तपस्या तथा 
आराधना का आश्रय ले कर जीवधारी पवित्र हो जाते है, उसे ज्ञान को 
पदवी समञ्ना चाहिए । भक्ति तथा ज्ञान मे कोई अन्तर नहीं है। जो 
मनुष्य इन दोनों मे अन्तर देखते है, उन्हें दुःख उठाना पड़ता है। जो 
लोग भक्ति के विरुद्ध वचन कह कर ज्ञान को प्राधनता देते है, उन्हें 
महान्‌ कष्ट उठाना पड़ता हे । अत्रि मुनि को उस्र बात का निश्चय हो 
चुका है, जो संसार भर में विदान्‌ माने जाते दै । भक्ति को परमतत्त्व 
का ज्ञान प्रदान करने वाली समञ्मना चाहिए । बह मुञ्चे अत्यन्त प्रिय भी 
हे। भक्ति के समान सीधा तथा भयहीन मार्गं अन्य कोई नहीं हे, 
क्योकि उसके द्वारा परब्रह्म की प्राप्ति होती है। इस रीति को पिपीलिका 
कहा जाता है, क्योकि इसमे विना किसी आधार के भी ब्रह्म पर चढ 
कर फल प्राप्त किया जा सकता हे । इसके विपरीत निर्गण के मार्ग को 
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भ उमे किसी वस्तु का आधारन होने के कारण उस्म किसी वस्त॒ का आधार न होने के कारण 


है, क्योकि उस 
9 तथा कष्ट भोगने के पश्चात्‌ ही फल को प्राप्ति होती! 
है। भवित मन को प्रसनता प्रदान करने वाली है ओर में सदेव उसके 


अधीन रहता ह । जो प्राणी मेरी भवित करता है, उसे मं इह लोकम 
अम 
कोई प्रयोजन नहीं है । चारों युगो मे मुञ्चे भक्त प्रिय है, परन्तु कलियुग 
रेतो अपने भक्तो को अत्यन्त स्नेह करता हूं म अपने भक्तो की सदेव 
सहायता करता ह ओर उनकी प्रसनता के निमित्त अनेक प्रकार के 
रेष्ठ चरित्र दिखाता हं। अतः हे देवि ! भक्ति कौ महिमा सबसे बड़ 


जान कर तुम उसी को अपनाओ।'' 
® 


8 = 
ब्रह्मा जी ने कहा- “हे नारद ! भक्ति को एेसी प्रशंसा सुन का 
सती अत्यन्त प्रसन हई । उन्होने दोनों हाथ जोड कर सदाशिव से. 
कहा-““हे प्रभो ! आपने मेरे ऊपर कृपा करके भक्ति को प्रशंसा की 
हे, परन्तु मेरी इच्छा है कि आप उसके सम्पूणं अंगो का वर्णन करे।' 
शिवजी ने हसते हए कहा--'“ हे सती । म भक्ति का सम्पूर्णं वृत्तान्त ` 
जिसको सुन कर प्रम उत्पन होता है तथा तीनों लोकों के दुःख शोक 
नष्ट हो जाते है, सुनाता हूं। भक्ति को परम तत्त्व काह कर उसका 
सर्वोत्तम वर्णन किया गया है । वह दो प्रकार की है । एक स्वाभाविक, 
जो प्रकृति से उत्यन होती है, दूसरी वैदेही, जो प्रारब्ध से प्राप्त होतीदै। 
जिसमे तीनों गुण पाये जाएं उसको सगुण भक्ति कहते दै। ज 
गुणरहित हो, उसे अगुणा भक्ति कहते है। उसके दो भाग है, भक्त 
लोग जिनमे बड़ श्रद्धा मे मन लगाते है । इन दोनों खण्डो के दो-दे 
भाग ह । जब उनको सावधानी से धारण किया जाता है, तब वे पूरण 
होते दै । वे इस प्रकार है--अपने स्वामी को कीरति सुनना, 
अथवा उसका वर्णन करना, स्मरण करना, सेवन अर्थात्‌ सेवा कस 
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दासत्व अर्थात्‌ दास्य भाव से पूजन करना, वन्दना अर्थात्‌ बन्दना 
करना, सख्य अर्थात्‌ मित्रो की भाति रहना एवं आत्म समप्रण अर्थात्‌ 
स्वयं को अप्रण कर देना। भक्ति के इन्हीं नौ भागो को मुनि भी बताते 
हे । इस नवधा भक्ति के अतिरिक्त ओर भी बहुत-से प्रकार है, जिनको 
धारण करने से मन अत्यन्त प्रसनन होता, जैसे- बरगद, बेल, तुलसी 
तथा गंगा आदि की सेवा, अतिथियों की सेवा, ब्राहमणो की अधीनता 
तथा तीर्थो को स्थिति आदि।'' 

ब्रह्मा जी बोले--'“हे नारद ! इतना कह कर शिवजी बोले- 
"अब म अलग-अलग नौ प्रकार के अर्थं वर्णन करता हू। जब मन 
वचन क्म से मेरी प्रशंसा सुन भक्त बड़ाई का विचार कर तथा मन को 
दृढ़ करें तो इसको श्रवण कहते है । जब कुल, धन, व्यवहार तथा स्वयं 
के गवं को छोड कर हमारी कथा को सुने, जिस स्थान पर कथा होती 
हो उसको नित्य प्रति सजा कर शुद्ध करता रहे, उस शास्त्र की भली 
प्रकार पूजा कर अनेक प्रकार को वस्तुएं उस पर चढ़ावे, इसी प्रकार 
उसको पाठ करने वाले को पूजा करके अच्छे वस्त्र, द्रव्य, पदार्थ, 
फल-फूल आदि से स्तुति करे, तब उसका उचित फल मिलता है। यही 
श्रवण कां प्रशंसा हे । हे नारद ! अब मेँ तुम्हें कीर्तन के विषय मे बताता 
हू। जो अपने मन को निर्लोभ करके मेरे जन्म, कर्म तथा गुण को देखे, 
उनका उच्च स्वर से पाठ करे, उसी को कीर्तन कहते है । कर्म, काल 
तथा काम रहित हो कर ससार की लज्जा तथा इच्छा का त्याग कर, 
हदय से हमारा गुण-गान करे तो एेसा कीर्तन करने से अच्छे फल की 
प्राप्ति होती है। जो सृष्टि, जड़, चैतन्य, जीवित, निर्जीव, चलने बाले 
तथा एक ही स्थान पर स्थित रहने वाले सब जीवों मे शिव को देखे, 
मुञ्चको सर्वात्मा समञ्च कर निस्पृह रहा करे, उसे स्मरणी कहते है । एेसे 
स्मरण से अत्यन्त आनन्द मिलता है। सेवन के अर्थं है कि नित्य 
प्रातःकाल उठ कर सर्वप्रथम अपने गुरु का ध्यान करे। फिर नियमानुसार 
नित्य नैमित्यिक आदि से सुचित्त हो, रेशमी वस्त्र धारण कर मस्तक पर 
त्रिपुण्ड लगावे, रुद्राक्ष की माला पहने, धरती को शुद्ध कर बैठने का 


((-0. 186 ?1. ॥8111101180 ७1851 (01661101 481111८. [1411260 0 €810011 


(~ ्चववत् 


व य रूपी कमल मै मेरा, अपने स्वामी के रूपी कमल में मेरा, अपने स्वामी के 


उत्तम स्थान बनावे तथा हदय 
स्वरूप का प्रेम से ध्यान लगावे, पूजन को सामग्री तैयार होने के 


पूजा करे । नैवेद्य लगा 
उससे क्रम पूर्वक षोडशोपचार से पूजा करे। 4 कर 
र दण्डवत्‌ करे। अच्छे सुगन्धित पुष्प बिछा कर उनके 


उपर अपने स्वामी को सुलावे तथा सदैव मेरे गुणो का गान कर जीवनं ` 
व्यतीत करे। सन्ध्या समय फिर मुञ्चे, अपने स्वामी को, जगावे तथा ` 
सन्ध्या आदि से मेरी आरती करे। नाम एवं स्तुति वर्णन कर, कुछ रातत ` 
व्यतीत हो जाने पर गाने-बजाने का समान एकत्र करे। आनन्दपूर्वक ` 
बाजे बजवा कर भोग लगावे। पुनः आरती करे । इसके पश्चात्‌ उत्तम ` 


शैय्या विका कर म॒ञ्, स्वामी को उस पर सुलावे। इस प्रकार को सेवा 


करने वाला भक्त लोक-परलोक मे आनन्द प्राप्त करता हे ओर तीनों , 


लोक उसके चरणो मे नमस्कार करते है । | 
शिवजी बोले-'"हे सती । अब मे अर्चन का वणन करता हू । इसे 


ध्यानपूर्वक सुनो। जो बेल पत्र, पुष्य तथा चन्दन को पवित्रता एवं ¦ 
विचार के साथ, लोगों से पूछ कर लगावे, धमं कौ रीति के अनुसार 
जिसने धन संग्रह किया हो, उससे पूजा के बर्तन तथा सामग्री एकत्र . 
करे, अपने स्वामी इष्ट देव की षोडशोपचार पूर्वक निःस्वारथं पूजा , 


करे, समय तथा नियम मे कोई कमी न होने पावे, इसी को अर्चन कहते 


हे । जो मेरे मन्दिर मे फुलवाड़ी लगावे अथवा मेरे लिंग की स्थापना को ` 
तथा मेरे लिए उत्व करे, यह सब अर्चन के भाग हैँ । जो इस प्रकार 
मेरा अर्चन करता है, वह दोनो लोकों मे सिद्धि प्राप्त करता है । अवमे ` 
वन्दन के व्याख्या करता ह । सती । मन्न का जप करे तो बार-बार ` 
उसका ध्यान करना चाहिए ओर मन को एकाग्र करके प्रणाम करना 
चाहिए । यही वन्दन है । बन्दना का फल तीनों लोकों प्रसिद्धे । इसी 


के प्रताप से सनकादिक निर्भर रहते हे । 


शिवजी लोले "ह सती ! अव भै तु दास्य भाव के विषय भ 
बताता हू । जो इन्धियों को वश मे करके मुञ्चे प्रसन करता रहे, जो मेप ` 


प्रसनता से मन तथा शरीर की काम वासना को जड से नष्ट करे तो 
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वह दोनों लोकों का सुख प्राप्त करता है । जिस मनुष्य के विचार में 
दुःख-सुख, बुरा-भला, राग-द्वेष, जय-पराजय, लाभ तथा हानि 
बराबर हो तथा जो इस बात पर पूर्णं विश्वास रखता हो कि जो कुछ 
भी परब्रह्म हमारे लिए करता है, वह सब हमारी भलाई के लिए ही है 
एसे दृढ़ विचार को सख्य कहते दै । ठेसे मनुष्य को तीनों लोको मे कोई 
वस्तु दुलभ नहीं होती । जो मनुष्य अपनी देह, सेवक, पशु, धन तथा 
कोष आदि समस्त वस्तुओं को त्याग कर तथा उनका मोह दूर कर, मेरे 
लिए संकल्प कर दे ओर उनके लिए फिर कोई प्रयत न करे, उनकी 
प्रीति तथा ध्यान न करे, उसे आत्मसमर्पण कहते दँ । इससे गर्वं दूर हो 
जाता है। जब तक मनुष्य इसको मन, वाणी तथा कर्म से नहीं करता, 
तब तक वह अपने स्वामी मुञ्जको प्राप्त नहीं कर पाता ।एेसे मनुष्य को 
सब वस्तुएं सुलभ ह कोड वस्तु दुर्लभ नहीं । मे सदैव रात-दिन उसकी 
रक्षा करता हू तथा उसके निकट ही निवास करता हं । भक्ति के केवल 
यही नौ अंग हे ।' 

शिवजी ने कहा- हे सती ! अब मै भक्ति के उपांग का वर्णन 
करता हू । उपांग दस द । उनमें से प्रत्येक दुःख को नष्ट करने बाला है। 
इसलिए वट तथा पीपल कौ सदैव पूजा करनी चाहिए ओर उनका 
जल से सिञ्चन करना चाहिए। उनका अनादर करना, मेरा अपमानं 
करना है । उनकी परिक्रमा दायीं ओर से करनी चाहिए । इन दोनों वृक्षो 
को सेवा से ही निर्भय परमपद प्राप्त होता है । दूसरे विल्व वृक्ष की सेवा 
करनी चाहिए ओर उसको मेरा ही शरीर समल्मना चाहिए । उसके पूजन 
से कोई कष्ट नहीं रहता। उसको जल से सीच कर, उसका पूजन 
करना तथा उसका आरती उतारना उचित है। जो लोग नित्य ेसा करते 
टै, उन्हीं को हमारी पूजा का फल प्राप्त होता है। तीसरा उपांग रेवा 
अर्थात्‌ नर्मदा, सुरसरी अर्थात्‌ गंगा आदि का पूजन कहलाता है। उनमें 
पवित्रता के साथ स्नान करने से बड़ा पुण्य मिलता है जेसा कि व्यास 
जी आदि ने कहा है। चौथा उपांग गुरु-सेवा है, जिसकी स्तुति वेद 
करते हे । इसके त्राव. ओर. कुट न॒ही । पतत्र हमरे चोदस आदि 
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जितने ब्रत है, उनमें हमारा पूजन कर त्र रखे, रात्रि भर जागरण करे। 
उनसे जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, वह वेदो मे प्रकट है। इसी प्रकार ` 
शिवरात्रि मास के दोनों प्रदोष तथा हर महीने की अष्टमी के व्रत बड़ी 
महिमा रखते है तथा उत्तम गति प्राप्त कराते है। इन व्रतो से व्याध ` 
किरात आदि ने बहुत आनन्द प्राप्त किया है । छठा शवाराधन अर्थात्‌ 
शेव लोगों की आराधना करना है। इसके अन्तर्गत जब किसी शिव ' 
वतको अपने यहाँ आता हआ देखे, तब उसका समुचित आद्र करे। 
उसको अपने यहां देख कर सकुटुम्ब प्रसन हो कर, सब प्रकार से 
उसकी सेवा मे तत्पर रहे तथा उसकी पूजा आदि करे । शुद्ध भोजन 
द्वारउसका स्वागत करे। यह शौवाराधन अत्यन्त प्रसनता प्राप्त कराने 
वाला है।उसी के प्रताप से अधिकतर लोग तीनों लोकं के अधिपति 
हृए रै । सातवां अतिथि-सम्मान दै अर्थात्‌ जो कोड भी द्वार पर भिक्षा 
हेत आवे, उसको यथाशक्ति कुछ अवश्य देना चाहिए । इसमें 
शनो र ए। इसमे लोक- , 
[तयी भी भाने क यय नी 
पांग ब्राह्मण का सम्मान बहुत-से मनुष्यों न ` 

हि त किया हे।'' ` वरानहत स मत 
सदाशिव जी बोले-'"हे देवि । मे - 
क पूजा, उसको मेरे समान समञ् 1 
तीर्थं तथा क्षेत्र मे भ्रमण आदि दै। समस्त तीर्थो मे से । वा 
बृहद्‌ वर्णन किया गया हे । उनमें आनन्द-बन अर्थात्‌ र ज 
बहुत मान हे। इसलिए नियमित रीति के अनुसार प्रेमपूर्वक भ 
की परिक्रमा करनी चाहिए तथा धर्म शास्त्र के का 
करनी चाहिए। सब तीर्थो का फल उसको क वा 
काशी में होती है। यही बात वेदों मे भी तीन व 
अर्हिसा अर्थात्‌ किसी जीव को कष्ट न पँ गयी दै । दसवां डा थ) ॥ 
त्याग कर अर्हिसा व्रत को अपनाया वह ४ स ष | 
को परापत कर सका दै । यह अहिसा त छ संसार के समस्त | | 
देवि ! जिसके हृदय मे तुम वास अति प्रसनता देने बाला है।६ 
दय १ तुम वास करती हो वही मुच अत्यन्त प्रिय । 








शद्‌ अकारनो अध्याय --------- वा अन्वय = 
लोग कलियुग में ज्ञान-वैराग्य को कम चाहंगे। उस युग मे केवल 
भव्ति को दी प्रमुख समञ्जना चाहिए। हे पार्वती ! तुमने मुञ्चसे जो कुछ 
पूष्ठा, मेने उसका तुह पूरी तरह से उत्तर दिया। इस वृत्तान्त को जो 
सुनेगा अथवा पाठ करेगा वह भी आनन्द-पद प्राप्त करेगा।'' 
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ब्रह्मा जी बोले--'"हे नारद ! सती ने सदाशिव के एेसे वचन सुन 
कर अपने को भाग्यवान्‌ समञ्ना। उन्होने प्रेमपूर्वक उनसे भक्ति के 
अग पूछे तथा उपासना के प्रकार, जिसके पंच अंग है, पूछे । शिवजी 
ने तंत्र शास्त्र का स्तोत्र, कवच, सहस्र नाम, पटल तथा पद्धति सहित 
ओर अनेक प्रकार यन््र, मन्त्र, चेटक आदि गुणों सहित वर्णन किया। 
उन्होने प्रेम मे वृद्धि करने वाली कथाएं तथा आनन्द उत्यन करने वाले 
वृत्तान्त, अपने भक्तों की महिमा, जिससे भक्ति में वृद्धि होती है तथा 
उनके ध्म जैसे नृपधर्मं अर्थात्‌ राजनीति, स्त्री धर्म, वर्णाश्रम धर्म पुत्र 
ध्म तथा शंकर धर्म आदि का विस्तारपूर्वक वर्णन किया। सामुद्रिक 
शास्त्र तथा ज्योतिष आदि शास्त्र भी सती को बताये । इसी प्रकार शिव 
तथा सती कैलाश में निवास करते रहे ओर बहुत वर्षो तक विहार करते 
रहे । इसके पश्चात्‌ सती ने अपने पिता के यज्ञ मे शिव का अपमान 
देख, क्रोध से शरीर को प्राण रहित कर दिया। वही सती फिर 
हिमाचल के घर उत्पन हो कर शिवजी की सेवा में पहंची ।'" 

नारद्‌ जी इतनी कथा सुन कर बोले--'“हे ब्रह्मा जी ! सम्पूर्णं सृष्टि ` 
के स्वामी सदाशिव, जो किसी के भी शत्रु नहीं है, उनके साथ दक्षने 
इस प्रकार से वैर क्यों किया? उनकी बुद्धि क्यों ओर कैसे भ्रष्ट हो 
गयी? शिवजी ने अपनी शक्ति को किस प्रकार त्यागा तथा सती ने ` 
शिवजी का क्या अपराध किया था जो उन्हें अपना शरीर त्यागने को ' 
विवश होना पड़ा? सती का अनादर किस प्रकार हआ तथा जिन लोगों गो 
` ने उनका अनादर किया.था, उन सती ने भम्‌ क्यों हीं करदिया।वे ` 











| ` 
{क्यो दी? आदिशवित होते हृए भी वे इस प्रकार 
ह मैरे हृदय में संदेह बढ़ा रहा है। सबसे ¦ 
क्यो अन्तधान हुं यह क्रो अत्यन्त प्रिय थीं 
बडा आश्चर्य तो यह है कि सती दश्च प्रजापति < यथी, 
चिर दक्ष ने उनके प्रति अप्रिय व्यवहार कसं किया ` . 
नारद की यह बात सुन कर पितामह ब्रह्मा जी न कडा `` हे पुत्र ¦ 
यह सब उन्हीं शिवजी की महिमा है । इसमे ओर किसी को दोष कैसे 
दिया जाए। अस्तु, अब हम तुम्हे वह वृत्तान्त सुनाते दै, जिस प्रकार श्री 
शिवजी ने दक्ष प्रजापति कौ शुद्ध बुद्धि को भरष्ट करके, उनसे वैर 
बढाया था। हे नारद ¦ एक बार दक्ष प्रजापति ने एक यज्ञ रचाया। उस 
उत्सव मे भाग लेने के लिए सभी देवता तथा ऋषि-सुनि आदि अपनी- ` 
अपनी पलियों सहित दक्ष के घर पचे । भ भी अपने सेवको सहित ` 
यज्ञशाला मे गया। मुञ्चे देख कर सभी सभासद को अत्यन्त प्रसन्नता 
हुड । कुछ देर बाद जब भगवान्‌ सदाशिव भी वहां पहुचे तो हम सब 
लोग उन्हे देखते ही उठ कर खड़े हो गये तथा हाथ जोड़ कर, बहुत 
प्रकार से उनकी स्तुति करने लगे । चारों ओर जय शिव, जय शिव' 
का नाद गंज उठा। हमने प्रार्थना करते हुए कहा--'"हे प्रभो ! आपने 
यज्ञशाला में उपस्थित हो कर हम लोगों के ऊपर अत्यन्त कृपा को 
| 8, 
हे नारद ! हम लोगों दारा इस प्रकार की गयी स्तुति को सुन कर ` 
शिवजी अत्यन्त प्रसन हए । तदुपरान्त उनकी आज्ञा से हम सब लोग ` 
यथा स्थान बेठ गये। उस समय हम सभी सभासद अपने को परम धन्य 
मान कर्‌, मन ही मन प्रसन हो रहे थे। इसके कुछ देर बाद ही उस 
यज्ञशाला में दक्ष प्रजापति भी आ पहुचे । उन देख कर सब देवता तथां ¦ 
ऋषि-मुनि फिर उठ खड़े हुए तथा दण्डवत्‌-प्रणाम करने के उपरानत ` 
उनको स्तुति करने लगे। मे, विष्णु जी तथा शिवजी अपने आसन पर ¦ 
ज्यो -के त्यं बैठे रहे। यह देख कर दकष न क्रोध भरी दृष्टि से देखते ! 
हुए मृञ् प्रणाम किया । फिर अत्यन्त अहंकारपर्वक अपने आसन को 
ग्रहण किया। तदुपरान्त जब दक्ष ने यह देखा कि उसके जामार्त 


21 म तत ------- | 
शिवजी ने भी उसे प्रणाम नहीं किया है, तब वह अत्यन्त अहंकार में 
भर कर, शिवजी के प्रति कटु शब्द कहने लगा। शिवजी की माया के 
वशीभूत हो कर मृत्यु को प्राप्त होने वाला दश्च, शिवजी की निन्दा 
करता हज, समस्त सभासदों को सम्बोधित करते हए इस प्रकार 
बोला--'*हे सभासदो ! आप लोग मेरी बात को मन लगा कर सुनें । 
इस सभा मं उपस्थित बड़े-बड़े देवताओं ने मुदे हाथ जोड़ कर 
दण्डवत्‌ किया है, परन्तु शिव ने जामाता होते हुए भी, म॒ञ्चे प्रणाम न 
करके अपनी मूर्खता का भारी परिचय दिया है। शिव का यह कार्य वेद 
के विरुद्ध है। न तो इसके माता-पिता का ही कुछ पता है ओर न इसके 
कुल-श्ील के सम्बन्ध में कों कुछ जानता है। अस्तु, बुद्धिमानों का 
यह धम है कि वे मूख को दण्ड अवश्य दें । यदि वे ठेसान करे तो 
संसार मे उदण्डता बहुत बढ़ जाएगी । इसलिए भै शिव को शाप देता हू 
ओर अपने ब्राह्मण-वंशञ का तेज प्रकट करता हू । 

हे नारद्‌ ! इतना कह कर दक्ष ने शिवजी को यह शाप दिया कि “हे 
शिव ! तुम मूर्खो के समान कर्म करने वाले हो, अतः तुम्हें आज से 
किसी भी यज्ञ मे भाग नहीं मिलेगा।' दक्ष के इस शाप को सुन कर 
शिवजी ने कों उत्तर नहीं दिया । वे चुपचाप बैठे रहे; परन्तु उस समय 
नन्दी से नहीं रहा गया। अस्तु, नन्दीगण ने अत्यन्त कद्ध हो कर दश्च से 
कहा-- "हे दक्ष ¦ तूने शिवजी को शाप दे कर अपनी परम मूर्खता का 
प्रदर्शन किया है। क्या तू यह नहीं जानता कि शिवजी के द्वारा इस 
सम्पूणं सृष्टि का भरण-पोषण होता है? फिर भी जो त्‌ शिवजी को 
अशुभ कहता हे, यह तेरी मूर्खता नहीं तो ओर क्या है? हे पापी तूने एेसे 
परम प्रधान पुरुष कग निन्दा को है। अस्तु, में तुस्भे यह शाप देता हँ कि 
तेरा यह शिव-निन्दक मुख न रहे ओर तेरा कोई भी मनोरथ पूर्ण न 
हो | १} 


हे नारद ! नन्दीगण के मुख से यह शाप सुन कर दश्च प्रजापतिने 
अत्यन्त भयभीत हो उन्हे भी यह शाप दिया-- “हे नन्दी ! तुमने मेरा 
अपमान किया है. | अस्तु, संसार मे. तुम दुयरी रहोगे॥ तुम्हारे स्वरूप 
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विचित्र होगा । वेद के विरु द निययह साप 
जायेगी ओर त॒म बोम ढोने के कामम अ 
॥ लोपति ने भृगु आदि की ओर जो शिवजी से द्वेष रखते थे, 


देखा। दक्ष ने इस शाप को सुन कर ते यब बडे प्रसन्न हए । यह देख 


करो फिर क्रोध हो आया। तब उसने अपनी अप्रमय महिमा 
6 हुए, जिन लोगो ने शिवजी की निन्दा को थी, उनको ओर 


देखते हए कहा-- ` तुम सब लोग व्यर्थं ही ब्रह्य के अंश मं उत्पन हुए 


हो। तुम तत्त्व का ज्ञान नहीं रखते हो ओर काम, क्रोध, लोभ आदि के 


वशीभूत हो कर शिवजी के विरुद्ध आचरण करते हो, अतः मेँ तुष्हं ` 


भी यह शाप देता ह कि तुमे शुभ कमो का फल प्राप्त न होगा ओर तुम 


कशी भी परमपद को नही पा सकोगे। जो लोग शिवजी से द्वेष रखने 


वाले है, वे सब वेद के विरुद्ध चल कर ब्राह्मण के कर्मोकात्याग कर 
बेदेगे। वे महा दरिद्र हो कर कुकर्म करेगे तथा अन्त मे नरकवास 


पाएगे १) 
| 


पाएगे 


हे नारद ! इस प्रकार नन्दीगण ने जब ब्राह्मणों को भी शापदे ¦ 
दिया, उस समय शिवजी ने हँसते हए कहा-"“हे सभासदो ! हम तुम्हे ` 
अब सच्चे ज्ञान का उपदेश करते है । उस ज्ञान को सुन कर कोई ¦ 
अप्रसन न हो। वेद को अक्षर तथा मंत्र कहा जाता हे। उसमे भी सूक्त ¦ 
को अत्यन्त आनन्द देने वाला कहा गया हे । इसलिए ज्ञानियों के मन 
सूक्त मे लगे रहते है ओर वे बुद्धिमान्‌ जन अपने मन को सदैव अपने ¦ 
वश मे किये रहते है । अस्तु, मे नन्दी से भी यह कहता हूं कि हे नन्दी ! 
तुम विद्वान होते हुए भी अपने हदय में क्रोध को जो स्थान दे रहे हो, यह ¦ 


उचित नहीं है। दश्च न मुञ्चे कोई शाप नहीं दिया । यह ठीक है कि उसने 
जानने योग्य बात को जानने मे अपना मन नहीं लगाया दै ओर इस 
` प्रकार सभा में मेरा अपमान कर अपने अज्ञान को प्रदर्शित किया दै, 
फिर भी, तुम्हे यह जान लेना चाहिए कि इस जगत्‌ के सम्पूर्णं कर्मो कौ 
करने वाले हमीं हं । हमारी इच्छा है ओर हमीं इसके भीतर बाहर सब 
 स्थानीं पर निवास करते । हम शद्ध ओर्‌ अशुद्ध भूत प्रत, देवत" 
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द आदिन लोक प्व क उन कले लङ्क अस 
तुम्हे यह उचित है कि हमारे इन वचनो को सुन कर अपने क्रोध को दूर 
कर दो ओर अब किसी को भी शाप आदि मत दो।'' हे नारद । 
शिवजी के यह वचन सुन कर नन्दीगण ने अपना क्रोध शान्त कर 
लिया। तदुपरान्त शिवजी कैलाश पर्वत को चले गए । दक्ष प्रजापति भी 
उसी क्रोध से भरा हुआ अपने घर चला गया। उस दिन से वह सदैव 
शिवजी क निन्दा करने लगा। यदि वह किसी शिवभक्त को देख 
लेता था तो उसे बहुत क्रोध आ जाता था। शिवजी की माया एेसी 
अपरम्पार है कि वह कब किससे क्या करा बैठेगी, इसका कोटं पता 


नहीं चलता ।'' 
@& 


8 ¢ 

ब्रह्मा जी ने कहा--*हे नारद ! शिवजी की लीला अत्यन्त ही 
पवित्र एवं शुद्ध हे, जिसको पूर्ण रूप से वेद तथा पुराण भी नहीं जानते 
है । अब में तुम्हें शिवजी के चरित्र के विषय मे ओर बताता ह। एक बार 
शिवजी अपनी पतनी सती सहित तीनों लोकों के अवलोकना्थं चले। 
पृथ्वी पर पूमते-घूमते वे दंडक वन में पहचे। उन्होने वहाँ रामचन्ध जी 
को लक्ष्मण सहित देखा कि वे चारों ओर दःख से विलाप करते हुए 
सीता जी को दूंढ रहे है । उन्होने रामचन्द्र जी को देख कर प्रणाम 
किया, क्योकि वे पहले विष्णु को ठेसा वरदान दे चुके थे। शिवजी 
फिर जय कह कर आगे बढ़े तथा उचित समय न जान कर, उनसे कुछ 
वातां न कौ । इसलिए सती ने जब यह हाल देखा कि शिवजी अपने 
परम भक्त राम को इस प्रकार छोड़ कर आगे बढ़ गये तो वे बोली _ 
`हे अनादि सर्वोपरि बरह्म आपने ब्रह्मा, विष्णु, सुर, मुनि तथा सम्पूणं 
सृष्टि को उत्पत्ति की है। यह सब आपकी सेवा, उपासना करते है । 
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त क्यो स ~ समह भी आता कि इसका कारण का तरी समञ्च में नही आता कि इसका कारण क्या ` 
चिन्ता है।'' 
८ ती को फेसी चिन्ता मे मग्न देखा तो वे बोले- “हे 


शिवजी न जब स 
सती ! रामचन्द्र जी रमा के पति विष्णु है, जो संसार के पालन का ` 


ह । उनका अवतार भक्तों के लिए ही है )'' फिर शिवं 
र लने का कारण बताया; परन्तु सती का मन ` 
फिर भी सन्तुष्ट न हुआ । तब शिवजी ने विष्णु के अवतार के अनेको 
चस्ति सती को सुनाये, परन्तु फिर भो उन्हे कोटं नहीं भाया ओर न उने ' 
विश्वास ही हआ। यह देख कर शिवजी ने पुनः उनसे कहा ह 
सती ! यदि तुम को विश्वास न हो तो स्वय जा कर न नहीं 
करतीं? तुम बही करो, जिससे तुम्हारा सन्देह दूर हौ सके । भ यहां वृक्ष 
कौ छाया मे बैठा तुम्हारी तब तक प्रतीक्षा करूगा, जब तक तुम्‌ 
परीक्षा ले कर लौट न आओगी।'' सती शंकर की आज्ञापाकर. 

सन्देहयुक्त चलीं। उन्होने मन में विचार किया कि यै किस प्रकार 

उनकी परीक्षा लं? बहुत सोचने के पश्चात्‌ निश्चय किया किम 
रानचन्र जी के सम्मुख श्री सीता जी का रूप धारण कर जाऊ । यदिव. 
वास्तव में विष्णु होगे तो सूञ्ञे अवश्य पहचान लेंगे ओर यदि केवल 
राजपुत्र होगे तो नहीं पहचान सकेगे। यह विचार कर वे सीता के खूप 
मँ हसती हृ श्री रामचन्द्र जी की ओर गयीं । लक्ष्मण ने जब सती कौ , 
ठ्स स्वरूप मे देखा तो आश्चर्य मे आ कर जाना कि यह सती हे, पर्‌ 
पूरणं ज्ञान न होने के कारण वे कुछ न बोले, परन्तु जब रामचन्द्र जी ¶ 
सती को ेसे छल स्वरूप मे देखा तो वे हंस पड़े तथा 'शिव-शिव 
कहते हुए बोले-'"जिसका ध्यान करने से सम्पूर्ण दुःख तथा भ्रमद्‌ 
हो जाते है ओर जिसके हदय मे सदाशिव का स्थान है, आप ने ॐ! 
धोखा देने का प्रयल किया हे, वह सब शिव की ही माया हे} धन्य ^ 
किसी माया को जो सब को, इस प्रकार नचाती हे ।'' इसके पश्च 
रामचन्द्र जी ने अत्यन्त नम्रता के साथ अपना पिता सहित नाम त / 
पूछा ` शिवजी कहा है तथा हे माता ! तुम उनसे अलग वन मे अक | 


¶ ॥ 
| 
[कः 
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क्यो घूम रही है? तुमने अपना स्वरूप त्याग कर, यह रूप क्यो धारण 
किया है? सती यह सुन कर आश्चर्यचकित हई तथा उन्होने 
सदाशिव का ध्यान कर रामचन्द्र जी को, विष्णु का अवतार जाना। 


फिर वे अपना रूप धारण कर, रामचन्द्र जी से बोलीं अब मुञ्च पूर्ण 
विश्वास है कि आप विष्णु के अवतार है, जिन्होने राजा दशरथ के 


यहां अवतार लिया हे । परन्तु एक शंका है कि वह आपसे पूछती ह कि 
शिवजी आपका चतुभुजी स्वरूप देख कर कभी इतने प्रसन नहीं हए, 
जितने यह स्वरूप देख कर आज प्रसनन हए है । अत्यन्त प्रेम से उनके 
अश्रु बह चले तथा वे आपकी प्रशंसा करने लगे। आप मुद्रे सत्य 
बताएं कि इसका मुख्य कारण क्या है?" 

सती के मुख से एेसे वचन सुन कर रामचन्द्र जी प्रेम विहल हो गये 
तथा उनके नेत्रो से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी । उन्होने प्रेम निमग्न हो 
कर चाहा कि उसी समय चल कर शिव को देखें; परन्तु उचित समय 
न जान कर तथा सती कां आज्ञा पा कर उन्होने केवल शिव का ध्यान 
ही किया । फिर रामचन्द्र जी ने कहा- "आज मेने उसे देखा जो तीनों 
लोकों में प्रकट दिखाई नहीं देता दै। यह मेरा सोभाग्य है कि मेने उस - 
स्वरूप को देखा है । मेरा भाग्य धन्य है कि उनको मेरे ऊपर एेसी कृपा 
हे, जिनका ध्यान सिद्ध, मुनि, देवता आदि करते है तथा वेद स्तुतिमें 
मग्न रहते हँ, जिनकी कृपा से व्याध, किरात, नन्दा, पंचक की स्त्री 
हयय॑क्षा तथा इन्द्रद्युम्न को परम पद्‌ प्रदान किया है । शिवजी ने किसके 
ऊपर कृपा नहीं को है ?'' श्री रामचन्द्र इतना कह कर सती से बोले-- 
“हे देवि ! शिवजी ने जो मुद्चे प्रणाम किया, उसका यही एक मात्र 
कारण है कि वे मुञ्च पर प्रसन हे ।'' 

ॐ 


+| बीसवां अध्याय | 
रामचन्द्र जी ने कहा-““ हे देवि ! एक बार शिवजी ने विश्वकर्मां 
को लुला कर हमारी, गोशाला मे. एक. अति, सुन्दर. मन्दिर बनाने कौ 
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आल ता तम्र एक उत्तमोत्तम सिंहासन बनाने का आदश 
व प्रकार जब मन्दिर बन कर तैयार हो गया तो शिवजी ने 
सम्पूर्णं देवताओं, मुनियो तथा ब्रह्मा को आमन््रित कर, वहां पर एक 
उत्सव का आयोजन किया। शिवजी ने मुञ्चे भी वैकुण्ठ से लाकर वहं 
बेठाया तथा सन जड़ी-बूटी तथा धन-द्रव्य, वस्त्र आदि एकत्र कर्‌, 
मेरे विष्णु स्वरूप का अभिषेक करना चाहा । मेरे सिर पर एक बडा 
ऊचा छत्र रख कर तथा मुद सिंहासन पर बेठा कर उत्तम वस्त्र पहनाये 
ओररतन जित मुकुट मेरे सिर पर बंधवाया। इसके पश्चात्‌ लक्ष्मी जी 
सहित मेरा अभिषेक किया। उस समय आपने भी लक्ष्मी का बहत 
आदर किया। देव नारियां गान करने लगीं। अनेक प्रकार के बाजे 
बजने लगे। तब शिवजी ने अपने कमल रूपी मुख से एश्वर्य से पूरण 
वचन के । फिर उन्होने मुञ्धे सम्पूर्णं सृष्टि का स्वामी बना दिया। 
अनेक आशीर्वाद दिए तथा स्वयं मेरी स्तुति की । फिर ब्रह्मा से कहा 
कि तुम भी इनको प्रणाम करके उनकी बडाई कसे तथा सम्म कि 
आज से विष्णु तुम सब के स्वामी हुए। वे सब को आनन्द प्रदान करगे 
तथा तुम सब का इच्छाओं को पूर्तिं करेगे । 
शिवजी का यह आदेश सुन कर सब ने मुञ्च प्रणाम किया । चारो 
ओर से जय-जयकार का शब्द गजे लगा। फिर शिव न मुञ्े वरदान ¦ 
दिया "हे विष्णु ! तुम सब के स्वामी हय कर, सब के कष्टों को दूर ` 
करो। तुम्हारी तीनों लोक पूजा करेगे । धरम, काम तथां मोक्ष देने बाले 
हा कर बड़ विजयी वीर बनोगे । हम स्वयं भी तुम पर विजय प्राप्त न 
कर सकेगे । तुम ब्रह्मा के भी स्वामी हो । हमने तुम को तीनों लोक 
प्रदान किचे, ६ ल तुम अवतार लेकर तीनो लेको का पालन करो। हम ¦ 
महार भवतो को आनन्द दिया करगे तथा उनको मुव करेगे । साथी ` 


करगे । ब्रह्मा हमारी दाहिनी तथा-तुम बायी भुजा हो । तुम्हारे अवतार, ` 
जौ कि राम एवं कृष्ण के रूपमे होगे, उनको हम स्वयं जाकरदेखेगे ` 
तथा ससार के देखने के लिए सदैव उनकी भवितत किया करेगे ।" 


(-0 
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। माता ! तब से जहां शिवजी निवास करते है, मे भी वहीं स्थित रहता हे । 
शिवलोक मं ही विष्णुलोक है, जिसको गोलोक भी कहते दै । मे शिव 
के आदेशानुसार ही अवतार लेता हूं । मेरे मत्स्य आदि अनेक अवतार 
हो चुके द । मैने उन्हीं अवतारो मे संसारी कार्य पुरे किये हैँ । 
हे देवि ¦ इस समय मेरा अवतार चार रूपों में हआ दै । राम, भरत, 

लक्षण तथा शत्रुघ्न । उन चारों का मन एक हे, परन्तु शरीर अलग 
अलग हँ । मे अपने पिता की आज्ञा से वन मे आया हू, क्योकि उन्होने 
 कैकेई को वरदान दिया था मेरे साथ लक्ष्मण तथा सीता भी आयी 
 थीं। रावण सीता को हर ले गया है। उसी को हम दूठृते हें । आपके 

दर्शन से मेरे सब कार्य सिद्ध होगे । इस प्रकार मुञ्जको तो सीता हरण 
अत्यन्त शुभ हआ, जिससे आपके चरणों के दर्शन प्राप्त कर सका। 
मुस्रे पूरा विश्वास है कि अब मुञ्े शीघ्र ही सीता का पता लग जायेगा 
तथा यें शत्रु पर विजय प्राप्त कर, सीता को प्राप्त करूगा। संसार में 
उससे महान्‌ कौन है, जिसके ऊपर शिवजी तथा आपको कृपा हो। 
तीनों लोक मे शिव्रजी के समान कोहं कृपा करने वाला नहीं । उनके 
अनेक अवतार हे । उन्होने पापियों का बहुत उद्धार किया है तथा में 
उनके चरित्र कहां तक कटू? '' यह कह कर रामचन्द्र जी ने सती से 
विदा मांगी इस प्रकार सती से आज्ञा तथा आशीवांद्‌ प्राप्त कर, 
शिवजी का ध्यान धर रामचन्द्र जी आगे चले तथा उसी प्रकार अपने 
कायं मे संलग्न हुए। 

© © © 


इतनी कथा सुन कर नारद जी ब्रह्मा से बोले--'“हे जगत्‌ पिता । 
इसके पश्चात्‌ शिवजी ने जो-जो कायं किये उन पर भी प्रकाश 
डालिए ।'' ब्रह्मा जी ने कहा--'“ हे नारद ! सती को रामचन्द्र का 
वृत्तान्त सुन अत्यन्त आनन्द हुआ, परन्त॒ उन्हे अपने कर्म का विचार कर 
बहुत चिन्ता हुं ! वे हृदयु.मे,अपत्िभरय॒भीत्र तथा दुःखी. हो कर लोटीं । 


1 
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त = चख्चसाण 
टा वा तमा रामच 
वर्म र उन्होने सोचा कि मेने शिव की अवज्ञा कौ तथा रामचन्द्र के 
विष्णु होने पर अविश्वास किया, अब मैं शिव को क्या उत्तर दुगी) 
सतौ इस प्रकार सोचती ह शिव के निकट पच तथा उन प्रणाम 
क्रया। शिवजी ने कुशल-क्षेम पू हंस कर कह. - '*हे सती ! तुमे 
रामचन्द्र की जिस प्रकार परीक्षा को, वह सन हमे बताओ? सती ने यह 
सुन कर लज्जा से सिर नीचा कर लिया ओर कोई उत्तर न दिया । तबे 
शिबजी ने ध्यान धर कर देखा तथा जो चरित्रिसती ने किया था, उसे 
जाना । उन्होने अपनी पहली बात को, जो विष्णा को अभिषेक के समय 
कही थी, स्मरण कर अत्यन्त क्रोध किया ओर हृदय मे निश्चय किया 
कि अब यदि मे सती से प्रेम करता ह तो मेरा प्रथम वाक्य ज्ूठा सिदध 
होता है। सती जैसी स्त्री को छोड़ा नहीं जा सकता, यदि छोडता नहीं ह 
तो जो भै पहले कह चुका हूं व ल्ूठा होता दे। अस्तु शिवजी ने ५ 
सोचा ओर निश्चय किया कि अब सती से भेट न होगी । म अपने वय 
को ज्जूठा नहीं करूगा । यह विचार कर शिव सती को छोड अपने त 
को चल दिये। जिस समय वे वहां से चले, तब आकाश से यह ४ 
हुआ कि हे शिव ! आपने अपने वचन का पूणं रूप से पालन विध 
आपके समान दूसरा कौन है, जो इस प्रकार अपने वचन नायि 
करे? यह शब्द सुन कर सती भयभीत हो गयीं । उन्होने = क 
शिव से पुरछा-'"हे प्रभो ! आपने क्या निश्चय किया 9 र. 
ह [तत आपपर सत्यस्य या है? आपस्य 
लार पूछने पर भी शिवजी ने यह बात छिपा , 
को विश्वास हो गया कि शिवजी ने उन्दँं त्याग दिया यदेव व 
कुछ द्र क्त पश्चात्‌ सती गिवजी से लोली ^“ ह | थ सने जो 
न भी किया, वह अज्ञानता तथा मूर्खतावश ह ९ नाव! 
ए योव याति किया है । अब आपद्य! 
ही अपने क्म पर बहुत ललित वशिनी की यही रीति दै। मै स्व 
त न्तुशिवजी ने उस बात को प्रक 
समय टालते रहे, परन्तु अन्त मे 1 7 
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प्रकार वे कैलाश पर्वत पर पर्हुचे । शिवजी मन मे विचार कर बरगद के 
नीचे आसन लगा कर बैठ गये तथा अपने स्वरूप का ध्यान करने लगे । 
इधर सती मन्दिर में अत्यन्त उदास हुई । उनका एक-एक दिन युग के 
समान बीतता था, परन्तु सिवाय उनके ओर किसी को यह हाल प्रतीत 
न हो पाया। दिन-दिन दुःख बढ़ता ही जाता था। वे सोचतीं कि यहं 
दुःख कहने के योग्य नहीं । पता नहीं, इस दुःख सागर से ग कब पार 
हूगी? मैने शिव का कहा न माना, यह उसी का परिणाम है । तीनों 
लोकों में ेसा कौन है जो शिव की अवज्ञा से आनन्द प्राप्त कर सके? 
फिर वे मन-ही-मन कहतीं-- “हे शिव ! आपका कोटं दोष नहीं हे। 
मैने जो कुछ भी किया, उसका फल प्राप्त कर रही हूं । हे भाग्य ! तुञच 
फेसा न चाहिए था कि मुञ्चे शिव के विरुद्ध किया । हे ब्रह्मा \ एेसे 
संकट के समय में तुम मेरी मदद्‌ करो, ताकि मेरा शरीर बदल जाए । हे 
मृत्यु ! मै तुमसे निवेदन करती हूं कि तुम मुञ्चे इस संसार से उवा लो । 

शिवजी को इस प्रकार समाधि मे सत्तासी हजार वषं व्यतीत हुए। 
इतने समय के पञ्चात्‌ जब वे समाधि से जागे तो उन्होने सती को अपने 
सम्मुख खड़ा पाया । शिवजी ने उनको अपने सम्मुख बेठाया तथा उस 
बात को समाप्त कर अन्य बातें आरम्भ कीं, जिससे सती को कोड 
दुःख न हो । इस प्रकार वे प्रसन रहने लगीं । शिव ने भी अपने प्रण को 
न तोडा । यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि सती को पिछली बात 
का कुछ दुःख न हुआ तथा वे सभी बाते भूल गयीं । शिवजी प्रत्येक 
शरीर में हँ । बहुत-से मुनि यह कहते हैँ कि शिव ओर शक्ति का 
बिछोह यह पीछे के वचन दँ । शिव के चरित्र हर कल्प के अलग 
अलग दै । कल्प भेद का हाल किसको ज्ञात है? वे जो कुछ करे, सब 
उचित दहै। इसमें किसी प्रकार का सन्देह नहीं करना चाहिए । शिव तथा 
शक्ति का भेद्‌ अत्यन्त गुप्त एवं कठिन हे, उसको कोड नहीं जानं 
 सकता। शोष तथा विष्णु भी उनके चरित्र का वर्णन करने में असमर्थ 
। ह! यह जान कर भक्तों को उचित है कि सन्देह रहित हो कर उनका 
 . पूजा आराधना करं । हे नारद ! इस प्रकार जब बहुत समय व्यतीत हो 
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नत अत्न चरि किया, जिसको देख कर सव स ततर शिव नै अपना वह चरित्र किया, जिसको देख कर सबकी 


बुद्ध भमित हो गयी 


8 न 


जी बोले- "'हे नारद ! जब हम ने दक्ष प्रजापति का 
अभिषेक कर उसको सब प्रजापतियों के अधिकार प्रदान किये तो वह 
अहंकार मे लीन हो गया, जिसके कारण उसकी बुद्धि भरष्ट हो गयी। 
उस समव दक्ष न सम्पूरणं सामग्री एकत्र कर, प्रजापति यज्ञ करने कौ 
इच्छा प्रकट की । यही इच्छा लेकर वह कनखल तीर्थं गया । वहां उस 
सब मुनियों को बुलाया । व्यास, ककुभ, गौतम, भारद्वाज, कश्यप 
अंगिरा, वशिष्ठ, वामदेव, जैमिनि, पिप्पल, पराशर, भृगु, दधीचि, 
नारद आदि को बलाया । इनके अतिरिक्त संसार भर के समस्त देवता 
तथा ब्राह्मण आ कर वहाँ उपस्थित हृए। अग्नि भी अपने गणो सहित 
यन्न में प्हचे। अन्य देवता भी उसके बुलावे पर, विष्णु सहित 
प्रसनतापूर्वक यज्ञ में सम्मिलित हुए । देवराज इन्द्र अपनी पत्नी शची 
सहित एेरावत पर चढ़ कर वहां पहुचे । इन्द्र पावक मेघ पर, यमभमे 
पर, वायु हिरण पर, तथा शिव के मित्र कुबेर पुष्पक विमान पर च 
कर वहो आये । वरुण भी अपने वाहन पर आरूढ हो कर यज्ञशालापर 
पहुंचे । सूर्यं अपनी पती सहित तथा चन्द्रमा भी अपनी पत्नी रोहिणी 
सहित वहां जा उपस्थित हृए। 
दक्ष ने सब को उपस्थित देख कर अति आनन्द मे मग्न हो, सब का 
आद्र सत्कार किया ओर सब के निवास के लिए वि्वकमां दरार 
बनाये हुए मन्दिरं बता दिये, जिनमें सब ने निवास किया। उस समध 
गन्धमादन पर्वत पर अपनी सखियों सहित क्रीडा कर रही थ। 
उन्होने देखा कि चन्रमा अपनी पली सहित चला जा रहा है । सती + 
अपनी विजया नाम की सखी को आदेश दिया कि तुम चन्द्रमा सेर्ज 
कर पष्ठो कि वह कहां जा रहा है। सखी की आक्ञानुसार विजया | 
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चन्द्रमा से जा कर पुच्छा कि सती पूछती है कि तुम अपनी पत्नी सहित 
ेसे ठाठ से काँ जा रहे हो? यह बात सुन कर रोहिणी ने का कि 
सती के पिता दक्ष प्रजापति ने कनखल में एक यज्ञ का आयोजन किया 
हे । वहां बहुत बड़ा उत्सव है । उनके निमन्त्रण पर समस्त देवता वहा 
गये दै । ब्रह्मा तथा विष्णु भी वहाँ शोभायमान ह । तुम तो इस प्रकार 
पूक्ठती हो, जैसे कोड मूर्खं हंसी से पे । इसका क्या कारण हे कि 
तुमको इस यज्ञ के विषय में कुछ भी पता नहीं है? बहा समस्त देवता 
अपना-अपना भाग लेने गये है, तुम वहां अपनी इच्छा से नही गयीं या 
दक्ष ने तुम को बुलाया ही नहीं हे । विजया यह सुन कर लोट आयी 
तथा रोहिणी द्वारा कहे गये शब्द सती जी को कह सुनाये । इस 
समाचार को सुन कर सती जी को अत्यन्त दुःख हुआ । वे अपने मन मं 
सोचने लगीं कि क्या माता-पिता ने मुञ्जको भुला दिया है जो मुञ्चे ओर 
शिवजी को उन्होने नहीं बलाया? एेसा सोच कर सती उसी समय 
शिवजी के पास गयीं । उधर चन्द्रमा भी अपनी स्त्री रोहिणी सहित दक्ष 
के पास गया। 

हे नारद ! दक्ष के यज्ञ की सजावट तथा उस समय के आनन्द्‌, जो 
उस यज्ञ मे मनाये जा रहे थे, अवर्णनीय है । जब सब मुनि एवं देवता 
कनखल मे, जो कि हरिद्वार में है, आ गए; तब दक्ष ने यज्ञ आरम्भ 
किया । दश्च अपनी पली सहित यज्ञ में प्रवृत्त हआ भृगु मुनि को यज्ञ 
कराने वाला आचार्य बनाया गया । दश्च ने उस यज्ञ मे सब को उपस्थित 
देख, शिव से शत्रुता स्वीकार कौ । उस समय मेरे पुत्र दधीचि ने 
सदाशिव को यन्ञज्ञाला में न देख, आश्चर्य से कहा-- ध इस उत्सव में 
समस्त देवता, मुनि तथा ब्रह्मा के पुत्र आदि आये है, फिर भी मे 
निश्चय से कहता हू कि यह सभा सदाशिव के विना अशोभित हे । वे 
शुभ कर्मो के मूल है, वे सब देवताओं के स्वामी दहै । क्या कारण हे कि 
वे यहाँ नहीं है ? तुम लोग शिव को क्यों भूल गये? हे दश्च ! तुम्हारी 
बुद्धि इस प्रकार क्यों भ्रष्ट हो गयी? अब भी कुछ नहीं बिगड़ हे । तुम 
सब देवताओं, मुनियों तथा ब्रह्मा एवं विष्णु को साथ लेकर, शिव को 
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न क्क चल ले आसो। साथ मे सती जी को भा परसन् कके 


यहाँ लाओ । यह निश्चय 


† न आएंगे, यज्ञ पूर्ण न होगा । ' व 
` दथीचिके एेसे वचन सुन कर दक्ष अत्यन्त क्रोधित हुआ तथा हस 
कर बोला- “हे दधीचि ! यहां पर सब देवताओं के स्वामी बेठे है। 


सब धरम, वेद तथा शुभ कर्म पूर्ण रूप से उपस्थित है । सब के स्वामी ¦ 
विष्णु भी हमारे इस यज्ञ मे विराजमान है । अब क्या शेष रह गयाहैसो 


मल्े बता दो। मेरे इस यज्ञ मे ब्रह्मा, वेद, धर्मशास्त्र, पुराण तथा 


उपनिषद्‌ भी अपने-अपने गणो सहित आ चुके है । मेरा यह सौभाग्यहै 


कि इन सब ने मुद्र पर बड़ी कृपा की है । आज मेरे यहां इन्द्र, समस्त 
देवताओं के साथ विष्णु भगवान्‌ तथा तुम्हारे समान अनेक मुनि 


विराजमान है, अब फिर शिव के आने कौ क्या आवश्यकता हे? तुम ` 
सब मिल कर यज्ञ को पूरा करो । मेने अपने भाग्यवश्र तथां ब्रह्मा की ` 


आज्ञा मान कर, अपनी कन्या का विवाह शिव के साथ कर दिया। 


यद्यपि यह विवाह अनुचित हुआ, क्योकि वह कुलवान न था। शिव . 


संसार से विरक्त, महा अर्हकारी है। उस पर भी वह माता-पिता विहीन 


है। इसलिए मेने एेसे शिव को इस यज्ञ में बुलाने की आवश्यकतान ` 
समञ्च कर नहीं बुलाया हे । मे तुमसे कहता हूं कि तुम पुनः एेसे वचन ¦ 
मुखे पर न लाना। अब यही उचित है कि तुम सब मिल कर मेरा यज्ञ 


पूर्णं करके, मुञ्चे आनन्द प्रदान करो ।'' 


चय समड्म लो कि विना व यहां आये, यह्‌ 
नहीं होगा । आश्चर्य है, एेसे देवता को, जिसका स्मरण करने ' 

ना से सम्पूणं कायं सिद्ध होते; तुम लोग क्यों भूल गये 

भां उने यहाँ क्यों नहीं बुलाया? भै फिर कहता हू कि जब तक शिवे ¦ 


दक्ष के एसे अहंकारपूर्णं बचन सुन कर किसी ने कोई उत्तर नहीं ` 
दिया, सब शान्त रहे। उनका यही शान्त रहना सब के लिए महापाप 
हआ, क्योकि सभी ने अपने कानों से शिव निन्दा सुनी। इस पर दधीचि ¦ 
ने पुनः कहा कि विना शिव के यह यज्ञ कभी भी पूर्णं नहीं हो सकता। ` 


तुम सब धोखे में हो जो इसका अनुसरण कर रहे हो । यह दक्च बड़ा 


(-0 (11101181 51851 (01611010 48111116 


न कक 2 7) 


` 


1-7-12 
अधमी तथा मूख हे, जो शिव की निन्दा कर रहा है। यदि इसने शिव 
को नहीं बुलाया तो यह यज्ञ भी पूरा नहीं होगा। जो इस यज्ञ में रहेगा 
वह भी दुःख का भागी होगा। यह कह कर दधीचि उस सभा से उठ 
कर चले गये तथा बहुत से मुनि भी दुःखी हो कर वहां से उठ गये । एेसे 
मुनियों को अपनी सभा से जाते देख दश्च ने अत्यन्त प्रसन्नता से 
कहा-- यह बहुत अच्छी बात हुईं जो शिव के प्रेमी तथा भक्त, जो 
मुञ्मको दुःख देते थे, उठ कर चले गये । अब तुम सब मिलकर मेरे इस ` 
यज्ञ को पूर्णं करो । दक्ष की बात सुन कर यज्ञ का कार्य प्रारंभ हो गया। 
@ 


8 षि 


ब्रहा जी ने कहा--'“ हे नारद ¦! सती ने अपने पिता के घर यज्ञ का 
हाल सुन कर चाहा कि में भी वहां जाॐ। वह इसी इच्छा से अकेली 
सदाशिव के पास पहुचीं । वहां पहुंच कर देखा कि सेवक गण शिवजी 
को सेवा मेँ संलग्न हे । वे दिगम्बर केवल रुद्राक्ष धारण किये हए थे। 
उनके शीश पर जटाएे लटक रही थीं । शरीर पर भस्म शोभित थी। 
शिव का एेसा स्वरूप देख, सती ने उन्हे प्रणाम किया। सती को वहां 
देख कर शिवजी ने बड प्रेम के साथ उन्हें बेठा लिया। यद्यपि शिव सब 
कुछ जानते थे, फिर भी उन्होने संसारी लीला के निमित्त वहां आने के 
कारण पृछा । अब सती अत्यन्त प्रसन हो कर बोली-- “हे प्रभो ! क्या 
आपको यह अच्छा नहीं लगा कि दक्ष ने यज्ञ प्रारम्भ किया है? मित्रों 
तथा बान्धवो कौ भेट महाधर्म हे । इसी से अच्छे लोग भले बन्धुओं कौ 
संगति स्वीकार करते है तथा आनन्द प्राप्त करते ह । अस्तु, आपको यह 
उचित हे कि वहां चल कर यज्ञ को पवित्र करे तथा मुञ्चे भी अपने साथ 
ले जा कर मेरी इच्छा को पूति करे। मेरे पिता के यज्ञ मे ब्रह्मा, विष्णु 
आदि सब देवता पहुच गये हे; परन्तु आप वहां नहीं गये। शायद यह 
यज्ञ आपको अच्छा मालूम नहीं हुआ । आप वहा न जाने के कारण मुञ्च 
से विस्तारपूर्वक किये । मै आपकी दासी हू। मेरी हार्दिक इच्छा है कि 


(-0. 1 । [214 ५ 0\ €814 


त्क इसलिए आप मे अपन साथ लेकर वहं पिता कै घर जाऊं, इसलिए आ | 1 1 
वनो ने सती के वचन सुन कर्‌ मुस्कुराते हए 4 हे सती । 
क्तो यज्ञ का निमन्रण नहीं भजा क 
स्ख कर मेरा अनादर किया दै । तुग्हं सोचा, न 
लूला कर अन्य सब लड़कियों को बुलाया है, इसका एकमात्र कारण 
केवल शत्रुता ही है । एसे स्थान पर बिना बुलाये = का तकत मि 
डैयद्यपि धर्मशास्त्र कहता है कि अपने पिता, मित्र, गुरु तथा स्वामी के 
धर बिना बलाये भी जाना उचित है, परन्तु उनके मन मे शत्रुता भी नही 
होनी चाहिए। किसी के घर विना बुलाये जाना मृत्यु से अधिक तथा 
अनाद्र एवं लोक निन्दा का कारण होता है ।'' सती यह सुन कर 
बोलीं “हे स्वामी ! आप इस वैर का कारण तो बतावें '' शिवजी ने 
पिछला सब वृत्तान्त सुना कर कहा । “इसलिए उचित है कि तुम दक्ष ¦ 
यज्ञ मे न जाओ। नहीं तो त॒म को बड़ा कष्ट उठाना पड़गा । ' ' शिव ने 
सती को अनेक प्रकार से समद्चाया, परन्तु सती को यह अच्छा न लगा। 
वह दश्च पर अति अप्रसन एवं कुपित हो कर कहने लगीं --' "हे 
शिवजी ! आप तीनों लोकों को आनन्द प्रदान करने वाले है । सभी ¦ 
देवता आपका स्मरण करते दै । आप यज्ञ-कर्म तथा यज्ञ के फलहे । ¦ 
आप की दृष्टिमात्र से ही तीनों लोक तृप्त हो जाते है । आपसे यन्न पूणं ` 
तथा पवित्र होता है। मेरा मूर्ख पिता ने आपको अपने यन्न में नही 
बुलाया सो सूञ्मे चिन्ता है कि उसका यज्ञ किस प्रकार पूर्णं होगा? मेरा 
पिता इस प्रकार क्यो अज्ञानी हो गया, मुञ्चे बड़ी चिन्ता दै । यदि आप 
मुञ्धे आज्ञा = मे जा कर उसके शील या दुःशील अथवा उसके वैर ¦ 
भाव को देख ।'' 
हे नारद्‌ ! शिवजी को तो कुछ ओर ही लीला करनी थी, इसलिए ` 
उन्होने सती के आग्रह को न टाल कर, उने नन्दी पर सवार हो कर, 
यज्ञ मं जाने कं आज्ञा दे दी। उन्होने सती के साथ साठ हजार गण दे ` 
कर, उन्हे विदा किया। अच्छे-अच्छे वस्त्र आभूषण दिये। सती का | 
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स्वरूप भी अति उत्तम कर दिया। हे नारद ¦ शिव ने एेसी माया की कि 
सती बड़ी धूमधाम से चलीं। सती ने उस समय अपनी जेसी शोभा 
प्रकट कां, वैसी किसी समय में भी प्रकट न की थी । उनके चलने के 
समय बड़ा शब्द हुआ। कोटं गण उछलता-कूदता था। अन्य गण भीं 
सब को प्रसनन तथा आनन्दित करते हुए चले, कोटं सती का प्रताप- 
वणन करता था, कोटं शिव को महिमा का गुण-गान करता था । इस 
प्रकार सब अत्यन्त प्रसनन हो, अनेक प्रकार की गति से चलते, सती 
की सेवा करते, दक्ष के घर जा पहुचे ।'' 
© © © 
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ब्रहा जी बोले--'*हे नारद ¦! इस प्रकार सती दश्च से भयभीत 
यज्ञशाला में पहुंची, परन्तु वहां किसी ने उनसे बात तक न पूषी। न 
किसी ने यही जाना कि यह जगन्माता दै । दक्च ने तो अहव्छार मे उनसे 
कुशल क्षेम तक न पषी । यह देख कर सती की बहनों ने, जो वहां 
उपस्थित थी, हंसकर सती को निन्दा कौ । सती ने यज्ञ मे सब देवताओं 
का स्थान देखा, परन्तु वहां शिवजी का स्थान न देखा। तब वे मन मे 
अत्यन्त क्रोधित हृ । उन्होने अपना अनादर देख शिवजी का स्मरण 
किया तथा सोचा कि अपने क्रोध से दक्ष को भस्म कर डाले; फिर 
उन्होने सोचा कि यह उचित नहीं होगा । क्योकि जब दक्ष ने कठिन 
तपस्या करके मुड्मको प्रसन किया था, तब मेने उससे कहा था कि 
जब मै आप में कुछ गर्वं तथा अपने मान को कमी देखृगी, तो उसी 
समय अपने रीर को त्याग दूगी । दक्ष ने भी उस बात को मान लिया 
था। अब वही समय आ गया है। अस्तु, सती ने पुनः इस बात पर 
विचार कर बहुत दुःख प्रकट किया ओर मन मे कटा कि मुञ्े बड़ा 
दुख हे जो शिवजी बिना पुत्र के ही रहे ओर उन्हे मेरे विवाह का कों 
फल न मिला । मेरे सिवाय ओर कोन एेसी स्त्री है, जो मेरे पीछे शिवजी 
को प्रसनन रख सकेगी । फिर शिव भी तो दूसरी स्त्री को अगीकारन 
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क आ सको त्याग कर द्रत जिव महापुराण "ल 
त अपने शरीर को त्याग कर ` 


दरी । अब भै अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार 
पित के घर उत्यन हूंगी तथा हिमालय क्री पत्नी मुञ्े अपनी 
पुत्री समस्नेगी ओर मं उसको अपनी माता समञ्च कर "त दाने 


शिवजी के साथ पुनः व्याही जारऊगी । उस समय मेरी 


करेगी । तब मेँ शि 
ह समास हो जाएगी तथा संसार के मनोरथ पूणं | । सती ने 
यह सब वाते सोच कर दक्ष से क्रोधित हो कर कहा--' “हे पिता । 


आयने शिव को निमन्रण व्यो नहीं भेजा? क्या आपकौ बुद्धि भरष्ट हो 
गयी है। जिन मेर स्वामी शिव से तीनों लोक पवित्र होते क उन्हं 
नही बुलाया। बिना शिवजी के सब कमं असिद्ध हो जाते ह । आपने 
एसे शिव को क्यो नहीं पहचाना?'' फिर वे सनकादिक, ब्रह्मा तथा 
विष्णु से बोलीं "आप सभा म बिना शिव के क्यों आए? ' ' इस 
प्रकार उन्होने सब से एेसी बाते कहीं तथा शिवजी का वर्णन कर, 
एक-एक को अलग-अलग लज्जित किया । उन्होने विष्णु. से कहा - 
“कया आप शिब को नहीं जानते, जिद वेद सगुण एवं निर्गुण कह कर 
बखानते है? मेने आपको अनेक बार समञ्चाया है, फिर भी आप धमं 
मागं को भ्रष्ट करते दै । हे ब्रह्मन्‌ ! आप भी बुद्धिहीन हो गये? क्या 
आप शिव के अपार बल को नहीं जानते? यद्यपि शिव ने आपको 
अनेक बार कहा है, फिर भी आप में बुद्धि नहीं आयी । आपके पाच 
मुख थे। आपने शिव की निन्दा की, इसीलिए आपके चार मुख शेष 
रहे। हे विष्णु ! क्या आप शिव की महिमा भूल गये, जबकि उन्होने ` 
अम्बर को जला दिया था? यह जान कर भी आप इस यज्ञ में क्यो 
सम्मिलित हुए ह? '' 
सती ने फिर देवताओं से कहा-'"हे देवताओं }! आपने अपनी 
शुद्ध बुद्धि क्यो नष्ट कर दी? भ समञ्च गयी, आप सब बडे अभागे हो 
जो बिना शिव के इस यज्ञ मे चले आये। हे भृगु, अन्नि, वशिष्ठ । 
आपने यह बात बुद्धि के विरुद्ध क्यो की? आपको तो शाप देने कौ 
महान्‌ शक्तिद । क्यों तुम भी शिवजी की शवित को नहीं जानते? एक 
लार भगवान्‌ सदाशिव मगर का रूप धारण कर द्रविड़पुर को गये थे 
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ओर वहां उन्होने भक्त की परीक्षा लेने के लिए कुछ लीलाएं कीं, 
परन्तु मुनियों ने उन लीलाओं के रहस्य को न जान कर, शिवजी को 
शाप दे डाला ओर उस शाप का प्रभाव उन्हीं के लिए प्रतिकूल पड़ा । 
उस समय जबकि तीनों लोक जलने लगे, तब शिवजी ने अपने लिंग 
को पृथ्वी पर गिरा दिया था, जिसके कारण वे पुनजी्विंत हो गये थे।'' 

इतना कह कर सती ने अत्यन्त करन्द ब्रह्मा तथा विष्णु से इस प्रकार 
कहा--'“हे ब्रह्मा तथा हे विष्णु ! पिता जी ने जो कुछ किया हे उसके 
मूल में तुम दोनों हो, क्योकि तुम दोनों शिवजी के न आने पर भी इस 
यज्ञ मे सम्मिलित हए हो । अस्तु, तुमने जेसा कार्य, किया उसका फल 
तुम्हें अवश्य भोगना पड़गा। आश्चर्य है कि जिन शिवजी द्वारा चारों 
वेद तथा सम्पूर्णं सृष्टि की उत्पत्ति हुं हे, उन्हे तुम बिल्कुल नहीं 
पहचान सके । यदि तुम दोनों दक्ष के इस यज्ञ मे नहीं आते तो दक्ष को 
इतना अहंकार कभी न होता। यदि यहां उपस्थित देवता तथा ऋषि- 
मुनि भी न आते तो दक्ष को कभी भी यह हिम्मत न होती कि वे शिवजी 
से विरुद्ध हो कर कोटं कायं करते। तुम लोगो कौ बुद्धि वास्तव में 
भ्रष्ट हो गयी हे जो तुम्हे दधीचि मुनि का सभा से उठ जाना भी अच्छा 
नहीं लगा ।'' 

'"हे नारद ! सती के मुख से निकले हुए इन शब्दो को सुन कर दक्ष 
ने अत्यन्त करुद्द॒ हो कर कहा--'अरी मतिमन्द ¦ त्‌ एेसी बाते क्यो कर 
रही है? मेरा ओर तेरा पिता-पुत्री का सम्बन्ध समाप्त हो चुका है । यदि 
तेरी इच्छा हो तो तू यहां रह, अन्यथा अपने घर चली जा। तेरा पति 
अत्यन्त अशुभ है। उसके नाम मे केवल दो ही अक्षर ह । वह भूत, प्रेत 
एवं पिशाचो के साथ रहता है, चिता कौ भस्म को अपने शरीर में 
लगाता हे ओर श्मशान में घूमा करता है। उसके माता, पिता, कुल, 
जाति-पाति आदि का कुछ भी पता नहीं हे। इसका वणन वेद मे भले 
हो, परन्तु उसमे कोट शुभ लक्षण दिखाई नहीं देते। इसीलिए मेने उसे 
यहां नहीं बुलाया, क्योकि एेसे मूख मनुष्य का यज्ञ मे आना निषिद्ध 
कहा गया हे। हे सती । भने वास्तव मे बड़ी मूर्खता को, जो ओरो के 
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कने पर तुञ् जेसी अपनी 1. ॥ वन 
के खाथकर दिया। मुञ्च दस बात का द त्याग दे |" 
तू मेरी बातों पर विचार क क्रोधित हो उठी ओर अपने 
दक्च की बातों को सुन कर सती पुनः खरी भौ हई । वे बोली 
पिता को महापापी अनुमान कर बहत दुः १ व 
शिवजी का अपमान कभी सुनना नहीं चाहिए । यदि का व्य 
शवसी कौ निनदा कर रहा हो तो सुनने वाले को उधित टै क वह या 
तो उस निन्दा करने बाले की जीभ काट ले अन्यथा अपने दोनों कान 
लन्द्‌ करके बह से उठ जाये ओर अपने शरीर को अग्नि मे जला कर 
अरम कर दे। इसके विपरीत चलने से महापाप होता है । जो व्यक्ति 
{शिवजी की निन्दा करता है, वह उस समय तक नर्क मे पड़ा रहता हे, 
जब तक कि इस ब्रह्माण्ड मे सूर्य ओर चन्द्रमा स्थित रहते हैँ । यह बात 
चेद के कथन से भी पक्की होती है ।'" इस प्रकार कह कर सती अपने 
मन मे अत्यन्त पछताती हई सोचने लगीं कि मैने यहां आ कर शिवजी 
करी निन्दा अपने कानों से सुनी यह अच्छा नहीं हुआ । उन्हं इस बात से 
ओर भी अधिक दुःख हो रहा था कि वे यहाँ किस लिए आयी ओर 
अब कौनसा मह ले कर शिवजी के पास लोटेगी? वे सोचने लगीं कि 
यद्यपि शिवजी के श्री चरणों का दर्शन प्राप्त करना मेरे लिए अत्यन्त 
आवश्यक है, परन्त॒ अब भला किस मुंह से भे उनके पास जाऊ । मुद्ध 
तो दोनों ही प्रकार से कठिनाई दिखाई दे रही है 
हे नारद ! इस प्रकार विचार करने के उपरान्त सती अत्यन्त करुद्ध हो 
कर शिवनाम का जोर-जोर से उच्चारण करने लगीं । उन्होने किसी 
को भी प्रतिष्ठाकाध्यानन ररते हुए यज्ञशालां पे उपस्थित सब त्नोगों 
को धिक्कारते हुए कहा--“'हे उपस्थित सभासदो ! मे तुम लोगो से 
यह बात सत्य ही कह रही हू कि इस समय तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो गयी 
हे। अन्त म, तुम्हे बहुत अधिक पछताना पड़ेगा । तुम में से अनेक मारे 
जायेगे ओर अनेक भाग कर किसी गुप्त स्थान पर छिप जाने के लिए 
विवश होगे । इस सभा मे जिस-जिस ने शिवजी की निन्दा की है ओर 
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जिसने उसे सुना है, उन सब को महापाप लगा है ।'' सभासदो से इस 
प्रकार कह कर वे दक्ष से बोलीं- “हे दक्ष ! तुमने शिवजी क बहुत 
निन्दा की है, अतः तुम्हें भी बहुत पछताना पड़गा। शिवजी सब को 
सुख देने वाले ओर सब के स्वामी है, पर तुम उन्हें साधारण देवताओं 
की भांति ही समञ्च रहे हो । तुमे यह नहीं मालूम है कि वे सम्पूर्णं सृष्टि 
के सबसे बड़ हितैषी है । तुम्हे अपनी करनी का फल शीभ्र ही मिलेगा । 

हे दश्च ! वेद मे मनुष्य को तीन प्रकार कटे गये हँ । जो किसी के 
गुण तथा शील में दोष लगाता है, उसे अधम कहा जाता है । जो किसी 
के पाप तथा पुण्य का सच्चा वर्णन करता है, उसे मध्यम कहते हे ओर 
किसी के पापों को छिपाते हुए केवल उसके सद्गुणो का ही वर्णन 
कहता है, उसे उत्तम की संज्ञा दी जाती है । इन तीनों मे भी जो सवोत्तम 
प्राणी होते है, वे अन्य लोगों के केवल गुण का ही वर्णन नहीं करते है 
अपितु वे सब को अपने कृत्य द्वारा प्रसनन भी रखते हे । मेने इन तीन 
प्रकार के प्राणियों को विचार करते हए यह निष्कर्षं निकाला है कि 
तुम अधम प्रकार के हो, क्योकि तुमने शिवजी कौ ज्जूठी निन्दा क हे। 
मिथ्या भाषण, अहंकार, क्रोध, लोभ आदि जितने भी बड़ पाप हे, उन 
सब मे महान्‌ पाप किसी दूसरे की निन्दा करना है । तुम जो यह कहते 
हो कि शिव नाम में केवल दो ही अक्षर दै, सो तुम्हे यह जान लेना 
चाहिए कि ये दो अक्षर इतने प्रभावशाली है कि जो मनुष्य इन्हे अपने 
मुख से निकालता है, उसके सम्पूर्ण पाप भस्म हो जाते हे । एेसे पवित्र 
नाम की निन्दा करना कभी भी उचित नहीं हे, परन्तु तुम अपने अज्ञान 
के कारण इस बात को नहीं पटचानते। शिवजी अनादि, अप्रमेय तथां 
महान्‌ है । उनसे द्वेष रखने वाले का कभी भी कल्याण नहीं होता । जिनं 
लोगों ने शिवजी की वास्तविक महिमा को पहचान लिया हे, वे सदेव 
उन्हीं के प्रेम मे मग्न रहते हे । यह मेरा शरीर तुम्हारे द्वारा उत्पन हुआ हे । 
अस्तु, मे अपना खेद नष्ट करने के निमित्त अब इसे अवश्य त्याग 
देंगी । क्योकि शिव-निन्दक पिता की पुत्री कहाना मुञ्चे सहन नही 
होगा । हे दक्ष ! तुमने जो यह कहा कि शिवजी कोड कमं नहीं करते 
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त तन मलय 
उसका उत्तर यह हे कि वे परब्रहय, शरीर रहित 


त अशभ वेषधारी है, उस 
ना है। माया का ग्रहण किये रहने के व १ 
फेसा अमंगल वेष बनाये रहते ईहै। भला उन्हे किसी कम से क्या 


? तुमने जो यह कहा कि वे चिता भस्म लगाने वाले, नग्न 
५ अवधूत है, उसका उत्तर केवल यही है कि मुञ्े उनका यह ` 
स्वरूप देख कर ही प्रसनता होती है, उनके इस स्वरूप क अतिरिक्तो 
किसी अन्य रूप को देखना मुदे स्वीकार नहीं हे । अस्तु, अब मं अपने 
निश्चयानुसार अपने को भस्म करती हू क्योकि इससे शिवजी को 
प्रसननता की प्राप्ति होगी ।'' 

इतनी कथा सुना कर बरह्मा जी ने कहा-' हे नारद ! यह कह क 
सती उत्तर दिशा की ओर मह करके पृथ्वी पर बेठ गयी उन्होने स्नान 
करने के उपरान्त अपने सम्पूर्णं शरीर को वस्त्रों से लपेट लिया। 
तत्पश्चात्‌ योग धारण कर, विधिपूर्वक आसन लगाते हए प्राणायाम 
किया। सर्वप्रथम उन्होने समान वायु को नाभि चक्र मे त्व कर उदानं 
वायु को ऊपर चदाया ओर शिवजी की सुन्दर मूतिं को अपने हदयमे 
स्थापित किया, तदुपरान्त उन्होने अपने भोंहों के बीच दृष्टि जमाते 
हुए, पति के चरणों का ध्यान किया ओर अग्नि तथा वायु को उत्पन ¦ 
कर दिया। उस पवित्र अग्नि तथा वायु के द्वारा उन्होने अपने उस ` 
निष्पाप शरीर को भस्म कर दिया । इस दृश्य को देख कर सब ओर 
हाहाकर मच गया । यज्ञशाला मे उपस्थित सभी लोग अत्यन्त भयभीत . 
तथा दुखी हुए ओर दक्ष की पत्नी वीरनी शोकाकुल हो गयी। उप ` 
समय शिवजी के गणो ने अत्यन्त कद्ध हो कर सब लोगों को 
सम्बोधित करते हुए इस प्रकार कहा- 
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. शिवगणो ने कहा- “इस दक्ष की मूर्खता को देखो किं इसने सती 
को भस्म होने से रोका तक नहीं । शिवजी के इस शत्र को संसार मे 
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अत्यन्त निन्दा प्राप्त होगी ओर यह अभिमानी मूख करोड़ों नरको के 


| दुःख भोगेगा ।'" इतना कह कर वे सब दक्ष को जान से मार देने तथा 
यन्न को भ्रष्ट करने के निमित्त अपने स्थान से खड़े हो गये। उस समय 


अनेक हृदय की इच्छा को जान कर, भृगु ऋषि ने यज्ञ की रक्षा के 


। निमित्त यज्ञ-कुण्ड मे एक पवित्र आहुति डाली । उस आहति के पड़ते 


ही यज्ञ-कुण्ड द्वारा एक सहस्र अत्यन्त बलवान्‌ तथा धैर्यवान्‌ दैत्यों 


की उत्पत्ति हई, जो संसार मे ऋषु नाम से प्रसिद्ध हुए । वे महाभयानक 
स्वरूप धारण किये हुए शिवजी के गणो के सामने जा खड़ हुए । उस 
समय शिवजी ने यह चरित्र किया कि उन्होने अपने गणो के बल को 


चुपचाप हर लिया, जिसके कारण वे अत्यन्त निर्बल हो गये ओर 
भयभीत हो कर हाहाकर करने लगे । उनके विलाप को सुन कर वहा 
उपस्थित अन्य शिवगण भी आश्चर्यचकित रह गये । जब उन सब ने 
यह देखा कि वे उन दैत्यो से युद्ध करने मे अशक्त है ओर सती के 


वियोग को सहन करने मे असमर्थं है, तो उन्होने अपनी स्वामिनी के 


साथ ही अपने प्राण दे देने भी उचित समद्चे । यह निश्चय करने के 
उपरान्त उनमें से किसी ने अपने मस्तक को ओर किसी ने अन्य अगो 
को काट कर स्वयं ही अपना वध कर डाला। इस प्रकार जिस स्थान 
पर सती ने अपना शरीर त्यागा था, उसी स्थान पर शिवजी के बीस 
सहस्र गण भी मृत्यु को प्राप्त हो गये । । 

हे नारद ! उस दृश्य को देख कर सभा में उपस्थित सभी लोग 
अत्यन्त चिंतित हए । उस समय मेरा तथा विष्णु का श्वास शीघ्रतापूवक 
चलने लगा। पहले तो सब लोग मौन खड़ रहे, फिर कोड विष्णु की 
स्तुति करने लगे तथा कोई किसी अन्य कौ प्रार्थना करने मं संलग्न हो 
गया इस प्रकार सम्पूर्णं यज्ञशाला में दुःख भर गया । प्रसनता ओर 
आनन्द का कोई भी चिह्न शोष न रहा । अकेले दक्ष की मूर्खता के 
कारण उस महापाप का भागी सभी को होना पड़ा। तदुपरान्त जो 
थोडे-से शिव गण शेष रह गये, उन्होने शिवजी के पास पहुच कर 
सम्पूर्ण वृत्तान्त कह सुनाया । वे बोले-' हे प्रभो \ दक्ष नेसतीजीके . 
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क कतर यलो संर 
अपमान किया था । अकेली दक्ष-पली ही एेसौ ` 


हंच कर अत्यन्त 
¢ र सनका हार्दिक स्वागत किया, 1 सब लोग तो अन्त 
तक दक्च के दी साथी बने रहे।'' अपने गणो हारा यह समाचार प्राण 
कर शिवजी कद्ध हए । उस समय तुमने अर्थात्‌ नारद ने 1 शिवजी के 
पास पटहैच कर, जो कुछ घटना घटित हई थी, उसे ज्यो -का- त्यों कह ` 
सुनाया ओर यह कहा कि वेद के बताये अनुसार आपको उचितहैकि 


आप उन महापापियों को दण्ड अवरय देँ । यदि आप दक्ष को दण्ड 
नही देगे तो वेद्‌ की आज्ञा ओर धमं का मार्ग मिथ्या हो जाएगा। 
देवताओं को दंड न देना भी नीति के विरुद्ध कार्य है । इसके अतिरिक्त 
एक बात यह भी है कि यदि आप दक्ष को दण्ड नहीं देगे तो दधीचि ` 
ऋषि का बचन भी मिथ्या हो जाएगा । खेद की बाततो यह है कि ब्रह्मा ` 
ओर विष्णा ने भी दधीचि ऋषि के शब्दों पर कोई ध्यान नहीं दिया ओर 
दक्ष से फेसा निन्दनीय कर्म करा दिया । ` 
हे नारद ! तुम्हारी बात को सुन कर शिव जी ने अपने मन में विचार 
किया कि यद्यपि ब्रह्मा, विष्णु, देवता, ऋषि-मुनि, एवं ब्राहमण मुद्ध 
अति प्रिय है, तो भी वेद की आज्ञा सब से ऊची है । यह निश्चय का 
भगवान्‌ शिवशंकर ने अपने गणो को अभयदान दे, दिव्य दृष्टि हारा 
यज्ञ के सम्पूर्ण वृत्तान्त की जानकारी प्राप्त की । तदुपरान्त वे एसे करदध 
हुए कि मानो प्रलय ही कर देना चाहते हों । वे अपने दोनों होठो को 
दांतों से काटने लगे। तदुपरान्त उन्होने अपने मस्तक से एक जटा का 
केश उखाड़ कर पर्वत पर पटक दिया। उस बाल के गिरने से एसा 
महाभयानक शब्द उत्पन्न हुआ, जिसे सुन कर तीनों लोक कोपने लगे 
यह जटा का केश टूट कर दो बराबर के टकड़ों मे अलग-अलग ट 
गया। तब उसकी जड़ की ओर बाले ट्‌कडे से " वीरभद्र ' की उत्यत्ति 
हइ । उन वीरभद्र का शरीर अत्यन्त कृष्णवर्णं का था ओर उनके बात 
काली घटा के समान घने तथा शान्त थे, वे प्रज्ज्वलित अग्नि के समाः 
देदीप्यमान लग रहे थे। वे इतने ऊँचे थे, मानो अनायास ही आकार 
को छू लेना चाहते हों । वे महाभयानक शस्त्र को लिये हए थे । उनके 
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हृदय में युद्ध करने की बड़ी प्रबल आकांक्षा थी । उनकी भौहे चढ़ हुए 
धनुष की भांति बहुत टेदी थीं । वे महाभयानक शब्द करते हुए सिंह के 
समान गरज रहे थे। उनके तीन मस्तक ओर एक सहस्र भुजाएं थी । वे 
शिवजी को प्रणाम करते हुए अपने स्थान पर निश्चल भाव से खड़े हो 
गये । उसी समय शिवजी के रोम-कूपों द्वारा अन्य सहस्रो गणो कीं 
उत्पत्ति हर, जो शरीर, बल तथा स्वरूप मे वीरभद्र के समान ही प्रतीत 
हते थे। शिवजी की आन्ञानुसार कैलाश पर्वत पर खड़े हुए वे परम 
भयानक शब्दों का उच्चारण अपने मुख से कर रहे थे। अस्तु, जटा के 
एक टकड़ से तो इन सेना की उत्पत्ति हुं ओर दूसरे टुकड़े से श्री 
महाकाली प्रकट हुई! उन महाकाली के साथ करोड़ों भूत्‌, प्रेत आदि 
भी उत्पन हृए। वे अनेक प्रकार से नाचने-कूदने तथा लीलाएं करने 
लगे) उस परम क्रोधमय अवस्था मे भगवान्‌ शिव को नासिका द्वारा 
जो श्वास निकले, उनसे सौ प्रकार तथा तेरह प्रकार के सन्निपातो को 
उत्पत्ति हुई, जो संसार मे अनेक प्रकार के उपद्रव मचाते रहते है इस 
 प्रकारपलक मारते-मारते शिव गणो की महाभयानक सेना उपस्थित 
हो गयी । एसा प्रतीत होता था कि वह उसी समय सम्पूर्णं सृष्टि को 
नष्ट कर डालेगी । हे नारद ! इसके पश्चात्‌ वीरभद्र ने अपने हाथ जोड़ 
। कर शिवजी को प्रणाम करते हए कहा-“हे प्रभो ! आप जो उचित ` 
समद्वे, वह आज्ञा हमे दीजिये । यदि किसी ने आपका अपमान किया 
हो तो वह साक्षात्‌ काल ही क्यो न हो, हम उसे भो नष्ट कर डालेगे। 
यह सन कर शिवजी ने कहा--'“ हे वीरभद्र ¦ दक्ष प्रजापति ने अर्हकार 
मे भर कर कनखल से एक यज्ञ रचाया है । उसने शत्नुता करके हमे यज्ञ 
का निमन्त्रण नहीं दिया। जब सती लोक रीति के अनुसार उसके घर 
पहुंचीं तो उसने उन्दै भी कुछ न समञ्ा ओर बहुत-से व्यंग्य वचन 
कहे । दश्च के अतिरिक्त अन्य लोगों ने भी, जिसयें दक्ष-पतनी सम्मिलित 
नही ह, सती का कोई आदर नहीं किया । हमारे एसे अपमान को देखे 
कर सती उस यज्ञ कुण्ड मे जल कर भस्म हो गयी, परन्तु किसी ने उन्हे 
रोका तक नहीं । इसके अतिरिक्त हमरे परम भक्त दधीचि ऋषि ने उस 
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सब तीको शिवजी का अपमान करे को कौ शिवजी का अपमान करनेका' 


रय त्ल्दन 
लं लिन अस्त, तुम लोग दक्ष के यज्ञ मं जा कर उसे भ्रष्ट 
कर डालो ओर हमारा अपमान करने वाले दक्ष का मस्तक काट 
डालो । दर्वासा, कौशिकः, = कम्बु, मद इन्द्र गौतम्‌ 
पुलह, बृहस्पति तथा सनकादिक चारो भाई, जो ध. है, 
सब भी निराश हो कर यज्ञशालः सेउठ कर चले गये टै ओर यह शाप 
दे गये है कि यह यज्ञ नष्ट हौ जाएगा । अस्तु, मं अपने उन भक्तों को 

बचन सत्य करने के देतु तुम्हे यह आज्ञा देता ह कि तुम गणो को साध 
ले, िर्भयहो कर दक के यज्ञ मे जा पर्चो ओरकिसी प्रकार का कु 
भी विचारन करते हृए जिसको जो उचित हो, वह दण्ड दो ।'' शिवजी 
की इस आञ्ञा को सुन कर वीरभद्र ने अत्यन्त प्रसन्न हो, महा भयानकं 
स्वर मे गजना की । तद्परान्त उन्होने शिवजी कौ परिक्रभा एवं स्तोत्र 
द्वारा स्तुति की । फिर वे करोड़ गणो कौ सेना तथा महकाली को साथ 
ले कर दश्च यज्ञ को विध्वंस करने के लिए वहां से चल दिये ।'' 
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इतनी कथा सुना कर सूत जी ने कहा-' हे शौनकादिक ऋषियो , 
इस वृत्तान्त को सुन कर नारद जी ब्रह्मा जी से बोले-'“ हे पिता । जिन 
महाभयानक युथपतियों को साथ लेकर वीरभद्र, दक्ष-यज्ञ विर्व 
करने के निमित्त गये, आप मुञ्े उनका नाम सुनाने की कृपा करे तथा 
यह भी बताये कि उन्ोने यज्ञशाला मे जा कर क्या-क्या कार्यं 
ओर किन किन को किस प्रकार दण्ड दिया? मु्े यह बड़ा 
है कि एक ओर तो शिवजी की एेसी बलवान्‌ आज्ञा थी ओर विष्णु जी 
दक्ष के सहायक थे। अतः आप मुदे यह बताये कि विष्णु ने दक्ष क 
सहायता की अथवा नहीं? कुछ समञ्च मे नहीं आता कि शिवजी ओ 
विष्णु जी के चरित्र कैसे होते है? मेने भगवान्‌ शिव तथा विष्णु क 
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किसी युद्ध का वृत्तान्त नहीं सुना; परन्तु इस कथा मे वह सब सामग्री 
उपस्थित हे ।' ` 

यह सुन कर ब्रह्मा जी ने कहा-' हे पुत्र ¦! भगवान्‌ सदाशिव 
परब्रह्म है । अन्य सब देवता तथा प्राणी उनके सेवक हे । वे शिवजी 
अपनी इच्छा के अनुसार प्रत्येक कार्य करते दै । हम अर्थात्‌ ब्रह्मा, 
विष्णु तथा हर तीनों उन्दी के स्वरूप ह । अस्तु, तुम इस सम्बन्ध मे कोड 
सन्देह मत करो । वीरभद्र के साथ जो सेनाए गयी थी, उनके सेनापतियों 
तथा विस्तार का वृत्तान्त सुनो । शंखकर्णं के साथ एक करोड्‌' केयेको 
। राक्षस के साथ एक करोड़, विकृत के साथ आठ करोड, मारियाक के 
साथ नौ करोड, सुरमन्थक के साथ छः करोड़, विकृतानन के साथ भी 
छः करोड़, जालक के साथ बारह करोड, दुदुभि क स करोड़ 
एवं आवेश के साथ भी आठ हौ करोड वीरो की सेनाए थी । अनल 

वर्ण, घण्टाकर्णं, कुक्कुट, चित्रासन, सम्बत, करटि, भूद्ख, कुली, 
नन्दन, प्रियभानु, सुरसरिनन्द, तारक, छाया, चण्ड, कालतुग, कपटी, 
शलकार्ण, पिंगल, मान, सुकेश, अग, भारभूतः मणिभद्र, लांगूलः 
विन्द्‌ एवं मयूराक्ष के साथ चौसठ- चौसठ करोड़ योद्धाओं को सेनाए 
वीरभद्र की सहायता के लिए चलीं । इसके अतिरिक्त करोड़ वीरोंकों 
सेनाएँ वीरभद्र के साथ चलीं । 

''हे नारद ! रविमर्या नामक सेनापति अत्यन्त क्रोध मे भर कर 
अपने साथ एक करोड़ वीरो को लेकर वीरभद्र के साथ चला । इसके 
अतिरिक्त कोकिल, अमोध एवं सुमन्त्रक इन तीनों युथपों के साथ भी 
एक-एक करोड़ योद्धा थे। नील नामक महाबली यूथप के साथनौ 
करोड़ वीर थे ओर पूर्णभद्र की सेना में भी इतने योद्धा थे । क्षेत्रपाल के 
साथ इतनी सेना थी जिसकी सख्या का वर्णन नहीं किया जा सकता । 
इन सेनापतियों के अधिपति भैरव अपार सेना लेकर चले। उस असख्य 
सेना के चलते समय दसो दिशाओं मे भारी हाहाकार मचा । 

''हे नारद ! इन सबके साथ ही भगवती महाकाली अपने नौ 
स्वरूपो के साथ नाचती-कूदती हुई चली । उन नौ स्वरूपो के नाम इस 
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व त्वरिता तथा वैणवी । इनके साथ शाकिनी, 
डाकिनी भूत, प्रेत,  लकिनी, मसान्ती, कुष्माण्डी, 6 तथा 
चौसठ योगिनी के समूह भी चले। उस सेना का वण त कां तक्‌ 
कर्त? जिस समय बह विशाल सेना दक्ष का चर्‌ विध्वंस करने के 
लिए चली, उस समय पृथ्वी से उठ कर ऊप. पड़ने वाली धूल समस्त ` 
आकार मे इस प्रकार भर गयी कि उसमे सूर्य नारायण छिप गये ओर्‌ 
महाभयानक अन्धकार चारों ओर फल गया । यहं सम्पूर्णं कटक 
दक्षिण दिशा की ओर चलता हुआ कनखल के समीप जा पचा । उस्‌ 
समय दक्च के यज्ञ मे अनेक प्रकार के अपशकुन होने लगे, जो भावौ 


विपत्ति के सूचक थे।'' 
७ © & 


4 = 


ब्रह्मा जी ने कहा-'“हे नारद ! उस समय यज्ञाला मे जे. 
अपशकुन हुए अब मे उनका वर्णन करता हू। आकाश से पिसी हू 
हड्डियों को वर्षा होने लगी तथा एेसी आश्चर्यजनक लाते दिखा देने ` 
लगीं जिनके कारण कमं तथा धर्म का विचार शेष न रहा । तीनो प्रकार 
के दुःख सब लोगों को दुःखी करने लगे। डर के मारे उनके मुख से 
कोड शब्द्‌ नहीं निकलता था! सब के शरीर थर-थर कोपने लगे। उप 
समय यज्ञ करने वाले दश्च प्रजापति तथा यज्ञ कराने वाले भगु ऋषि कौ । 
आखे उत्तर दिशा की ओर उठ गयीं तो उन्होने देरा च्छि उधर से भारी ` 
धूल के उडुने का कारण क्या है; परन्तु कोई ठीक बात उनकी समद 
म नहीं आयी । सभा मे उपस्थित सभी लोग आश्चर्य मे भर कर एक- ¦ 
दूर से अनेक प्रकार कौ बाते करने लगे। 
हे पुत्र ! उस समय दक्ष की पती वीरनी ने सब लोगों को ` 
सम्बोधित करते हुए कहा-- हे सभासदो ! तुमने मूरखं बन कर सती ` 
का अनादर किया ओर उन्हँ भस्म होने से नहीं रोका । दश्च प्रजापति मे 


^ | 





यो 
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शिवजी का घोर अपमान किया है ओर सती को बहनों के सामने ही 
सती का भी तिरस्कार किया है । यह सब उपद्रव उसी के प्रतिफल हे। 
शिवजी का शत्र कभी भी आनन्द नहीं पा सकता। वह कुछ समय के 
लिए अपने मन को प्रसन कर ले, परन्तु अन्त मे उसे नरकगामी होना 
पडता हे। अस्तु, तुम लोगो को अपने किये हुए पाप का फल अवश्य 
मिलेगा।'' 

वीरनी के इन शब्दों को सुन कर सभी देवता तथा मुनियों को 
अत्यन्त भय लगा । दश्च भी भयभीत हो कर विष्णु जी के पास पटच 
कर इस प्रकार कहने लगा-'" हे विष्णो \ आप यज्ञरूप, यज्ञरक्षकः 
तथा यन्न के कर्मस्वरूप है । आपका कार्य भक्तों कौ रक्षा करना है 
अस्तु, आप मुञ्चे इस भय से छुडाइये ओर अपनी कृपा द्वारा यज्ञ को 
नष्ट होने से बचाइये । आप सच्चे स्वामी है ।'' यह सुन कर विष्णु जी ने 
हँसते हए कहा-'हे दक्ष! जहां तक सम्भव होगा, हम, तुम्हारी रक्षा 
करेगे, परन्तु तुमने शिवजी से शत्रुता स्थापित कर स्वयं ही संकट का 
आवाहन कर लिया है । तुमने प्रलयकर्तां एवं जगत्‌ स्वामी शिवजी के 
साथ वैर करके अच्छा नहीं किया। अब तुम्हे कौन पार लगा सकता 
है? हम स्वयं तथा अन्य सभी देवतागण भगवान्‌ की आनज्ञारूपी रस्सी 
से बंधे हए दै । संसार मे उनके समान बलवान्‌ अन्य कोई नहीं हे । कोड 
सहस्रो उपाय भी क्यो न करे, परन्तु शिवजी की कृपा के बिना किसी 
को कर्म काफल नहीं मिलता। जिस स्थान पर पूजा करने योग्य 
शिवजी की पूजा नहीं की जाती, वहां कोटं भी कार्य सिन्द नहीं होता । 
जो देवता पूजा करने योग्य नहीं है, उसकी पूजा करने से दारिद्रय, मृत्यु 
तथा भय- ये तीनों उपद्रव उत्पन होते हे ।'' 

हे नारद ! विष्णु के मुख से इन शब्दो को सुन कर दक्ष अत्यन्त 
चिन्तित ओर महादुखी हुआ। अन्य सब लोग भी भय के मारे कापने 
लगे ओर इस प्रकार कहने लगे कि अब हमारी रक्षा किसी भो प्रकार 
नहीं हो सकती । जिस समय सभी सभासद आपस मे एक-दूसरे का 
मुंह देखते हए चिन्ता मग्न हो रहे थे, उसी समय वीरभद्र अपनी सेना 
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९९८ -------33 -गरबडे जोर का शब्द करने लगे । भैरवं 


जीर बडे जोर का शब्द करने लगे । भैरव 


| सभ बत 
ठ का जादि भौ भनी सेना सहित वहां पहुच गए। उस सपय 
वीरभद्र का यह स्वरूप था कि उनके पाच मुख, क प तथा दस 
हाथ थे। वे अपने मस्तक पर जटाओं को धारण किये थे तथा उनके 
ललाट पर अद्धचन्र सुशोभित हो रहा था। वे स्रक्ष क। माला पहने, 
शरीर मे भस्म लगाये, बेल पर सवार थ। उनके सभी अंग वज्‌ के 
समान अत्यन्त कठोर थे। वे अपने अत्यन्त सुन्दर हाथां मे अनेक प्रकार 
के शर लिये, च॑बर-छत्र धारण किये, शिव-शिव शब्दं का उच्चारण 


करते हए, परम विचित्र स्वरूप से भली- भाति अलंकृत थे। जिसरथ ` 


पर वे अपने नन्दी सहित आरूढ थे, वह पच्चीस योजन ऊचा था ओर 


उसरथ को दस लाख सिंह खींच रहे थे । शाल तथा हाथी चारो ओर ` 


से उस रथ की रक्षा के निमित्त चैतन्य खड हुए थे 
उसकी सेना ने आते ही चारों ओर से धावा करना आरम्भ कर 


दिया। अनेक प्रकार के युद्ध के बाजे, भेरी, शंख, पटह, गोमुख, ` 
धृग्‌, उपग, मृदंग आदि बजने लगे। उस समय इन्द्र, वायु, यमराज, ` 


कुबेर; वरुण, अग्नि तथा दिक्पाल अपने-अपने वाहनों पर सवार हो- 


हो कर दक्ष के सम्मुख जा पहंचे। दक्ष ने उन सब से कहा- "हे ` 
दिक्ालो \ मैने इस यज्ञ को केवल तुम्हारे ही बल पर किया था, अतः 


तुम सब मरी रक्षा ओर सहायता करो ।'' इस प्रकार सब देवताओं से 


कहने के उपरान्त दक्ष प्रजापति ने विष्णु जी के चरणों पर अपने . 
पर अपने 
मस्तके को रखते हुए कहा--'"हे प्रभो ! आप संसार के रक्षक एवं ¦ 


शुभ कमा के साक्षी है । आपकी कृपा से संसार का पालन होतादै, ` 
क आपको मर यज्ञ क्रों रक्षा करनी चाहिए |!" यह सुन कर विष्णु जी ` 

मेऽ (५ दक्ष । जहां तक हमारा अधिकार हे ओर जहां तक 
[1 £, वहां तक हम तमहा यज्ञ की रक्षा अवश्य करेगे, परन्तु, 
तुमह कर्मो क्रा स्मरण क्र हमारी बुद्धि क्रो आश्चर्य होता ह । + 


ब्रह्मस्वरूप शिवजी के क्रोध से 
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१ तुम्हारी कौन । ` 
अस्तु, उस शिव नामधारी ईश्वर से विरोध कर, ४ क अव 


रि 
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हो सकता । वे शिवजी तीनों गुणों से युक्त होने पर भी परम पवित्र है 
अतः उचित है कि तुम उन्हीं शिवजी की शरण में जाओ, जिससे 
तुम्हारा यह यज्ञ सम्पनन हो सके ।'' 

इस प्रकार दक्ष ओर विष्णु में बातें हो रही थीं कि वीरभद्र की सेना 
चारों ओर इस प्रकार धिर आयी, मानो कोई समुद्र धिर-धिर कर 
आकाश को ओर बढ़ रहा हो । उस सेना के सेनापतियों ने दक्ष तथा 
विष्णु जी को ब्रह्य्ञान व ज्ञान की बातें करते हुए सुना तो वे सब हंस 
पड़े। उस समय गणो को युद्ध करने के लिए उद्यत देख कर, इद्र ने 
अपना वज्र उठा लिया ओर यह इच्छा की कि मै शिवगणो से युद्ध 
करू । इन्द्र युद्ध करने के लिए सामने आये, शिवजी के गण हर हर का 
घोष करते हुए उनके सम्मुख जा पहुचे । 

© © ® 
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ब्रह्मा जी बोले-- "हे नारद ! इन्द्र को सेना शिवगणों से युद्ध करने 
लगी। उस युद्ध मे असि, शूल, तोमर, बाण, पटिस आदि अस्त्र-शस्त्रो 
का प्रयोग होने लगा। भेरी, शंख, मदग, ढप, दुन्द्भि, पटह, निशान 
तथा डिमडिम आदि प्रसिद्ध रणवाद्यो की ध्वनि चारो ओर गजने लगी । 
सभी योद्धा उस युद्ध मे अपनी वीरता का अधिकाधिक प्रदर्शन करने 
लगे। जिस समय शिवगणों ने अपनी परमवीरता को प्रकट किया, उस 
समय इन्द्र की सेना को पराजित होते हुए देख कर भृगु ऋषि ने 
उच्चाटन मन्त्र का जप करके वीरभद्र को सेना को अशक्त बना दिया। 
तब इन्द्र को सेना ने उन्हं अत्यन्त दुखी करके, सहस्रो योद्धाओं को 
जान से मार डाला। उस अयाचित विपत्ति को देख कर शिव के गण 
भयभीत हो कर भागने लगे ओर इन्द्र कौ सेना विजयिनी हुड । 

हे नारद ! शिव गणो को हार का मुख्य कारण यही था कि इस 
प्रकार शिवजी ने ब्राह्मण की श्रेष्ठता को सम्मान दिया था। अस्तु, जब 
वीरभद्र ने यह देखा कि उनको सेना हार कर भाग रही है, तब वे भूत- 
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परेतो आदि को पीडे कर र ~य आष बढ़ आये । जो बड़े-बड़े सेनापि आगे बढ आये । नि र बड़े-बड़े सेनापति 
तेत पर सवार थे। वे भी उनके साथ आगे आ कर खड़े हुए। 
हो मे त्रिशूल लेकर इन्ध के साथ महाभयानके 


तदुपरान्त उन्होने अपने हा 
युद्ध किया। उन प्रहारो से घायल हो कर दवता आदि भयभीत हो, युद्ध 
्ेत्र से भागने लगे। किसी के विभिन अग कत गये तो कोड टुकड- 


टुकड़े हो कर गिर पड़ा।इस प्रक देवताओं की सम्पूणं सेना क्षीण 
विषीर्णं हो गयी । कुछ देवता तो भाग कर्‌ अपने घरों को भी चले गये। 
उस समय अकेले इन्द्रही द्ढृतापूर्वक खड हुए युद्ध त्र मे दिखाई पड़ 
रहै थे। अपनी सेना को इस प्रकार भागते देख कर ईन ने अपने गुरु 
बृहस्यति जी से कहा-- "हे गुरु , आप देवताओं की सेना के रक्षक 
है, अतः आप हमे ठेसा कोई उपाय बताइये, जिससे हमारी जीत हो|" 
यह सुन कर बृहस्पति ने उत्तर दिया -'' हे इन्र विष्णु जी ने जो कुष्ठ 
कहा था, वही सब इस समय सामने आ रहा है । मनर, तन्त्र, ओषधि 
वेद, धर्मशास््र, पराण, विचार तथा प्रतीति आदि यह सब शिवजी = 
महिमा को जानने मे असमर्थ हं । तुम मूख हो, जो बच्चो के समां ` 
बुद्धिहीन बन कर, उन्हीं भगवान्‌ सदाशिव से वैर ठान रहे हो, यह 
सभी गण शिवजी को आज्ञानुसार आये हुए है ओर इस यज्ञ को नष्ट 
"4 | ध किसी का कोटं बश नहीं चलेगा ।'' 
" बृहस्प 
सभी देवताओं को बड़ी 4 य रभ ने क श 
सम्बोधित करके कहा- “हे देवताओं । तुम्हारी सभी कः बच्चों के 
समान बुद्धिहीनता की सुचक एवं वयर ह 8 बातें बच्चो क 
क्रो नहीं पहचान पाए | अस्त व त स ज तुम लोग सारवस् | 
लिए आये है, वे सब मेरे समीप आ कर यज्ञ = देवता भाग लेने च 
कह कर वीरभद्र े एक बार पिर ठ ॥ भाग ले जाएं । य | 
चच आदि देवताओं क्तो त # कुबेर, तरुणा, सू 
तुम सब मरे समीप आ कर अपना-अपना व 
पहुंचा कर = त आ। 
9०1 व 
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सदाशिव को महिमा का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा।'' इतना कह कर 
वीरभद्र अत्यन्त क्रुद्ध हो कर बाण वषां करने लगे। उनके तीश्ष्ण बाणो 
के प्रहार ने इन्द्र के शरीर को घायल कर दिया। जब उन्होने यह 
अनुभव किया कि वीरभद्र पर वे किसी प्रकार विजय प्राप्त नहीं कर 
सकते, तो सब देवताओं के साथ भाग खड़ हुए । 

हे नारद्‌ ! यह दृश्य देख कर सब ऋषि-मुनि अत्यन्त भयभीत हो, 
विष्णु जी की शरण यें गये ओर उन्हें प्रणाम करके इस प्रकार कहने 
लगे--"हे प्रभो ! हम आपकी शरण में आये है । अस्तु, आप दयालु 
हो कर हमारी रक्षा करें ।' ' उन ऋषि-मुनियों कौ प्रार्थना को सुन कर 
श्री विष्णु भी अपने अस्त्र-शस्त्र ले कर, युद्ध करने की इच्छा से 
वीरभद्र के सम्मुख जा खड हुए । जब वीरभद्र ने अपने सामने खड़ हुए 
विष्णु जी को देखा तो उदं पुकारते हुए इस प्रकार कहा “हे 
विष्णु ¦ तुम यहां किस लिए आये हो? तुम दक्ष के रक्षक बन कर 
अपने तेज तथा प्रकाश को नष्ट कर देने पर क्यों तुले हुए हो? तुमने 
सन से बड़ी गलती तो यह की कि इन्द्र को साथ ले कर इस यज्ञ में 
अपना भाग ग्रहण करने के लिए चले आये । अब यदि तुम युद्ध करने 
के लिए आये हो तो यह भी स्मरण रखो कि शिवजी को जेसी आज्ञा 
है, उसी प्रकार मेँ तुम्हें भी अच्छी तरह तुप्त कर दूंगा ।'' 

हे नारद ! वीरभद्र के मुख से निकले हुए इन शब्दो को सुन कर 
विष्णु जी ने हसते हुए उत्तर दिया--'“हे वीरभद्र । तुम शिवजी के गण 
हो ओर उन्हीं के द्वारा उत्पनन होने के कारण पूजा किये जाने के योग्य 
हो । मै शिवजी को त्याग कर दक्ष कौ रक्षा के निमित्त यहां जिस लिये 
आया हू, वह वृत्तान्त तुमसे कहता हू । दक्ष मेरे परम भक्त ह ओर 
उन्होने मेरी बड़ी सेवा की है । जब उन्होने मुञ्चे यहां आने का निमन्त्रण 
दिया तो उनको भक्ति के वशीभूत हो कर मे यहां चला आया, क्योकि 
मे सदैव अपने भक्तों के आधीन रहता हू। अब में तुम्हें अपनी शक्ति 
द्वारा उस स्थान से हटाने का प्रयत करता हू, इसलिए तुम्हे भी उचित 
है कि तुम जिस काय के लिए यहां आये हो, उसे सम्पनन करो। जब 


[ण | 
इक 25 तब तक यज्ञ के समीप नहीं पच स तुम मुदे पराजितं नहीं क्र ठेते # तब्र तक यज्ञ के समीप नहीं पहुचे 
त 


र | यह सुन कर वीरभद्र ने सहिष्णा, बन कर हसते 


तर ओर शिवजी में कोई भेद नहीं हे । अस्तु, ` 
कहा- “हे विष्णु दोनो , ८. | जो मनुष्य आप मे ओर शिवजी 
मतो आप दोनों का दी सवक ह पडता है | पिर भी यें आपको ` 
धेद समञ्जते दै, उनहं घोर दुःख उठान। 1 सदाशिव की आज्ञा 
यह बता देना चाहता ह कि मुञ्च 4 
ालन करना है। अस्तु, यदि भै आपको कोई कष्ट प्ुचाऊ तो उस 
मेरा कोई दोष नहीं होगा। आप जानबुञ्ञ कर भी अपने लोक को लौट 
कर नहीं गये ओर यहो मुञ्च से युद्ध करने के लिए प्रस्तुत हो गयेहै। 
अतः आप स्वयं ही मुस्र यह बतावें कि इस समय मुञ्चे क्या करना 
उचित दै?" यह सुन कर विष्णु जी बोले--'"हे वीरभद्र तुम 
निश्चिन्त हो कर हमारे साथ युद्ध करो। इस युद्ध मे तुम अवश्य ही 
विजयी होगे। जब हम तुम्हारी चोट से घायल हो कर अपने लोक को 
लौट जाएं, उस समय तुम जो उचित समञ्नो, वह करना । ` यह सुन का ¦ 
वीरभद्र ने अपने हथियार उठा लिए। उस समय युद्ध के बाजे बजने ¦ 
लगे तथा विष्णु जी ने अपना भी शंख पूक कर सम्पूर्णं संसार पं . 
हाहाकार मचा दिया। जो लोग युद्ध क्षेत्र से भाग गये थे, वे भीरि , 
लौट आये। इन्द्र आदि देवता विष्णु जी के साथ रह कर फिर से अपने ¦ 
पराक्रम का प्रदर्शन करने लगे। इस प्रकार घमासान संग्राम आरंभदहो 
गया ।'' 
७ © © 


६ &ि 

1 बोले- "हे नारद ! इनदर के साथ नन्दी ने युद्ध करन ` 
रभ ।कवा। अनल के साथ मुनिभद्र का युद्ध होने लगा। यमराज 
व १ एक दूसरे के सम्मुख जा खड़े हृए तथा निक्रति तथा ` 
इ उ 7 परस्पर युद्ध करते हुए वीरता का प्रदर्शन किया । वरुण के ` 
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साथ मुण्ड एवं वायु के साथ भंगी का युद्ध होने लगा। उस समय इन्द्र 
ने अपने हाथ में वज लेकर नन्दी के ऊपर प्रहार किया ओर नन्दी ने 
क्रुद्ध हो कर अपने त्रिशूल को इन्दर के ऊपर चलाया। उस चोट से 
घायल हो कर इन्दर पृथ्वी पर गिर पड़ ओर मूच्छित हो गये; परन्तु कुछ 
दूर बाद जब उन्हे होश आया, तो वे पुनः युद्ध करने लगे। उधर अनल 
ने शक्ति को चोट द्वारा मुनिभद्र को घायल कर दिया ओर मुनिभद्र ने 
भी निर्भय हो कर अपने त्रिशूल द्वारा उसका उत्तर दिया । कालदन्त ने 
यमराज को अपने त्रि्ूल की चोट से व्याकुल बना दिया । इधर तो ये 
बड़े-बड़े सेनापति परस्पर युद्ध करने में प्रवृत्त थे, उधर भरव अत्यन्त 
क्रोधित हो कर योगिनियों को साथ ले, देवताओं को सेना मे घुस गये 
ओर सब को घायल करते हुए उनका रुधिर पीने लगे। फिर उन्होने 
अपने स्वरूप को एेसा भयानक बनाया कि उसे देख कर अनेक देवता 
युद्ध क्षेत्र से भाग खड़े हुए। जो देवता खडे रहे, वे उनके तेज तथा 
प्रकाश को देख कर, अत्यन्त भयभीत हो, ' भैरव-भरव ' ' को पुकार 
करने लगे। 

हे नारद ! भैरव की भांति श्ेत्रपाल ने भी देवताओं की सेना के 
अन्दर प्रविष्ट हो कर, उसे कष्ट देना आरभ कर दिया। नौ काली भी 
देवताओं की सेना को नष्ट करने लगीं । वे देवताओं के मस्तक को 
तोड़ क्र उनका रुधिर पीती थीं ओर शरीर को खा जाती थीं । जिसके 
कारण चारों ओर हाहाकार मच गया। उस समय वे सब लोग भाग कर 
विष्णु जी को शरण मे जा पहुचे ओर इस प्रकार कहने लगे-'*हे 
प्रभो ! इस समय हम लोग बहुत दुखी है, अतः आप हमारी सहायता 
करे । आप हम सब के स्वामी ह, इसलिए हम आप से यह प्रार्थना करते 
है कि भैरव, क्षेत्रपाल तथा काली ने हमारी जो दुर्गति की हे, उसका 
आप उचित उपाय करे । ' विष्णु जी ने सब देवताओं की उस दयनीय 
दशा को देखा तो उन्होने अत्यन्त क्रोध मे भर कर क्षेत्रपाल को ओर 
अपना चक्र छोड़ दिया। उस चक्र के तेज से संपूणं दिशाएं भस्म-सी 
होने लगीं । जब क्षेत्रपाल ने उस प्रज्वलित ज्योति को इस प्रकार अपनी 
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| 
१७ चक्र अपन मुख | 
0 गाल पर गदा का प्रहार किया, 
कर ै पृथ्वी पर गिर पड़ा । 

के बल पु 


पच । उन विष्णु जी ने जितने बाण चलाये उन सब को वे 
रहार उनके ऊपर किया ।उसे काली जी ने पकड़ कर तोड़ डाला। यह ` 
दृश्य देख कर विष्णु जी ने काली के साथ युद्ध करना त क दिया 
ओर भैरव के समीप जा पहचे विष्णु जी ने भरव के ऊपर जब अपना 
चक्र चलाया तो भैरव ने उसे सहज ही काट कर गिरा दिया । तदुपरान्त 
उन्होने अपने मृत्यु के समान भयानक बाणो दारा विष्णु जी पर प्रहार 
करना आरम्भ कर दिया। विष्णा जी तथा भैरव का युद्ध, बहुत देर तक 
होता रहा। उस युद्ध को सब देवता अलग खड़े हो कर देखते रहे. 
तद्परान्त भरव ने उस प्रलयकन्ता त्रिशूल को अपने हाथ म उठाया, जो 
बिना प्राण लिये कभी नहीं रुकता था। भैरव के क्रोध को इस प्रकार 
बढता देख कर वीरभद्र दोडते हए उनके पास जा पहुचे ओर अनेक 
प्रकार से उनको प्रशंसा करते हए बोले--'“हे भैरव जी ¦! आप एसा 
क्रोधन करे, क्योकि शिवजी ने इतनी कठिन आज्ञा नहीं दी है । विष्ण ` 
जी भी शिवजी के एक रूप है, अतः सेवक को अपने स्वामी के ` 
विरुद्ध एसा व्यवहार नहीं करना चाहिए।'' यह सुन कर भैरव जीने ` 
प त्रिशूल रोक लिया । ततुपरान्त वीरभद्र स्वयं विष्णु से युद्ध कस ` 
हे नारद ¦ जब विष्णु जी ने देखा कि वीरभद्र पर सहज ही विजय 
पाना सभव नही ह, तब उन्होने योगमाया द्वारा अपने ही समान असंख्य 
गणो को उत्पन किया। वे सब गरुड पर आरुढ थे ओर शंख चक्र ¦ 
गदा तथा पद्म को अपने हाथों मे धारण किये ह हुए थे। वे उत्यन होते । 
ही शिवगणो से युद्ध करने लगे। उन्होने अपनी बाण वर्षा, शंख ध्वनि, ` 
चक्र तथा गदा आदि से शिवगणों को व्याकुल कर दिया । यह दशा 
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देख कर वीरभद्र ने भगवान्‌ सदाशिव का ध्यान धर कर अपना त्रिशूल 
चलाया । उस त्रिशूल के चलते ही विष्णु जी के गण भस्म होने लगे 
ओर देखते ही देखते अदृश्य हो गये । यह दशा देख कर विष्णु जी ने 
अत्यन्त क्रोध कर, वीरभद्र को मार डालने को इच्छा से उनके मस्तक 
पर अपनी गदा का एक कड़ा प्रहार किया। तब वीरभद्र ने उनको 
मनोभिलाषा को जानते हुए अपना त्रि्ूल उनको छाती मे मार कर, 
उन्दै पृथ्वी पर गिरा दिया। विष्णु जी के इस प्रहार से मूच्छित हो कर 
पुथ्वी पर गिर जाने से, चारो ओर हाहाकार मचने लगा, परन्तु कुछ दर 
बाद ही विष्णु जी उठ कर खड़ हो गये। तब वीरभद्र को मारने के लिए 
उन्होने अपने चक्र को हाथ में उठा लिया। उस समय विष्णु जी का 
स्वरूप अत्यन्त भयानक हो उठा । ठेसा प्रतीत होता था मानो आज वे 
अपने चक्र द्वारा प्रलयकाल उपस्थित कर दंगे । 

हे नारद ! वीरभद्र ने जब विष्णु के उस तेजस्वी स्वरूप को देखा, 
तो मन-ही-मन भगवान्‌ सदाशिव के चरणों का ध्यान किया। उस 
समय शिवजी ने वीरभद्र को अभयदान देते हुए अपने शत्र का प्रहार 
सहने करने व्छी सामर्थ्यं प्रदान कौ । उधर विष्णु जी भी पर्व॑त शिखर के 
समान निश्चल भाव से खड़े थे। अस्तु, सर्वप्रथम वीरभद्र ने अपने 
पवित्र बाणो दारा विष्णु जी के धनुष के दो टुकड़े कर डाले। विष्णु 
जी भी प्रबोधन मन्त्र का त्याग कर, जडता से मुक्त हो, अपनी सामथ्यं 
को प्राप्त कर चुके थे। अस्तु, उस समय का दृश्य देख कर मेने अर्थात्‌ 
ब्रह्मा ने विष्णु जी से कहा "हे प्रभो ! होनहार किसी के मिटाये नहीं 
मिटती, यद्यपि आपने दक्ष के यज्ञ की र्चा करने मे कोड कसर नहीं 
उठा रखी, परन्तु उसका भाग्य ही इस समय विपरीत हे । इसलिए आप 
इस युद्ध में विजय प्राप्त नहीं कर सकेगे । वीरभद्र इस यज्ञ को अवश्य 
नष्ट करके मानेगा। शिवजी के क्रोध के साथ ही साथ उसका यह भी 
एक कारण है कि दधीचि मुनि ने भी इस यज्ञ को नष्ट होने का शाप 
दिया हे। यदि ब्राह्मणों के वाक्य को सत्य न माना जाए तो सम्पूणं 
सृष्टि छली एवं नास्तिक हो जायेगी । अस्तु, आप युद्ध करना बन्द कर 
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इक -------- व पनः कृपालु होगे, उस समय बिग भगवान्‌ सदाशिव पुनः कृपालु € उस समय 
७ त कय स्वतः ही बन जायेगे। आपकी ओर शिवजी की लीला 
अपारदै। उसका भद कोई नहीं जान सकता । हे नारद ! मेरी इस बात 


न चले गये ओर 
विष्णु जी युद्ध बन्द करके न कोच ्‌ 
लोको चला आया, क्योकि मै यह जानता था कि जब 


शिवजी पुनः दयालु होगे, तभी विगड़ा कायं बन सकेगा । 
७ © © 


8 ध 
ब्रह्मा जी बोले-"“हे नारद ! जिस समय विष्णु जी अपने लोक को ` 
चले गये, उस समय यन्न देवता को अत्यन्त शोक हुंआ। वह मृग का ¦ 
रूप धारण कर उस स्थान से भाग चला; परन्तु वीरभद्र ने उसे तुरन्त ही 
पकड़ लिया। तदुपरान्त उन्होने उसके मस्तक को धड़ से काट कर यज्ञ 
कुण्ड मे डाल दिया। फिर वे अत्यन्त करुद्ध हो, बारम्बार गरजते हुए यङ 
प्रण्डपके समीप पहुचे । भरव, क्षेत्रपाल तथा काली आदि ने यज्ञ स्थल ` 
पर उपस्थित सभी लोगो को इस प्रकार पकड़ा, मानो वे कोटं चोरहो। 
कोटं शिवगण देवताओं को पकड़ता, कोई मुनियों को बोंधता था, 
कोई विष्णु के घण्टे तोडता था ओर कोड यज्ञ कुण्ड को ठंडा करनेके 
लिए उसमे जल्‌ डाल रहा था। सभी शिवगण अपने शत्रओं के साथ ¦ 
घोर युद्ध कर रहे थे ओर यज्ञ-मण्डप को गिराने मे संलग्न थे । उन्दोतै 
अपने मुद्गरो कौ चोट से अनेक के हाध-पावों को कुचल दिया ओर ` 
यज्ञ पत्रं को तोडकर नदी ये फेक दिया। किसी ने देवताओं के शरीर ' 
कोकाटा, किसीने ऋषि-मुनियों को दुःख दिया, किसी ने यज्ञ कुण्ड 
को खोद डाला ओर किसी ने सभा स्थल, अन्त पर तथा विहार स्थल 
4 से य कर दिया । | 
नारद ! इसके उपरान्त वीरभद्र ने तै | 
व को बन्दी बनाया । व न = 
चण्ड च पूषा को बोध लिया। इसी प्रकार अन्य देवताओं को भी 


कानन = -> 
पारि 


| 
| 
। 
| 
ह | 
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उन्होने बन्दी बना लिया । जो देवता कीं जा कर छिप गये थे, उन सब 
को भी वे दृट्‌ कर ले आये। मणिमान ने अत्यन्त क्रोध में भर कर भृगु 
मुनि की मरे उखाड़ लीं ओर उन नगर में घुमा कर सब लोगो कों 
भयभीत कर दिया । तदुपरान्त नन्दीश्वर ने क्रुद्ध हो कर भृगु मुनि के 
नेत्र निकाल लिये, क्योकि उन्होने दश्च प्रजापति को बहका कर 
शिवजी के विरुद्ध कर दिया था। जो व्यक्ति शिवजी के विरुद्ध जाने 
का उपदेश करे, उसकी आंखें निकाल लेना ही उचित हे । उधर चण्डी 
ने पूषा के उन दातो को तोड़ डाला, जिन्हे खोल कर उन्होने शिवजी 
का उपहास किया था। 

हे नारद ! इसके पश्चात्‌ वीरभद्र ने अत्यन्त क्रोध मे भर कर दक्ष 
प्रजापति को पथ्वी पर पटक दिया ओर उसको छाती पर पाव रख कर 
उसका सिर काट डालने को इच्छा की, परन्तु अनेक हथियारों का 

प्रयोग करने परभीवेनतो दक्च कामस्तक दही काट सके ओरनही 

उसे कोई कष्ट ही पहुंचा सके । यह दशा देख कर वीरभद्र ने शिवजी 
का ध्यान किया ओर उस ध्यानावस्था मे उनसे आज्ञा प्राप्त को कि दक्ष 
के सिरको जोरसे मरोड कर तोड़ डाले। वीरभद्र ने एेसा ही आचरण 
किया, तदुपरान्त उस कटे हुए मस्तक को यन्न कुण्ड मे डाल कर जला 
दिया । पिर अत्यन्त क्रोध करके उसके शरीर को काटा ओर उस कटे 
हए शरीर के हिस्सो को कश्यप तथा धर्मराज के हाथो मे रख दिया । 
फिर उन्होने धुष्टनेमि को बहुत दुःख दिया ओर अंगिरा ऋषि को लातों 
से मारा, फिर जिस प्रकार उन्होने शान्तनु को मारा था उसी प्रकार अन्य 
ऋषि-मुनियों को भी मार डाला । फिर कश्यप कौ पत्नी कौ नाक को 
उन्होने अपने नखों से काट डाला, जिसके कारण देवताओं को माता 
अदिति, उस अंग को ही खो बेदी । इस प्रकार जिसके लिए जेसा 
उचित था, वैसा दण्ड दे दिया । 

हे नारद । भगवान्‌ सदाशिव ने अपना तिरस्कार करने वाले लोगों 
को इस प्रकार यथोचित फल दे कर अपनी महत्ता को प्रतिष्ठापित 
किया । शिवजी के विना जो देवता यज्ञ मे अपना भाग लेना चाहते थे 
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गये या घायल हृए। इस प्रकार दक्ष का च्ञ सम्पूर्णं | 
हे पुत्र ! शिवजी से शत्रुता रखने क इसी 
प्रकार दुःख भोगना पड़ता है । सहस्रो उपाय करने पर भी जब तक ` 
शिवजी का पूजन नहीं किया जाता, तब तक ~ 4 मुक्ति प्रात 
नही होती । शिवजी सब से बडे ओर सब के स्वामी है । उनकी महिमा ` 
ठेसी अपार है कि आज तक उसे कोई नहीं जान सकता । जो लोग 
प्ेमपर्वक शिवजी कौ सेवा एवं पूजा करते रै, उन्हे किसी प्रकार दुःखे 
नहीं उठाना पड़ता, क्योकि सदाशिव सदेव उनका सहायता करते रहते ` 
है। शिवजी अपने भक्तों के उस पाप को भी नष्ट कर देते हं जो पिछले ` 
पापकर्मा के कारण प्राप्त होता दै । शिवजी के विपरीत चलने वाला ` 
मनुष्य स संसार में तो दुःख पाता ही है, अन्त में दण्डनीय हो कर 
नरकवास भी करता है। शिवजी की आराधना किये विना जो कारय 
किया जाता है, उसका परिणाम इसी प्रकार दुःखदायी होता हे । अस्तु, ` 
इस प्रकार दक्ष का यज्ञ विध्वंस करने के उपरान्त वीरभद्र भगवान्‌ ` 
सदाशिव के समीप जा पहुचे ।" 
| 81: 


सूत जी ने कहा--'"हे शौनकादि ऋषियो ! ब्रह्मा जी द्वारा इस , 
कथा को सुन कर नारद जी को अत्यन्त आश्चर्य हुआ । अस्तु, उन्होने ` 
हाथ जोड़ कर प्रार्थना करते हुए ब्रह्मा जी से पूछा- “हे पिता! ` 
शिवजी के बिना विष्णु आदि अन्य सब देवता दश्च के यज्ञ मेँ क्यों चले ` 
गये? फिर विष्णु जी ने शिवगणों के साथ मित्रतापूर्वक युद्ध क्यो ¦ 
किया? वे दक्ष के यज्ञ को बचाने मे समर्थ क्यों न हो सके? '' बरह्मा जी 
ने उत्तर दिया-““हे नारद ! पूर्व काल में मेरा छू नामक एक पुत्र था। 
वह राजा था। दधीचि उसका परम मित्र था। वे दोनों आनन्दपूर्वक 
अपनी राजधानी मे रहते थे । कुछ समय बाद्‌ ही छ्‌ अपने सम्मान एवं 
` पद्‌ के कारण अत्यन्त अहंकारी हो गया ओर अपने को सर्वश्रेष्ठ 
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समने लगा। छ कहता था कि राजा सबसे श्रेष्ठ है ओर दधीचि का 
कहना था कि ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ है, क्योकि अन्य सभी लोग, जिनमें 
राजा भी सम्मिलित दै, ब्राह्मण को प्रणाम करते है, परन्तु छ्‌ उसकी 
ब्रात को न मान कर तथा उसके प्रमाण को अपने त्क द्वारा काट कर, 
यह कहता था कि देखो, आठों दिक्पाल जो राजा रै, उन्हे प्रजापति 
तथा ईश्वर कहा जाता है ओर सब लोग, जिनमें ब्राह्मण भी सम्मिलित 
है, उनका पूजन तथा सम्मान करते है; इसलिए तुम्हे भी उचित हे कि 
तुम हमारी पूजा करो । 

हे नारद ! छ की इस बात को सुन कर दधीचि ने अपने बाए हाथ से 
उसके मस्तक पर एक थप्पड़ मारा ओर ब्राह्मण की श्रेष्ठता को 
प्रमाणित कर दिखलाया । यह देख कर छ्‌ ने अपने हाथ मे वज उठा 
कर दधीचि को मार डाला ओर इस प्रकार उस पर विजय प्राप्त को । 
जिस समय दधीचि पृथ्वी पर गिर कर मरने को था, उस समय उसने 
गुरु का स्मरण करके अपने प्राण त्यागे । उसका प्रार्थना को सुन कर 
शुक्राचार्यं शीघ्रतापूर्वक उस स्थान पर जा पहुचे ओर उन्होने दधीचि 
के छिन-भिन शारीरिक अंगों को एकत्र करके उन्हे पुनर्जीवित कर 
दिया । इस प्रकार जीवन-दान एवं आरोग्य प्राप्त करने के पश्चात्‌- 
दधीचि ने शुक्राचार्य से कहा--'“हे शुक्राचार्य जी ! आप मुञ्चे कोड 
एेसी युक्ति बताये, जिससे भ अमर हो जाऊ ।'' यह सुन कर 
श॒क्राचार्य ने उत्तर दिया--““हे दधीचि ! एेसा वरदान केवल शिवजी 
ही दे सकते दै । ब्रह्मा, विष्णु आदि देवता भी शिवजी के चरण सेवक 
है । उन्ही की सेवा द्वारा मैने यह संजीवनी विद्या प्राप्त को हे । उनका 
मृत्युञ्जय नाम तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। उनकी कृपा प्राप्त करके 
बाणासुर अमर हो गया ओर वह सन राजाओं मुनियों तथा ब्राह्यणो मे 
श्रेष्ठ बन कर, शिवपुरी में निवास करता है। शिवजी की सेवा करके ` 
ही दुर्वासा ऋषि तीनों लोकों के स्वामी बन बेठे है ओर अपने उत्तम 
चरित्र दवारा धर्म की रश्चा करते है । शिवजी को सेवा करने के कारण ही 
. विश्वामित्र मुत्निने ब्रह्मण प्र को प्राप्त किया है ओर्‌ नवीन सृष्टि को 


करअनैक प्रकार की नूतन वस्तुओं 3 तन वस्तुओं को जन्म दिया है । ब्रह्मा जौ दिया है। ब्रह्माजी 
त शिवजी की सेवा मे संलग्न रहते दै तथा उन्दी को आराधना ` 


के कारण ही मार्कण्डेय ऋषि कल्य समाप्त हो जाने पर भी जीवित बने ` 


| 

ह | इन्द्र ने शिवजी कौ सेवा दवारा ही यह शक्ति प्राप्त की हे 
कि उनका शत्र किसी भी प्रकार जीवित नहीं बच सकता । भगवान्‌ ` 
विष्णु भी शिवजी के अनन्य सेवक है । जगदम्बा शक्ति भी रात-दिन 
शिवजी की सेवा करने के कारण तीनों लोकों को स्वामिनी बनी हे । 
रामचद्ध, परशराम तथा बलराम ने शिवजी की पूजा से ही अपना नाम 
अमरकिया है। विकट, अंगिरस तथा गौतम ऋषि ने शिवजी का पूजन 
करके अमरत्व प्राप्त किया है। बृहस्पति ने भी शिवजी क सेवा द्वारा ` 

उच्च पद पाया है । इनद्रदेव मुनि विना इच्छा के ही शिवजी का नाम ले 
लेने के कारण, शिवगणो मे सम्मिलित हो गये । वैश्य वणं नन्दीने ` 
शिवजी की सेवा द्वारा उच्च पद को प्राप्त किया। महाकाल पूर्वं जन्म ` 
मे अक्सर वेद के विरुद्ध कार्य किया करते थे, परन्तु शिवजी की सेवा 
करने के कारण ही उन्होने मुक्ति पद प्राप्त किया । ब्रह्मा तथा विष्णुने 
परस्पर विवाद करने के उपरान्त भी शिवजी के आदि तथा अन्तको ` 
नही पाया ।एक बार एक राक्षसी ने धोखे से शिव मन्दिर को धोया था, ` 
उसरी पुण्य के कारण वह कैलाश में जा प्हुची ओर फिर एक राजपुत्री ` 
के रूप म उत्पन हुई । एक बार एक चोर ने शिवालय मे अपने शरीर 
को त्याग दिया, जिसके कारण उसे परमपद की प्राप्ति हुई । अतः यदि ` 
1 प्राप्ति की इच्छा है तो उन्हीं भगवान्‌ शिव की पूजा ` 
हे नाद्‌ शक्राच जी कौ बात सुन कर दधीचि ने प्रसन हो कर 
कहा-- ह स्वामिन्‌ ! आप मुञ्ने शिव मनर का उपदेश दीजिये ॥ तत 
शुक्राचार्य जी ने भगवान्‌ सदाशिव से प्राप्त संजीवनी विद्या का उपदेश 
दधीचि ऋषि के प्रति किया ओर शिवजी का लिएएक 
1 ८ पूजन करने के लिएएक 
वापि भी दोधि को पक्षा वी। त 
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दधीचि ने अत्यन्त प्रसन हो कर, उस मन््र का जाप करते हुए शिवजी 
की बहुत सेवा-पूजा की । उनकी सेवा से प्रसन हो कर शिवजी ने 
अपना दर्शन देते हुए उनसे वरदान मांगने के लिए कहा । उस समय 
दधीचि ने अपने दोनों हाथ जोड़ कर भगवान्‌ सदाशिव को बहुत 
प्रकार से प्रार्थना करते हए यह कहा--““हे प्रभो ! आप मुञ्चे अपनी 
भकित्ि प्रदान कीजिये ओर यह वरदान दीजिये कि मेरी हडिडयां वज्र 
के समान हो जायें ओर मञ्चे कोई न पार सके । मै किसी के साथ 
नम्रतापूर्वक वार्तालाप भी न करू ।'' दधीचि ऋषि क प्रार्थना सुन 
शिवजी ने हसते हए उन्ह ये तीनों वरदान दिये । तदुपरान्त दधीचि राजा 
छ्‌ के पास जा पहुचे ओर पर्ुचते ही उन्होने उसके मस्तक मे एक लात 
मारते हए कहा--““ यह कौन पड़ा हुआ दै ।'' यह देख कर चू नेभी 
अत्यन्त क्रुद्ध हो, दधीचि के ऊपर अपने वज्र का प्रहार किया, परन्तु 
उसका कोई फल नहीं निकला । राजा द्‌ ने दधीचि के साथ बहुत 
समय तक युद्ध किया, परन्तु न तो वह विजय प्राप्त कर सका ओर न 
उन्हें किसी प्रकार का कष्ट ही परहुचा सका उस समय राजा छू को 
यह निश्चय हुआ कि दधीचि ने शिवजी से कोड वरदान प्राप्त कर 
लिया दे) 

हे नारद ! यह देख कर राजा छ लज्जित हो, भगवान्‌ विष्णु का 
पूजन करने लगा। उसकी भक्ति से प्रसन हो कर भगवान्‌ विष्णु 
लक्ष्मी सहित गरुड पर आरूढ हो उसे दर्शन देने के लिए आ पहुचे । 
उन्हे देख कर राजा छ्‌ ने साष्टांग दंडवत्‌ प्रणाम तथा स्तुति करने के 
उपरान्त यह प्रार्थना की-- “हे प्रभो ! दधीचि नामक एक ब्राहमण 
पहले मेरा परम मित्र था, परन्तु अब शत्रु बन गया है ओर शिवजी से 
वरदान प्राप्त कर, वज्र शरीर एवं अमर हो गया है। उसने मेरा अनादर 
करते हुए अपने बाणे पैर से मेरे मस्तक पर लात मारी हे ओर अहंकार 
मे भर कर यह कहा है कि में तीनों लोकों मे निर्भय हू । हे प्रभो ! उस 
पर विजय प्राप्त करने के निमित्त ही भने आपका पूजन किया है, 
क्योकि आप अहंकार को नष्ट करने वाले हे । अस्तु, आप मुञ्चे कृषा 
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कारक यह वरदान दीजिये कि भैं उसके ऊपर विजय प्राप्त कर्‌ सदृ ।'' 
लह वाक स कर भगवान मिषु अयने मन भे 
अत्यन्त चिन्तित हो कर यह विचार करने लगे कि यदि म इस समय 
अपने भक्त को वरदान नहीं देता हूं तो वेद का वचन मिथ्या होता हे । 
इसके साथ ही यह बात भी है कि यदि मँ इसे वरदान देता हू तो भी वेद 
का वाक्य ज्जूठा होता है; क्योकि वेद में कहे अनुसार ब्राहमण सदेव से 4 

निर्भय है । इसके साथ यह बात भी है कि मँ शिवजी का भक्त हू ओर 
दधीचि भी शिवजी का भक्त है । इधर राजा छू मेरा भक्त हे । अस्तु, 
दोनों बातों मे से मै किस बात को रख? शिवजी को सृष्टि मेरे द्वारा 
मोहित नहीं हो सकती, अतः इस सम्बन्ध में मेरी कोड भी न चल 
सकेगी । इस प्रकार विचार करने के उपरान्त भगवान्‌ विष्णु ने छ से 
कहा--'“हे राजन्‌ । पहले तो तुम इस बात को अपने मन में निश्चय 
कर रखो कि शिवजी के भक्त को कहीं भी, किसी प्रकार का भय ` 
नहीं होता; तदुपरान्त तुम यह जानो कि हम तुम्हारे सदैव रक्षक बने 
रहेगे, जिसके कारण दधीचि अपना हठ त्याग देगा। साथ ही हम तुम्हें 
ए भी बताये देते है कि हम दधीचि को किसी प्रकार शाप दिलवा ` 
| } † | 

७ © © 
8 ह 
ब्रह्मा जी ने कहा--“^हे नारद्‌ ! जब राजा छ ने विष्णु जी का यह ` 
कथन स्वीकार कर लिया, तब विष्णु जी ब्राह्मण का स्वरूप धारण 
कर्‌, छलपूवक दधीचि के. पास गये ओर उन प्रणाम करते हए ` 
बोले “ह बरहान्‌ ! आप मुञ्रे एक वरदान देने की कृपा कर ।'' अपने 
भक्त के मनोरथ की प्राप्ति के हेतु जब विष्णु जी ने इस प्रकार कहा 

उस समय उनके तात्पर्य को जान कर दधीचि ने निर्भय हो कर इस 
रकार उत्तर दिया--““हे विष्णु \ मे आपको पहचान गया हू । मेरे ऊपर 
शिवजी कौ कृपा है, अतः मै प्रत्येक बात को भली. भाति जान लेता 


((-0. 
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हं । आप मेरे साथ छल करने के निमित्त ही यहां ब्राह्मण भेष धारण कर 
आये ह । राजा छू ने आपको सेवा की है ओर केवल इसीलिए की है 
कि वह मुञ्चे परास्त कर सके । अस्तु, अब आपको उचित है कि आप 
अपने वास्तविक स्वरूप को प्रकट करें ओर अपने धर चले जाये । 
शिवजी को दया से में तीनों काल की बातें जान लेता हू ओर तीनों 
लोकों मे कभी किसी से भयभीत नहीं होता ।'' 

दधीचि के मुख से यह शब्द सुन कर भगवान्‌ विष्ण ने हँसते हुए 
कहा--'“हे दधीचि ! तुम सत्य कह रहे हो, क्योकि शिवजी की कृपा 
प्राप्त होने के कारण सदैव निर्भय हो, परन्तु मे दंडवत्‌ करके तुम से 
यह प्रार्थना कर रहा हू कि तुम मेरे मनोरथ को स्वीकार कर छू के 
वरदान को पूणं करो।'' यह सुन कर दधीचि ने उत्तर दिया- "हे 
विष्णु । शिवजी को कृषा प्राप्त होने के कारण मुद्रे अब किसी का 
भय नहीं हे । अस्तु, आप मेरे साथ एेसा छल न करे ओर अपने लोक 
को चले जायें ।' ' तब विष्णु जी बोले-' अरे मूखं ! तू मेरी इस बात 
को क्यों नहीं मानता? मुञ्से शत्रुता रख कर कोई सुखी नहीं हो 
सकता । मने रावण आदि महान्‌ बलशाली वीरो को भी नष्ट कर दिया 
हे। तू मेरी अवज्ञा मत कर, अन्यथा मै तुञ्भे अपने चक्र से मार डालुंगा। 

यह सुन कर दधीचि ने कहा-'“हे विष्णु ¦ आपका कथन सत्य हे 
ओर आप तीनों लोकों को जीत भी सकते है । आप ने करोडो राक्चसो, 
दैत्यों तथा अपने शत्नओं को मारा भी है; परन्तु आप यह ध्यान रखिये 
कि शिव-भक्तों के ऊपर आपका कोई वज्ञ नहीं चल सकता । उनके 
ऊपर आपका सुदर्शन चक्र निष्फल हो जाता हे । इसके प्रमाण स्वरूप 
म आपको स्मरण दिलाये देता हू कि तारक के कठ में लग कर 
आपका चक्र निष्फल हो गया तथा रावण का भी कुछ नहीं बिगाड़ 
सका । जिस समय आपने अपने चक्र को निष्फल होते देख कर रावण 
को मारने के लिए शिवजी का पूजन किया ओर उन्होने प्रसन हो कर 
आपको अमोध बाण तथा आज्ञा दी, तभी आप रावण पर विजय प्राप्त 
कर सके थे । आप्र यह भलीन्भतिः जान लै क्रि.शित्र्गीः की भक्ति के 
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` विना कईं भी कार्य सफल नहीं हो सकता। ` ` 
(4 नारद ! यह सुन कर विष्णु जी ने अत्यन्त करु द्र हो, अपना चक्र 
दधीचि के ऊपर छोड़ दिया, परन्तु दधीचि के शरीर का स्पशं करतेही 
वह चक्र सर्वथा निष्फल हो गया। उस समय विष्णु जी अपनी एेसी 
पराजय देख कर बहुत व्याकुल हए। तभी दधीचि ने व हुए 
उनसे इस प्रकार कहा--'“हे विष्णु ¦ आप आश्चर्यचकित न हों । मै 
आपको चक्र के निष्फल हो जाने का कारण विस्तारपूर्वक समञ्याता 
हं । यद्यपि आपने बहुत उपायों द्वारा इस चक्र को प्राप्त किया है; 
यह मुले अपना मित्र समञ्च कर नहीं मारता। आप मेरे ऊपर जिस अस्र 
का प्रयोग चाहे करे ओर अपनी सम्पूणं शक्ति लगा कर मुञ्े नष्ट 
करने का प्रयत करं परन्त॒ यह निश्चित है कि आप मेरा कुछ भी नहीं 
बिगाड़ सकते।'' यह सुन कर विष्णु जी अत्यन्त कर द्ध हुए ओर उन्होने 
महा भयानक गर्जना को। उस घोर गर्जना को सुन कर देवता, उप- 
देवता तथा वैकुण्ठवासी लोगो की सेना विष्णु जी के समीप तुरन्त आ 
1 | ॥ विष्णु जी उस सेना को साथ ले कर दधीचि के साथ युद्ध. 
करने लगे। ' 
हे नारद ! विष्णु जी ने सब देवताओं के साथ मिल कर दधीचिके 
ऊपर अनेक प्रकार के अस्त्र-शस्त्रो की वर्षा की । इस प्रकार धर्म के ¦ 
प्रतिकूल चलते हुए, सब ने मिल कर एक मनुष्य को मार डालना 
चाहा; परन्तु उस दशा मं भी दधीचि निर्भय बना रह । उसने एक मुट्ठी 
कुश ले कर जैसे ही उन देवताओं की ओर छोड, वैसे ही वे पवित्र 
त्रिशूलं बन कर प्रलयकाल की ज्योति के समान चारों ओर अग्नि 
फेलाते हुए सब को भस्म करने लगे। उन त्रिशूलों ने विष्णु सहित 
सम्पूर्ण देवताओं को नष्ट कर देना चाहा । यह्‌ दूर्य देख कर सब ` 
देवताओं ने अपने हथियार डाल दिये ओर उस स्थान से भाग खड़े हए। 
तब विष्णु जी ने माया दवारा अपने समान करोड़ों पार्षदो को अपने 
पवित्र शरीर से उत्पन किया, परन्तु दधीचि ने शिवजी का ध्यान धर ` 
कर, उन सब को भी भस्म कर दिया । अपने गणो को इस प्रकार नष्ट ` 
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होते हए देख कर विष्णु जी ने एक अत्यन्त आश्चर्यजनक चत्र का 
आश्रय लिया अर्थात्‌ उन्होने अपना विराट स्वरूप प्रकट कर, अपने 
शरीर मं तीनों लोकों को दिखाया ताकि दधीचि भयभीत हो जाये; 
परन्तु उस विराट रूप को देख कर भी दधीचि निर्भय बना रहा ओर 
बोला--'“हे विष्णु ! आप इस प्रकार माया का प्रदर्शन न करं । यह 
सब तो केवल मन की शक्ति है इसमें ईश्वरीय शक्ति कुछ भी नही 
हे । आप चाहं तो मेरे शरीर में भी इन सब वस्तुओं को देख ले । 
तदुपरान्त मुञ्च से छल करें ।'' यह कह कर दधीचि ने शिवजी का 
स्मरण किया ओर अपने शरीर से सम्पूर्णं जीवों को प्रकट करके दिखा 
दिया । यह गति देख कर सभी देवता वहां से चले गये, परन्तु विष्णु जी 
कों इच्छा युद्ध करने से फिर भी विरत नहीं हई । 

हे नारद ¦ उस समय विष्णु जी के मन की बात जान कर मैने उन्हे 
समद्माते हुए कहा ' "हे विष्णु जी ! आप इस प्रकार हठ क्यो कर रहे है । 
आपका बुद्धिमत्ता ओर शक्ति का लोप क्यों हो गया है? क्या आप उन 
शिवजी के तेज से परिचित नहीं है । जो क्षण भरयें ही तीनों लोकों को 
नष्ट कर देने कौ सामर्थ्यं रखते हँ? '' मेरी बात सुन कर विष्णु जी ने 
युद्ध बन्द कर दिया । फिर हाथ जोड़ कर, छ को आगे कर दधीचि की 
प्रशंसा करते हुए यह कहा--'“हे दधीचि ! छ्‌ आपकी शरण मे आया 
हे ओर उसने अपने हठ को त्याग दिया है।"' 

विष्णु जी के इस प्रकार कहने के उपरान्त छ ने भी दधीचि की 
स्तुति करते हुए कहा-"हे मित्र ! तुम मेरा अपराध क्षमा कर दो। तुम 
शिवजी के परम भक्त हो ओर तुम्हारा कथन सब प्रकार श्रेष्ठ हे। आप 
धन्यभाग्य ह कि आपके ऊपर शिवजी इस प्रकार दयालु दै । मे यह 
भली-भांति समञ्म गया हूं कि तीनों लोकों मे शिवजी के समान अन्य 
कोड नहीं हे ।' राजा छ के इन शब्दों को सुन कर दधीचिने भी उसके 
ऊपर कृपा दिखायी । शिव भक्तो को यही रीति है कि जो व्यक्ति 
उनको शरण मे पहुचता है, उस पर वे तब कृपा रखते है । अस्तु, 
दधीचिने उस सम॒ तरिष्णु तरा अन्य दरत्रता्रों तो प्रह शाप दिया कि 
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तुम लीने शिव भक्तों कौ महिमा को नहीं समज्ञा, इस प्रकार तुमने 
भगवान्‌ सदाशिव का निराद्र किया है।अस्तु, तुम सब रुद्र के क्रोध में 
पड़ कर उनसे पराजित होगे । विष्णु जी भी अपने पार्षदो सहित इसका 
फल प्राप्त करेगे। केवल ब्रह्मा ही एेसे बचेंगे जिन्हे कों चिन्ता ओर 
शोक नहीं होगा । ' 
इतना कह कर राजा छ्‌ की ओर कृपा पूर्णं दृष्टि से देखते हुए 
दधीचिने कहा-'"हे छ ¦ तुम यह स्मरण रखो कि ब्राहमण सर्वोत्तम है 
ओर वे इस संसार मे पूजे जाने योग्य है । देवताओं, राजाओं तथा सर्पौ 
आदि से इस प्रकार कह कर, दधीचि अपने घर को चले गये । विष्णु 
जी भी उन्े प्रणाम करने के उपरान्त चिन्तित मन से अपने लोक को 
लोट आये। ब्रह्मा जी, विष्ण तथा सनकादि को पहले तो अपने हृदय में 
बहत ही ग्लानि तथा दुःख हुआ, परन्तु जब उन्होने अहंकार रहित हो 
कर शद्ध बद्ध से यह पहचाना कि शिवजी सबसे श्रेष्ठ ह, तो उनका 
खेद नष्ट हो गया । जिस स्थान पर दधीचि के साथ देवताओं का युद्ध 
हुआ था, वह स्थान "हरपुर तीर्थ ' तथा ‹ स्थानेश्वर ' के नाम से प्रसिद्ध 
हे।उस तीथं को सेवा करने से सम्पूर्णं दुःख दूर हो जाते हैँ । जो मनुष्य 
स्थानेश्वर तीर्थं मे जा कर शिवजी का पूजन करता है, वह सम्पूर्णं 
सुखो को प्राप्त करता है। जो मनुष्य दधीचि तथा छ की यह कथा 
पढ़गा, उसके सम्पूर्णं शोक नष्ट हो जार्येगे ओर वह आवागमन से 
क हो # म ॥ ५ कथा को सुन कर किसी युद्ध क्षेत्र मे 
यगा, उसका निश्चय रूप से विजय होगी अथवा 
प्राप्त कर, शिवलोक पहंचेगा "` म 
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ज 6 जी ने कहा--'“हे ऋषियो । इतनी कथा सुन कर देवर्षिं नारद 
ह ब्रह्मा जी से बोले-'“हे पिता ! दक्ष के यन्न विध्वंस का 
वृत्तान्त मने सुना। अब आप कृपा कर विस्तारपूर्वक यह बताइये कि 
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यज्ञ नष्ट हो जाने के उपरान्त क्या घटना घटित हुई । यह सुन कर ब्रह्मा 
जी न शिवजी के श्री चरणों का ध्यान धरने के उपरान्त उत्तर दिया- 
“हे नारद । जब शिवजी के गणों ने यज्ञ मे उपस्थित लोगो की इस 
प्रकार दुर्गति की तथा उन्हें लज्जित किया, उस समय सभी सभासद्‌ 
उस स्थान पर आ कर, जहा मेँ तथा विष्णु जी बेठे हुए थे, रुदन करने 
लगे तथा विस्तारपूर्वक सब वृत्तान्त बताने लगे। देवताओं तथा मुनियों 
को उस दुर्गति को देख कर हम दोनों को बहुत दुःख हुआ। उसी समय 
जब सब लोगों ने ' ्राहिमाम्‌, त्राहिमाम्‌' की पुकार की, तब भने उन् 
समघ्नाते हुए कहा--'“हे देवताओं तथा ऋषियो ! तुमने शिवजी को 
क्रुद्ध किया है ओर अन्य देवताओं के समान ही उन्हे जान कर भारी 
अपराध भी किया है, अतः अब तुम सब लोग शिवजी के चरणों पर 
गिर कर प्रार्थना करो ओर उनसे ही अपना अपराध क्षमा कराओ । तीनों 
लोकों मे एेसा कोन हे, जो शिवजी के क्रोध को सहन कर सके? 
भगवान्‌ सदाशिव रौद्र होते हुए भी, आशुतोष है । वे सेवा करने पर 
शीघ्र ही प्रसन हो जाते है । अतः तुम सब उनकी शरण में जाओ। तुम 
सब शिवजी के बिना यज्ञ मे अपना भाग लेना चाहते थे, उसी का फल 
तुम्हे प्राप्त हुआ है। जो लोग शिवजी के शत्र बन कर सुख प्राप्ति की 
कामना करते है, उनका अन्त एेसा ही होता है। जो शिवजी क्षण भर में 
ही सम्पूणं सृष्टि को भस्म कर देने की सामर्थ्यं रखते है, उनसे शत्रता 
करके किस प्रकार सुख मिल सकता है? मै भी दधीचि के शाप के 
वशीभूत हो कर उस यन्न मेँ चला गया था। अस्तु, तुम लोग निश्चिन्त 
हो कर शिवजी की शरण मे जाओ । वे तुम्हे अवश्य ही क्षमा कर देगे। 
एक बात यह भी तुम्हे समल लेनी चाहिए कि यदि शिवजी इस यज्ञ को 
नष्ट नहीं करते तो मनुष्य वेद्‌ की रीति को त्याग कर, नास्तिक हो 
जाते। अतः उन्होने जो कुछ किया वह उचित ही है।'' 

इतना कह कर भे, विष्णु जी तथा अन्य सब देवताओं के साथ ` 
कैलाश पर्वत पर जा पहंचा । हे नारद ! उस स्थान की सुन्दरता का 
वर्णन किस प्रकार क्रिम्ा, जाए. बह प्रहंच.्छर,.क्रिसी को किसी 
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प्रकार की चिन्ता ओर शोक नहीं रहता । वहा चारो ओर सुन्दर 
फुलवारी लगी हह है, जहां भांति-भांति के सुन्दर पुष्य तथा फल वृक्षो 
पर सुश्चोभित है । कैलाश के आगे हम सब ने कुबेर की अलकापुरी को ` 
देखा। फिर उस पवित्र वट वृक्ष को देखा, जिसके नीचे 
शिबशम्भु बैठे हए थे। जो लोग उन शिवजी के दर्शन प्राप्त करते है ` 
उनके धन्य भाग्य है । महाप्रभु का इतना सुन्दर स्वरूप था कि उसका ` 
वर्णन नहीं किया जा सकता । उनका शरीर अत्यन्त कान्तिमिय था।उस 
समय वे वीरासन की मुद्रा मे, कुश के आसन पर बैठे हुए थे। तव मेन, 
विष्णु जी ने, दधिगुप्त ने तथा अन्य देवताओं एवं ऋषि मुनियो ने उन्हे 
प्रणाम करते हए, अनेक प्रकार से स्तुति को ।'' 
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देवताओं ने कहा ““हे दीनबन्धु भगवान्‌ सदाशिव ! आप सबके ` 
रक्षक, सब के स्वामी, परब्रह्म तथा अप्रमेय है । आपको लीला को ` 
कों भी नहीं जानता। आपकी जो इच्छा होती दहै, वही होता है। हे ` 
प्रभो । दक्ष प्रजापति ने अपनी मूर्खता तथा अज्ञानता के कारण ` 
आपको अपने यज्ञ में नहीं बुलाया ओर नास्तिक बन कर आपके 
भक्तों का सम्मान भी नहीं किया, जिसके कारण वे सब उसे शाप दे 
कर अपने घर को लोट गये। उसने आदिशक्ति का भी कोई सम्मान ` 
नही किया ओर उन्हे भस्म होने से नहीं रोका । देवताओं ने भी कोई ` 
हस्तक्षेप नही किया। अस्तु, सब लोग अपने-अपने किये का फल ` 
प्राप्त कर चुके है । हमे आप से कुछ नहीं कहना है, क्योकि इसमें ` 
सम्पूणं दोष देवताओं का ही है। हम सब ने आपको भुला दिया था। ¦ 
जस्तु | || हमारे अपराधक्षमा करदे ओर कृपा दृष्टि सेदेख 
कर्‌, हमे निर्भय बना दे । हे स्वामिन्‌ ! यदि आप इस प्रकार दण्डन देते ` 
तो धर्म नष्ट हो जाता। आपकी अवज्ञा होती, वेद की प्रतिष्ठा कमह ` 
जाती तथा दक्ष का अहंकार ओर अधिक बट्‌ जाता। अस्तु, आपने ज 
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कुछ किया, वह सर्वथा उचित हे।"' 

हे नारद्‌ ! देवताओं तथा ऋषि-मुनियों दवारा इस प्रकार स्तुति किये 
जाने पर भने तथा विष्णु जी ने भगवान्‌ सदाशिव की प्रार्थना करते हए 
कहा--'"हे प्रभो । आपकी माया सम्पूणं सृष्टि को अचेत किये हए 
है । आप अपनी माया के ह्वार सम्पूर्ण सृष्टि को भुलावे मे डाले हँ ओर 
अपने तीनों रूपो से संसार की उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय करते दै । हे 
प्रभो । इस समय हम सब आपको शरण मे आये है । अस्तु, आप हम 
सब पर कृपा कोजिये ओर हमे वरदान दीजिये, जिसके कारण दश्च 
को पुनः जीवन प्राप्त हो । आप भृगु देवता को नेत्र प्रदान कीजिये तथा 
भृगु ऋषि के क्लेश को दूर्‌ कीजिये। आपकी कृपा से पुषा अपने दतो 
को पुनः प्राप्त करे तथा सम्पूर्ण देवताओं के घायल शरीर भी आरोग्य 
प्राप्त करें । हे नाथ ! आपके यज्ञणाला मे चलने पर ही यह सब बात 
पूरी होगी । हम यह प्रण करते है कि भविष्य मे आपके विना कोई भी 
यज्ञ न होगा ।'' 

हे नारद ! हम लोगों की इस प्रकार स्तुति सुन कर भगवान्‌ 
सदाशिव अत्यन्त प्रसनन हुए ओर मुस्कुराते हए बोले- ““हे देवताओं । 
हम कभी क्रोध नहीं करते तथा कल्प वृक्ष के समान सब को सुख 
प्राप्त कराते हे । तुम यह निश्चय जानो कि जो प्राणी जैसा कमम करता 
है, उसे वैसा फल अवश्य मिलता है; क्योकि सांसारिक प्राणी माया ये 
फस कर सार वस्तु के सच्चे ज्ञान को भुला बैठते है । दक्ष ने जो कुछ 
किया, उसका फल उसे प्राप्त हो गया। अब हम यह वरदान देते है कि 
दक्ष बकरे का मुख पा कर जीवित हो जाएंगे, भृगु मित्र के नेत्रं से 
देखेंगे, पूषा यजमान के दति से भोजन करेगे तथा सभी देवताओं के 
शरीर स्वस्थ हो जाएंगे ।'' इतना कह कर शिवजी मोन हो गये। उस 
समय सब देवता प्रसन हो कर जय-जयकार करने लगे तथा यह 
कहने लगे कि हे प्रभो ! आप अब यज्ञ मे अवश्य चले; क्योकि आपके 
बिना यज्ञ पूर्ण न होगा। आप कृपा कर अपने भाग को स्वीकार 
कीजिये ।' इस प्रकार देवताओं ने जब प्राथना कौ तो शिवजी ने प्रसन 
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= कारकर लिया। उस समय सब को अत्यन्त जतना स्वीकार कर लिया। उस समय सब को अत्यन्त ` 


कर यज्ञ मे कत 
व प्राप्त हआ। जिस समय शिवजी यज्ञ स्थल की ओर चले, उस 


करी शोभा यह थी कि कोई देवता शिवजी पर चंवर इलाता था, ` 
त लिये चल रहा था ओर कोई उनकी महिमा का वणन कर ` 


रहा था। 
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ब्रह्मा जी ने कहा-“'हे नारद ! इस प्रकार मे, विष्णु जी तथा अन्य 

सभी देवता जिस समय शिवजी के साथ चलते हुए दक्च के यज्ञ-मंडप ` 
मे जा पहंचे, उस समय दक्ष के पारिवारिक जनों को अत्यन्त प्रसन्नता ¦ 
हई । तदुपरान्त शिवजी की आन्ञानुसार प्रत्येक कायं किया गया । जब | 
दक्ष के शरीर में यज्ञपशु ( बकरे ) का सिर लगाया गया तो वह जीवित 
हो कर इस प्रकार उठ खड़ा हआ, मानो अभी तक निद्रा मे सो रहा हो। ` 
शिवजी के दर्शन प्राप्त कर उसे अत्यन्त प्रसनता हट । उस समय वह 
प्रेम मे भर कर बकरे कौ जिह्वा से शिवजी की स्तुति करने लगा। ¦ 
हादिक प्रेम का सम्मिश्रण होने के कारण यह स्तुति परम पुनीत एवं ` 
सुन्दर है । दक्ष ने कहा-'हे प्रभो ! आपके आदि ओर अन्त को कोर 
नही जान पाया है । इसीलिए आपने मञ्चे दण्ड दे कर ब्रहाज्ञान कराया, ` 
यह आपको मुञ्च पर अत्यन्त कृपा है । मैने अपने अज्ञानता तथा मूर्खता ` 
के वशीभूत हो कर आपको नहीं पहचाना ओर आपकी बहुत निन्दा . 
को।अस्तु आप कृपापूर्वक मुञ्चे अपनी भक्ति का बर प्रदान करे।'' ` 
दक्ष को स्तुति के उपरान्त विष्णु जी ने कहा- हे प्रभो ! आपका 
यश अमृत के समुद्र के समान शुद्ध, शीतल एव फलदायक दहै। उस 
समुद्र मे हमारा मन हाथी के समान चिन्ता मे जला हुआ, जिस समय 
बेठता हे, उस समय उसे बाहर निकलने की इच्छा नहीं होती। आप ` 
दया करके हमारे अपराधो को क्षमा करे।' ब्रह्मा जी ने कहा--"हे ` 
नाथ । सपूणं सृष्टि मुदे बुरा कहती दै, परन्तु आपका उपासक होने के 
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श्वि 
कारण मै किसी की बातों पर ध्यान नहीं देता ।'' ऋत्विज्‌ ने प्रार्थना 
कौ--' हे प्रभो ! हम आपको न पहचान पाने के कारण शोक ओर 
चिन्ता आदि मे पड़ हुए है । आपका तेज ओर प्रकाश अत्यन्त सुन्दर दै। 
अतः हम आपको सहस्रो बार प्रणाम करते है ।'' इसी प्रकार इन्द्र, 
वरुण, कुबेर, अग्नि आदि देवता, गन्धर्व, अप्सरा, ब्राह्मण, यजमान, 
विद्याधर, योगी, सती, ऋषि-मुनि आदि सभी ने शिवजी की अलग- 
अलग प्रार्थना करते हुए यह मांग की कि, ““हे प्रभो ! आप हमरे 
अपराधो को क्षमा कर दें। आप सम्पूर्णं सृष्टि के स्वामी, सब को 
उत्पनन करने वाले, सब का पालन करने वाले तथा सब का नाश करने 
वाले है । अस्तु, आप हमारे दोषों पर विचार न करते हए, हमें 
अभयदान दे ।'' | 
© © © 
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ब्रह्मा जी ने कहा-- “हे नारद । तुम इस बात को सत्य समञ्ञो कि 
शिवजी के चरणों का पूजन किये विना, करोड़ों जन्मों तक भटकते 
रहने पर भी दुःख दूर नहीं होता । अस्तु, जो बुद्धि बाद यें प्राप्त होती है. 
वह यदि पहले ही प्राप्त हो जाए तो किसी को कष्ट न भोगना पड़ेगा । 
अब मै शिवजी की अन्य लीलाओं को कहता हू, उन्हे सुनो । भगवान्‌ 
सदाशिव ने जब सब लोगों द्वारा की गयी स्तुति एवं प्रार्थना को सुना तो 
उन्हें अत्यन्त प्रसनता प्राप्त हुई । उस समय उन्होने मुस्कुराते हए इस 
प्रकार कहा 'हे देवताओ ! दक्ष ने बकरे की जिह्वा होने के कारण 
गलबल के रूप में जो उत्तम स्तुति की है, उसी प्रकार जो मनुष्य हमारी 
प्रार्थना करेगा, उसे सम्पूर्ण ऋद्धि-सिद्धियों की प्राप्ति होगी। हे 
सभासदो । हम, ब्रह्मा तथा विष्णु संसार को मुक्ति-भुक्ति प्रदान करने 
वाले, परब्रह्म परमेश्वर है । हम तीनों गुणो से परे है । सच्चिदानन्द रूप 
ब्रह्म केवल हमी है । ब्रह्मा, विष्णु तथा अन्य सब जीव हमारे ही स्वरूप 
हं । वेदों का कहना भी यही है, परन्तु जो अज्ञानी जीव उसमे भेद 
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| श उता पडता है। जो मनुष्य हम तीनों देवताओं 
कष्ट उठाना पडता दै। जो मनुष्य हम = 

| के समान ही विचारता है ओर उनमें किसी प्रकार 
का भेद नहीं मानता, बह उच्च पद को प्राप्त होता है।जो हम तीनों को 
अन-धिन करके देखता है, बह सहस्त्र युगो तक शोक मं डूबा रहता 
है। इससे सब लोगों को उचित है कि वे भ्रष्ठ बुद्धि का आश्रय ग्रहण 
कर, सब देवताओं तथा मुनियो को सेवा किया कर । ब्रह्मा के पूजन क 
बिना विष्णु का पूजन व्यर्थ है ओर विष्णु कौ सेवा किये विना ् कभी 
प्रसन नहीं होता, इस बात को भली-भाति जान लेना चाहिए । 

इस प्रकार शिवजी ने सब को सम्बोधित करने के उपरान्त भृगु 
ऋषि की ओर देखते हए कहा-““हे भगु ! तुम जो चाहते हो, वही 
होगा। संसार मे जो व्यक्ति विष्णु अथवा हम में भेद मानेगा अथवा 
विष्णु का भक्त हो कर हमारी निंदा करेगा अथवा हमारा सेवक बन 


कर विष्णु की बुराई करेगा, बह अवश्य ही नरक को प्राप्त होगा। हम 


दोनों मे भेद रखने वाला मनुष्य तत्त्व ज्ञान से हीन कहा जाता हे । '' इस 


प्रकार के वचन कह कर जब शिवजी ने शापोद्धार क्रा वरदान किया, 


तो सब लोग अत्यन्त प्रसनन हो गये। दक्ष भी अपने परिवार सहित 


प्रसन हो, आनन्द मे डूब गया। उस समय सब ओर से "जय हर-हर' ` 
को ध्वनि सुनायी देने लगी ओर सब लोग भगवान्‌ सदाशिव की 


स्तुति-प्रशंसा करने लगे। | 


इतनी कथा सुना कर ब्रह्मा जी ने कटा- ` | हे नारद्‌ ! जो व्यक्ति 
शिवजी को जिस भावना से स्तुति करता है, उसकी अभिलाषा को ` 
भगवान्‌ सदाशिव अवश्य पूरा करते है । यह बात सब लोको मे प्रसिद्ध ` 


है कि भगवान्‌ शिव कौ प्रशंसा से सम्पूर्णं सुखं की प्राप्ति होती दै। 
वेद्‌ ओर पुराणों का यह कथन है कि शिवजी फर विरोधी को कभी भी 
मुक्ति प्राप्त नहीं होती। अस्तु, इस घटना के पश्चात्‌ शिवजी ने दक्ष 
प्रजापति को सम्बोधित करते हए यो कहा-'"हे दश्च ! अब तुम यज्ञ 
फिर से प्रारम्भ करो। हमारी प्रसनता द्वारा पूर्णता को प्राप्तं होगा ।'' 
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९९ छनतीसवां अध्याय 13 
तदुपरान्त एक नवीन विशाल मण्डप का निर्माण किया गया। भगवान्‌ 
शिवशंकर क आज्ञानुसार ऋषि-मुनियों ने पुनः यज्ञ आरम्भ कराया। 
दक्ष ने भी सब देवताओं सहित श्री शिवजी को यज्ञ का भाग दिया ओर 
उन्हे सबसे श्रेष्ठ तथा सबसे बड़ा स्वीकार किया। ब्राह्मणों को 
यथायोग्य दान देने के उपरान्त दश्च प्रजापति ने यज्ञ समाप्त हो जाने पर 
अपनी पलियों सहित नदी मे स्नान किया। इस प्रकार भगवान्‌ 
सदाशिव नै दक्ष के यज्ञ को पूर्णं करवा कर, सब को आनन्द प्रदान 
किया। तब सब देवता तथा ऋषि-मुनि श्री शिवजी की स्तुति एवं 
प्रशंसा करते हुए अपने-अपने घर को चले गये। म तथा विष्णु जी भी 
अपने-अपने लोक मे लौट आये । परन्तु भगवान्‌ शिवशंकर को दक्ष 
प्रजापति ने यह कह कर वहीं रोक लिया कि, हे प्रभो ! आप कछ 
समय तक यहां निवास कर हमें अपनी सेवा करने को सोभाग्य प्रदान 
करे । शिवजी ने भी दक्ष को अपना भक्त जान कर, उसकी यह प्रार्थना 
स्वीकार कर ली । अस्तु, कुछ दिनों तक वहीं निवास करने के पञ्चात्‌ 
शिवजी अपने गणो सहित कैलाश पर्वत पर लोट गये। _ 

हे नारद्‌ ! यद्यपि शिवजी प्रसन हो कर लौटे, परन्तु सती के वियोग 
का दुःख उनके हृदय से नहीं गया । वे अनेक कथाओं का वर्णन करते 
हुए, संसारी जीवों के समान चरित्र दिखाते हुए समय व्यतीत करने 
लगे। हे पुत्र ¦ भगवान्‌ शिव अनादि ओर अनन्त हैँ । उन्है किसी प्रकार 
भी दुःख कैसे हो सकता है?, परन्तु यह सब उनकी माया का ही प्रभाव 
हे।उस माया के भेद को हम लोग नहीं जान पाते ओर सहस्र युक्तयो 
दारा शिवजी की महिमा को नहीं समञ्च पाते है । वे परब्रह्म परमेश्वरहै 
ओर माया उनकी दासी है । वेद का कहना है कि भगवान्‌ शिव की 
महिमा का वर्णन किया ही नहीं जा सकता ओर सरस्वती सब कुछ 
वर्णन करने के उपरान्त भी यह कहती है कि मेँ भगवान्‌ शिवशंकर की 
महिमा का वर्णन करने में सर्वथा असमर्थं हँ । विष्णु जी प्रतिदिन 
भगवान्‌ शिव कौ सेवा करते रहते हँ ओर अपने हृदय में उनका भय 
माना करते ह । उनके समान दीनों का रक्षक ओर कोन है? वे अपने 
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` शवक ङ्क मन लो स प्रकार सै पूर्णं करते है । वे अपने भक्तो कै 


निमित्त अनेक प्रकार के दुःख भी उठाते ह; परन्तु स्वयं किसी को 

दुःख नहीं प्चाते । उनकौ सहायता से ही मैं सुष्टि को उत्पन करता है 

तथा उनकी आज्ञा पा कर ही विष्णु जी सृष्टि का पालन करते है । उन ¦ 

निर्गुण रूप परम प्रभु शिवजी को मेरा कोटिशः प्रणाम हे ।'' 
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ब्रह्मा जी बोले-'"हे नारद ! मेने दश्च यज्ञ विध्वंस का 
वृत्तान्त तथा अहंकार को नष्ट करने बाले शिव-चरित्री का तत्तव ज्ञान ` 
तुम्हे सुना दिया। अब तुम जो चाहो, वह पूछ लो । यह सुन कर देवर्षिं ¦ 
नारद जी ने अपने दोनों हाथ जोड़ कर ब्रह्मा जी की स्तुति एवं प्रशंसा ` 
करते हए नम्रतापूर्वक कहा- "हे पिता ! अब आप यह बताइये कि ` 
जब शिवजी कैलाश पर्वत पर लौट गये, उसके पश्चात्‌ क्या हआ?" ` 
ब्रह्मा जी बोले--'“ हे नारद ! जिस स्थान पर सती ने अपना शरीर त्याग ' 
किया था, उस्‌ स्थान पर एक परम प्रकाशवान्‌ ज्योतिपुंज का उदय 
हअ। बह ज्योतिपुज पश्चिम दिशा की ओर एक देश मे गिर गया। तब ¦ 
उस ज्योतिपुंज का नाम "ज्वाला भवानी ' हुआ। उसकी सेवा करने से । 
सम्पूणं मनोरथो की प्राप्ति होती है। उसको "ज्वाला देवी' भी कहा ` 
जाता ह। कल्पभेद के अनुसार सती के अन्य अंग भी प्रकट हुए है।वे 
जहा-जहा गिरे, उन स्थानों की महिमा अलग-अलग है ।'' | 
सूत ज बोले "हे ऋषियो ! यह वृत्तान्त सुन कर नारद जीने ¦ 
ब्रह्मा जौ से पूषा -“"हे पिता ! अब आप कल्पभेद से सती के सम्पूणं 
का वणन करे ओर यह बताये कि उनके दारा किन-किन ` 
ष के उत्पत्ति हई है?'' यह सुन कर ब्रह्मा जी ने कहा- “हे । 
रत ' अब तुम कल्पभेद के अनुसार सती के चरित्र को सुनो। एक । 
कल्प को कथा यह है कि जब सती जी ने दक्ष के यज्ञ मे पहंच कर । 
"पला अपमान तथा शिवजी के निरादर को देखा तो वे अत्यन्त क्रुद्ध 
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हई । उन्होने अपनी माता के पास पहुंच कर उन बहुत समद्ञाते हुए 
कहा- "हे माता ! इस यज्ञ स्थल यें बहुत दुःखदायी निन्दनीय कर्मं 
हुआ दै । मँ अब अवश्य ही अपने प्राणो को त्याग दुगी, जिसके कारण 
सब लोगो को बहुत दुःख उठाना पडेगा। मेरी मृत्यु के पश्चात्‌ शिवजी 
के गण बहुत उपद्रव मचा्येगे ओर कोई भी व्यक्ति विना दण्ड पाये 
नहीं बचेगा। तदुपरान्त शिवजी भी मेरे वियोग मेँ बहुत दुःखी हो कर 
तीनों लोकों में भ्रमण करेगे ।'' 

हे नारद ! इस प्रकार की भविष्यवाणी कर, सती ने उस स्थानं से 
चला जाना चाहा, परन्तु उनका माता तथा बहनों ने उन्हें रोक लिया। 
उस समय सती जी योग धारण कर, अन्तर्धान हो गयीं ओर गंगा तट पर 
पहुच कर स्नान करने के उपरान्त नवीन वस्त्रो कौ धारण कर, 
गन्धमादन पर्वत पर जा पहुंची । वहाँ उन्होने सर्वप्रथम शिवजी की पूजा 
को, तदुपरान्त श्वास को ब्रह्माण्ड पर चदा कर, शरीर को त्याग, 
परब्रह्म का ज्योति मे लीन हो गयीं । उस समय तीनों लोको मेँ भारी 
हाहाकार मच गया ओर एक एेसा शब्द उत्यन हुआ, जिसके कारण 
दैत्यो के घर नष्ट हो गये ओर देवता अत्यन्त दुःखी हुए। सती जी के 
साथ जो गण यज्ञ मंडप में गये थे, वे भी अत्यन्त दुःखी हुए। उनमें से 
कुछ तो आत्मघात करके मर गये ओर कुछ विभिन प्रकार के उपद्रव 
करने लगे। यह देख कर भृगु ऋषि ने अपनी मन्र-शक्ति द्वारा यज्ञ की 
रक्षा को । उस समय शिव-गणों ने भगवान्‌ सदाशिव के समीप पहुच 
कर सब वृत्तान्त उन्हे कह सुनाया ओर उनसे अपनी रक्षा की प्राना 
को।उस समाचार को सुन कर शिवजी ने अत्यन्त क्रोधित हो, अपनी 
जटा को उखाड़ा ओर उसके द्वारा अनेक गणो को उत्यन किया । गणों 
को उस असंख्य सेना ने दक्ष के यज्ञ मंडप पर धावा बोल दिया ओर 
यज्ञ को नष्ट-भ्रष्ट कर डाला। सभी सभासदां को पूरा दंड देने के 
उपरान्त जब वे शिवजी के पास पहुंचे, उस समय शिवजौ का क्रोधत्तो 
वर्य कुछ कम हो गया, परन्तु सती का वियोग सहन करने मे वे 
असमर्थं ही रहे। उसी दुःख में व्याकुल हो कर वे अपने गणो को साथ 
ले गंगा तट पर नाय 
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स्थान पर पहच कर, श --- वच कर वह सती के शरीर को पड़ा देख शरीर र का पड़ा देखे 
ह 1 च हो गये। कुछ देर पश्चात्‌ जल उन्हे चेत हुआ तो 
तीका शरीर एेसा दिखायी दिया, मानो कोहं शष्ठ कमल 
` खिला हआ हो । उस स्वरूप को देख कर ति त गये। 
हसी का आश्रय ले कर उन्होने यह भी कर सब 
खों का मूल दै ।'' 
इतनी कथा सुना कर ब्रह्मा जी ने कहा-- “हे नारद ! तुम इस 
सम्बन्ध मे कोई सन्देह मत करना । शिवजी की लीला अत्यन्त विचित्र 
है। अस्तु, कुछ देर पश्चात्‌ जब शिवजी को चैतन्यता प्राप्त हुं, तब वे 
अपने कौ निपट अभागा अनुमान कर अधीर ओर निर्बल हो गये तथा 
किसी भी प्रकार सन्तोष धारण न करके, जोर-जोर से रोने-चिल्लाने ` 
लगे। "हे प्राण प्रिये ! तुष्हारे तिरे नेत्रो को देखे बिना मुद्रे केचेनी हो ` 
रही है। भला, तुम इतनी निष्ठुर कैसे हो गयी कि मुञ्च से बोलती तक ¦ 
नहीं हो? '' इस प्रकार कहते हए शिवजी ने सती जी के मृत शरीर को 
अपने हाथ से उठा कर हदय से लगा लिया । तदुपरान्त उसे बार-बार ¦ 
छाती से लगा कर, चूमने लगे। इस प्रकार अपने प्रेम को प्रदर्शित करते ` 
हए, वे फिर मूर्छित हो गये । कुछ दूर बाद जब उन्हें चैतन्यता प्राप्त हुई, ` 
तब वे सती के मृत शरीर को अपने कन्धे पर लाद कर, घोर दुःख. 
उठाते हुए, चारों ओर भ्रमण करने लगे। उन्होने सम्पूर्णं देश, पर्वत, ¦ 
द्वीप, समुद्र, वन, लोकालोक, सप्तशुग पर्वत आदि सम्पूर्णं पृथ्वी का | 
भ्रमण किया । तदुपरान्त वे भरतखण्ड मे आ कर देव नदी के तट पर , 
खड़हो गये । उस स्थान पर एक बरगद का बहुत बड़ा तथा श्रेष्ठ वृक्ष 
था। वहीं दौड़-दौड कर शिवजी ने रुदन करना आरम्भ कर दिया। ¦ 
साथ ही सती ! प्रिये ।' आदि अनेक नाम ले-ले कर, वे सती को 
| पुकारने लगे। उस समय उनके नेत्रो से ओंसुओं की धारा बह चली। , 
ह नारद्‌ । जिस स्थान पर भगवान्‌ सदाशिव के आसू गिरि, वह्‌ ` 
स्थान नेत्र सरोवर" नामक तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध हआ। उस तीर्थ 
स्नान करने से मनुष्य को अपने सम्पूर्ण मनोरथो की प्राप्ति होती है । वह , 


स्थान तपस्विया के लिए श्रेष्ठ तपोभूमि दै ।उसर तीर्थ प्र स्नान करने से । 
| 





त त्न 
सम्पूर्णं पाप नष्ट हौ जाते ह । उस सरोवर की लम्बाई का प्रमाण दो 
योजन है । अस्तु, वहां कुछ समय ठहरने के पञ्चात्‌ शिवजी फिर आगे 
चल दिये । माग मे चलते हुए जिन-जिन स्थानों पर सती के मृत शरीर 
काजो भी अंग पृथक्‌ हो कर गिर पड़ा, वे स्थान ' सिद्धपीठ' के नाम 
से प्रसिद्ध हुए । उन सिद्धपीठ स्थानों की पूजा करने से सम्पूर्ण मनोरथं 
क प्राप्ति हाती है । उक्त स्थानों पर भगवती महामाया अपनी सम्पूर्णं 
कलाओं सहित निवास कर, अपने भक्तों को सर्वस्व प्रदान करती है । 
इस प्रकार लीला करने के उपरान्त शिवजी एक स्थान पर जा कर बैठ 
गये। सती के मृत-शरीर का जो भाग शेष रह गया था, वहां उन्होने 
उसका दाह-संस्कार किया। तदुपरान्त उनक्छी हड्डियों को एकत्रित 
कर एक माला बनायी, जिसे उन्होने अपने गले मे धारण कर लिया। 
फिर चिता की भस्म को अपने शरीर पर मल कर, वे उसी स्थान पर 
बेठ गये ओर ' प्राणेश्वरी, भवानी ' आदि नामों द्वारा सती का स्मरण 
करते हए रो-रो कर व्याकुल होने लगे। उन्होने परब्रह्म होते हृए भी 
एेसी लीलाओं द्वारा सब को मोहितं कर लिया। हे पुत्र ! भगवान्‌ 
सदाशिव के इस चरित्र को पठने तथा सुनने से भी मुक्ति की प्राप्ति 
होती ह | ११ 
@ 


8 & 


इतनी कथा सुनाकर पौराणिक सूत जी ने कहा-'“हे शोनकादि 
ऋषियो ! सिद्धपीठ के इस वृत्तान्त को सुनकर देवर्षिं नारद जी ने ` 
ब्रह्माजी से कहा- हे पिता ¦ सती के अंगों वारा जिन-जिन स्थानो पर 
जो-जो पीठ उत्पन्न हुए, अब उनके सम्बन्ध में मुञ्चे बताने की कूपा 
करे।'' यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले--'“हे पुत्र ¦ सिद्ध पीठो का सम्पूर्ण 
वृत्तान्त मे तुम्हे सुनाता हू । तुम ध्यान देकर सुनो। देवपुर नामक परम 
 रमणीक पर्वत पर सतीजी के दोनों चरण गिरे, उस स्थान पर 
महाभागा देवी ' प्रकट हुई । वहां शिवलिंग भी विराजमान हे । ओट्यानि 
देश मे सतीजी के दोनों नितम्ब गिरे, वहाँ "कात्यायनी ' सिद्धपीठ 
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5 लग विराजमान है। मैने, विष्णु जीने तथ हआ चहं भ शिवलिंग विराजमान मैने, विष्णु जी ने तथा 
प्रकट हआ । वहाँ भी शिवलिंग विराजमान हे। 
सम्पूर्णं सृष्टि ने उस स्थान कौ पूजा की। ति सतीजी 
लौ योनि गिरी वहं 'कामाश्ा नामक देवी क उत्व ह । ह्‌ । उन 
“कामरूपा ' भी कहा जाता है। हम सब लोगों ने उस सिद्धपीठ कौ 
पूजा करके अयने मनोरथो को पराप्त किया। सती जौ कौ अग्न द्वारा 
पूर्णशैल पर्वत पर 'पूर्णेश्वरी भवानी शिवलिंग सहित प्रकट हुई 
जलन्धर नामक पर्वत पर सती के कुच गिरे, जिससे वहां चण्डी नामक 
देवी का सिद्धपीठ प्रकट हुआ। गंगा जी के तट पर भी सतीजी का 
एक अंग कट कर गिरा जिससे उस स्थान पर "वागी्वरी देवी ' का 
आविर्भाव हुआ। इसी प्रकार सती जी के अंग-प्रत्यगो के गिरने पर 
बहुत-से सिद्धपीठ प्रकट हृए। उन सभी स्थानों पर शिवलिंग भी 
स्थापित हुए है । मेने, विष्णु जी तथा अन्य सभी देवताओं ने उन 
सिद्धपीठों का पूजन कर, सम्पूर्णं मनोरथो को प्राप्त किया है। जो 
व्यक्ति इन सिद्धपीठो को पूजा करता है, उसकी सभी अभिलाषा 
पूरी होती है । ८ 
हे नारद । शिवजी ने सांसारिक मनुष्यों के विशेष उपकार के लिए 
यह लीलाएं कों है, क्योकि वे अपने भक्तों को भुक्ति-मुक्ति प्रदान 
करने वाले है ती तथा भवानी सम्पूणं सृष्टि के माता-पिताहै। 
तीनों लोकों मे उनकी समता का कोई स्त्रीपुरुष नहीं है । वे दोनों ` 
लोक-परलोक का सुख प्रदान करने वाले है ओर तीनों लोकों मे ` 
सबसे शरेष्ठ है इस प्रकृति का मूल जगदम्बा सती द्वारा ही है । मै तथा ` 
८ सब देवता उन्हीं वी के सेवक दै । शिवजी साक्षात्‌ 
› नगण सगुण तथा अप्रमेय हैं । शिव तथा भवानी 
ल वले दष वणः व भवानी की सेवा 
पर्वतराज < ` दक्ष के यज्ञम शरीर त्यागने के पश्चात्‌ सतीजी ने 
^ ज हिमाचल के घर, उनकी मेना नामक पत्नी के गर्भं से जन्म 
व या। वहां उन्होने अनेक प्रकार की श्रेष्ठ लीलाएं करके अपने माता- 
ता को बहुत आननद दिया तथा उनकी आल्ञा लेकर शिवजी की 
तपस्या को । फिर शिवजी के साथ ही उनका विवाह हआ। उन्होने 
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९९------ जान अन 


शिवजी को अर्दधागिनी होकर देवताओं क सम्पूर्णं दुःख दूर किये। 
फिर शिवजी की उपासना करके अपने शरीर कंपनी कर लिया। 

हे नारद ! शिव ओर शक्ति अपने भक्तों पर प्रसन होकर उन्हें सब 
प्रकार के आनन्द प्रदान करते है। वे सम्पूणं सृष्टि के माता-पिता है 
ओर उनसे बाहर कोड भी नहीं है। जब प्राणी के हदय मेँ यह बुद्धि 
उत्पनन हो जाती है ओर इस बात का भली-भांति ज्ञान हो जाता हे कि 
शिव ओर शक्ति ही सृष्टि के मूल कारण है, तब वह सांसारिक 
बन्धनो से मुक्त होकर, परमपद को प्राप्त कर लेता है । मै उन्हीं को 
कृपा प्राप्त करकं सृष्टि को उत्यन करता हूं ओर उन्हीं की शक्ति 
पाकर विष्णुजी संसार का पालन करते है । उन शिव ओर शक्ति को 
मे, विष्णु जी तथा सनकादिक की भली-भांति नहीं जान सके है। 
केवल अपनी बुद्धि के अनुसार ही हम उनकी महिमा का थोड़ा-बहुत 
वर्णन कर लिया करते है । । 

हे नारद! मैने अपनी बुद्धि के अनुसार शिव-सती के चरित्र को 
कहा है । इसी प्रकार अन्य सभी लोग भी अपनी बुद्धि के अनुसार 
चरित्र का वर्णन करते हैँ, परन्तु अन्त में दीन होकर पार नही वाते। 
भगवान्‌ सदाशिव एवं भगवती सती का यह चरित्र परम पवित्र तथा 
आनन्द बढ़ाने वाला हे। इसको सुनने से कीर्ति तथा आयु की वृद्धि 
होती हे । यह चरित्र सम्पूर्णं पापों को नष्ट करने वाला तथा शत्रुओं पर 
विजय प्राप्त कराने वाला है। शिव ओर सती का यह चरित्र जो स्वयं 
पढ़ता है अथवा दूसरों को सुनाता हे, वह अपने कुल सहित समस्त 

विपत्तियों से छूट जाता है ओर इस संसार मे अनेकं प्रकार के आनन्द 
५ । प के श अन्त मे शिवलोक को प्राप्त होता है। हे 

` मन तुमसे यह सब चरित्र कहा। 
ध हा । अब तुम ओर जो सुनना चाहते 
इति श्री शिवपुराणे श्री शिवतिलात्ते उ्रखण्डे भाषायां ब्रह्मा 
नारद सम्वादे दितीयो खण्डस्समाप्तः॥ २॥ 
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` सूतजी बोले- हे ऋषियो ! इतनी कथा सुनकर नारदजी ने ब्रह्मा 
जी सेकहा- “हे पिता! अब आप मुदे यह बताइये कि सती ने दूस 
अवतार किस प्रकार लिया, उनका विवाह शिवाजी कं साथ किम 
प्रकार हआ ओर उन्होने अर्दधागिनी नाम किस प्रकार पाया? इसके 
अतिरिक्त आप मञ्चे शिव-पार्वती की अन्य लीलाओं को भी सुनाये 
क्योकि शिव-चरित्र सुनने से मेरी तृप्ति नहीं होती दै । इसके विपरीत 
यह इच्छा अधिक बढ़ती जाती है कि मे भगवान्‌ शिव के चरित्रिको 
निरन्तर सुनता रह्‌ ।'' नारदजी के मुख से यह वचन सुनकर ब्रह्माजीने 
अत्यन्त प्रसन होकर कहा- “हे नारद ! दक्ष-यज्न मे भस्म होने से पूव 
सती ने शिवजी से यह वरदान मांगा था कि मुञ्जे आपके चरणों क, 
भक्ति सदेव प्राप्त हो ओर आपकी प्रीति भी मेरे ऊपर कभी कमन हे। | 
इतना कहकर उन्होने अपने शरीर को भस्म कर दिया, तदुपरान्तमेना 
के गभ॑ से दूसरा जन्म लिया। 
\ यह सुनकर ¢ बोले- “हे पिता । भे मेना को नहीं न 
अस्तु, आप विस्तारपूर्वक यह बताने की कृपा करे कि मैना 
किसकी पत्री थी ओर किसके साथ विवाह हआ था।' ब्रह्माजी वै, 
कहा `हे नारद ! उत्तर दिशा की ओर सम्पूर्णं पर्वतो का राज 
हिमालय नामक पर्वत है । वह पर्वत प्रदेश अत्यन्त रमणीक दै। उसी 
हिमालय प्रदेश के एक देश मे, एक राजा राज्य करता था। उसके राव्य 
कं शोभा का किसी भी प्रकार वर्णन नहीं किया जा सकता। वहा 
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बिना तेल के ही दीपक जलते है ओर वहां के निवासी अपने घरो मे 
देवदारु की लकड़ी जला कर प्रकाश करते ह । वहां की बर्फ पत्थर 
की शिला के समान कठोर होती है जिसके ऊपर लोग चलते है । यदि 
कोई छोटा मनुष्य भी वहां जा पहुंचता है तो वहां के निवासी उच्च पद 
वाले व्यकति भी, उसका आदर तथा सम्मान करते है । उस पव॑त षर 
ठेसी गाये है कि लोग उनकी पूंछ का मोरछल बनाते है ओर वे वन मे 
निर्भय होकर स्वच्छन्द विचरण किया करती ह । वहां को स्त्रिया भी 
निर्भय होकर स्वच्छन्द जहां 'भी चाहे, वहां घूमती रहती ह । सहस्र 
प्रकार के सुगन्धित पुष्प वहां सर्वत्र खिले रहते हे ।'' 
हे नारद ! अब मैं तुमसे उस पर्वत की श्रेष्ठता का वर्णन करता हूः 
जिस प्रकार कि उसने मेरे द्वारा उच्च पद प्राप्त किया। सर्वप्रथम जब 
मैने यह विचार किया कि पर्वतो का राजा किसे बनाना चाहिए तब मेने 
हिमालय पर्वत में सम्पूर्णं लक्षण देखकर, उसे राजा बनाना निश्चित 
किया, क्योकि वह पर्वतराज विष्णु के अंश से उत्यन हुआ है । उसका 
सम्पूर्णं शरीर देवताओं के समान सुन्दर है तथा उसका स्वरूप 
सत्पुरुषो के समान है। वह विशाल शरीरधारी, पुष्ट, परम तेजस्वी, 
निष्पाप तथा बहुत बुद्धिमान्‌ है ओर वह अपने समान आप ही है। वहं 
न तो ओरों को दिखाई देता है ओर न कोई उसके पास पहुच ही सकता 
हे । पर्वतों का स्वामी होने के पश्चात्‌ वह नीतिपूर्वक राज्य करता हुआ, 
प्रजा का पालन करने लगा। उसकी प्रजा भी शुद्ध आचरणो वाली 
तथा व्रत-नियमों को धारण कर धर्म-मागं पर सदेव दृढ़ रहती थी 
जिस प्रकार सूर्य पृथ्वी से रस लेता है तथा वर्षा द्वारा पुनः उसी को दे 
देता है, उसी प्रकार वह राजा भी अपनी प्रजा से जो कर लेता था, उस 
सब को उसी की भलाई में व्यय कर देता था। 
हे नारद ! हिमाचल सम्पूर्ण राज्य लक्षणों को धारण किये हए था। . 
वह परम शास्त्र, बुद्धिमान्‌ तथा दूरदर्शी था। वह चिकित्सा | था 
उपाय से रहित होकर अपने शरीर का पालन करता था ओर 1 १ कसी ` 
कार्य मे शीघ्रता नहीं दिखाता था। वह दूसरो के आनन्द के ए र ए धन न 
संचित करता था ओर इसलिए मोन रहता था कि अधिक न बोलने से 7 
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ठ बद्ध की परापत होती है । शक्तिशाली होते हए भी वह दीन बना 
रहता था। त्याग तथा सन्तोष की कीतिं का प्रकाश बढ़ाकर, उसे 
अहंकार से अपना सम्बन्ध तोड़ लिया था। यद्यपि वह युवा था तो भ 
वृद्ध पिता की भांति अपनी पुत्र रूपी प्रजा का उदारतापूर्वक पालनं 
करता था। बह दंड देने योग्य व्यक्तियों को इसलिए दंड देता था ताकि 
धर्म स्थिर बना रहे। वह प्रत्येक विद्या तथा गुण का ज्ञाता था। उसके 
राज्य में चोरों ने चोरी करना छोड दिया ओर वे वेद कौ आज्ञानुसारं 
चलने लगे। उसके मित्र उसके प्रति हदय मेँ सच्चा स्नेह रखते थे। 
उसके राज्य मे किसी को कष्ट नहीं था। | 
हे नारद ! उस श्रेष्ठ राजा के विवाह के लिए सब देवताओं न 
उद्योग किया। उन्होने अपने मनोरथ की पूर्ति के हेतु पितरों से कहा कि 
आप अपनी बड़ पुत्री, जिसका नाम मैना है, का विवाह हिमाचल के 
साथ कर दीजिये। एेसा करने से देवताओं के अनेक कार्यं सिद्ध होगे 
तथा सब लोगो के दुःख दूर हो जायेगे। अपनी पुत्रियों के शाप का 
स्मरण कर, पितारं ने देवताओं की यह बात स्वीकार करली तथा 
एक शुभ लग्न मं मेना का विवाह हिमाचल के साथ कर दिया । विवाह 
मे आनन्द-मंगल की जो-जो रीतियां होती दहै, ये धाविधि 
सम्यन ह उस विवाह ह, ये सबय 
&२। उस विवाह को देखकर मुस्र, विष्णुजी को तथा देवताओं 


उत्यन होगी वह भगवान्‌ सदाशिव को व्याह जायेगी । 
अस्तु, विवाह 
५ के उपरान्त हिमाचल मेना को साथ ले अपने घर को लौट 


8 सगअ 
सूत जी बोले-हे शौनकादि 4 


ऋषियो । 
पश्चात्‌ नारदजी ने ब्रह्माजी से इस प्रकार 5 ४ षः 
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२०३ दूसरा अध्याय 203 
। निराकरण कर दं। आप मुञ्चे यह बताने की कृपा करे कि मैना की 
कितनी बहनें ओर थीं? क्योकि आप अभी यह बता चुके हैँ कि मेना 
अपनी बहनों मे सबसे बड़ी थी। आप यह भी बताइये कि उन बहनों 
को किसने शाप दिया था?'' यह सुनकर ब्रह्माजी बोले- “हे नारद । 
मेरे पुत्र दक्ष प्रजापति ने सर्वप्रथम बहुत-से पुत्र उत्पन किये, परन्तु 
उनके द्वारा दक्ष को आनन्द लाभ न हुआ, क्योकि वे मुक्ति पाकर 
परमपद को जा पहंचे । तब यह देखकर दश्च प्रजापति ने सात कन्यापे 
उत्पन कौं ओर उनका विवाह चन्द्रमा आदि के साथ कर दिया। यह 
 वुत्तान्त पहले भी सुना चुका हू । दक्ष की उन पुत्रियों मे एक लड़की का 
नाम“स्वधा' था। उसका विवाह पितरों के साथ हुआ । स्वधा के गभ॑ से 
तीन कन्याओं ने जन्म लिया। उनमें सबसे बड़ी का नाम मेना, मड्मली 
का नाम धन्या तथा छोटी का नाम कलावती था। 
हे नारद्‌ , प्रातःकाल के समय जो मनुष्य इनका नाम लेता दे, 
उसके सम्पूर्णं मनोरथ पूरे होते है । इनके शुद्ध चरित्र को सुनने से 
आनन्द कौ प्राप्ति होती है, क्योकि तीनों लोकों मे सम्मान प्राप्त करने 
वाली ये इसी योग्य ह । एक दिन को बात है कि तीनो कन्याएे श्वेतद्वीप 
मे जाकर, क्षीर समुद्र के निकट भगवान्‌ विष्णु के समीप जा पहुंचीं 
ओर वहां विष्णुजी के दर्शन करने के उपरान्त उनको स्तुति करके, 
| उनकी आज्ञा से वहीं एक स्थान पर बेठ गयीं! कुछ देर पश्चात्‌ मेरे पुत्र 
सनकादिक भी वहां जा पहंचे। उन्होने दूर से ही भगवान्‌ विष्णु को 
प्रणाम किया। सनकादिक को आते देखकर वहां उपस्थित सभी लोग 
उठकर खड़े हो गये तथा समप्मानपूर्वक उन्हं प्रणाम करने लगे, परन्तु हे 
नारद! वे तीनों कन्याएं अपने स्थान पर ज्यो-की-त्यों बेठी रहीं । उन्होने 
। नतो सनकादिक को प्रणाम किया ओरन उनका सम्मान ही किया। 
हे नारद ! दूसरों को दोष भले ही दे दिया जाए, परन्तु सत्य बात तो 
यह हे कि शिवजी की जो इच्छा होती हे, वही होता हे। भगवान्‌ 
सदाशिव की आज्ञा को ही भाग्य अथवा क्म कहते हे । अस्तु, उन 
। तीनों कन्याओं की डिठाई को देखकर सनत्कुमार को बहुत क्रोध 
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हआ यद्यपि लोग बुद्धिमान, निरहंकार तथा परमहस हे, परन्तु उस 
समय शिवजी की माया मे पड़कर वे अपने ज्ञान को भुला बेठे। भला, 
तीनों लोकों मे देसा कौन है, जो शिवजी की माया तथा इच्छा पर 
विजय प्राप्त कर सके। अस्तु, सनत्कुमार ने उनको सम्बोधित करके 
कहा '“अरी ! तुम तीनों बहनें परम मूख हो। तुम वेद के आशय को 
नहीं समञ्च पायी हो ओर तुमने यह बात नहीं जानी है कि ब्राह्मण 
समस्य प्राणियों द्वारा पूजा जाने योग्य है । तुमने अहंकार कं वशीभूत 
हो, मनुष्यों के समान अपने मागं को त्याग दिया है ओर हमारा बहुत 
निरादर किया है, अतः हम तुम्हे यह शाप देते है कि तुम देवभूमि स्वगं 
को त्यागकर, मनुष्यों के देश मे जाकर रहो ।'' 
हे नारद । इस शाप को सुनकर वे तीनों आश्चयं चकित रह गयी 
ओर सनत्कुमार की प्रार्थना करती हहं बोली--'“हे मुनि ! हमसे यह 
बड़ा भारी अपराध हआ जो आपका सम्मान नहीं किया । वास्तव में यह 
अपराध हमसे मनुष्य के समान ही बन पड़ा है। उसका फल भी हम 
प्राप्त कर चुकौ है । परन्तु अब हम आप से प्रार्थना करती हँ कि आप 
हमे यह वरदान दं कि जिस समय हमारा पाप नष्ट हो जाए, तब हम 
फिर इसी स्वरूप को प्राप्त कर लें ।'' उनके इन विनीत वचन को | 
सुनकर सनत्कुमार अत्यन्त प्रसन हए ओर बोले--"*हे कन्याओ । ` 
तुम्हार प्रार्थना सुनकर हमारे मन का क्षोभ दूर हो गया है। अस्तु हम 
प्रसन होकर तुमे यह वर देते है कि तुम मेँ जो सबसे बडी कन्या है 
वह विष्णु के अंश से उत्पन पर्वतराज हिमाचल की पतनी होगी ओर त 
उसके गर्भं से जो लड़की उत्पन होगी, वह शिवरानी स ह 
0 = वरानी होकर अपने 
टु कासब पापनष्ट करदेगी । मंद्मली 
त्रेतायुग मे राजा जनक के साथ होगा । उसके गर्भ॑ कन्या का 
होगा, जो भगवान्‌ रामचन्द्र के साथ व्याही जायेगी 44. 
विवाह द्वापर युग में वैश्य वर्णं ५5 (५ 4 
राधा भगवान्‌ श्रीकृष्ण कौ त के साथ होगा। उसकी पत्र 
अपनी गति को प्राप्त होकर ८ स 
०८८,.९,९.०,५.वग्‌. म, आ "प्रहुच्रोगी + इतना कहकर 
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सनकादिक वहां से चले गये । तब वे तीनों कन्यां भी अपने पिता कं 
घर लौट आयीं ।'' 

इतनी कथा को सुनकर नारद्‌ जी ने पूछा--'“हे पिता ! इसके बाद 
क्या हुआ, वह आप मुञ्जसे किये ।'' ब्रह्मा जी बोले- हे पुत्र ! अब 
आगे का यह वृत्तान्त भी कहता हू, जिसे सुनकर भगवान्‌ सदाशिव के 
चरणो मे भक्ति उत्यन होती हे 1" 

७ © © 


| तीसरा अध्याय कि 


ब्रह्मा जी ने कहा- “हे नारद । जब हिमाचल विवाह करके अपने 
धर लौटे उस समय उनके राज्य में बहुत आनन्द मनाया गया । ब्रह्माणो 
की सेवा करके उन्हँ दान-दक्षिणा देकर बहुत प्रसन किया गया । 
तदुपरान्त देवता तथा ऋषि, मुनि आदि अपने मनोरथं कौ प्राप्ति के 
लिए हिमाचल के समीप पहुचे । हिमाचल ने सबका स्वागत सत्कार 
करते हए कहा-" आज मेरा अहोभाग्य है जो आप सबने यहा पधार 
कर मेरे घर को पवित्र किया है । अब आप सुद्धे अपना सेवक जानकर 
कोई आज्ञा दीजिये। हिमाचल के इन विनम्र वचनो को सुनकर 
देवताओं ने अत्यन्त प्रसनन होकर कहा-"“हे हिमाचल ! हम लोग 
तुम्हारे पास इसलिए आये है कि तुम्हारे, द्वारा देवताओं के कायं कौ 
सिद्धि होगी। तुम यह तो जानते हो कि सती ने दक्ष के यज्ञ मे अपना 
शरीर त्याग दिया था। अस्तु, अब तुम एेसा उपाय करो, जिससे वे 
तुम्हारी कन्या बनकर पुनः जन्म लें । एेसा करने से उन्हे तो आनन्द प्राप्त 
होगा ही, तीनों लोकों का भी कल्याण होगा।'' = 
हे नारद ! इस प्रकार हिमाचल को युक्ति बताने के उपरान्त सब 
देवता भगवती जगदम्बा की शरण में गये ओर उनकी बहुत प्रकार से 
स्तुति-प्रशंसा करन लगे। उस समय आदि शक्ति ने अपने पूणं स्वरूप 
को प्रकट कर उन्हें दर्शन दिया । वे भगवती श्रेष्ठ रथ पर विराजमान 
थीं ओर उसके शरीर से करोड़ों सूर्यो के समान प्रकाश निकल रहा 


((-0. 186 ?1. ॥48111101180 91851 (01661101 4811110. [1411260 0\ €6810011 





क्न व मरपना _ व वाण --------- ग 
 था। जब देवता उनके तेजस्वी स्वरूप के तेज को सहन करने मेँ 
असमर्थ हुए, तब भगवती 0) कृपा करके उन्हे एेसी शक्ति 
प्रदान की, जिससे वे स्थिर रह सके । अस्तु भगवती महामाया कै 
प्रकट होने पर देवता तथा ऋषि-मुनियों ने हाथ जोड़कर उनको प्रार्थना 
करते हए यों कहा--'“हे मातेश्वरी! आप सर्वश्रेष्ठ है । आपकी शरण 
म पहंचे हए जीव को कभी दुःख प्राप्त नहीं होता । हे जगदम्बे! अव 
हम आपकी शरण मे आये हे । अस्तु, आप हमारे मनोरथो को पूर्ण करं 
अथात्‌ पृथ्वी पर दूसरा जन्म लेकर शिवरानी का पद्‌ ग्रहण करे, 
जिससे सब देवताओं का दुःख दूर हो तथा ब्रह्मा एवं विष्णु को भी 
प्रसननता प्राप्त हो । इसके अतिरिक्त सनत्कुमार जो भविष्यवाणी कर्‌ 
चुके है, उसको पूर्णं करना भी आपका ही कार्य है। अस्तु, आप हमारी 
इस प्रार्थना को अवश्य स्वीकार करने की कृपा करें । 


हे नारद ! देवताओं द्वारा की गयी इस प्रार्थना को सुनकर भगवती ` 


जगदम्बा ने अत्यन्त प्रसन होकर मधुर वाणी मे कहा- "हे देवताओं । 
हमारी अपनी भी यही इच्छा थी। अब हम तुष्हारी प्रार्थना को स्वीकार ` 


कर अवश्य ही अवतार लेंगी । हिमाचल तथा मेना हमें प्राप्त करने के 


लिए तप कर रहे है । उनसे बडा भक्त अन्य कोटं नहीं है। अतः उन्हींके ` 


॥ 


र्‌ हम प्रकट होंगी। अब तुम सब लोग हमारे कथन पर विश्वास 
रखकर, अपने-अपने घरों को जाओ। हम तुम्हारे दुःख को अवश्यही ` 
दूर करगी। ओर सुनो, हम तुम पर एक गुप्त रहस्य ओर प्रकट किये ` 
देती ह । वह यहदै कि शिवजी ने भी हमारे दुबारा अवतार लेने के लिए ` 
अनेक उपाय किये दै । जब से हमने दक्ष प्रजापति के यन्न मे शरीर ` 
त्वागा हे, तब से वे संसार से विरक्त होकर हमारे वियोग मेँ अत्यन्त 


करते रहते है ओर देवताओं की सभा मे नहीं गये है । अस्तु, तुम अपने 


मन मे किसी प्रकार का सन्देह मत करो । तुम्हार समपूर्ण दुःख अवश्य 


१ 
1 
1 


। 


ह. 


व त-न 
ही दूर हो जा्येगे । इतना कह कर भगवती जगदम्बा अन्तर्धान हौ गयीं 
तब सब देवता भी उन्हं प्रणाम करके अपने-अपने घर लौट गये । हे 
नारद , इस चरित्र को जो कोड सुनेगा अथवा सुनायेगा, उसे परम पद 
को प्राप्ति होगी ओर उसके यहाँ धन, सन्तान आदि की निरन्तर वृद्धि 
होती रहेगी 1'' | 

| @& @ 
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ब्रह्माजी ने कहा--'“ हे नारद ! हिमाचल ने अब अपनी पत्नी मेना 
को देवताओं कौ आज्ञा सुनायी तो पैना को बहुत प्रसनता हुई । 
तदुपरान्त दोनो पति-पत्नी गृहस्थ धर्म का अति उत्तम रीति से पालन 
करने लगे। मेना ने शिवजी की सेवा-पूजा आरम्भ कर दी तथा 
प्रतिदिन उन्हीं कार्यो में अपना समय व्यतीत करने लगी, जिनके करने 
से शिवजी प्रसन होते है । दोनों पति-पत्नी शिव तथा शिवरानी के 
स्मरण एवं ध्यान मे मग्न हो गये । हे नारद ! शिवजी के भक्त परम धन्य 
है । वे लोक तथा परलोक में अत्यन्त आनन्द तथा पुण्य प्राप्त करते है 
तथा अपने कुल.को ही नही, अपितु ओरो को भी मुक्त कर देते दै। 
अस्तु, हिमाचल ने भगवती जगदम्बा की आराधना आरम्भ की ओर 
मैना से भी यह कहा कि तुम अपनी तपस्या द्वारा आदिशक्ति तथा 
शिवजी को प्रसनन करने का उपाय करो। इस प्रकार वे दोनो शिव तथा 
शक्ति की उपासना करने लगे । 

हे नारद ! उन दोनों ने शिव तथा शक्ति की उपासना करने के 
अतिरिक्त अन्य सब कार्यो को भुला दिया। वे अष्टमी के दिन व्रत 
रखने तथा शिवजी का पूजन किया करते थे। श्रावण मास मे शिव ब्रत 
रखने के उपरान्त उसकी पूर्णता के निमित्त गंगा तट पर बसे ओषधप्रस्थ 
देश में जा पहुंचे । वहों उन्होने शिवलिंग की स्थापना कर, तपस्या 
करना आरम्भ किया। उस तप की अवधि बीस वर्ष की थी । उस बीच 
में उन्होने कभी बिना अन-जल ग्रहण किये ओर कभी केवल वायु 


((-0. 18 81100 1811111. 14111260 0 €8004011 


काद बक्षण करते हुए, शिव तथा शक्ति का म्ण शव तथा शवित का भिवत पजन किया | 
तपस्या पूर्ण हुई, तब भगवती उमा ने प्रकट होकर उन्हें अपना 
उनका शरीर सजल मेध कं समान श्रेष्ठ 


दर्शन देकर कृतार्थं किया । ए) 
श्यामवर्णं था तथा आठ हाथ ओर तीन आंखें थीं । वे सब प्रकार के 


वस्त्राभूषणों से अलंकृत थीं । हे नारद ¦ तब उन भगवती ने प्रकट 
होकर पैना से कहा--““हे मैना ! तुम अपने मनोरथ को प्रकट करो, 
जो चाहो, मांग लो ।'' 
हे नारद ! जब मैना ने अपने नेत्र खोल कर भगवती जगदम्बा के 
स्वरूप को देखा तो उसे अत्यन्त प्रसनता हुई । उसने हाथ जोड़कर 
स्तुति करते हए कहा-'“हे माता ! मेरे धन्य भाग्य है, जो मुञ्चे आज 
आपके दर्शन प्राप्त करने का यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है । म इस समय 
आपकी कुछ स्तुति करना चाहती हू, परन्तु हे माता ! न तो मुञ्चे कुछ ` 
ज्ञान ही है ओर न मे विद्या ही जानती हू, जिससे अपनी इस अभिलाषा 
को पूर्णं कर सक । यह जानकर भगवती महामाया ने मैना के शरीरसे 
अपने हाथ से स्पशं करा दिया, जिसके कारण उसे उसी समय श्रेष्ठ ` 
ज्ञान को प्रापि हुड । तब वह अत्यन्त प्रेममगन होकर अपनी आंखों से ` 
अश्चुवषां करने लगी । उस समय उसने एेसे कठिन शब्दो से युक्त श्रेष्ठ 
1 मे जगदम्बा कौ स्तुति की, जिसे बड़े-बड़े विद्वान्‌ भी अच्छी ` 
तरह नही समञ्न सके । उस स्तुति को सुनकर भगवती ने कहा- "हे 
मेना | जो व्यक्ति इस स्तुति को सुनेगा अथवा पडेगा, वह अपने 
सम्पूणं मनोरथं को प्राप्त करेगा तथा संसार में स्त्री पुत्र, धन आदि 
पराप्त ० अन्त मे 4 भजविया॥ ^: ` 
. भगवती महामाया के इन कृपापूर्णं बचन थ ` 
जोड़कर कहा-*हे मातेश्वरी । 0 
कि सर्वप्रथम मेरे गभ॑ से अत्यन्त वीर, धीर तथा गुणी र ४५८ जन्म 
ध ब्रह्मज्ञानी होकर अपने कुल का मान बढायें तथा दोनों वंशो को 
मुक्ति देने वाले सिद्ध हों । तदुपरान्त मेर गर्भं से एक कन्या का जन्म 
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हो, जो सब बातो मे आपके समान ही हो । तीनों लोकों मे उसके समान 
ओर कोई न हो ओर वह देवताओं की दुःख रूपी जड़ को काटने में 
कुल्हाड़ी के समान सिद्ध हो सके । 

मेना को इस प्रार्थना को सुनकर भगवती जगदम्बा ने मुस्कुराकर 
कहा-- हे भना ! तुम्हारी बुद्धि को धन्य है, जो तुमने ठेसा वर मांगा 
हे । मै तुम्हे इच्छित वर देती हूं ओर यह बताती हू कि तुमने जिस प्रकार 
के सौ पुत्र को कामना की है, वे तुम्हारे गर्भं से उसी रूप से जन्म लेंगे, 
परन्तु अपने समान मेँ स्वयं ही हूं अस्तु, तुम्हारी मनोभिलाषा की पूर्तिं 
के हेतु मै स्वयं ही तुम्हारे घर मे अवतार लूंगी ।'' इतना कहकर भगवती ` 
जगदम्बा अन्तर्धान हो गयीं । तब जिस दिशा की ओर वे अन्तर्धान हई 
थी, उस दिशा कौ ओर प्रणाम करने के पश्चात्‌, मेना भी अपने घर 
को लौट चली। जब उसने घर जाकर हिमाचल को सब वृत्तान्त 
सुनाया तो वे अत्यन्त प्रसन हुए ओर उन्होने मेना की बहुत प्रकार से 
प्रशंसा क्ण । तदुपरान्त हिमाचल ने इस उपलक्ष्य मे एक बहुत बड़ा 
उत्सव सनाया । ` .. 

® 
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ब्रह्मा जी ने कहा--'' हे नारद ! जिस दिन से सती ने अपने शरीर 
को त्यागा था, उसी दिन से भगवान्‌ सदाशिव अवधूत स्वरूप धारण 
कर, साधारण मनुष्यों के समान पतनी-वियोग से दुःखी हो, संसार में 
सब ओर भ्रमण करते रहे। वे परमहंस योगियों के समान नग्न शरीर, 
सर्वाग में भस्म मले हुए, मस्तक पर जटाजूट धारण किये, गले में 
मुण्डो की माला पहने हुए, भ्रमण करते रहे। कुछ समय तक इस 
प्रकार भ्रमण करने के उपरान्त वे एक पर्वत को कन्दरा मे जा बेठे ओर 
घोर तप करने लगे। अकेले रह जाने पर उन्होने अनेक प्रकार के कष्ट 
उठाये । एक दिन ये दिगम्बर वेषधारी शिवजी दारुक वन मे जा पहुंचे । 
वहां उन्हें नग्नावस्था में देखकर, मुनियों की स्त्रियां उनके सुन्दर 
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क चनप ग 
~= काम के आवेग मेँ उनसे लिपट गयीं । यह , काम के आवेग मे उनसे लिपट गयीं । यह 
र शिवजी को शाप दिया । ४ शाप के कारणं 
शिवजी का लिंग त र पर गिर पड़ा ओर 
तीनों लोकों मे भारा हाहा 
[कथ को सुनकर नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा-- हे पिता । 
म चाहता हँ कि आप शिवजी के चरित्र का विस्तारपूवंक वर्णन 
कर" बरह्मा जी बोले-'' अच्छा सुनो, जिस समय शिवजी दिगम्बर 
वेष मेँ वन मे भ्रमण कर रहे थे, उस समय ऋषि-मुनि तो कहीं अन्यतर 


गये थे, केवल उनकी स्तिया ही घरों में थी । उस कठिन अवस्थामें भी 


शिवजी का स्वरूप इतना सुन्दर था कि उसे देखते ही सब ऋषि- 


पलियां उनके ऊपर मोहित हो, काम के वशीभूत हो गयीं । वे आपसमे 


एक दूसरी को सम्बोधित करती हुटं यो बोली "हे सखी ! उस स्री 


को बडी भाग्यवान्‌ समञ्जना चाहिए, जो इनके शरीर से जा लिपटे । " 


ट्स प्रकार कहकर वे सब स्त्रियां काम के व्ीभूत हो, हंसती, 


| 


मुस्कुराती हई शिवजी से जाकर लिपट गयीं । उसी समय उनके पति 
भी लोट कर वहां आ पहुचे । जब उन्होने यह दृश्य देखा तो वे अत्यन्त 
क्रोध में भरकर शिवजी से कहने लगे-'' अरे मूर्खं ! नारकी, अधर्म, 
पापी, अनाचारी, तू यह कैसा पाप कर रहा है? तूने वेद के विरुद्ध | 
अधर्म को स्वीकार किया। तूने अपने इस स्वरूप द्वारा हमारी स्त्रियों के 
धर्म को बिगाड़ हे। अस्तु, हम तुञ्चे यह शाप देते है कि तेरा लिंग पर्वं 


पर गिर पड़ ।'' 


हे नारद ! उन ऋषियों के इस प्रकार कहते ही शिवजी का लिगं 


कटक पृथ्वी पर गिर पड़ा ओर पृथ्वी को पार करता हआ पाताल 


भातर जा पर्हुचा। इधर लिंग-हीन हो जाने पर शिवजी भी अत्यन 


लज्जित हुए। फिर उन्होने अपने स्वरूप को प्रलयकालीन रूप कां 


भाति महा भयानक बना लिया, परन्तु यह 
, परन्तु यह भेद किसी पर प्रकट न हुं 
कि शिवजी ने ेसा चरित्र क्यो रचा था? शिवजी का लिंग जब गि 


पड़ा, उसके पश्चात्‌ तीनों लोकों मे अनेक प्रकार के उपद्रव 


((~-0 


लगे, जिसके कारण सब लोग अत्यन्त भयभीत, दुःखी तथा चिन्तित 
हो गये । पर्वतो से अग्नि की लपटें उठने लगीं, दिन मे आकाश से तारे 
टूट-टूट कर गिरने लगे, चारों ओर हाहाकार का शब्द भर गया, 
ऋषि-मुनियो के आश्रम में यह उत्पात सबसे अधिक हए, परन्तु इस 
भेद को कोड भी नहीं जान सका कि इन उपद्रवो का मूल कारण क्या 
हे। 
हे नारद । प्रत्येक मनुष्य को यह उचित है कि वह प्रत्येक कार्य को 

भली-भाति सोच-समड्ञ लेने के पञ्चात्‌ ही करे। जो मनुष्य विद्या 
पटकर अहकारी हो जाते है, वे शिवजी को नहीं जान पाते ओर पीके 
बहुत दुःख उठाते है । अस्तु, उन उपद्रवो के कारण घोर दुःख पाने के 
पश्चात्‌ वे ऋषि-मुनि अपने स्थान को त्याग कर देवलोक मे जा पचे 
; परन्तु जब वहां भी उन्हें शान्ति न मिली तब से सब देवताओं को 
लेकर मेरे पास आए । उस समय इन्दर आदि सब देवताओं ने मुञ्च प्रणाम 
करते हुए पूरछा--'“हे प्रभो ¦ जिन उपद्रवो के कारण तीनों लोक भस्म 
हुए जाते है, उनके उत्यन होने का वास्तविक कारण क्या है?'' 
देवताओं की बात सुनकर मैने बहुत विचार किया, परन्तु वास्तविक 
रहस्य को नहीं समञ्च पाया । तब भ उन सबको साथ लेकर विष्णु लोको 
मे जा पहुचा । वहां भगवान्‌ विष्णु को प्रणाम करने के पश्चात्‌ भने 
उनसे उन उत्पादों का कारण पूषा । म बोला-"हे प्रभो ! पृथ्वी में 
भूकप, उल्कापात तथा पर्वतो का जलना क्यों हो रहा है? आप 
कृपापूर्वक इसका कारण बताइये तथा जैसे हो, इन उपद्रवो को शान्त 
क जिससे तीनों लोक इस घोर दुःख से मुक्ति प्राप्त कर 
स | 8 


& 
& छठा अध्याय | 


ब्रह्मा जी बोले--'“हे नारद ! मेरी यह प्रार्थना सुनकर भगवान्‌ 
विष्णु ने कहा- “हे ब्रह्मन्‌ ! मैने दिव्यदृष्टि द्वारा उन उत्पातो का जो 


[च्व ग 
रर ------------=, आरचर्यं की बात तो यह रै षि 

उ तमस कहता हूं। आश्चयं व। बात ता चह हेकि 
क क भी पशुओं के समान मूख बन वैठे ओर उन्हे 


निन्दनीय कर्म कर डाला। तुम्हारे साथ जो ऋषि-मुनि आये हे, यह सब 
इन्दी की मूर्खता का परिणाम ै। इन्होने अपनी स्त्रियौ 0 के 
बक्षीभूत हौ, शिवजी के शरीर से लिपटे हूए देखकर, अप ब्रहमतेन 
करा प्रदर्शन किया, जिसके कारण शिवजी का लिंग पृथ्वी पर गिर 
यडा #। जबसे वह लिंग गिरा है, तभी से यह सब उपद्रव उठ रह है 
अगर हम कौ उचित है कि हम सब भगवान्‌ सदाशिव की शरण मे चते 
ओर उनसे क्रोध शान्त कर लेने की प्रार्थना कर । हे ब्रह्मन्‌ ¦ जब तक 
वे अपने लिंग को पुनः धारण नहीं कर लेते, तब तकं किसीकोभी 
चेन नही मिलेगा । इतना ही नहीं, यदि इस काय मे अधिक विलम्ब 
हुआ तो सर्वत्र प्रलय का दृश्य उपस्थित हो जायेगा । ` 
इतना कहकर विष्णु जी हम सबको साथ लेकर शिवजी के पास 
पहचे ओर उनकी अनेक प्रकार से स्तुति करते हुए इस प्रकार कहने 
लगे- "हे प्रभो ! आप हमारे ऊपर कृपा करके अपने लिंग को पुन 
धारण करे।'' विष्णु जी की यह प्रार्थना सुनकर शिव जी ने अत्यनं 
लन्जित होकर कहा- “हे विष्णो ! इसमें इन सुनियों तथा देवताओं 
का कोड दोष नही, यह चरित्र तो हमने अपनी इच्छा से ही किया॥। 
जब हम विना स्त्री के दै, तब फिर हमे लिंग धारण करने कौ 
आवश्यकता ही क्या है? अस्तु, तुम हमें इसी दशा में रहकर आन 
पराप्त करने दो) '' भगवान्‌ सदाशिव के मुख से यह वचन सुनकर स 
देवताओं ने उनकी स्तुति करते हुए कहा--"हे प्रभो ! यद्यपि ह 
आपकं सम्मुख धृष्टता करनी उचित नहीं हे, परन्तु तो भी हम आप 
यह प्रार्थना करते है कि सती जी ने हिमाचल के घर फिर से जन्म लिः 
है ओर वे तपस्या करके आपकी अर्धागिनी होगी । अस्तु, आक 
उचित हे कि आप अपने लिंग को पुनः धारण कर लने।'' 
, यह्‌ सुनकर शिवजी ने कटा- “हे ठेवताओ तथा मुनियो । यदि | 
तुम हमारे लिंग की पूजा करना स्वकर कर, तौ हुम पुनः अपने 


ह 


को ग्रहण कर सकते है ओर तभी सृष्टि को आनन्द प्राप्त हो सकता 
हे ।'' भगवान्‌ शिव के श्रीमुख से निकले हुए इन वचनो को सुन मैने 
विष्णु जी ने तथा अन्य सभी देवताओं एवं ऋषि-मुनियों ने उनसे 
कहा--'हे प्रभो ¦ हम सब आपके लिंग की पूजा करेगे आप उसे 
धारण कर ले" इन शब्दों को सुनकर शिवजी उसी समय अन्तर्धान 
हो गये । तब लोगो ने पाताल के नीचे पहुच कर शिवजी के लिंग का 
पूजन किया । स्व॑प्रथम विष्णु जी ने, तदुपरान्त मैने, फिर इन्द्र ने, इसी 
प्रकार कसमानुसार सब देवताओं तथा ऋषि-मुनियों ने शिवलिंग कों 
पूजा कौ । उस पूजा में अनेक प्रकार के उत्सव हुए तथा आकाश से 
पुष्य वर्षां हुड । उस समय शिवजी ने अपने लिंग से प्रकट होकर हसते 
हुए कहा--'*हे देवताओं तथा सुनियो \ हम तुम्हारी पूजा से अत्यन्त 
प्रसन हए । अब तुम जो चाहो, वह वर मांग लो । '" यह सुनकर हमने 
उनसे प्रार्थना की --'“हे प्रभो ! आप तीनो लोकों को अभयदान देकर 
अपने लिंग को पुनः धारण कर लीजिये । तद्परान्त आप हम लोगो को 
यह वर दीजिये कि हम सब अहंकार रहित होकर, आपकी भक्ति 
करते रहे ।'' यह सुनकर शिवजी ने "एवमस्तु" कहते हुए अपने लिंग . 
को पुनः धारण कर लिया । 
हे नारद ! इस चरित्र के पञ्चात्‌ मैने तथा विष्णु जी ने एक उत्तम 
तथा पवित्र हीरे को लेकर शिवलिंग के समान एक मूतिं का निर्माण 
किया ओर उस मूतिं को उसी स्थान पर स्थापित कर दिया । तदुपरान्त 
मेने सब लोगों को सम्बोधित करते हए कहा- “इस हीरकेश शिवलिंग 
काजो भी व्यक्ति पुजन करेगा, उसे लोक तथा परलोक मे अत्यन्त 
आनन्द प्राप्त होगा ।' ' उस शिवलिंग के अतिरिक्त हमने वहां ओर भी 
शिवलिंग की स्थापना की । तदुपरान्त हम सब शिवजी के उस लिंग 
स्वरूप का ध्यान धरते हुए, अपने-अपने लोक को लौट आये। 
भगवान्‌ सदाशिव भी प्रसनन होकर अपने स्थान को चले गये। वे 
भगवान्‌ त्रिशूलपाणि अपनी इच्छानुसार कभी मुनियो के पास बेठकर 
. ञान चचां करते तथा कभी पर्वत पर चढ़कर सती के वियोग को भुला 
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देने अव ते च हे नारद ! शिवलिंग पूजन कौ कथा उद्धर सर्लगन रहते थे। हे नारद ! शिवलिंग पूजन को कथा ' 
को ष पराणी मन लगाकर सुनता है, वह सदैव प्रसन रहता हे। जे ` 
लोग शिवलिंग की पूजा करते, वे अपने कुल सहित मुक्ति को प्रपत 


करते है । '' 
© © & 


इतनी कथा सुनकर नारद जी ने कहा--“*हे पिता । आपने शिव- , 
चस का वर्णन कर मुञ्चे अत्यन्त प्रसन्नता प्रदान को है । अब आप ¦ 
{शिवजी की अन्य कथाओं का भी विस्तारपूर्वक वर्णन कोजिये तथा 
उनके कैलाशा पर्वत पर निवास करने का सब हाल सुनाइ्ये ।' "ब्रह्मा । 
जी बोले- “हे नारद ! कैलाश पर्वत पर पहुंच कर शिवजी न सती जी 
का स्मरण किया ओर वीरभद्र आदि गणो के सम्मुख सती जी कौ 
परहिमा का विविध प्रकार से वर्णन किया । उन्होने सांसारिक मनुष्यों | 
को कामदेव की महिमा दिखाने के लिए सती जी के वियोग मे शोक- | 
प्रकट करते हुए, अनेक प्रकार के चरित्र दिखाये । तदुपरान्त वे बहुत | 
समय तक एक ही आसन पर बेठकर, ध्यान मग्न हो गये । जब उन्होने । 
बहुत दिनो बाद उस समाधि का त्याग किया, उस समय उनके ललाट | 
से कुछ पसीना पृथ्वी पर गिर पड़ा । उसके द्वारा एक परम तेजस्वी पुस्ष 
की उत्यत्ति हुई । उस पुरुष के चार हाथ थे। वह लाल वर्णं वाला, ` 
अपने कण्ठ मे माला पहने तथा अत्यन्त शक्तिशाली था । उत्यन होते । 
ही वह बालको के समान रोने लगा। 

हे नारद ! उसे देखकर पृथ्वी ने अपने मन में यह विचार किया कि 
इस बालक का पालन-पोषण मुञ्चे करना चाहिए ; क्योकि यह पस । 
तेजस्वी प्रतीत होता है। शिवजी की अरद्धागिनी सती जी अपना शरीर | 
त्याग चुको है? अतः अब मेरे अतिरिक्त इसका पालन करने वाल । 
ओर कौन है? यह मेरे ऊपर उत्यन हुआ दै, इसलिए मै इसकी माता कं । 
समान दू ओर माता के समान ही म॒ञ्मे इसका पालन-पोषण करना । 
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चाहिए। यदि भें स्त्री रूप धर कर इसका पालन नहीं करूगी तो 
शिवजी मुञ्चे अवश्य ही दण्ड देंगे । यह निश्चय कर पृथ्वी ने अपना 
स्वरूप स्त्रियो के समान बनाया । पृथ्वी का यह स्वरूप अत्यन्त सुन्दर 
तथा पवित्र था। उसे देखकर यह प्रतीत होता था मानो कामदेव कौ 
पत्नी रति दूसरा अवतार ग्रहण किया हो अथवा भगवान्‌ विष्णु ने फिर 
मोहिनी रूप धारण कर लिया हो । एेसा सुन्दर स्वरूप बनाक्छर पृथ्वी 
उस बालक के समीप जा पहुची ओर उसे अपनी गोद में उठाकर तथा 
अपने स्तनो को उसके मुख से लगाकर, दृध पिलाने लगी । वह बार- 
लार उसे देखकर हसती ओर उसका मुख चूमती थी । 
शिवजी ने जब पृथ्वी को इस रूप मे देखा तो वे उनको अभिलाषा 
जानकर मुस्कुरा पड़े। फिर उसे सम्बोधित करते हुए बोले-““हे 
पृथ्वी ! तुम्हारा बड़ा भाग्य हे, जो हमारा पुत्र तुम्हे दिखाई दिया । तुम 
प्रसननतापूर्वक इसका पालन करो । यद्यपि यह बालक हमारे पसीने से 
उत्पन हुआ हे, तो भी यह तुम्हारे नाम से प्रसिद्ध होगा अर्थात्‌ सब लोग 
इसे भौम कहकर पुकारेगे। यह बालक तुम्हें अत्यन्त सुख प्रदान 
करेगा।'' दस प्रकार पृथ्वी से कहकर, जब शिवजी ने उख बालक की 
ओर देखा तो उनके हदय का शोक कुछ घट गया। तद्परान्त पुथ्वी 
उस बालक को लेकर अपने घर लोट गयी ओर प्रसनतापूर्वक उसका 
पालन-पोषण करने लगी। वह भौम नामक बालक शरद काल की 
रात्रि के समान निरन्तर वृद्धि को प्राप्त होने लगा। जब वह बड़ा हआ 
तो शिवजी का पूजन करने के निमित्त मधुवन में जा पंचा ओर 
अत्यन्त भक्ततिपूर्वक शिवजी कौ पूजा करने लगा। उसने ग्रीष्म ऋतयें 
अग्नि सुलगाकर तथा शीत ऋतु मे जल में बैठकर शिवजी को पूजा 
को । तीन करोड़ शिवलिंगों को स्थापना करके उसने श्रेष्ठ व्रत तथा 
नियमों द्वारा उनका पूजन किया। इस प्रकार कठिन तपस्या करने के 
उपरान्त जब वह एक स्थान पर निश्चित होकर बेठा, उस समय 
शिवजी ने अत्यन्त प्रसन होकर उसे अपने दर्शन प्रदान क्यि। 
हे नारद ! शिवजी के दर्शन प्राप्त कर भोम ने सर्वप्रथम अत्यन्त 
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जो भी उचित समन, वह वरदान देने कणे कृपा करें ।'' यह 
रियणो अत्यन्त प्रसन होकर बोले--' "हे भौम ! तुम्हारी बुद्धि 
कौ धन्य है, तुम मेरी आराधना द्वारा भक्तिपद को प्राप्त कर चुके हयो 
अब मेरी कृपा से तुम पवित्र मगल ग्रह केरूप में प्रसिन्ध होगे ओरं 
तुम्हारा स्थान सूर्य लोक में भो ऊपर होगा । तुम्हें सब प्रकार के आनन 
ओर प्रसनता की प्राप्ति होगी । इतना कहकर शिवजी अन्तर्धान हो 
गये। तब भौम भी अपने लोक को जाकर परिवार सहित आनन्द करने 
लगा । हे नारद ! शिवजी के इस पवित्र चरित्र को सुनने अथवा कहने 
से धन, सन्तान तथा सुख की प्राप्ति होती है एवं सम्पूर्णं प्रकार के रोग 
नष्ट हो जाते हे }'' | 
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नारद जी ने कहा-““हे पिता ! शिव-चरित्र को सुन-सुन करमुञ्चे 
अत्यन्त आनन्द प्राप्त होता है। अब आप कृपा करके यह वृत्तान्त ` 
सुनाडये कि हिमाचल की पत्नी मैना ने शिवजी से वरदान मांगने के 
उपरान्त क्या किया? '' यह सुनकर श्र ब्रह्मा जी ने भगवान्‌ सदाशिव । 
का ध्यान धरने के उपरान्त कहा-- "हे पुत्र ¦ जब मैना ने शिवजी से ' 
वरदान प्राप्त किया तथा शक्ति को अपने ऊपर प्रन देखा, तब वह 
आनन्दित हो अपने घर लोट आयीं । वहां सर्व प्रथम उसने एक सौ पुत्र 
को जन्म दिया। वे सब “भेनाक ' तथा ' क्रौंच ' आदि नाम से प्रसिद 
हृए। उनके शरीर बहुत लम्बे थे। वे सब अत्यन्त बलवान्‌, बुद्धिमान्‌ 
तथा गुणवान्‌ हुए। इसके पश्चात्‌ सती जी ने हिमाचल के हदय 
प्रवेश किया, ताकि उनके सब मनोरथ पूर्ण हो सके । हिमाचल ने सती | 
जी के उस तेज को शुभ घड़ी प्राप्त कर भैना में स्थित कर दिया । जिद 
समय मे सती जी भेना के गर्भ॑ मे आयीं, उस समय से मैना का शरी 
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अत्यन्त तेजस्वी हो गया । उस गर्भं को धारण कर मैना एेसी सुन्दर तथा 
तेजस्विनी हो गयी, जेसी पहले कभी नहीं थी। हिमाचल की यह 
अवस्था थी कि वे बारम्बार मेना के निकट पहुचते तथा मेना को 
सखी-सहेलियों द्वारा यह पुछवाते कि उसे किसी वस्तु कौ आवश्यकता 
तो नदीं हे। मेना लज्जित होकर कोटं उत्तर नहीं देती थी, परन्तु वह 
जिस वस्तु की इच्छा करती वह स्वयं ही प्रकट हो जायां करती थी । 
ठेसी कोई भी वस्तु नहीं थी, जिसे प्राप्त करने में मेना को कभी कोड 
कठिनां हुड हो । 

हे नारद ! मैना का गभं जितना अधिक बढता जाता था, उतना ही 
उसका तेज भी अधिक होता जाता था। गर्भावस्था में जिन रीतियो तथा 
उत्सवो को करना उयित है, उन सबको हिमाचल ने बड़ी धूमधाम के 
साथ सम्पन किया 1 उन्होने सब लोगों को इच्छानुसार दान दिया, तथा 
ब्राहमणो, देवताओं एवं अतिथियों को भली-भाति पूजा को। उन्हीं 
दिनों मे, विष्णु जी तथा अन्य सब देवता शिवरानी की गभ स्तुति करने 
हेत॒ हिमाचल के घर गये ओर अपने कर्तव्य को पूरा करने के उपरान्त 
लौट आए। जब गर्भं के नौ महीने व्यतीत हुए ओर दसवां मास पूरा होने 
लगा, उस समय आकाश तथा पृथ्वी मे शुभ शकुन होने लगे। आकाश 
पूर्णतः निर्मल हो गया ओर उसका प्रकाश बढ़ गया । सभो अशुभ ग्रह 
लुप्त हो गए। उस समय ऋषि-मुनि तथा देवता पुष्प-वर्षां करने लगे 
एवं गन्धर्व, सिद्ध, चारण, किन्नर, अप्सरा तथा विद्याधर अपनीं 
स्त्रियो सहित नाचने-गाने लगे। इस प्रकार मधुमास क शुक्लपक्ष 
नवमी को मृगशिरा नक्षत्र में अर्धरात्रि के समय भगवती महामाया ने 
उस अपार आनन्द के बीच मेना के गभ से पार्वती रूप मे जन्म ग्रहण 
किया । कालिका पुराण मे भी यह कथा लिखी हूडं हे । 

हे नारद ! उस समय मँ तथा विष्णु जी, सब देवताओं सहित सम्पूणं 
सामग्रियों को साथ लेकर, हिमाचल के स्थान पर जा पहुचे । हम सब 
ने अपनी-अपनी बुद्धि के अनुसार शिवरानी की स्तुति एवं प्रशंसा को। 
उस समय अनेक प्रकार के बाजे बज रहे थे तथा पुष्य वषां हो रही थी। 
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ङेवताओं ने उन आदि शवित कौ स्तुति उद यति की स्तुति करते हए इस प्रकार कहा ६ हुए इस प्रकार कहा- 
जगदम्बे ! आपकी जय हो। आप तीनों लोकों को माता तथा भगवा 
भूतभावन की अधिनी है । आप हमारी विपत्तियो का नाश करे 
क्योकि हमारे मन की कोई भी अभिलाषा आपसे छिपी नहीं है। हे 
आदिशक्ति । आपका तेज अपरिमित है। सृष्टि के सभी जीव आपके 
सेवक ईै। ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव आपके पुत्र कहे जाते हैँ तथा तीनां 
गुणों की उत्यत्ति आप से ही हुड दै। आप ब्रह्मस्वरूप आदिशक्ति 
बनकर सब जीवों में निवास करती हँ तथा सबसे भिन सी रहती है। 
वेदो ने आपकी महिमा का कुछ वर्णन किया है, परन्तु पार नहीं पाये ` 
है। नारद, शारद, शक तथा सनकादिक बुद्धिमान्‌ मुनि ओर देवता 
वाचाल होने पर भी आपकी महिमा का बहुत थोड़ा ही वर्णन करसके ` 
है । उपनिषद्‌ इस बात को कहते हँ कि यदि किसी मूख पर भी आपकी 
कृपा हो जाए तो वह आपकी स्तुति करने मे समर्थ हो सकता है। आप 
अपने त को मुक्ति प्रदान करती है तथा करोड़ों कलाओं को अपने ` 
वश म॑ किये रहती है । आप अहंकार को नष्ट करने वाली है । वेद ओर ¦ 
। वेदान्त सब मे आप ही सनिहित है । हे भगवती ! आपके सहसो नाम ` 
ह, जिनका वर्णन करना वाणी कौ सामर्थ्य से परे है ।" इस प्रकार बहुत ` 
स्तुति करने के उपरान्त सब लोग अपने-अपने घर को लौट गये! ` ` 
© © 
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इतनी कथा सुनकर नारद जी ने कहा- "हे पिता ! अब मेरी यह ` 
१ है कि भगवती महामाया कं जन के पश्चात्‌ का वृत्तान्त ` 
वि कृपा कर । उन्होने हिमाचल के घर मेँ रह कर जो ¦ 
नियवः उन सब को सुनाकर, आप मुद्ध प्रसनता प्रदान ` 
। ततप नारद को यह प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा जी बोले--हे ` 

त्र ~ जब भगवती महामाया ने अवतार ग्रहण किया ओर सब देवता ` 
उनको स्तुति-ग्रशंसा करने के उपरान्त अपने-अपने स्थान को लौट ` 
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गये, उस समय हिमाचल ने बड़ी धूमधाम से अपनी पुत्री का जन्म- 
महोत्सव मनाया । मैना, उन्हे आदिशक्ति का अवतार पहचान कर 
अत्यन्त प्रसनन हुईं । उस समय भगवती जगदम्बा ने भी अष्टभुजी 
स्वरूप धारण कर मेना को अपना दर्शन देकर कृतार्थं किया। हे 
नारद ! उस स्वरूप का वर्णन करना अत्यन्त कठिन हे। वे भगवती 
आठ भुजाए्‌, तीन नेत्र एवं ज्योतिपूर्ण वस्त्रालंकारो को धारण किये 
हुए थीं । मेना ने जब उनको इस स्वरूप मे देखा तो उनकी बहुत प्रकार 
से स्तुति-प्रशंसा करते हुए यह कहा--'*हे भगवती ! आपने अत्यन्त 
कृपा करके मेरे घर मे अवतार लिया है। मेरी यही प्रार्थना है कि 
आपका यह स्वरूप मेरे हृदय में सदैव स्थित रहे। अब आप कृपा 
करके पुनः अपना बाल स्वरूप धारण कर मुञ्े सुख पहुचाइए।'' 

हे नारद । मेना की प्रार्थना सुनकर भगवती महामाया ने उसे 
सान्तवना देते हुए कहा-"हे मैना ! मेने इस समय यह स्वरूप केवल 
इसीलिए धारण किया है ताकि तुम्हारे हृदय मे यह विश्वास हो सके 
कि म वही देवी हू, जिसे तुमने वरदान प्राप्त करते समय देखा था।अब 
तुम अपने मन में निश्चिन्त हो जाओ।'' इतना कहकर भगवती 
जगदम्बा ने पुनः बाल-स्वरूप धारण कर लिया ओर नवजात शिशु 
को भाति रुदन करने लगीं । उस समय स्त्रियां मैना के समीप आ 
इकट्टठी हुं । कन्या का जन्म देखकर उन सबको अत्यन्त प्रसनता 
हुड । हिमाचल को भी उस समय बहुत हर्षं हुआ। तदुपरान्त वे पुरोहित, 
गुरु, ब्राहमण तथा ऋषि-मुनियों को साथ लेकर धर के भीतर पहंचे। 
उस समय ऋषि-मुनियों न उस कन्या को देखकर कहा-'“हे पर्वतराज । 
तुम्हारे घर आदिशक्ति ने अवतार लिया है।"' यह सुनकर हिमाचलने 
अत्यन्त प्रसनन हो, ब्राह्मण तथा भिक्षुको को बहुत-सा धन दान में 
दिया । नगर की सब स्वरया भी उस समय अपने-अपने श्रुंगार सजाकर 
बधावा देने के लिए मैना के समीप आ पहुचीं । हिमाचल ने रीतिपूर्वक 
सम्पूणं संस्कारों को सम्पन किया, तदुपरान्त ब्राह्यणो ने उस कन्या के 
नाम गिरिजा, काली आदि रखे। 
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नारद ! बाल-स्वरूपा शिव रानी ने संसारी लड़कियों की भांति 
ही अनेक चरित्र करके माता-पिता को प्रसनन करना आरम्भ किया। 
ज्यो -ज्यों उनकी आयु बटृती जाती थी, वे विविध प्रकार कं चरितो 
द्रारा सबको प्रसनता प्रदान करती थीं। वे कभी गोद में लिपट कर 
मुस्कुराती, कभी अपनी तुतली वाणी से एेसी बाते कहती थी, जिनको 
सुनकर माता-पिता को अत्यन्त प्रसननता प्राप्त होती थी । कुछ समय मे 
ही उन्हे उमा, शिवा आदि नामों से भी पुकारा जाने लगा । बड़ी होकर 
जब उन्होने तपस्या करने के लिए वन मे जाने का विचार किया, उस 
समय मेना ने चिन्तित होकर उन्हें नहीं जाने दिया। पवंतराज हिमाचल 
यद्यपि अनेक सन्तानो के पिता थे, तो भी उनका सबसे अधिक प्रेम 
गिरिजा पर ही रहता था। गिरिजा दिन-प्रतिदिन चन्रमा को कला की 


भाति बढती जाती थीं । कभी वे कौडियो का खेल खेलतीं ओर कभी 
गंगा जी के जल मे विहार किया करती थीं । संसारी रीति के अनुसार । 
उन्हनि विद्या अध्ययन भी प्रारम्भ किया ओर कुछ ही समय में सम्पूर्ण 


विद्याओं का निधान हो गयीं । 


हे नारद । बाल्यावस्था व्यतीत हो जाने पर जब उन्होने युवावस्थामे | 
नही किया जा सकता। वे एेसी अनन्य स्वरूपा थीं कि उन्हे उत्पन । 
करने कं पश्चात्‌ मै उन जेसी सुन्दरता अन्य किसी भी प्राणी को प्रदान ` 
नही कर सका । मानो गिरिजा को उत्यन करने के पश्चात्‌ मेरा सृष्टि ` 
रचना का सम्पूणं परिश्रम सफल हो गया हो । जिन लक्ष्मी जी कोने । 


स म्वााकण्वा्वतय 


अत्यन्त प्रमपूर्वक समुद्र से निकाला था, उन्हे भी गिरिजा के समान 
कहते हए मुञ्चे लज्जा का अनुभव होता है। गिरिजा के समान अन्य 
किसी को न पाकर भै उन्हे केवल निरूपमेय कहकर ही मौन हो जाता 


ह। तीनो लोको मे उन जैसी अन्य कोड नहीं हे। मेरी पली तो किसी भी 
प्रकार उनके समक्ष नहीं ठहर सकती । लक्ष्मी मे चचलता का अवगुण 
है, अतः उन्हे गिरिजा के समान नहीं कहा जा सकता । रति तथा 
भगवान्‌ विष्णु के मोहिनी रूप की महिमा भी उनके सौन्दर्य के समक्ष 
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नीं ठहर सकती, इसलिए यही कहना उचित है कि वै अपनी उपमा 
आप ही थी ।'' 
७ © © 


8 दसर्वौँ अध्याय | 


सूत जी ने कहा-"“ हे ऋषियो ! इतनी कथा सुनकर नारद जी ने 
ब्रह्मा जी से कहा--हे पिता ! जिस प्रकार आपने भगवती गिरिजा क 
स॒न्दरता का वर्णन किया, उसी प्रकार उनके विवाह का चरित्र भी मुञ्च 
सुनाने की कृपा करें ।'' ब्रह्मा जी बोले--'“हे नारद ! शिवजी तथा 
शिव रानी की लीलां परम आश्चर्यजनक हे । वे तीनों लोकों के 
स्वामी है । अतः तुम्हें उचित है कि तुम सन्देह रहित होकर उनकी 
सम्पूणं कथाओं मे विश्वास रक्खो। अब में तुम्हे उनके विवाह का 
चरित्र सुनाता हं । कुछ लोगो का यह कहना है कि गिरिजा का विवाह 
स्वयंवर के रूप में हआ, परन्तु कल्पभेद के अनुसार गिरिजा के विवाह 
की कथाएं अलग-अलग प्रकार से हे । एक कथा यह है कि शिवजी 
दिगम्बर वेष में भिक्षुक स्वरूप धारण कर हिमाचल के द्वार पर विवाह 
करने के लिए आये थे। उस समय वे बेल पर आरूढ़ थे ओर शुक्र तथा 
शनिश्चर नामक देवता उनके साथ थे। अन्य देवता उनके साथ तो थे, 
परन्तु वे प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देते थे। अस्तु, इस प्रकार विवाह के 
निमित्त पधारकर, सर्व प्रथम शिवजी ने हिमाचल के अहंकार का नाश 
किया, तदुपरान्त वे बारात सजाकर विवाह करने को पधारे ओर 
गिरिजा को अंगीकार किया। ५५ 
हे नारद ! कुछ आचार्यो का कहना है कि शिवजी ने गिरिजा को 
तपस्या से प्रसन्न होकर उनके साथ विवाह करना स्वीकार किया ओर श 
बारात लेकर हिमाचल के घर जा पहुचे । वहां उन्होने अनेक प्रकारक 
लीलाओं के द्वारा सब लोगों को सुख पहुंचाया तथा मैना के भरमको 
नष्ट किया। इन अनेक प्रकार की कथाओं का कारण एक तो 
कल्पभेद है ओर दूसरा यह है कि शिवजी कं प्रति जिसक। उ जैसी प्रीति ` 
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होती, उसे वैसा ही चरित्र दिखाई देता है। अस्तु, इन बातों पर किसी 
प्रकार की शंका अथवा विचार करना ठीक नहीं है । सर्वप्रथम मेँ 
स्वयंबर कथा का वर्णन करता हं जिससे विष्णु के गणो तथा देवताओं 
की बुद्धि कुण्ठित हो गयी थी । वह कथा इस प्रकार है- 
एक दिन हिमाचल ने यह देखा कि गिरिजा युवावस्था को प्राप्त हो 
चुकी है, तब उसने अपने भाई-बन्धुओं को बुलाकर यह कहा कि तुम 
लोग गिरिजा के अनुरूप किसी देवता को देखकर, उसके साथ 
गिरिजा का विवाह कर दो ; क्योकि पिता का धर्म यही है कि वह्‌ 
अपनी पुत्री के युवा हो जाने पर किसी श्रेष्ठ वर के साथ उसका विवाह 
करके अपने ऋण से उकऋण हो जाए। उन्हीं दिनों मैना ने भी हिमाचल 
को अपने निकट बुलाकर यह कहा कि, “हे पति ! गिरिजा युवावस्था 
को प्राप्त हो चुको है। अस्तु, आप उसके लिए कोड श्रेष्ठ वर दढ 
उन्हाने यह भी कहा कि गिरिजा मुञ्ञे अत्यन्त प्रिय है, अतः इसके लिए 
कोड एसा योग्य वर दृठ जो सब प्रकार से प्रशंसा का पात्र हो । 
हे नारद । भना की बात सुनकर हिमाचल अत्यन्त प्रसन हो, घर के 
बाहर निकले ओर्‌ राज्यसभा में पहुंचकर मन्त्रय से इस प्रकार कहने 
लगे-'"हे मन्ियो ! आप मेरी पुत्री के योग्य किसी उचित वर की 
तलाश करे।'" उस समय मन्त्रय ने यह सम्मति दी- हे राजन्‌ । 
राजकन्या के विवाह के लिए आप एक एसे स्वयंवर का आयोजन 
करे, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु आदि सभी दिक्पाल भी सम्मिलित ह । सरव 
अनम आप उस स्वयवर के समय गिरिजा को प्रत्येक विवाहेच्छ पुरुष 
के नाम्‌, गुण आदि के सम्बन्ध मे सूचित कर, तदुपरान्त उसका स्वरूप 
दिखाए ।उस समय गिरिजा जिसके कण्ठे स डाल ठे उसी के 
साथ गिरिजा का विवाह कर दिया जाए ।'' मन्नरियों ध 
जाए।  ' मन्रियों की इस सम्मति को 
सुनकर हिमाचल को अत्यन्त प्रसनता हई । तब उन्होने स्वयंवर की 
तिथि निश्चित कर, सब लोगों के पास निम्रण पत्र ज दिये। 
हे नारद्‌ ! गिरिजा के स्वयंवर का समाचार पराप्त कर सभी देवता | 
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तथा अन्य दिक्पाल भी अपनी-अपनी बारात सजा कर, बड़ी धूमधाम 
से हिमाचल के यहां गये। 

हे नारद । हम सब लोगों को देखते ही हिमाचल ने अगवानी करते 
हुए, सबका अत्यन्त आदर सत्कार किया । तद्परान्त स्त॒ति एवं प्रशंसा 
करके, रहने के लिए श्रेष्ठ निवास दिया । उसने अन्य सब देवताओं की 
भी बहुत सेवा को । जब हम लोग स्वयंवर स्थल में जा पचे तो उस 
विचित्र मण्डप को देखकर हमें अत्यन्त आनन्द हुआ। हम लोग परस्पर 
बाते करते हए कटने लगे-'* देखें, आज गिरिजा किस पर प्रसन्न 
होती है ओर किसे उसके साथ विवाह करने का सोभाग्य प्राप्त.होता 
है? '' कोटं कहता- वे विष्णु जी को स्वीकार करेगी ओर कोई अन्य 
देवता का नाम लेता था। बीच-बीच मे सब लोग यह भी कहते जाते थे 
कि गिरिजा का विवाह जिसके साथ होगा, उसी को हम सब अपने से 
उत्तम ओर प्रधान पुरुष सम्म लेगे। वे लोग जो विवाह देखने योग्य है, 
` अतः उनका विवाह किसी के साथ क्यों न हो, हम तो उस आनन्द को 
देखकर ही कृतार्थं हो जायेगे । '' 

© © © 


8 & 


ब्रह्मा जी ने कहा-'*हे नारद ! उस समय हिमाचल ने स्वयवर- 
सभा मे अनेक स्वर्णं-सिंहासन रखवा दिये तथा उन्हे सब प्रकार से 
सुसनज्जित करके सब लोगों के पास यह सन्देश भिजवाया कि वे 
स्वयवर-सभा मे आ विराजें। उस सन्देश को सुनकर प्रत्येक व्यक्ति 
बड़ी धूमधाम से स्वयंवर-मण्डप मे जा पहुचा । इन्द्र एेरावत हाथी पर 
सवार होकर आया, विश्वानर के पुत्र अग्नि अपने गणो के साथ बड़ी 
सजधज कर आये। इसी प्रकार विष्णु, दिक्याल, वरुण, कुबेर, 
यमराज, सूर्यं तथा चन्द्रमा आदि भी सभा में पहुंचकर अपनी-अपनी 
चौकियों पर बेठ गये । मै भी अपने हंस पर बैठकर उस स्वयंवर-सभाः 
मे पहुंचा । वहां मैने यह देखा कि विष्णु जी चतुर्भुज रूप धारण किए, 
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ण उ 
= ससज्नित हयो, सभा में बैठे हए 
सीत वर पहने, रलालंकारों से सुसण्जित हा, ले व है। 

भी देवता एेसा न था, जो बहा दिखाई न पड़ रहा सि , विष्णु 
की तथा अन्य सभी लोगों की यह इच्छा थी कि गिरिजा का विवाहं 


साथ ही हो। सम्पूर्ण पर्वत अर्थात्‌ कनकगिरि, देवकूपु, 
(1 री कूट आदि भोउससभामें आये थे 
ओर समुद्र के जीव भी मनुष्यों का स्वरूप धारण कर आ पहुचे थे। 
तात्पर्य यह कि प्रत्येक लोक, प्रत्येक द्वीप, प्रत्येक दिशा तथा प्रत्येकं 
नगर से आये हए जीव उस स्वयंवर-सभा मे उपस्थित थे । उस मण्डप 
मे सुख की सम्पूर्णं सामग्रियां उपस्थित थी । वहा घण्टा, ढोल आदि 
विविध प्रकार के बाजे बज रहे थे तथा वेदपाटी जन वेद्‌-मन्रों का 


उच्चारण क्छर रहे थे!" 
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ब्रह्मा जी ने कहा- "हे नारद ! जब स्वयंवर-सभा में सब लोग 
यथास्थान आ विराजे, उस समय हिमाचल ने गिरिजा को यह आङ्ञादी 
कि अब तुम्‌ स्वयंवर-सभा में पहुंच कर, अपने अनुरूप पति का 
चुनाव कर लो । उस समय कुल की स्त्रियों ने गिरिजा का अनेक प्रका 
से श्रुगार किया तथा सभी ने यह प्रार्थना की कि गिरिजा क्ता विवाह 
किसी भ्रष्ठ वर के साथ हो। अस्तु, गिरिजा भगवान्‌ सदाशिव का 
ध्यान धरती हुड स्वयंवर-सभा मे आ पहंचीं । उस समय सहस्रो आये 
उनको ओर उठ गयीं । विवाहेच्छु सभी व्यक्तियों > उन्हे अपनी ओर 
आकर्षित करने का प्रयल किया। उस समय सखियों ने सवं प्रथम 
गिरिजा को इन्द्र के समीप ले जाकर खड़ा किया ओर उनका परिचय 
देते हए कहा हे पार्वती ! इनका नाम इन्दर है । इन्होने सहस्र यज्ञ 
हे।जो व्यक्ति इनको शरण मे आ जाता है, उसकी ये सब प्रकार सृ 
रक्वा करते ह इनका स्वरूप चन्रमा से भी अधिक सुन्दर है । इ 
स्वीकार कर लेने प तुम इन्णी पद्‌ क्रो पातकम तथा सब प्रका 
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कर सुख-भोग तुमं हर समय उपलब्ध होते रहैगे। अस्तु, हे गिरिजे ! अस्तु, हे गिरिजे । 
तुम्हें उचित है कि तुम इनके साथ विवाह करना स्वीकार कर लो ।'' 
हे नारद ! सखी को बातें सुनकर गिरिजा ने एक लार इन्द्र की ओर 
नीची दृष्टि डाली, तदुपरान्त उन्हे प्रणाम करती हुई चुपचाप आगे बढ़ 
गयीं । इसी प्रकार सखियों न विष्णु आदि देवताओं को प्रशंसा करते 
हए, उनमें से किसी को भी अपना पति चुन लेने कौ सलाह दी, परन्तु 
गिरिजा उन सबको प्रणाम करती हुड आगे बढ़ती गयीं । जब वे मुद्ध पर 
तथा विष्णु जी पर भी प्रसनन नहीं हुड ओर वर माला लेकर आगे बढ़ीं, 
उसी समय अचानक ही शिवजी उस स्वयंवर स्थल मे आकाश से 
प्रकट होकर आ विराजे। उन्हें देखते ही गिरिजा के मुख पर प्रसननता 
चमक उठी ओर उन्होने माला शिवजी के गले मे डाल दी।'' 
© @ 
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इस वृत्तान्त को सुनकर देवषिं नारद ने ब्रह्मा जी से कहा-'“हे 
पिता ! आप इस कथा का विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिये कि शिवजी 
वहां किस प्रकार प्रकट हुए ओर गिरिजा ने उनके गले मे वरमाला 
किस लिए पहना दी? '' ब्रह्मा जी ने कहा- “हे नारद ! गिरिजा तो 
जन्म-जन्मान्तर से भगवान्‌ शिव को संगिनी थीं । तब वह किसी अन्य 
को वरमाला किस प्रकार पहना देती? स्वयंवर-सभा मे वे जिसके ` 
समीप पहुंचकर आगे बढ़ जाती थीं, वही अपने मन में अत्यन्त लज्जित 
होकर रह जाता था। इस प्रकार गिरिजा ने सब लोगो को सभा में देखा, 
परन्तु वे किसी को भी देखकर प्रसन्न न हुई? जब उन्हे वहां परब्रह्म 
शिवजी दिखाई न दिये तो उन्होने अत्यन्त चिन्तित होकर यह विचार 
किया कि भला, क्या कारण है जो शिवजी अभी तक यहाँ नहीं पधार 
है? उस समय उन्होने मन-ही-मन शिवजी की बहुत प्रकार से स्तुति 
करते हुए यह कहा- “हे प्रभो ! मे तो सदैव से आपकी चेरी हृ, मेरे 
चाहे करोड़ों जन्म क्यो न बीत जाएं, परन्तु मेँ आपके अतिरिक्त अन्य 
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लक द सतर वहस करगी। हे स्वामी ! यदि मुलन से को 
अपराध बन पड़ा हो तो आप उसे क्षमा कर दं ओर सुञ्े इसी समय 
अपना दन देकर कृतार्थं करें ।'' 
हे नारद ! इस प्रकार मन-ही-मन प्रार्थना करती हुईं जब गिरिजां 
भगवान्‌ सदाशिव के प्रेम में मग्न हो गयीं ; उसी समय शिवजी उनके 
आन्तरिक स्नेह को पहचान कर वहां प्रकट हो गये । भगवान्‌ शिवजी 
के तेज तथा स्वरूप को देखकर सभी सभासद्‌ चकित रह गये । उन 
कोई पहचान भी नहीं पाया । शिवजी सब मनुष्यो के अहंकार का नार 
करने वाले है, अस्तु, उस समय उन्होने यह लीला भी रची कि वे उस 
सभा मंडप में एक सुन्दर बालक के रूप मे प्रकट हुए। भगवान्‌ 
भूतभावन के उस रूप को पहचानने में असमर्थं होने के कारण सब 
लोगों ने उन्ह एक साधारण बालक ही समङ्ा ओर अपने पास से टूर 
हटा देना चाहा। जब वे भगाने पर भी नहीं भागे ओर निर्भय होकर 
अपने स्थान पर ही खड रहे, तब कुछ लोगों ने क्रुद्ध होकर यह चाहा 
कि उन्हे जान से ही मार डाला जाए। अपनी इच्छा की पूर्तिं के हतु 
पहले तो कुछ देवताओं ने साधारण अस्त्र-शस्त्रो द्वारा उनके ऊपर ` 
प्रहार किया, परन्तु जब शिवजी के ऊपर उन शस्त्रो का को प्रभावन 
पड़ा, तो वे अपने तीक्ष्ण शस्त्रो हारा उन पर प्रहार करने की इच्छा करे । 
लगे श यह गति देखकर शिवजीं ने उन सब की ओर ज्यों ही अपनी 
आखें उठाकर देखा तो उनके हाथ तथा शरीर जडवत्‌ हो गये ओर उस ` 
क जो जसे बेठा था, पत्थर की मूर्तिं के समान उसी प्रकार बैठा रह 
या। 
हे नारद । इस स्थिति को देखकर विष्णु जीने अपना सुदर्शन चक्र 
उनके ऊपर छोड़ा; परन्तु बह भी निष्फल हो गया। उस समय सब ` 
लोगो को मन में अत्यन्त आश्चर्य हुआ कि वह परम शवितशाली ` 
बालक कौन हे ; परन्तु शिवजी की माया मे मोहित होने के कारण 
किसी को उनके वास्तविक भेद का पता न चल सका । शिवजी के इष 
चरित्रिको देखकर गिरिजा मुस्कुराने लगीं । उस समय जब मेने शिवजी 
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का ध्यान धर कर विचार किया तो यह जाना कि यह बालक ओर कोई धर कर विचार किया तो यह जाना कि यह बालक ओर कोड 
नहीं, साक्षात्‌ भगवान्‌ सदाशिव ही ह । उसी समय वे बालरूप भगवान्‌ 
भूतभावन भी मेरी ओर देखकर हंस दिये । तब मैने उनकी स्तुति करते 
हए कदहा-- हे प्रभो । हम लोगो का इसमे कोड दोष नहीं हे। आपको 
माया के वशीभूत होकर ही हम भगवती जगदम्बा को प्राप्त करने को 
इच्छा से यहां आये थे। अब आप हमें जो आज्ञा देगे वह शिरोधा्यं 
होगी 1!" इसके उपरान्त मने गिरिजा की भी स्तुति करते हुए कहा- 
"^ हे देवी ! अब आप वह चरित्र कीजिये, जिससे हम लोगो को चिन्ता 
दूर हो ।' मेरे मुख से निकले हुए इन शब्दों को सुनकर भगवान्‌ 
त्रिशूलपाणि अत्यन्त प्रसन हुए। तब उन्होने अपनी माया को हमारे 
ऊपर से हटा लिया । उस समय चेतन्यता प्राप्त होने पर हम सब लोगों 
को उस बालक के स्थान पर साक्षात्‌ सदाशिव खड हुए दिखाई दिये । 
उनका स्वरूप इतना सुन्दर था कि उसे देखकर करोड़ों कामदेव 
लज्जित हो जाएं ! वे मणि एवं स्वर्णं निर्मित आभूषणों को धारण क्छिये 
हृए थे ओर एेसे मनमोहक प्रतीत हो रहे थे जिसका वणन करना 
नितान्त असम्भव हे । 
© 
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ब्रह्मा जी ने कषा--“* हे नारद ¦! भगवान्‌ सदाशिव के उस स्वरूप 

को देखकर सभा में उपस्थित सभी लोगों ने अपनी-अपनी बुद्दि के 
अनुसार उनकी बहुत स्तुति की । विष्णु जी ने प्रार्थना करते हुए कहा- 
“हे प्रभो ! हम आपकी माया के वशीभूत होकर गिरिजा कं साथ 
विवाह करने की इच्छा से यहाँ आये थे, सो आप हमारे अपराध को 
क्षमा करने की कृपा करें । आप ओर गिरिजा जी सम्पूर्णं सुष्टि के 
माता-पिता है । अस्तु, आप हमें अपना बालक समञ्जकर हमारे पाप 
को क्षमा कर दें ।  ' इसी प्रकार मेने तथा इनदर, अग्नि, धर्मराज, निति, 
वरुण, वायु, ईशान, कुबेर, शेष, दक्ष प्रजापति आदि सिद्ध जन एवं 
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हिमाचल आदि न शिवजी की प्रार्थना करते हूए अपने अपराधं कौ | 
क्षमा मांगी । हे नारद ! उस समय गिरिजा ने अपने पिता कौ आज्ञा प्राप्त 
कर, भगवान्‌ सदाशिव के गले मे वरमाला पहना दी। सब लोगों ने हषं 
मे भर कर जय-जयकार को । ' 
७ & © 


ब्रह्मा जी बोले- "हे नारद ! उस समय के आनन्द का वर्णन किस 

प्रकार किया जाए? हम सब लोग गिरिजा तथा शिवजी कं पीरछे-पीे 
चलने लगे। विष्णु जी उनके बायीं ओर थे ओर म॑ दाहिनी ओर चल ¦ 
रहा था। अन्य सब देवता पीछे अपने हाथों मे छत्र-चवर उठाये चलरहे ¦ 
थे । कोई जय-जयकार कर रहा था तो कों शंख आदि को ध्वनि हारा ¦ 
अपना उत्साह प्रकट कर रहा था। इसी प्रकार सब लोग उनकी सेवा 
करने मे संलग्न थे। अपने भाडयों तथा मित्रों सहित पर्वत राज हिमाचल ` 
भी हम लोगों के साथ चले। जिस समय सब लोग हिमाचल के नगरमे 
पहुचे, उस समय चारो ओर धूमधाम होने लगी । भगवान्‌ सदाशिव के 
दरशन प्राप्त करने के लिए नगर की सभी स्त्रियां अपने-अपने मकान ' 

के ऊपर जा चदं । सब लोग अपने-अपने काम को छोड़कर शिवजी 
का दर्शन पाने के लिए दौड़ पड़ । स्त्रियों की तो यह दशा थी की जो ` 
काजल लगा रही थी, वह एक आंख के बिना काजल लगाये ही दोडी ` 
चली गयी । वे इ्मरोखों के भीतर लैदी हुई शिव दर्शन करने में ेसी मन 
थां कि यदि किसी की धोती की गांठ खुल गयी तो उस बात का 
उनको कोटं ध्यान ही नहीं था स्त्रियों की एेसी दशा को देखकर ` 
शिवजी, विष्णु जी तथा हम बहुत हंसते चले जा रहे थे । 
हिमाचल के घर पहुंचने पर शिवजी अपने नन्दी से नीचे उते। 
पर्वतराज ने सभी बारातियों को भ्रष्ठ स्थानों पर ठहराया ओर सबकी ` 
यथा शक्ति सेवा पूजा की। उस समय शिवजी की आल्ञा से 
वीरभद्र आदि गण भी केला से चलकर उस स्थान पर आ पहुंचे।उन 


(-0. 1816 71. 





प६-- - ---- ल 
गणो ने आकर हम सबको प्रणाम किया। तदुपरान्त हिमाचल कों 
प्रार्थना स्वीकार कर शिवजी घर के भीतर गये। वहां हिमाचल के 
पुरोहित ग्गं ऋषि ने विवाह की सम्पूर्णं विधियो को सम्पन कराया । 
मैने तथा विष्णु जी ने हवन के मंत्रों का उच्चारण किया। उस समय 
दोनों ओर से बहुत दान दिया गया। जब शिवजी ने गिरिजा का हाथ 
अपने हाथ मे लिया, उस समय के सुख का वर्णन किसी भी प्रकार 
नहीं किया जा सकता । उस अवसर पर जिसने जिस वस्तु क इच्छा 
प्रकट की, वह उसे प्राप्त हुई । जब भावरे पड़ चकों, तब शिवजी तथा 
गिरिजा को एक ही शय्या पर बेठाया गया। उस समय सब लोगो ने 
धन्य-धन्य का घोष कर, आकाश को गजा दिया। हिमाचल ने 
भगवान्‌ भूतभावन को दहेज मे बहुत-सा धन तथा वस्त्रालकार प्रदान 
किये । फिर सब लारातियों को भोजन कराया । इस प्रकार जब विवाह 
हो चुका तो शिवजी वहां से चल कर अपने कैलाश पर्वत पर लौट 
आए, फिर हम सब लोग भी शिवजी कौ आज्ञा पाकर अपने-अपने 
लोक को लौट गये।'' 
© © @ 
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ब्रह्मा जी ने कहा-- “हे नारद ! अब मै दूसरे प्रकार के शिवजी के 
विवाह का विस्तारपूर्वक वर्णन करता हू । वह प्रकार यह है कि जब 
गिरिजा युवावस्था को प्राप्त हहं तब मैना ने हिमाचल से यह कहा- 
'*हे पति ! आप एक लाख पर्वतो के राजा है । अस्तु, आप जेसे श्रेष्ठ 
कर्तिवाले है, उसी प्रकार गिरिजा के लिए भी किसी उत्तम वर को 
दूटिये । हे स्वामी ! हमारे पुत्र तो सौ है, परन्तु कन्या केवल एक ही है, 
अस्तु, इसके श्रेष्ठ भविष्य के हेतु हमे अच्छी से अच्छी जगह इसका 
विवाह करना चाहिए हिमाचल ने उत्तर दिया-"हे प्रिये ! तुम 
५ रहो। जो वर श्रेष्ठ होगा, उसी के साथ हम गिरिजा का विवाह 
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उद 1 उ कर हिमाचल अपनी राज्यसभा में आये ओर ई नारद ! इतना कहकर हिमाचल अपनी राज्यसभा में आये ओर्‌ 
मन्नियो से विचारविमर्शं करने के उपरान्त अपने पुरोहित से बोले- 


च्व 3 


| 


ह पुरोहित जी ! आप गिरिजा के लिए कोई योग्य वर दूढने की कृषा 


करे ।'' हिमाचल की बात सुनकर पुरोहित सवं प्रथम इन्द्र लोक मे 
गये । वहं इन्द्र की सुन्दरता को देखकर उन्हे अत्यन्त प्रसन्नता हूं ओर्‌ 
उनसे गिरिजा के विवाह की चर्चा छेड़ी । उसे सुनकर इन्द्र ने उत्तर 


दिया-'“हे पुरोहित ! गिरिजा ने तो शिवजी के लिए अवतार ग्रहण ` 


किया है। तुम एेसी बातें करके हमे नरकगामी क्यों क चाहते 
हो?"' इनदर के यह वचन सुनकर पुरोहित अग्निलोक मे गये । वहाँ भौ 
उने यही उत्तर सुनने को मिला। इस प्रकार वे जहा -जहां भी गये वही 


सबने गिरिजा को अपनी माता अनुमान कर पुरोहित के ऊपर क्रोध 


किया। अन्त मे सब के कहने से पुरोहित विष्णु जी कं पास गये । विष्ण] 
जी ने स्वयं गिरिजा के साथ विवाह करना स्वीकार न करके, पुरोहित 


को यह उत्तर दिया कि तुम हिमाचल से जाकर यह कहना कि वे. 
गिरिजा से ही यह बात पूछे कि तुष्हारा पति कौन है । तब गिरिजा जिसे 


बतावे उसी के साथ हिमाचल उसका विवाह कर दं । विष्णु जी के मुख 
से यह शब्द सुनकर पुरोहित हिमाचल के पास लौट गये ओर उन्दं सब 
समाचार कह सुनाया समाचार पाकर गिरिजा अत्यन्त प्रसन हुई ।' 
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ब्रह्मा जी ने कहा--'“हे नारद ! तब हिमाचल ने अपनी सभा पे 
गिरिजा को बुलाया ओर जिस प्रकार विष्णु जी ने पुरोहित को बताया 


था, वह सब वृत्तान्त सुनाते हुए यह पूछा--“हे पुत्री ! तुम्हारा 


कोन है? तुम उसे हमे बताओ तो हम उसी के साथ तुम्हारा विवाह कः 
देगे।'' यह सुनकर गिरिजा ने लज्जित होते हए उत्तर दिया--" 


पिता ! यदि आप शपथ पूर्वक मेरी बात मानने के लिए तैयार हों त * 


पुरोहित जी को अपने पति का नाम बता दूंगी। उसी के अनुसार 
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तलक चढ़ा आवें ।'' हिमाचल ने प्रसनता पूर्वक यह बात स्वीकार चढ़ा आवें 1' ' हिमाचल ने प्रसनता पूर्वक यह बात स्वीकार 
क्रर ली । तब गिरिजा ने पुरोहित को अलग ले जाकर का कि तीनों 
लोकों मे सब से उत्तम जो कैला पर्वत है, वहां शिवजी निवास करते ` 
है । तुम वहीं जाकर उन्हं टीका चढ़ा आओ, क्योकि मेँ उन्हीं के साथ 
अपना विवाह करना चाहती हू ।'' 

हे नारद ! यह सुनकर पुरोहित अपने साथ ही एक नाई को लेकर 
टीका चढ़ाने के लिए चल दिये परन्तु उन्होने नाई को यह नही बताया 
कि वे किस व्यक्ति को टीका चढ़ाने के लिए जा रहे है । अस्तु, जब वे 
कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो वहां एक वट वृक्ष के नीचे शिवजी को दूर 
से ही बैठे देखकर, उन्होने प्रणाम किया। उस समय शिवजी ध्यान- 
मग्न बैठे थे! अस्तु, वे दोनों भी कुछ दूरी पर चुपचाप बेठ गये । लेकिन 
थोडी देर बाद ही नाई ने क्रोध मे भरकर पुरोहित से यह कहा-- हे 
पुरोहित जी ! आप मुद्भे एेसे निर्जन स्थान में क्यो ले आये हो? यहा तो 
चारों ओर दैत्य ही दैत्य दिखाई पडते है । अस्तु, यहा प्राण बचना 
असम्भव है । तुम यहाँ से तुरन्त भाग चलो ओर गिरिजा के लिए कोड 
दूसरा पति दंढो । यह व्यक्ति तो गिरिजा का पति होने कं सर्वथा 
अयोग्य है ।' नाई की बात सुनकर पुरोहित ने उसे डाटते हुए कहा-- 
'" अरे मखं ! त्‌ चुप क्यों नहीं बैठा रहता? इस प्रकार प्रलाप क्यो कर 
रहा है?" ' पुरोहित की इस दृढ़ता को देखकर तथा गिरिजा को प्रीति 
का स्मरण कर शिवजी ने अपनी समाधि खोली । उस समय पुरोहित 
हाथ जोड़कर उनके सामने जा खड़ा हुआ ओर बहुत प्रकार से स्तुति 
तथा प्रशंसा करने लगा। 

हे नारद ! पुरोहित ने गिरिजा के गुण तथा सौन्दर्य का वर्णन करते 
हुए शिवजी से कहा- "हे प्रभो ! गिरिजा आपके साथ विवाह करना 
चाहती है, अतः आप उसे स्वीकार कर ।'' तब शिवजी ने उससे 
कहा-“*हे पुरोहित ! तुम्हे एेसी बात कहनी उचित नहीं है, क्योकि 
हिमाचल की पुत्री के साथ सम्बन्ध रखने के योग्य हम नहीं है। 
हिमाचले पर्वतो के राजा है तथा बहुत धनवान्‌ है । इसके विपरीत हम 
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तङ्क सत्ता, शत्रुता तथा विवाह अपने समान बल वालों के साथं 
करनी चाहिए। गिरिजा मुञ्चे अपना पति बना कर कोटं सुख नही 
पावेगी बल्कि यों कहिये कि मेरी भाग घोटते समय उसे बहुत कष्ट 
उठाना पड़ेगा । वह राजपुत्री है, अतः उसका विवाह किसी राजा के 
साथ होना ही उचित दै । दूसरी बात यह भी है कि मुञ्भे तिलक चट्ने 
पर तुं पुरस्कार मे धन भी नहीं मिल सकेगा, क्योकि हम तो दक्षिणा 
मे थोड़ी-सी भस्म ही तुम्हे दे सकते हे । ' 

हे नारद ! शिवजी की यह बात सुनकर पुरोहित ने उत्तर दिया "है 
प्रभो ! यदि आपकी भस्म हमे मिल जाए तो इससे बढ़कर हमारे भाग्य 
ओर क्या होगे? अस्तु, अब आप कुछ ओर अधिक न कहकर, मुञ्च 
तिलक चढ़ाने दीजिये इतना कहकर पुरोहित ने शिवजी के तिलक 
चढ़ा दिया । शिवजी को भी उस समय अत्यन्त प्रसनता हु, परन्त॒ नाई ` 
को यह बातें अच्छी न लगीं। जब पुरोहित ने घर लौटना चाहा उस ` 
समय शिवजी ने उसे थोड़ी-सी भस्म देकर उसे विदा कर दिया। इसी ` 
प्रकार नाई को भी उन्होने थोड़ी-सी भस्म दे दी । पुरोहित तो उस भस्म ¦ 
को पाकर बहुत प्रसनन हुए, परन्तु नाई को अत्यन्त क्रोध आया। उसने ` 
पुरोहित से कहा- “हे पुरोहित जी ! तुमने राजा हिमाचल की पुत्री का ` 
तिलक एक अवधूत को चढ़ा दिया, इससे बढ़कर बुरी बात ओर क्या ` 
हो सकती है? भला, तुमने किस लोभ में पड़कर एेसा बुरा काम ` 
किया? यदि तुमने किसी राजा के यहाँ तिलक चढ़ाया होता तो हमारी , 
राह इस प्रकार नहीं कटती, जैसी कि अब कट रही है । शिवजी नेतो | 
` केवल एक मुट्ठी भर राख दे दी है ओर मह से भी कुछ अच्छी बात ` 
नही की । मेरे घर में तो एेसी राख बहुत भरी पड़ी है। यदि तुम्हारे घर 
मेन हो तो तुम भले ही ले जाओ। मुञ्चे तो उन्होने मार्ग का खर्च भी नदीं 
दिया।अब भला म किस प्रकार अपने घर तक पहुंच? पता नही, राजा ` 
+ ता इस वृत्तान्त को सुनकर क्या दंड देगे? भैं तो सारा दोष तुम्हारे ` 

पर रख दूगा, यह याद रखना।'' इतना ने क्रुद्ध 

भस्म को खोलकर वहीं फक दिया । 1 
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हे नारद ¦ जब पुरोहित ओर नाई अपने-अपने घर परहंचे तो उस 
भस्म कं प्रभाव से पुरोहित के घर मे संसार के सम्पूर्णं रल ओर सुख- 
सामग्री उत्पन हुई, जिससे पुरोहित तथा उनकी पत्नी को बहुत आनन्द 
हुआ। एक दिन नां ०६ स्त्री पुरोहित के घर आयी। जब उसने यह 
देखा कि उसके घर मे सुख की सम्पूर्ण सामग्रियां उपस्थित हैँ तो उसने 
पुरोहित कौ पत्नी से उस एश्वर्य का कारण पृछा। जब पुरोहित की 
पतनी ने उसे यह बताया कि यह सब सम्पत्ति शिवजी द्वारा दी गयी भस्म 
के कारण प्राप्त हुड है, तो उसने अपने पति के पास पहं च कर यह सब 
हाल कह सुनाया । उसे सुनकर नाई दौडा-दौड़ा पुरोहित के पास आया 
ओर ्लगड़ा करके यह कहने लगा कि तुम मुद्रे इस धन का आधा भाग 
दो। उस समय पुरोहित ने उसे यह उत्तर दिया- “मूर्खं ! तूने शिवजी 
द्वारा दी गयी भस्म का निरादर करके उसे फक दिया, इसलिए त्‌ इस 
सम्पत्ति से वंचित रहा । अब मुञ्चसे लड़ने के लिए क्यों आया है? यदि 
तू सम्पत्ति प्राप्त करना चाहता है तो फिर उन्हीं के पास चला जा, 
जिन्होने पहले तुञ्मे भस्म दी थी ।'' पुरोहित की बात सुनकर नाई फिर 
कैलाश पर्वत पर गया, परन्तु इस बार उसे वहां से निराश लौट आना 

पड़ा ।'' 
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ब्रह्मा जी ने कहा--“ हे नारद्‌ ! जब राजा हिमाचल ने पुरोहित एवं 
नाई के जगडे का हाल सुना, तो उन्होने दोनों को अपने पास बुलाकर 
यह कहा कि तुम दोनों गिरिजा के वर का हाल कह सुनाओ।' " यह 
सुनकर पुरोहित ने उत्तर दिया--'“हे प्रभो ! आपकी आज्ञानुसार में 
सर्वप्रथम गिरिजा के पास गया। फिर गिरिजा की आज्ञा पाकर कैलाश 
पवत पर जा पहुंचा ओर वहां शिवजी को तिलक चढ़ा आया। मैने 
शिवजी का पूजन किया फिर उनकी स्तुति करते हुए यह कहा कि 
तीनों लोक आपके सेवक है, अतः आप कृपा करके गिरिजा के साथ 
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चि कसा स्वीकार कर लीजिये। मेरी बात सुनकर पहले तो 
तो ने मना किया, परन्तु फिर मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। 
मजने तिलक चढ़ाकर लोट आया । हे राजन्‌ ! शिवजी सब प्रकार से 
गिरिजा के पति होने योग्य दै । तीनों लोकों मे उनसे बड़ा ओर कोई नही 
है। सब लोकपाल उन श्री शिवजी कौ महिमा का वर्णन करते है। 
उन्होने चलते समय म॒ञ्भे भस्म दी थी, जिससे मेरे घर मे स प्रकार की 
सुख-सामग्रियां उपस्थित हृं है । इतना कहकर पुरोहित अपने घर 
चला गया। ` 

हे नारद ! प॒रोहित के जाने के बाद नाई आया। वह हाय-हाय 
करता हुआ राजा हिमाचल से बोला-“'हे राजन्‌ ! आपके पुरोहिते 
सब काम बिगाड़ दिया । वह स्थान एेसा निर्जन था कि वहां एक भी 
मनुष्य दिखाई नहीं देता था । कुछ ओर आगे चलकर वट वृक्ष के नीचे 
बैठा हआ केवल एक मनुष्य दिखाई दिया । उसका रूप अवधूतो जैसा 
था। वह योगियों के समान ध्यान मगन बेठा हुआ था । पुरोहित ने विना 
पूजे ही उसे तिलक चढ़ा दिया । यद्यपि मैने बहुत रोका, किन्तु पुरोहित 
ने मेरी एक बात नहीं मानी । उस अवधूत के पास एक बेल के ` 
अतिरिक्त ओर कुछ नहीं था। चलते समय उसने हमे कुछ धन भी नही 
दिया । केवल एक-एक मुट्ठी भस्म पकड़ा दी। हे राजन्‌ ! जो सच्ची ` 
बात थी, वह मेने कह सुनायी। अब जो आप उचित समघ्ये, वह करे ।' 

हे नारद ! इस समाचार को सुनकर हिमाचल को तो कुछ ही खेद 
हुआ, परन्तु मेना को बहुत चिन्ता उत्यनं हई । उन्होने हिमाचल से 
कहा-- `हे स्वामी ! मेने जब से यह सुना है कि पुरोहित ने एक 
भिखारी के साथ मेरी पुत्री का विवाह निश्चित किया है, तब से मूब्न 
बहुत चिन्ता हो रही हे । मेने यह भी सुना है कि वह अवधूत बहुत 
कुरूप, अशक्त तथा मूख है । मेरी पुत्री परम सुन्दरी है, तब भला एसे 
पति के साथ उसका विवाह किस प्रकार किया जा सकता है?" 
नारद ! हिमाचल ने यह सुनकर जब अपने मित्रों को सब वृत्तान्त 
सुनाया, तव उनम्‌ स किसी न बह बताया कि तुहा धन्य भाग्य ह जी 
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करस 
गिरिजा को एसे भ्रष्ठ पति कौ प्राप्त हं है ओर किसी नै यह कहा कि 
एेसे वर के साथ विवाह करना उचित नहीं है। गिरिजा का विवाह तो 
किसी राजा के साथ ही होना चाहिए। हिमाचल ने उन सबकी बातें 
सुनकर उत्तर दिया--““हे भाङ्यो ! जो भगवत इच्छा होती है, उसमें 
किसी का वश नहीं चलता ।'' यह कहकर हिमाचल ने यह सब वृत्तान्त 
कह सुनाया कि जिस प्रकार सब देवताओं ने गिरिजा के साथ विवाह 
करना अस्वीकार कर दिया था। फिर उन यह शाप भी बताया कि 
देखो, शिवजी को भस्म के प्रताप से हमारे पुरोहित के घर किसी 
प्रकार को कमी नहीं रही है । उन्होने यह भी कहा कि इन सब बातों पर 
भली-भाति विचार कर, आप मुञ्चे अपनी राय दीजिए उसी के अनुसार 
मे आचरण करूगा। 
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ब्रह्मा जी बोले-- “हे नारद ! हिमाचल कौ बातों को सुनकर सब 
लोगो को बहुत आश्चर्य हुआ। तब उनमें से किसी ने यह राय दी कि 
शिवजी के साथ विवाह कभी नहीं करना चाहिए। अंत में बहुत कुछ 
सोच-विचार करने के उपरान्त बुद्धिमान्‌ तथा विद्वान्‌ पुरुषों ने 
हिमाचल से यह कहा--हे राजन्‌ ! आप शिवजी को एक पत्र इस 
आशय का लिखें कि वे एक अच्छी-सी बारात सजाकर लावे । यदि ` 
उन्होने एेसा नहीं किया तो गिरिजा के साथ उनका विवाह न हो 
सकगा। यदि वे वास्तव में तपस्वी तथा योगी होगे तो आपकी बात को 
स्वीकार करके श्रेष्ठ बारात सजाकर लावेगे।'' 

हे नारद । बुद्धिमानों की इस बात को हिमाचल तथा भेना ने 
स्वीकार कर लिया तथा शिवजी को अच्छी बारात लाने के लिए पत्र 
लिखा। उसमें यह कहा गया था कि आपकी बारात मे सभी देवता, 
ऋषि, मुनि, सनकादिक, शोषनाग, ब्रह्मा जी तथा विष्णु जी को भी 
` आना चाहिए। यदि ये लोग नहीं आये तो गिरिजा के साथ आपका 
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` ल-त फे साथ लग्न की सामग्री देकर हिमालयं सकेगा । इस पत्र कं साथ लग्न कौ सामग्री देकर हिमालय 
¢ शिवजी के पास भेजा । जब पुरोहित पुनः कैलाश 
पव॑त पर पंचा तो उसने देखा कि शिवजी ने उसको मनोभिलाषा 
ज्ञानकर पहले से ही वहां देवताओं को सभा जमा कर ररी है। उस्‌ 
सभा के समान अन्य कोई सभा संसार मे नहीं हो सकती थी। जिस्‌ 
समय पुरोहित ने उस सभा को देखा तो उसके आनन्द का पारावारन 
रहा। अस्त, उसने प्रसन होकर लग्न चढ़ायी । उस लग्न की सामग्रीको 
देखकर सभी सभासद्‌ अत्यन्त प्रसनन हुए । तदुपरान्त पुरोहित शिवजी 
से आल्ञा तथा अपना नेग लेकर, हिमाचल के समीप लोट आया ओर 
उन्हे सब हाल कह सुनाया। पुरोहित ने नाई कौ निन्दा करते हुए 
कहा- “हे राजन्‌ ! म आपको शपथ खा कर कहता हू कि गिरिजा 
का पति अत्यन्त सुन्दर तथा तेजस्वी है ओर तीनों लोकों मे उसके 
समान अन्य कोई नहीं ह ।'' पुरोहित के मुख से इन शब्दों को सुनकर 
हिमालय तथा मेना अपने भाई-बन्धुओं सहित अत्यन्त प्रसन हुए। 
पुरवासी जनों ने जब यह समाचार सुना तो उन्हें भी हादिंक आनन्द 
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ब्रह्मा जी ने कहा--'"हे नारद ! हिमाचल ने सब सामग्री एकत्र 
करके, बारात के ठहरने के लिए एक बहुत लम्बा-चौडा श्रेष्ठ भवन ` 
निमित कराया । जहां एक ओर भगवती आदिशक्ति ओर दूसरी ओर 
परमपुरुष सदाशिवजी हो, वहां किसी प्रकार की कमी हो भी कैसे 
सकती हे? अब तुम शिवजी का हाल स॒नो। जब शिवजी ने हिमाचल 
का पत्र पढ़ा तब उन्हे बहुत हंसी आयी । फिर उन्होने हिमाचल के गर्व 
को नष्ट करने के लिए यह चरित्र किया कि उन्हने अपना स्वरूपएक 
बूढ़े जेसा बना लिया। तदुपरान्त अपने बैल को भी लूटा लना कर 
उसके ऊपर बैठ गये, फिर अपने साथ दो शिष्यो को ले डमरू तथा 
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सिंगी को बजाते हुए 'अलख-अलख' शब्द का उच्चारण करते हुए, 
भयानक वेष बनाये, हिमाचल के नगर में जा पहुंचे ओर वहाँ जाकर 
एक बाग मे ठहर गये । इधर राजा हिमाचल बारात आने की प्रतीक्षा 
कर रहे थे। अस्तु, उन्होने जब सिंगी ओर डमरू का नाद सुना तो 
बहुत-से लोगो को बारात देखने के लिए भेजा। वे सब मनुषं तथा 
गिरिजा को सहेलियों उस स्थान पर जा पहंची, जहाँ अवधूत-स्वंरूप 
शिवजी बेठे हुए ` अलख-अलख' शब्द का उच्चारण कर रहे थे। 
उन्होने शिवजी कं पास पहुचकर पूषछा--'“हे योगिराज ! तुमने कहीं 
शिवजी क बारात तो नहीं देखी? '' यह सुनकर शिवजी ने उत्तर 
दिया--'“हम हीं गिरिजा के दृल्हा हैँ ओर हम हीं बारात है । हमारे साथ 
दो शिष्यो के अतिरिक्त ओर कोट नहीं आया है ।'' 

हे नारद ! शिवजी के मुख से निकले हुए इन शब्दो को सुनकर 
गिरिजा कां सखियो ने उन्हं गालियां देते हुए कहा-' अरे पागल । त्‌ 
हमारे राजा क पुत्री कं लिए एेसी बात क्यों कहता है? यदि त्‌ ठीक- 
ठाक बतायेगा कि तूने बारात को नहीं देखा है, तो हम तुञ्े अच्छे 
भोजन खिलायेगी ओर पहनने के लिए सुन्दर वस्त्र भी देंगी ।'' यह 
सुनकर शिवजी ने फिर अपना पहला उत्तर दुहरा दिया ओर कहा- 
`हे सखियो ! तुम गिरिजा से जाकर यह कह देना कि हम वही व्यक्ति 
हँ, जिन्हं पुरोहित लगन चढ़ाकर आया है। गिरिजा हमें अच्छी तरह 
जानती हे, अतः वह सब कुछ बता देगी । यह सुनकर उन सब स्त्रियों ने 
शिवजी की लात-घूसों से खूब पिटाई को तथा पांव पकड़कर चारों 
ओर घसीट डाला । इसके बाद उन्होने नाखून तथा चुटकियों से उनके 
पवित्र शरीर को जगह-जगह काटा । किसी ने उनके बेल को डंडा मार 
कर भगा दिया ओर किसी ने उनके साथ के छोटे-छोटे नंग-धड्ंग 
बालकों को एसे जोर-जोर के चाटे लगाये कि वे रोते हए भाग खड 
हए 

हे नारद ! उन सखियों ने यह सब ऊधम केवल इसीलिए किया था 
कि वे शिवजी की माया में मोहित होकर, उन्हे पहिचानने मे असमर्थ 
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र 3 उनकी इस मार-पीट का कोड बुरा न मानते हुए 
रही था । शिवजी हे स्त्रियो ! ससुराल मे इस प्रकार मार खाना भी 


हंसकर कहा-- = व 
अच्छा लगता है, अतः तुम अपने मन में किसी प्रकार का सकोच मत 


जिस्‌ प्रकार चाहो, मुले खूब तंग कर लो।' ` यह सुनकर वे 
= पुरुष शिवजी को छोड़कर अपने घर को लौट चले । जब 
वे लोग चले गये, तब शक्र ओर शनिशचर देवता, तो बल स्वरूप 
धारण किये हए शिवजी केसाथ थे तथा बेल, जिन्हे स्त्रियोंने तुह द्र 
पहले मार कर भगा दिया था, वे रोते-रोते फिर शिवजी केपासओआ 
पहचे। उस समय शिवजी ने हंसते हृए उनसे कहा“ तुम लोग अपने 
मन मे कुछ बुरा मत मानो। ससुराल में तो इसी प्रकार का आनन्द 
मिलता है।'' परन्तु जब उन लोगों को शिवजी कौ इस बात से प्रसन्नता 
नहीं मिली, तब शिवजी ने लौटकर जाती हुं उन स्त्रियों के पीछे, 
अपने ह्मोले मे से निकाल कर अनेक प्रकार की बरं छोड़ दीं । उन बर 
ने स्त्रियो के कोमल शरीर को काट कर जगह-जगह सुजा दिया । तब 
वे रोती-चिखती ओर चिल्लाती हइ बड़ी तेजी के साथ अपने घरों को 
, भाग चलीं । उसी अवस्था में वे सब गिरिजा के समीप जा पहंची। 
उनको इस दुर्गति को देखकर जो स्त्रियां उनके साथ नहीं गयी थीं, वे 
बहुत प्रसन हइ ओर उन्हे चिढ़ाती हुई पुने लगीं" अरी सखियो । 
तुम्हारी यह दुर्गति किसने कर दी है? '' गिरिजा भी उनकी हालत को 
देखकर पहले तो बहुत हंसी, फिर अपनी कृपा दृष्टि हारा उन सबको 
स्वस्थ कर दिया । तदुपरान्त उन्होने पूछा कि यह सब चरित्र कैसे हआ, 
वह तुमर मुञ्चे बताओ । गिरिजा के इन शब्दो को सुनकर उन स्त्रियों ने 
सम्पूण घटना कह सुनायी। तब शिवजी के चरित्र को देख-सुनकर 
गिरिजा हंसने लगीं 1" 
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ब्रह्मा जी बोले -'"हे नारद ! हिमाचल की आज्ञा पाकर जो लोग ` 
बारात को दूढने गये थे, उन लोगों ने लौटकर यह समाचार दिया किं 
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हमे बारात कहीं नहीं मिली । हिमाचल यह सुनकर पहले तो बहुत 
दुःखी हुए, परन्तु जब उन्होने गिरिजा की सखियों की दुर्गति का 
समाचार सुना तो उन्होने अपने मन में निश्चय किया कि सम्भवतः वही 
शिवजी होंगे । यह विचार आते ही वे बहुत पछताकर कहने लगे- 
'“हाय, ब्राह्मण आदि तो शिवजी की बहुत प्रशंसा किया करते दै, फिर 
क्या कारण हे, जो वे एसा भयानक स्वरूप बनाकर मेरी पुत्री को 
व्याहने आये है ? अब मुञ्चे वास्तव मे पता चला कि पुरोहित ने मेरे साथ 
धोखा किया हे । मै राजा होकर एसे भिखारी के साथ अपनी पुत्री का 
विवाह कदापि नहीं करूगा ।'" इस प्रकार की बातें करते हए हिमाचल 
तथा मैना बहुत चिन्तित हुए्‌। जो बन्धु-बान्धव विवाह मे सम्मिलित 
होने के निमित्त हिमाचल के घर आये हुए थे, वे भी शोकाकुल होकर 
कहने लगे कि अरे, यह क्या हुआ? 

हे नारद्‌ । उस समय हिमाचल आदि के चित की चिन्ता को 
देखकर गिरिजा ने ' विजया ' नामक सखी को अपने पास बुलाया ओर 
उसे एक पत्र देते हुए कहा--हे सखी ! तुम इसी समय इस पत्र को 
लेकर शिवजी के पास चली जाओ ओर निर्भय हो हाथ जोड़कर, 
उनसे मेरी ओर से प्रार्थना करते हुए यह कहना कि आप गिरिजा के इस 
पत्र का उत्तर तुरन्त देवें । फिर वे जो भी उत्तर दं उसे लेकर त॒म मेरे पास 
लौट आना। यह सुनकर वह सखी गिरिजा का पत्र लेकर शिवजी के 
पास चल दी ओर वहां पहुंचकर उन्हे दणडबत्‌-प्रणाम करने के 
उपरान्त पत्र देती हुं बोली--“हे परब्रह्म शिवजी । मे आपको भली- 
भाति जानती हू, परन्तु मेरे माता-पिता तथा अन्य लोग आपकी महिमा 
को न पहिचान पाने के कारण अत्यन्त चिन्तित हो रहे है । इसलिए में 
आपसे प्रार्थना करती हूं कि आप अपने परम सुन्दर तथा कोमल 
स्वरूप को धारण कीजिये । इसके अतिरिक्त आप श्रेष्ठ बारात एवं 
सुन्दर सामग्री के साथ यहां पधारिये, जिससे सब लोगों के मन की 
व्याधि दूर हो ।'' शिवजी ने इस पत्र को पढ़कर उत्तर लिख दिया ओर 
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मिल गया, तब वे अपने मन में बहुत प्रसन्न तथा सुखी हई । 
| ७ & ® 


बरह्मा जी ने कहा- “हे नारद ! उस समय हिमाचल ने बहुत दुःखी 
ह्येकर गिरिजा को अपने पास बुलाया ओर यह कहा--' हे पुत्री ! तून 


यह क्या किया जो सब देवताओं को छोडकर एसे अवधूत पति कौ 


1 


२४ -------------- रव गिरिजा को अपने 
उद्र सखी को विदा किया। जब गिरिजा को अपने पत्र का उत्तर 





इच्छा की? मे तो अपनी प्रतिज्ञा के कारण तुड् से कुछ नहीं कह ¦ 
सकता, परन्तु तेरी माता अपयश का ध्यान करके बहुत दुःखी होरही ` 
है। जब में यह विचार करता हू कि मेरी लड़को का विवाह एक ` 


अवधूत के साथ होगा, उस समय मै शोक-समुद्र मे डूब जाता हू । मु 
बड़ी चिन्ता है कि मेने तो इतनी सामग्रियां एकत्र कां, परन्तु तेरा पति 


अपने साथ केवल दो कुरूप शिष्यो को बारातियों के नाम पर लाया ` 


हे। उसके साथ जो बेल है, वह भी बहुत बढ़ा तथा निर्बल है । उस बैल 


के ऊपर भाग-धतूरा आदि अनेक प्रकार की मादक वस्तुं तथा 
विभिन प्रकार के विष लदे हुए दै । मेरा भाग्य तो देखो कि कैसी 
बारात आज मेरे दरवाजे पर आयी है। अब भला तु ही बता कि.इस 


अवसर पर सब लोग मुञ्धे क्यों नहीं धिक्कारेगे? '' 


हे नारद ! हिमाचल की बात सुनकर गिरिजा ने हंसते हए कहा- ` 
हे पिता ¦ आप कुछ चिन्ता न करे । विष्णु जी का वचन मिथ्यान ` 
होगा । इस समय जो लीला हो रही है, वह भी सब लोगों का आनन्द ` 
प्रदान करने वाली सिद्ध होगी । अन्त मे, सब लोग आपकी बहुत स्तुति ¦ 
करेगे तथा आपके प्रताप को सबसे बड़ा स्वीकार करेगे। आप 


विश्वास रखें कि इस विवाह के बाद तीनों लोकों मेँ आपको सुयश ॥ 
प्राप्त होगा । ब्रह्मा, विष्णु आदि देवता भी आपका अत्यंत सम्मान 
करेगे। अब आपको उचित है कि आप उन योगी रूपधारी भगवान्‌ | 


सदाशिव के समीप जायें ओर हाथ जोड़कर उनकी स्तुति कर, वे 
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आपकी सम्पूणं इच्छाओं को पूरी करेगे ।' 

हे नारद ¦ शिवजी तथा गिरिजा की लीला अपार है । वे दोनों एक 
ही रूप है । अस्तु, उनमे किसी प्रकार का भेद नहीं समञ्जना चाहिए। 
जिस प्रकार शब्द ओर अर्थं मे कोई अन्तर नहीं होता, उसी प्रकार 
शिवजी तथा गिरिजा जी मे भी किसी प्रकार की भिनता नहीं हे। 
उनकी जो इच्छा होती है, उसी लीला को वे सब लोगो को दिखाते दै । 
उनकी लीलाओं का पार किसी ने नहीं पाया दै । अस्तु, इस घटना के 
उपरान्त हिमाचल ने अपने भाई-बन्धुओं को बुलाकर गिरिजा ने जो 
बात कहौ थी, वह सब कह सुनायी । फिर कहा--'" हे भाडयो ! वह 
योगी अवधूत का स्वरूप बनाये हुए एक निर्बल बेल तथा दो छोटे- ` 
छोटे बालकों को साथ लिये हुए यहां आया है । अब आप लोगों कीं 
जो सम्मति हो, वही कार्य किया जाए '' 

© @ 
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ब्रह्मा जी बोले--'“ हे नारद ! हिमाचल कौ बात सुनकर सब पर्वतों 
ने इस प्रकार कहा--'"हे राजन्‌ ! हमें सर्व प्रथम उस योगी के पास 
पहुचकर उसकी परीक्षा ले लेनी चादहिए। यदि उसमे कोई बुराई नहो ` 
तो उसके साथ गिरिजा का विवाह करने मे कोई हानि नहीं हे।'' यहः 
सुनकर हिमाचल अपने साथ कटं लोगों को लेकर शिवजी के पास जा 
पहुचे ओर हाथ जोड़कर प्रणाम करने के उपरान्त चुपचाप खड हो 
गये । उस समय शिवजी ने यह लीला की कि शुक्र तथा शनिश्चर, जो 
शिष्यो की भांति उनके साथ थे, पास आ पहंचे ओर रुदन करने लगे 
उन्हे रोते हुए देखकर शिवजी ने कहा--'“हे बालको ! तुम रोना-धोना 
त्यागकर खूब खेलो-कूदो, परन्तु मेरे पास से कीं दूर मत चले जाना । 
मे अकेला निर्धन मनुष्य हूं । तुम भी मुञ्चे बड़ी कठिनां से प्राप्त हृए हो । 
देखो, तुम बैल की भी देखभाल करते रहना ; क्योकि नशे मे चूर होने 
के कारण इस समय मै उसकी देखभाल नहीं कर सकता ह ।'' 
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स ज स 
ह जों की भाति शिवः 
नारद ! इस प्रकार नर वाजो त 
त के सामने उन बालकों से बहुत-सी बाते कही, परन्तु वे बालक 


शिवजी ने उनसे रोने का कारण 
बराबर रोते रहे । ०3 शि बाबा । हम तो भूख से मे जाते हतो ष 
उत्तर देते हए बोले हेलाब ४ यो 
तो आप हमे कुछ खाने कं लिए दीजिये, अन्यथा हम इसी प्रका 
चिल्लाते रहेंगे ।'' यह सुनकर शिवजी ने उत्तर दिया-- हे बालको | 
` मेरेषास तो खाने के लिए कुछ भी नहीं हे, परन्तु तुम कुछ देर ओर 
रहो । हिमाचल के घर खाने-पीने कौ बहुत सामग्रियों बनी है । जवं 
गिरिजा के साथ मेरा विवाह होगा, उस समय तुम्हे भी १ भोजग 
खाने के लिए पिलेगा।'' यह सुनकर दोनों चेलो ने कहा- "१ 
बाबा ! विवाह मे तो अभी बहुत देर दै तब तक हम भूखे नहीं 
सकेगे। कटं दिनों से भोजन प्राप्त न होने के कारण अब हम से ओर 
अधिक देर तक नहीं ठहरा जाता है । इसलिए आप कुछ-न-कुछ खाने 
का प्रबन्धतो करहीदें।'' 
हे नारद ! हिमाचल ने जब उन दोनों बालकों की यह बात सुनी तो 
शिवजी से कहा- "हे प्रभो ! यदि आपकी आज्ञा हो तो हम आपके 
दोनों शिष्यं को अपने साथ घर ले जाकर भोजन करा ला" 
शिवजी बोले--'“हे राजन्‌ ! यदि आप यही चाहते है तो इन्दं भोज | 
करा लाइय । मुञ्चे इसमे कोई आपत्ति नहीं हे ।'' यह सुनकर हिमाचल 
कगे सम्बोधित करते हुए कहा-““हे राजन्‌ ! हम आपके घर भोजन 
करने के लिए नहीं जायेगे ; क्योकि घर के स्वामी के बिना हमें व्हा 
कोडभी अच्छी तरह से भोजन नहीं करा सकेगा । यदि आप स्वयं ह्म 
लेकर चले तो हम तैयार है, अन्यथा भूखे रहकर यहीं रोते रहेगे।'' उद ` 
समय शिवजी ने हिमाचल को सम्बोधित करते हए कहा-'" ` 
राजन्‌ , आप स्वयं इन्हं साथ ले जाकर भोजन करा लाइये। सचमुच ' 
यह कं दिन के भूखे है । आप इन्हे अच्छी तरह से भोजन करा दे तथा 
पानी भी पिला दे।'' | 
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लेकर घर आये ओर उन्हें भोजन कराने लगे। उस समय उन दोनों 
शिष्यो ने यह किया कि उनके सामने जितना भी भोजन परोसा गया, 
उन सब को वे एक ही ग्रास मे खा गये, तदुपरान्त उन्होने हिमाचल को 
सम्बोधित करते हुए कहा--' "हे राजन्‌ ! अभी तो हमने केवल एक ही 
ग्रास भोजन खाया है, इससे हमारी भूख बिल्कुल नहीं बुञ्ची, अब तुम 
हमें शीघ्र ही ओर कुछ खिलाओ। तुम बहुत बड़ राजा हो, अतः तुम्हे 
किसी प्रकार का लोभ करना उचित नहीं है । यदि हम भूय उठ गये तो 
तुम्हें बहुत पाप लगेगा ।'" यह सुनकर हिमाचल ने रसोई करने वालों से 
कहा--'" तुम्हे लोभ करने की आवश्यकता नहीं है । मेरे यहां भोजन 
ठेर के ढेर रखे हे, अतः ये जितना भी खा सके, तुम इन्दे खूब खिला 
दो।'' यह सुनकर रसोटया जब ओर सारा भोजन ले आया तो उसको 
भी वे एक ही ग्रास मे खा गये । हिमाचल के यहां जितना पानी था, उन 
सबको भी उन्होने एक ही घुट मे पी लिया । तदुपरान्त बे चिल्लाते हए 
बोले--'“हे राजन्‌ ! हम तो भूख के मारे मरे जा रहे है, तुम हमें खाने 
कं लिए कुछ क्यो नहीं देते हो? यदि तुम्हारे यहां भोजन तैयारन हो तो 
हमं कच्चा अनन ही बतला दो, हम उसी को खा जा्येगे। '' यह सुनकर 
हिमाचल ने अत्यन्त चिन्तित होकर कच्चे अन का जो अम्बार लगा 
था, वह उन दोनों को बतला दिया । उस पर्वत के समान अनन के ठेर 
कोभीवेएक ही ग्रास में खा गये । जब राजा के घर कुछ भी शेष नही 
रहा, तब वे भूख-भूख चिल्लाते ओर रोते हए वहां से लोट पड़े तथा 
अपने गुरु के समीप जा पहुंचे । शिवजी ने जब उन्हे देखा तो पहले तो 
बहुत हंसे, तदुपरान्त अपने ्मोले से निकाल कर उन्हे एक जड़ी एेसी दे 
दी, जिसे खाते ही उनकी भूख शांत हो गयी ।'' | ४ 
© 


3 चोबीसवाँ अध्याय 


ब्रह्मा जी ने कहा- “हे नारद ! हिमालय के घर से जब शिवजी के 
दोनों शिष्य चले गये, तो उस समय सब लोगों ने हिमालय के पास ` 
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हक नहण 
पहंचकर कहा-- वल्कः प वृजन्‌ ! अब ती नगर में अन का लेश मार हे राजन्‌ ! अब तो नगर मे अनन का लेश मात्र २ 
शेष नहीं रहा है। भला, हम लोग किस प्रकार जीवित रहे गे? अब 
शीघ्र ही बह उपाय कीजिये, जिससे प्रजा का यह दुःख दूर हो ।'' 
दूर हो। 
सुनकर हिमाचल ने उनसे कहा “हे भाइयो ! हमारे नगर को 
उद्यान में एक बूढा योगी कहीं से आकर ठहरा हुआ है । उसके साथ 
एक बैल दै ओर दो शिष्य दँ । वह मेरी पुत्री कं साथ विवाह करने ५ 
इच्छा रखता है। उसके शिष्यो ने ही नगर मे अन का अकाल र्‌ 
कर दिया है। एेसी दशा में अब आप ही बताइये कि हमे क्या करना 
चाहिए? '' यह सुनकर सब लोगों ने उत्तर दिया -"“हे राजन्‌ ! इसका 
भेद तो पुरोहित अथवा गिरिजा से ही पूना उचित है, परन्तु एक 
 कोहमलोग अवश्य स्वीकार करते हँ कि यदि उस योगी में कोई ह 
होता तो गिरिजा उसे पति रूप मे पाने की इच्छा कभी नही व 
हे नारद ! यह सुनकर हिमाचल ने पुरोहित को अपने पास 
पूषछा- “हे पुरोहित । तुम सच-सच बताओ कि जो योगी दो शि 
को साथ लेकर यहां आया है, वह वास्तव मेँ कौन है? ' पुरोहित व न 
उत्तर दिया- “हे राजन्‌ ! गिरिजा ने मुञ्च इस योगी का पता ह 
` था, तब में उसे तिलक चढ़ा आया । '' इतना कहकर परतन 
स्वरूप शिवजी कौ महिमा को सुनाते हुए कहा- “हे # | 
योगीरूप मे साक्षात्‌ शिवजी हँ ओर तुम्हारी पुत्री गिरिजा आदिकं ग 
भवानी का अवतार है । यदि आप इससे कुछ ओर ना 
चाहते हो तो गिरिजा से ही पूछ लीजिये । वे इस सम्बं ह च ४ 
अधिक बात बता सकेगी ।'' पुरोहित के मुख र भाष 
4 ता का बात सुनने का निश्चय ति व 
जा को अपनी सभा में 
अपनी माता तथा क आज्ञा सुनकर गिरि 
गिरिजा ने लोगो को प्रणाम किया ष सथाम प 
अपने पास बैठा लिया हिमाचल ने प्रसन्न होकर उरं , 
® © 
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हिमाचल ने गिरिजा को अपने पास बैठाते हुए अत्यन्त स्नेह पूर्वक 
कहा--'“हे पुत्री ! इस समय सब लोग दुःख सागर में निमग्न है, अतः 
तुम सब हाल समञ्ाकर कहो कि वह योगी कौन है, जिसके शिष्यो ने 
हमारा सम्पूणं भोजन खा लिया है ओर नगर मे अन तो अन, कीं 
पानी भी दढ नहं मिलता है?" ' पिता की बात सुनकर गिरिजा मन-ही- 
मन अत्यन्त प्रसन्न हु, परन्तु ऊपर से लज्जित होकर कुछ न कह 
सकं । हे नारद ! उसी समय तुम हिमाचल की सभा में पटहंचे ओर तुमने 
आदि से अन्त तक का सम्पूर्णं वृत्तान्त सुनाते हए हिमाचल से कहा- 
'"हे राजन्‌ ! तुम किसी प्रकार सन्देह मत करो । तुम ओर तुम्हारी पतनी 
परम धन्य हो । तुम्हारे यहां भगवती आदिशक्ति ने अवतार लिया है। ये 
आदिशक्ति ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव को भी उत्पनन करने वाली है । यही 
सब का संहार भी करती है । इनकी माया अपरम्पार है । यह जो तुम्हारे 
घर मे सखियों के साथ क्रीड़ा करती हुई भ्रमण कर रही है, इसे तुम 
अपना अहोभाग्य ही समञ्च । इन्होने प्रेम के वशीभूत होकर ही तुम्हारे 
ऊपर यह कृपा क हे । वे बूढ़े योगी, जिसका नाम हर है ओर जो अपने 
साथ शुक्र तथा शनिश्चर नामक दो शिष्यो को लेकर बाग में ठहरे हए 
है, तुम्हारी इस कन्या के सच्चे पति दै । ये ब्रह्मा तथा विष्णु के भी पिता 
ह ओर सम्पूर्णं सृष्टि को उत्पन करने वाले तथा उसका संहार करने 
वाले भी है । अब तुम्हें यह उचित है कि तुम उन्ही की शरण मे जाओ। 
वे तुम्हारे अनन आदि को जो उनकी माया द्वारा गुप्त हो गया है, फिर से 
प्रकट कर दंगे तथा तुम्हारी सम्पूर्णं इच्छाओं को पूर्णं करेगे । वे अपना 
स्वरूप भी एसा सुन्दर बना लेंगे कि उसे देखकर तुम्हे अत्यन्त आश्चर्य ` 
होगा । उनकी बारात भी पलक मारते ही सज जायेगी ओर उसमें ब्रह्म, 
विष्णु आदि देवता सेवक बनकर सम्मिलित होगे ।'' 

नारद ¦ जब तुमने इस प्रकार सब लोगो को समञ्चाया, उस समय 

हिमाचल तथा अन्य लोगो को अत्यन्त पसन परापत । तदुपरान्त 








व सज मदापि्ण `` शिव महापुराण | 
व ह 
तुम अपन लोक को चले गये ओर हिमाचल गिरिजा के विवाहौ 
तयारी मे संलग्न हुए । ` 
& 
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ब्रह्मा जी ने कहा --““हे नारद ! फिर पव॑तराज हिमाचल सब लोगो 
को साथ लेकर शिवजी की सेवा में जा पहुचे ओर हाथ जोड़कर 
उनकी स्तुति करने लगे। यह देखकर शिवजी ने उनसे हंसते हुए 
पूछा--““हे राजन्‌ ! तुम क्या चाहते हो? हम तुम्हारी प्रत्येक मनोकामना 
को पूर्णं करेगे? '' यह सुनकर हिमाचल ने अपनी इच्छा को प्रकट 
करते हए कहा-""हे प्रभो ! आपकी लीला जानी नहीं जाती । आप 
कृपा करके मेरे सम्पूणं अपारो को क्षमा कोजिये ओर मुञ्चे एेसाज्ञान ` 
प्रदान कीजिये कि जिससे मे सदैव चैतन्य बना रह । हे प्रभो ! आपका ¦ 
वर्णन वेदो से भी नहीं हो सकता। यदि नारद जी हमे आश्चर्य रूपी 
समुद्र से बाहर न निकालते तो हमारी अज्ञानता कभी द्र नहीं होती ।हे 
नाथ ! अब मेरा सम्पूर्णं अहंकार नष्ट हो गया है। आप नगर पर 
पधारकर गिरिजा को स्वीकार कोजिये ओर हम सब लोगों को 
प्रसनता प्रदान कोजिये। हे प्रभो । आपके दोनों शिष्यो ने नगर क ` 
सम्पूणं अन खा डाला है जिसके कारण लोग अत्यन्त दुःखी द । आप । 
कृपा करके इस दुःख को भी दूर कर दीजिए इस समय मेरी प्रतिष्ठ 
आपके हाथ में हे। मै आपकी शरण मे आया हं । ह. 

हे नारद ! हिमाचल के इन शब्दों को सुनकर शिवजी ने प्रसन होते! 
हए कहा-- ' हे राजन्‌ ¦ अब तुम प्रसनतापूर्वक अपने नगर को ले 
जाओ। तुम्हारे सम्पूर्णं मनोरथ पूरणं होगे । तुम विवाह की सामग्री एकर 
` करो। हे पर्वतराज ! तुम्हे अपने राज्य तथा सामग्री एकत्र करने का ! 
बहुत अर्हकार हो गया था, उसे नष्ट करने के लिए ही हमने यह लीला ! 
दिखायी हे। अब तुम घर जाकर बारात की अगवानी की प्रतीक्षा करो। 

तुम्हारे घर कौ सभी वस्तुं ज्यो की -त्यो प्रकट हो जायगी ।'' शिवजी 
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की आज्ञा पाकर हिमाचल अपने घरलौट गये [दद्व 
यह देखा कि सब सामग्रियां पुनः प्रकट हो गयी है तो उन्हे अत्यन्त 
प्रसनता हुड । मना भी गिरिजा कौ ओर देखकर अत्यन्त आनन्दित हई । 
तदुपरान्त हिमाचल बारात कौ अगवानी के लिए सभी लोगो को साथ 
लेकर आगे चले । इधर हिमाचल को विदा करने के उपरान्त शिवजी ने 
सिंगी नाद करके अपना डमरू बजा दिया। उसके शब्द को सुनते ही 
मै, विष्णु, इनदर आदि सम्पूर्णं देवता तथा ऋषि-मुनि सम्पूर्णं सृष्टि के 
साथ लेकर शिवजी कं समीप जा प्हचे। उस समय शिवजी ने 
वस्त्रालंकारो से सुसज्जित होकर अपना सुन्दर दृल्हा रूप बनाया। ` 
भगवान्‌ सदाशिव कं उस परम तेजस्वी स्वरूप का दर्शन प्राप्त कर, 
सब लोगों को अत्यन्त प्रसन्नता हई । 
© © © 
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ब्रह्मा जी ने कहा-- “हे नारद ¦ जब हिमाचल अपने भाई-बन्धु 
तथा प्रजा को साथ लेकर अगवानी के लिए आगे आये, उस समय 
शिवजी की सजी हुई बारात की धूमधाम को देखकर वे आनन्द मग्न 
हो गये । उस बारात के सम्मुख हिमाचल ने अपनी सम्पूर्ण सामग्री को 
बहुत तुच्छ समञ्ञा। तब वह अत्यन्त लज्जित हो शिवजी के चरणो पर 
गिर पड़े। उस समय शिवजी ने प्रेम मगन हो उन्हे अपने हाथों पर उठा 
लिया । फिर बारात हिमाचल के द्वार की ओर चली । उस सुन्दर बारात 
को देखने के लिए नगर की सभी स्त्रियाँ अपना-अपना काम छोड़कर 
छज्जो पर आ बैटीं । यहाँ तक कि कोई स्त्री अपने पति को भोजन 
करते छोडकर ही उठ बैठी ओर कोड अधूरा शगार किये ही भागी 
चली आयी । वे सब शिवजी के परम मनोहर रूप को टकटकीं 
बांधकर देखने लगीं ओर गिरिजा के भाग्य की सराहना करती हुई, 
बारात कं ऊपर पुष्पों की वर्षा करने लगीं । 

हे नरद ! इसप्रकार शिवजी की. बारात्‌ हिमाचल के ह्वर पर जा 


ता = 
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सा धन शिवजी को भेट किया 4 तदुपरान्त बारात के ठहरने क 
हरणो निवास बनाया गया था, उसमे सभी लाराती ठहरे । गिरिजा नै 
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पहंची । उस समय हिमाचल्‌ तथा मेना ने अपना अहंकार त्याग क्‌ ` 


ऋद्धि-सिद्धियों को बारात की सेवा करने के लिए भेज दिया था। 


अस्तु, किसी को किसी वस्तु की कमी न रही । रीति-भाति सम्पन होने 
के पश्चात्‌ हिमाचल ने बारातियों को अनेक प्रकार के सुस्वादु, व्यंजनं 
खिलाये। तदुपरान्त भगवान्‌ सदाशिव के उन चरण-कमलो को जिन 


हम तथा विष्णु रात-दिनं अपने हदय मे बेठाये रहते दँ, हिमाचले ` 


अपने हाथों से धोया । भोजन के समय बारातियो को जो प्रसननता हू, 
उसका वर्णन नही किया जा सकता । भक्ष्य, भोज्य, लेह्य तथा चोष्य, 
ये चारो प्रकार के व्यंजन बारातियों को खिलाये गये। जब बारात ` 
भोजन करके जनवासे मे चली गयी, तब हिमाचल के बन्धु-बान्धवों 


ने भोजन प्राप्त किया। शिवजी जिस स्थान पर ठहरे हुए थे, वहां 


विविध प्रकार के नृत्य एवं गीतों का आयोजन हआ, जिन देख- ¦ 
सुनकर व्यसनी लोग अत्यन्त प्रसन होते थे। उस समय सब लोग ` 
भगवान्‌ सदाशिव तथा भगवती गिरिजा कौ बारम्बार प्रशंसा कररहे ` 


थे। 
` © 
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बरह्मा जी ने कहा--'“हे नारद ! उस समय हिमाचल कौ पंडित ने 


आकर लग्न का मुहूतं बताया। तब मै ओर विष्णु जी, शिवजी को 
साथ लेकर हिमाचल के घर में जा पहुंचे । भगवान्‌ सदाशिव के उप ` 


स के स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता। उनका सम्पूणं 
.. „ कपूर तथा.अथवा कुन्द के पुष्य के समान श्वेत था। वे सिरं 


गत तक वस्त्राभूषणं से अलंकृत थे ओर माथे पर मौर र्खे हए थे। 


निस बेल पर वे आरूढ थे, उसके सौन्दर्य ओर शगार का भी वर्णनं 


नहीं पटंचे 
ही किया जा सकता। जब शिवजी घर के भीतर पहुंचे, तब उनका 
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ओर से मैने तथा हिमाचल की ओर से पुरोहित ने मिलकर सम्पूरणं 
रीतियोँ सम्पन कीं । हिमाचल ने शिवजी का मधुपर्क सहित अघ्यं 
प्रदान किया तथा दो वस्त्र भेट किये, तदुपरान्त भने उसी स्थान पर 
गिरिजा को बुलवाया ।'' 
“हे नारद ! गिरिजा के आ जाने पर पुरोहित ने हवन किया। 
तदुपरान्त अग्नि को साक्षी करके हिमाचल ने कन्यादान किया । जिस 
समय शिवजी ने गिरिजा क हाथ को अपने हाथ मे पकड़ा, उस समय 
सब लोग अत्यन्त प्रसन हो गये । हिमाचल के कुटुम्बियो ने शिव तथा 
गिरिजा दोनों के चरणों को पूजा को । दोनों ओर के सेवको को उस 
समय इतना पुरस्कार दिया गया कि वे सब तृप्त हो गये । भंवर हौ जाने 
के उपरान्त शिव तथा गिरिजा को एकः स्वर्णं सिंहासन पर बेठाया गया 
तथा जो रीतियों शेष रह गयी थीं, उन्हे मैने पुरोहित के साथ सम्पन 
कराया । फिर शिवजी ने मेरी आज्ञानुसार गिरिजा के मस्तक मे सिन्दूर 
लगाया । उस समय मेने तथा पुरोहित ने भी अपना-अपना पुरस्कार 
प्राप्त कर दोनों को आशीर्वाद किया। हे पुत्र ¦ शिव तथा पार्वती कं 
विवाह कां वह आनन्द तीनों लोकों मे भर गया। फिर स्त्रियां शिवजी 
को अन्तःपुर में ले गयीं । वहाँ जो भी रीति होने को थी, उन सबको 
शिवजी ने प्रसनतापूर्वक किया । दूसरे दिन भी हिमाचल ने बारात को 
ठहराये रखा ओर इस दिन भी उसने सम्पूर्णं बारात का अत्यन्त 
स्वागत-सत्कार किया । तीसरे दिन हिमाचल ने अत्यन्त स्नेह मे भरकर 
शिवजी को प्रणाम किया ओर गिरिजा का हाथ उनके हाथ मे देकर; 
बारात को विदा क्छिया। हिमाचल के नगर से विदा होकर बारात 
कैलाश पर्वत पर जा पहुंची । वहाँ भी अनेक प्रकार के उत्सव हए। 
तदुपरान्त सब देवता शिवजी से विदा लेकर अपने-अपने घर लौटे । में 
तथा विष्णु भी अपने-अपने लोक को लौट गये। शिवजी तथा गिरिजा 
जी के विवाहोत्सव का वर्णन करते हुए सब लोग अत्यन्त प्रसन होते 


थे।'' 


& 
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ब्रह्मा जी ने कहा--हे नारद ¦ एक समय संसार कौ मंगल 
कामना करते हए हम हिमालय के घर पहुचे थे। उस समय की कथा 
यह है कि जब हिमाचल ने तुग्हारे दर्शन पाये तो उसने अत्यन्त प्रेम मगन 
होकर तुमे दंडवत्‌ करते हए, स्तुति एवं प्रशंसा को । तदुपरान्त उसने 
गिरिजा को बुलाकर तुग्हारे चरणो मे डाल दिया ओर यह कहा- हे 
मुनि ! आज आप इस कन्या के गुण-दोषों का वर्णन करने की कृपा 
करे । यह सुनकर तुमने गिरिजा कौ हस्तरेखा को देखते हुए हिमालय ` 
को बताया--'"हे राजन्‌ ! तुम्हारी पुत्री सवं गुण सम्पन हें । यह्‌ 
शीलवान्‌ बद्धिमान्‌, गुणवान्‌, रूपवान्‌ तथा पति को प्रसन्नता प्रदान 
करने वाली होगी। यह अपने माता-पिता के सुयश को दुगुना ¦ 
बढायेगी, परन्तु इसका पति योगी, अहंकार-हीन, नग्न-वेषधारी तथा 
माता-पिता से रहित होगा ।'' 
हे नारद ! तुम्हारी बात सुनकर हिमाचल अत्यन्त चिन्तित हुए, परन्तु 
गिरिजा को बहुत प्रसन्नता हुड ; क्योकि वे जानती थीं कि एेसे लक्षण ` 
वाले शिवजी ही है । उन्हं यह विश्वास था कि नारद जी का वचन कभी ¦ 
ल्मूठा नहीं होता, इसलिए वे शिवजी को पति रूपये प्राप्त करने की 
अभिलाषा से ओर अधिक प्रसन हो गयीं, परन्तु उन्होने प्रसन्नता का ` 
कोड्‌ लक्षण प्रकट नहीं किया।उस समय हिमाचल ने मुञ्नसे कहा-- ` 
हे ऋषिराज ¦ आपने तो एेसी बात बतायी, जिसे सुनकर भें चिन्तित ` 
हो उठा हू। अब आप कृपा कर यह ओर बताइये कि मुञ्चे गिरिजा के ` 
तरको सम्बन्ध मे क्या उपाय करना चाहिए? '' यह सुनकर तुमने उत्तर 
दिया--'"हे राजन्‌ ! भाग्य के सम्मुख किसी का वश नहँ चलता, 
फिर भी हम तुम्हे एक उपाय बतलाते ह यदि भाग्य सहायता दे तोवह 
ठीक बेठेगा। हमने गिरिजा के पति के सम्बन्ध मे जो गुण बताये है, वे 
सब शिवजी मे भी पाये जाते है । भगवान्‌ सदाशिव सबसे श्रेष्ठ तथा ` 
सब के स्वामी म। आप अपनी कन्या का विवाह.उनुके साथ कर । मु । 
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सि == 
= सी निश्चय है कि वे स्वयं भ गिरिजा कै अतिरिक्त किसी अन्य 
स्री के साथ अपना विवाह नहीं करेगे ।'' 

हे नारद ! यह सुनकर हिमाचल ने कहा- “हे मुनिराज ! शिवजी 
कतौ तो सब लोग त्यागी कहते है तथा वे सदैव योग-समाधि मे मग्न 
रहते दै । इसके अतिरिक्त तीनों लोकों मे यह बात भी प्रसिद्ध हे कि 
उन्होने केवल सती के साथ विवाह करने की प्रतिज्ञा को हे । अस्तु, 
मुञ्चे यह सन्देह होता है कि वे गिरिजा को किस प्रकार स्वीकार कर 
लगे? '' यह सुनकर तुमने उत्तर दिया--'"हे त । शिवजी को 
=न आदिशक्ति सती ने ही गिरिजा बनकर तुम्हारे घर में अवतार लिया 
हे । तुम इस सम्बन्ध मे किसी प्रकार सन्देह मत करो 1'' यह कहकर 
तुमने हिमाचल को पूर्व -वृत्तान्त कह सुनाया । तदुपरान्त्‌ तुम गिरिजा 
क्तो श्रेष्ठ वर देकर, वहाँ से लौट आये । हे नारद } कुछ दिनों बाद्‌ जब 
गिरिजा युवावस्था को प्राप्त हुई, उस समय मैना ने हिमाचल से इस 
प्रकार कहा-'"हे स्वामी \ अब आपको गिरिजा के विवाह का प्रचल 
करना चाहिए।'' पतनी की बात सुनकर हिमाचल ने उत्तर दिया-'“हे 
मैना । सूर्य चाहे पूर्वं की अपेक्षा पश्चिम मेँ उदय होने लगे, परन्तु नारद्‌ 
जी के वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकते है । अस्तु, तुम सम्पूण सन्देहो 
को नष्ट कर, शिवजी का ध्यान धरो ओर गिरिजा से यह कह दो कि 
वह शिवजी को प्राप्त करने के निमित्त तपस्या करे । तभी हमारा 
मनोरथ पूर्ण होगा ।'' यह सुनकर भैना क हदय मे धर्यं बंधा । तब वह 
गिरिजा के समीप पहुंचकर, उन्हं गोद मे अ लगी । प्रेम को 
अधिकता के कारण उनके मुख से कोई बात नहीं निकलती थी । उस 
समय गिरिजा ने अपनी माता के मनोरथ को पहचान कर इस प्रकार 
कहा- “हे माता ! मैने आज स्वपन में यह देखा है कि मुञ्च से एक 


मनुष्य इस प्रकार कह रहा है-- ' हे गिरिजे ! तुम वन मे जाकर शिवजी 


कौ तपस्या कसो, जिससे तुम्हारे माता-पिता तथा तीनों लोकों को 
आनन्द की प्राप्ति हो । नारद का वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकता। 
तुम जब तक तपस्या नहीं करोगी, तब तक कोई कार्य सिद्ध न होगा. ' 
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गिरिजा के न क्रौजब मैना तथा हिमाचल ने सुना, वे अत्यन्त प्रसन 
होकर, शभ समय की प्रतीक्षा मं रात-दिन व्यतीत करने लगे। 
७ € 


8 ् 

बरह्मा जी ने कहा-“*हे नारद ! एक समय शिवजी ने यह इच्छा की 
कि हम परिश्रम पूर्वक तप करे तथा अपने नाम का स्वय स्मरण करै । 
यह विचार कर वे अपने गणो सहित हिमालय पवत को ओर चले। 
जब वे हिमालय पर्वत पर पहुंचे तो उन्होने डमरू को बजाना आरम्भ 
कर दिया। उस स्थान पर गंगा जी की धारा बह रही थी ओर ओषधियों 
का केन्द्र होने के कारण वह जगह ' ओषधप्रस्थ ' के नाम से प्रसिद्ध 
थी। वहां पक्षी मधुर ध्वनि मे चहचहाते थे तथा अनेक प्रकार के रंग- 
बिरगे पुष्प खिले हुए थे। उस श्रेष्ठ स्थान को देखकर शिवजी तप 
करने की इच्छा से वहीं बैठ गये ओर अपने स्वरूप का ध्यान धरने 
लगे। उन्होने कुम्भक, रेचक तथा पूरक-इन तीनो प्रकार के प्राणायाम 
को करना आरम्भ कर दिया। उनके नन्दी, भंगी आदि गण भी, 
शिवजी का ध्यान धरते हुए, उसी स्थान पर बैठ गये | 

हे नारद । जब हिमाचल ने भगवान्‌ सदाशिव के आगमन का 
समाचार सुना तो बड़ी सज-धज के साथ उनके समीप जा पहंचे। फिर 
शिवजी कौ बहुत प्रकार से स्तुति-प्रशंसा करते हुए बोले - हे प्रभो! 
मेरा धन्य भाग्य है, जो आप यहाँ पधार है । अब आप मुद्रे कोट आज्ञा 
दीजिये, जिसका पालन करने भ कृतार्थं हो जाऊँ ।'' यह सुनकर 
शिवजी ने हंसते हुए कहा-'“हे पर्वतराज ! हम यहाँ तपस्या करने के 
हेतु आये ह ओर कुछ दिनों तक यहीं निवास करेगे । हम केवल यही 
चाहते हँ कि जब तक हम यहाँ रहे, तब तक हमारे समीप कोड न आने 
पावे।'' हिमाचल ने इस आज्ञा को शिरोधार्य करते हए कहा-- "हे 
स्वामी ! आप जो चाहते दै, वही होगा । मेरा यह परम सौभाग्य है कि 
आपने यहा पधारकर मुञ्चे प्रतिष्ठा प्रदान की है इतना कहकर 
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हिमाचल शिवजी की आज्ञा लेकर अपने घर लौट आये ओर सब जगह शिवजी क आज्ञा लेकर अपने घर लौट आये ओर सब जगह 
यह राजा की आज्ञा घोषित कर दी कि ओषधप्रस्थ पर कोई व्यक्ति न 
जाने पाये, यदि कोई जायेगा तो वह मृत्यु -दण्ड पायेगा । इस आज्ञा के 
उपरान्त हिमाचल अपनी पुत्री गिरिजा को साथ लेकर फिर शिवजी कों 
सेवा में पहुचे ओर उनकी स्तुति प्रशंसा करने के उपरान्त बोले-- हे 
प्रभो ! यदि आप आज्ञा दें तो मेरी कन्या गिरिजा अपनी सियो सर्हित 
यहाँ आपकी सेवा करती रहे 1" 

हे नारद ! हिमाचल की प्रार्थना सुनकर शिवजी ने गिरिजा को सिर 
से पांव तक देखने के उपरान्त विचार किया कि भ्रष्ठ कार्यो मे स्त्री 
बाधा स्वरूप आ खड़ी होती है, इसलिए उत्तम कार्य करते समय स्त्री 
को पास रखने का निषेध किया गया है । कामदेव का उत्तम शस्त्र स्त्री 
को ही कदा गया है, इसीलिए बुद्धिमानों ने स्त्री को महारोग कं समान 
कडा है। यह विचार कर शिवजी ने हिमाचल से कहा-- हे राजन्‌ ¦ 
हम तपस्वियों का स्त्री के साथ रहना शुभ नहीं है । स्त्री तप को भ्रष्ट 
कर डालती है। अतः हमें गिरिजा का यहाँ रहना स्वीकार नहीं दै ।' 
शिवजी के मुख से यह वचन सुनकर हिमाचल आश्चयं चकित रह 
गया, परन्तु गिरिजा ने शिवजी को सम्बोधित कर कुछ बाते कहीं । 

हे नारद ! गिरिजा ने कहा--' "हे तपस्वी \ आपका मत्‌ यहं हे कि 
पुरुष प्रकृति से पृथक्‌ रहता है, परन्तु म कहती ह कि प्रकृति के विना 
पुरुष कभी नहीं ठहर सकता । इस संसार मे जो कुछ भी दुष्ट गोचर 
होता है, बह सब प्रकृति का स्वरूप दै । प्रकृति जड़ तथा चैतन्य को 
अपने बजय मे रखती है। आपकी समञ्च में तो पुरुष ओर प्रकृति अलग 
अलग है, परन्तु मेरी समञ्च में पुरुष प्रकृति से मिला हआ हे; क्योकि 
कहना, सुनना तथा तपस्या करना आदि सबं कार्य माया के रूप हे । 
जो पुरूष माया से अलग है, उसे तो तपस्या करते समय किसीकेद्वारा 
विघ्न डाले जाने का भय होना ही नहीं चाहिए्‌। ` 

गिरिजा के एेसे वचन सुनकर शिवजी बोले-'“हे गिरिजे ! तुम्हारी 
यह बुद्धि केवल अपने मन से उत्यन कौ हई हे, जिसे केवल 
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२५२ ल सं कला ज सकता ह । तु्टे यह जान लेना चाहिए 


ब्रह्मा सबसे श्रेष्ठ है। माया कभी स्वाधीन नहीं है, क्योकि वह जइ ` 


हतीरै। चदि तु पला अहंकार हे कि भाया अ ररह एक वससे 
त रह सकते तो तुम ब्रह्म को रोक क्यो नहीं लेती हो? '' इतना ¦ 
कहकर शिवजी चुप हो गये । तब हिमाचल शिवजी को स्तुति करने के 
उपरान्त अपने घर को लौट गये, परन्तु गिरिजा को सखियो सहित वही 
छोड गये। इस बार शिवजी ने भी उनसे यह आग्रह नही किया किवे 
गिरिजा को लोटा ले जाएं। अस्तु, गिरिजा प्रतिदिन अपनी सखियों ` 
सहित शिवजी की सेवा करने लगीं । वे बन से अनेक प्रकार क पुष्प 
आदि तोड़कर लाती ओर शिवजी का पूजन किया करती थीं, परन्तु 
शिवजी का चित्त किसी भी प्रकार चलायमान न हआ । 
हे नारद ! गिरिजा अपने मन मे विचार किया करती थीं कि शिवजी 

मुञ्चे किस समय स्वीकार करेगे? उधर शिवजी भी अपने मन मे यह 
सोचते थे कि यदि मैं गिरिजा को इसी समय ग्रहण कर लूगा तो इसे ` 
अपने मन मे बहुत अहंकार हो जायेगा । इसके अतिरिक्त तीनों लोकों 
मे मेरी निन्दा भी होगी । क्योकि उस समय लोग यह कहेंगे कि शिवजी 
ने काम के आवेश मे गिरिजा को स्वीकार कर लिया! अस्तु, जब 
गिरिजा मेरे लिए बहुत तपस्या करेगी, तब मे इसके मनोरथो को पूणं 
करूगा। यह निश्चय कर शिवजी ध्यान में मगन हो गये। उसी समय ` 
तारक नामक देत्य के द्वारा दुःखी होकर सब देवता मेरी शरणमे 
आये। तब मेरे कहने से इन्द्र ने कामदेव को बुलाकर शिवजी को वश 
मे करने के लिए उसे हिमालय पर्वत पर भेजा। इन्द्र की आल्ञा मानकर 
कामदेव शिवजी के पास गया, परन्तु वहाँ उनकी क्रोधाग्नि मे पडकर 
भस्म हो गया। उस समय तीनों लोको मे हाहाकार मच गया । गिरिजा 
ने वन में जाकर बहुत तपस्या कौ तवं शिवजी ने प्रसन होकर उने 
अगीकार कर लिया ।'' | 
व. © 8. ` 
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= इकतीस्वों 
8 ह 


इतनी कथा सुनाकर सूत जी ने कहा-““हे शौनकादि ऋषियो । 

बरह्मा जी के मुख से यह वृत्तान्त सुनकर नारद जी ने संशययुक्त हो, यह 
प्रार्थना की--'"हे पिता ! आप मुञ्चे तारक दैत्य द्वारा देवताओं को 

दुःख देने, कामदेव के भस्म होने तथा शिवजी द्वारा गिरिजा को पुनः 
ग्रहण करने का वृत्तान्त विस्तारपूर्वक सुनाने की कृपा करे '' ब्रह्मा जी 
बोले --हे पुत्र ! तुम ध्यान देकर इस कथा को सुनो । कश्यप को दिति 
नामक स्त्री के गर्भं से हिरण्यकशिपु तथा हिरण्याक्ष नामक दो अत्यन्त 
बलवान्‌ तथा तेजस्वी पुत्र उत्पन हुए । उन्होने अपनी शक्ति हयार तीनों 
लोकों को वश मे कर लिया। उनके अत्याचारों के कारण देवताओं 
को स्वप में भी आनन्द नहीं मिलता था। तब विष्णु जी ने अवतार 
लेकर हिरण्यकशिप को मारा तथा वाराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का 
वध किया! उस समय सब देवता प्रसन होकर विष्णु जी कौ स्तुति 
करने लगे । 

हे नारद ! अपने दोनों पुत्रों की मृत्यु से दिति को बहुत दुःख हं । 
उसने कश्यप क्ते पास जाकर सब समाचार कह सुनाया । तड्परान्त 
उसने अपने पति की अत्यन्त सेवा करके, उनसे आनन्द प्रदान करने 
वाले एक पुत्र की मांग की । दिति की सेवा से प्रसन्न होकर कश्यप न 
उससे यह कहा- “हे दिति ! तुम एक सहस्त्र वर्षो तक तपस्या करो। 
यदि तुम्हारा तप सिद्ध हुआ तो तुम्हें अवश्य ही भाग्यवान्‌ पुत्र की 
प्राप्ति होगी ।'' यह सुनकर दिति ने तप करना आरम्भ कर दिया । जब 
इन्द्र ने दिति को इस प्रकार तप करते देखा तो वे पास जाकर दिति क 
सेवा करने लगे । दिति ने उसकी सेवा से प्रसन होकर पूछा" “हे 
इनदर ! तुम मेरी इतनी सेवा किस इच्छा से कर रहे हो? तुम मुञ्चे अपनी 
अभिलाषा बताओ तो मे उसे अवश्य पूर्ण करूगी । ` यह सुनकर इन्र 
ने उत्तर दिया- "हे माता ! हम अपनी सेवा के बदले तुम से यही वर 
~ मांगते है कि जिस पुत्र के लिए तुम एेसा कठिन तप कर रही हो, वह 
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जब जन्म ले तो हमारे भाईं कं समान, हमारा परम ओर 
देवताओं का दुःख दूर किया करे। यह बात सुनकर दिति ने अत्यन्त 
-खी होकर कहा --'"हे इन्र ! तुमने छल करके मुञ्ने ठग लिया है, 
दर भोय तार इच्छा पूण करी । "इतना कहकर दिति पुनः ऊ 
तप करने लगी । 
हे नारद ! एक दिन अचानक ही दिति सोते समय अशुद्ध हो गयी। 
उस समय इन्द्र छिद्र के मार्ग द्वारा उसके ग्भाशय मे प्रवेश कर गये। 
वहाँ पहुंचकर, उन्होने दिति के गभ मं जो बालक था, उसके सात ` 
खण्ड कर डाले ; परन्तु इतने पर भी जब वह बालक नहीं मरा ओर 
एक के स्थान पर सात रूपों में विभाजित हो गया, तब इनदर ने उनमें 
प्रत्येक खण्ड के सात-सात टुकड़े ओर कर दिये । इस प्रकार वे सब 
उनचास ट॒कड़ हो गये, परन्तु वे सब टुकड़े मृत्यु को प्राप्त न होकर 
अलग-अलग बालक के रूप मे जीवित बने रहे । यह देखकर इद 
दिति के गर्भाय से बाहर निकल आए। इसी बीच दिति कां नींद द्द 
गयी । तब उन्होने अत्यन्त चिन्तित होकर इन्द्र से पृछा किं कुछ देर पूवं 
मेरे गर्भाशय मे किसने प्रवे किया था? दिति कों बात सुनकर इन्द्रने ' 
उन्हे सब सच्चा वृत्तान्त कह सुनाया । उस घटना को सुनकर दितिको ¦ 
अत्यन्त प्रसनता हुं । जब वे उनूचास खण्ड बालक के रूप में प्रकट ¦ 
हुए, तब उनका नाम मरुद्गण अर्थात्‌ वायु रखा गया । वे उनचासीं ` 
मरुद्गण इन्द्र के भाई होकर, देवपद को प्राप्त हुए । 
हे नारद ! मरुद्गणों के जन्म के पश्चात्‌ दिति ने कश्यपजी की 
फिर बहुत सेवा की ओर यह कहा कि, "हे प्रभो ।! अब आप मुद्रे एक ¦ 
एेसा लड़का दीजिये, जिसके शरीर पर किसी भी शस्त्र का प्रभावन ` 
हो सके। यह सुनकर कश्यप ने उत्तर दिया- "हे दिति ! तुम दश 
सहस्त्र वर्षो तक तपस्या करो, तो तुम्हं निश्चय ही एेसे पुत्र की प्रापि 
होगी । पति को आज्ञानुसार दिति ने पुनः दश सहस्र वर्षो तक 
तप किया। जब उसको तपस्या पूर्णं हई तो उसके गर्भं से एक बालक 
ने जन्म लिया। उसका नाम ' वज्चांग' रक्खा गया। वह बालक 
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` महाप्रतापी, तैजस्वी, धीर, वीर तथा बुद्धिमान्‌ य उस अपने माता 


दिति की आज्ञा से इन्द्र को पकड़ लिया। फिर उसे लात-घुसों से अच्छी 
तरह पीटता ओर पृथ्वी पर घसीटता हुआ अपनी माता के सामने लाकर 
खडा कर दिया । हार कर इन्द्र ने वजांग की अधीनता स्वीकार कर ली । 

हे नारद ! जब ने इन्द्र की यह दशा देखी, उस समय मैने तथा 


कश्यप ने वच्रांग के पास जाकर यह कहा--'“हे पुत्र ! तुमने इन्द्र को 


अपने व मे कर लिया है । अस्तु, अब तुम हमारे ऊपर कृपा करके इसे 
छोड दो । तुम अपने कुल में सूर्य के समान प्रतापी हो । तुम्हारी शक्ति 
क्रा वर्णन कदां तक किया जाए। यह सुनकर वजांग ने उत्तर दिया-- 
मै आप लोगों के कहने से इन्द्र को छोड देता हू । मुञ्े इन्द्र लोक प्राप्त 
करने की कोई इच्छा नहीं है । मेने तो अपनी माता कौ आज्ञा मानकर ही 
इन्द्र को यह दंड दिया है ।'' इतना कहकर वह सुञ्जसे बोला-- “हे 
पितामह ! आप तीनों लोकों के स्वामी है, अतः मे चाहता हू कि आप 
मुञ्चे तीनो लोकों का सार बता दें ।'' उसकी बात सुनकर मेने बहुत देर 
तक सोच-विचार करने के उपरान्त उसे तपस्या तथा योग का सार 
बता दिया ओर वारांगी नामक एक स्त्री उसे देकर बोला-- “हे 
वज्रांग ! यह स्त्री तुष्हारी पतनी होगी, तुम इसे स्वीकार करो ।'' 

हे नारद ! इतना करके भे तो अपने लोक को लौट आया, उधर 
वजांग समुद्र मे घुसकर तपस्या करने लगा। उसकी स्त्री वारांगी भी 
समुद्र, के तट पर स्थिर एक पर्वत के समीप बैठकर तपस्या करने 
लगी। उस समय इन्द्र ने उसकी तपस्या भ्रष्ट करने के लिए अपने 
अनेक सेवको को भेजा । उन्होने अनेक प्रकार के स्वरूप धारण कर 
वारांगी को डराया परन्तु उस स्त्री के ऊपर किसी का कुछ वश न 
चला । यह देखकर इन्द्र ने अत्यन्त भयभीत हो, मनुष्य रूप धारण कर 
उसकी शरण मे पहंचा, परन्तु जैसे ही वारांगी ने उसको ओर अपनी 
दृष्टि घुमायी, वैसे ही इन्द्र की सम्पूर्णं माया इस प्रकार लुप्त हो गयी, 
जिस प्रकार शिवजी के दर्शन प्राप्त करके, सम्पूर्ण पाप नष्ट हो जाते 


ह । तब इन्द्र अपने गणो के साथ उस स्थान से चला गया। 
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=< चद वर्जाग की तपस्या से प्रसन्न होकर भै की तपस्या से प्रसन होकर ` 


हे नारद । कुछ समय लाद 


उसे बर देने के लिए पहुचा । उस समय उसने मेरी बहुत प्रार्थना करते ` 


ह न दीसिवे कि मुञ्च में आसुरी भाव उत्यन न हो । मेरा मन धार्मिकं 


कार्यो से सदैव लगा रहे । वज्रांग को विनती सुनकर भने उसे इच्छित 
वरदान दे दिया ओर अपने लोक को लौट आया । तदुपरान्त वज्राग भौ 
जल से बाहर निकल कर अपनी स्त्री कं पास्‌ जा पचा । स्त्रीनेरसे 


"हे पितामह ! आप मुद्भे अपना सेवक जानकर यह 


देखकर रोते हए इन्द्र के गणो द्वारा कष्ट देने का सब हाल कह ` 


सुनाया, परन्तु वरांग ने उसे शान्त करते हए धर्म का उपदेश किया 


ओर यह कहा कि हयें इन्दर के ऊपर क्रोध करना उचित नहीं है।उस 


समय तो वारांगी यह सुनकर चुप रह गयी । जब कुछ समय उसे पति 


की सेवा करते हए व्यतीत हुए, तब एक दिन उसने वजांग से कहाकि ` 


हे स्वामी इन्द्र हम लोगों का शत्र है ओर उसने मुद्ध बहुत दुःख दिया 


अस्तु, आप मेरी मनोभिलाषा पूणं करने के निमित्त मुञ्चे एक एेसापुत्र ' 


दीजिये जो इन्दर से मेरे अपमान का बदला ले सके । इतना कहकर वह 
अपने पति के चरणो मे गिर पड़ी ।'' 
| © © 
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ब्रह्मा जी ने कहा--'“हे नारद ! अपनी स्त्री के मुख से यह शब्द 
सुनकर वज्रांग ने अपने मन मे दुःखी होकर यह विचार किया कि अब 
मुञ्चे क्या करना चाहिए? मेरी पती तो देवताओं से शत्रुता करना 


चाहती दै। मे यह नहीं समल पा रहा हूँ कि मुञ्रे क्या करना उचित है 


ओर क्या अनुचित है? नियम यह है कि यदि स्त्री का मनोरथ पूर्णं हौ ' 


जाये तो वह अत्यन्त सुख देने वाली होती दै, उसके कारण तीनों लोको 


मे किसी को अप्रसनता नहीं होती । इसके विपरीत जो स्त्री के मनोरथ 
को पूरा नहीं करता तो वह भी लोक मे बहुत दुःख पाता है ओर अन 


मे नरक में गिरता दै इस .दिच्रार से व्रजं ग्र बहल,ढ्‌ऽदी होकर तपस्या 


॥ 


----- _ ____ वनी व 
२५५. स लस स ९१ < 


~ __ ______ नीरवा 
करता रहा । बहुत समच तक्तं वह उसी अवस्था में बैठा रहा । अन्त मे, मे 
तपस्या से प्रसन होकर उसे वरदान देने के लिए पास पहुंचा । 
स समय उसने मेरो बहुत स्तुति करते हुए यह मांग की मेरे एक एेसा 
पुत्र उत्पन्न हो, जो परम तेजस्वी, बलवान्‌ तथा अपनी माता को आनन्द 
दने वाला सिद्ध हो । मै उसे इच्छित वरदान देकर अपने लोक को लौट 
आया । तब वरांग ने भी अपने घर पहुंचकर वारांगी को वरदान पाने 
क्रा सब हाल कह सुनाया । ` 
हे नारद ! कुछ समय बाद वारांगी गर्भवती हुईं । उसके गभ॑ से जब 
बालक उत्पन हुआ, उस समय संसार मे अनेक प्रकार के उपद्रव होने 
लगे । पृथ्वी पर भूकम्प आने लगे, आकाश से तारे टूट -दटूट कर गिरने 
लगे इस प्रकार उस दुखदायी बालक ने जन्म लिया । वच्ांग ने 
नियमानुसार जातकर्म आदि संस्कारो को सम्पन किया | उसको माता 
को भी अत्यन्त प्रसन्नता हई । बह बालक अपने माता-पिता के दुःखं 


को दूर करने के लिए उत्पन हुआ था इसलिए उसका नाम ` तारक 


रखा गया । 

हे नारद ! कुछ समय बाद जब वह बालक बड़ा हु तब उसने 
अपनी माता कौ आज्ञा से पारिजात पर्वत पर जाकर तीनों लोको को 
विजय करने की इच्छा से तप करना आरम्भ कर दिया । बह सौ वर्षो 
तक पांव के अगि के बल खड़ा रह कर तपस्या करता रहा। गर्मियों 
के दिनों मे वह अग्नि में तपा तथा अन्य ऋतुओं मे वन में बेठा रहा । 
जाडे के दिनों मे उसने पानी के भीतर खड़े होकर तपस्या को । उसको 
इस कठिन तपस्या को देखकर भी जब शिवजी प्रसन नहीं हुए, तब 
उसने आसुरी-यज्ञ करना आरम्भ कर दिया। ओर उसने अपनी शरीर 
को काट-काट कर अग्नि में हवन करने का व्रत लिया। जब उसको 
इस कठिन तपस्या से तीनों लोक जलने लगे, उस समय सब देवताओं 
ने मेरे पास आकर अपने दुःख को सुनाते हुए कहा हे बरहयन्‌ । 
तीनों लोकों मे यह कैसी अग्नि फैल रही दै। हम सब लोग इसमे 
क भस्म हुए जाते दँ । अस्तु, आप हमारी रक्षा करने को कृपा 

| } १ 
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हे नारद ! देवताओं की प्रार्थना सुनकर मैने बहुत विचार किया 
परन्तु शिवजी की माया को किसी प्रकार नहीं समञ्च सका । तब भे उं 
सबको अपने साथ लेकर विष्णु जी के पास जा पर्हुचा। विष्णु जी भी 
शिव की माया को नहीं जान सके । तब हम सब लोग शिवजी के पास 
पहंचे ओर स्तुति-प्रणाम करने के उपरान्त उनसे कहने लगे--^है 
प्रभो ! हम सब आपकी शरण मे आये हँ । आप सबसे भ्रष्ठ तथा 
सबके स्वामी दै। अस्तु, आप कृपा करके स दुभ्खकोदृ 
कीजिये।'' हमारी प्रार्थना सुनकर शिवजी ने हसते हुए कहा--'हे 
देवताओ ! तारक द्वारा कठिन तपस्या किये जाने के कारण ही सब 
लोगों की यह दशा हो रही है। वह देवताओं को दुःख दने के लिए खग 
तप कर रहा दै, इसीलिए हम उसे वरदान देने मे संकोच करते है ।' 
शिवजी के मुख से यह वचन सुनकर देवताओं न अत्यन्त अचरजमें 
भरकर कहा-““हे प्रभो ! आप तारक को वरदान अवश्य देदे 
क्योकि उसे वरदान देने पर हम इतनी जल्दी नष्ट नहीं होगे, जितने इस 
समय अग्नि के कारण भस्म हुए जाते ह ।'' तब शिवजी बोले-- “ह 
देवताओ । क्या तुम में से कोई भी इतना बलवान्‌ नहीं है जो अपनी 
माया द्वारा तारक की तपस्या को भ्रष्ट कर दे?" यह सुनकर विष्णु जी ` 
ने अहंकार मे भरकर उत्तर दिया-"हे प्रभो ! यदि आप मुञ्मे आज्ञादं 
तो मे तारक कौ तपस्या को भग कर सकता हू ।'' विष्णु जी को यह | 
बात सुनकर शिवजी ने उन्हें आज्ञा दे दी। तब विष्णु जी मोहिनी रूप 
धारण करके तारक के पास जा पहंचे ; परन्तु शिवजी की लीला के ¦ 
कारण वे तारक पर कुछ भी प्रभाव नहीं डाल सके ओर असफल 
मनोरथ होकर लौट आये। 
इतनी कथा सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा- "हे नारद ! शिवजी कौ 
माया अत्यन्त बलवान्‌ है। इसके कारण विष्णु जी मोहिनी स्वरू 
धारण करके भी शिव भक्त तारक की तपस्या भ्रष्ट करने मं असमं 
रहे। अस्तु, विष्णु जी ने शिवजी के पास जाकर यह प्रार्थना की ह 
प्रभो ! तारक कगे तपस्या भृग करने मे, मै.असफाल्‌ रहा ह । अस्तु 


.------- ` = कव व सवां अध्याय 2€ 1 


व 
प त्सवान दै दीजिये ।" यह सुनकर शिवजी तारक का वरदान देने के 
लए उसके पास जा पर्हंचे ओर उसे सुनाते हुए बोले-'*हे तारक ५ 
तपस्या से अत्यन्त प्रसन हू । तुम जो चाहो वह वरदान मोग 
लो।'' यह सुनकर तारक ने अत्यन्त प्रसन हो, पहले तो शिवजी को 
किया ओर फिर हाथ जोड़कर यह कहा- “हे प्रभो ! में 
आपके अतिरिक्त अन्य किसी के हाथ से न मरू ओर करोड़ों वर्षो तक 
तीनों लोकों का राज्य करू । यह वरदान आप मुञ्चे दीजिये । शिवजी 
ने तारक की यह प्रार्थना स्वीकार कर ली, तदुपरान्त वे उसे इच्छित 
वरदान दे, कैलाश पर्वत पर लौट आये । तारक भी शिवजी से वरदान 
प्राप्त कर, अत्यन्त प्रसन्न हो, अपने घर को लौट गया ।'' 
&© © ® 
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इतनी कथा सुनकर नारद जी ने कहा-- “हे पिता । वरदान पाकर 
तारक ने क्या किया, वह सब वृत्तान्त आप मुञ्चे सुनाने को कृपा 
करें ।'' ब्रह्मा जी बोले--'"हे पुत्र ! वरदान पाकर तारक अपने घर 
लौट आया ओर उसने अपनी स्त्री से सम्पूर्णं वृत्तान्त कह सुनाया । उस 
समय सब दैत्यों ने एकत्र होकर तारक को अत्यन्त प्रतिष्ठित तथा 
अपना स्वामी स्वीकार करते हुए, उसकी बहुत प्रकार से स्तुति-प्रशसा 
की । तदुपरान्त तारक ने सब असुरो की एक बड़ी सेना इकट्टी को । 
उसमे करोड़ों बलशाली असुर योद्धा थे। उस सेना के दस मुख्य 
सेनापति थे, जिनके नाम इस प्रकार है-- कुम्भक, कुञ्ज, महिष, 
कुजर, कालनेमि, निमि, कृष्णजठर, प्रजम्बुक, शभ तथा कालकेतु। 
जो दैत्य इस सम्पूर्णं सेना का प्रधान सेनापति था, उसका नाम ग्रसन्‌ 
था। ये सब असुर योद्धा अपने सामने तीनों लोकों को तुच्छ समञ्जते 
थे । इस सेना को लेकर तारक ने सबसे पहले इन्द्र पर चढ़ाई क, 
तदुपरान्त देव लोक को चारों ओर से घेर लिया । 
हे नारद्‌ ! उस समय देवता तथा दैत्यों मे घोर युद्ध होने लगा, 
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जिसमें अनेक प्रकार के अस्त्र-शस्त्रो का जसङ्घ उत पवस अस््र-शस््ौ का प्रयोग हुआ । तारक से इन इन्द्रम 
युद्ध ठाना, निमि से अग्नि आ भिड़, कालनेमि तथा यमराज आमन. 
सामने हए, नमुचि तथा नऋति ने परस्पर युद्ध करते हए अपनी-अपनी 
विजय की कामना की, महिषासुर तथा वरुण ने एक दूसरे को मारन 
के लिए शस्त्र धारण किये । इसी प्रकार सभी दैत्यो ओर देवता अपनी- 
अपनी जोड़ी देखकर आपस में युद्ध करने लगे । | 

हे नारद ! उस समय तारक ने अपना तेज प्रकट करके इन्द्र को 

परास्त कर दिया, तदुपरान्त बह विष्णु जी कं सम्मुख जा पहंचा। 
तारक के इस प्रताप को देखकर विष्णु जी ने पहले तो बहुत आश्चयं 
किया, फिर शिव जी के वरदान को महिमा समञ्ञकर य॒ुद्ध-श्षेत्र से 
अन्तर्धान हो गये । इस प्रकार तारक ने उस युद्ध मे विजय पाकर सब 
देवताओं को बन्दी बना लिया । तदुपरान्त वह उन्हं अपनी राजधानी मे 
ले गया ओर बन्दीगृह मे डालकर अनेक प्रकार को यच्रणा देने लगा। 
जिस स्थान पर महानदी समुद्र मे जा मिली है, उसी स्थान पर तारक कौ 
राजधानी थी। इस प्रकार वहां देवता तथा दैत्य इकट्ठे होकर रहने ` 
लगे। तारक ने निर्भय होकर अपने देश को अलग-अलग भागों परे 
बाट दिया ओर उनका राज्य असरों को सौप दिया, जहां वे अपने 
परिवार तथा मित्रों सहित आनन्द का उपभोग करने लगे । इस प्रकार 
विष्णु जी के स्थान पर तारक स्वयं ही तीनों लोकों का स्वामी बन्‌ 
बेठा। उसने अग्नि की पद निमि को दी तथा कालनेमि को यमराज कं 
स्थान पर नियुक्त किया । तदुपरान्त उसने निऋति का पद नमुचि को, 
वरूण का महिषासुर को, पवन का मेध को, कुबेर का कक्ष को, ई 
का जम्भक को, अहिपति का शुम्भ को, ब्रह्मा का कुभको तथामितरि 
का पद्‌ कुञ्जर को दिया। इसी प्रकार उसने सब देवताओं के पद पर 
दैत्यो को प्रतिष्ठित कर दिया। वे सब असुर संसार के स्वामी बनकर 
राज्य करने लगे। उनके राज्य में देवताओं के अतिरिक्त अन्य कोई भी 
प्राणी दुःखी नहीं था। अस्तु, कुछ समय बीतने पर विष्णु जी ने 
हुए देवताओं के पास जाकर यह कहा कि हे देवताओ ! शिवजी क! 
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“ह क कारण तक अत्यन्त बलवान तप तयी सलिए 
वह तुमसे कभी परास्त नहीं होगा । मैने बहुत कुछ विचार करने के 
-परान्त यह निश्चय किया है कि तुम सब लोग अपना मनोरथ प्राप्त 
करने के लिए उसकी सेवा करना आरम्भ कर दो । तुम नट का स्वरूप 
धरारण कर उसके पास जाओ ओर अपने कौशल द्वारा उसे प्रसन 
करो । जब वह प्रसन हो जायेगा, तब तुम्हे अवश्य छोड़ देगा। 

सब देवता नट का रूप धारण कर तारक के पास जा पर्ुचे 
ओर उससे एेसी बातें कीं, जिनके कारण वह अत्यन्त प्रसन्न हो गया । 
तब तारक ने देवताओं से कहा--'“हे देवताओं ! तुम जो चाहो, स 
मुञ्च से माँग लो ।'' यह सुनकर देवताओं ने ध की--'"हे 
असुरराज \ यदि आप हम पर प्रसन हे तो देवता को अपने बन्दीगृह 
से मुक्त कर दीजिये '' देवताओं कौ इस प्राथना को स्वीकार कर, 
तारक ने उनके सभी साथियों को बन्दीगृह से मुक्त कर दिया । तब वे 
भी अपने लोक को चले गये । हे नारद ! तारक के राज्य मे देवताओं क 
अतिरिक्त ओर कोई दुःखी नहीं था। यह बात सुञ्चे भली-भाति जान 
लेनी चाहिए । 
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ब्रह्मा जी ने कहा- “हे नारद ¦ जब टेवताओं ने राक्षसो द्वारा 
पीडित होकर अनेक प्रकार के दुःख उठाये तो वे परस्पर इस प्रकार 
कहने लगे कि हम किसके पास जाकर अपना दुःख करे ? सूयं ओर 
चन्द्रमा जो संसार के जीवन दाता है, वे स्वयं भो इस समय तारक करो 
सेवा करते रहते है । पता नहीं, यह दैत्य हमे कब तक दुःख देता रहेगा? 
इस समय हमारा कौन सहायक दै, जिसके पास जाकर हम अपना 
दुःख सुनायें? इस प्रकार देवताओं ने दुःख मे डूब कर बहुत चिन्ता 
की। अन्त ये, वे सब एकत्र होकर इन्र तथा बृहस्पति को साथ लेकर 
मेरे पास आये ओर मेरी स्तुति तथा पूजा करने लगे! देवताओं को 
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प्रार्थना सुनकर भने उनसे कहा-'" हे देवताओं । प्रार्थना सन्स उनसे कहा--'"हे देवताओं ! मे तुम लोगो को 
अत्यन्त दुःखी तथा चिन्तित देख रहा ह्‌ । इन्र के मुख पर भी कोड तेज 
दिखाई नहीं देता। हे पुत्रो ! तुम मुञ्च अपने यहां आने का सब कारण 
कह सुनाओ।'' = 

हे नारद ! मेरी बात सुनकर देवताओं की ओर से वृहस्पति ने मुञ्जसे 
कहा- “हे पिता ! तारक नामक दैत्य ने शिवजी से वरदान प्राप्त कर 
तीनों लोको को अपने वश मे कर लिया दै। उसके भय से सूर्यने भी 
अपने तेज को ठंडा कर लिया है तथा चन्द्रमा भी अपनी सम्पूर्ण 
कलाओं सहित उसकी सेवा में हर समय उपस्थित रहता है । सभी 
ऋतुं उसकी सेवा में बनी रहती है ओर फल-फूलो को उत्यनन कर, 
उसे सन्तुष्ट रखती है । इन्द्र भी उसकी बहुत प्रकार से सेवा किया करते 
है । इस प्रकार सभी देवता उनके सेवक बने हुए है, परन्तु वह किसी के 
ऊपर कोड कृपा नहीं दिखाता। जिन देव वृक्षो की पत्तियों को देव 
स्त्रियां बहुत समञ्ज-बूञ् कर तोड़ती थीं, उन वृक्षो को तारक कं साथी 
जड़ से उखाडकर फेक देते है । जिस समय वह शयन करता हे, उस 
समय देवताओं को स्त्रियां अपने नेत्रो से ओस्‌ बहाती हुईं उसकी स्तुति 
करने को विवश होती ह । उनके भय से देवता अपने लोक कौ ओर 
आख उठाकर भी नहीं देख सकते। वे स्वयं ही यन्न का भाग ले लेते है । 
इन्द्र को भी कोटं कुछ नहीं गिनता। जिस प्रकार सनिपात हो जाने पर 
कोड ओषधि काम नहीं देती, उसी प्रकार भगवान्‌ विष्णु के जिस चक्र 
पर हमे बड़ा भारी भरोसा था, वह इन दिनों व्यर्थं हो गया है । हे पिता । 
आप हमारे दुःख को दूर करने के लिए कोई उपाय करे । '' 

हे नारद ! देवताओं को प्रार्थना सुनकर मैने उन्हे उत्तर दिया--"“हे 
देवताओं ! तारक ने शिवजी से एेसा वरदान प्राप्त किया है कि उसे 
शिवजी के अतिरिक्त ओर कोई नहीं मार सकेगा। यदि शिवजी के 
वीर्यं से कोड पुत्र उत्पन्न हो तो वह भी तारक को मारने मे समर्थं हो 
सकता हे, क्योकि पुत्र मे पिता का तेज रहता है ओर उसे पिता का 
स्वरूप कहा जाता है; परन्तु यह बात बहुत कठिन दिखाई देती है । इस 
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~~~ जी हिमाचल पर्वत पर तपस्या कर ररे ह तथा गिरिजा शिवजी हिमाचल पव॑त पर तपस्या कर रहे है तथा गिरिजा 
सखियों सहित उनको सेवा मे सलंग्न है । यदि किसी प्रकार वे 
दोनों परस्पर मिल जाएं तो तुम्हारा कार्य पूर्णं हो सकता है । गिरिजा के 
बिना ओर किसी से तुम्हारा कार्य नहीं चलेगा । भें तुम्हे एक उपाय 
ताता हँ तुम उसके अनुसार कायं करो। वह उपाय यह है कि तुम 
कामदेव को शिवजी के पास भेजो वह शिवजी के मन मे गिरिजा के 
प्रति स्नेह उत्यनन करे । बस, इतना होते ही सब कार्य स्वतः सिन्ध हो 
१ हे नारद ! मेरी बात सुनकर सब देवता बहुत स्तुति करते हए अपने 
धर को चले गये । तदुपरान्त इन्द्र ने कामदेव को अपने समीप बुलाया 
ओर उससे यह कदहा-““हे कामदेव ! तुम देवताओं के हितेषी तथा 
उनका सब कार्य सिद्ध करने वाले हो । अस्तु, ब्रह्मा जी ने जो उपाय 
बताया है, उसके अनुसार कार्य सिन्ध करने के हेतु शीघ्र तेयार हो 
जाओ। हे मित्र ! वीरो की परीक्षा युद्ध के समय ली जाती है, उदार 
लोगों को समय के अनुसार पहचाना जाता है, इसी प्रकार विपत्ति 
पडने पर मित्र तथा स्त्री कौ परीक्षा का अवसर होता है । अस्तु, इस 
अवसर परमं तुम्हारी मित्रता की परीक्षा लेना चाहता हूं । इस कायं ह 
केवल मेरा ही स्वार्थं नहीं है, अपितु अन्य सब लोगों का भौ हित ह । 
` हे नारद ! इन्द्र की बात सुनकर कामदेव ने उत्तर दिया-- हे 
देवराज ! यँ आपकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करने को तैयार हू । यदि 
कोई व्यविति आपका पद्‌ प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रहा हो तो भें 
उसके तप को इसी समय भ्रष्ट कर सकता हूं। देवता, देत्य्‌, ऋषि 
आदि सभी लोग मेरे वश में रहते है । मनुष्य त की भांतिमेरी 
पूजा किया करते है । अस्तु, आप अपने हदय मे अब किसी प्रकार की 
चिन्ता न करें ।'' कामदेव की इन बातों को सुनकर इन्द्र ने अत्यन्त 
प्रसन हो, उसे अपने पास वैठाते हए कहा--'“ हे मन्मथ ! म जिस ` 
कार्य के लिए तुमसे कहने जा रहा था, उसे तुम स्वय ही बता रहे हो यह 
अत्यन्त शुभ है। अब सुनो, तारक दैत्य ने शिवजी की तपस्या करके 
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उनसे अमोघ वरदान प्राप्त किया है। उसने धर्म-कमं को नष्ट करक! 
उस बरदान के बल पर देवताओं के सम्पूणं सुखो को छीन लिया ` 
ओर उनके पद पर अपने साथी दैत्यों को प्रतिष्ठित कर दिया हे । उसके 
ऊपर देवताओं के सभी अस्त्र-शस्तर निष्फल हो गये है, इस कारण 
सभी देवता अत्यन्त चिन्तित एवं दुःखी ह । ब्रह्मा जी ने इस कष्टसे 
मुविति प्राप्त करने का यह उपाय बतलाया है कि शिवजी के श ह्रारा 
किसी पुत्र की उत्पत्ति हो तो वह तारकासुर का वध करने मे समर्थहो 
सकेगा। शिवजी स्वयं अपने भक्त तारक को अपने हाथ से नही 
मारेगे। अब कहना यह है कि गिरिजा अपनी सखियो सहित उनकी 
सेवा मे संलग्न दै । तुम अपनी माया द्वारा शिवजी को मोहित करके 
उनका संयोग गिरिजा के साथ करा दो। एेसा करने से शिवजी के द्वारा 
` पुत्र उत्पनन होना सम्भव हो जायेगा ।'' 
© 


ॐ हि 


ब्रह्मा जी ने कहा-*हे नारद ! इन्द्र कौ बात को कामदेव ने 
स्वीकार कर लिया। तदुपरान्त बह शिवजी पर विजय प्राप्त करने कं 
हेतु, इन्द्र से विदा लेकर अपनी पतनी के साथ चल दिया । जिस समव 
वह चला, उस समय अनेक प्रकार के अपशकुन होने लगे। होनी षं 
वशीभूत होकर उसने उन अपशुकनों पर कोई विचार नहीं किया। 
उसने वसंत आदि अपनी सम्पूर्ण सेना को एकत्र किया ओर अत्यन 
अहंकार मे भरकर शिवजी पर विजय प्राप्त करने के लिए हिमाचल 
पर्वत की ओर प्रस्थान किया । माग में वह इस बात पर निरन्तर विचार 
करता चला जा रहा था कि मेँ शिवजी के ऊपर किस प्रकार विज 
पाऊगा । अस्तु, जब वह शिवजी के समीप पहुंचा, उस समय 
अपनी माया द्वारा सब ओर वसंत ऋत॒ को फेला दिया । वसंत ऋतु 
फैलते ही उस स्थान पर चारों ओर रंग-बिरंगे पूल खिल गये तथ 
लताओं ने प्रकट होकर वृक्षों से आलिंगन करना आरम्भ कर दिया! 
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वा व 
` पकक पद ह स्वर सं बहव लल न लो को 
पने ज्ञान का बड़ा अभिमान था, वे भी कामदेव की माया मे पड़ 

न रहे । सब का तप ओर संयम नष्ट हो गया । चराचर जगत्‌ में 
ठेसा कोड भी प्राणी नहीं बचा, जिसे कामदेव के बाणों ने घायल न 
किया हो । यद्यपि यह अवस्था एक मुहूतं भर ही रही, परन्तु इसी बीच 
सब लोगों का विवेक नष्ट हो गया । सम्पूणं संसार तो कामदेव के 
वशीभूत हुआ, परन्तु शिवजी ओर उनके गणो पर कामदेव का कोड 
प्रभाव न पड़ा । जिस समय कामदेव शिवजी के पास पहुचा, उस समय 
उसका सम्पूर्णं बल नष्ट हो गया। कामदेव की शक्ति क्षीण होते ही 
संसार के सभी प्राणी उसी प्रकार पूर्वं स्थिति मं आ गये, जिस प्रकार 
कि नशा उतर जाने पर मनुष्य होश मे आ जाता हह नारद्‌ उस 
समय कामदेव अपने मन में इस प्रकार विचार करने लगा-““मुञ्म से 
यह बड़ा अपराध हुभआ जो मैं अपने अहंकार मे भरकर शिवजी का 
चित डिगाने के लिए यहाँ चला आया । अब शिवजी के क्रोधसेमेरी 
मृत्यु अवश्य ही होगी । यह विचार कर कामदेव कुछ समय तक तो 
चिन्ता मे पडा रहा, अन्त में उसने निश्चय किया कि पर उपकारः के 
लिए यदि मुदे प्राण भी त्याग देने पड़ तो वह शुभ ही है। साथ ही यदि 
मेरी मत्य शिवजी के द्वारा हई तो मे भी शिवगणों मे गिना जाऊगा । 
अस्तु, मुदे मृत्यु का भय त्याग कर देवताओं का कार्य सिन्ध करना 
चाहिए" यह निश्चय कर कामदेव ने पुनः अपनी शक्ति को प्रदर्शित 
किया ओर सम्पूर्णं संसार को पहले के ही समान फिर अपने वश मे कर 
लिया) शिवजी ने यह दशा देखकर अपने मन को दृढता पूर्वक वश में 
कर लिया ओर हठ योग साध कर लेठ 8 । यह देखकर कामदेव 
अपने धनुष पर बाण चढ़ा शिवजी कौ बा ओर जा खड़ा हुआ उस 
समय तपो भूमि मे शिवजी के अतिरिक्त एेसा ओर कोई नहीं था, जिसे 
उसने मोहित न कर लिया हो । वह छिपकर समय की प्रतक्षा करने 
लगा। अस्तु, जिस समय शिवजी अपना ध्यान छोडकर आसन पर तेद 
ओर गिरिजा पूजन की सामग्री लेकर उनक पासं आयीं, उसी समय 
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क्ल अ जत असर जानकर, अपने बाण को कारनं तकं 
` खींचकर शिवजी के हदय पर छोड दिया । उसके लगते ही शिवजी के 
मन मे प्रीति का अंकुर उत्यनन हो गया । उस समय शिवजी भी कामदेव 
के वशीभूत हो, मुस्कराते हुए, गिरिजा के सुन्दर अगो कौ प्रशंसा करने 
लगे ओर यह इच्छा प्रकट करने लगे कि गिरिजा का हाथ पकड़कर 
अपने पास रीच लिया जाए। उस समय गिरिजा नारी-सुलभ लज्जा 
के कारण संकुचित हो, कुछ पीछे की ओर हट गयीं 

हे नारद ! यह दा देखकर शिवजी ने अपने मन मे विचार किया 
कि यह क्या कारण है जो हम इस स्त्री के द्वारा छले गये है? एेसा कौन 
सा प्रतापी है, जिसने हमें एेसा आचरण करने कं लिए विवश कर 
दिया? यह विचार कर ज्यों ही उन्होने चारों ओर दृष्टि घुमायी, त्यो ही 
उन्हे अपने बायी ओर एक वृक्ष की आड में छिपा हआ कामदेव 
दिखाई दे गया। उस समय शिवजी के भयानक रूप को देखकर तीनों 
लोक कोपने लगे ओर यह प्रतीत होने लगा मानो अब प्रलय होने ही 
वाली हे। अस्तु, शिवजी ने कामदेव पर क्रोधित हो, जैसे ही अपने 
तीसरे नेत्र को खोला, वैसे ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। उस 
समय तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। सभी देवता अत्यन्त 
भयभोत, परम दुःखी तथा दीन हो गये ओर व्यक्तियों को अत्यन्त 
प्रसन्नता हुड ।'' | 

इतनी कथा सुनकर नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा- “हे पिता ! यह 
चरित्र सुनकर मुञ्चे अत्यन्त आश्चर्य होता है। शिवजी परब्रह्म, निष्याप, 
माया-रहित, योगी, तीनों लोकों के स्वामी तथा देवताओं के पूज्य दै, 
उनका नाम कामजित्‌ तथा मृत्युजित्‌ प्रसिद्ध है, उनकी कृपा प्राप्त 
करके उनके भक्त कामदेव को अपने वश मे किये रहते है । एसे 
भगवान्‌ सदाशिव को कामदेव ने अपना लक्ष्य क्यों बनाया ओर 
सुगमतापूर्वक उनके ऊपर विजय कैसे प्राप्त कर ली? '" यह सुनकर 
ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया-'“हे नारद ! मै तुम्हे यह वृत्तान्त सुना चुका हं 


कि पहले मेने सन्ध्या नामक एक कन्या को -उत्यन किया था, ` 
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त-ना सनन 
तदुपरान्त ने मन्मथ अर्थात्‌ कामदेव को जन्म दिया। फिर भने 
कामदेव को यह्‌ क भी दिया कि तुम तीनों लोकों के स्वामी 
वरनकर सब लोगों को अपने वश में रखोगे । यहाँ तक कि भै, विष्णु 
तथा शिव भी तुम्हारे वशीभूत हौ जायेगे । मुञ्चसे यह वरदान पाकर 
सने सर्व प्रथम मेरे ही ऊपर अपना बाण छोड़ा ओर मुञ्से कुकमं 
करना चाहा । तब मैने उसे यह शाप दिया कि तुम शिवजी के तीसरे नेत्र 
की ज्वाला मे पड़कर भस्म हो जाओगे इसी शाप के कारण कामदेव 
> पहले तो शिवजी को अपने बश मे कर लिया, तदुपरान्त वह शिवजी 
के तीसरे नेत्र की ज्वाला मे पड़कर भस्म हो गया । जिस समय शिवजी 
ने कामदेव को भस्म कर दिया, उस समय कुछ लोगो को दुःख हुआ 
ओर कुछ लोग सुखी हुए । गिरिजा को भी अत्यन्त आश्चर्य हुआ । उस 
समय उनके शरीर से बहुत पसीना छूटा ओर वे अपने सौदयं का 
अहंकार त्याग कर मूच्छित हो गयीं । उनका कमल के समान मुख 
प्रभात कालीन चन्द्रमा के समान तेजहीन हो गया। जब सखियों ने 
उनकी इस अवस्था को देखा, तो वे गिरिजा का हाथ पकड़कर उनका 
उपचार करने लगीं । तद्परान्त चैतन्यता प्राप्त होने पर, गिरिजा अत्यन्त 
लज्जित हो, अपने घर लौट आयीं । | 

हे नारद ! इस घटना के उपरान्त शिवजी भी हिमाचल पर्वत को 
छोड़कर अपने कैलाश पर्वत पर चले गये । शिवजी के चले जाने पर 
गिरिजा की यह दशा हई कि वे हर समय शिवजी के चित्रो का ध्यान 
करती हुई, उन्दी के स्मरण में संलग्न हो गयीं । कामदेव की स्त्री रतिने 
जब अपने पति की मृत्यु को देखा, तो बह बहुत प्रकार से विलाप कर 
उटी । वह अपने पति के चरित्रं का वर्णन करती हुईं ' हाय-हाय शब्द्‌ | 
का उच्चारण करती थी ओर अपने शरीर की सुधि-बुधि को भुला 
वैठी थी । जब उसे कुछ चैतन्यता प्राप्त हई, त वह अपने पति कं शव 
को सम्बोधित करती हई इस प्रकार कहने लगी" हे स्वामी ! मने 
आपको पहले भी बहुत समञ्याया था कि शिवजी के साथ वैर करना 
उचित नही हपु आपने सगो के वश मे पड़ कर मेरी बात पर को 
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मातन दिया ह नाथ ! आपने सुञ्लसे कु भी नही कहा ओरमुञ्ने ` 
त्याग कर अकेले ही शिवपुरी को चले गये । अब मे अनाथ बनकररह 


रही हूं । आपने जेसा किया, उसका फल अच्छी तरह पा लिया । यह 
नियम कि संसार मे कोई किसी को दुःख देकर, स्वयं सुखी नही रहा 
हे। उसे कहीं भी आनन्द नहीं मिलता है । हे पति ¦ आप तो शिवगणों मे 


सम्मिलित हो गये, परन्तु अब मेरा कोई नहीं रहा ।' ' इस प्रकार को बाते 


कहते हए रति ने बहुत विलाप किया 
@ 


ॐ षि 


ब्रह्मा जी ने कहा- “हे नारद ! मे, विष्णु तथा अन्य सभी देवता 
रति को साथ लेकर शिवजी की शरण में गये ओर उन्हे प्रणाम करके 
इस प्रकार स्तुति करने लगे--'"हे प्रभो ! हम सब लोग शोक रूपी 
समुद्र मे डूब रहे है, अतः आप हमारा उद्धार करने को कृपा कर ।' 
हमारी प्रार्थना को सुनकर शिवजी ने प्रकट होकर दशन दिया । उस 
समय वे परमहंसो कं समान स्वरूप धारण किये हुए थे । उनके उस 
सुन्द्र रूप को देखकर हम सबको अत्यन्त प्रसन्नता हुं । तब मेने 
अलग-अलग खड होकर शिवजी की प्रार्थना कौ । शिवजी ने प्रसन 
होकर हम सबको सम्बोधित करते हुए कहा-'हे देवताओ ! तुम 
सबने जो हमारी स्तुति की है, उससे हम अत्यन्त प्रसन हुए दै । जो 
मनुष्य इस स्तुति को पढेगा, उस पर हम सदैव कृपा किया करेगे । अब 
तुम जो चाहो, वह हमसे माग लो।' ' शिवजी के मुख से निकले हुए इन 
शब्दो को सुनकर हमने उनसे कहा “हे प्रभो ! आप हमारे मन कौ 
इच्छा को भली-भाति जानते दै, हम स्वयं आपसे क्या कहे? '' 

हे नारद ! यह सुनकर शिवजी ने हंसते हुए कहा--'* हे देवताओं ' 
हमने ब्रह्मा के शाप को सत्य करने के लिए ही कामदेव को भस्म 
किया है। अब हम तुष्टे यह वरदान देते है कि आज से कामदेव शरीर 
रहित होकर ` अतनु '.के.नाम्‌.से संसारम प्रसिन्ध.होगा ओर 


व 
मन के द्वारा हुआ करेगी । उचित समय आने पर हम रति को 
सका स्वरूप भी दिखा देंगे । तब वह हमारे पास इसी कैलाश पव॑त 

निवास किया करेगा । जब द्वापर युग म विष्णु का अवतार कृष्ण के 
सूप में होगा, तब कामदेव कृष्ण के पुत्र के रूप मे जन्म लेगा। उस 
समय वह रति को पुनः प्राप्त कर लेगा। अब रति को उचित है कि वह 
-स समय के आने तक इन्दर के यहां जाकर रहे ओर अपने मन मे किसी 
प्रकार का दुःख न माने । वह बिना कोई परिश्रम किये अपने पति को 
पुनः प्राप्त कर लेगी । जब रुविमणी के गर्भ॑ से पुत्र के रूप में कामदेव 
ठी उत्पत्ति होगी, उस समय इनदर उसे उठा ले जागे ओर समुद्र मे डाल 
ठेगे। वहाँ समुद्र मे एक मछली उसे निगल जाएगी । पर हमरे प्रताप से 
उसकी मृत्यु नहीं होगी । उस मछली को एक केवट अपने जाल मे 
कसा लेगा ओर उसे "शंबर ' नामक एक असुर को भेट कर देगा । जिस 
सपय मछली का पेट फाडा जायेगा, उस समय कामदेव जिसका नाम 
उस समय "्रद्यम्न' प्रसिद्ध होगा, प्रकट होकर रति के पास गुप्त रूप 
से रहेगा । तदुपरान्त बह बालक उस असुर को मारकर यहां चला 
आयेगा ।'" इतना कहकर शिवजी सबके देखते-देखते अन्तर्धान दो 
गये । फिर देवताओं ने भी रति को इन्द्र के साथ कर दिया ओर अपने- 
अपने स्थान को चले गये । हे नारद ! कामदेव का चरित्र तुम से कहा, 
अब तुम गिरिजा का वृत्तान्त सुनो । ' 

@ 


* रि 
ब्रह्मा जी ने कहा- “हे नारद ! जिस समय गिरिजा ने कामदेव को 
जलते हुए देखा, उस समय वे भयभीत ह वहां से भागकर अपने धर 
जा पहंचं । इस दशा को देखकर माता-पिता शीघ्र ही गिरिजा के 
समीप जा पचे । उस समय हिमाचल के सम्पूर्ण नगर मं भी खलबली 
मच गयी। जब गिरिजा को कुछ चेतन्यता प्राप्त हई, तब उनको माता 
. नेइस प्रकार पूत हे पुत्री! तुद इस प्रकार किसने भयभीत किया. 


फ, 


एन | 
है, जो त्‌ लम्बी-लम्बी श्वासे ले रही है? तब गिरिजा ने जो कुछदृश्य 


देखा था वह सब विस्तारपूर्वक कह सुनाया । उस सुनकर माता-पिता 
ने गिरिजा को बहुत सान्त्वना दी । प 

हे नारद ! कुछ समय बाद तुम गिरिजा कं समीप पहुचे । तबे 
गिरिजा ने अत्यन्त लज्जित होकर तुमसे यह कहा कि आप मुञ्चेरेसा 
उपाय बतावें जिससे मुञ्जे शिवजी क प्राप्ति हो । यह सुनकर तुमे 
उत्तर दिया--'“हे गिरिजे ¦ शिवजी केवल तपस्या कं वशीभूत रहते 
है । यदि तुम उन्हे अपने पति रूप मे प्राप्त करना चाहती हो, तो बनपे 
जाकर कठिन तपस्या करो । शिवजी तपस्या कं वशीभूत होकर सब 
लोकों का पालन करते हं ओर उसी के बल पर सबका संहार भी करते 
हे । तपस्या के बल पर ही शेषनाग पृथ्वी को अपने मस्तक पर धारण 
किये हुए ह ओर तपस्या के द्वारा ही देवता सम्पूणं वस्तुओं को प्राप्त 
करते है ।'' यह सुनकर गिरिजा ने उत्तर दिया--**ई मुनिराज। 
आपका कथन सत्य है, परन्तु गुरु के बिना किसी को सच्चे ज्ञान की 
प्राप्ति नहीं होती, आप मुदे अपनी शिष्या बनाकर, तपस्या की विधि 
बताइये । ब्रह्मा, विष्णु तथा शिवजी गुरु के विना शक्ति-हीन हो जाते 
हे, आष मेरे गुरु बनना स्वीकार करे । 

हे नारद ! यह सुनकर तुमने शिवजी का ध्यान किया ओर गिरिजा 
को अपनी शिष्या बनाकर, पंचाक्षर मंत्र का उपदेश दिया । तदुपरान्त 
तुम वहां से लौटकर मेरे पास आये ओर गिरिजा तुम्हारे उपदेश को 
पाकर, अपने मन मे तपस्या करने की दृढ़ इच्छा को ले, सखियों सहित 
अपने पिता हिमाचल के समीप जा पहंचीं। उस समय सखियों न 
पर्वतराज हिमाचल को सम्बोधित करते हए यह कहा- “हे राजन्‌ ! 
गिरिजा अपने मन की अभिलाषा को कहते हए लजाती दै । अस्तु, 
उनका ओर से हम आप से यह प्रार्थना करती है कि आप गिरिजा को 
तपस्या करने के निमित्त वन में जाने की आज्ञा दे, जिससे वे शिवजी 
को प्राप्त करने के लिए तप करें ।'' सखियों की यह बात सुनकर 
दिमाचल अत्यन्त ग्रसन्‌ हुए ओर नोने इस्‌ प्राना, को स्वीकार कत 


= --- वता त्पस्या के निमित्त वन मँ जाने की आज्ञा दै दी! 
हए गिरिजा को तपस्या कते मित्त वन मे जाने की आक्ञादे दी, 
गिरिजा अपनी सखियों को साथ लेकर अपनी माता कं पास 
पृची ओर उनसे भी यही प्रार्थना की । भैना ने जब इख समाचार को 
सुना तो उदं अत्यन्त चिन्ता हुई । उन्होने अत्यन्त उदास होकर गिरिजा 
से यह कहा-'हे पुत्री ! तुम घर में ही रहकर तपस्या करो । माता- 
पिता के धर को किसी तीर्थं अथवा देवालय से कम नहीं समञ्जना 
चाहिए । तुष्दे इस प्रकार कष्ट सहन करना उचित नहीं है, तुम यही 
तपस्या करो ।'' 
हे नारद ! मेना की बात सुनकर गिरिजा ने उत्तर दिया-“हे 
माता ¦ शिवजी केवल तपस्या के ही वश में ह । अस्तु, बिना तपस्या 
किये कोई फल प्राप्त नहं हो सकता । संसार मे जिसने जो वस्तु पायी 
है, वह सब तपस्या का ही फल है । तपस्या करने से अत्यन्त सुख प्राप्त 
होता दै। अस्तु, तुम सस्रे तपस्या करने से मत रोको ।' यह सुनकर मेना 
बोली “हे पुत्री ! मेरे सौ पुत्र है, परन्तु तुम उनमे मुञ्चे सबसे अधिक 
प्रिय हो । मै चाहती तो यह हं कि तुम मेरी आंखों से दूर मत जाओ ओर 
यहीं रहो । तुम जो चाहोगी, मै वही करूगी, जो मोंगोगी वही दूगी }'' 
गिरिजा ने कहा-'“हे माता ! जब तक मे तपस्या नहीं करूगी, तब 
तक शिवजी मेरे साथ विवाह नहीं करगे ओर तपस्या केवल वन मेहो 
सकती है, क्योकि घर अहंकार, मूर्खता, दुःख एवं चिन्ता को प्रदान 
करने वाला होता हे । यदि घर में बैठकर तपस्या हो सकती हो तो मुनि 
तथा राजा लोग वन मे कभी न जाते।'' यह सुनकर भैना ने फिर 
चिन्तित होते हए कहा- “हे गिरिजा ! वन मे सिह, हाथी आदि अनेक 
हिंसक जीव घूमते रहते दै । तुमने उन्हें कभी देखा भी नहीं हे, फिर 
भला तुम उनके बीच किस प्रकार रहं सकोगी?'' गिरिजा ने उत्तर 
दिया- "हे माता ! बिना कष्ट उठाये संसार में किसी वस्तु अथवा 
मनोरथ कौ प्राप्ति नहीं होती । मेरा यह निश्चित मत है कि शिवजी 
अपने भक्त की, घर तथा बाहर सब जगह रक्षा करते है 1'' गिरिजा के 
` मुख से इन शब्दो सुनकर मेना, उसका मन्‌ शिवजी कौ ओर से 
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हट क लिए यह बात कही -“'हे गिरिजा ! शिवजी भाग, धतरा 


विष आदि मादक वस्तुओं का सेवन करते है । वे नग्न शरीर, अश 
वेषधारी तथा दरिद्री दै । भला, यह तो बताओ कि उनको भवित 
से तुम्हे क्या प्राप्त हो सकेगा? ` 
हे नारद ! माता की यह बात सुनकर गिरिजा ने उत्तर दिया-“ ६ 
माता ! ब्रह्मा, विष्णु आदि देवता तथा समस्त ऋषि-मुनि शिवजी कौ 
सेवा करते ह । वे आदिपुरुष तथा सबके स्वामी ह । मरे हदय में भी अव 
उन्ही का निवास हो गया है । वे तीनों गुणों से रहित होते हुए भी अनेक 
प्रकार के चरित्र करते द । अस्तु, तुम्हे उनको निन्दा करनी उचित नह 
हे। अब तुम मुञ्चे आज्ञा दो जिससे मे वन मे जाकर तपस्या करूं ।" 
गिरिजा के इस प्रकार के निश्चय को देखकर जब मेना ने यह जान 
लिया कि गिरिजा के हृदय में सचमुच ही शिवजी का भक्ति दृह 
गयी है, तो उन्होने अत्यन्त प्रसन हो इस प्रकार कहा--' "हे पुत्री । मैने 
तुम्हारे निश्चय को देखने के लिए ही जानबूञ्जकर एसी बाते कही थी 
सच पूछा जाए तो भगवान्‌ शिव सबका मनोरथ पूरा करते ह । अबतुम 
प्रसनतापूर्वक वन में जाओ ओर शिवजी की आराधना करो।'" इष 
प्रकार माता-पिता की आज्ञा पाकर गिरिजा भगवान्‌ सदाशिव का 
स्तुति करती हुई, तपस्या करने के हेतु वन के लिये चल दीं। जिस 
समय मेना ने उन जाते हए देखा तो वे मातृ-प्रेम के कारण मूच्छितहो, 
पृथ्वी पर गिर पड़ । यह देखकर सब कुटम्बियों तथा नगरवासियो 
गिरिजा को पुनः वन मे जाने से रोकना चाहा तथा वन के कष्टो का 
वर्णन करते हुए सलाह दी कि वे घर मेँ ही रहकर तपस्या करे । उन ` 
सब लोगों को सम्बोधित करते हुए कहा-- “हे प्रियजनो ! आपले 
किसी प्रकार की चिन्ता न करें, मै शीघ्र ही शिवजी का वरदान प्राप 
` कर लौट आऊगी । मुञ्चे वन मे जाना ही शुभ दै, क्योकि यहां रह 
तपस्या नहीं की जा सकती! '' ¦ 
हे नारद ! इस प्रकार मीठे शब्दों मे सब को समल्ाने-बञ्ाने के 
उपरान्त गिरिजा न बामण को. णाम करिया. अयने लौटने वं 
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त क लए उ कालक्षय कल क निमित चहु कु दान 
प्रन किया। उन्होने भिखारियों को भी सब वस्तुं प्रदान को, 
् भिखारियों को भिक्षा देने से शिवजी अधिक प्रसन्न होते हे । 
ने श्रेष्ठ मुहूर्त मे बन के लिए प्रस्थान किया । उस समय सन 
लोग उन्दे आशीर्वाद देन लगे । देवताओं ने भी जय-जयकार करते हुए 
-नके ऊपर पूरलो की वर्षा की तथा दुन्दुभी बजायी । जिस समय 
गिरिजा चली, उस्‌ समय उनके बाय अग फड़कने लगे तथा शुभ- 
शकुन होने लगे, जिनसे यह प्रतीत होता था कि उन्हे शिवजी अवश्य 
प्राप्त होगे । यद्यपि गिरिजा के वन जाने के कारण नगर-निवासी 
अत्यन्त चिन्तित थे, किन्तु अशुभ समञ्चकर किसीने भी अप्नेनेत्रो से 
आंसू नहीं बहाये । हिमाचल के नगर का सम्पूर्णं वैभव मानो लोप-सा 
हो गया ओर एेसा प्रतीत होने लगा, मानो यह नगर कालरात्रि कते समान 
भयानक हो । नगर निवासी भी साक्षात्‌ यमराज जैसे दिखाई देने लगे । 
ते आपस में ही एक-दूसरे को देखकर भयभीत हो जाते थे। नगर कं 
सभी घर श्मशान के समान प्रतीत होने लगे ओर मित्र यमदूत के समान 
दिखाई पड़ने लगा । नदी ओर नालो में पानी नहीं रहा । सब प्राणियों 
का तेज नष्ट हो गया। सब लोग गिरिजा के वियोग दुःख से दुःखी 
होकर उनकी बाल-लीलाओं का स्मरण कर अपना सन्त ज्यो -त्यों 
कर काटने लगे। त र 
हे नारद ! तुम इस बात को भली -भांति जान लो कि शक्ति कं 
बिना संसार मे कोई आनन्द नहीं है । शक्ति के प्रकट होने पर ही संसार 
मे आनन्द प्रकट होते ह । वे शक्ति ही अपने चरित्र द्वारा सब लोगो के 
दुःखों को दूर किया करती द । जिस प्रकार जीव के बिना इन्द्रिया, 
चन्द्रमा क बिना रात्रि ओर जल के बिना मछली प्रसन नही रहती, उसी 
प्रकार गिर्जि के विना हिमाचल का नगर भी सूना हौ गया । चह दशा 
देखकर वेदङ्ञ मनि हिमाचल के नगर मे पर्ुचे। उह देखकर सब लोगों 
ने उनकी बहुत प्रकार से सेवा की । मुनि ने उन सम्बोधित करते हए 
ूढा-“ह माच ५ तुम किस शोक मे वयाकुल हो? मि 
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तत सकसह तल पहले तो दुःख की अधिकता के कारगर 
बात सुनकर हिमाचल पहले तो दुःख कारण 
नहीं बता सके, तदुपरान्त धेयं धरकर बोले-- "हे प्रभो ! मेरी ् 
शिवजी को प्राप्त करने के निमित्त वन में तपस्या करने के लिए 
है। मै उसी के वियोग दुःख से दुःखी हू" मेना ने भी यह कहा - षै 
मुनिराज ! मेरी पुत्री को कभी उष्ण वायु भी नहीं लगी थी, 
वह वन मे जाकर न जाने कैसे-कैसे दुःख उठा रही होगी? जबे 
यहाँ घर मे सोती थी उस समय उसकौ सखियां स्तुति किया करती थँ 
परन्तु अब मुञ्चे यह सन्देह हो रहा है कि कहीं वन मं उसे कोड सिह 
आदि न खा ले। मेरा जीवन तो उसके जाते ही कठिन हो गया है।"' 
नारद हिमाचल तथा मेना के मुखः से यह शब्द्‌ सुनकर मुनि ने 
भगवान्‌ सदाशिव को माया को बारम्बार धन्यवाद देते हुए कहा-"हे ¦ 
भगवान्‌ सदाशिव ! आपकी माया का पार कोई नहीं पा सकता। आप 
जब जो चाहते है, वही कर दिखाते ह ।'' मन-ही-मन इतना कहकर वे 
हिमाचल तथा मेना को सम्बोधित करते हुए बोले- "हे पर्वतराज । 
तुम अपने मन मे कुछ चिन्ता मत करो । तुम्हारी पुत्री आदिशक्तिषै। ` 
तुम उसका महिमा को नहीं जानते हो, इसीलिए इतने टःखी हो रहेहे। ` 
वह अपनी तपस्या के द्वारा तुम सबको आनन्द प्रदान करेगी । उसके ` 
कारण संसार मे तुम्हारा भी बहुत य़ फलेगा। अस्तु, तुम्हे उचित है 
कि तुम उसके लिए कोटं चिन्ता मत करो ओर अपने हदय मे शिवी ` 
का ध्यान धरते रहो ।'' इतना कहकर मुनि ने मन ही मन गिरिजा को ` 
प्रणाम किया, तदुपरान्त वे हिमाचल से विदा लेकर चल दिये। उनके ` 
वचन सुनकर हिमाचल मैना तथा सब नगर निवासी भी अत्यन्त प्रसन 
हृए। सभी ने चिन्ता करना त्याग दिया ओर मन-ही-मन शिवजी का ¦ 
ध्यान धरने लगे ।'' 
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ब्रह्मा जी न कहा--"“हे नारद ! जब हिमाचल ओर मैना का दुःख ` 
दर हो गया, तव्‌ उन्होने शिवजी के चरणों मे अपना ध्यान लगा दिया। 
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~ --गस्जि ने भी वन में पटहंचकर अपना स्वरूप ऋषि -मुनिर्यो के 
समान बनाया तथा शिवजी के अतिरिक्त ओर सबों का ध्यान भुला 
दिया। तदुपरान्त वे तपस्या करने के निमित्त ' शंगतीर्थ' को गयीं, जो 
=सी समय से ' गौरीशिखिर' के नाम से संसार में प्रसिद्ध हे। उन्होने 
चौसठ वर्षो तक सिर नीचा किये हुए, एक ही आसन पर बैठे, तपस्या 
की । वे ग्रीष्मकाल में अग्नि मे तपती, वर्षाकाल में खुले मेदान में रहतीं 
ओर शीतकाल मे जल के भीतर बैठकर कठिन तपस्या करतीं । जब 
दुस प्रकार के उग्र तप द्वारा भौ उन फल्‌ को प्राप्ति नहीं हई तो उन्होने 
एक सहस्र वर्षो तक केवल वृक्षो कौ जड़ तथा पत्ते खाकर ओर 
कठिन तपस्या की । तदुपरान्त एक वर्ष तक केवल हरी घास ओर साग 
आदि खाये फिर कुछ समय तक केवल वायु पीकर ही तप करती 
रहीं । | 

हे नारद ! एेसा उग्र-तप करने पर भी जब उनका मनोरथ पूरा न 
हृ, तब वे हिमाचल पर्वत पर लौट आयीं । वहां उन्होने तीन करोड़ 
पार्थिव अर्थात्‌ शिवलिंग बनाकर, उनका पूजन किया । उन्होने अनेक 
प्रकार के पुष्य गिन-गिन कर उन शिव-मूर्तियों पर चढाये तथा दिन- 
रात शिवजी के पूजन, ध्यान तथा स्मरण के अतिरिक्त अन्य किसी 
बात से अपना सम्बन्ध नहीं सक्खा । वे शिवजी के प्रम मे एेसी मग्न हुईं 
कि उन्होने प्राणायाम करके अपने को अपने में ही लीन कर दिया ओर 
बरह्म रूप में स्थित हो गयीं । उनके इस तपस्या काल में अनेक प्रकार के 
संकट भी सामने आये । कड बार उन भूत-प्रेत की सेना ने चारो ओर 
से घेर लिया। कई बार सिंह, हाथी, भसा, बैल तथा चमगादड आदि 
का स्वरूप धारण करके भूतों ने उने डराया। जो भूत-प्रेत गिरिजा को 
उराने के लिए आते थे, उनका स्वरूप एेसा भयानक था कि उसका 
वर्णन नहीं किया जा सकता । उनमें से अनेक के केवल एक ही आंख 
थी । कोड अन्धा था, तो किसी के सहस्रं नेत्र थे। कोड नाचता था तो 
कोड दोडता था। कोई मार मार शब्द का उच्चारण करता ओर कोड 
गिरिजा को मारने की चषा करता.) कोई मेना. क स्वरूप धारण 
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कर के यह कहता कि ^“ हे गिरिजे । तुम्हारे पिता ने तुम्हारे वियोग म 
खाना-पीना छोड़ दिया है, अब वे मृत्यु को प्राप्त होने ही वाले है| 
अस्तु, तुम घर चल कर, उनकी रक्षा करो। इस प्रकार भूत-प्रेत # 
मिर्जा का तप भंग करने के लिए अनेक छल किये, परन्तु गिरिजा 
करा ध्यान पल भर को भी विचलित न हुआ। वे दुगुने उत्साह से शिवजी 
के चरणों मे अपना मन लगाये रहीं । तब गिरिजा के ते से भयभीत 
होकर बहत-से भूत-भाग गये । जो बचे, उनमें से कों भस्म हो गया, 
तो कोई किसी नदी में डूब कर मर गया । इस प्रकार गिरिजा के ध्यानं 
को भंग करने मे वे सब के सब असमर्थं रहे ।' 

हे नारद ! जिस स्थान पर गिरिजा तपस्या कर रही थीं, वह स्थान ` 
कैलाश पर्वत के समान ही सुन्दर हो गया । वहां के निवासियो कोस 
ज्ञान प्राप्त हआ कि वे संसार की माया को भुलाकर ब्रहाज्ञानी हो गये। 
उस स्थान पर सिंह, गायों के साथ खेला करते थे, बिल्ली चूहों से प्यार ` 
करती थीं। यदि किसी प्राणी को किसी प्रकार काकष्टहोताथा,तो 
दूस प्राणी उसके दुःख दूर करने की स्वयं चेष्टा करने लगता था। ख 
स्थान पर पारस्परिक वैर-विरोध का कहीं नाम ही न रहा । वहां के | 
तालाब, नदी ओर नाले जल से परिपूर्णं हो बहते रहते थे। सब वृक्षो मे 
अनेक प्रकार के फल-फूल दिखाई पड़ते थे । इस प्रकार वहां किम ¦ 
वस्तु की कोई कमी नहीं रही । गिरिजा की तपस्या तीनों लोको मेष 
प्रसिद्ध हूं किउसे देरने के लिए मे | विष्णु तथा इन्द्र आदि उस स्थान 
पर पहुचे । हम लोगो ने उन्हे इस प्रकार देखा मानो वे स्वयं सिद्धिरूप 
हों । हम सबने उन्हं प्रणाम करते हुए स्तुति की । उस समय इन्द्र ने सब 
देवताओं को सम्बोधित करते हुए यह कहा-'*गिरिजा का त्प | 
सर्वश्रेष्ठ है। तीनों लोकों मे किसी भी प्राणी ने एेसी कठिन तपस्य 
ष कौ । गिरिजा को तथा गिरिजा के माता-पिता को सहस्रो धन्यवाः 
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हे नारद्‌ ! इस प्रकार गिरिजा की स्तुति-प्रशंसा करने के उपरन 
हम सब लोग कैलाश पर्वत पर शिवजी कु सुमीपु पचे । वह कैला 
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अतन सुनवर है कि वह छ ऋ हर समय वर्तमान रहती वहां छो ऋतुं हर समय वर्तमान रहती हे । 
= क्रलकल-निनादिनी गंगा जी की धारा अत्यन्त प्रसन्नता प्रदान 
१ हे । वरहो किसी को भी, किसी प्रकार का दुःख नहीं है । सब ओर 
मुनि लोग बैठे हृए भगवान्‌ सदाशिव का ध्यान धरते रहते हे । 
कहीं पर सिन्दजन तपस्या करते है ओर कीं किन्नर गीत गाते द । 
कैलाश के उस आनन्द को देखते हुए जब हम लोग शिवजी के समीप 
परहैचे तो उन्होने हमें योगस्थित शरीर धारण किये अपना दर्शन दिया । 
शिवजी के उस स्वरूप को देख हमे एसी प्रसनता हई कि उसका 
वर्णन नहीं किया जा सकता । उनके ललाट पर चन्द्रमा विराजमान था 
तथा जटाओं से गंगा जी बह रही थीं। वे अपने मस्तक पर त्रिपुण्ड 
लगाये हए थे तथा कानों मे सर्पो के स थे । शिवजी केउस 
परम सुन्दर स्वरूप को देखकर हम सब लोगों ने पहले तो उन्हे दण्डवत्‌ 
प्रणाम किया, तदुपरान्त बहुत प्रकार से स्तुति एव प्रशसा को। 
© © ® 


ॐ षि 

बरह्मा जी बोले--'"हे नारद ! देवताओं ने भगवान्‌ सदाशिव को 
प्रार्थना करते हए कहा-'"हे प्रभो \ आपके महान्‌ तेज तथा महिमा 
का वर्णन नहीं किया जा सकता । आपने कृपा करके शबरी को मुक्त 
किया तथा सुमना को भी परम पद दिया है । आपकी सेवा करके 
अनेक पापी आपके लोक को प्रप्त हुए है । आप परब्रह्म, परमेश्वर 
तथा सबके स्वामी ह । उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलूय यहं तीनों कार्यं 

आपके वश से रहते दै । आप दी हम सबके रक्षक दै । जड़ तथा चेतन 
की बातों को आप भली-भांति जानते ह । संसार म एेसा कोई पदां 
नहीं है, जो आपसे भिन दो । यह सम्पूर्ण संसार एक वृक्ष के समान दै" 
उस वृक्ष का एक अंकुर, दो फल, तीन मूल तथा चार्‌ रस है । आप 
स्वयं हौ आकाश तथा स्वयं ही पृथ्वी रूप दै । निकट तथा दूर सब मे 
` आप वर्तमान हैँ । | 
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हे प्रभो ! माया के वशीभूत रहने के कारण साधारण लोग म 


नहीं जान पाते, परन्तु जो लोग आपकं भक्त है, वे सम्पूर्णं संसार 
शिवमय ही देखते है । आपका स्वरूप निगुण है, परन्तु भक्तो पर 
करके आप सगुण भी बन जाते ह । बहुत-से लोग आपकी चरण 
नौका का सहारा लेकर संसार-सागर से पार उतर गये हैँ । 

भविति के बिना आवागमन से छुटकारा नहीं मिलता! आपके 
आवागमन से सहज ही छूट जाते है ओर वे सदेव निर्भय होकर आप 
चरणों की सेवा द्वारा परम पद को प्राप्त कर लेते ह । हे स्वामी । आए 
उत्पत्ति के समय ब्रह्म, पालन के समय विष्णु तथा प्रलय के समय ह 
का स्वरूप धारण कर लेते हैँ । वेद, कर्म, जप, तप, योग तथा ध्यान 
आदि द्वारा आप्‌ प्राप्त होते है । यदि आप सगुण रूप धारण नहीं कर 


तो हम लोगो को सहज ही मोक्षपद किस प्रकार प्राप्त होता? आपके 
नाम तथा गुण अनन्त है ओर उनका वर्णन करने की सामर्थ्यं किसीमे 
नहीं हे । हम मे आप के समान बुद्धि कहां से आयी? आपकी महिमा ' 
अपार है । हे नाथ ! आप हमारे कार्यो को पूर्णं करें । आप देवताओं के 


॥, 


स्वामी, सम्पूणं सृष्टि के इन्द्र, शुभ मार्गं पर स्थित करने वाले, समरणं 
सृष्टि के कारण रूप, अविनाशी, अनादि तथा अगप्रेमय है । आपका 


शरीर विद्या तथा बुद्धि से परिपूर्ण है। 
हे प्रभो ! आपका पवित्र स्वरूप भक्तो के हदय मे वास करतारै, 


इसीलिए वे कुसंगति तथा काम-क्रोध आदि को त्याग कर आपकी । 
सेवा में संलग्न रहते दै । आप पूर्ण ब्रह्म, आनन्द के निधान, दुःख- 
नाशक अत्यन्त कृपालु हँ । आप इच्छा रहित, अद्वितीय, निरीह तथा 


परब्रह्म हे । आपने ही सबसे पहले शरीर धारण किया है। आपके 


अवतार हमारे मनोरथो को पूर्णं करने के लिए ही होते दै । आपके उन 
अवतारो को महिमा अपार तथा अप्रेमय है । हम लोगों का मन आपका 


महिमा को कां तक जान सकता है? जो लोग मन लगाकर आपके 


गुणो को सुनते हैँ ओर उनका ध्यान धरते है, उन्हीं पर आप अपनी कृषा 


दिखाते है । बहुत-से लोग तो धर्म माग को भी त्याग कर केवल 
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` स संह रखते दै ओर अपनी भवित पर दृढ़ रहने कै कारण आप कौ 


प्राप्त कर लेते ह । वे केवल आपका गुण-गान करते ह तथा किसी 
संसारी वस्तु से अपना कोड प्रयोजन नहीं रखते। आपको भी अपने 
भक्त अत्यन्त प्रिय है । आप उन्हीं के सामने प्रकट होते हैँ तथा उनकी 
प्रत्येक अभिलाषा को पूर्णं करते हैँ ।'' इस प्रकार स्तुति करके गे, 
विष्णु तथा अन्य सब देवता चुप रह गये। 

हे नारद ! उस समय शिवजी ने अत्यन्त प्रसन होकर हम लोगो से 
इस प्रकार कहा--“हे देवताओ ! तुम सब लोग यहां किस लिए आये 
हो? हमें एेसा प्रतीत होता है कि तुम बहुत चिन्तित हो । अस्तु, जो भी 
बात हो, उसे हमारे सम्मुख निःसंकोच प्रकट करो ।'' यह सुनकर मेने 
तथा विष्णु जी ने प्रार्थना करते हुए उनसे यह कहा--'“हे प्रभो ! हम 
लोगों के धन्य भाग्य है, जो आपने हम पर कृपा दृष्टि की । संसारम वे 
ही लोग पूर्णात्मा रै, जिनके ऊपर आप अनुग्रह करते ह । हे स्वामी । 
आपकी महिमा महान्‌ है । आप प्रत्येक प्राणी के शरीर मे निवास करते 
है । आपकी कलापं असंख्य हँ तथा आप अपने भक्तो को दुःखी 
ठेखकर, उन्दँ अत्यन्त आनन्द प्रदान करते हैँ ।'' इतना कहकर मे तथा 
विष्णु जी चुप हो गये । 
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ब्रह्मा जी ने कहा- “हे नारद ! हमारी इस प्रकार स्तुति एवं प्रार्थना 
को सुनकर शिवजी बोले-'“हे ब्रह्मा तथा हे विष्णु ! तुम सब 
देवताओं को साथ लेकर जिस कार्य के लिए आये हो, वह हमसे स्पष्ट 
कहो । हम तुम्हारे मनोरथ को अवश्य पूरा करेगे ।'' यह सुनकर भने 
तथा विष्णु जी ने फिर इस प्रकार कहा--““हे प्रभो ! आप सम्पूणं 
देवताओं के स्वामी है । आप सबके मन की बात जानते हे ओर अपने 
स्थान पर बैठे हुए तीनों लोकों की घटनाओं को देखते रहते है । अस्तु, 
आप इस प्रकार्‌ अन॒जान्‌ बनकर हमसे वपष रहे ह! फिर ५ जब 
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= म यदह प्रार्थना करते है कि नारद जी से उपदेश 
गय ज्ञा है तो हम यह प्रार्थना करते है कि न उपदेश 
ग्रहण कर गिरिजा अत्यन्त कठिन तपस्या कर रही हं । उन जसा कलेर 


र, 
| 


तप आज तक किसी ने नहीं किया । अब आपको उचित है कि आप ` 


=नके पास जाकर इच्छित वरदान दें । हम सब लोगों को यह प्रबल 
इच्छा है कि हम गिरिजा कं साथ आपके विवाह [ लाभकर 
ओर आपकी बारात मे बाराती बनकर सम्मिलित हो । 1 

हे नारद । हम लोगों की यह प्रार्थना सुनकर शिवजी हंसकर 
लोले “हे देवताओं ! विवाह करके सांसारिक जाल में फसना मूर्खो 
कराकामदहै। यद्यपि बेद ने इस सम्बन्ध में बहुत-सी नाते कहीं है, परन्तु 


उनमें सबसे मुख्य बात ध्यान में रखने योग्य यह है कि स्त्री को संगति ` 


के समान बुरा कर्म ओर कोड नहीं है । परन्तु, हम तुम्हारा कहना भौ 


नहीं याल सकते, क्योकि यदि हम अपने भक्तों को बात न माने तोवेद 


ओर धर्मशास्र की प्रतिष्ठा कम होगी । अस्तु, चाहे हमे बहुत दुःख ही 


क्यों न उठाने पड, फिर भी हम गिरिजा की तपस्या के वशीभूत होकर 


तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार किये लेते है । तुम यह तो जानते ही होगे कि 
जब राजा कामरूप ने इच्छा की, तब हमने दैत्य को मारकर उसे 


आनन्द प्रदान किया था। इसी प्रकार गौतम के दुःख को भी दूरकिया 
था। जब हलाहल विष के कारण सब देवता भस्म हुए जा रहे थेउस 


समय हमने कृपा करके उस विष को भी पी लिया था । विष्णु जी के 
रामचन्द्र अवतार के समय हमने हनुमान का अवतार लेकर अनेक 


दुःख उठाये थे। इसी प्रकार जब-जब हमारे भक्तों पर कोडं कष्ट पडा 
है। तब-तब हमने स्वयं दुख उठाकर उन्हे आनन्द प्रदान किया है, जिस 
प्रकार हमने ग्रहिपति नामक अवतार लेकर विश्वामित्र मुनि के दुःख 
को दूर किया, उसी प्रकार अब तुम्हारे लिए भी हम गिरिजा के साथ 
विवाह कर लेगे, क्योकि हमने भक्तो की प्रार्थना को कभी अस्वीकार 
नहीं किया है। अब तुम सब लोग निषठिचत होकर अपने-अपने लोक 


को जाओ।'' 


हे नारद ! हम सबको विदा करने के उपरान्त शिवजी ने सप्त 
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विया कौ अपने पास लुलाया। तब उन्होने शिवजी कँ समीष 
प्ुचकर दंडवत्‌ प्रणाम एवं स्तुति कसते हए हाथ जोड़कर कहा - 
ह प्रभो ! आपने हमे किस लिए बुलाया है? अब आप हमे क्या आज्ञा 
देते रै, वह बताइए । हम उसका पालन करेगे? '' यह सुनकर शिवजी 
उनसे बोले--'* हे ऋषियो ! गिरिजा हमें प्राप्त करने के लिए बहुत 
कठिन तपस्या कर रही है। अस्तु, तुम उसके प्रेम कौ परीक्षा लेने के 
लिए उसके पास जाओ ओर उसे छलने का प्रयत करो ।'' शिवजी कों 
यह आज्ञा पाकर सप्त ऋषि गिरिजा के समीप जा परहचे ओर यह देखा 
कि वे साक्षात्‌ तपस्या का रूप बनी बेटी हं । उस समय ऋषियो ने 
अपनी चतुराई का प्रदर्शन करते हुए उनसे यह कहा--हे गिरिजे ! तुम 
ेसा तप क्यो कर रही हो ओर किस कार्यं के लिए एेसी कठिन साधना 
मे संलग्न हो? तुम हमसे सब हाल सत्य-सत्य कहो ।' ' ऋषियों को बात 
सुनकर पार्वती ने उत्तर दिया-''हे ऋषियो ! सुञ्मे अपना मनोरथ 
कहने मे लज्जा का अनुभव होता है, क्योकि आप उसे सुनकर अवश्य 
ही हैसेगे, फिर भी मै आपको बताती हूं कि देवता तथा मुनियों के 
वचन को सत्य मानकर शिवजी के साथ विवाह करने की इच्छा से यह 
तपस्या कर रही हू ।'' धि 
हे नारद ! गिरिजा की बात सुनकर मुनियो न हंसते हए इस प्रकार 
कहा--'“हे गिरिजे ! तुम नारद कौ बातों पर विश्वास कर बेटी, इससे 
बढ़कर मूर्खता ओर क्या होगी? तुम्दं यह पता नहीं है कि नारद को 
बातों से अनेक नगर तथा गाँव उजड़ चुके है । इस सम्बन्ध मे हम एक 
इतिहास सुनाते दै । ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति ने दस सहस्त्र पुत्रो 
को उत्पन किया था! वे सब बडे गुणवान्‌, रूपवान्‌, बलवान्‌ तथा 
बुद्धिमान्‌ थे । दक्ष ने उन् सृष्टि उत्यन करने की आज्ञा दी, परन्तु उसी 
समय नारद ने उनके पास पटहंचकर एेसा उपदेश दिया कि वे संसार 
त्यागकर वन मेँ चले गये ; फिर कभी लौटकर नहीं आये । इसके 
उपरान्त दक्च ने फिर उतने ही पुत्र उत्पन किये, परन्तु वे भी नारद्‌ के 


पि 


` उपदेश से उसी.स्थान. परजा पचे, जहो पहले उनके, भाईं गय थ । चह 
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गति देखकर दक्ष ने नारद को यह शाप दिया कि तुम एक मुहूर्त से ॑ 
अधिक किसी स्थान पर नहीं ठहर सकोगे। इसके अतिरिक्त नारद ने 


राजा चित्रकेतु के घर को भी नष्ट कर दिया ओर उन्होने हिरण्यकशिपु 


का भी सर्वस्व नष्ट कर दिया है। हम नारद को बहुत अच्छी तरह ` 


जानते है, क्योकि बहुत दिनों तक हम उनके साथ रहे हं । इसलिए हम 


यह कहते है कि तुम नारद के भुलावे में आकर बहुत बड़ भूल कर 


रही हो ।' 


“हे गिरजे ! इसके अतिरिक्त जिन शिवजी को प्राप्त करने केलिए 


तुम यह घोर तपस्या कर रही हो, उनके सम्बन्ध मे भी हम तुम्हं यह बता 


देना चाहते हैँ कि वे निर्गुण, अशुभ, निर्लज्ज तथा बुरा वेष धारण 


करने वाले है । न तो उनके कुल परिवार का कोड पता हे ओर न उनके 
पास सेवक आदि दी है । तुम्हँ उस ठग नारद ने मोहित करके तुम्हारी 
बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। भला, एेसा पति पाकर तुष्हे कोन सा सुख 
मिल सकेगा? तुम इस बात पर भली-भांति विचार करो तो यह स्पष्ट 
हो जायेगा कि हमारा कथन सत्य है अथवा नहीं । शिव ने पहले दश्च 
की पुत्री के साथ भी विवाह किया था, परन्तु जब वे उसका निवह 
नहीं कर सके, तो उसे मिथ्या दोष लगाकर त्याग दिया। तब से वे 
अपने-आप में ध्यान लगाकर निर्चित बेठे रहते है । भला, जो आदमी 
एकान्त में ही रहना पसन्द करता है उसके साथ किसी स्त्री का निर्वाह 
किस प्रकार हो सकता है? हमारा तो यह कहना है कि अब भी कु 
नहीं बिगड़ है। तुम अपना हठ छोड़कर धर चली जाओ। यदि तुम 
अपने लिए श्रेष्ठ वर को ही चाहती हो तो हम तुम्हें यह भी बताये देते 
हे कि विष्णु से अधिक श्रेष्ठ ओर कोई नहीं है । वे सब देवताओं कं 
स्वामी ह ओर तुम्हारे बर बनने के सर्वथा योग्य है । 

हे नारद ! सप्तऋषियों की बात सुनकर पार्वती ने उन्हे उत्तर देते हृए 
कहा `हे ऋषियो ! आपका कहना सत्य हो सकता है, परन्तु मेर हठ 
मे किसी प्रकारकी कमी नहीं आयेगी। मे तो उसी राग में गाती रहूगी, 
जिसे अब तक गाती आयी हूँ । मेरा शरीर पाड से, उत्यन हआ हं 
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अतः उसमें पहाड़ को जडता प्रत्यक्ष देखने मे आती है । म नारद जी को 
अपना गुरु स्वीकार कर चुकी हू, अतः उनकी बात को किसी प्रकार 
नहीं टालुंगी ; क्योकि जो लोग गुरु के वचन को मिथ्या समल्नते है, वे 
कल्प भर भटकते रहने पर भी कभी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाते। मे 
आपको इस बात को मान लेती हू कि विष्णु मे सब गुण भरे हुए ह 
तथा शिवजी अवगुणो कौ खान है, परन्तु आपको यह भी अवश्य बता 
देना चाहती हूँ कि शिवजी निर्गुण है ओर उन्होने अपने भक्तों की 
प्रसन्नता के निमित्त ही शरीर धारण किया है। वे अपनी शक्ति ओर 
देश्वर्य का विज्ञापन नहीं करना चाहते। इसलिए बे परमहस गति मे 
रहकर, अवधूतों के समान दिखाई देते है । वस्त्र ओर आभूषणो को 
पहनना तो साधारण मनुष्यों का काम हे । शिवजी तीनो गुणो से रहित 
तथा सब के स्वामी दै । अस्तु, वे इन वस्तुओं को स्वीकार नहीं करते। 
मैने अपने गुरु की कृपा से शिवजी को भली-भांति पहचान लिया हे 
ओर इसीलिए मै यह निश्चय पूर्वक कहती हूं कि या तो मे शिवजी के 
साथ विवाह करूंगी, अन्यथा जन्म भर कवारी रहूगी । अस्तु, आप मुञ्च 
स प्रकार का उपदेश देने की कृपा न करे ।'' 
हे नारद ! इतना कहकर गिरिजा ने सप्तकऋरषियो को प्रणाम किया, 

तदुपरान्त वे पहले की ही भाति शिवजी के ध्यान मे मग्न हो गयो । 
गिरिजा के उस दृढ़ निश्चय को देखकर सप्तषिं जय-जयकार करने 
लगे तथा आशीर्वाद देते हए बोले-'“हे गिरिजे ! तुम परम धन्य हो । 
तुम्हे शिवजी अवश्य प्राप्त होगे ।'" इतना कहकर वे गिरिजा को प्रणाम 
करने के उपरान्त शिवजी के पासं चले गये। कैलाश पवेत पर 
पहुंचकर उन्होने शिवजी से कहा- “हे प्रभो ! हमने गिरिजा के बहुत 
प्रकार से परीक्षा ली तथा अपने वाक्जाल द्वारा लने व भी 
प्रयत किया; परन्तु न तो वे हमारे धोखे मे आयीं ओर न उन्होने 
चरणो से अपने ध्यान को ही हटाया । अस्तु, आपको उचितहे कि आष 
उन्हे वहाँ जाकर वरदान दे ।'' इतना कहकर सप्तषिं अपने स्थान को 

चले गये ।'' 
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इतना सुनकर नारद ने ब्रह्मा जी से पूछा --'“ हे पिता ¦ जब सप्तर्षि 


विदा होकर अपने घर चले गये, तब उस समय शिवजी ने क्या किया, 


यह सब वृत्तान्त आप मुन्ने बताए?" बरह्मा जी बोले ' हे नारद ! ¦ 
शिवजी ने सप्तर्षयो के चले जाने कं पश्चात्‌ ब्राह्मण का रूप धारण 


किया तथा ब्रह्मचारियों के समान दंड लेकर मस्तक मे त्रिपुण्ड 
लगाया, गले ओर हाथ में रुदाक्ष की माला पहनी । फिर एेसा स्वरूपं 
धारण कर के वहाँ पचे, जहाँ पार्वती तप करती थीं । पावती ने उन 
प्रणाम किया तथा कुशल के पश्चात्‌ पूछा कि तुम कौन हो ओर कहां 


से आये हो? यह सुनकर ब्राह्मण रूपी शिवजी ने ठंडी सांस लेकर 
कहा '“ हम ब्रहमचारियों का व्रत धारण किये सृष्टि को भलाहं के 


लिए इधर-उधर घुमते दै । तुमने हमको धर्मनिष्ठ जानकर हमारा जो 
आदर ओर सत्कार किया इससे हमको बडी प्रसन्नता हुड हे । अब हम 


तुमसे पूते है कि हे देवी ! तुम कौन हो ओर किस उद्देश्य से आयी ` 
हो?! श्री पार्वती जी ने यह सुन, कुछ सोचकर अपनी एक सखी से ` 


संकेत किया । उसने आदि से अन्त तक सब वृत्तान्त जिस प्रकार नारद 


जी ने आकर भविष्यवाणी की थी कि पार्वती का विवाह शिवस ¦ 


होगा, कह सुनाया । उसे सुनकर ब्राहमण ने पश्चात्ताप करके कहा- 
"हे पार्वती ! तुम हमसे यह हंसी क्यों करती हो, तुम स्वयं हमको उत्तर 
क्यों नहीं देती? '' पार्वती बोली- “हे ब्राहयन्‌ मेरी सखी ने आपसे जौ 
कुछ कहा है, वह सब सत्य है । मै यह चाहती हं कि मेरा विवाह शिव 
के साथ हो!" यह सुनकर ब्राह्मण वेषधारी शिवजी ने शब्द जा 
फैलाते हृए कहा- “हे गिरिजे ! तुम जो चाहो सो करो, हमको उससं 
क्या मतलब ; परन्तु तुमने मेरा आदर ओर सत्कार किया है, इसलिए 
मुञ् से विना कटे नहीं रहा जाता। इसके अतिरिक्त जान- वञ्चकः 
किसी बात को छिपाना भी बहुत बड़ा पाप है। हे पार्वती । तुम 
हिमाचल की पुत्री.द्येकर.इतनी मूर्खं क्रो.दो.ग्द्री.हो जो अपने एस 
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कोमल शरीर को तपस्या द्वारा भस्म कर रही हो? तुम इस प्रकार अपनी 
सुन्दरता को क्यों नष्ट करना चाहती हो? यह भाग्य की बात है कि तुम्‌ 
विष्णु एवं ब्रह्म को छोडकर शिव के लिए तप करती हो । क्या तुम्हारे 
लिए शिव के समान अशुभ तथा अनुचित पति चाहिए? उनको चाल 
दाल तो संसार से अलग हे। देखो, विष्णु आदि सर्वगुण सम्प, 
तथा प्रतिष्ठित है, परन्तु शिव में इनमें से कोई बात नहीं । वे 
माता-पिता से हीन हँ तथा सर्पं एवं भस्म शरीर से लपेटे रहते है । वे 
तैल पर सवार होकर नाना प्रकार के विष एवं भंग का सेवन करते है । 
ते सिंगी तथा डमरू हाथ में लिये हए भूत-प्रेतों के साथ लीला करते ह 
तथा वन मे अकेले उदास बैठे रहते द । उन्होने कामदेव को, जो स्व्ियों 
को प्रिय है, जला दिया दहै। नारद ने भी तुमको उनके अवगुण न 
बताकर इस प्रकार छला है । फिर नारद का तो यह स्वभाव है कि वह 
सम्पूर्णं सृष्टि में इसी प्रकार के उत्पात क्रते फिरते दै । उन्होने दक्ष 
प्रजापति के सब लड़के नष्ट कर डाले तथा हिरण्यकशिपु के लड़के 
के साथ कितना छल किया । वे प्रकट में साधु बनकर सब को छला 
करते दै । तुम उन सब बातों को भुलाकर, समञ्च से काम लो तथा 
अपना काम करो। अब भी कुछ नहीं बिगड़ है । तुम स्वणं जडति 
अंगूठी छोडकर कांच को क्यों ग्रहण करती हो? गंगाजल छोड़कर 
कुएं के जल की क्यों इच्छा करती हो?" 
इतना कहकर शिवजी ने पार्वती क स्वरूप को प्रशंसा करते हुए 
कहा - "हे पार्वती ! देखो, तुम्हारे इस सुन्दर मुख-कमल पर असंख्य 
चन्द्रमाओं की कान्ति विद्यमान दै । तुम्हारा मुखचन्द्र सुन्दरता कगे खान 
के समान सुन्दर है । तुम इस प्रकार अपने सुन्दर शरीर को व्यर्थं ही क्यों 
नष्ट करती हो? तु्हारे विवाह के लिए केवल विष्णा ही हे । तुम्‌ उन्हीं से 
विवाह करो। हम तुमसे कहते है कि यह बात उचित नहीं है । तुम 
सम्भल जाओ" इस प्रकार ब्राह्मण रूपधारी शिवजी छल्‌ को बातें 
कहकर खेद सहित तथा रूखे हो, अलग बेठ गये। पार्वती ने शिवजी 
की निन्दा सुन, मत्र मे कुषित हो बार-बार खेद किया । कुछ समय क 
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पश्चात्‌ पार्वती मन-ही-मन बोलीं मेने इस त मन बोली ने इस व्यक्ति को बराह्मण जानकर ¦ 
धोखा खाया । यदि मे पहले से इस ब्राह्मण को दुष्ट तथा शिवजी की 
इतनी निन्दा करने वाला जानती तो चुप रहती । इसने वेद के विरु 
शिवजी की इतनी निन्दा की है कि यदि अब भें इसको उत्तर नहीं देती 
हं तो शिव कौ निन्दा सुनने का पाप मुञ्चे लगेगा ।' ५ विचार कर ` 
पार्वती ने कहा- "हे ब्राह्मण ! तू हमको धोखा क्यों देता है? तूने तो 
वेद के विरुद्ध शिवजी की अत्यन्त निन्दा की है । तुञ्चको ब्राह्मण होने 
क नाते प्राण दंड नहीं दिया जा सकता । अब में वेद, पुराण तथा स्मृति 
के वचनों के अनुकूल शिवजी का वर्णन करती हू । तू अब तक 
शिवजी के गुणों को नहीं जान पाया है, इसीलिए तेरा वचन वेद के 
विरुद्ध है। यदि त्‌ शिव को जानता तो वेद के विरुद्ध कभी एसे बचन 
न कहता। शिब की समस्त अशुभ सामग्री शुभ ही है । कोड भी देवता 
उनसे श्रेष्ठ नहीं है। वे सब विद्याओं के ज्ञाता, पूणंब्रह्म, अलख, 
जगदीश है । उन्होने ही ब्रह्म को अपने शवास-मागं से वेद दिये । वही 
शिव सनका आदि, मध्य एवं अन्त है । उनका तेज एवं प्रताप आज तक 
कोई नहीं जान पाया। वे अपने भक्तों को तीनों लोक प्रदान करते है । 
उनकी सेवा द्वारा ही मनुष्य मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हैँ । शिवजी कों 
निन्दा करने से मनुष्य बहुत दुःख प्राप्त करता है। जो दुष्ट एवं 
अनाचारी ब्राह्मण शिव के विरुद्ध है, वे करोड़ों जन्म तक दरिद्र रहा 
करते दै । हे ब्राह्यन्‌ ! तूने शिव को निन्दा करके अपने लिए नरक का 
मागं खोला है। तेरा आदर करने से मुञ्चे कोटं फल प्राप्त नहीं हुआ, 
वरन्‌ मेरे समस्त पुण्य नष्ट हो गये। अब तू शीघ्र अपने घर चला जा; 
क्योकि मेरा मन शिवजी में लग रहा है ।'' 

ब्राह्मण यह सुनकर हंसा तथा मन में पार्वती की प्रशंसा करना चाहा 
कि ओर कुछ करे, परन्तु पार्वती ने ब्राह्मण की इच्छा समञ्च, अपनी 
एक सहेली से कहा--'“अब इस स्थान को छोडकर कीं ओर चलो, 
क्योकि यहां रहने से बड़ा दुःख होता है। इस ब्राह्मण ने शिव कौ निन्दा 
करके हमको दुःख पृच्ायाहै। शिव की निन््रा करने वाले को अड 
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= खना ही उचित है। इसकी व्यथं की बात सुनने सै महापाप 
होगा । जो शिव-निन्दा कौ आखा से देख ले, उसको तुरन्त स्नान कर 
डालना चाहिए ओर यदि वश चले तो उसकी जिह को काट्‌ डाले 
नहीं तो अपने दोनों कान बन्द कर वहां से उठ जाना चार्हिए। वेद भी 
यही कहते द । अस्तु, अव तुम देरी न करो। उठो, किसी ओर वन मं 
चलकरं रहेगे । अन्यत्र जाकर तप करूगी । यदि मेरा निश्चय दृढ़ है तो 
शिवजी सुद्ध से अवश्य प्रसन्न होगे । किसी के धोखा देने से क्या होता 
है? शिव तो केवल प्रम से ही प्रसनन होते है । मेने गुरु से सुना है कि तप 
करने में इसी प्रकार के विघ्न सामने आते ह । उनसे धोखा खाकर जो 
तप से विमुख हो जाते है, वे मूर्खं ह ओर तप का फल प्राप्त्‌ नही कर 
पाते । जो दृढ़तापूर्वक धोखे से बचे रहकर तप मे संलग्न रहते हे, वेही 
सिद्धि प्राप्त करते है । शिवजी अपने भक्तों का पालन करने है । 
पहले तो वे अपने भक्तों की परीक्षा लेते ह, फिर प्रसन हो जाते ह| 
यह कह कर पार्वती अपनी सखियों के साथ वहां से चली गयीं । 

© © 
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इतना कहकर ब्रह्मा जी बोले-- "हे नारद ` शिवजी इस प्रकार 
पार्वती का हठ तथा प्रेम देखकर अत्यन्त प्रसन हुए तथा उन्होने अपना 
यथार्थं मुख्य स्वरूप जैसा कि नारद जी ने उमा से कहा था, धारण कर 
लिया। मस्तक पर जटा, गंगा को धारा तथा चन्द्रमा विराजमान, 
ललाट पर त्रिपुण्ड लगाये हुए, कानों मं कुण्डल पहने, गोल्‌-गोल 
सूडोल कपोल, तीन नेत्र, नाक तथा ओष्ठ परम सुन्दर, हाथ-पांव की 
उंगलियां लाल-लाल, इसी प्रकार प्रत्येक अंग-प्रत्यग अत्यन्त सुन्द्र 
एवं सुभग था। जिस रूप का पारवती ध्यान कर रही थीं, शिवजी ने 
उसी प्रकार का रूप धारण कर, उनको दर्शन दिये ओर कहा कि हे 
पार्वती ! तुमने हमारी इतनी आराधना तथा तपस्या को हे, जितनी आज 
तक किसी ने.नहीं कर तुमको गहण्‌ करके हम्‌.भी लोक भ पठित 
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हेते है । यद्यपि हमारा तप ओर संयम अत्यन्त दृट्‌ = तप ओर संयम अत्यन्त दृढ़ है, परन्तु तु्हारे तप ` 
नेउसे भी हिला दिया । हमने पहले भूतो को, फिर सप्तषियो को मै 
पास भेजा जिसमें तुम्हारे दृढ तप को ख्याति संसार भर मे प्रसिद्ध हो। 
तुम क्रोध न करो, क्योकि हमने यह सब लाते तुमसे प्रकट होने के 
लिए तथा परीक्षा लेने के लिए क है, जैसा कि कुम्हार घडे को 
सम्हालने के लिए ऊपर से पीटता है । हमने तुम्हारी भक्ति को संसारी 
रीति के कारण ही देखा है। तुम समस्त संसार को माता तथा वह देवी 
हो, जिनके चरण-कमलों को सेवा देवता आदि सब करते है । तुम 
उत्यत्ति, पालन तथा प्रलय के हेतु तीन गुण धारण करती हो । तुषं 
तीनों लोकों को आनन्द देने वाली हो । तुम्हारे रूप गुण तथा प्रभाव ` 
असंख्य है । तुम्हारा ही अंग लक्ष्मी, वाणी तथा ब्राह्मणी हे । तुमने ुन्ने 
सगुण अवतार लेते हुए जानकर गिरिजा का अवतार लिया हे। जिस ` 
प्रकार शब्द एवं अर्थं में कोई अन्तर नहीं है, उसी प्रकार हमारे ओर ` 
तुम्हारे बीच में भी कोई अन्तर नहीं हे । केवल संसारी जीवो की दृष्टि 
मे हम-तुम दो शरीर रखते है, परन्तु वास्तव मेँ हम एक द । हमारे तुम्हार 
चरित्र वेद भी नहीं जानते। तुम्हारा तप अब पूर्णं हो गया है । तुष्हारी जो ` 
इच्छा हो, वह हमसे मांगो ।'' यह कहकर शिवजी चुप हो गये । 

पार्वती बोली- “हे देव ! यदि आप वास्तव में मुञ्च पर प्रसन्हैत ` 
मुञ्चको मेरी इच्छानुसार वर दीजिये। आप मेरे पति होकर संसार कौ 
रीति के अनुसार मेरे साथ विवाह कीजिये । मेरे समस्त अपराथो को 
क्षमा कर, अब आप मेरे पिता से जाकर विनती करे तथा अपने संसार 
चरित्र को दिखावे ।'" पार्वती यह कहकर चुप हो गयीं । तब शिवजी ने 
कहा-““हे गिरिजे ! तुमने जो वरदान मांगा दै, हम उस स्वीकार कसे 
है ।'' यह कहकर शिवजी अन्तर्धान हो गये। तब देवताओं ने जयः 
जयकार किया, आकाश से पुष्य-वर्षा हई, विष्णु, मे तथा अन्य देवतं 
गिरिजा के चरणों पर आकर गिर पडे तथा हर्ष के कारण गिरिजा 
स्तुति करने लगे। जो कोह उस स्तुति का पाठ करता दै, उसकं सः 
मनोरथ पूं होतेह । इ सुत को नकन पार्वती न सब देवता * 
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व 
„7 हे दैवताओ ! तुम सब अपने-अपने चरँ कौ जाकर ग्रसनं 
मैने कठोर तप किया है इसलिए देवताओं के सभी कार्य पूणं 
रगे । शिवजी ने मुञ्चको वर दिया है किः तुम्हारा कोई कायं शेष नहीं 
जायेगा ।'' यह आज्ञा सुनकर सब देवता वहां से चले गये तथा 
गिरिजा भी घर जा परहचीं । उस समय जो हर्ष हिमाचल्‌ एवं मेना को 
हुआ, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता! हिमाचल ने हर प्रकार से 
आनन्द मंगल मनाया तथा असंख्य द्रव्य दान दिया । यद्यपि गिरिजा ने 
वरदान का वृत्तान्त किसी पर प्रकट न किया, पर वह सब लोगो पर 


प्रकट हो गया 1 ` 
© © @ 
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ब्रह्मा जी ने कहा-'* हे नारद \ भगवान्‌ सदाशिव की महिमा 
जानना अत्यन्त कठिन है। उनकी महिमा करोड़ों वषं तप करके भी 
कठिनता से जानी जा सकती है । वे शारीर धारण कर अनेक प्रकार कों 
लीलां रचते है तथा संसार के जीवों को भाति प्रकट होकर, अपने 
भक्तों के कार्यं पूरे करते दै । हे नारद । तुम ध्यान से सुनो, जिस समय 
शिवजी पार्वती को वर देकर चले गये, उसी समय उन्होने भिक्षुक का 
रूप धारण किया ओर नृत्य एवं गायन में पूणं अभ्यास करके एक 
सहस्र गति के ज्ञाता बन गये । फिर उन्होने अपने बाए्‌ हाथ मेसिगी 
तथा दाहिने हाथ मे डमरू लिया ओर समस्त शरीर में श्वेत भस्म. 
लगाकर लाल वस्त्र पहने । इस प्रकार वे वृद्ध बन गये । उनका रीर 
बृढ की भांति कँपता था, परन्तु वाणी अत्यन्त मधुर थी । एेसे अनूप 
रूप तथा वस्त्राभूषणों से सुशोभित होकर श्री सदाशिव जी हिमाचल 
पर्वत के पास गये । उन्होने अनेक प्रकार के नृत्य-गान, नट करत्‌, 


 मधुर-स्वर, प्रिय सिंगी तथा डमरू के नाद्‌ से नगर निवासियों को 


| 


मोहित कर लिया । उनके इस करतब को देखने के लिए चारो ओर से 


। ण्ड के जण पर्वतः निवासी एकतर होकर हँ तक कि सभी बू 
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जालक स्री, पुरुष वह मधुर शब्द सुन, घरो से बाहर निकल आए । 
प्रकार कोई भी शिव के उत्तमोत्तम ताल एवे प्रिय स्वर सहित राग हार 
मोहित विह्लल तथा अधीर होने से शोष न रहा । पार्वती उस आनन्दाय ` 
स्वर मेँ मगन हो गयीं । वे शिव की मृतिं का मन मे ध्यानकर 
प्रसनन हई तथा उन्होने अपने मन पे शिब की स्तुति कौ । तब शिवजी 
कृपालु होकर बैठ गये। जब मेना को चेत आया, तब वह योगीको 
अत्यन्त प्रसन हो, हीरा, पन्ना, मोती, मणि आदि थाल मे भरकर देने । 
लगीं, परन्तु उस योगी ने कुछ न लेकर केवल पार्वती को मांगा तथा ` 
फिर नृत्य करने को उठ खड़ा हुआ । यह सुनकर मेना ने अप्रसन होकर 
उसे बहुत उराया, धमकाया तथा यह इच्छा कीकिउसयोगीको ` 
निकाल दे। इतने मे हिमाचल भी वहां आ पहुचे ओर सब वृत्तान्त 
सुनकर क्रोधित हुए । उन्होने आज्ञा दी कि इस योगी को तुरन्त यहां से ` 
निकाल दो । हिमाचल के सेवक इस आदेश को पाकर इस योगी को ¦ 
निकालने को उद्यत हए, परन्तु वे उस योगी के प्रताप से, उसके निकट ¦ 
भी न जा सके। उस समय हिमाचल ने मन में सोचा कि यह कौन 
मनुष्य है? जब उन्होने बहुत ध्यान से विचारपूर्वक योगी को देखातो । 
उन्होने शिवजी को चतुर्भुजी स्वरूप, सिर पर मुकुट, कानों पर॑ 
कुण्डल, पीले वस्त्र पहने हए तथा जो पुष्प विष्णु पर चढ़ाए जातेहै, ` 
उनसे भूषित देखा। फिर हिमाचल ने उसी समय द्विभुजी पूर्ति इस 
प्रकार देखी कि वे अपने को गोपो के समान भूषित किये, मुरली हाथो 
ध लिये, चन्द्रमा के समान उत्तम किशोरावस्था को प्राप्त दिखाई देरह ` 
| 


ब्रह्मा जी बोले-““हे नारद ! शिवजी ने हिमाचल को अपना मुख्य ` 
स्वरूप दिखाया कि शीश पर जटा तथा गंगा की पवित्र धारा, मस्तक ` 
पर चन्रमा एवं त्रिपुण्ड, चन्र के समान सुन्दर मुख, लालिमा लिये हए 
तीनों नेत्र, कीर के समान नासिका, अरुण अधर, कंठ में श्यामत 
लिये हृए तीन रेखाएं, गले में हार पहने, चार भुजाएं, सूर्य, कपा" 
अभय आदि नाना प्रकार क वसतराभूषणों से अलंकत, उदर 


मी 


वी 
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क्रे समान लाल पगतल, गोल नितम्ब, रक्त वर्णं नख आदि थे। 
हिमाचल ने एेसा मनोहर विचित्र स्वरूप देख, अत्यन्त आश्चर्यचकित 

जाना कि यह सदाशिव है । जब सदाशिव ने जाना कि हिमाचल 
> हमको पहचान लिया तो उन्होने तुरन्त उसी योगी का स्वरूप धारण 
करर लिया तथा पुनः हिमाचल से पार्वती को पाने को इच्छा प्रकट क्ती । 
स समय हिमाचल ने तुरन्त ही प्रणाम कर, सब स्वीकार कर लिया । 
कुछ समय पश्चात्‌ योगी जब अन्तर्धान हो गये, तब भना ओर 
हिमाचल ने चेत मेँ आकर शिव को सर्वश्रेष्ठ जाना । देवताओं ने भी 
अपने हृदय मे निश्चित ठहराया कि शिव एवं पार्वती का विवाह 
उनको, समस्त संसार को तथा पार्वती के माता-पिता को शुभदायकः 

होगा । 

५ इसी इच्छा से उन सभी देवताओं ने हिमाचल के गुरु के घर जाकर 
उनको प्रणाम किया तथा कहा--'*हे देव \ इस समय शिव के चरित्र 
से मैना एवं हिमाचल ने शिव को सर्वश्रेष्ठ समञ्च लिया है । अप आप 
वहाँ जाकर एेसा प्रयत करे, जिससे शिव तथा पार्वती का विवाह हो 
जाए।'' यह सुनकर गुरु अत्यन्त क्रोधित होकर दोनों हाथ कानों पर 
रखकर बोले- “हे देवताओ ! तुम बड़ स्वाथ हो । तुम हमारी यही 
सेवा करते हो, जिससे हमको नरक प्राप्त हो। जो मनुष्य विष्णु, 
महादेव, ब्रह्मा आदि देवता, ब्राह्मण, अपने गुरु, गौ, तुलसी, पुराणः 
गंगा, वेदमाता, गायत्री, वेद एवं दान की निन्दा करता है, वह निःसंदेह 
नरक मे जाकर असंख्य कल्पों तक दुःख तथा कष्ट भोगता हे । यदि 
तुम यह कार्य करना आवश्यक समञ्जते हो, तो तुमको चाहिए कि 
ब्रह्मा को पास जाकर उनसे सहायता मांगो तथा तुम भो अपनी बुद्धि के 
अनुसार कोई उपाय करो, परन्तु अपने मन में शिव के चरणों का ध्यान 
अवश्य रखो । हमें पूर्णं विश्वास है कि ब्रह्मा, अरुन्धती तथा सप्तषिं के 
साथ जाकर हिमाचल को समल्याएंगे । हमको अपने तपोबल से यह भी 
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पूर्ण विश्वास दै कि पावती को शिव के अतिरिक्त ओर कोटं प्राप्तनहं ` 
कर सकता । यह कहकर गुर चुप हं गये । 


ब्रह्मा जी बोले--““हे नारद ! गुरु के आदेशानुसार समस्त देवताओं 
ने हमारे पास आकर अपना मनोरथ कदा । हमने उनसे कहा कितु 
हमे शिवजी की निन्दा कराना सिखाते हो? क्या अच्छ लोगो का यही 
धर्मे? भला, पिता की यही सेवा करना लड़को का धर्म हे? शिवकी 
निन्दा सबको दःख देने वाली है । यह विपत्ति कौ जड़ तथा सब प्रकार ` 
के आनन्द मंगल को नष्ट करने वाली है । मै तुष्ठारी इस विषयमे कोई 
सहायता नहीं करेगा । तुम सब मिलकर शिव के पास जाओ तथा ` 
विनय करो, क्योकि परनिन्दा तीनों लोकों मं दुःखदायी होती है।" 
यह सुनकर वे सब कैलाश पर्वत मे जाकर शिव की प्रशंसा एवं स्तुति 
करने लगे वे बोले- "हे विश्वपति ! हिमाचल आपका बड़ा भक्त ` 
हे, उसने आपको परब्रह्म जानकर इच्छा की हे कि अपनी पुत्री आपको 
देकर मुवित प्राप्त करे । अस्तु, आप इस प्रस्ताव को स्वीकार करे" 
देवताओं की यह विनती सुनकर शिवजी हंस दिये तथा उन सबको ` 
अत्यन्त प्रसन कर विदा किया । इसके पश्चात्‌ वे अति सुन्दर ब्राह्मण ` 
शरीर धारण कर, हाथ में श्वेत रत्नों को माला पहने, मस्तक प 
तिलक लगा, गले मे शालिग्राम की मूर्तिं डाल, उत्तमोत्तम वस्त्र धा 
कर, वैष्णवी वस्त्रों से भूषित हो, अति चतुरता से हिमाचल के ष 
गये। हिमाचल सपरिवार उनके आदर के लिए उठ खड़ा हुआ । पारवती 
ने उस ब्राह्मण रूप की बड़ी भवित से पूजा की । उन्होने पहचान लिव 
कि यह शिव ही दै । ब्राह्मण ने आशीर्वाद देकर कुशल-कषेम पूछा । त 
हिमाचल ने उनसे पूषछा-““ हे महात्मन्‌ ! आप कौन है तथा किस क 
से आये है? '' ब्राह्मण रूपी शिवजी ने उत्तर दिया--'" गं 6, 
ओर पर्यटन करता रहता हू । मँ अपने गुरु की कृपा से तीनो लोको क 
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*----- तथा सब बातों को जानता द । मनष्यों तीनां लोकों सै कोई हू । मनुष्यों तीनों लोकों मे कोड 
काम करता है, भँ उसे अपने मन मे ही जान लेता हू ।' 
बाह्मण ने कहा--'"हे राजन्‌ ! तुम्हारी यह प्रबल इच्छा है कि 
क्ता विवाह शिवजी के साथ हो। में ध भले के लिए कहता 
कि तुम एेसी रूपवती गुणवती कन्या को एसे बुरे एवं निर्गुण व्यक्ति 
र कयो देते हो ? जिनकी सेवा सम्पूर्णं सृष्टि, देवता, मुनि, दैत्य, सिद्ध 
आदि सन करते दै, उन विष्णु के ही साथ इसका विवाह करना उचित 
है। स विषय में तुम अपने भाई-बन्धुओं से परामर्श ले लो। यदि तुम्‌ 
यह कहोगे कि पार्वती को शिव के अतिरिक्त अन्य पति स्वीकार नहीं 
है तो यह बात स्पष्ट दै कि रोगी को कुपथ्य ही भाता दै, कोड गुणकारी 
ओषधि रुचिकर नहीं लगती ।'' यह व रूपधारी शिव 
वहाँ से चल दिये। उस समय हिमाचल के नेत्रो से दुःख ओर चिन्ता के 
अश्र बह चले । तब मेना ने हिमाचल से कहा-- '“हे स्वामी ¦ मेरी बात 
सुनो, जो अन्त को अच्छी फलदायक होगी । आपको यही उचित है कि 
सब पर्वतो को बुलाकर उस ब्राह्मण के कथन के विषय मे अवश्य 
पूछे, क्योकि उसकी लाते सुनकर मुञ्चको बड़ा सन्देह हआ है । जब 
तक यह बात स्पष्ट न होगी, मुञ्चे बहुत ही भय बना रहेगा । आप भी 
ब्राह्मणों की बातों पर अच्छी तरह विचार करे । यदि एसा नक्ियातो 
मया तो बन मे जा रहूंगी या विष खाकर मर जाऊगी ।' मना यह कह 
अत्यन्त कुपित होकर पार्वती को साथ ले, कोप भवन मे जा बेटी । 
हिमाचल मैना का यह चरित्र देख अत्यन्त दुःखी हुए तथा उसके पास 
जाकर अनेक प्रकार से समल्माने लगे । उन्हें समञ्ञाते हुए कहा कितुम. 
इस प्रकार के कोप भवन मे क्यों पड़ी हो? फिर हिमाचल बड़ आश्चर्यं 
मे पड़कर सोचने लगे कि शिव ने यह चरित्र कैसा कियाः 
७ © © 
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ब्रह्मा जी ने कहा “हे नारद्‌ ! इस दशा को देखकर हिमाचल के 
परिवार के सब लोग तथा नगर निवासी अत्यन्त व्याकुल हए । देवता 
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परुषो ने भगवान्‌ सदाशिव का ध्यान कर इस प्रकार 
क हे प्रभो ! आपने जो कुछ किया, वह सब लोगो के लिए शुभ 
हो)" गिरिजा भी बहुत उदास होकर शिवजी का स्मरण करने लगीं ` 
उस समय गिरिजा की चिन्ता को देखकर शिवजी ने समर्षियों का 
स्मरण किया। शिवजी की आज्ञा का पालन करने के लिए वे शीघ्री 
` आ पहँचे। वे अपने सम्पूर्णं शरीर पर भस्म लगाये थे तथा हाथो मे | 
माला लिये थे। वे अपने मुख से 'शिव-शिव ` उच्चारण कर रहे थे। 
उन्होने आते ही शिवजी को प्रणाम किया, तदुपरान्त हाथ जोड़कर 
प्रार्थना करते हए बोले-'"हे प्रभो ! आप हमं क्या आज्ञा देते है?" 
यह सुनकर शिवजी ने उत्तर दिया-'"हे ऋषियो ! तारक देत्य के 
संहार के निमित्त हमने गिरिजा के साथ विवाह करने का निश्चय । 
किया है। अब वह समय निकट है। अस्तु, तुम हिमाचल के निकट 
जाकर उनसे तथा उनकी स्त्री से हमारे विवाह के लिए कहो।'" 
हे नारद ! यह सुनकर सप्तषिं अत्यन्त प्रसन हो, परस्पर यह कहने 
लगे कि हमारे भाग्य धन्य है जो सृष्टि का उपकार करने के निमित्त । 
शिवजी अपने विवाह का सन्देश पहुचाने के लिए हमें हिमाचलके | 
पास भेज रहे है । इस प्रकार कहकर वे हिमाचल के समीप जा पहचे। । 
हिमाचल ने उन्हें दंडवत्‌-प्रणाम करने के उपरान्त आने का कारण | 
` पञ्छा। उस समय सप्तर्षियों ने उत्तर दिया--'"हे हिमाचल ! शिवर्ज 
सम्पूर्ण सृष्टि के पिता है ओर गिरिजा सब की माता दै । संसारके ` 
कल्याण करने के निमित्त शिवजी गिरिजा के साथ विवाह कसा 
चाहते है । अस्तु, तुम गिरिजा का शिवजी के साथ विवाह कर दो । ईर 
सम्बन्ध मे बरह्मा जी ने शिवजी से बड़ी प्रार्थना की थी तथा गिरिजा 
भी कठिन तपस्या करके उन्हँ प्रसन किया है। तभी शिवजी य 
विवाह करने को तैयार हुए दै ।'' | 
जिस समय सप्तिं हिमाचल से इस प्रकार की बाते कर रहे थ, 
उसी समय अगस्त्य ऋषि की पत्नी लोपामुद्रा तथा वशिष्ठ मुनि 
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------न्धती भी भैना के समीप जा पर्हची । उन्होनि देखा कि चैना अरुन्धती भी मैना के समीप जा पहुंची । उन्होने देखा कि मेना 


ब्रहामलिन वस्र पहने, अत्यन्त दुःखी हो, कोप भवन के भीतर पृथ्वी 

चर पड़ी हुई दै । यह देखकर उन्होने मेना से कहा--'“हे मैना ! तुम 
-ठकर हमारी बात सुनो ।'' ऋषि-पल्नियो को देखकर मैना तुरन्त उठ 
ओर बोली--'' मेरा धन्य भाग्य है जो आपने यहां य 
पर कृपा कौ । आप मुदे कोटं आज्ञा प्रदान करने को कृपा करे 1'' 
यह सुनकर अरुन्धती ने कहा-'*हे मैना । देखो, हिमाचल गिरिजा 
क्रा विवाह शिवजी के साथ करना चाहते है । तुम इससे अप्रसन क्यों 
चे? क्या तुम शिवजी को नहीं पहचानती कि वे तीनो लोकों कं स्वामी 
ओर सबसे श्रेष्ठ दै? '' इस प्रकार शिवजी को महिमा का बहुत कुछ 
वर्णन करने के उपरान्त दोनों ऋषि-पल्नियां मेना को साथ ले हिमाचल 
की सभा मे जा पहुंचीं । वहाँ पहंचकर मेना ने सप्त्षियो को प्रणाम 
किया । फिर वह अपने पति के चरणों का ध्यान धरती हं अरुन्धती के 
समीप बैठ गयी। उस समय सप्तर्षियों ने हिमाचल से इस प्रकार 

कहा-- 
© © € 
६ नि 
सप्त्षियों ने कहा - "हे हिमाचल ! तुष्ट उचित है कि अब तुम 
अपनी बुद्धि को स्थिर कर शिवजी के साथ गिरिजा का विवाह कर 
दो। शिवजी को अपना जामाता बनाकर तुम सर्वश्रेष्ठ पद्‌ को प्राप्त 
करोगे । देखो, इस समय संसार मं तारक नामक दैत्य अत्यन्त उपद्रव 
कर रहा है । उसका वध करने के निमित्त ही शिवजी ने विवाह करना 
` स्वीकार किया है । अस्तु, तुम देवताओं का कार्यं पूरा करने के लिष 
इस कार्य में विलम्ब न करो । ` क 

| यह सुनकर हिमाचल ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया-- हे ऋषियो | 
म आपसे एक बात पृक्ना चाहता हू कि वे ससार मे प 
वनवासी, अवधूत तथा अशुभ वेषधारी हे । भला मे एसे व्यक्ति के 
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साय अपनी कन्या का विवाह कैसे कर द? इस प्रकार के वरकौ ` 
कन्यादान करने से पिता नरकगामी होता है ; क्योकि विवाह, ९ 
ओर वैर बराबर वाले से ही करना चादिए। इसीलिए मे शिवजी के 
साथ अपनी कन्या का विवाह नहीं करना चाहता। ` 
हिमाचल की बात सुनकर अरुन्धती ने उत्तर दिया--' हे राजन्‌ । 
वेद के अनुसार, तीन प्रकार के वचन होते ह । एक एसा होता दै 
जिसको सुनने मे ऊपर से तो आनन्द होता दै, परन्तु वास्तव में वह 
आनन्द का नाश करने बाला होता हे । दूसरे प्रकार का वचन सुनने मे ` 
भी अमृत के समान होता है ओर उसका अन्त भी शुभ होता है । तीसरे ` 
प्रकार के वचन सत्य धर्म से विभूषित होता है । अस्तु, हम बीच वाले ` 
वचन का आश्रय लेकर तुम्दं सम्माती है कि शिवजी सम्पूणं संसारके 
राजा तथा सबके स्वामी हे । वे निर्गण तथा सगुण दोनों रूप वालेहै। 
कुबेर के समान धनपति उनके सेवक है । ब्रह्मा, विष्णु तथा हर उन्ही 
के तीनों गुणों द्वारा उत्यन हुए हे ।'' 
ब्रह्मा जी बोले--"* हे नारद ! अरुन्धती ने पुनः कहा--"“ हे राजन्‌! ¦ 
गिरिजा तो सनातन काल से शिवजी कौ शक्ति है अतः तुम्हे उचितहै ` 
. कि तुम गिरिजा.का विवाह शिवजी के साथ कर दो एेसा करनेपे ¦ 
तीनो लोकों मे तुम्हें यश प्राप्त होगा तथा सम्पूर्ण देवता तुम्हारे वशीभूत 
हो जायेंगे । यदि तुमने एेसा नहीं किया तो भी यह निश्चित रखोकि ` 
गिरिजा तो शिवजी को अवश्य प्राप्त करेगी ही, तुम्हं व्यथं ही सन्ताप 
उठाना पड़गा। जिस प्रकार राजा अनरण्य ने अपनी कन्या का विवाह 
ब्राहमण के साथ करके अपने वंश की रक्षा की, उसी प्रकार तुम्दं भी | 
उचित है कि तुम गिरिजा का विवाह शिवजी के साथ करके अपने | 
कुल को रक्षा कर लो।"' | 
यह सुनकर हिमाचल ने कहा- "आप मुञ्चसे राजा अनरण्य कौ 
कथा कहने की कृपा करें ।'' यह सुनकर वशिष्ठ जी ने उत्तर दिवा 
"हे हिमाचल ! वेदचनद्र नामक चौहदवे मनु की सोलहवीं पीढ़ी म 
अनरण्य ` नामक राजा उत्यन हआ था। वह मंगलारण्य राजा 
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ति ग्रना का पालन करने वाला तथा रज्य सिंहासन पर वैठकर 
राज्य करने वाला था। उसके सात पुत्र तथा एक युत्री 

उत्यन हई । पुत्री का नाम ' पद्मा" था। वह पुत्री राजा तथा रानी को 
प्राणों से भी अधिक प्रिय थी। जब उसकी अवस्था विवाह के योग्य 
हई, तब राजा उसके लिए पति की खोज करने लगे। इतने मे 
लाद ' मुनि ने अपने आश्रम को जाते समय वन में देखा कि एक 
गन्धर्व अपनी स्त्री से विहार कर रहा है। मुनि भी यह देखकर काम कं 
वशीभूत होकर स्त्री से भोग की इच्छा करने लगे। तभी मुनिने 
पुष्पभद्रा नदी के तट पर पद्मा को देख, सबसे पृष्ठा कि यह किसको 
ठन्या है? लोगों ने बताया कि यह राजा अनरण्य की पुत्र हे। यह 

मुनि स्नान तथा पूजन कर राजा के पास गये ओर कामवश 
होकर उससे उनकी पुत्री को मागा, परन्तु राजा चुप रहे, उन्दने कोड 
उत्तर नहीं दिया । तब मुनि ने क्रोधित होकर कहा कि तू हमको लड़क 
नीं देता तथा चुप बैठा हुआ दै। हमारे पास वह विद्या हे, जिससे हम 
हसी समय तुञ्चे जला कर भस्म किये देते ह । ' मुनि के एेसे क्रोधपूणं 
वचन सुनकर राजा, स््ी, पुत्र तथा भृत्यो सहित आश्चर्यं चकित होकर 
रेने लगा। उस समय एक बुद्धिमान्‌ पंडित ने राजा से का - हे 
राजन्‌ ! अब आपको यही उचितहै कि अपनी पुत्री मुनि को दे दे ओर 
इस प्रकार मुनि के क्रोध से अपने कुल को जलने से बचावें ।' ' तब 
राजा ने पंडित की बात मानकर, अपने कुल कौ रक्षा कं लिए, पुत्री 
मुनि को दे दी । इसलिए हे हिमाचल , तुमको भी यही करना चाहिए । 
अब विवाह के शुभ मुदू्त को केवल सात दिन शेष रह गये हे । उस 
दिन मृगशिरा नक्षत्र, चन्र वार, उत्तम योग करण तथा केन्द्र के शुभ 
गह है । उसी समय लगन का स्वामी अपने स्थान पर आयेगा। यही अति 
उत्तम मुहूतं होगा । उस दिन तुम गिरिजा का विवाह शिव के साथ कर 
दो।'' इस प्रकार समद्माते हुए सप्तषिं तीन दिन तक वहां ठहरे। तब 
हिमाचल ने उनकी बात मानकर, चौथे दिन लग्न लिखाया । उसे लेकर 
सप्तषिं शिव के पास गए।'' 
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न व च्च्पसण शि महापुराण 

ॐ नि 
बरह्मा जी ने कहा-““हे नारद ! सप्त्षियो ने शिवजी के पास ` 
जाकर सम्पूरणं वृत्तान्त कह सुनाया ।'' शिवजी बोले" हे ऋषियों! ` 
तुमने यह काम अच्छा किया। तुम भी अपने शिष्यो सहित हमारे विवाह ` 
मे अवश्य उपस्थित होना।'' यह सुनकर सप्तधिं प्रसन्न होकर वहोँ से ` 
विदा हृए। हे नारद ! इसके पश्चात्‌ शिवजी ने तुमको स्मरण किया। ¦ 
तुम वहां तुरन्त प्रसनतापूर्वक पहुचे । तुमने शिवजी को हाथ जोड़कर | 
स्तुति एवं विनती की ओर कहा कि मेरा यह सौभाग्य है, जो आपने 
मु स्मरण किया। आप मुञ्च सेवक को आल्ञा दीजिये । उस समय । 
शिवजी ने संसार की रीति के अनुसार कहा--हे नारद ! गिरिजाने 
हमारी बड़ी आराधना की है । हमने प्रेम के वश होकर उसे अपने साथ । 
विवाह करने का वर दे दिया है। अब तुम हमारी ओर (त से समस्त 
देवताओं को निमन्रण दो। उन सब को यह बात भली-भाति सम्ल्ना ' 
देना कि जो हमारी बारात मे सम्मिलित न होगा, वह हमारा प्यारान ` 
होगा।' तुम यह सुनकर तुरन्त चल दिये । सर्वप्रथम तुम विष्णु जक ¦ 
पास तथा इसी प्रकार सनकादिक, भृगु आदि के समीप पहुचे । तुमं ¦ 
सबको शिवजी का सन्देश कह सुनाया ओर सब ने अत्यन्त प्रसनता 
के साथ उसे स्वीकार किया । 
हे नारद ! इस प्रकार तीनो लोकों मे कोट एेसा स्थान शेष नहीं रहा। 
जहां तुमने शिव की ओर से जाकर निमन्रण न पहुंचाया हो । सबको 
निमन्त्रण देने के पर्चात्‌ तुम शिवजी के पास लौट आये ओर उनकी 
स्तुति करते हए बोले-“'हे महाराज ! आपके निमन्रण को ब्रहम, ` 
विष्णु एवं सम्पूर्णं सृष्टि ने बड़ी प्रसन्नता के साथ स्वीकार कियाहै। 
इसके पश्चात्‌ तुम शिव की आज्ञा से वहीं रह गये। नियत समय पर 
ब्रह्मा, विष्णु, सनकादिक, लोकपाल, इन्द्र आदि गणपति, अग्नि, 

धर्मराज, वरुण, कुबेर, पवन, ईशान, दिक्पाल, सूर्य, चन्द्रमा, िगुलाय" 
ज्वालामुखी आदि देवी-देवता तथा मुनि कैलाश में अपनी समस! 
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ॐ ---र्ार स्त्री, गण, सेना तथा सभासदो को लेकर आये ओर , परिवार, स्त्री, गण, सेना तथा सभासदों को लेकर आये ओर 
पने पद के अनुकूल बैठे । विष्णु. तथा मै शुभ लग्न पर शिवजी के 
पास आये तथा प्रणाम के पञ्चात्‌ उनसे बोले-'"हे प्रभो ! अब तो 
चलने का समय आ गया हे ।'' 


& & & 
| अडतालीसर्वोँ अध्याय | 


ब्रह्मा जी बोले-'"हे नारद ! शिवजी न उसी समय बारात कीं 
तैयारी की आज्ञा दी। उनके आदेशानुसार सब अपने को वस्त्राभूषणं 
से भूषित करने लगे। चारो ओर ध्वजा, पताका, चवर आदि शुभ 
सामगी स्थापित हई । देवताओं की पत्नियां मंगलगान करने लगी । रत्न 
एवं मोतियों से चक पुराये गये । उस समय को शिवजी की सुन्दरता 
का हम वर्णन नही कर सकते । विष्णु, भै तथा इनदर आदि देवता अपने- 
अपने प्रसिद्ध वस्त्र से भूषित हुए । सवारों के रिसाले, गज समूह तथा 
घोडों के छल-बल देखने योग्य एवं प्रशंसा के योग्य थे। शुभ मुहूतं मं 
शिवजी महाराज बारात सहित चले। नन्दी, वीरभद्र, भरव आदि भी 
अपने गणो सहित उनके साथ हए । शिवजी कौ उस बारात मे असंख्य 
सेना चली । शिवजी ने सर्वप्रथम सांसारिक नियम के अनुसार ब्राह्मण 
के चरणों का ध्यान धर, डमरू बजाया, इसके पश्चात्‌ वे बारात के 
साथ चले}'' 

© © 

ब्रह्मा जी ने का- "हे नारद ! हिमाचलने भी ङ्स विवाह के लिए 
अपने भाई, बान्धव तथा समस्त नदी, नद एवं समुद्रो को स्वियो सहित 
निमन्नित किया ओर अपने नगर को भली-भाति सजाया । अनेक 
मन्दिरो को रल आदि से पूर्ण कर भूषित किया । अच्छा मडवा छक्र 
बन्दनवार तथा मोति्ो वौ दयाल लटका दी । समस्त निमन्वित भाई- 
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बन्धु उनके घर एकत्र हुए । इस स चल हए इस प्रकार वहां एक आश्चर्यजनक सामं आश्चर्यजनक 
एकत्र हई । हिमाचल ने अपने दान से सब याचको को सन्तुष्ट किया। ¦ 
प्रत्येक ने अपने को सुसज्जित किया तथा अनेक प्रकार के साज सजन ` 
लगे । स्रियो के समूह ने एकत्र होकर गिरिजा को स्नान कराया। जो. 
जो कुल देवता आदि कौ पूजा नियत है, वह सब गिरिजा से करायी ` 
गयीं । तुमको शिवजी की ओर से देवताओं ने पहले, हिमाचल के पास ` 
भेजा, जहां तुम्हारा बहुत ही आदर-सत्कार हआ । सब रीति-रिवाजौ ` 
के पूरा हो जाने के पश्चात्‌ हिमाचल ने पहले अपने पुत्रो को बारात कौ 
अगवानी के लिए भेजा तथा स्वयं भी बारात आने को प्रतीक्षा करने | 
लगे। जब बारात निकट पहंची तो हिमाचल स्वयं अपने समस्त भाई- ' 
बन्धुओं सहित अगवानी के लिए चले । वे बारात को शोभा, असंख्य 
सेना तथा विचित्र सामग्री देखकर साथियों सहित आश्चर्यचकित हृए। ` 
उन्होने हम सबको ज्ञककर प्रणाम किया तथा बहुत कुछ स्तुति कौ। 
तद्परान्त रहने के लिए एक बहुत अच्छा स्थान दिया । 
ब्रह्मा जी बोले- '“हे नारद ! बारात की उस शोभा का वर्णन ` 
किसी प्रकार भी नहीं किया जा सकता । सब बारात बड़ी सज-धजकं ` 
` साथ अपने-अपने वाहनों पर चढ़कर हिमाचल के घर को ओर चली। 
बारात को द्वार पर आया हुआ देखकर भैना की इच्छी हहं कि सर्वप्रथम ` 
मै अपने दामाद को देख, उसके पश्चात्‌ द्वारचार की रीति पूरी को 
जाए। यह विचार कर मेना ने तुमको बुलाया तथा अपनी मनोकाक्ष | 
प्रकट की । वह बोली कि तुम जिसको परब्रह्म तथा सर्वश्रेष्ठ कहते, 
उसे देखकर ही सब काम किये जाएंगे !'' 
© © 


ब्रह्मा जी बोले- '"हे नारद ! जब मैना राज्य के अहंकार से 
अनुचित विचार अपने मन मे लायी तथा उसने शिवजी के स्वरू 


क 
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कत चा, तव शिवनी यह जानवर प्रस चर! जल भ 
हेसा चरित्र करता हू, जिससे यह मूरखं एसी बातों को भूल जाए । एेसा 
सोचकर शिवजी ने अपना विचार विष्णु को बुलाकर प्रकट किया 
ओर कहा-““हे विष्णु ¦ तुम ओर ब्रह्मा हमारे बड़े शुभचिन्तक हो । 
हम तुमको आदेश देते है कि तुम सब पहले अलग-अलग अपनी सेना 
सहित हिमाचल के द्वार पर चलो। हम सब के पश्चात्‌ वहां आवेगे । ' 
विष्णु जी ने यह सुनकर सबको शिवजी का आदेश सुनाया । उस 
आदेश के अनुसार दी सब अलग-अलग अपनी सेना सहित चले तथा 
हिमाचल के ह्वार में प्रवेश करने लगे । मैना एसी धूमधाम से आती हुं 
व्ारात को देखकर प्रसन हो कहने लगी--'* वाह, वाह, कैसी सुन्दर 
बारात है!" उसकी एेसी दशा हई कि जिसको देखती, तुमसे उसी के 
विषय मे पूछती कि क्या यही गिरिजा के पति है? पहले जब मैना ने 
गन्धर्वराज वसु को देखा तो तुमसे कहा कि क्या यही शिव है? तब 
तुमने उत्तर दिया--'' नहीं । यह तो शिव को सभा के गाने वाले ह ।'' 
यह सुनकर मेना बोली कि जिसकी सभा के गाने व नाचने वाले पेसे 
है, तब वह मुञ्जको कब दिखाई पड़ंगे? फिर पैना ने यक्षो के स्वामी 
मणिग्रीव को देखा ओर तुमसे पूछा कि क्या यही शिव है? तुमने उत्तर 
दिया- ' नहीं | | 
हे नारद ! इसी प्रकार भैना ने धर्मराज, सप्र, वरुण, पवन, कुबेरः 
ईशान, आटो दिक्पाल, रुद्र, इनदर, चन्र, गृहपति, शुक्र प्रजापति, 
सप्तर्षि, ब्रह्मा तथा विष्णु जो एक के पीछे एक आते थे, को देखकर, 
प्रसन हो, तुमसे पछा--'“ क्या यही शिव है?'' परन्तु तुम बराबर यही , 
उत्तर देते रहे कि नहीं यह शिव नहीं है, यह तो शिव के भक्त है । यह 
सुनकर मेना अत्यन्त प्रसन हृडं तथा अपने को धन्य समञ्जने लगी । वह 
समड्गी कि हमारा कुल कृतार्थ हो गया । इस प्रकार मेना के सब दुःखं 
दूर्‌ हो गए।'' 
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ब्रह्मा जी बोले--'"हे नारद ! मैना ने तुम्हारी तथा गिरिजा की 
प्रशंसा करते हए तुमसे कहा कि मेने अब तक शिवजी को नहीं देखा। ¦ 
इतने मे शिवजी सम्मुख आ गये । तब तुमने मेना से कहा-“"यही ` 
शिवजी है, यही गिरिजा के पति दै, इन्दं अच्छी तरह देखो।'" मेनाने 
शिव को अच्छी तरह देखा, परन्तु शिव को माया से उसके नेत्र एेसेहो 
गये कि उसकी दृष्टि मे सन्देह उत्यन हुआ । उस समय उसको शिवजी 
कादल एेसा दिखाई देने लगा, जेसे कि वे सभी भूत प्रेत आदि है । कई 
क तो हाथ ही नहीं थे तथा कई के बहुत से हाथ थे। मेना एसा दल ¦ 
देखकर बहुत भयभीत हुई । उस सेना मे शिव को वैल पर चदे, त्रिनेत्र, ¦ 
चन्द्रमा तथा मुकुट धारण किए, बाघम्बर एवं गज चम॑ धारण किये, ` 
हाथों मे डमरू, कपाल, त्रिशूल ओर सब शस्त्र लिए, सिर पर जटा- ¦ 
जूट, कानों मे सप्र, पांच मुख, मुण्डमाल धारण किये हुए, कण्ठमें ¦ 
हलाहल की श्यामता तथा शरीर मे सर्प लपटाये हुए देखा । हे नारद ! ¦ 
उस समय तुमने मेना से कहा कि अब तुम इधर-उधर क्या देखती ह, ` 
शिव का रूप क्यो नहीं देखतीं ? जब मेना ने शिव का एेसा रूपतथ 
वैसी सेना देखी तो वे भयभीत होकर अत्यन्त दुःखी हुई ओर मूच्छित । 
होकर धरती पर गिर पड़ी । सबको अत्यन्त खेद हुआ। सब लोग 
ओषधि आदि का उपचार कर मैना को चेत मे लाए। फिर मैना तुमसे 
बोली-““हे नारद ! तुञ्चे धिक्कार है। तूने मेरी कन्या का जीवन नष्ट ` 
कर दिया। यह अवधूत मेरी लड़की के साथ विवाह करने के लिए | 
भूत-प्रेतों की सेना लेकर आया है। मेरा तथा हिमाचल का जनम वृथा 
हुआ। सप्तषियो ने भी मेरे साथ धोखा किया हे ।'' 

हे नारद ! यह कहकर भैना गिरिजा से बोली--!"हे पुत्रि तुमन 
वन में जाकर यह क्या काम किया? हंस के स्थान पर कौआ लिया, 
सूर्य से मतलब न रखकर जुगनू से मनोरथ चाहा, घी अच्छा 7 लगा 
ओररंडी क तेल॒ से रुचि ह \ तमने जञ करौ.भस्म॒ को दूर कर र 
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7 ससम लगायी, जो विष्णुः तथा अन्य देवताओं कौ छोड़, शिव के 
लिए तप किया । तुम्हारे कर्मों को धिक्कार है, तुम्हारे उपदेश, तुम्हारी 

सखियों एवं तुमह भी धिक्कार है। अब मुञ्चको आनन्द कहां है? यह 
सब मेरे कर्मो का ही फल है । मैने बड़ प्रेम से पुत्री के लिए तप किया 
भ्रा परन्तु एेसा दुःख देने वाल फल तथा एसा भयावना स्वरूप मुञ्चको 
प्राप्त हआ ।'" यह कहकर भैना बारम्बार पृथ्वी पर गिरकर मूच्छित्‌ होने 
लगी। कुछ देर पश्चात्‌ मैना को जब चेत्‌ हुआ तो गिरिजा को ओरसे 
अखि मद कर "धिक्‌ -धिक्त्‌' कहने लगीं । वे बोलीं -'“ मुञ्चे दुःख ह 
कि तुम मर न गई । इस प्रकार इस समय हमारे कुल मे बट्टा तो न 
लगता । हिमाचल ने भी नारद के बचन पर इतना विश्वास कर बहुत 
बड़ी मूर्खता की । अब मे क्या करू, जिससे मेरा यह दुःख दूर हौ? ` 
मैना पेसे वचन कहती हुई रो-रो कर धरती पर गिर पड़ती शी । यह 
देखकर सब आनन्द दुःख मे परिवर्तित हो गया, परन्तु बहुत समञ्याने 
के पश्चात्‌ सब लोगों ने पुनः आनन्द मनाया ।'' 

७ 8 ® 


ब्रह्मा जी बोले--' "हे नारद ¦ मैना की यह दशा देखकर नगर भर मे 
उदासी छा गयी! तब देवता आदि वहां बहुत प्रकार से मैना को 
समञ्चाने लगे कि तुम यह क्या करती हो, जो इस प्रकार इस शुभ 
अवसर को अशुभ किये देती हो? यह सुनकर भेना ने जो कुछ मन मे 
आया, देवताओं को ब॒रा-भला कहा तथा दिक्याल आदि को वहां से 
उठा दिया। हे नारद ! तुम तुमने मेना को समञ्ञाते हए कहा-- `हे 
मेना ! तुम्हारी बुद्धि कहो गयी है? यह सब शिव की लीला है। शिवजी 
परब्रह्म है । उठकर अपना सब काम व मैना ने तुम्हारे इस प 

वचन सुन "दुर-दुर' कहकर तुम को फटकारा । तब १ 

अरुन्धती सहित वहाँ आकर मेना को समञ्जाने लगे । मेना ने उनको भी 
 क्रोधित होकर वहाँ से निकाल दिया। जब मेने अच्छी प्रकार से शिव 
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प्तक क्क्ल 
की स्तुति की, तब मेना मुञ्जे अत्यन्त क्रोधित होकः न 
रहो, एेसी व्यर्थं की ज्जूठी बाते मत कहो ।'' अन्त मं हिमालय ने कहं 
जाकर मैना को बहुत समल्ञाया ओर कहा-- '' संसार के स्वामी तभ 
पिता शिव मेर द्वार पर आये है, तुमको एेसा अनुचित कायं नहीं करन 
चाहिए। देखो, एक लार पहले भी वे शिवजी मेरे यहां अवधूत स्वरूप 
धारण कर आये थे तथा एेसे नाचे-गाये थे कि स्त्री-पुरुष सब अधीर 
हो उे। उन्होने यहाँ ठेसे-एेसे रूप दिखलाये थे कि उनको देखकरपै 
ओर तुम दोनों ने गिरिजा को उन देना स्वीकार कर लिया था ।'' ह 
प्रकार हिमाचल ने अनेक उदाहरण देकर मेना को समज्ञाया, 
मेना के मन में कुछ न आया। तब मेना की यह दशा देखकर गिरि ' 
बोलीं- ‹*हे माता ! मै शिवजी के अतिरिक्त ओर किसी के साध 
विवाह न करूगी। यह बात किस प्रकार हो सकती है कि सिंह का 
भाग सियार प्राप्त करे? '" यह सुनकर मैना क्रोधित हो उठी । हे नारद । 
जब मेना का क्रोध शान्त न हआ, अपितु वह ओर बढ़ता ही गया, तव ¦ 
विष्णु जी स्वयं वहां मैना को समञ्चाने के लिये गए ।'' 
© © © 
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ब्रह्मा जी बोले- “हे नारद । विष्णु जी ने वहोँ पहुंचकर मेना कौ 
समद्माते हए कहा- ““हे भैना ! तुम शिब को नहीं जानती हो । वे सबसे 
बड़े, सबके स्वामी तथा अनादि है । उन्दी से प्रकृति, पुरुष, सनकादिक 
मे तथा ब्रह्मा आदि सब उत्पन हुए दै । वे ओर में उन्हीं की सेवा कर 
हू । '' अनेक स्तुति करने कं पश्चात्‌ विष्णु जी ने फिर कहा-- सबकी 
शिवजी मे ओर शिव को सब मेँ समञ्मो । जिस प्रकार एक शरीर अनेक 
प्रकार के वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार शिवजी को भी समहन 
चाहिए। शिवजी की भक्ति बड़ी आनन्ददायक दै । मै उन्दी को शरव 
से सब कार्य करता हूं तथा उन्हीं के तप से मुद्धको चक्र प्राप्त हश £। 
खबर देवता शिवजी को सेवा से ही अमर हो गये है ।'' 


------- ` 7. 
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` ~-बह्या जी बोले“ हे नारद ! विष्णु जी शिवजी के गुणों का इस 
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व्रकार वर्णन करते हुए मेना से फिर बोले- "हे मेना ! तुमको सब धर्म 
रूप कहते दै, इसलिए आज भँ तुमको समञ्ञाता हू कि तुम्हारा यह 
चरम सौभाग्य हे, जो सदाशिव हम सब के साथ तुम्हारे द्वार पर पधारे 
है। तुम इस बात को भली भांति समञ्चो कि शिवजी की भविति के 
विना यह संसार भर का बखेडा व्यर्थ है । शिवजी का तप बहुत सरल 
है । उनके अनेक रूप तथा असंख्य लीलाए है । जिस प्रकार तुमने सब 
अनेक रूप देखे थे, उसी प्रकार अब उनके भयानक स्वरूप को भा 
देख लिया । जो मनुष्य किसी को कुछ देने के लिए कटे ओर्‌ अन्त मे 
अपने बचन का पालन न करके न दे, उसके बराबर ओर कोडं पापी 
नहीं । अब तुम उठो तथा अपना काम करो । शिवजी तुम्हारा कल्याण 
करेगे। मै तुमसे सत्य कहता दू कि शिव ओर गिरिजा का विवाह 
अवश्य होगा । '' 
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बरह्मा जी बोले- “हे नारद ! विष्णु जी के मुख से इस प्रकार के 
पवित्र वचन सुनकर मेना को कुछ ढाढस हुआ । तब वह उठकर 
लज्जापूर्वक विष्णु से बोलीं -'“ आपने मुञ्चको समञ्ञाकर बड़ा धीरज 
लंधाया, परन्तु मे अपने मन से विवश हूं। वह बात को समञ् कर भी 
समदने की शक्ति नहीं रखता । मेरा हदय यह कार्य करने को नहीं 
चाहता ।'' हे नारद ! यह सुनकर विष्णु जी ने तुमसे कहा कि तुम 
शिवजी के पास जाकर निवेदन करो कि वे मैना के हृदय से अपनी 
माया को खीच ले जिससे मैना अपनी यथार्थं दशा को प्राप्त क्रे ओर 
गिरिजा का विवाह हो सके तथा सब मनुष्य प्रसन हो जाएं । हे नारद , 
तुम विष्णु जी की आल्ञा पाकर शिवजी के चरणों मे पटच तो शिवजी 
विष्णु कौ इच्छा जानकर, अत्यन्त सुन्दर हो गये ।उन्ने एक मुख, दो 
नेतर, चम्पा के एूल क्रे समान शरीर क्रा रग ० सब प्रकार से मोहक 


11260 0 60810011 


| 


व ऋ चपण्न शिव महापुराण उः | 


= अपने शरीर को उत्तमोत्तम 
रूप धारण कर लिया । उन्होने अपने शरीर को उत्तमोत्तम रल णठ 
जडाऊ वस्त्रों से भूषित कर लिया । अग्नि के समान चमकते हए 
ररक पर चन्दन, कस्तूरी, अगरु, कुंकुम, इतर आदि लगाये । मणिजं 
अंगुठियों हाथो मे पहनी तथा नेत्रो मे काजल लगाया । उस समय 
समस्त संसार की सुन्दरता एकत्र होकर शिवजी मं स्थित हो गयी। 

हे नारद ! जो परब्रह्म आदि, मध्य, अन्तरहित तथा सृष्टि उत्यन्‌ ' 
करने बाला दहै, उसने एेसे रूप में प्रकट होकर कैसी-कैसी लीला की; 
हे नारद ! तुमने शिवजी का एसा सुन्दर स्वरूप देखा, अत्यन्त आनन ' 
माना। तुम स्तुति करने लगे ओर मेना से बोले कि हे भना ¦ अब तुम | 
{शिवजी के रूप के देखो । तब भैना ने शिवजी के रूप को देखा ओर 
अत्यन्त प्रसन्न हई । फिर चारो ओर प्रसन्नता छा गयी । देवता उच्च स्व ` 
` मे "जय शिव शम्भु' कहने लगे। अप्सराएं नृत्य करने लगी । शंख, ' 
मृदंग आदि वाद्य बजने लगे । उस समय मेना भी बोली--'“ यह हमारा 
परम सौभाग्य है।'' इसके पश्चात्‌ शिवजी सम्पूर्णं बारात कं साथ 
हिमाचल के द्वार को चले | 
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ब्रह्मा जी बोले- “हे नारद ! वे लोग संसार में बड़े भाग्यशाली £ ` 
जो शिवजी की भविति करते है। शिवजी की भक्ति तीनों लोकों कौ ` 
भाम्य से ही प्राप्त होती है। वे ही सदाशिव जब देवताओं सहित संसार! 
` मनुष्यों के समान हिमाचल के द्वार को चले, तब उनको देखने के लिए 
नगर की सब स्त्रियां, जो जिस अवस्था मेँ बैदी थी, उसी प्रकार उठक 
चल दीं। वे शिवजी को देखकर परस्पर कहती थीं कि गिरिजा की 
ठेसा पति तप के ही कारण मिला दहै। वे सब मिलकर परस्यर मग 
गान करने लगीं । मेना ने अत्यन्त प्रसन होकर शिवजी को 
उतारी। गिरिजा ने भी अपनी माता से छिपकर शिवजी को पशसा ौ 
उनका जैसा सुन्दर स्वरूप गिरिजा को दिखाई दिया, 


------- ` व न 


| ~ कौ जा सकती । गिरिज ने सुन्दर स्वरूप कौ देखकर प्रणाम 
किया । तब हिमाचल ने कुल तथा संसार की रीति के अनुसार बड़ी 
परसननता व धूमधाम के साथ सब रीतियां पूरी कं ।द्वारचार के पश्चात्‌ 
गायन, नृत्य, पुष्य वृष्टि तथा अनेक प्रकार के आनन्द मंगल होने लगे । 
तत्पश्चात्‌ बारात जनवासा मं गयी ।'' 
७ © © 


8 £ 


ब्रहा जी बोले--'“हे नारद ! हिमाचल ने बारात को सेवा के लिए 
दास-दासी तथा अन्य सब प्रकार की सामग्री भेज दी । गिरिजा ने ध्यान 
करके बारात मे सिद्धि को प्रकट कर दिया, जिससे किसी बात की 
कमी न रह गयी । विष्णु आदि सब देवता हिमाचल की बड़ाई करने 
लगे, परन्तु वे सब यह न जान सके कि यह सब सिद्धि गिरिजा को हे। 
इसके पश्चात्‌ मैने हिमाचल से लग्न मुहूतं का ध्यान दिलाते हए कहा ` 

कि अब देर मत करो, यह सुनकर हिमाचल ने प्रसन्न होकर अपने 
प्रहित को बुलाया । पण्डित वेद पाठ करते हुए अनेक प्रकार के बाजे 
बजवाते हुए चले तथा शिवजी के पास जाकर यह निवेदन किया कि 
अब आप हमारे घर चलें । तब मैं, शिव सहित हिमाचल के घर को 
गया। हम सब देवता वहां पहेचकर उचित स्थानो पर वेठे। फिर 
गिरिजा को भीतर से बुलवाया । सबने गिरिजा को आते हुए देखकर 
प्रणाम किया। गिरिजा को उत्तम स्थान पर बैठने के उपरान्त विवाह 
की सब रीतियोँ होने लगीं । दोनों ओर से बहुत-सा दान दिया गया, जो 
प्रत्येक को उसकी इच्छानुसार ही मिला। उस समय चारो ओर बड़ा 
आनन्द हुआ । स्त्य मंगल गान कर रही थीं । ' 
हे नारद ! इसके पश्चात्‌ बारात वहाँ से चल कर जनवासा मे 

। आयी । तब हर प्रकार के भोजन परोसे गए। हिमाचल ने अपने घरमे ही 
। छप्पन प्रकार के भोजन बनवाए थे। हिमाचल ने बारात को आने का 
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सतस जय जितसमयउे शिव के चरण धोए उपम 
प्रसनता से विह्वल हो गए। उन्होने यही सोचा कि ये वही चरण 
जिनका विष्णु एवं ब्रह्मा ध्यान करते ह । चरण धोने के पश्चात्‌ शिव 
को एक सुन्दर स्वर्णं की चौकी पर बेठाया तथा उनके सम्मुख भोग 
लाकर रखा । प्रत्येक के सम्मुख स्वादिष्ट भोजन रखे गये। वे भोजन 
चारों प्रकार के थे, जिनमें छहों रसो का स्वाद था । सभी भोजन करने 
` लगे। स्वरयो ने गालियां गाय, जिनमे वे सब के नाम लेती थीं ओर 
बाराती प्रसनन होकर बहुत धीरे-धीरे भोजन करते थे। जब भोजं 
समाप्त कर चुके, तब उनको पान बाटे गये । तदुपरान्त वहां से बारात 
विदा होकर जनवासा में आई । जब मेने विवाह का शुभ लगन पहलेके 
विचार के अनुसार देखी तो हिमाचल को सूचित कर दिया । हिमाचल 
ने उसी समय अपना एक पुत्र शिवजी को आद्र सहित लाने के लिए 
भेज दिया। शिवजी देवता एवं मुनियों सहित तुरन्त वहां से चल दिये। 
उस समय अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे। उस समय चारो ओरजे 
आनन्द छा गया उसका वणन किसी प्रकार भी नहीं किया ज, 
सकता ।'' | 
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ब्रह्मा जी बोले-'"हे नारद ! उस समय शिवजी का विवाह अपे ` 
नेत्रो से देखने के लिए सभी उत्सुक एवं प्रसन थे। मैना ने सर्वप्रथम 
शिवजी को आरती उतारी, इसके पश्चात्‌ शिवजी अन्दर गणए्‌। देवता ¦ 
एवं मुनि आदि भी अन्दर आकर बैठ गये। वे सब शिवजी के चन्म ¦ 
के समान सुन्दर मुख को चकोर की भांति देखने लगे। उस समय 
मण्डप के चारो ओर की धरती चार प्रकार से पवित्र की गयी। उसके 
नीचे सिंहासन पर शिवजी विराजमान हृए। फिर गिरिजा आयीं । वे । 
सोलह शरंगार किये हुए अपने सखियों के साथ थीं। विष्णु जी तथा ह्य 
सब देवताओं ने हाथ जोड़कर गिरिजा को प्रणाम किया तथा सन 
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आशीर्वाद दिया। दो 


शभ नो ओर के मुनियों ने प्रथम गणपति एवं गौरी 
का पूजन किया । तदुपरान्त वे अन्य रीतियां पूरी करने लगे ।'' 
हे नारद ! पंचदेवता अनादि है तथा पाचों के समान जानकर उनकी 
करनी चाहिए । जिस प्रकार वेद्‌ में विवाह की विधि लिखी है, 
हिमाचल ने उसी प्रकार सब रीतियो पूरी कों । मेना ने बहुत्‌ महीन तथा 
त्तम वस्त्र शिवजी को दिये । उसरी प्रकार के दो वस्त्र गिरिजा कोभी 
दिये। गिरिजा हिमाचल को दाहिनी ओर आकर बेटी ओर शिवजी 
गिरिजा के सम्मुख बैठे! तब मुनीश्वरों ने वेदपाठ किया । मेना भी 
कन्यादान के समय आयीं । पुरोहित दूसरे पक्ष का गोत्र-नाम पूछने 
लगा तथा अपने कुल का बताने लगे । पुरोहित दूसरे पक्ष का गोत्रनाम . 
पठने लगे तथा अपने कुल का बताने लगे । हिमाचल ने गर्ग, विष्णा जी 
तथा मुञ्मसे कहा कि अब आप लोग कन्यादान करा दीजिये, परन्तु हम 
लोग शिवजी का गोत्रोच्चारण न कर सके, इसलिए विवश होकर चुप 
ही रहे । तब हिमाचल ने शिवजी से कटा कि आप अपना गोत्र एवं कुल 
स्वयं वर्णन कीजिये ; क्योकि विना इसके कन्यादान नहीं हो सकता । 
शिवजी ने लीला करके अपने मुख से कुछ न कहा, वे चुप हो गये। 
यह देखकर सब लोग आश्चर्य करने लगे। उस समय सबको बहुत 
दुःख भी हआ, सबकी आशा टूट गयी । हिमाचल का यह वेचन्‌ एवं 
हठ किसी को भी भला न लगा । सब परस्पर एक-दूसरे की ओर देखने 
लगे, परन्तु शिवजी की लीला को कोई न जान सका । गिरिजा अपने 
पति के मुख को देखकर सबसे अधिक चिन्तित हुई ओर शिवजी का 
ध्यान करने लगीं । शिवजी ने गिरिजा की चिन्ता को जानकर, तुम 
( नारद ) पर अपनी इच्छा प्रकट की । तब तुम तुरन्त हंसकर अपनी 
वीणा बजाने लगे । हिमाचल मन में अत्यन्त प्रसन हुए। सब लोगो ने 
तुम से कहा कि यह समय वीणा बजाने का नहीं हे। 
हे नारद ! यह सुनकर तुमने उत्तर दिया-'हे राजन्‌ ! तुमने जो 
शिवजी का गोत्र एवं कुल यूच्ठा है सो हमने शिवजी के संकेत के 
अनुसार उततर दिद अर्थात्‌. शिवजी का, कुल .एवं गो नाद है! 





| _ = || 
[वसो नवयन 

शिवजी का शरीर नादरूपी है तथा शिवजी नादपूर्णं है। शिवजी 
कुल एवं गोत्र जो ब्रह्मा, विष्णु तथा हम सब म से कोड नही र 
कौन मनुष्य बता सकता दै । तुम तो मूख जेसी बातें करते हो। शिः 
सशरीर, शरीर रहित, निष्कुल, सकुल, अगोत्र तथा सगोत्र सब कुष 
है। अब समय बीता जाता है, इसलिए तुम कन्यादान कर दो।'' ततव 
हिमाचल ने उसी समय कुश एवं जल लेकर कन्यादान कर दिया तथा 
गिरिजा का हाथ शिवजी के हाथ में पकड़ा दिया । इससे हिमाचल कौ 
तीनो लोकों में कीर्ति हुई । शिवजी न गिरिजा का हाथ पकड़ा सो यह 
विवाह पद्धति लोक में प्रसिद्ध हो गयी ।'' 

© 


ब्रह्मा जी बोले-'“हे नारद ! उस समय सब आनन्दित दुए। दास, 
दासी आदि को भरपूर पारितोषिक दिया गया। तदुपरान्त पुरोहित 
गिरिजा को शिव के वामभाग मे बैठाकर हवन करने लगे । उत्तम रीति! 
से भांवरे पड़ने लगीं, जिनको देखकर सबको आनन्द प्राप्त हृदं । तन 
शिवजी ने एेसा चरित्र किया कि भावरे पड़ते समय गिरिजा काएक 
अगूठा कपड़े से हट जाने से मुञ्चे दिखाई दे गया । भने भावी के बश । 
होकर उसको काम की दृष्टि से देखा । यद्यपि मैने अपने को बह 
संभाला, परन्तु मेरा वीयं धरती पर गिरपड़ा। उससे असंख्य बटुक एव, 
जटाधारी तेजस्वी उत्यन हुए। वे सब मेरी स्तुति करके खड़े हो ग। 
शिवजी ने उनको देखकर अत्यन्त क्रोधित हो त्रिशूल उठा लिया। जठ 
सबने मिलकर शिवजी की विनती की तब शिवजी प्रसन्न होक | 
बोले- “हे ब्रह्मा ¦ हम अप्रसन्न नहीं ह । तुम सुखपूर्वक अपना का | 
करो।'' तब भने उन सब बटुको को सूर्य को सौप कर कहा कि तु 
सब इनकी सेवा मे रहो । वे सब सूर्यं कौ सेवा मे ब्रह्मचारी रहकर, वेः 
के महान्‌ ज्ञाता हुए। 
नारद इसके पश्चात न विवाह का जो का शेष ह गया °^ 


मी 
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जिव = उनस्ठवो अध्याय 313 
र सब भली- भोति पूर्ण करा दिया । फिर हिमाचल ने हम सबको जो 

उचित था, दिया । शिवजी को उन्होने रल आदि हर प्रकार का 
न-द्रव्य दहेज के रूप में दिया । हिमाचल कौ उदारता से उस समय 
कोई भिक्षुक खाली हाथ न रहा । फिर हम सब तो अपने-अपने निवास 
स्थान पर लौट आए, परन्तु स्वयां शिवजी को घर के भीतर ले जाकर 
सब रीतियां पूरी करने लगीं । उन स्त्रियो ने शिवजी के साथ अनेक 
प्रकार के हास्य किए ' 
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ब्रह्मा जी बोले-' "हे नारद ! सब रीतियां पूरी हो जाने के पश्चात्‌ 
स्त्रियो ने शिव ओर गिरिजा को अन्तःपुर मे ले जाकर उत्तम्‌ शय्या पर 
तैठाया । गिरिजा ओर शिव के उस समय के स्वरूप का, जो वस्त्राभूषण 
से सज्जित था, किसी प्रकार भी वर्णन नहं किया जा सकता । उस 
समय सब देव पलियां शिवजी के पास गयी, जिनमे सावित्री, जाहवी, 
लक्ष्मी, सरस्वती, अहल्या, तुलसी, शतरूपा, संज्ञावतां , अदिति 
सोलह संसार की मातां जो अपनी कृपा द्वारा ससा के दुःखों | 
नष्ट कर देती है, थीं । सर्वप्रथम सरस्वती बोलीं--““हे दा 
तुमने प्राणों के समान पतनी पायी अब अपनी प्यारी के मुख को 
टेखो ।'' लक्ष्मी ने कहा- "हे देवताओं के देवता \ अब समस्त लज्जा 
त्याग कर अपनी प्यारी को हदय से लगा लो । ' फिर सावित्री व 
हे देव ! तुम स्वयं भोजन करके अपनी प्यारी को भोजन कराओ र 
उन्हे पान खिलाओ।"' तुलसी बोलीं “हे शिव आपने तो प र 
छोडकर कामदेव को भस्म कर दिया था तथा ससा ५ एवं 
काम-रहित बन गये थे, फिर अरुन्धती को तुमने क्यो सिखाकर 
भेजा? '' स्वाहा ने कहा--“"हे गिरिजापति ! स्त्री के वचन प 
लज्जित मत होना । यदि वह कोड डिठाई से लाड़-प्यार क बा 


क्योकि क्कि $ । ११ इसके 
तो उसका लख मतु मानना =; (01661101 व के यही रीति ह २ 
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पश्चात्‌ शंखा ने सबसे कहा उ  3 सवसै कहा कि अब गिरिजा को शिव के सय साथक्हं 
भेज दो, जहां सुन्दर मन्दिर पुष्यो से सज्जित हों तथा रत्नदीप जलत ` 
४ 
र बरह्मा जी बोले-“हे नारद ! स्त्रियो कौ एसी हास्यपूर्णं बाते 
सुनकर शिवजी अत्यन्त लज्जित हुए तथा बोले" हम आप सब को ` 
हाथ जोडते है तथा विनय करते है कि हमारे समक्ष एेसी बाते मत 
कहो ।'' सब स्त्रियां शिवजी के यह वचन सुनकर लज्जित हो गयीं ` 
तथा चित्रलिखित-सी चुप होकर रह गयीं । उस समय शिवजी को 
प्रसन देखकर रति बोली --'"हे शिवजी ! आपने तो अपनी स्त्रीको ` 
ग्रहण कर प्रसन्नता प्राप्त की ; परन्तु मेरे पति को व्यथं ही जला दिया। ` 
अब मे यह आशा लेकर आपसे विनय करती हू कि आपमेरे पतिको ` 
जीवित कर दीजिये। इस समय मेरे अतिरिक्त सारा संसार आनन्दित 
हे।'" यह कहकर रति विलाप करने लगी, जिससे सभी दुखित हृए। ` 
फिर रति अपने पति की जली हई भस्म को, जिसे वह बांध कर लायी 
थी, खोलकर शिवजी के आगे खड़ी हो गयी । रति का रोना सुनकर ` 
सब स्विया भी रोने लगीं । उस समय शिवजी ने रति एवं देव-पलियों 
का रुदन सुनकर एक बार अमृत दृष्टि से देखा जिससे उसी समय 
कामदेव अपनी भस्म से उत्पन हो गया। यह देखकर रति अत्यन 
प्रसन हुड तथा कामदेव शिवजी की स्तुति करने लगा। शिवजी ने 
कहा-- `हे कामदेव ! अब तुम शोक मत करो तथा बाहर बारात मे 
जाकर बेठो।'' कामदेव ने शिवजी के आदेशानुसार जनवासा मे 
जाकर, मुञ्जको एवं विष्णु जी को प्रणाम किया । मैने उसे आशीर्वाद 
देते हुए कहा कि तुम शिव एवं गिरिजा के प्यारे हो । अस्तु, अब तुमको 
किसी प्रकार का भय नहीं करना चादिए। यह सुनकर कामदेव वही 
बेठ गया । | 
हे नारद ! फिर स्वयां अत्यन्त प्रसनता के साथ शिवजी एवं 
गिरिजा को अनेक प्रकार की विचित्र वस्तुओं एवं रल आदि से भूषित 
मुख्य अन्तःपुर मे ले गयीं । उस अन्तःपुर को विश्वकर्मा ने स्वयं अपने ` 


र 
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लौ निर्मित वा था। चन्दन, कसू, अगरु आदि से मन्दर 
सन ओर सुगन्धि फल रही थी। उसमे करीं विष्णु लोक, ब्रह्म लोक, 

तथा गोलोक, रासमण्डल आदि के चित्र थे ओर कीं पर 
वह कैलाश पर्व॑त बना हुआ था, जहो वृद्धावस्था एवं मृत्यु का कोड 
प्रय नहीं है । शिवजी उन सुन्दर चित्रो को देखकर अत्यन्त प्रसन्न हुए्‌। 
जव प्रभात हुआ तो चारों ओर से अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे 
तथा मुनि, देवता आदि जयकार का शब्द्‌ करने लगे। तब विष्णु जी ने 
र्मराज से कहा कि तुम शिवजी के पास जाकर उद किसी उपाय से 
निद्रा से जगाकर उठाओ। विष्णु जी के वचन सुनकर धर्मराज ने 
शिवजी के समीप जाकर कहा--"“हे महाराज ! कृषा कर अब उविये 
तथा जनवासा मे चलकर सबको आनन्दित कीजिए।'' धर्मराज को 
यह बात सुनकर शिवजी हंस कर बोले--'“हे धर्मराज ! तुम चलो, मे 
अभी आता हं! शिवजी बड़ों की आल्ञा पाकर, मन मे हंसते हए 
जनवासा की ओर चल दिए । 

७ © 8 
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ब्रह्मा जी बोले--“"हे नारद ! अन्तःपुर से उठकर जब शिवजी 
जनवासा मे आए, तब हमे सब देवताओं आदि को बुला लिया। 
विष्णु जी तथा ने, तुमे सप्तर्षियों को सम्बोधित करते हुए, इस 
प्रकार उच्च स्वर मेँ कहा- “हे नारद ! एवं हे सप्तर्षयो ! तुमने बड़ी 
कृपा की । केवल तुम्हारी कृपा के फलस्वरूप ही यह विवाह सम्पनन 
हुआ दै ।'' फिर विष्णु जी तथा मेने बहुत-सा दान देकर हिमाचल से 
विदा माँमी । हिमाचल बहुत-से लोगों के साथ आकर विनय करते ए 
बोले- “हे देवताओ ! आप मुञ्मे छोडकर न जायें । यद्यपि मे आप 
लोगो की भली प्रकार से सेवा न कर सका, सेवा तो क्या आपके 
चरण भी नहीं धो सका । मे अत्यन्त लज्जित हू, यहां तक कि पुष्य भी 
आप लोगो को भद्‌ न कर स॒का । आशा ह आप लोग उसका तिचा न 
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करेगे ।'' सु ~~ 
करके पुनः मेरे गृह को पवित्र करगे । | 


हे नारद ! यह सुनकर भैने, विष्णु जी न तथा समस्त देवताओं ५ 
हिमाचल से कहा-““हे पर्वतराज ! तुम तो धन्य हो। हमने एसा 
आनन्द कीं प्राप्त नहीं किया। इस प्रकार का मनोहरी स्थान तथा 


भोजन करीं प्रप्त नहीं हुआ । ऋद्धि-सिद्धि तुम्हारी चेली दै । संसारम ` 
तुम्हारे समान ओर कौन है? '' इसी प्रकार दोनों ओर से नम्रता के वचन ` 


कहे गये । इसके उपरान्त हिमाचल बारात को अपने घर भोजन 


के लिए ले गये । वहां पहुंचकर वे बारात को भोजन कराने लगे ओर ` 
स्त्रियां शिवजी को सुनाकर गाली गाने लगीं, जिनका आशय यह था ` 
कि यद्यपि तुम अपनी सम्पूर्णं सामग्री अशुभ रखते हो, परन्तु अपने ` 
भक्तो को सब कुछ प्रदान करते हो । यह सुनकर शिवजी ने वरदान ` 


दिया कि जो इस वृत्तान्त को पढ़गा, वह सदैव प्रसन बना रहेगा। 
७ © 


8 इकर अध्याय 6 


ब्रह्मा जी बोले- “हे नारद ! इस प्रकार हिमाचल ने तीन दिनतक 


आग्रह एवं विनती करके बारात को नहीं जाने दिया । चौथे दिन मौ 


स्वयं पश्चिम मुख से शिव-गिरिजा को लैठाकर होम कराया तथा जो ¦ 
रोतियां शेष रह गयी थीं, उन सब को पूर्णं कराया । तत्पश्चात्‌ ` 
अभिषेक किया गया। सब ने शुभाशीर्वाद दिया। फिर सब बारात को ` 
भोजन कराया गया। प्रातःकाल जब हिमाचल से विदा मांगी तो 
हिमाचल अत्यन्त विनय के साथ बारात विदा की आज्ञा न देकर, उे 
कड दिन तक वहीं ठहराये रहे। हिमाचल के प्रेम एवं शील के कारण | 
किसी को भी एेसी संगति छोड़ने की इच्छा न हू । उस समय देवताओं ' 


ने हिमाचल की बहुत स्तुति की तथा समञ्चाते हए कहा--"“हे राजन्‌ * ¦ 
शिवजी परब्रह्म है जिनके हम सब सेवक दै । वे तुम्हारे घर आये, ' 


इसलिए संसार मे तुम से अधिक भाग्यवान्‌ कौन है? '' यह कहकर सब 
देवता एवं मुनि अत्यन्त दुःखी होकर वहो से लौट आये तथा 
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---------- य 
सका। अन्त मे निराश 
से कुछ न कह सका । अन्त मे निराश होकर हिमाचल ने लज्जा 


एक सभा कर सबको यह सूचना दी कि शिवजी अब विदा होने 
वाले दहै । हिमाचल के मुख से एसे वचन सुनकर सबलोग अचेत तथा 
मच्छित से हो गये, परन्तु फिर हिमाचल न गुरु की आज्ञानुसार सब 
प्रकार की सामग्री उपस्थित कर, बारात को घर के भीतर्‌ बुला लिया) 
हे नारद ! जब बारात कं सब लोग आ गए, तब मैने शिव एव 
गिरिजा को मध्य में बैठा लिया । फिर गौरी-गणपति की पूजा कराकर, 
सब करने योग्य काम पूरे करा लिए। हिमाचल ने दहेज मे पकवान, 
कल, हाथी, घोडे, रथ, दास, दासी, गौ आदि इतने दिये जो असख्य 
्र। इसके उपरान्त हिमाचल ने कहा-'“मुञञे पूर्णं आशा है कि जो 
अपराध मुञ्चसे हुआ हो, उसे आप लोग क्षमा करेगे ।'` हिमाचल के 
ठेसे वचन सुनकर सब देवता बोल उठे हे हिमाचल ! तुम मुक्त हो 
गये, क्योकि शिवजी ने तुम पर दया की ह । तुमने गिरिजा का विवाह 
शिवजी के साथ कर दिया, यह हम सब पर बड़ी कृपा हहं । ` 
© © 
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ब्रह्मा जी बोले- “हे नारद ! इस प्रकार हिमाचल तथा मैना सहित 
समस्त परिवार बारम्बार शिवजी की स्तुति करने लगा । तत्पश्चात्‌ सल 
बारात वहां से वास स्थान मे लोट आयी । शिवजी हिमाचल के घर कं 
भीतर गये ; जहां सब स्तिया एकत्र होकर शिवजी को विदा करने 
लगीं । शिवजी ने कहा '' सब बारात यहाँ से विदा हो गयी, अब मुञ्च 
भी विदा होने की आन्ञा दे ।'' यह सुनकर भैना ने बड़ स्नेह के साथ 
गिरिजा को शिवजी को सौप दिया तथा बोली - “हे शंकर ¦ यह 
गिर्जि मुञ्चे प्राणों से भी अधिक प्रिय है तथा अभी इसकी अवस्था 
छोटी ही दै । यह अधिक कोमलांगी है । इसको संसार के रीति-रिवाज 
अब तक मालुम नहीं । यह बहुत ही सीधी दै, इसलिए आप इसे प्रेम 
तथा कृपा से रखें । यह कहकर पैना शिवजी के चरण पकड़कर 
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जिनकी संसार में सब लोग स्तुति करते है, तुम कुल एवं परिवार सहितं 
मुवित प्राप्त करोगे । हमे भक्तजन वैर, भय, प्रीति, भक्ति एवं सम्बन्ध 
आदि द्वारा अनेक प्रकार से पाते ह '' यह कह शिवजी भैना से विदा 
होकर हिमाचल के पास आए तथा हाथ जोड़कर खड़े होकर विदा 
माँगी। उस समय हिमाचल अत्यन्त प्रेम एवं भक्ति से आंसू बहाते 
बोले-'“हे प्रभु ! आप मेरे समस्त अपराथो को क्षमा करे तथा मुह 


अपना सेवक समल्चकर सब दुःख दूर करते रहं । यह कहकर हिमाचल ` 
ने शिवजी को विदा किया। तब बारात बड़ धूमधाम से चली उस ` 


सपय सब प्रकार के बाजे बजने लगे ।'' 


ॐ & 


[व ~ 
, ओरी णिव महापुराण तः । 
हे नारद ! यह सुनकर शिवजी बोले--' तुम ओर हिमाचल धन्य त 


ब्रह्मा जी बोले-'*हे नारद । इस प्रकार शिवजी वहां से विदा ` 
होकर नगर के बाहर ठहरे। उधर मुनियों ने हिमाचल से कहा कि अब 
गिरिजा को भी विदा कीजिये। जब यह समाचर भीतर मैना के पास ` 
भेजा गया तो मेना सुनकर प्रेम-सागर में डूब गयी । नगर भर की स्तरिय ` 
को बुलाया गया। वे सब वस्त्राभूषणों से सज्जित होकर गिरिजाको 
विदा करने के लिए आयीं । ब्राह्मण स्त्रियो न गिरिजा को पातिव्रतधरम ¦ 
को शिक्षा देते हुए कहा--'“हे गिरिजे ! अपने पति की सेवा लोकमे 
अत्यन्त आनन्द प्राप्त करने वाली हे । तुम दिन-रात पति की सेवा मेही ¦ 
लगी रहना। स्त्री के लिए इसके समान कोई दूसरा तप नहीं है । संसार ` 
मे चार वस्तुएं सुख देने वाली है- पहला प्रियतम, दूसरा धर्म, तीसरी ` 
स्त्री तथा चौथा सन्तोष; परन्तु इन चारो की परीक्षा विपत्ति के समयमे ¦ 


ही हो सकती है। जो स्त्रियां अपने पति का सम्मान नहीं करतीं, उनकी 


सेवा नही करती, वे निःसन्देह नरक मे जाती द । इसलिए स्त्री को सब 
कुछ त्यागकर्‌, केवल अपने पति की ही सेवा करना उचित है । वेदो म 
चार प्रकार कं स्त्रियां बतायी गयीं है । पहली उत्तम वह है, जो स्वपन म 
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| पुरूष का मन मं विचार न लावे । दूसरी मध्यम, जो अन्य पुरुष 
कु पिता व भाई कं समान समञ्च । तीसरी निकृष्ट, जो अपने धर्म 
क्ता विचार करकं परपुरुष को संगति से बची रहे। चौथी अति अधम, 
जो अपने पति व कुल के भय से दूसरे की संगति से बच जावे। समय 
येन डरना भी चोथी प्रकारक स्त्रीयें ही गिनागया हे । पतित्रता 
स्त्रियों की सभी प्रतिष्ठा करते ह ।'' । 

'*हे नारद्‌ ! ब्राह्मण स्तिया गिरिजा को इस प्रकार समद्ाती हुड 
फिर बोलीं कि स्त्री से चाहे अनेक पाप हुए हो, परन्तु बह केवल अपने 
पतिव्रत धर्म से ही परम पद प्राप्त करती हे । हे गिरिजा ! शिवजी जितनी 
स्रियो पर कृपा करते रहे है, उतनी ओर किसी पर नहीं । जो स्त्रियां 
अपने पति का विरोध करती हैँ, वे निःसन्देह नारकोय है । उनको 
पहचान यह है कि दूसरा जन्म धारण कर या तो युवावस्था में ही वैधव्य 
को प्राप्त करती है या पति सहित अनेक प्रकार के दुःखों को भोगती 
है । पतिव्रता स्त्रियों की वेद भी बड़ाई करते है । स्त्री को उचित है कि 
प्रथम अपने पति को भोजन कराकर, स्वयं पीछे खाए तथा प्रथम 
अपने पति को सुलाने के पश्चात्‌ स्वयं सोए। पति जो आज्ञा दे, उसको 
बिना किसी हठ के पूरा करे । बुरी स्त्रियों से प्रेम तथा संगति न रखे। 
अपने मुख से कभी पति की निन्दा के शब्द न निकाले । एकान्तवास न 
करे। जहाँ अपने पति की प्रसननता तथा इच्छा देखे, वहा स्वयं भी 
अधिक प्रीति बढ़ावे तथा अपने पति को किसी समय भी न छोड। 
विपत्ति के समय में भी एक समान ही देखे । एेसे नियम से चले, जिससे 
पति को अधिक परिश्रम न करना पडे। जो स्त्री अपने पति क इच्छा 
के बिना व्रत आदि करती है, वह अपने पति को आयु को कम करती 
हे, तथा स्वयं नरक मे जाती ह । स्त्री को यही उचित है कि वह पति से 
ऊचे स्थान पर न बैठे ओर पति के सम्मुख किसी परस्त्री से बात न 
करे । ्ूठ एवं दुर्वचन मुख से न निकाले। सदैव लडाई -ञ्जगड़ो से दूर 
रहे। यदि किसी समय उसका पति मारपीट करे, तो स्त्री को क्रोध न 
करना चाहिए ओर न भागना चाहिए । 
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स नस | 
द्र ऊ रल द नारद । ब्राह्मण स्त्रयां गिरिजा को पुरः 
समञ्चाते हए बोलीं-- हे गिरिजा ! देखो अत्रि ब्राह्मण की सी 
अनुसूया ने इस धमं से कितना आनन्द प्राप्त किया तथा वाराह मुनि को 
अपने तेज से जलाकर दूसरे एक ब्राहमण को जीवित किया । पातिब्रत ` 
धर्म की एक कथा मुनि इस प्रकार कहते है कि एक तपस्वी तप करते ¦ 
थे। एक बगुली ने उनके सिर पर विष्ठा कर दौ । जब तपस्वी ने ऊपर ` 
दृष्टि उठाकर उसकी ओर देखा तो उसी समय बगुली जलकर भस्म हो 
गयी । यह देखकर तपस्वी ने अनुमान लगाया कि हमारा तप अब पूर्णं ` 
हो गया है। इसी विचार से वे तप को छोड, चलते-फिरते एक पतिव्रता ' 
स्त्री के ह्वार पर आये। उस स्त्री ने तपस्वी कौ बड़ी सेवा कौ तथा द्वारा | 
पर तपस्वी को ठहराकर, स्वयं घर पर दान के लिए वस्त्र लेने गयी। 
संयोगवश उसके पति ने घर मे उससे किसी काम कं लिए कहा। वह ' 
उसी कार्य मे लग गयी तथा तपस्वी की बात भूल गयी । उसको देख ` 
तपस्वी ने क्रोधित होकर शाप देने की इच्छा को । उस समय उसस्त्रीने ` 
तपस्वी को क्रोधित देखकर कहा--'*हे तपस्वी ! मुञ्चको किसी ` 
प्रकार का भय नहीं हे । तुम इतना क्रोध क्यो करते हो? क्या म बगुलौ ¦ 
ह? '' इतना सुनकर तपस्वी का अहंकार नष्ट हो गया । उसने उसक ` 
बारम्बार प्रशंसा कर इस बात को समञ्ञा कि पातिव्रत धर्म सब धर्मसं ¦ 
बड़ा हे। हे गिरिजे ! तुम विश्वास रखो कि संसार में पति से बढ़कर ` 
अन्य कोटं देवता नहीं हे।'' दः 
© 


8 चोँसठवों अध्याय | 

ब्रह्मा जी बोले- “हे नारद ! मैना ने भी गिरिजा को इसी प्रकार 
बहुत-सी बातें समञ्जायीं । फिर उनको विदा करने की इच्छा को। ४ 
गिरिजा के वियोग का दुःख स्मरण कर अत्यन्त दुखी हुई । वे गिरिजा 

` को बारम्बार अपनी बाहों मे लिपटा लेती थीं । इसी प्रकार शिव 


सेवा के लिए बार-बार कहती हुई रोने लगीं । वे बोली --'"हे पुत्र ` 
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के फन्दे मं पड़कर कुछ आनन्द नहीं मिलता।'' गिरिजा भी प्रेम 
सै मैना के चरणों प्र गिर पड़ीं तथा मूच्छित हो गयीं । मैना ने उन्हँ 
-ठाकर अपनी छाती से लिपटा लिया। फिर गिरिजा की सखियां 
गिरिजा को मैना से अलग कर, ले चलीं । इसी प्रकार गिरिजा सबसे 
विदा होकर स्वयं रोती तथा दूसरों को रुलाती हृडई चलीं । गिरिजा कौ 
बातों को सुनकर बड़े-बड़े धैर्यवान्‌ भी अधीर हो उठते थे । यहां तक 
कि पश॒-पक्षी भी रोने लगे । हिमाचल को भी बहुत दुःख हो रहा था। 
स समय को भी एेसा पंडित, ज्ञानी शेष न रहा, जिसको रोने-पीटने 
। क्रे अतिरिक्त कुछ ज्ञान रहा हो । तब ब्राह्मणों ने हिमाचल तथा उनके 
मिनन से कहा कि अब शीघ्रता करो, शुभ मुहूर्तं समाप्त हुआ जाता है । 
यह सुन हिमाचल ने निरूपाय होकर गिरिजा को पालकं पर सवार 
कर. स्त्री-धर्म की शिक्षा दी । मैना आदि अन्य समस्त स्त्रियां तथा पुरुष 
एक साथ गिरिजा को आशीष देने लगे । हिमाचल ने गिरिजाको वे 
दासियाँ भी दे दी, जिन्हे गिरिजा विशेष रूप से चाहती थीं । जितने 
तोता आदि मधुरवाणी के पक्षी थे, जिने गिरिजा बहुत प्यार करती थी, 
वे भी गिरिजा के साथ कर दिये । गिरिजा के चलने के समय मागं मे 
शुभ-शकुन हए। बाजे बजने लगे तथा चारो ओर प्रसनता की लाते 
ठ्ष्टिगोचर होने लगीं । | 
हे नारद ! गिरिजा के विदा के समय बहुत-सा धन-द्रव्य लुटाया 
गया। चलने के समय हिमाचल ने अपने पुत्रों सहित देवताओं से 
प्रार्थना की कि हम कुछ दूर तक आपके साथ चलेगे । कुछ दूर तक 
जाने के पश्चात्‌ देवताओं ने हिमाचल को विदा किया । हिमाचल भी 
वहाँ से यह कहकर कि मुञ्चे तीनों लोको मे बड़ाई पराप्त ह हे, सब को 
प्रणाम कर विदा हृए। उन्होने शिवजी से कहा कि आप मुद्रे कृपा 
करके अपनी भक्ति दीजिये । शिवजी ने प्रसन होकर हिमाचल की 
इच्छा पूरी की ओर उन्दँ विदा किया । हिमाचल के यहां जितने अतिथि 
आये थे, उन सबको भी हिमाचल ने आदर सहित विदा किया। उस 
समय विन्धय पर्वत ने हिमाचल से कहा--““हे राजन्‌ ! तुम शिवजी से 
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सर्ब स्याधित करके, हम सब से श्रेष्ठ हुए" अस्तु, जब शिवं शिवजी ` 
बारात के साथ कैलाश पर्वत पर पहुचे, तब वहां हर प्रकार के 
की सामग्री एकत्र हई । बाजे बजने लगे तथा शिवजी कौ आरती उतारी ` 
गयी। तद्परान्त शिव-गिरिजा ने शुभ लग्न मे मन्दिर मे प्रवेश किया। 

७ © 

ॐ नि 
ब्रह्मा जी बोले- “हे नारद ! शिव-गिरिजा के मन्दिर में प्रवेश 
करने के पश्चात्‌ सब स्त्रियां एकत्र होकर उनकी आरती उतारने लगी। , 
विष्णु तथा हम सब ने दोनों का पूजन किया। उस समय हम सबको 
इस प्रकार आनन्द प्राप्त हुआ जिस प्रकार दरिद्री को धन, अन्धे कोनेत्र . 
तथा रोगी को अमृत प्राप्त होने से होता है । हम सब ने उनकी अलग- 
अलग स्तुति की, जिससे शिवजी अत्यन्त प्रसन हुए । फिर वहां से ` 
विदा होने की आज्ञा मांगते हृए शिवजी से यह निवेदन किया-““हे ` 
कैलाशपति ! हम सबका जो मनोरथ है, उसे आप भली-भांति जानते ` 
हे, आप हम पर कृपा बनाये रहं ओर अब हमे जाने की आज्ञादे।'" 
हे नारद ! इसके उपरान्त क्रमशः वहां से सब लोग विदा हए ` 
शिवजी ने विष्णु तथा मुञ्म से कहा-- "मुद्ध तुमसे अधिक प्रिय कोई 
नहीं हे । तुम्हारे कहने से ही मेने गिरिजा से विवाह किया। अब तुमभी 
अपने लोक को लोट जाओ । तुग्हारे सब कार्य सम्पन्न होगे । तारक 

देत्य शीघ्र ही यमलोक मे जायेगा।'' यह कहकर शिवजी हँस कर चुप 
हो गए। विष्णु जी तथा भ भी हंसकर बड़ प्रसन्नता से ' जय-जय 
श्रीशम्भु' कहते हुए, उनकी स्तुति करके वहां से चल दिये। सब बारात 
के चले जाने के पञ्चात्‌ शिव-गण उनकी सेवा करने लगे। शिवजी 
जग॑त्‌ पिता तथा गिरिजा जगत्‌ माता हैँ । हम उनके शगार का किस 
प्रकार वर्णन कर? संसार मे शिव के समान ओर कौन सहायक दै। ` 
उन्होने परब्रह्म होकर भी संसार का दुःख दूर करने को विवाह किया, ` 
जिससे उनकी वह लीला कह-सुनकर संसारी जीव मोश्च प्राप्त कर । 
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नाली है । जो इसको न सूने, वह पशु. के समान है । इस संसार मे 
शिवजी के यशगान के अतिरिक्त मुक्ति प्राप्त करने की कोटं सरल 
युक्ति नही हे । यद्यपि उनका य़ अपार है ; परन्तु जितना सुना जा 
सके, भलाई के लिए उतना ही बहुत है । जो इस कथा को प्रेमपूर्वक 
सुनेगा तथा दूसरों को सुनावेगा, वह शिवजी के समान हो जायेगा तथा 
आनन्द प्राप्त करेगा। जो कम से कम भी इस कथा का पाठ करेगा, 
वह भी धन्य होगा । चारों वर्ण के जो लोग इस कथा का पाठ करेगे 
उनके सब रोग दर होगे । सब कष्टों से दछुटकारा मिलेगा तथा अन्त मे 
मुकति प्राप्त करेगे ` | 
इति श्री शिवपुराणे श्री शिवविलात्े वीर्थछखणडे ब्रह्मानारदसतम्वादे भाषाया 
शिवगिरिजिापिवाहतर्णनंनाम्र तृतीपौतण्डप्माप ।। ३॥ 
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इतनी कथा सुनकर शौनक जी बोले--"“हे सूत जी ! नारद जीने ` 
शिवजी के विवाह का वर्णन सुनकर ब्रह्मा जी से फिर क्या पूछा?" 
सूत जी ने कहा-““ नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा--''हे पिता । भै 
समस्त संसार मे भ्रमण करता रहा, परन्तु शिवजी का तततव भद्‌ न जान ` 
सका। फिर विष्णु जी के कथनानुसार मैने आपको सेवा मे पहुचकर 
थोडा-सा शिवजी का चस्ति सुना तो मन को अच्छी तरह से ध्य प्राप्त , 
हआ तथा इस बात का पूरा विश्वास हो गया कि शिवजी का चति ` 
संसार के लिए बहुत ही आनन्द एवं मंगलदायक है । इसीलिए अबमेरी ` 
इच्छा है कि आप मुञ्चे यह बताये कि जब शिवजी गिरिजा कं साथ 
विवाह करके कैलाश पर्वत पर सुशोभित हुए, तब उन्होने भक्तो को । 
सुखदायक कौन-से चरित्र किये तथा हिमाचल से विदा होकर कोन- ¦ 
कौन से कार्य किये? आप मूञ्चे तारक दैत्य का वध, कार्तवीर्य की ` 
उत्पत्ति तथा त्रिपुरासुर का प्रकट होना आदि सब कथा सुनाइये, 
क्योकि तीनों लोकों मं आप से अधिक कोई शैव नहीं है ओर न कोई 


शिवजी के चरित्र के विषय मे जानने वाला दै ।' यह सुनकर ब्रह्मा जी 


अत्यन्त प्रसन हए तथा शिवजी के प्रेमानन्द में विभोर हो गये । कुछ देर 


के पश्चात्‌ ब्रह्मा जी ने कहा-'“हे पुत्र । मुञ्चे विश्वास है कि कि 


हदय में शिवजी विराजमान दै । तुम्हे अब शिवजी के अन्य चरित्र को 


सुनाता हू ।' ' 


ब्रह्मा जी बोले- “हे नारद ! जब सदाशिव गिरिजा को विवाह 
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~त तन देवताओं का मनोरथ समहन उनहोनि ताराकासुर के वथ र , तब देवताओं का मनोरथ समञ्च उन्होने ताराकासुर कं वध 
„छा की । मैं, विष्णु तथा समस्त देवता वहां से विदा होकर अपने 
भरो को गये । हमने शिवजी कौ कृपा का भरोसा रखा, परन्तु कोई बात 
न हई । एक दिन समस्त देवता, मुनि आदि एक स्थान पर एकत्र 
होकर सम्मति करके कहने लगे कि बड़े आश्चयं का विषय है कि 
समय व्यतीत हो गया, परन्तु अभी तक हमारा कायं सिद्ध नही 
आ। फिर उन सबने तेज अर्थात्‌ अग्नि से कहा कि तुम चतुरता से 
शिवजी के पास जाकर देखो कि वे क्या कर रहे रै? अग्नि देवता यह 
आदेश्च पाकर वहाँ से विदा हो, कपोत का स्वरूप धारण क्र, शिवजी 
क्रे निवास स्थान पर पटच । फिर म तथा विष्णु जी सब देवताओं के 
साथ कैलाश पर्वत पर गये । जब हम लोगों ने शिवजी को वट वक्ष के 
नीचे नहीं देखा तो गणो से पूछा कि सदाशिवजी महाराज कहा है?उस 
समय गणो ने यह उत्तर दिया कि वे तो बहुत समय से घर के भीतर 
गिरिजा जी के पास है, अभी तक बाहर नहीं आये । यह सुनकर्‌ विष्णु 
जी, मै तथा देवता आदि सदाशिवजी के भवन के द्वार पर गये तथा 
उच्च स्वर से उन्हें पुकारा। हमारी पुकार सुनते ही शिवजी तुरन्त 
गिरिजा को छोडकर बाहर आये । उस समय हमारे मन्‌ मे शिवजी क्के 
प्रति अत्यन्त प्रेम उमड़ पड़ा तथा प्रसनता से हम सबके नेत्रो मे अश्रु 
छलक गये । हमने कहा-"“ हे सदाशिव ! हम अब आपको शरण मे 
है। आशा है आप कृपा करके हमारे दुःख को दूर करेगे। आपके 
कृपा-कटाक्च से हमारा कार्यं सुधरता दै । हम आपको महिमा कहा तक 
वर्णन कर? आपकी महिमा नारद, शारद, शेष तथा वेद कहकर थक 
जाते है । आप भक्ति एवं तप के अधीन दया कं सागर तथा समस्त 
संसार के स्वामी है । उसका वर्णन करने की कोड आवश्यकता नहीं । 
आप हमारी ओर दया दृष्टि क्यों नही करते? हम सब आपके शरण में 
है। आप केवल हम भक्तों के उपकार के लिए सगुण स्वरूप धारण 
करते है 1'' भै तथा विष्णु जी आदि इस प्रकार स्तुति करकं शिवजी के 
आगे मस्तक ज्ञकाकर खड़े हो गये। 
© © © 
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ब्रह्मा जी बोले- हे नारद ! देवताओं को स्तुति को सुनकर 
ने प्रसनता एवं हषं से भरकर कहा--'“हे देवताओ ! तुम लोग जिः 
कार्य के लिए आये हो, उसका विस्तारपूर्वक वर्णन करो ।'' 
के वचन सुनकर सब देवताओं ने हाथ जोड़कर विनती की--"है 
कैलाशपति ! आप अपना सब विहार तथा आनन्द त्यागकर देवताओं 
का कार्य पूरा करिये।'' शिवजी बोले- “हे देवताओं ! हमारा वीं ¦ 
जाता है, जिसमे शविति हो, वह इसे धारण कर ले।'' यह सुनकर विष्ण । 
ने अग्निको संकेत किया तथा शिवजी ने विष्णु. को इच्छा जानकर ` 
उसे पृथ्वी पर डाल दिया । देवताओं की आज्ञा से अग्नि ने तुरन्त 
वीर्य को धारण कर लिया । फिर अग्नि कपोत का शरीर धारण कर 
अपनी चोच से उस वीर्य को निगलकर अपने घर को ओर उड़ गये। 
हे नारद ! जब शिवजी बहुत देर तक न लौटे तो गिरिजा चिन्तित ' 
होकर बाहर आयी, जहां देवता लोग शिवजी के पास खड थे। वहां 
जाकर उन्होने इतना क्रोध प्रकट किया कि सब देवता अत्यन्त भयभीत ` 
हृए। गिरिजा ने क्रोधावेश में होंठ चबाते हुए कहा--'"हे देवताओं! । 
तुम सब अपने स्वार्थ के साथी हो । तुमने अपने स्वार्थं के लिए मुञ्चको , 
वाञ्च कर दिया। तुमने शिवजी को अपने पास बैठा रखा। तुमने हमार ` 
विहार में विघ्न उत्पयन किया दै, इसलिए तुम्हारी सब स्तिया बहन 
होंगी ।'' गिरिजा ने देवताओं को यह शाप देकर अग्नि से कहा-' हे | 
भाग्यहीन वहि ! तुम इतने दुष्ट हो कि तुमने भक्ष्य-अभक्ष्य का कु 
विचार न किया। अब तुम सब चीजें खाया करोगे ; क्योकि तुमने । 
शिवजी का वीर्य खा लिया है।'' जिस समय गिरिजा ने अग्नि को यह 
शाप दिया, उस समय देवता आदि बहुत दुःखी हुए । फिर शिव ए 
पार्वती अन्तःपुर मे चले गये। उसी समय समस्त देवता आदि ने गर्भ | 
धारण क्िया। तब अपने उदर को गर्भं से पूरित देख वे बहुत ह 


 लन्जित ओर दुःखी हए। सब देवता मिलकर शिवजी की शरण मे गये 
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गा सति करते हए बोले हे देवाधिदेव ! आप हमे ऊपर कृषा स्त॒ति करते हुए बोले "हे देवाधिदेव ! आप हमारे ऊपर कृपा 
दरि । अब आप हमको मुक्त कर ।'" इस प्रकार बहुत-सी स्तुति सुनकर 
फिर प्रकट हुए, जिनको देखकर देवता अत्यन्त प्रसन हुए 
तथा पुनः स्तुति करके बोले--' हे गिरजापति ! आप हमारी सहायता 
करे तथा हमारे दुःखो को दूर कर । हम आपके सेवक है । जब से हमने 
गर्भं धारण किया हे तब से हम महादुःखी ह । हे प्रभो ! लोक मे हमारी 
निन्दा हो रही दे ।'' ४ 
हे नारद ! देवताओं को बातें सुनकर शिवजी हंस पड़े तथा बोले-- 
विष्णु तथा सब देवताओ ! तुम तुरन्त वीयं को मुख के मागं से बाहर 
निकाल दो, जिससे हमें प्रसनता प्राप्त हो ।'' यह सुनकर देवताओं ने 
तुरन्त शिवजी के आदेश का पालन कर्‌, वीयं निकाल दिया । उस्‌ वीर्य 
करा वर्णं स्वर्णवत्‌ हो गया । इस प्रकार देवताओं को उस दुःख से 
छटकारा मिला, परन्तु शिव ने अनल को यह आज्ञा न दी ; इससे 
उसको बहुत दुःख हुआ । अन्त में वह भी बहुत दुःखी होकर शिवजी 
की स्तुति करने लगा ओर बोला--"“हे देवताओं के देवता * अब 
आपको मेरी सहायता करनी चादिए। आप ही बताइये कि मे आपके 
चरण छोडकर कों जाऊँ? अब आप मुञ्चे ठेसा उपाय बताइये जिससे 
पेरा यह दुःख दूर हो ।'" यह सुनकर शिवजी बोले-- हे अनल ! 
हमारे इस वीर्य को स्त्रियों को दे दो जिससे तुमको शान्ति मिले । ` तब 
अग्निने धैर्य के साथ विनय की कि हे प्रभो ! आपके वीयं के तेज को 
स्त्रियां कैसे धारण कर सकेगी ।'' 
हे नारद ! अग्नि के मुख से एेसे बचन सुनकर, तुमने शिवजी की 
आज्ञा से उत्तर दिया- “हे वह्वि ! जो स्त्रियाँ माघ मास मे अग्नि मं 
तपती हो, उनके शरीर मे तुम इस तेज को बांट दो ।' अग्नि यह सुनकर 
प्रसन हो प्रातःकाल उठ, नदी किनारे अग्नि जलाकर बैठ गये । उस 
समय अनेक स्त्रियां नदी में स्नान करने के लिए उस स्थान पर आयां 
क्योकि सदं ने उनको बहुत दुःख दिया था, इसलिए जलती हुईं अग्नि 
देखकर उनकी इच्छा आग तापने की हुई परन्तु अरुन्धती ने इस रहस्य 
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को समञ्च कर स्त्रियों को आग क्रो समज्ञ कर सियो को आग तापने से मना किया।फिर भी अरु अरुन्धती | 
की बातको किसी नेन माना। वे सब आग के पास बैठकर तापने 
लगीं । तब वह वीर्य धीरे-धीरे निकलकर रोम के मार्गं से स्त्रियों के 
शरीर में प्रवेश करने लगा, जिससे अग्नि का बोज्न हल्का हुआ। तब 
अग्नि अत्यन्त प्रसन होकर तेज को दूर हुआ देख, प्रसन हुआ तथाव 
स्त्रियां तुरन्त गर्भवती हुई । तब वे दुःखी होकर अपने घर लौट आयीं। 
यह दशा देखकर ऋषीश्वरों ने उन पर इतना क्रोध किया कि वे सब ` 
पक्षियों को भाति उड़ने लगीं । उन्होने अपनी यह अवस्था देख, अत्यन्त । 
दुःखी हो वीर्य को हिमगिरि के ऊपर छोड़ दिया । वहाँ उस वीर्यका ` 
-तेज स्वर्णं के समान लकने लगा । फिर उन्होने उसे उठाकर गंगा नदी । 
मे डाल दिया। जेसे ही बह वीर्य नदी मेँ पड़ा, वैसे ही नदी कांप कर्‌ 
बहना छोड, स्थिर हो गयी तथा शिवजी के वीर्य को न सहकर दुःखी | 
हो, बड़े जोर से नाद करने लगी । फिर गंगा ने उस वीर्य को अपनी । 
लहरो के द्वारा किनारे पर फेक दिया । उस स्थान पर सरपत के बोद्ध ¦ 
पड़ हुए थे। वह वीर्य वहीं जाकर रुक गया तथा एक बालक स्वरूप 
` मे प्रकट हुञआ। उस समय आकाश से जय-जय का घोष हआ । उस 
लड़के का स्वरूप अत्यन्त सुन्दर था। मुख, नाक एवं हाथ बहुतही 
सुडौल तथा वर्णं जलती हूं अग्नि के समान था। नख परम सुन्दर थे, 
चरण एेसे थे जिनको देखकर करोड़ों कामदेव लज्जित हो जाएं । उसी 
समय गिरिजा कं दोनों स्तनो से दुग्ध की धारा बहने लगी, जिसको 
देख शिव तथा गिरिजा को अत्यन्त प्रसनता हई । तब गिरिजा ने 
शिवजी से पूछा-"*हे नाथ ! हमारे स्तनों से दुध क्यों निकला है?" | 
उस समय शिवजी ने मुस्कुराकर कोई उत्तर न दिया । ` | 
| 


8! तीसरा अध्याय & ` 
ब्रह्मा जी बोले--'“हे नारद ! उस समय समस्त देवता, न | 
एवं गण आदि एकत्र होकर, बड़ा आनन्द मनाते हए तथा पुष्यो | 
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-त्टि करते हुए कैलाश पर पहचे। गंधर्वोजि प्रसन होकर आनन्द क 
ब्राजे जाये । इसी प्रकार बड़ी धूमधाम से उत्सव मनाया गया। तीनों 
लोकों मे सबको बड़ा आनन्द प्राप्त हुभआ। उसी समय गाधिपुत्र 
विश्वामित्र जो प्रसिद्ध ब्राह्मण है, तुरन्त वहां आ उपस्थित हए । उन्होने 
सय लड़के को स्तुति कर, आदर किया । तब बह बालक विश्वामित्र 
क्री बनायी हुड स्तुति सुनकर प्रसन होकर कहने लगा- “हे मुने ! तुम 
हमारा संस्कार करो । तुम्हीं आज से हमारे पुरोहित हुए। तुम तीनों 
लोकों मे सम्मान के योग्य होगे।'' यह सुनकर विश्वामित्र ने कुछ 
सोचकर विनयपू्व॑क कहा“ मे ब्राह्मण के घर उत्पन नहीं हुआ दू, 
जो आपका संस्कार करू । मे तो गाधि नामक कषत्रिय से उत्पन दू तथा 
मेरा नाम विश्वामित्र है । संस्कार आदि कार्य करना ब्राहमण का धर्मं हे, 
इनके अतिरिक्त यदि अन्य कोटं करावे तो वह दुःख पाता है। अस्तु, 
अन आप अपने विषय में बताइए कि आप इस प्रकार बालक रूप 
धारण किए हुए कौन दै? आपके माता-पिता कोन है? वे दोनों 
आपको इस प्रकार अकेला छोडकर कहां चले गये? मे आपको यहां 
अकेला देख रहा हू । आपका तेज अद्‌भुत है। आप ब्रह्मचारी है या 
गृहस्थ है अथवा तीनों देवताओं मे से कोड है? आप ब्रह्म है, जो 
बालरूप से प्रकट हए है? मेने आज तक एेसा बालक नहीं देखा । आप 
तो उत्यन होते ही बातें करके आनन्द प्रदान करते द तथा अपने 
संस्कार के लिए मुञ्चे आज्ञा देते है । कृपा करके मुञ्चे सब कुछ स्पष्ट 
बतला दीजिए ।'' | 
हे नारद ! विश्वामित्र के ठेसे वचन सुनकर उस बालक ने हंसते हुए 
कहा- “हे विश्वामित्र ! हम गिरिजा एवं शिव के पुत्र ह तथा दैत्यों 
को मारकर तीनों लोकों को आनन्द प्रदान करने वाले है ।' यह 
कहकर उस बालक ने अपना प्रताप विस्तारपूर्वक कह सुनाया ओर 
कहा-'"हे ऋषि ! तुम ब्रह्मि होकर सब ब्राह्मणो से प्रतिष्ठा प्राप्त 
करोगे ; यहाँ तक कि ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ भी तुमको ब्रह्मि कगे । 
यह हमारा वर है। अब तुम शिव ओर गिरिजा को लीला को अपार 
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सुनकर विश्वामित्र ने तुरन्त आज्ञा मानकर संस्कार किया । तब शिव 
क पुत्र ने विश्वामित्र को वर दिया ओर अपना पुरोहित बनाया । उसी 
समय अग्नि ने भी वहां पहुंचकर तथा शिवजी के पुत्र को 
आनन्द प्राप्त किया। फिर उस बालक को प्रणाम किया! 
जो बातें पूरी, उनका ठीक-ठाक उत्तर उस बालक ने दिया। 
उसने अपनी सब कथा अग्नि से कही । अग्नि तथा विश्वामित्र उस 
लड़के में पूर्णं बल एवं प्रताप देखकर अत्यन्त प्रसन हृए। तदुपरान 
अग्नि ने उसे गोद में उठा, छाती से लगा दिया ओर उसका मुख चूमा। ` 
फिर अत्यन्त प्रेम के साथ उस लड़के को अपना पुत्र माना तथा अपने 
बहुत-से शस्त्र उसे दिए। | 
हे नारद ! शिवजी के पुत्र ने दोनों को वहोँ से विदा किया तथा स्वयं ` 
अग्नि को दी शक्ति हाथ में ले श्वेतगिरि पर चढ़कर अत्यन्त भयानक 
शब्द से नाद किया । उस शब्द को सुनकर एेसा प्रतीत होता था जैसे 
प्रलय हुआ चाहता हो । फिर उसने देवताओं के मनोरथ पूर्णं करने के 
लिए अपनी शक्ति पर्वत के शिखर पर मारी जिससे तीनो लोको मे 
| (ए गया ओर पर्वत ष गिर पड़ा। उस समय महाबलवान्‌ 
परम्‌ राक्षस कालवश हुए, जो पहले वहां रहते थे तथा उन्हे मासे ` 
को दौड़े थे। फिर देवता ओर मुनि चिन्तित होकर कहने लगे कि यह 
क्या हुआ, परन्तु किसी की समञ्र में कुछ न आया। तब इन्द्रादि देवता 
उसे देखने के लिए चले। वहं आकर उन्होने देखा कि वही लडका 
पव॑त पर खड़ा है । उस समय उस पर्वत ने अपना रूप मनुष्यो के समान 
बनाकर इन्द्र से भेट की तथा हाथ जोड़कर यह कहा “हे इन्ध । 
आप तीनो लोकों के देवता है । इस समय मुञ्जको महान्‌ दुःख प्राप्त | 
हुआ हे। इस बालक ने मुञ्जको शक्ति से मारकर एेसा भयानक शब्द 
किया है कि सब जीवों को दुःख पहंचा, धरती कंप उदी तथा सब 
पर्वत, वन, नदी भी कोप उठे है । असंख्य जीव मर गये, यह सब इसी ` 
बालक ने किया हे, जो सामने खड़ा है। नहीं मालूम कि यह कौन है 
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तायत इस व्व 
तथा किसका पुत्र द? इसने व्यर्थ ही मुञ्चे इतना दुःख दिया ई है इन । 
शीघ्र ही इसका वथ कर डालें नहीं तो यह प्रलय ही कर 
डालेगा ।'" इन्द्र ने यह सुनकर उस लड़के पर बहुत क्रोध किया तथा 
भेद न समञ्ञकर उस बालक को मार डालने की इच्छा की । परन्तु 
शिवजी कौ लीला अपार है। इन्दर ने आक्रमण कर अपना व्च उस 
ल्के कौ दाहिनी कोख मे मारा जिससे उस स्थान से एक मनुष्य 
इत्यन हआ, जो बल एवं पराक्रम में उसी के बराबर था। उसका नाम 
शारव रखा । शारव ने उत्यन होते ही बड़ा भयानक शब्द किया। तब 
इन्द्र ने यह देख क्रोधित होकर, उसकी बायीं कोख मे फिर अपना वज्र 
मार दिया । उससे एक दूसरा मनुष्य उत्यन हआ, उसे भी शारव कहते 
है । दूसरा शारव भी उत्पन होकर घोर नाद करने लगा। इन्दर ने क्रोधित 
होकर अपना व्र फिर मारा, परन्तु उसका कोई फल न निकला तथा 
एक व्यक्ति ओर प्रकट होकर खडा हो गया, उसे नैगमेय कहते ह । वे 
तीनों पहले बालक के सहायक हो गये । वे चारों प्रलय की अग्नि के 
समान प्रकट हुए । तब उस बालक ने अपने तीनों गणो सहित इन्द्र के 
ऊपर आक्रमण क्र दिया। 
हे नारद्‌ ¦ इस प्रकार उनके आक्रमण से, रुद्र का प्रलय करने 
वाला तेज उनमें देखकर इन्द्र निर्बल होकर कोप उठे तथा हाथ 
जोड़कर उनकी शरण में आये। इन्द्र ने अपने सब शस्त्र फैककर 
दडवत्‌ की । इन्द्र के साथ जो सेना थी, उसने भी उनका आदर सम्मान 
किया। तब उस बालक ने इन्द्र की यह दशा देखकर इन्द्र को ढाढ़स 
बधाया तथा निर्भय किया। तब सब्र देवताओं सहित इन्द्र ने हाथ 
जोड़कर उसकी स्तुति की- "आप बालक नहीं, बालक के रूप मे 
बरह्म । हमने आपके प्रताप को नहीं पहचाना, इसी कारण अहंकार से 
हमारी यह दशा हुई । कृपा करके हमारे सब अपराध क्षमा कर दीजिये 
ओर हमको अपनी शरण मे ले लीजिये। आपने किसी भक्त पर प्रसनन 
होकर ही अवतार लिया है। आप सच-सच बताएं कि आप कौन दै, 
किसके पुत्र है तथा कहां उत्यन हए दै? '' इन्द्र के एेसे वचन सुनकर 
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बालक जे कहा--“'ह इनदर ! अब तुम उ त । अव तूमशीघ्रापर्वक यहा से जाओ ओं यहा से जाओ ओर 
प्रसनतापूर्वक अपना राज्यकार्यं करो।' ' यह कहकर उसने इन्दर को 
वहं सै विदा किया तथा कुछ भी भद्‌ न बताया । इत व्रकार वहो से 


विदा होकर, इन्द्र अपने राज्य मे जा पहुचे । ' 
| ७७ & 
बरह्मा जी बोले- “हे नारद ! वही स्त्रिया, जिनकं विषय में हमं 
पहले बता चुके है उसी समय स्नान करने कं लिए उस नदी के किनारे 
परजा पहंचीं। वे उस बालक को देख, निकट जा पृची तथा बालक 
को अत्यन्त सुन्दर पाकर प्रत्येक स्त्री का मन उसको लेने के लिए 
चाहने लगा। तब सब ने उसे उठा लेने की इच्छा की ओर बोलीं कि यह ` 
बालक मेरा है, में इसे लूंगी, यह मेरे गभं से उत्पन हआ है । यो कहती 
कुट सब परस्पर ञ्जगड़ने लगीं । तब बालक ने सब के स्तनो से दृध 
पीकर उनके ञ्ञगड़े को दूर किया। इस प्रकार वे सब माता के समान हो 
गयीं । पार्वती नन्दन, सेनानी, पावकभू स्कन्द, गंगासुत, सरजन्मा, 
षणमुख, आदि बालक के नाम पड़। इसके पश्चात्‌ उन स्त्रियों न 
को ५ धरले कषर बड़ा उत्सव किया । बालक के जन 
1 महाना कातिक तथा षष्ठी तिथि थी। लग्न एवं 
4 ॥ लिया था। च 
गाद * एक दन ब्रह्मा, विष्णु तथा इन्द्र आदि सब देवता इन्द्र की 
+ मे विराजमान्‌ थे। तुमने उचित समय जानकर शिवजी का 
तो ् चात्‌ स्कन्द के जन्म का वृत्तान्त वर्णन किया । उसे सुनकर 
(~ ज्ञात होता है कि शिवजी ने हम पर कृपा करके अपने 
र उत्यन किया दै। अब हमारे सब कार्य पूरे हो गये ।' इस 
प्रकार वाते हो ही रही थी कि स्कन्द अपने साथियों के साथ खेलते- 
खैलते उस स्थान पर आ पचे । मुनियों ओर देवताओं ने एेसे तेजस्वी 
बालक को देखकर पू वा 
वह कौन है तथा किसका लड़का दै? 
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यल क्चा- -इवकी वा 
क्र सबने यही कहा-- इसको बुलाकर पृछना चाहिए, क्योकि इस 


सुन्दर स्वरूप को देखकर नेत्र नहीं थकते।'' तब उन्होने उसी समय 
लड़के को बुलाकर पूछा कि तुम कौन हो? स्कन्द ने उत्तर दिया-- 
("हुम लड़के के रूप में शिवजी है । वही शिवजी, जिनका तुम सदैव 
ध्यान धरते हो तथा जो लोक के हित चाहने वाले है । हमको लोक गुरु 
कहते दै ।'' यह सुनकर विष्णु जी ने कुछ सोचकर कहा-"“यदि तुम 
शिवजी हो तो हमको विश्वास दिलाने के लिए अपना स्वरूप 
दिखलाओ ।'" स्कन्द ने यह सुनकर अपने भयानक शरीर में विराट्‌ 
रूप प्रस्तुत किया, जिसमे करोड ब्रह्माण्ड, इन्द्र, उपेन्द्र आदि वतमान 
थे । उस समय समस्त सभा उसके रोम-रोम में ब्रह्माण्ड देखकर कोप 
उटी। विष्णु जी तथा मैने घबराकर 'शरण-शरण' पुकारी तथा 
कहा-- “वास्तव मे आप शिवजी के रूप है, अब आप अपना वही 
रूप धारण कर लीजिये ।'" यह सुनकर स्कन्द ने तुरन्त अपना पहले 
वाला रूप धारण कर लिया । 
हे नारद ! विष्णु जी ने हाथ जोड़कर स्कन्द को स्तुति कौ ओर 
 बोले--'हे षण्मुख ! हे शिव-गिरिजा के पुत्र । अब तुम हम पर कृषा 
करो। तुम तो अनादि, निर्गण तथा सगुण स्वरूप हो । इस समय तुमने 
स्कन्द अवतार धारण किया है" इस प्रकार विष्णु जी ने स्तुति क, 
इसके उपरान्त विष्णु जी तथा भ स्कन्द को विमान पर चढाकरः 
देवताओं सहित शिवजी के मन्दिर की ओर चले। उस समय प्रत्येक के 
मुख से जय-जयकार का शब्द्‌ निकल रहा था। सब लोग आनन्दं 
मनाते हुए कैलाश मे जा पटंचे । हमने स्कन्द को शिवजी के पास ले 
जाकर खड़ा किया। उसे देखकर शिवजी एवं गिरिजा को अपार 
आनन्द प्राप्त हआ । गिरिजा के स्तनो से दृध निकल पड़ा तथा वही 
दशा हो गयी, जेसी कि पुत्र की उत्पत्ति के समय होती है । तब शिवजी 
ने पूषा कि यह किसका पुत्र है । तब हे नारद ! तुमने यह समञ्चकर कि 
शिवजी यह चस्ति लीला के निमित्त करते है, उत्तर देकर, आदि से 
अन्त तक सव वृत्तान्‌ कह सुनाया । उसे सुनकर शिवजी नै बड़ लाङ्- 











[व -- शिब महापुराण 


खदेर 
प्यार से लड़के को 


कराया। इस प्रकार धम विण जी 
| गिस्जि की पूजा कौ । सप्र ए जी ने स्कन 
या लक्ष्मी तथा फिर मेने अपनी पत्नी 


किया। इसके पश्चात्‌ इन्र ने इन्रानी सहित किया । इस प्रकार समस्त ¦ 


देवता बराबर स्कन्द का नीराजन करते गये। उस समय बड़ा उत्सव 


हआ । मुनीश्वर अपना मनोरथ पूरण होते देख जय-जयकार करने लगे। ` 


शिवजी की गोद में खेलने लगे । वे वासुकि नाग का गला अपने 
सोन हाथो से जोर से पकड, उसके साथ खेलते थे ओर वासुकि नाग 
स्कन्द के चरणों पर लोटता था। शिवजी ने स्कन्द जी का यह चस 


तथा क्रीडा देखकर, हंसकर गिरिजा की ओर देखा । यह देख गिरिजा ` 


भी हसने लगीं ।'' 


ब्रह्मा जी बोले-- “हे नारद ! सब देवता विनती करते हुए शिवजी 

से बोले--“हे सबके स्वामी, सबके दुःख दूर करने वाले । देवता 
कं लिए तो आपकी केवल कृपा-कटाक्ष हौ बहुत है । हम आपवी 
९ आये दः कोजिये ओर हमको अपना सेवक 
र्कृपा कदु ( र।खय। आपका ध्यान विष्णु, ब्रह्मा तथा 
सनकादिक भी करते है ; परन्तु वे आपको प्राप्त नहीं कर पाते। हमारा 
ह सोभाग्य है कि हम इस कैलाश पर्वत पर आपके प्रत्यक्ष दशंन कर 
र ६ समय आपने जो शिशु के समान अपना रूप बनाया है, हम 
उसे देखकर बडी प्रसनता पराप्त होती है । आपकी गति आपके 
कोटं नहीं जानता।'' देवताओं ने इसी प्रकार अत्यन 
व | + बहत ४ को। फिर विष्णु जी ने विनय करते हुए 
हा ह ।शवजी ! हमं आनन्द पहुचाने एवं तारक दैत्य का वधं 


करने के लिए अब आप 
निमित्त अवतरित हए है ।' स्कन्द को आज्ञा दीजिये, क्योकि ये इसी 
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= 


जलवा तथा गिरिजा ने गोद मे लेकर दुग्ध पा 
शिवजी तथा गिरिजा दोनों अत्यन्त प्रसन हुए्‌। हम ` 


ह 
_.------------च्जज्च्च 
~ रद ! विष्णु के एेसे वचन सनकर शिवजी ङ्द 

ह नारद ! विष्णु के एसे वचन सुनकर शिवजी ने हंसकर कहा-- 
^ विष्णु ! हमने तो इसी निमित्त गिरिजा से विवाह किया था। अब 
तुम जाकर अपना -अपना काम करो ।'' इसके पश्चात्‌ शिवजी एवं 
गिरिजा ने स्कन्द को अच्छी तरह से प्यार किया तथा अत्यन्त प्रसन 
हए। फिर देवताओं ने स्कन्द्‌ कं लिए शिव की आज्ञा लेकर, कैलाश 
पर्वत के निकट त्वष्टापुर मे एक बहुत ही उत्तम मन्दिर की स्थापना 
की। वह मन्दिर इतना सुन्दर था कि उसका वर्णन नहीं किया जा 
सकता। उस मन्दिर में प्रत्येक स्थान को अच्छी-अच्छी सामग्रियों से 
सज्जित किया गया था। इस प्रकार के मन्दिर के पूरी तरह तैयार हो 
जाने पर विष्णु जी ने मुञ्च समेत सब मुनियो को बुलाकर उस मन्दिरमे 
स्कन्द का अभिषेक किया तथा सिंहासन पर बेठाया। विष्णु तथा हम 
सबों ने स्कन्द को विश्व एवं अपना स्वामी मानकर राजतिलक किया 
ओर अनेक उपहारे दीं । उनको अच्छी प्रकार से सेवा कर, अनेकं 
प्रकार के शस्त्र भी भट किये । उसी समय शिव एवं गिरिजा भी वहां 
उपस्थित हुए । वे देवताओं को एेसी सभा को देखकर अत्यन्त प्रसन्न 
हुए तथा उन्होने अपनी समस्त सेना स्कन्द को दे दी। गिरिजा ने सब 
वस्त्रो पर पहनने का एक एेसा कवच दिया, जो युद्ध मे शन्न॒ ओं के सब 
` प्रकार क प्रहारो से रक्षा करे। विष्णु ने स्कन्द को वैजयन्ती माला देकर 
एक पुष्हार अपने हाथ से बनाकर उनके कण्ठ मे डाला। वरुण ने 
एक बकरा भेट दिया । उस समय चारों ओर आनन्द ही आनन्द दिखाई 
शा था। मे, विष्णु तथा सब देवता प्रसन होकर स्कन्द की स्तुति करने 
ल्‌ | /8। 
७ ® 
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बरह्मा जी बोले- “हे नारद ! एेसे समय मे एक नारद नाम के 
= का, जो अजामेध करता था, यज्ञ मे बलि देने के लिए एक 
२ कौ आवश्यकृता हई । तब सकन्द का बकरा जो वरूण ने भट 


| 
२२६ इच्छा जानक्छर नरद ब्रह्मण ६९ 
किया था, री यज्ञ के लिए सब प्रकार योग्य ४ । 


गया। नारद ने व एकत की) पी 
यज्ञ की अन्य सब < ए 
य से किसी दूसरे गाव मे गया । तन बकरा ब्राह्मण वै 


> मच उखाड़कर, अपने घर भाग गया । फिर वह साते 
चो जीतकर, पृथ्वी के नीचे चला ओर शोष लोक के 
लोक को भी जीत लिया । इसके पश्चात्‌ 
पञ्चात्‌ उसने पाताल तं वेहू 
पिर ऊपर के लोक को चला। प्रथम बह गले मे रस्सी बोधे हुए स्वा 
लोक को गया, फिर आकाश पर भी उसने न प्राप्त कौ। फि 
सम्पर्णबराहमण्ड पर विजय प्राप्त कर वह विष्णुपुरी मे जा पहुंचा । जव 
नारद ब्राह्मण उस गांव से घर लौटा तो उसने देखा कि वहा बकरा नही 
है केवल रस्सी ही बंधी हई है। उस समय आश्चर्यचकित होकर उसे 
सब से पृछा तब सब ने यह उत्तर दिया कि हमने उसे जाते हुए नहं 
देखा, न जाने वह बकरा था या क्या था ; क्योकि उसके शरीर में तेज 
दिखाई पडता था, मानो वह अग्नि का रूप हो । नारद ब्राह्मण बकरेके 
दस प्रकार चले जाने से अत्यन्त चिन्तित हुआ। फिर उसने विदान्‌ 
पंडितो को बुलाकर आदि से अन्त तक सब वृत्तान्त कह सुनाया तथा 
पूषा कि आप लोगों की क्या राय है? मेरा तो सल परिश्रम व्यथं हे 
गया। अब मे क्या करू? स्कन्द का यह चरित्र जानकर सब ब्राह्मण 
कहने लगे “ब्राह्मण ! तारक दैत्य के वध को लिए स्कन्द ने अवताः 
लिया है ओर उनको देवताओं ने अपने-अपने शस्त्र दिये है। असु 
3 उचित है कि तुम उन्हीं के पास जाकर अपना सब वुत्तान 
हे नारद । विद्वान ब्राह्मणों के एसे वचन सुनकर नारद ब्राह्मण वहं 
से चल कर स्कन्द के द्वार पर पहुचा तथा द्वारपालो से कहा कि तुप 
स्कन्द सं कहो कि नारद नामक एक ब्राह्मण द्वार पर खडा है । द्वारपात 
ने पूषछठा-- “तुम्हारा क्या मनोरथ है?" तब नारद ने द्वारपाल को 
वृत्तान्त सुनाया। उसे सुनकर द्वारपाल स्कन्द क पास जा पहंचा 
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पके दर्शनों के निमित्त खड़ा हुआ है । तब स्कन्द्‌ ने हंसकर उत्तर 
_ "नारद हमारा परम भक्त है, तुम उसे तुरन्त भीतर ले आओ 
अस्त, नारद ने भीतर जाकर स्कन्द्‌ को प्रणाम किया, वेद के अनुसार 
क्री तथा यह विनय को कि जो बकरा मै यज्ञ के लिए लाया था, 
ठह वहाँ से भाग गया है । बड़ आश्चयं कौ बात है कि आपके राज्य में 
रहकर इस प्रकार यज्ञ अधूरा रह जाएगा । अस्तु, आप मेरे इस दुःख का 
निवारण कीजिये । हे नारद । ब्राह्मण के यह वचन सुनकर स्कन्द ने 
अपने गण वीरबाहु को बुलाया तथा कटा कि तुम तुरन्त नारद के बकरे 
को द्‌ कर दो । जहाँ कहीं भी तुमको वह बकरा मिले, उसे पकड़कर 
तुस्त यहाँ ले आओ। स्कन्द्‌ कौ आज्ञा पाकर वीरबाहु अपनी सेना 
सहित बकरे की खोज मे, उसी समय वहां से चला । उसने उस लकरे 
को तीनों भुवनों तथा नीचे के लोकों में दूढ़ने के पश्चात्‌ विष्णु लोक 
मे उत्पात मचाते हए देखा । वीरबाहु उसके सींगो को पकड़कर घसीट 
लाया तथा स्कन्द को सौप दिया । स्कन्द उस बकरे को देखकर हसे 
ओर उस पर आरूढ हए फिर उन्होने अपने वाहन के बल को दिखलाने 
के लिए उसको इतना बल दिया कि वह मन 7 र समान श से 
अनायास तीनों भुवनों मे घुमा तथा एक मुदूत्तं भर मे तीनों लोकों में 
धूमकर लौट आया । जब स्कन्द लौटकर घर पहुचे तो प्रसनन होकर्‌, 
उससे उतर कर भीतर गये । तब नारद ब्राह्मण ने स्कन्द से कहा ' ह 
महाराज ! अब मेरे यज्ञ का समय आ गया है, सो आप बकरे कोटे 
५५ क्ते के वचन सुनकर स्कन्द ने 
नारद ! ब्राहमण नारद के इस प्रकार क ८ त | 
कहा- “हे ब्राह्मण ! यह बकरा बलि के योग्य नहीं हे, क्योकि यह 
हमारा वाहन हे । तुम जो फल यज्ञ करके प्राप्त करना चाहते हो, हम 
वह तुमको बिना यज्ञ के ही देते दै ।'" नारद ब्राह्मण यह सुन, हा 
जोड़कर स्तुति करने लगा तथा स्कन्द जी का यशो गान करता हओ 
अपने घर लोट गया । तब देवताओं तथा मुनियों आदि ने स्कन्द क 
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ऋ गषरण 
क पञ्चात्‌ निवेदन तस क सत्तवेदन किया--“'स्वामी ! हमारे अपर ज जो 


करने क 
2 कष्ट हँ, आप उनको दूर कीजिये ।'' स्कन्द्‌ ६ ठहसकर उत्ता 
दिया- 44 हे देवता | तुमको जिसने इतना ठःख पहूचाया हे, हम्‌ 
अपने गणो सहित जाकर उसका वथ करेगे तथा एक निमेष में ही दैत्य 
करी सेना नष्ट कर डालेगे। तुमने शिवजी कौ जो सेवा को है, उसका 
फल हम तुम्हे अवश्य देगे। अब तक जो कुछ भो हुआ दै, उसे तुम 
शिवजी कौ लीला ही समञ्च । शिवजी अपने भक्तो को सदैव 
प्रदान करते है, परन्त दुष्टो के लिए वे बहुत भयानक हे ।'' इस प्रकार 
स्कन्द के मुख से शिवजी की लीला का वर्णन सुनकर देवता लोग 
अत्यन्त प्रसन हो, जय-जयकार करने लगे ।'' 
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ब्रह्मा जी बोले- “हे नारद ! स्कन्द के मुख से यह वचन सुनकर 
विष्णु जी ने देवताओं सहित कहा- ""हे स्कन्द ! आप शिवजी के पुत्र 
अर्थात्‌ शिवजी है । आप असुर रूपी वन के लिए दावाग्नि के समान 
है। "इसी प्रकार सबने स्तुति की। उस समय गिरिजा, गंगा, बलि तथा 
मुनि-पलियां आदि स्कन्द की माता अपने पुत्र की इतनी शक्ति 
देखकर परस्पर लड़ने लगीं ओर वे सब उनको अपना-अपना पुत्र 
1 ।हे नारद ! तब तुमने उन सबको जाकर समद्ाया। तुम्हीं न 
न तार स्कन्द्‌ के जन्म का टीक-ठीक वर्णन किया 
1 ये शिवजी एवं गिरिजा के ही पुत्र है । उन्होने देवताओं के 
पिय भ कं लिएही अवतार लिया है। यह सुनकर गिरिजा 
१ वन्त दुःखी हुई । तब स्कन्द ने प्रसन होकर गंगा से 
0 ता , तुम तो संसार कौ माता हो तथा शिवजी की पली 
4 पत्र सदेव कहलाऊँगा।'' उसी प्रकार स्कन्द न 
कहा- “हम दैत्य तत्पश्चात्‌ स्कन्द न विष्णु जी तथा ब्रह्मा जी से 
| काक्षण भरमें नाश कर देगे, आप लोग किसी 
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सैवा करो। जो भी कायं या उत्सव करे, उसमें प्रसन होकर शिवजी 


ला जय-जयकार क्रते रहे ।'' यह आज्ञा पाकर समस्त देवता आदि 


साथ शिवजी का जय-जयकार करने लगे । 

न नारद ! इसके पश्चात्‌ समस्त देवता आदि सेना सहित सज्जित 
लेकर स्कन्द के साथ चले। शिवजी, गिरिजा एवं गणो कं साथ 
को चले गये । उस समय तारक ने यह सुनकर तथा देवताओं 

कते सब उपाय का परिणाम जान कर, बड़ क्रोध से देवताओं पर 
किया तथा उनका सामना करने के लिए चतुरगिणी सेना 

सजाकर, करोड़ों सैनिकों को अपने साथ लेकर चला ।उस समय युद्ध 
रे बाजे बजने लगे । हे नारद ! उस समय तुमने तारक के पास जाकर 
यह कहा "हे असुरराज ! अब तुम्हारे लिए बड़ी विपत्ति आ पहुंची 


` है क्योकि देवता आदि ने शिवजी की सेवा एवं भक्ति करके तुम्हे मार 
डालने का उपाय किया है ।'' तुमने तारक को सब वृत्तान्त आदि से 
। अन्त तक कह सुनाया कि शिवजी को कल्पवृक्ष के समान समञ्मो । वे 
। सबको समान दृष्टि से देखते दै तथा भक्ति एवं सेवा के आधीन रहते 
| है। इसलिए, अब तुमको यही उचित है कि तुम भी कोई उपाय करो, 


तद्परान्त देवताओं के साथ युद्ध करो। यदि तुम विजय प्राप्त करना 
चाहते हो तो हमारा कहना मानो । यदि तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो 


। तुम्हारा इसी समय अवश्य ही नाश हो जाएगा । हे नारद ! मत्य के 


। वशीभूत होकर तारकासुर ने तुम्हारी इन बातों पर कोई ध्यान न दिया 


4 


तथा हंसकर बोला- ““ हे नारद । तुम विष्णु जी के पास जाकर कह 


दो कि तुम जिस प्रकार भी वीरतापूर्वक युद्ध कर सकते हो, करो, 
उसमे किसी प्रकार की कोई कमी न करना । तुम इस दूध पीते बच्चे 
अपना अगुआ बनाकर लड़ाई करना चाहते हो, इससे मालूम होता 
कि तुम इस युवित द्वारा अपनी मृत्यु चाहते हो । हमने तुम्हारी वीरता 
कहं बार देखी है । तुम दूसरों पर भरोसा करते हो, परन्तु दूसरे के बल 
विजय नहीं मिलती ।एक मुचुकुन्द के बल से भी तुमने चाहा था कि 
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हम पर प्रबल हो सको, सो हमने उसकी भी वीरता देख ली ओर सदे 
देवताओं को उसके साथ ही बन्दौ बना लिया। अब तुम इस छोरे से 
लड़के को साथ लेकर हमसे युद्ध करना चाहते हो, सो मै तुमको 
दिक्यति सहित मारकर त्रिभुवन पर निष्कटक राज्य करूगा।'' 
हे नारद ! तारकासुर के एसे गर्वपू्ण वाक्य सुनकर तुमने क्रोधित 
होकर उत्तर दिया-'"हे तारक ! अहंकार सदेव दुःखदायी होता है। 
तुमने जिस मुचुकुन्द का वर्णन किया, वह शिवजी का परम भक्त ै। 
शिवजी उसके सहायक है । जिसके ऊपर शिवजी कृपा करते दै, वह 
देवताओं, मुनीश्वरों तथा मनुष्यों से अधिक शक्तिशाली होता है।तुम ` 
जिसको दूध-पीता बालक समञ्जते हो, वह तो प्रलयकारी शिव काही । 
स्वरूप है।'' तब तारक ने क्रोधित होकर तुमसे फिर कहा- "हे 
नारद । तुम वीरो के बल के विषय में क्या जानते हो? '' तुम तारकके ` 
मुख से यह वचन सुनकर तुरन्त ही उसकी सभा से उठकर मेरे यहां ¦ 
चले आये तथा विष्णु जी ओर मुञ्नसे यह सब बातें कहीं । तुमने यह भी ` 
कहा कि यह बालक तारकासुर पर अवश्य विजय प्राप्त करेगा तथा ` 
मेरा यह वचन सत्य है कि शिवजी का यह लड़का तीनों लोकों मे 
निभव है। हे नारद ! तुम्हारे इस वचन को सुनकर हम सब अत्यनत 
परतन हुए तथा युद्ध को इच्छा से शिवजी का ध्यान कर उठ खड हृए। 
त को सेनापति बनाकर इन्द्र के हाथी पर चढ़ाया तथा सब 
क एकत्र हो गये । रणभेरी, दुन्दुभी, मृदंग, वीणा, बीन आदि 
यद्ध क बाजे बजने लगे तथा नृत्य-गायन होने लगा । स्कन्द इन्द्र को 
५ विमान पर सवार हुए। तब चारों ओर से शिवजी 
-जयकार हआ 
इंशान आदि आठो दिवयति ४ द केलि च 
गये। विष्णु जी ने शिवजी का ध्यान कर आन त 
र आनन्द प्राप्त किया । उनका 
न वणन करना कठिन है, क्योकि वे त्रिभुवन के स्वामी है। 
स्कन्द तना त्रिभुवनपति त आगे करके चली तथा 
। त अन्तवेद्‌ मे स्थितु हु, फर उसके म | 
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९ ~ 'हरविनया ' के नाम से प्रसिद्धै, युद्ध स्थल निश्चित कर त जो 'हरविनया ' के नाम से प्रसिद्ध है, युद्ध स्थल निश्चित कर 


भाग युध 
क्रो यद्ध का सन्देश भेजा गया । 
तारकासुर का © © © 
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ब्रह्मा जी बोले--''हे नारद ! तारकासुर भी एक अच्छे विमान में 
नन्र-चंवर के साथ आरूढ होकर अपनी विशाल ग रणभूमि 
तर आ पचा । इस प्रकार दोनों सेनाएं अन्तवेद मे आ पहुचीं । दोनो ओर 
ते गढ़ी बनायी गयी । पहली पंक्ति हाथियों को, दूसरी घोड़ों कौ, 
तीसरी रथों की तथा चौथी प्यादों की --इस प्रकार क्रम से सेना 
सजायी गयी । दोनों ओर के वीर सांग, शूल, परशु, पाश, कृपाण, 
भिण्डपाल, तोमर, पुग्दर, चक्र, भुशुण्डी, नारा आदि अस्त्र-शस्त्र 
लेकर युद्ध स्थल यें अपनी वीरता दिखलाने के लिए आ पहुचे । तभी 
दोनों ओर वीरो के बड़े वेग से युद्ध-रचना की । फिर देवता तथा दैत्यों 
का घोर युद्ध आरम्भ हुआ । दोनों ओर कौ चतुरंगिणी सेना नष्ट हुड । 
यहाँ तक कि थोडी ही देर में ही यह युद्ध स्थल सैनिकों के मृत-शरीरों 
से भरकर भयानक हो गया । अनेक वीर पृथ्वी पर गिरकर ` मार मार 
शब्द क उच्चारण करते थे । कोई तलवार से घायल, कोड मुग्दर तथा 
कोई गदा से मूच्छित था। रक्त की नदी बह चली । भूत, प्रेत, पिशाच 
आदि ने रक्त पीकर तृप्ति प्राप्त की । वैतालों ने आकर हाथियो के सिर 
उछाले । इसी प्रकार धीरे-धीरे देवता एवं दैत्य मरे ; परन्तु कुछ समय 
के प्चात्‌ युद्ध भमि प्रलय के समान दिखाई देने लगी । तारक स्वय 
इद्ध से युद्ध करने लगा। अग्नि संहृद परस्पर युद्ध करने लगे । यमराज 
के साथ जुम्भ ने युद्ध किया, निकऋति के साथ सम्बल, तथा पवन के 
साथ पवमान, धनपति के साथ बृहतसेन, उशना कं साथ धननाद्‌, सूर्यं 
साथ सुनाई तथा चन्द्रमा के साथ सुलग दवन युद्ध करने लगे । इन 
सबने घोर युद्ध किया। दोनों दल अपनी-अपनी विजय को इच्छा 
थे; परन्तु कोड भी परास्त न हुआ । उस समय युद्ध स्थल अग्निसे 
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स वतक दिखाईदेताथा। हुए वृक्षो के समान भयानके दिखाई देता था । 
` ^ 1 भूमि का एसा दृश्य देखकर तारकासुर ने बडे तेग 
से इन्द्र के ऊपर आक्रमण किया तथा उनके हदय मे साग मारी। सग 
के आघात से इन्द्र हाथी से धरती पर गिर पडे । इसी प्रकार दिक्पतिभ 
दैत्यो से पराजित होकर भाग चले। कोई भी युद्ध में दैत्यों के 


खड़ा न रह सका। इस प्रकार देवताओं कौ पराजय देखकर मुचुकुन्द 


ने सोचा कि अब मूचे देवताओं कां सहायता करनी चाहिए । मे शिवजी 


का उपासक हू ओर वह मेरे सहायक दै । यह सोचकर मुचकुन्द तारक 
दैत्य के सम्मुख आया । फिर बड़ी देर तक वे युद्ध करते रहे, परन्तु दोनों 
मे से कोई किसी को परास्त न कर सका । अन्त म कोटं उपाय न देख । 
मुचकुन्द ने तलवार हाथ मे लेकर तारक दैत्य के हदय पर प्रहार 
किया। यह देख तारक ने हंसकर कहा-'हे मुचुकुन्द ! तुम मनुष्य 
हो, मुञ्च तुम्हारे साथ युद्ध करने मे लज्जा आती है । मुद्रे बड़ा खेद | 
कि तुमने मेरे ऊपर जिस शस्त्र का प्रहार किया, उसका मुञ्च पर कोट 
प्रभाव न पड़ा ।'' तब मुचुकुन्द ने उत्तर दिया--'“ हे असुरराज ! मे अब ' 


शिवजी को कृपा से तुञ्चको जीवित नहीं छोडंगा। एेसा कौन सा दैत्य 
है जो मेरे सम्मुख खड़ा होकर मेरे प्रहार को संह सके ?'' यह कहकर 
मुचुकुन्द ने तारक के ऊपर एक ओर असि मारी। अभी वह असि 
तारक के लगी तक न थी कि उसने तुरन्त सांग मारकर मुचुकुन्द को 
घायल कर पृथ्वी पर गिरा दिया। यह देख मुचुकुन्द ने पृथ्वी से उठ, 

अत्यन्त क्रोधित हो, तारक के वध का विचार कर, अपने धनुष को 
हाथ मे लिया ओर ब्रह्ास््र चलाया ।'' 


ब्रह्मा जी बोले--““हे नारद ! यह देखकर तुमने मुचुकुन्द को मना 


॥ 
1 
॥ 


किया ओर समल्ञाया कि यह तुम्हारे हाथ से नहीं मरेगा। इसकी मृत्यु 
मनुष्य के हाथ से नहीं है । इसको तो केवल स्कन्द ही मरेगे। जहां 
अपना कोड ९ चले, वहां शान्त रहना ही उत्तम है ।'' यह कहकर 
तुम सब देवताओं सहित स्कन्द जी की सेवा मे पटच तथा उनकी स्तुति 


एवं पूजा करने लगे। देवताओं को एेसा करते देख, दैत्यो ने अत्यन्त 
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धित हकर ; घोर नाद के साथ बाण की वर्षा कौ । तब वीरभद्र ह्लीकर ; घोर नाद के साथ बाणो की वर्षा की। तब वीरभद्र 

क्रीधावेष मे भरकर युद्ध भूमि मे आ उपस्थित हुए" 
७ © © 
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बरह्मा जी बोले--'* हे नारद ¦! वीरभद्र अपने गणो को साथ लिये 
हए युद्ध करने लगे । दोनों ओर से बड़े जोर से आक्रमण हुआ ओर 
नाना प्रकार के शस्त्र प्रयोग मे लाये गये । वीरभद्र ने क्रोधित होकर 
त्रिशूल हाथ में लिया तथा उसको तारक के शरीर में मारकर, उसे 
धरती पर गिरा दिया। तारक उस आक्रमण से अचेत हो गया । कुछ 
समय पश्चात्‌ जब उसे चेत हुआ, तब उसने वीरभद्र पर साग से 
आक्रमण किया । वीरभद्र ने तारक पर पुनः त्रिशूल का वार किया। 
जब बहुत देर तक दोनों मे से कोई परास्त न हुआ तो हे नारद ! तुमने 
वीरभद्र से जाकर यह कहा-'*हे वीरभद्र ! तुम हमारी बात मानकर 
लडाई बन्द क्र दो । तारक की मृत्यु तुम्हारे हाथो नहीं होगी । जब 
शिवजी स्वयं उसके साथ युद्ध करेगे तभी इसको मृत्यु होगी ।'' 
वीरभद्र ने यह सुनकर तुम से क्रोधित होकर कहा-- “हे नारद ! तुम 
युद्ध तथा वीरता की बात क्या जानो? तुम केवल तप करना ही जानते 
हो । भै तुमको वीरो के विषय में बताता हूं कि उनके चार धमं होते है । 
जो स्वामी के बिना युद्ध करते है तथा अपने प्राणों का मोह न करके, 
भलीभाति लडते है । वे प्रथम प्रकार के वीर है। जो स्वामी कं साथ 
रणभूमि मे संसार की लज्जा से मर जाते है, वे दूसरे प्रकार के है, 
उनको शूर कहते है । तीसरे जो अपने स्वामी के साथ युद्ध स्थल 
त्यागकर भाग जाते है, उने क्रूर कहते दै । चौथे वे है जो निकम्मे होकर 
घर में बेठे रहते हँ तथा उनका स्वामी युद्ध क्षेत्र मे मारा जाता है। वे 
कायर है, उनको कीं भी सुख नहीं मिलता । मे सत्य कहता हू कि यदि 
शिवजी इस समय मेरे पास आकर मुञ्चको तारक के वथ से रोक तब 
तो असमर्थता है, नहीं तो आज मै तारक को पृथ्वी से नष्ट कर दूंगा ।'' 
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इन ज कलन्लन ------- 3 व 
वीरभद्र ने तारक के ऊपर्‌ : शूल का वार किया। 
पर युद्ध करने लगे । दोनों ओर कौ सेनाए भी आपस मे 
अड गयीं । इस वार दैत्यो को देवताओं ने बड़ी वीरता से परास्त किया 
तथा दैत्य अपनी बहुत-सी सेना मरी हुईं देख, युद्ध स्थल से भाग चले। 
हे नारद ! युद्ध भूमि की यह दशा देखकर तारक महाक्रोधित 
हुआ। वह एक करोड़ हाथ निकालकर, हाथी पर सवार हो, देवताओं 
कै पकड़ने को उनकी सेना कं भीतर घुस गया तथा उसने असंख्य 
देवताओं को मार डाला। उसने अपने हाथी को छोड़ दिया, जिसे 
देखकर सब हाथी भयभीत होकर इधर-उधर भागने लगे । इसप्रकार 
तारक ने देवताओं पर विजय प्राप्त की । उस्र समय तारक का तेज कोई 
न सह सका ओर सब लोग बडे दुःखी हुए। उनके हाथी नै सब हाथी 
आदि को मार डाला। यह दशा देखकर विष्णु जी से न रहा गया। 


काका वा) ~ => = +~ 


~ ना ----०--- कक 


उन्होने तुरन्त चक्र उठाकर तारक के साथ युद्ध कर, देवताओं को ` 


आनन्दित किया । विष्णु जी तथा तारक मे घोर युद्ध हुआ, जिसमें दोनों 
ओर से अनेक लोग मारे गये। तारक ने अपने तीध्ण बाणो को वर्षां से 
देवताओं को फिर भयभीत कर दिया । तब विष्णु जी ने देवताओं को 
इस प्रकार भयभीत देखकर, क्रोधित हो, तारक के ऊपर अपना चक्र 
चलाया। उस समय पृथ्वी कोप उठी ; परन्त॒ चक्र को तारक के शरीर 
पर जमने का कोटं स्थान नहीं मिला। तारक ने अपने गुरू का स्मरण 
कर उन्हे प्रणाम किया तथा अनेक प्रकार की माया दिखलाई, अनेक 
राक्षस हाथियों के समान चिग्धाडते हुए उत्पन हुए । तारक की यह 
माया ५ जान पाया। अतः वे युद्ध स्थल से भाग कर स्कन्द के 
पास जा पहुचे तथा विनय के साथ भयभीत हो इस प्रकार बोले-""हे 


स्वामी ! हम आपको शरण मे आए है! आप अब शीघ्र ही तारक का 
वथ कोजिये, क्योकि आपका अवतार इसी निमित्त हुआ है। आपकं 


बिना ओर कोटं तारक को नहीं मार सकता है ।'' 


५ 
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माया 


हे नारद । देवताओं को इस प्रकार भयभीत देखकर स्कन्दने ¦ 
ह्सकर कहा-- हे देवताओ ! मुल्रको अपना-पराया कुछ भी नहीं 


+~ 





------[- _ ___ अध्याय 3.4.5 

कि मेँ किसके साथ युद्ध करू, यद्यपि में धनुर्विद्या बिल्कुल नहीं 
ानता।'' हे नारद । तुमने स्कन्द कं एसे वचन सुनकर कहा-- हे 
। आप तो शिव से उत्पयन हुए दै सृष्टि के रक्षक देवताओं को 

आप दही से सुख कौ प्राप्ति होगी । आप बालक, युवा या वृद्ध नहीं है । 
तारक ने देवताओं को जीतकर उन बड़े-बड़े दुःख पर्हुचाये है, 
अब आपको तारक का वध शीघ्र कर डालना चाहिए ।'' 

स्कन्द पहले तो हंसे, परन्तु बाद में क्रोधित हुए। तब वे विमान छोड़ 
अपनी शक्ति सहित तारक की ओर पैदल ही दौड़ पड़ । यह देखकर 
तारक ने हँसकर इस प्रकार कहा कि देवताओं ने इस बालक क्ती 
आशा पर दही अपने बल को नष्ट कर दिया ह । वास्तव मे यह सब 
बुद्धिहीन है । मुञ्जको निश्चय हे कि भँ समस्त देवताओं को मारकर 
नष्ट कर डालंगा । ठेसा कहकर तारक हाथ में शक्ति लिये हए स्कन्द 
से युद्ध करने के लिए चला । बह देवताओं से बोला “हे देवताओ 
तुमने इस बालक को युद्ध स्थल में अगुआ बनाया है । अब मे तुमको 
इसका फल देता हू । तुम सब जिसका आशा पर निर्भर करते हो, वह 
मेरे भय से यहाँ से भाग जायेगा । छोटा भाई ( विष्णु) तो छल में 
अद्वितीय एवं माया दिखाने में विख्यात है । इसने बलि के साथ वामन 
रूप मे बड़ा छल किया तथा मधुकैटभ का शीश छल करके काट 
डाला। फिर अमृत बाँटने के समय भी मोहिनी रूप मे इसने छल 
किया । इसने वेद के विरुद्ध स्त्रियो को मार डाला तथा बालि के वध 
पे भी रामचन्द्र रूप में इसने धर्म का कुछ विचार नहीं किया । रावण 
को जो ब्राहमण जाति का था ओर जिसको मारना वेद मे निषिद्ध दै, 
इसी ने मार डाला तथा अपनी स्त्री सीता को निष्पाप त्याग दिया इसने 
कृष्ण रूप मे पर स्त्रियों के साथ भोग करके वेद की रीति को त्याग 
दिया ओर अनुचित रीति से विवाह कर, कलियुग की चाल चलकर 
बड़ा अधर्म किया । इसी प्रकार बुद्धि रूप में सब वेदो कौ निन्दा करके 
इस विष्णु ने कुछ भी विचार नहीं किया । मुञ्च आश्चर्य टै किसे 
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च ~ का जात १.1 


मनुष्य कं बल पर तुम देवताओं ने युद्ध करने का प्रयत किया है 


हे नारद । इसके पश्चात्‌ तारक इन्र कौ निन्दा करते हुए बोला- 


ॐ 


ह देवताओं ! इन्द्र तो बहुत ही बुरा एवं अनाचारी है। उसने अपने | 
पिता के लड़के को दिति के गर्भं से गिरा दिया तथा केवल सांसारिके 
आनन्द के निमित्त एेसे कार्य करते हुए धर्म का ज्ञान विचारन किया। ` 
इसने गौतम की स्त्री से भोग किया तथा व्रत नामक ब्राह्मण का वध ` 
कर डाला। सांसारिक आनन्द के निमित्त इसने कौन-कौन से अधमं ` 


नहीं किये? इस समय भी इसने इस छोटे-से लड़के को युद्ध भूमिमे 
अगुआ बनाया है, जो अभी मेरे हाथों से मारा जायेगा । यह पाप भी 
इसी पर पडेगा अन्यथा यह लड़का भाग जायेगा । '' इस प्रकार 
देवताओं से उनकी निन्दा करते हुए तारक फिर स्कन्द से बोला- "है 
बालक । तुम व्यर्थ अहंकार मत करो । यहां तुम्हारी कुछ न चलेगी । जो 


मनुष्य ब्राह्मण का अपमान करता है। उसके धन, धर्म, बल जादि कुछ ` 


शेष नहीं रहते।'' यह कहकर उसने अपनी सांग उठायी । 

हे नारद ! इस प्रकार कहते हुए तारक की शक्ति क्षीण हो गयी, 
क्योकि बड़ कौ निन्दा तथा उनके कर्मं कहने मेँ तुरन्त ही शक्ति क्षीण 
हो जाती है। हे नारद ! होता वही है, जो सदाशिव की इच्छा होती दै। 
संसार मं एेसा कौन है, जिसकी बुद्धि शिवजी की माया के सम्मुख 
टीक रह सकती है? निदान तारक ने अपने चुने हए श्रेष्ठ वीरो को 
सेनाध्यक्ष बनाकर, सेना को पीछे रखा तथा वह स्वयं स्कन्द तथा इन्र 
के सम्मुख आ गया ।'' 

७ © @ 


*8 पि 


बरह्मा जी ने कहा-'“हे नारद ! जब इन्द्र ने तारक को एेसी शक्ति 
4 हए देखा तो क्रोधित होकर अपने वचर द्वारा उसको पृथ्वी पर 
रा दिया ; परन्तु तारक ने तुरन्त ही धरती से उठकर इन्द्र को संग 
मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया । यह देखकर देवताओं की सेना मेँ बडा 
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-हा्लार मचा । तारक ने इनदर को पृथ्वी पर पड़ा हुआ देख, उनक पेट 
क्रो अपनी लात सै दबाया ओर उनके हाथ से वज्र छीन लिया । फिर 
-सने उसी वज्र से इनदर पर आक्रमण किया । इनदर की यह दशा देख 
को क्रोध हो आया तथा उन्होने अपना त्रिशूल उठाकर तारक पर 
प्रारा। तारक उस त्रिशूल की ताडना न सहकर, धरती से उठकर 
आकाश में खडा हो गया। फिर उसने स्कन्द पर आक्रमण किया । 
उसके प्रहार से स्कन्द घायल होकर धरती पर गिर पड़े। उन्होने पुनः 
त्रिशूल अपने हाथ मे ले लिया । वह त्रिशूल विद्युत्‌ भाति चमक.उठा 
तथा सब दिशाँ प्रकाश मे पूर्ण हो गयीं । तब तारक पुनः साग लेकर 
स्कन्द के सम्मुख आ खड़ा हुआ। उस समय देवताओं ने हषं ध्वनि 
क्री । फिर तारक तथा स्कन्द परस्पर युद्ध करने लगे। उस समय घोर 
युद्ध हुआ । दोनों मस्तक, कण्ठ, कटि, जंघा, पीठ तथा हदय मे शस्त्र 
मारते थे । दोनों ओर की सेनाएं एेसा भयंकर युद्ध देखकर आश्चयं मं 
पड गयीं । उस समय देवताओं कौ आशा टूट गयी ओर वे निराश 
ह्लेकर सोचने लगे कि स्कन्द तारक को नहीं मार सकेगे । उसी समय 
यह आकाङवाणी हई कि, '“हे देवताओं । स्कन्द अभी तारक का वध 

करेगे 1 ' | 
हे नारद ! इस आकाशवाणी के पश्चात्‌ ही स्कन्द ने अपनी साग 
तारक की भुजाओं में मारी ; परन्तु तारक ने उस पर कुछ ध्यान न देकर 
अपनी साँग से स्कन्द को घायल कर पृथ्वी पर गिरा दिया । स्कन्द ने 
सचेत होकर पुनः तारक पर वार किया । इसी प्रकार दोनों युद्ध करने 
लगे। इस समय देवता चिन्तित होने लगे, सूयं का प्रकाश क्षीण हुआ, 
वायु थम गयी, नदी-पर्वत तथा बनो से भयानक शब्द होने लगा, 
पृथ्वी कोपने लगी- जैसे भूकम्प आ गया है, तथा अग्नि-देवता शान्त 
हो गये । हिमगिरि. मेरु, श्वेतकोट, उदयाचल, अस्ताचल, मलयगिरिः 
कैलाश, गन्धमादन, मैनाक, विन्ध्याचल, महेंद्र, मन्दर तथा हिमाचल 
आदि पर्वत भी चिन्तित एवं दुःखी थे। तब सबको इस प्रकार चिन्तित 
तथा दुःखी देखकर स्कन्द बोले-" "हे पर्वतो ! तुम कों चिन्ता मत 
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त सब देवताओं को सान्त्वना देकर शिव- । 


५५ प्रकार स्कन्त ने ९ 
ल वा किया तथा तारक का वध करने को सांग अपने हाथ 


ग मे श्री गिरिजा-शंकर ने असंख्य तेज एवं बल 
ह धित होकर सांग तारक के हदय मे मारी । तब 
तारक उसके अधात से निजीव होकर भूमि पर गिर क: । तारक के 
शरीर मे शिवजी का जो तेज था, वह स्कन्द के शरीर मे प्रवेशकर्‌ 
गया । तारक की समस्त सेना यह देखकर भागकर पाताल को चली 
गयी ।इसी प्रकार दैत्य का पूरी तरह से वध हुआ, जिससे देवताओं को 
अपार प्रसनता हई । उस समय सब देवता, मुनि एवं गण अति प्रसन 
होकर स्कन्द कौ स्तुति करने लगे। गन्धव, किननर, अप्सरा आदि 
गाने-बजाने लगे। अनेक प्रकार के बाजे बजे तथा सब ने स्तुति करने 
के पश्चात्‌ स्कन्द से यह प्रार्थना की कि, "हे प्रभो ¦ हम सबक प्रीति 
आप के चरणों मे दिन-दिन बढे, हम आपसे यही वरदान मांगते है। 
देवताओं तथा पर्व॑तो की एेसी स्त॒ति सुनकर स्कन्द ने कहा --' हमने 
तुम्हारी स्त॒ति से प्रसन होकर तारक का वध किया हे, भविष्यमे भी 
हम तुम्हारे दुःखों मे हर तरह से सहायता करेगे ।' ' इसके पश्चात्‌ स्कन्द 
पर्वतो से बोले-“हे पर्वतो ! तुम सब प्रतिष्ठा के योग्य हो, समस्त 
मुनि ओर तपस्वी तुम्हारी सेवा करेगे । तुम्हारे देखने मात्र से ही मनुष्यों 
के कष्ट दूर होगे। जो तीर्थ, मन्दिर तथा तपोभूमि तुम पर स्थित होगी, 
वह सब आनन्द एवं सुखदायक होगी । जो पर्वत हमारी माता के समान 
उत्पत्ति स्थान है वह तपस्वियों को श्रेष्ठ फल देकर सब पर्वतो का 
अधिपति होगा, अन्य पर्वत भी शिवलिंग के समान पापों को नष्ट 
किया करगे । स्कन्द के स वरदान को सुनकर चारों ओर से  धन्य- 
धन्य तथा जय~-जयकार का शब्द गुजने लगा ।'' 

७ © © 


॥ र 


ब्रह्मा जी बोले-'“हे नारद ! अब मेँ तुम्हे उन दैत्यों का वृत्तान्त 
 सुनाती हू जो भागकर पाताल में छिप गये थे। उन देत्यो मे से एक वाण 


((-0. 1 € ?†. 18111018 51851 (01661101 4811110. [1411260 0 €6810011 


छ 


९ [न वाव व 
यँ जाकर नाना प्रकार के उपद्रव करने लगा। उसने क्रौञ्च के सिर 

स अपना एक पैर इस प्रकार मारा कि वह पर्वत घबरा कर स्कन्द के 
पास आया ओर यह कहने लगा कि इस समय.आपने तारक का वथ 
करके तो संसार को दुःखों से मुक्त कर दिया है, परन्तु केवले ही 
अकेला सृष्टि भर में दुःखी हू । उसने अपना सब वृत्तान्त आदि से अन्त 
तक स्कन्द को सुनाते हुए कहा--'"हे प्रभो ! मुञ्जको जिसने दुःख 
दिया है, उसके साथ आठ कोटि दैत्य हँ । यदि मै आपकी शरण में 
मनुष्य रूप धारण करके न आता, तो न जाने बह क्या करता । आपके 
सिवाय अन मेरा इस संसार मे कौन रक्षक है? '' स्कन्द ने दैत्यराज को 
यह कथा तथा उसका उत्पात सुनकर, उसको मार डालने का विचार 
करिया। तब उन्होने सांग हाथ मे लेकर शिवगिरिजा का ध्यान किया 
ओर वह सांग क्रोध में भरकर उस दैत्य की ओर चलायी । उस साग के 
"चलने से दशो दिशाओं में प्रकाश फेल गया। सांगने क्षण भरम दही 
दैत्यों को, उनके अधिपति सहित जलाकर भस्म कर दिया । इस प्रकार 
उन सब को समाप्त करके, वह सांग फिर स्कन्द के पास लौट आयी । 
हे नारद ! इस प्रकार उन दैत्यों को नष्ट करके स्कन्द ने पव॑त से 

कहा कि अब तुम अपने घर को लौट जाओ ओर किसी प्रकार को 
चिन्ता मत करो ; क्योकि हमने उस दैत्य को सेना सहित मारकर नष्ट 
कर दिया हे। यह सुनकर क्रौञ्च ने स्कन्द की बड़ी स्तुति को तथा 
अपने घर को लौट गया । फिर देवताओं ने खूब उत्सव किये । तदुपरान्त 
स्कन्द ने उसी स्थान पर तीन शिवलिंगं की स्थापना की । उन तीनो के 
नाम यह रखे- पहला प्रतिज्नेश्वर हआ- जो कोड उसकी पूजा 
करेगा, उसके सब मनोरथ पूर्णं होगे। इसी प्रकार दूसरे का नाम 
कपालेश्वर तथा तीसरे का नाम कुमारेष्वर रखा । इन शिवलिंगो के 
लिये यह वरदान भी दिया कि इनकी पूजा से दोनो लोकों मे सुख प्राप्त 
होगा। इसके पश्चात्‌ उसी स्थान के निकट स्कन्द्‌ ने एक जय स्तम्भ 
स्थापित कर, एक ओर शिवलिंग स्तम्भेश्वर की भी स्थापना को, 
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३९९० 
जिनकी पूजा करने से सब कायं 
देवताओं तथा मुनिश्वरों न एक 
` जिसका नाम रामेश्वर रखा गया । उसकी 
कामनाएं सिद्ध होती है । ` 
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मं सिद्ध होते है। इसके अतिरिक्तं 
ओर शिवलिंग को स्थापना की, 
की पूजा से प्रजा की सब 


8 बारह अध्याय 


ब्रह्मा जी बोले- “हे नारद ! जिस समय सब देवता तथा दैत्य 
लड़ाई मे व्यस्त थे तथा दैत्य स्कन्द जी का तेज न सहकर चारो ओर 
भागे, उनमें से वाण दैत्य का वृत्तान्त तो हम कह चुके है, अब हम 
प्रलम्ब नामक दैत्य के विषय में ओर बताते ह । बह दैत्य शोषजी के घर 
मे जाकर दस कोटि सेना सहित बड़ा उपद्रव मचाने लगा । उसने अनेक 
मन्दरो को नष्ट-भ्रष्ट कर दिया। शोषजी के पुत्र ने प्रलम्ब का सामना 
किया, परन्तु अन्त मे उसने पराजय स्वीकार कर ली । तद्परान्त शोषजी 
के पुत्र कुमुद ने स्कन्द को शरण में आकर स्तुति की तथा प्रलम्ब के 
उपद्रवो को कथा विस्तारपूर्वक कह सुनायी । उसने विनय की किह 
स्वामी ¦ आप उसको मारकर हमारे कष्टों को दूर कीजिए । मेरे कहने 
पर शेषजी ने उस दैत्य को नष्ट करने के लिए स्कन्द से विनती की। 
स्कन्द ने यह सुनकर अपनी शक्ति को उठा लिया तथा शिवजी एवं 
गिरिजा का ध्यान कर दैत्य की ओर फक दिया । उस शक्ति के प्रकाश 
से सम्पूर्ण संसार प्रकाशित हो गया तब उसने सातो पाताल लौ कर 
शीघ्र ही दस करोड़ दैत्यो को प्रलम्ब सहित मार कर भस्म कर दिया। 
वह शक्ति उन सब का नाश करके, फिर उसी प्रकार स्कन्द के हाथमे 
आ गयी। तब स्कन्द ने कुमुद से कहा कि हमने अपनी शवित दवारा 
प्रलस्न करा नाश कर दिया, अब तुम निर्भय हो कर अपने घर को 
जाओ । शेषजी स्वयं तो स्कन्द्‌ की सेवा मे तत्पर रहे तथा कुमुद उनका 
आदेश पाकर वहा से लौट गय । तब देवताओं न विविध प्रकार उत्सव 
किये । मने तथा समस्त देवताओं न स्कन्द्‌ कौ.स्तुति कत्र हए कहा- 
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स ------- 
1 महाराज ! आप तो अभी केवल सात दिन के बालक है तो भी 
य का नाश करते है यह बड़ा आश्चर्यं हे।'' स्कन्द ने देवताओं 
सहित जिस स्थान पर युद्ध का विचार किया था, वह स्थान सप्ततीर्थ 
क्रे नाम से बड़ा तीर्थं प्रसिद्ध हुआ तथा जिस मार्ग से कुमुदनाग धरती 
क्तौ फोडकर पाताल मे गया था, वह सिद्धरकूल के नाम से प्रसिद्ध 
आ। जो वहां स्नान करते हँ, उनके सब क्लेश मिट जाते हँ तथा अन्त 
तरे वे कैलाश पर्वत पर स्थान प्राप्त करते है । स्कन्द जी के चरित्र 
अत्यन्त पवित्र है, उनके सुनने-सुनाने से मोक्च प्राप्त होती है।'' 
® © 


3 वडवा अध्याय + 

ब्रह्मा जी बोले--' “हे नारद ! स्कन्द ने इसी प्रकार के अनेक चरित्रों 

से संसार को सुख प्रदान किया । कुछ समय बाद देवताओं ने स्कन्द से 
 कहा-'*हे देव ! आप कैलाश पव॑त पर चलकर रहिए, क्योकि अब 
सब ने अपना मनोरथ प्राप्त कर लिया है ।' ' स्कन्द जी ने इस बात को 
मान लिया तथा विष्णु जी ओर मुड्को शुभ मुहूत्तं देखने को आज्ञा दी। 
पन मुहूत्तं देखकर देवताओं सहित स्कन्द से विनती कौ कि अब शुभ 

। पहृत्तं आ गया हे। यह सुनकर स्कन्द प्रसन्न हो, अपने माता-पिता का 
ध्यान धर, कैलाश पर्वत को चले। उस समय चारो ओर से जय शिव- 
गिरिजा, का शब्द सुनाई देने लगा। स्कन्द एक उत्तम विमान पर 
आरूढ होकर अपनी स्तुति सुनते हुए चले। उनके पीछे इन्द्र एेरावत 
। हाथी पर छत्र लेकर सवार हृए। सब दिक्पाल, सूर्य, चन्द्रमा सहित 
 भगे-आगे जय-जयकार करते हुए चले। सबने शिवजी के पास 
 पहूचकर, उन्हे दूर से ही नम्रतापूर्वक खड़े होकर प्रणाम किया। स्कन्द 
| नै शिव के निकट जाकर दंडवत्‌ की । तब शिवजी ने उन्हें गोद मे लेकर 
| उनको हदय से लगाया । गिरिजा अपने पुत्र के आगमन का समाचार 
सुनकर अपनी सखियों सहित मन्दिर से बाहर निकल आयीं । उन्होने 
कन्त ही अपने पुत्र को गोद मे उठा लिया । शिव-पार्वती की यह लीला 
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देखकर, सब देवता आदि इर ---------- उपने -अपने हाथ जोड़, सिर जका, बडु अपने हाथ जोड, सिर ज्ुका, बडी ` 
हृए बोले--“ हे प्रभो ! आपने शिशु रूप से प्रकट होकर ` 
तारक का वध किया एवं वाण तथ प्रलम्ब भी अपनी समस्त सेना 
सहित मारे गये। इसी प्रकार उन्होने गिरिजा एवं स्कन्द को अलग- ` 
अलग भी स्तुति की । फिर वे प्रणामं कर च! हो गये। 
हे नारद ! शिवजी ने अपनी दया दृष्ट से सबको देखते हुए 
कहा- “भने केवल तुम्हारे लिए हर सगु अवतार लेकर विवाह ` 
किया है । यह स्कन्द मुञ्मे बहुत प्रिय है । इसने तारक का वध कियारै। 
अब तुम अपने-अपने घरों मे जाकर प्रसननतापूर्वक रहो । हम इसी 
प्रकार सदैव तुम्हारे आनन्द को चाहते रहे, क्योकि हम सदैव भक्ति ` 
के अधीन रहते है । तुम सब हमारा स्मरण करना नहीं भूलना। यह । 
कहकर शिवजी ने सबको विदा किया । फिर स्कन्द ने कुशलपूर्वक 
लौट आने के कारण उन्होने ब्राह्मणों को बहुत दान दिया तथा बहुत । 
उत्सव किया । यह देखकर भैरव आदि गण बहुत प्रसन्न हुए । देवता 
आदि सब अपने-अपने घरों में पहुंचकर आनन्द के बाजे बजाने लगे 
तथा अपने-अपने कारय में पूर्ववत्‌ संलग्न हो गये। हे नारद ! हमने 
स्कन्द का वृत्तान्त जितना कि हमें मालूम है, यह क सुनाया । यह 
चित्र सब दुःखों को दूर करने वाला तथा आनन्ददायक है । इसके 
सुनने ने सब दुःख तथा विपत्तियां नष्ट हो जाती हैँ । इस चरित्र को 
सुनने तथा सुनाने वाले भी परलोक में शुभगति को प्राप्त करते है। 
इसके सुनने से सोभाग्य बढता है तथा शिव का सामीप्य प्राप्त होता दै! 
गिरिजा तो अपने भक्तों की सदा सहायक है । हे नारद ! अब तुम ओर 
क्या सुनना चाहते हो ?'' 
11: 


8 चोदहवाँ अध्याय कि 
नारद जी बोले-""हे ब्रह्मा जी ! स्कन्द्‌ का चरित्र सुनकर मुद 
बड़ प्रसनता हुई, अब. आय शिव-गिरिजा के .अन्य चरित्र पर 
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ए अ ८२----~--, ध आपसे एक प्रश्न करता ईह आशा है कि आप 
>~ सिये । चै आपसे एक प्रश्न करता दू आशा है कि आप 
प्रसनता से उत्तर देंगे । हे पिता ! आप मुञ्चे गणपति का चतर 
तथा यह बताइए कि वे किसके पुत्र है? पंचदेव क पूजन को 
ना दी गयी हे, उसमे एक गणपति जी भी ह । उनको किस समय 
६ की गयी, तीनों लोकों को उन्होने किस प्रकार जीता तथा 
ननि किस प्रकार इतनी ख्यति प्राप्ति की, यह आप मुञ्चे बताइए । मेने 
कई बार यह भी सुना हं कि गणपति जी भी गिरिजा के पुत्र ह, परन्तु 
-नके विषय में विशेष कुछ नही जानता ! शिवजी के विवाह मे आपने 
कहा था कि गणपति को पूजा की गयी तथा शिवजी ने उन्हें नमस्कार 
किया । मुघ्े इसमे बड़ा संशय है कि दोनों बाते एक साथ कैसे हो 
सकती दै? '' यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले-- ` हे नारद ! तुमने वास्तव मं 
बहुत अच्छा प्रश्न किया हे । हम तुह गणपति करी उत्पत्ति तथा उनके 
पद्‌ आदि से अवगत कराते है । गणपति विष्णु आदि, के समान ही 
प्राचीन देवता दै । वे अलग-अलग पांच देवताओं मे बेटे हुए है । = 
हे नारद ! जब शिवजी गिरिजा कं साथ विवाह करके अन्तःपुर मे 
विहार करने लगे तब शिव एवं गिरिजा मे एसा प्रेम बढा कि उन्हे रात- 
दिन व्यतीत होते हए कुछ भी न जान पड़ । यह दशा देकर सब देवता 
 मेरेपास आये तब मे भी चिन्तित होकर उन सब को साथ लेकर विष्णु 
जी के पास पचा ओर स्तुति करने कं पश्चात्‌ सब वृत्तान्त उन्हे कह 
सुनाया, कि शिवजी एक सहस्त्र दिव्य वर्षो से विहार कर रहे है, पता 
नहीं ठेसे विहार से कैसा पुत्र उत्पन होगा; अस्तु आप ही इसके विषय 
मे कुछ बताए । विष्णु जी यह सुनकर बोले“ हे ब्रह्मन्‌ ! सब उचित 
तथा शुभ ही होगा । हमको एसी युक्ति करनी चाहिए कि शिवजी का 
वीरय किसी प्रकार से पृथ्वी पर गिर पड़े, जिससे गिरिजा क्ते पुत्र न 
उत्पन होने पावे, नहीं तो वह ब्राह्मण्ड भर को जलाकर भस्म कर्‌ 
देगा ।'' यह सुनने के पश्चात्‌ मं तो अपने घर चला गया तथा अन्य 
देवता कैला पर्वत पर गए। देवताओं ने शिवजी कं द्वार पर जाकर 
उन्हं आवाज दीं, तब शिवजी बाहर निकल कर आये । उस समय 
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ने प्रणाम करके स्तुति की ओं व ` 
इ पवित्र करे ।'' शिवजी देवताओं का आशय समञ्ञकर कहन 


लगे "ने तहरे मनोरथ को अच्छी तरह समज्ञ लिया है। तुमन | 


व्यर्थं ही मेरे आनन्द मे विघ्न डाला, यहं बहुत लुरा हुआ। अब भेरा 
वीर्य सिर से नीचे की ओर आता है, उसको तुम मे कौन लेता है? '' यहं 
कहकर उन्होने अपना वीर्यं पृथ्वी पर गिरा दिया, जिसके तेज से सब 


ओर प्रकाश हो गया। उस समय अग्नि कपोत का रूप धारण कर उस । 
वीर्य को खा गये । फिर जब वे उड़कर आकाश कौ ओर चले तो उस 
वीर्य को धारण करने की शक्ति न पाकर, उन्होने उसे पृथ्वी पर गिरा 
दिया। उसके गिरने से पहाड़ भी काप उठा । इस प्रकार स्कन्द की ¦ 


उत्पत्ति हुई, जिसके विषय मे हम पहले बता चुके ह । 


हे नारद ! अब हम तुष्ट गणपति के विषय मे बतलाते है । इस घटना 
के घटते समय शिवजी ने सब देवताओं से कहा कि तुम लोग शीघ्रही 


हमारे पास से भाग जाओ। एेसा न हो कि गिरिजा इस बाधं सभे जानकर 
तुम पर क्रोध करे । यह सुनकर देवता वहां से भाग गये तथा शिवजी 


उनके भागने का चरित्र देखते रहे। उसी समय गिरिजा ने आकर ` 


देवताओं पर महाक्रोध किया, जिससे एसा प्रतीत होने लगा कि अभी 
प्रलय हो जायेगा। तदुपरान्त गिरिजा ने देवताओं को शाप दिया। शाप 
दे चुकने के पश्चात्‌ भी उनका क्रोध शान्त न हुआ । उनका शरीर दुःख 
को अधिकता के कारण शिथिल हो गया शिवजी ने गिरिजा को इस 
प्रकार दुःखी देखकर गोद में उठा लिया तथा बहुत-सी प्रेम की बाते 


कों। उन्होने उन्दं समल्नाते हए कहा- "हे गिरिज । तुम मुञ्च से इस 

प्रकार क्यो अप्रसन हो? मेरा कोई अपराध नहीं हे । यदि न प्रः 
कोड अपराध हो गया हो तो क्षमा करो । तुम्हारे विना मानो हम अंगहीन ` 
हे। तुम तो सब की माता हो। तुम्हरे अधीन तो तीनों लोकों के कार्यहै। 
बिना तुम्हारे सब निर्बल है । अस्तु, अब प्रसन होकर तुम हमारे तथा 


सबके दुःख को द्र करो! 
७ © © 
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~ ` 3 पन्व ज्याय ह ` 
ब्रह्य जी बोले-- ` हे नारद ! शिवजी के एेसे बचन सुनकर गिरिजा 
_ ^" नाथ ! क्या आप मेरे दुःख को नही जानते? संसार में 
संतान-दहीन होने के बराबर कोई दुःख नहीं है । मेरा पहला जन्म विना 
= क्ते ही व्यतीत हो गया, अब यह जन्म भी उसी प्रकार बीतना 
वा हे । देवताओं ने मेरे साथ छल करके मुञ्चे बोज्ञ बनाकर, बहुत 
त पहंचाया है। यदि पुत्र न हो तो संसार के सहस्त्र एेर्वर्यो पर 
तकार ह । जब गुणवान्‌ पुत्र उत्यन होता है, तभी लोकमेशुभ कर्मो 
काफल प्रप्त हुआ प्रतीत होता है ।'' यह कहकर गिरिजा बहुत रोई | 
तब शिवजी ने गिरिजा को उठाकर हृद्य से लगाते हुए कहा - हे 
गिरिज ! हम तुमको एेसा उपाय बताते है, जिससे तीनो लोकों मे सब 
कार्य पूर्ण होगे । मै, विष्णु तथा ब्रह्मा सब उसके वश में है । हम उनको 
अपना गुरु अर्थात्‌ गणपति कहते हँ । वह हमारा मुख्य रूप है, जिसको 
सेवा से समस्त दुःख दूर होकर सुख को प्राप्ति होती है । तुम एक वषं 
तक उनका व्रत करो तो तुम्हारा मनोरथ सफल हो जाएगा । उनका नाम 
ही समस्त कष्टों को दूर करने वाला तथा आनन्ददायक हे। वह व्रत 
कृष्ण पक्ष की चौथ को किया जाता हे । वह व्रत गणेश चौथ का व्रत 
कहलाता है! उस व्रत को रखकर, पवित्रतापूर्वक चन्द्रमा के उदय होते 
ही पूजा करे । वह व्रत समस्त व्रतो का राजा तथा प्रत्येक इच्छा की पूर्तिं 
करने बाला हे! जिस प्रकार सब मन्त्रो म प्रणव, हमारे भक्तों मे विष्णु, 
नदियों मे गंगा, इन्द्रियो मे मन, बड़ों मे माता, पुरियों मे काशी, 
सहायकों मे भाई तथा पुत्र, नक्षत्रो मे चन्द्रमा, मन्रगणों मे पंचाक्षरी, 
बीजमन्र म प्रणव, पुराणों मे भारत तथा आश्रमो म॑ सन्यास उत्तम है, 
उसी प्रकार सब देवताओं मे शिव को १ महान्‌ है । इसी प्रकार 
गणेश चौथ का व्रत भी सब व्रतो मे बड़ा हे । 
हे नारद ! इस प्रकार शिवजी गिरिजा को गणेश चौथ की म 
का वर्णन करते हुए बोले" हे गिरिजे ! कलियुग म राजा शोषसेन 
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ज अलम प्ा्तकिया। मनु की स्त्री रातस्य | 
व्रत को करके बड़ा आनन्द प्राप्त किया। मनु म 
इता रके दो त्र प्राप्त किया । कदरम कौ पल ने भौ सीरत 
द्वारा कपिल नाम विष्णु अवतार को प्राप्त किया। वशिष्ठ की स्त्री ने | 
भी यह व्रत करके शविति नामक पुत्र को उत्यन किया । इसी प्रकार 
इसी वरत के प्रभाव से अनेक मनुष्यो न पुत्र प्राप्त किय हं । गिरिजे ! तुम 
भी इसी व्रत के प्रभाव से अवश्य पुत्र प्राप्त करोगी ।'' गिरिजा भ 
शिबजी के मुख से गणेश चौथ के व्रत को महिमा को सुन, प्रसन ` 
होकर बोली- "हे स्वामी ! मे अवश्य ही व्रत करूगी १ परन्तु आप 
इस व्रत के सब नियम-क्रिया आदि विस्तारपूर्वक कं ।'' शिवजी 
बोले- हे देवि ! कृष्ण पश्च की चतुर्थी को शुद्ध हदय से प्रातःकाल 
उठकर स्नान करे तथा जो कुछ करना उचित है, वह सब-करे । इसके । 
पश्चात्‌ व्रत की दू इच्छा कर, यह संकल्पय करे" हे गणेश ! हमारा ` 
व्रत भली प्रकार से पूर्णं हो जाए ओर हमारे सब दुःख दूर हो जाएं । तुम 
सबको जानते हो, सब फलों के दाता हो तथा वेदों ने तुमको विघ्नहर्ता ` 
कहा है। '' दुस प्रकार हदय में संकल्प करके चतुथी के दिन गणपति 
को वार्ता मे ही दिन व्यतीत करे । सूर्यास्त के समय स्नान कर अपने ` 
स्थान पर नेठे ओर कथा-पूजा की सब सामग्री इकट्ठी करे, फिर 
गणेश जी की पूजा के लिए अच्छा स्थान तैयार करे, जिसके चारो 
ओर केले के खम्भे लगाए गए हों । जब आकाश मेँ चन्द्रमा उदय हो, 
तब तुरन्त अघ्यं ओर गणेश की मूरति सोना-चांदी, तबे या गोबर की, 
जेसी सामर्थ्यं हो, बनवावे। उसको शुभ स्थान पर रखकर कलश 
स्थापित करे, जिसके ऊपर दीपक रखा हो, इसके पश्चात्‌ ध्यान 
लगाकर षोडशोपचार से उसका पूजन करे तथा लाल फूल, वस्र 
चन्ठन्‌, कुश, दूध तथा पूए आदि आगे रखकर आचमन करा दे। 
अच्छी स्तुति करके, परम मग्न हो, उनको प्रणाम करे । तदुपरान्त वही 
पूजा पूजन कराने वाले ब्राह्मण को खिलाकर दक्षिणा स्वरूप कुछ 
द्‌, नहीं तो अपनी सामर्थ्यं के अनुसार जो चाहे सो दक्षिणा दे। 
` तदुपरान्त स्वय भी मीठा भोजन करे । इस प्रकार जो गणेश का व्रत 
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7 उनकी मनोकाक्षा पूणं होती है । हे गिरिजे ! इसलिए तुम भी 
नको करो ।" 

इ ७ © 


शिवजी से यह सुनकर गिरिजा ने पूषछा--“'हे नाथ ! आपने 
गणपति के इस व्रत मे चन्द्रमा को अर्घ्यं देने का जो वर्णन किया हे, 
मुख्य कारण मेरी समञ्च मे नहीं आता। इसलिए आप इस कथा 
क्रो कदिए।'' शिवजी बोले-' “हे गिरिजे ! जब ब्रह्मा ने हमारी आज्ञा 
को मानकर स्वर्गं जाने को इच्छा को तथा गणपति का एकाग्र चित्त 
हचेकर पूजन किया, तब गणपति ने उनकी पूजा से प्रसनन होकर उनसे 
वरदान मांगने को कहा । उस समय ब्रह्मा ने यह कहा कि हम सृष्टि 
रत्यन करना चाहते दह तथा निर्विघ्न उसकी वृद्धि को इच्छा रखते हे । 
ब्रह्मा के वचन सुनकर गणपति ने कहा-" यही होगा '' एेसा कहकर 
गणपति धीरि-धीरि आकाश की ओर चल दिए। जब गणपति चन्द्रमा 
के मन्दिर मेँ पचे तो वहां पांव फिसरल जाने के कारण गिर पड़ । 
उनका उद्र बहुत बड़ा तथा शरीर स्थूल था । चन्द्रमा यहं देखकर हस 
 पडे। चन्द्रमा को हँसते हुए देख गणपति बहुत क्रोधित हुए ओर उनके 
नेत्र लाल हो गये । तब उन्होने उसी समय चन्द्रमा को यह्‌ शाप दिया कि 
हे कलंकी चन्द्रमा ! तू अपनी सुन्दरता पर गर्वं करता ह । अब तुञ्लको 
इसका फल तुरन्त प्राप्त होगा । जो कोड तुञ्चको आज से देखेगा उसको 
अवश्य ही कुछ-न-कुछ कलक लग जाएगा । 
हे गिरजे ! इस प्रकार चन्द्रमा को शाप देकर गणपति अन्तर्धान हो 
गए तथा चन्द्रमा क्चीणांग होकर तेजदहीन हो गया । उस समय सन देवता 
एवं इनदर दुःखी होकर ब्रह्मा के पास गए तथा उन्दं सब वृत्तान्त कष 
सुनाया । ब्रह्मा ने उनसे कहा- “हे देवताओं । इसमे कोड बुरी बात 
। नहीं हे। चन्द्रमा ने जो कुछ किया उसने उसी का फल प्राप्त किया हे। 
। ` गणपति का शाप कभी ज्जूटा नहीं हो सकता । इसलिए तुम सब लोग 
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इ 5 --1 सिस्यय ही वे अपने शाप को जद 
गणपति की शरण मं जाओ। निश्चय ही वे त  : 
करेगे | '' तब टेवताओं ते ब्रहया से विनय को- । ब्रह्मा जी आपे 
हमको वह उपाय बता, जिससे गणपति प्रसन्न होकर उस शाप कौ 
शान्त करे ।'' यह सुनकर्‌ ब्रह्म, बोल हे देवताओ । गणपति 
वरत कृष्ण पक्ष की चतुथी को हे। जो कोई उसको करता है, उस प 
गणयति प्रसन होते दै ।' ब्रह्मा के एेसे वचन सुनकर देवताओं ने । 
बृहस्पति को चन्द्रमा के पास भेजा तथा उसे गणेश चतुथी का व्रत 
करने के लिए कहा। तब चन्द्रमा ने वृहस्पति द्वारा बताई हुई रीतिके ` 
अनुसार गणपति के व्रत को आरंभ किया । उस त्रत के प्रतापसे 
गणपति चन्द्रमा को क्रीडा करते हुए शिशु रूप मं दिखाई दिये। | 
चनमा ने उदे देखकर प्रणाम करके, बहुत स्तुति कौ । तब गणपतिने ` 
प्रसन होकर कहा--"“हे चन्द्रमा ! हम तुम से प्रसन दहै, तुमजो. 
वरदान चाहो, हम से मांगो।'' उस समय चन्द्रमा ने यह निवेदन ' 
किया-'“हे गणपित ! मे केवल यही चाहता टू कि आपके शापसे 
मुक्ति पाकर सबके दर्शन के योग्य हो जाऊ ।'' गणपति बोले- "हे ` 
चन्रमा ! मे तुमको इसका उपाय बताता हू, जिससे तुम्हारा शापसे ` 
उद्धार हो जाएगा । आज से प्रतिमास शुक्ल पक्ष की चौथ को हमारा 
शाप तुमको लगा रहेगा तथा अन्य तिथियों में तुम्हे देखने से किसी को 
कलंक नहीं लगेगा, परन्तु जो मनुष्य पहले दूज तथा तीज में तुमको 
देखेगा, उस पर कुछ चतुथी को देखने का भी प्रभाव न होगा, परन्तु 
साथ ही हम तुमसे यह भी कहते हैँ कि हमारा पहला वचन भी इटा न 
होगा अर्थात्‌ जो मनुष्य भाद के शुक्ल पक्ष की चौथ को तुम्हारे दर्शन 
करेगा, उनको बराबर वर्षं भर कलंक लगा करेगे ।'' 
हे गिरिजे । गणपति के मुख से एेसे वचन सुनकर चन्द्रमा ने 
कहा-- `हे गणपति \ अब मुञ्चे इस शाप से भी द्र होने की कोई 
युक्ति बताइए?" तब गणपति बोले- "हे चन्द्रमा ! जो मनुष्य प्रति 
मास को कृष्ण पक्ष कौ चोथ को तुम्हारे उदय होने के समय मेरी तथा 
रोहिणी सहित तुम्हारी पूना, कतेगा तुमको, अर्द्रा, हमारी कथा 
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साज करेगा तथा स्वयं नमक आदि त्याग कर कैवल मीठा 
दलन करेगा, उसको चौथ का दोष जो वर्णन किया है, वह प्राप्त 
। जव भादों मास का आरम्भ हो, तो शुक्ल पक्ष की चौथ को 
तारी पूजा करें । उस व्रत से सब प्रकार के क्लेश दूर हो जाएंगे, तथा 
- क्रो चौथ का कुछ कलंक नहीं लगेगा ।'' चन्द्रमा से इतना 
गणपति अन्तर्धान हो गये ओर त तेज प्राप्त 
हआ । हे गिरिजे ! इस कथा के पाप समूल नष्ट 
कमत | इसमे कोई सन्देह नही दै कि इस व्रत को करने से पुत्र के 

अतिरिक्त जो भी मनोरथ हों, वे प्राप्त होते हे ।' ' 

© © © 
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ब्रह्मा जी बोले--* हे नारद ! शिवजी के एसे वचन सुनकर गिरिजा 
न ब्राह्मणों को बुलाकर शुद्ध मन से नियमानुसार व्रत का आर 
किया तथा अनेक प्रकार की वस्तुं चढाकर, पूए भी गणपति कोभेट 
किये। फिर उन्होने उत्तम रीति से ब्रह्म भोज कर, स्वय भी भोजन 
किया । इसी प्रकार गिरिजा प्रति मास व्रत रखकर, भली प्रकार दान- 
दक्षिणा देती रहीं । जब एक वर्षं पूरा हो गया तो उन्होने दान-दक्षिणा 
आदि देकर एक वृहत्‌ उत्सव का आयोजन किया जिसमे बहुत गाना- 
बजाना हुआ । व्रत पूर्णं होने के पश्चात्‌ गिरिजा अत्यन्त प्रस हर । 
उन्होने शिवजी कौ ओर बारम्बार देखा, तब शिवजी ने उन्दे अपनी 
माया जानकर, अपने हृदय से लगा लिया। फिर गिरिजा का मनोरथ 
समल्चकर शिवजी ने चन्दन के एक वन मे, जो उस पर्वत पर्‌ हौ था 
ओर जहां सुख की सम्पूर्णं सामग्री उपलब्ध थी, जाकर गिरिजा को 
साथ विहार किया। तब गणपति उस स्थान पर्‌ ठेसा स्वरूप बनाकर 
आये कि वे बहुत भूखे -प्यासे, नंगे, दरिद्री, श्वेत, केश, मस्तक पर 
। श्वेत तिलक लगाये, महादीन, कोए का शब्द बोलते हुए, दांत मेले- 
। कुचेल, हाथ यें डण्डा लिये तथा बहुत ही दुर्बल थ। वे दुखियाते हुए 
। 
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[रपवन 
३ -----78व ! तम क्या करते हो? सात दिन से हम 

बोले--“*हे शिव , त (५ ; न से हमे 
॥ य हे सो हम बहुत भूखे दे । हमे भोजन चाहिए्‌। तुम हे 
भ्राजन कराकर जल पिलाओ। ` यह सुनकर शिवजी तुरन्त उठ खरे 


हृए, जिससे उनका वीयं उसी स्थान मे गिर पड़ा। गिरिजा भी तुरन । 


=क्र अपने वस्त्र पहन, शिवजी के साथ द्वार पर आयां । उन्होन 


ब्राह्मण को प्रणाम किया तथा बड़ी स्तुति की। शिवजी उससे इस । 


प्रकार बोले- “"हे ब्राह्मण ! तुम्हारा नाम क्या है? हमारा सौभाग्य ह 
जो तुम यहाँ पधारे। इस समय तुम यहां अतिथि रूप मे हमारे यहां आये 
हो । अतिथि की सेवा के सुख कं बराबर अन्य कोड धरम नहीं हे ।'' 
गिरिजा ने भी कहा-““हे ब्राह्मण ! एेसी धूप मे तुम कहा से पधे 
जो गृहस्थ अतिथि के चरणों को जल से धोकर, उस चरणामृत को 
पीता है, उसे सब तीर्थो का फल प्राप्त होता है ।'' यह सुनकर उस 


| 


| 
। 
| 
। 
| 
। 
। 
| 


| 


॥ 
| 


` ब्राह्मण ने कहा-"“हे गिरिजे ! तुम धन्य हो, मे बहुत ही भूखा-प्यासा ` 


हू। कृपा कर तुम मुञ्चको भोजन तथा जल दो ।' ' गिरिजा ने उसी समय 
ब्राह्मण को उत्तमोत्तम भोजन करायी। भोजन करने के पश्चात्‌ 


| 
| 
| 


ब्राह्मण ने तृप्त होकर प्रसननतापूर्वक कहा--'“हे गिरिजे ¦ तुम्हारी ` 


कामना पूर्णं हो, तुमको संसारी रीति के विरुद्ध एेसे पुत्र की प्राप्तिहो, 
जो गर्भ से उत्यन न हुआ हो ।'' यह कहकर वह ब्राहाण अन्तर्धान हे 
गया। तदुपरान्त वे गणपति शिव-गिरिजा की शैय्या में, जहां वीर्य षडा 
हुआ था, मुख्य रूप से प्रकट हुए। बालकों के समान, करोड सूर्य 
कीं ज्योति धारण किये, करोड़ कामदेव के समान सुन्दर शारीर धारण 
किये, चम्पा के समान हाथ-पांव तथा कमलवत्‌ कोमल अंगों वाले 
शय्या में इधर-उधर फिर रहे थे। 
हे नारद ¦ जब शिव एवं गिरिजा ने देखा कि वह ब्राहमण एकदम 
अन्तर्धान हो गया, तो वे दोनों उसे चारों ओर दढने लगे । उन्हे अपने मन 
म बहुत दुःख तथा कष्ट हुआ, इतने में यह आकाशवाणी हुई -- "दै 
गिरिजे ! तुम संसार की माता हो, वह ब्राह्मण रूपधारी स्वयं गणपति 
थ। वे तुमहारे व्रत सेप्रसन्‌ होकुर.अवर शिशु-के समान्‌ तुम्हार विने 


र 
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पड ह। तुम उनहं जाकर देखो । योगी जिनका ध्यान करते है, व पडे दै । तुम उन्दं जाकर देखो । योगी जिनका ध्यान करते है, वे 
हर पतर है । अव घर मे जाकर आनन्द मनाओ }'' यह आकाशवाणी 


सुनकर गिरिजा प्रसन्न होकर मन्दिर मे गयीं । वहां देखा कि एक 
त्यन्त सुन्दर बालक हंस-हंस कर शय्या पर पड़ा खेल रहा हे। 
ने तुरन्त ही यह सब वृत्तान्त शिवजी को जा सुनाया ओर 
कहा "हे स्वामी ! आप शीघ्र चलकर देखे, गणपति के व्रत का 
फल प्राप्त हो गया है ।'' यह सुनकर शिवजी ने भी अन्दर आकर उस 
बालक को देखा । 


र 
~&{ अगरहर्वो अध्याय कष 


बरह्मा जी बोले--“*हे नारद ! गिरिजा ने बालक को दुध पिलाया । 
जिस प्रकार एक दरिद्री अतुल सम्पत्ति पाकर प्रसन होता है, उससे 
कई लाख गुना अधिक आनन्द गिरिजा को प्राप्त हुआ । ` 
हे नारद ! जब गणपति दध पी चुके, तब शिवजी ने उन्हे अपनी 
गोद मेँ उठाकर, उनके सिर तथा हाथ चूमे ओर नाना प्रकार के 
आशीर्वाद दिये । फिर सब ब्राह्मणों को बुलाकर रल-मोती आदि दान 
किये । तदुपरान्त विष्णु जी तथा देवता, मुनि आदि सब शिव केउस 
पुत्र को देखने के लिए वहो गये । हिमाचल भी अत्यन्त प्रसनता के 
। साथ रल आदि लिये हुए जा पर्हैचे। एक लाख अमूल्य रल, पाच 
लाख भर सोना, तीन लाख घोडे, एक सहस्र हाथी तथा वस्त 
। आभूषणों को दान में दिये । देवता, शोषनाग, गन्धव आदि ने भी एक 
सहस्र अच्छे बर्तन, एक सहस्रमणि, एक सहस्र माणिक्य, असख्य 
अगिन मे न जलने वाले शुद्ध वस्त्र दान मे दिये । लक्ष्मी ने कौस्तुभ मणि 
तथा सरस्वती ने हार ब्राह्मणो को दान दिये। विष्णु तथा मेने लड़के को 
। देखकर, प्रसन्नतापूर्वक अनेक आशीर्वाद दिये । उस समय विष्णुः जी 
बोले-"“हे बालक ! तुमने शिवजी को बहुत प्रसन किया हे । तुम्हारा 
। बल पवन के समान होगा ओर सब सिद्धय तुम्हार आधीन होगी । 
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व लोन प तातन मीहि । 
ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हे सब लोग पूग, तुम्हारा तेज एवं कीि 
किसी समय कम न होगी, त॒म तीक्ष्ण बुद्धि वाले तथा बड़े वद्रान्‌ 
होगे। तुम हमारे समान सबक! उपकार करोगे ओर तीनों भुवन म्‌ 
विघ्न तुम्हारे स्मरण मात्र से ही द्र हो जायेगे। ` के | 
हे नारद ! मेरे इस प्रकार आशीर्वाद देने के पश्चात्‌ लक्ष्मी न 
कहा- “हे बालक ! तुम जहां पर रहोगे, हम भी वहां अवश्य 
होगी । वहो ऋद्धि-सिद्धियां भी प्रमपूर्वक स्थित रहेंगी ।'' स | 
कहा- “तुम्हारी कविता पे महान्‌ शक्ति होगी । तुम्हारे स्मरण मात्र ने 4 
ही कवित्व शक्ति शीघ्र प्राप्त होगी । सावित्री ने आश्ीवांद देते ५ 
कहा - '"हम सन वेदों की जननी है, हमारी कृपा से तम ए 
के ज्ञाता होगे ।'' † तुम सम्मू्ण वेदो । 
ज्ञाता होगे।' हिमाचल बोले- "तुमको शिव के चरणो में | 
भवित प्राप्त हो तथा तुम मे विष्णु के समान अपार बल हो ।'' मैनाक | 
कहा-““हे गिरिजा पुत्र ¦ तुम कामदेव कं समान त 
समान गंभीर तथा विष्णु एवं शिव के समान क क 
तृसुन्त्स ने व्हा- 4 तुम्हारे आधीन समस्त पथ्वी र होगे 6 
रहंगे। तुम्हारी स्त पृथ्वी के रल एवं मणि 
कहा--'“हे १ परसिद्ध प्रकार के विघ्न नष्ट होगे ।'' पावती न 
"हे पुत्र ! तुम धि 
पर विजय प्राप्त करने वाले, 1 सिद्ध योगी कं समान मृदु 
होगे । ' शिवजी ने कहा-'“ तुम सबको तथा अपने पिता कं समान 
सबको पूजा के योग्य तथा मुञ्मको बहुत ५. प्रदान करने वाले, 
उत्पत्ति कथा को जो कोड सुनेगा 1 दिये। हे नारद ! गणपति को इस 
होगे ।'' करेगा, उसके सब मनोरथ पूरण 
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ब्रह्मा जी बोले- “" 
शिवजी ने बड़ा भारी = 8२१ (गति न्यः सनता ध 
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> दाहिनी ओर विष्णु तथा बायी ओर स्वयं बैठा विष्य क पार्षद ओर विष्णु तथा बायीं ओर मेँ स्वयं बैठा । विष्णु के पार्षद्‌ 


-नद्भमा, दिक्पति तथा धर्मराज आदि अपने-अपने स्थान पर वैठ गये । 
नृत्य-गायन का समारोह आरम्भ हुआ । उस समय वेद्‌, पुराण, आगम, 
निगम ने शिवजी को स्तुति को तथा बाजे बजने लगे । इसी समय सूर्य 
पुत्र शनिश्चर गणपति को देखने को आये । शिव, विष्णु, ब्रह्मा, 
भरमराज तथा चन्द्रमा की स्तुति कर, उनसे आज्ञा ले शनिदेव मन्दिर के 
अन्दर गये तथा प्रथम द्वार पर पहुंचे । वहां हारपालों ने उन्हे जाने से रोक 
दिया। तब शनिश्चर ने द्वारपालो से कहा-““ तुम हमको मत्‌ रोको, 
हम लड़के को देखने के लिए जाते है ।'' द्वारपालो ने उत्तर दिया- 
हुम गिरिजा की आज्ञा विना तुम्हे अन्द्र नहीं जाने देगे। हमको 
शिवजी की शपथ है । अस्तु तुम यही खड़ हो । तब तक हम गिरिजासे 
आज्ञा लिये आते दै 1" यह कहकर एक द्वारपाल गिरिजा से आज्ञा लेने 
अन्द्र गया । कुछ समय पश्चात्‌ गिरिजा की आज्ञा से शनिश्चर अन्दर 
गये । शनिषचर ने गिरिजा की स्तुति की तथा गिरिजा ने आशीर्वाद 
दिया ओर यह पृछ्ा--'"हे शनिश्चर ! इसका क्या कारण है कि तुम 
आधा सिर ज्ुकाकर देखते हो, तुम लड़के को अच्छी तरह क्यों नहीं 
देखते? क्या तुमको हमारा यह आनन्द अच्छा नहीं लगा? 
हे नारद ! शनिश्चर ने गिरिजा के एेसे वचन सुनकर कहा-- ` हे 
गिरिजे ! भाग्य अत्यन्त बलवान्‌ है । सब मनुष्य संस्कार के आधीन है 
तथा शभ-अशुभ कर्म दोनों लोकों से दूर नहीं किये जा सकते । स्वर्ग- 
नरक, जन्म-मरण, आकाश-पाताल, देवता-मनुष्य, आवागमन, धन 
की पूर्णता, दरिद्रता, कुल-अकुल, पुत्रहीन, सपुत्र आदि सब भाग्य कं 
। ही व्यवहार है । इसी प्रकार हम भी अपने भाग्य द्वारा आधे देखने वाले 
। हो गये है। हम जिस कारण ऊपर दृष्टि नहीं कर सकते, उसको कथा 
सुनिये । यद्यपि वह कथा इस योग्य नहीं है कि ठिठाईं से सुनायी जाए, 
फिर भी आप मेरी माता है तथा मे आपका पुत्र हूं । म बचपन से ही 
शिवजी का भक्त होकर उन्दी के ध्यान एवं तप मे संलग्न रहकर, उन्ही 
नाम का जप करता था। जब मे यौवनावस्था को प्राप्त हुआ, तब 
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दिया । चित्ररथ की कन्या ने, जो मेरी पली दैःपिताने मेरा विवाह कर दिया। चित्ररथ क! कन्या +! न पतनी 
= बड़ी सेवा की । संयोग से ऋतु के दिनों से निर्चित होकर 


उसने स्नान तथा शगार किया ओर तिरछी चितवन किये, हसती ह 
मेर पास आयी ओर बोली कि मुद्चको देखो ओर मेरी इच्छा कौ पूत 
करो । मैने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया तथा उसी प्रकार शिवजी 
के ध्यान मे लगा रहा। उस समय मे बहुत बुद्धिहीन था । मैने उसके गूढ 
शब्द को न सुना। जब उसने अपने मनोरथ को सिद्ध होता हुआ नं 
देखा, तब उसने मुञ्े यह शाप दिया-'“ तुमने वुद्धिमान्‌ हाते हुए भी 
अपना धर्म न जानकर एेसा भारी पाप किया है जो अपराध तुमने 
किया, उस पर विचार तक नहीं किया । इसलिए म तुमको शाप देती ह 
कि तुम शुभ न होगे। तुम जिसको नेत्रो से अच्छी तरह देखोगे, वह 
जड-मूल से जलकर भस्म हो जाएगा ।'' यह कहकर वह मेरे पास 
खड़ी रही। तब भने शिवजी का ध्यान छोडकर उसे उत्तर देते हुए 
कहा-““हे प्रिय । मे एेसे शाप को सहन नहीं कर सकता ।'' यह वचनं 
सुनकर मेरी पत्नी दुःख एवं नम्रता से अत्यन्त लज्जित हुई, परन्तु मेर 
मन मे किसी प्रकार का खेद न हुआ । मेने यह शाप धारण कर लिया। 
मे उसी दिन से किसी वस्त॒ को अच्छी प्रकार आंख उठाकर नही 
प ; क्योकि मुञ्चे जीव के निजीव होने का भय हर समय बना रहता 


हे नारद ! शनिश्चर के यह बचन सुनकर गिरिजा अपनी सखियो 


सहित बहुत हंस कर बोली - “हे शनिश्चर ! तुम हमारे पुत्र को भली- 
भाति देखो ।'" शनिश्चर यह सुनकर दुविधा में पड़ कि गिरिजा के पुत्र 
को देखू या न देख ; यह विचार करते हए उन्होने दाहिने नेत्र के कोने 
से बालक की ओर देखा। उसी समय गिरिजा के पुत्र का सिर उड्‌ 
गया । पार्वती यह दशा देख रोने-बिलखने लगीं तथा शनिश्चर को 
बुरा-भला कहने लगीं । उन्होने लड़के का शरीर हृदय से लगा लिया 
ओर र पृथ्वी पर गिर पड़ी । यह दशा देखकर सब स्तिया 
भी रोने लगीं ।रोने-पीटने कय -शब्.सुनकररः षु, आदि देवता 
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------_ वना 
र्य कं साथ मन्दिर के अन्दर गये तथा वहम सब दृश्य दैखा। दुर्य देखा । 
शिवजी भी संसारी मनुष्यो के समान रुदन करने लगे ।'" 

७ © . 


ॐ षि 


ब्रह्मा जी बोले-- हे नारद ! गिरिजा चैतन्य होकर पुनः खेद एवं 
दुःखसे मूच्छित हो गयीं । हम सबने उन्हं फिर किसी उपाय से सचेत 
किया। तब विष्णु तथा मैने हर प्रकार से गिरिजा को समञ्चाते हए यह 
कहा कि संसार का सम्बन्ध ही क्या है? यह सब सम्बन्ध केवल मोह 
क ही कारण है ।'' यह सुनकर गिरिजा ने दुखित होकर कहा-- ` अब 
मेरा जीवित रहना कठिन है। मैने देवताओं कौ युक्ति को कुछ भी न 
समदा । मै अभी तीनों लोको को जलाकर भस्म कर दूगी, क्योकि मेरे 
दुःखी रहते कोई सुखी नहीं रह सकता। यदि मेरा पुत्र सजीव होकर 
नहीं उदेगा तो संसार भर को सुख न मिलेगा ।'' यह कहकर गिरिजा 
पुनः पृथ्वी पर गिर पड़ीं तथा अचेत हो गयीं । उस समय सब चित्र लिखे 
के समान चुप हो गये तथा शिव के पास पहुंचकर बहुत ही लज्जा से 
बोले- "हे प्रभो ! यह क्या हुआ, जिससे हम सबको दुःख प्राप्त हुआ 
है? अब आप एेसा कोई उपाय बताइए, जिससे बालक पुनः जीवित हो 
उठे तथा उससे तीनों लोकों को आनन्द प्राप्त हो ।'` यह सुनकर 
शिवजी बोले-"* हे देवताओ ! जो होनहार, वह रुक नही सकता ् ४ 
फिर वे विष्णु से बोले-'"हे विष्णु ! तुम हमारे मुख्य रूपः हो। वेदो ने 
हमारी तुम्हारी समानता बतायी है। अब तुम किसी ओर का शीश 
काटकर बालक को लगा दो, तो बालक जीवित हो उठेगा। 
हे नारद ! शिवजी का आदेश पाकर विष्णु जी तुरन्त गरुड़ पर 
चढ़कर चले तथा उत्तर दिशा की ओर चक्र लिये हुए पहुचे। उन्होने 
पुष्पभद्रा नदी के तट पर वन में एक हाथी को हथिनी तथा बच्चों 
सहित देखा । हाथी अपने परिवार सहित उत्तर की ओर सिर किये सो 
 र्हाथा।अस्तु, विष्णु ने तुरन्त ही उस हाथी का सिर चक्र से काट कर 
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लिया। जब विष्णु जी न व्‌ तः ' तभो 
गदी । उसने चिल्लाकर अपने बच्चो को जगाया तथा 
चलाप करने लगी । सबने जागकर विष्णु जी को चारो ओरसे घेर | 
लिया तथा उत्तम रीति से उनकौ स्तुति करके कहा--'' हे विष्णु । यह | 
आपने क्या किया? आप तो धर्म स्वरूप दै। यदि आप हमारे स्वामी 
गजराज को जीवित नहीं करते तो हम सबके मारने का अपराध आप | 
पर लगेगा।'' तब विष्णु जी न प्रसन होकर हाथी के धड़ से एक ओर 
शीश लगा कर उसे जीवित कर दिया ओर कहा-- तुम एक कल्प ¦ 
तक जीवित रहोगे।' इस प्रकार विष्णु जी वहा सेहाथीकासिरलेकर ` 
लौरे तथा गिरिजा के पास जाकर वह सिर दे दिया । गिरिजा ने इस 
शिश को युव्तिपर्वक गणेश जी के धड़ से जोड दिया तथा शिवजीने 
अपनी दया दष्ट से उन्दे जीवित कर दिया । यह देखकर गिरिजा 
अत्यन्त प्रसन हई । उन्होने तुरन्त ही उस बालक को दुध पिलाया तथा 
बहुत प्यार करके विष्णु जी की प्रशंसा की । वे बोलीं --' "हे विष्णु । 
तुम शिव रूप तथा तीनों लोकों को आनन्द प्रदान करने वाले हो ।" 
तब विष्णु जी ने प्रसन होकर अपने गले की कौस्तुभ मणि निकाल 
कर उस लड़के को पहना दी। इसी प्रकार हिमाचल, देवता, मुनि आदि 
सब लोगो ने अनेक आशीर्वाद दिये। उस समय एेसा बड़ा उत्सव 
किया गया, जिसे देखकर सारी सृष्टि प्रसनन हो गयी । देवताओं ने 
दुन्दुभी बजायी । गिरिजा भी अपने लड़के को खिलाने तथा प्यार करनं 

मे मन होकर, आनन्द सागर मे डूब गयीं ।' 


+8| इव्कीसवों अध्याय £ 
ब्रह्मा जी बोले--'“हे नारद । शनिश्चर लज्जा के कारण चुपचाप 
चिन्तायुक्त एक कोने में बैठा था। संयोग से गिरिजा ने उसे देख 


लिया।'' तब वे बोलीं "हे शनिश्चर ! तुमने अपनी दृष्टि से हमार 
पुत्र का सिर उडु द्विया, इसलिपए र तुपरको.यह-शाप्देती हू कि तुम भी 





| 
॥ 
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महीन हो च ह जाओगे।'' यह सुनकर सूर्य, कश्यप तथा यमराज कौ सुनकर सूर्य, कश्यप तथा यमराज को 


आ गया । उन्होने क्रोधावेज मे गिरिजा को शाप देना चाहा । उसी 

विष्णु ने मुञ्चसे तथा अन्य देवताओं से ये कहा कि तुम लोग 

इनकी सेवा करके, इन्हे शान्त करो । तब मँ अन्य देवताओं के साथ 
समञ्ाने का प्रयत करने लगा। उस समय कश्यप ने कहा- 

रेरा पोता शनिश्चर निर्दोष है। गिरिजा ने इसके मना करने पर भी 
स्वयं अपने लड़के को दिखलाया था। इसमे शनिश्चर का क्या 
अपराध है? मै भी अब गिरिजा को अपना ब्रह्म तेज दिखलाता हू, 
जिससे गिरिजा के पुत्र का अंग-भग होगा।'' यमराज ने कहा-- 
''जनिश्चर को गिरिजा ने किस अपराध मे शञापित किया है? हम भी 
गिरिजा को शाप देते है, क्योकि श्र के मारने मे कों दोष नहीं । ' ' यहं 
सुनकर मैने यमराज को समञ्चाते हुए कहा कि एेसा मत करो । मरे एेसे 
वचन सुनकर यमराज का क्रोध शान्त हो गया। तब गिरिजा ने भी 
शान्त होकर शनिश्चर से कहा कि तुम सब ग्रहों के अधिपति होकर 
शिव के प्यारे तथा अमर हो जाओ। हमारे वर से तुम शिव के अनन्य 
भक्त होगे । यद्यपि हमारे अपराध से खण्डित अवश्य हो जाओगे, परन्तु 
तुमको कोई टुःख एवं कष्ट न होगा । यह कहकर गिरिजा भीतर चली 
गयीं । 
हे नारद ! जब विष्णु ने गणेश के नया सिर लगा दिया ओर वे पुनः 
जीवित हो गये, उस समय आनन्द-मंगल तथा नृत्य-गायन होने लगे। 
सब ने गणपति को अपने भूषण दिये। तब तीनो देवता एक साथ 
बोले-' "हे पुत्र ! सर्वप्रथम तुम्हारी ही पूजा हुआ करेगी, जिससे वह 
कार्यं विना किसी विघ्न-बाधा के पूर्णं होगा । तुमको ब्रहयज्ञान प्राप्त 
होगा तथा तुम परम सिद्धि देने वाले होगे।'' हे नारद ! इस प्रकार हमने 
अति कृपा करके गणेश को अपने समान कर लिया। फिर समस्त 
देवताओं की सम्पत्ति से गणपति के ये नाम रखे गये। लम्बोदर, 
एकदन्त, विघ्नेश, शुपकर्ण, हेरम्ब, गणेश, गजवदन तथा विनायक । 
ईस प्रकार उनके अनेक नाम है । फिर सबने गणेश जी को बहुत सी 
वस्तुएं भट कीं । शिवजी ने योग तथा ब्रह्म ज्ञान दिया, जो हर समय 
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("शिन मरापुयणा उह 
इट य रेवताज सहित गणप 
जी ने देवताओं सहित गणपति की 


प्रसनता प्रदान करता दै । विष्णु मे 
बड सुति कौ । इ कथा को जो मनुष्य तरिकछाल न पठ तो उस पः 


कभी भी किसी प्रकार की आपत्ति न पड़े, न उसे किसी समय भय ` 


पात हो ओर यदि विदेश यात्रा के समय पढ़ तो उसका उद्याग सफल 
हो ओर उसके सब कष्ट दूर हो जां । यह कथा बड़ी फलदायक दै। 

हे नारद ! इसके पश्चात्‌ शनिश्चर ने विष्णु. जी से निवेदन किया 
क्रि आप गणपति के तेज क्ते विषय में वर्णन करं । विष्णु ने रनिश्चर 
की यह विनती सुनकर गणपति का कवच कह सुनाया । हे नारद ! 
गणपति का यह कवच अत्यन्त गुप्त एवं सिद्ध हे । फिर विष्णु जी तथा 
मै दोनों बहोँ से विदा होकर घर को गये । इतनी कथा कहकर सूत जी 
बोले कि हे शौनक ! नारद जी ने यह कथा सुनकर सन्देह करते हुए 
कहा - ““हे पिता ! मैने गणपति की कथा ओर प्रकार से सुनी है तथा 
आपने ओर ही रीति से इसका वर्णन किया है । मेने सुना था कि गणेश 
जी को गिरिजा ने अपने शरीर के मैल से उत्पन किया था तथा शिवजी 
ने स्वयं ही उनका सिर काट डाला था। अस्तु, आप मुद्रे यह बतावे कि 
यह कहां तक सत्य हे? '' 

® 
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२८ नारद को इस शंका को सुनकर ब्रह्मा जी बोले--' हे नारद ! कल्प 
प रीति से गणपति न जिस प्रकार जन्म व उस कथा को 
मर तुम्हे सुनाता हूं । जब शिव ने गिरिजा के साथ विवाह किया तथा 
उनको घर ले आये ओर दैत्यों का वध करने के पश्चात्‌ विहार मं 
सलग्न हुए, तब संयोग से एक दिन गिरिजा की सहेलियों ने उनसे यह 
कहा कि देखो शिवजी के असख्य गण है ; परन्तु तुम्हारे एक भी नही 
है। यद्यपि शिवजी के गण तुम्हारे अधीन हैँ ; परन्तु तुम भी कोई गण 
उत्पन कर्‌, उनको अपने द्वार का द्वारपाल बनाओ, जिससे उस गण 


की रक्षा कं दवारा किसी अन्य गण का अन्द्र आने-जाने का कोई भय ` 


शी _ _------- _ न 
( अध्वा 
[त िरिजा न परसन होकर बह कहा" सियो । समय आने होकर यह कहा--'“सखियो ! समय आने ` 
: ही होगा ।'' हे नारद । एक बार गिरिजा नन्दी को ह्वार पर रक्षा 
पर नैठा, आप स्नान करने गयीं । उस समय शिवजी लीला 
ध दार पर आये तथा इच्छी की कि हम अन्द्र जाएं, परन्तु नन्दी ने 
६ (9 जाने से रोक दिया । तब शिवजी नन्दी को धमकाकर अन्द्र 
चले गये । गिरिजा शिवजी की एेसी दशा देख अन्य स्त्रियो कौ भाति 
भ्यन्त लज्जित हुईं तथा लज्जावेश अपने शरीर को छिपाती हुड भाग 
गयी । उस समय उन्होने अपनी सहेलियों के वचन का स्मरण किया । 
फिर कईं दिनों के पश्चात्‌ गिरिजा ने इच्छा की कि एक एसा गण 
 -यन होना चाहिए, जो मेरे अधीन्‌ हो तथा अत्यन्त बलवान्‌! पराक्रमी 
। भरशिव के गणो से भी अधिक तेजस्वी हो । यह विचार कर गिरिजा 
। > अपने शरीर से मैल निकाल, एक मूरति स्थापित की तथा उसे 
। गणपति नाम देकर जीवन दान दिया । वह बालक अत्यन्त सुन्दर, ₹ + 
 क्ेसागर के समान उत्पन हुआ । उस समय गिरिजा अत्यन्त प्रस होते 
हए बोलीं कि तुम हमारे पुत्र तथा श्रेष्ठ गण हो। फिर उसके साथ 
। लाड-प्यार किया तथा अत्यन्त प्रसन्न हौकर आभूषण एव वस्त्र दिषए। 
तब गणपति ने गिरिजा को प्रणाम करते हृए कहा -- ` हे माता आप 
जो काम मुञ्चे सौपेगी, मै उसे भली-भाति पूरा करूगा । '' यह सुनकर 
गिरिजा ने कहा- “हे पुत्र \ तुम हमारे द्वारपाल हो जाओ। हमारी 
आज्ञा विना कोई भी अन्दर न आने पावे ।' ` इतना कहकर गिरिजाने 
गणपति को हृदय से लगाकर द्वार पर बैठा दिया । र 
। हेनारद ! गणेश जी गिरिजा के आदेशानुसार हाथ में डंडा लेकर 
ह्वर पर वैठे। तद्परान्त गिरिजा ने स्नान का विचार कर, सूब सेवकों च 
। परामग्री एकत्र करने को कहा तथा स्नान करने के लिए बेटी । इतने 
` हीशिवजौ गणो सहित वहाँ आ प्हंचे। उन्होने गणो को बाहर छोड़कर 
अन्दर जाने की इच्छा की ; परन्तु गणयति ने उनको रोकते हए का 


कि अभी अन्दर जाने का समय नहीं है, क्योकि इस समय मेरी माता 
को आगे बढ़ने से रोक दिया। तब शिवजी ने उनसे कहा कि तुम कोन . 





प्नान कर रही है । यह कहकर उन्होने अपने डंडे को आगे कर, शिवजी 


। १ "व ((-0. 1816 ?†. 81111018 ७1185111 (01661161 81111110. [14111260 0 €6810011 


1 


` प्री शिव महापुराण _ _ 
स स तया मुञ्चको भीतर नहीं जाने देर | 
सा मचे नीं पहचानते तथा सुञ्चको भीतर नहीं जाने देते। 
व शिव इस मन्दिर के स्वामी है । तुम किसके पुत्र हो ध 
कहकर शिवजी अन्दर को चले। यह देखकर गणपति ने तुरन्त 
अपना डंडा शिवजी को मारा तथा कहा--'" तुम कौन शिव हो ओर 
किस कार्य के लिए हमारी माता के पास जाते हो? हम विना अपनी 
माता की आज्ञा के किसी को भी, चाहे वह कोड भी क्यो न हो, अन्द 
नहीं जाने देगे।'' परन्तु शिवजी इन शब्दों कौ कोहं भी चिन्ता न कर 
कर अन्दर जाने लगे, तब गणपति ने पुनः उनको डंडा मारा। तव 
उन्होने अपने सब गणो को बुलाया ओर कहा कि तुम जाकर इसे 
पूष्ठो कि यह कौन है? शिवजी की आज्ञानुसार गणो ने आकर गणपति 
से पृष्ठा तो गणपति ने उत्तर दिया कि हम गिरिजा कं पुत्र ह, तुम लोग . 


कोन हो जो हमसे यह पूछने आये हो? यह सुनकर गणं ने शिवजी से 
सारा वृत्तान्त कहते हए कहा--'"हे प्रभो ! वह वहां से नहीं उठता।'" 


तब शिवजी ने गणो को यह आज्ञा दी कि तुम इसे दवार से हटा दो। उस 


समय गणो ने गणपति को उठाने का बहुत प्रयल किया, परन्तु वेन 
उठे। परस्पर ञ्मगड़ा होने लगे। इसी समय शिवजी वहां आ गये तथा 


भीतर से गिरिजा ने भी यह कोलाहल सुनकर अपनी सहेलियों को 
भेजते हुए कहा कि तुम बाहर जाकर देखो कि वहाँ क्या हो रहा दै।" 
© © 
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८.4 जी ने कहा--“*हे नारद ! वहां से लौटकर सहेलियों ने 
आखों देखा सब हाल गिरिजा को सुना दिया ओर कहा-"“न जाने ` 
शिवजी कौ क्या आदत है कि वे सदैव कुसमय आया करते है ।'' यह ¦ 
सुनकर गिरिजा ने अपनी सहेलियों से कहा कि तुम गणपति से जाक्र 
कह दो कि शिव इस समय किसी प्रकार भी भीतर न आने पावे। 
ग 
| 


सहेली ने तुरन्त ही यह आल्ञा गणपति को जाकर सुना दी । तब गण 
ने शिवजी के गणो से कहा कि मेरी आज्ञा के विना बलपूर्वक तुम्हारा 
भीतर जाना असम्भव है, भै सब तरह से तैयार हू, तुम्हारी जो इच्छा 
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छ शिवजी के गण गणपति के देसे शबद सुनकर दुःखी हए 
८ क्रे पास जाकर उन्होने सब वृत्तान्त कह सुनाया । तब 
= नै कहा कि वह तो अकेला ओर तुम इतने हो, सब एकत्र 
उससे यद्ध क्यों नहीं करते? शिवजी इतना कहकर चुप हो गये। 
हे नारद । शिवजी की लीला कैसी अदभुत है कि जो शिवजी 
नवल एक बाण द्वारा ही सम्पूणं सृष्टि को नष्ट कर सकते है, वही 
शव अपने पुत्र के साथ लीला करके युद्ध कौ इच्छा रखते है । अस्तु 
शिवजी की आज्ञा पाकर सब गण शस्त्र आदि लेकर गणपति के 
` समीप पहुचे ओर बोले--"“हे बालक ! तू क्या चाहता हे, अब तू 
जलकर भस्म हो जाएगा । अब तक हमने तेरी दिठाई सहन की दहे, 
परन्त॒ अब सहन नहीं कर सकते।'' यह सुनकर गणपति ने 
सहनशीलतापूर्वक उत्तर दिया-"“ तुम एेसी बढ़-चढ़ कर बाते क्यो 
करते हो? तुम तो बड़ वीर मालूम होते हो, प तो एक अज्ञान बालक हू । 
मैने कभी किसी युद्ध को आंखों से देखा तक नहीं हे ओर तुम अनेक 
युद्धो मे भाग ले चुके हो, फिर भी मेँ युद्ध से मुख न मोड्गा। ` शिवजी 
गिरिजा-पुत्र के इस बल एवं धीरता को देखकर धन्य-धन्य कहने 
लगे, परन्तु शिव के गणो ने यह सुनकर गणपति प्र आक्रमण कर 
दिया। दोनों ओर से घोर युद्ध होने लगा । शिवजी के गणो न शूल्‌, 
बाण आदि सब शस्त्र गणपति के ऊपर चलाये, परन्तु गणपति ने उन्हं 
अपने ठंडे से ही काट डाला तथा सब को युद्ध भूमि से भगा दिया। 
शिवजी के गणो ने कहा- न जाने इस छोटे-से बालक ने यह वीरता 
कहाँ से प्राप्त की है? इसके पश्चात्‌ उन सब ने गणपति को पुकारकर 
कहा कि अब तक तो हमने तुमको बच्चा समञ्मकर छोड दिया, परन्तु 
अब नहीं छोड़ेंगे । यह कहकर उन्होने गणपति पर अनेक शस्त्रो द्वारा 
आक्रमण किया । गणपति ने भी उनके आक्रमणं का उत्तर दिया। तब 
दोनों ओर से घोर युद्ध हआ, परन्तु बे पराजित होकर वहां से भाग गय 
तथा गणपति उसी प्रकार द्वार पर बने रहे। ` 
© © © 
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रह्मा जी बोले- “हे नारद ! शिवजी ने एेसी विचित्र लीला करके 
अयने गणो का गर्व दूर कर दिया तथा अपनी शक्ति प्रकट करके 
दिखायी कि तीनों भुवन उनकी शविति के आधीन ह । हे नारद्‌ ! तब 
इसके पश्चात्‌ जब तुमने यह हाल विष्णु लोक मे जाकर विष्णु से कहा 
तो इस पर विष्णु जी आश्चर्य करने लगे। फिर म॑, दवता तथा विष्ण 
जी आदिने शिबजी के समीप पहुंच कर उदे प्रणाम किया तथा विनय 
के साथ कहा- "हे सदाशिव । इस समय आपने कोन-सी लीला कर 


रखी है? '' तब शिवजी ने उत्तर दिया--'"हमारे द्वार पर एक विकट 
बालक खडा है, वह प्रलय कर देगा । इसलिए तुम जाकर किसी प्रकार 
उसको प्रसन करो।'' यह सुनकर हम सबने कहा--' "हे प्रभो ! यह 
सब आपकी ही लीला है कि एक बालक इस प्रकार युद्ध कर रहा ` 
है।'' यह कहकर सब लोग गणपति के पास गये। गणवति नें हम ` 


सबको आते हए देख एक बाल उखाड़ लिया ओर उससे हमें मारने की 
इच्छा प्रकट को । यह देखकर हम लोगो ने उनके पास जाकर यह कहा 
कि आप हमें क्षमा कर दे, हम में से कोड भी आपसे युद्ध करने कौ 
इच्छा नहीं रखते । मेने इतना ही कटा था कि गणपति ने तुरन्त अपने 
दंड को सम्हाल लिया। उस समय हम सब लोग वहां से लौट कर 
शिवजी के पास गये। तब शिवजी ने क्रोधित होकर इन्द्रादि से कहा 
कि तुम्‌ जाकर उस बालक का वध करो, जिससे तुम्हे य प्राप्त होगा। 
शिवजी को आज्ञा पाकर न्द्र आदि देवताओं ने युद्ध के लिए तत्पर 
होकर गणपति के ऊपर बाण तथा अन्य शस्त्रो की वर्षा की । उसी 
समय शिवे तथा गिरिजा ने दो शक्तियाँ उत्पन कीं ; जो तुरन्त युद्ध 
स्थल मे पहुंचकर दोनों ओर के शत्र अपना मुंह खोलकर निगल जाती 
थ । जिस प्रकार पर्वत समुद्र के बीच मेँ स्थिर रहता है, उसी प्रकार 
अकेले गणपति ने समस्त सेना को दुःखी कर दिया। तब सब देवता 
निःशस्तर हो, खाली हाथ युद्ध स्थल मेँ खड़ रहे ओर बोले कि अब हम 
क्या कर, हमारे पास तो कोई शस्त्र भी नहीं रहा । उस समय केवल 
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3० - यह दिखाई देता था कि दोनों शवितयों न प्रकट हो कर 


नं को इस प्रकार दुःखी किया हे । 

नारद ! अन्त में तुमने देवताओं सहित शिवजी के पास जाकर 
कहा "हे प्रभो । हमको एेसा प्रतीत होता है कि यह सब लीला 
पकी ही है । यदि आपं इस समय कुछ नहीं करते तो अवश्य ही 
प्रलय हो जाएगा ।' तब शिवजी कौ आज्ञानुसार इन्द्र, वरुण, यमराज 
आदि ने पहुंचकर गणपति के ऊपर अपने शस्त्रो से आक्रमण क्रिया ; 
प्रतु बे सब व्यर्थं हो गये। तब स॒ब देवताओं ने वहा से भागकर 
शिवजी के चरणो में शरण पायी । हे नारद्‌ \ उस समय तुमने शिवजी 
ते कहा--"हे शिवशंकर \ आप संसार को उत्यन करने वाले है । यदि 
गिरिजा का यह गण जीवित रहा तो प्रलय कर देगा । इसलिए आप इस 
गण का सिर काट लीजिए । यह कहकर तुम चुप हो गये तथा शिवजी 
यह सुनकर हंसने लगे ।'' 
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ब्रह्मा जी बोले--'"हे नारद ! शिवजी तुम्हारे यह वचन सुनकर 

युद्ध के लिए अपने उत्तमोत्तम शस्त्र लेकर तयार हुए। उन्होने अत्यन्त 
क्रोधित होकर विष्णु तथा अन्य प्रसिद्ध गणो को साथ लेकर अपना 
डमर बजा दिया । डमरू की ध्वनि सुनकर वे समस्त देवता, जो कड 

वार युद्ध भूमि से पराजित होकर भाग गए थे, पुनः वीरता से गर्जन 
करने लगे । विष्णु जी ने स्वयं भी गणेश से युद्ध किया। जो शस्त्र 
विष्णु ने गणपति के ऊपर प्रलय की अग्नि के समान चलाया, उसे 
गणेश जी ने अपने डंडे से दो खंडित कर डाला । तब विष्णु जी ने देर 
तक युद्ध करने के पश्चात्‌ शिवजी से कहा--“"हे प्रभो ! अब भ इस 
गण का वध कर डालता हं ।'' शिवजी बोले-- बहत अच्छा । तन 
गणपति ने उस समय इतनी वीरता दिखायी कि सब देवता युद्ध भूमि 
से पीठ दिखाकर भाग गये । ये देखकर विष्णु जी ने अपने मुख से 
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गन तस कहर कहा कि त अनेक धन्यवाद ह कयो | 
1 भी इतनी वीरता से हमारे साथ नहीं लड़ा हे । विष्णु जी 
ने यह कह ही रहे थे कि गणपति ने अपना परिघ उठाकर मारा, परन्तु । 
विष्णु जी ने अपने परिध से उसे काट डाला । फिर गणपति ने एक 
शस्त्र विष्णु जी के छाती मे मारा, जिसको विष्णा जी सहन न कर सके । 
तथा धरती पर अचेत होकर गिर पड़ । उस समय चारो ओर हाहाकार | 
मच गया; परन्तु थोड़ी देर पश्चात्‌ विष्णु जी शिवजी कोकृपासे पुनः 
उठ खडे हृए। इसी प्रकार बहुत देर तक दोनों म युद्ध होता रहा, परन्तु 
दोनों मे से कोई किसी को परास्त न कर सका । निदान विष्णु जी नै 
गणपति पर एक साथ असंख्य बाणो कों वषा की तथा अपनी विजय ` 
दे विचार से अपना शंख बजाया । इनके शंख को ध्वनि सुनकर सब 
देवता लौटकर फिर युद्ध करने लगे । फिर एक साथ सब देवताओं ने । 
गणपति पर आक्रमण कर दिया, परन्त॒ गणपति ने गिरिजा का स्मरण ¦ 
करके अपनी मुष्टिका द्वारा सब देवताओं के शस्त्र व्यथं कर डाले तथा 
इतने वेग से अपने शस्त्र चलाये, जो किसी को दिखाई न देते थे।उस 
समय समस्त देवता आश्चर्यचकित हुए, पृथ्वी कोपने लगी तथा पर्वत 
हिलने लगे। एसा प्रतीत होता था कि अब प्रलय होने ही वाला है। तब 
विष्णु जी सबको दुःखी देख तथा प्रलय के चि देखकर तुरन्त 
गणपति पर कूद पड़ तथा वेग से दौडकर गणपति का सिर चक्र से 
काट डाला। यह देखकर मे तथा अन्य सभी देवता आदि निर्भय होकर 
अत्यन्त प्रसनन हुए तथा शिवजी की स्तुति करने लगे ।'' 

© 


बरह्मा जी ने कहा-““हे नारद ! तब तुमने युद्ध का विस्तार इस 
प्रकार से प्रकट कर कहा-- “हे गिरिजे , देवता कितने द्ष्ट है कि . 
उन्होने आपके पत्र का वध निर्दयता के साथ कर डाला हे । उन्होने 
आपके प्रताप एवं तेज का कोड विचार नहीं किया । अस्तु, 
- अब यही उचित है कि चाप. अपना तेज देता कऋे.दविखा दे, जिससे 


र 
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~~ का फल पराव तथा आपकी भी कीर्ति बनी रहे ।'' यह कर्मो का फल पावे तथा आपकी भी कीतिं बनी रहे ।'' यह 
र तुम वहां से चले गये। अस्तु, गिरिजा तुम्हारे मुख से अपने गण 
य दुर्दशा सुन रो उठी तथा शोकाकुल हो मूच्छित हो गयीं । फिर 
् शरीर से उन्होने सौ शक्तया उत्पन कों ओर सोचा कि उन 
शवितयों के द्वारा समस्त सेना को नष्ट कर डालें । उन शक्तियों का 
हृत ही उग्र था, शरीर महाविकराल्‌ तथा अंग-वदन बहुत ही 
भ्र । उन्होने हाथ जोड़कर गिरिजा से निवेदन किया कि आप 
हमे जो आज्ञा दे, हम उसे पूरा करेगे । तब गिरिजा ने क्रोधावेश में उनसे 
क्रहा कि जितने देवता सेना मे है, तुम उन सबको खा जाओ, एक भी 
शेष न बचने पावे, क्योकि उन्होने प को मारा है। अस्तु, 
गिरिजा के आदेशानुसार वे सब शक्तिया युद्ध स्थल पहुचकर 
देवताओं का भक्षण करने लगे । उस खमयं विष्णु जी, यै तथा समस्त 
देवता दुःखी होकर कहने लगे कि वास्तव मं प्रलय काल आ गया हे 
अथवा शिवजी ने अपनी शक्ति प्रकट की है । यह कहकर हम सब ने 
शिवजी की ओर दृष्टिपात किया । १ 
0 हे नारद ! उस समय तुमने शिवजी की आज्ञा से सब लोगों से यह 
कहा कि जब तक गिरिजा को प्रसन न किया जायेगा, तब तक यह 
प्रलय रूपी कष्ट किसी प्रकार भी दूर न होगा । यह सुनकर हम तथा 
। मब देवता गिरिजा के समीप जाकर ; हाथ जोड़ मस्तक ज्ञुका; स्तुति 
करने लगे तथा यह निवेदन किया--'हे गिरिजे ! वास्तव मरे हम सब 
अपराधी द । अब आप हम सबको क्षमा कर ।'' यह सुनकर गिरिजा ने 
उत्तर दिया--'* हे देवताओ ! यदि हमारा पुत्र ४ हो जाए तथा 
समस्त देवता पहले उसकी पूजा करे तब हम प्रलय नहीं होने दंगे । यह 
सुनकर देवताओं ने यह हाल शिवजी से जाकर कहा । उसे सुनकर 
शिवजी ने गणपति के शरीर को अच्छी तरह धोकर कहा कि उत्तर को 
ओर जाओ ओर जो जीव सर्वप्रथम मिले, उसी का सिर काट्‌ कर 
इपके शरीर मे जोड़ दो, तब यह जीवित हो जाएगा । शिवजी की 
आन्ञानुसार विष्णु जी ने जाकर प्रशूलभ्रा नदी के वन मे एक हाथी 
को अपने बच्चे सहित हथिनी के साथ सोते हुए देरा । उन्होने तुरन्त 
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लिया तथा अपने गरूड पर रखकर स-व वथा अपने गरुड़ पररखकर जैसे ही चलम 


हाथी कासिरकाट 
चाहा, उसी समय हथिनी जाग उठी । उसने विष्णु जी को बहुत 


, जिससे प्रसन होकर विष्णु जी ने दूसरा सिर उत्पन कर उस हाथी 
य से जोड दिया, तब वह हाथी भी पुनः जीवित हो उठा। फिर 
विष्णु जी ने उसे आशीर्वाद दिया कि तुम एक कल्य तक जीवित | 
रहोगे\ इसके पश्चात्‌ विष्णु जी हाथी के सिर को लेकर शिवजी के | 
पास पचे तथा उसे गणपति के धड़ से जोड़ दिया । उस समय शिवजी 
ने प्रसन होकर उन्हें जीवन दान दिया । इस प्रकार सबके दुःख दूरहो 
गये तथा आनन्द प्राप्त हुआ । ` 
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ब्रह्माजी बोले- “हे नारद ! गिरिजा ने अपने पुत्र को पुनः जीवित 
देखकर आनन्दोत्सव मनाया ओर उन्हं अनेक प्रकार कं वस्त्र देकर ¦ 
कहा-'"हे पुत्र ! इस समय हम तुम्हारे मस्तक पर सिन्दूर देखती है, , 
इसलिए तुम्हारी पूजा सिन्दूर से हुआ करेगी । जो तुम्हारी पूजा करेगा, ` 
उसके पास सिद्धियां बनी रहेंगी ।' शिवजी ने भी अत्यन्त प्रसन होकर 
कहा-- “हे देवताओ ! यह हमारा ही पुत्र है, इसका नाम गणपति 
हे।'' गणपति ने भी उठकर सबको प्रणाम किया तथा कहा- "ह 
देवताओं ! आप मेरा अपराध क्षमा करे ।'' तब तीनों देवताओं ने प्रसन ` 
होकर कहा--'"हे गणपति ! तुम्हारी पूजा हम तीनों देवताओं के ` 
समान ही होगी। जो सर्वप्रथम तुष्हारी पूजा न करेगा, उसको पूजा का 
कुछ भी फल प्राप्त न होगा ।' यह कहकर सबने प्रथम गणपति की 
पूजा को तथा प्रणाम कर यह वरदान दिया कि तुम भाद्र कृष्ण चतु 
को उत्यन हुए हो, इसलिए तुम्हारा व्रत चौथ को हुआ करेगा । तुम्हार 
व्रत करने वाले भक्त सुखी एवं प्रसन रहेगे। सबको तुम्हारी सेवा से 
आनन्द प्राप्त होगा ओर सबको तुम्हारी पूजा आदि करनी चार्हिए। ` 
` इसके पश्चात्‌ विष्णु जी तथा अन्य सब देवताओं ने गणपति कौ 
अत्यन्त उत्तम एवं पवित्र स्तुति की ।'" इतनी कथा सुनाकर सूत 
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ऊ सुनियो ! जब बरह्मा जी इतना कं चक तौ वै अयन ब्रह्मा जी इतना कह चुके तो वे अत्यन्त 
आनन्द मे मगन हो गये । उसी आनन्द में उन्होने गणेश को एक स्तुति 
नना कर नारद को सुनायी । फिर कहा--'"हे नारद्‌ ! इसके पश्चात्‌ 
-जवजी से विदा होकर समस्त देवता वहो से चले गये। ` 
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बरह्मा जी बोले--' “हे नारद ! गिरिजा के दोनो पुत्र स्कन्द तथा 
गणपति नित्य प्रातःकाल उठकर शिवजी तथा गिरिजा को प्रणाम 
करते थे । दोनों भादयों का दिन-प्रतिदिन प्रेम बढने लगा । एक दिन 
शिवजी गिरिजा से बोले--'*हे गिरिजा ' हमारी यह प्रबल इच्छा हे कि 
अब हमारे पुत्रौ के विवाह हो जाएं । हमको स्कन्द एते गणपति दोना 
समान रूप से प्रिय हैँ । अस्तु, पहले हम किसका विवाह करे?'' उस 
समय माता-पिता से विवाह की चचां सुनकर स्कन्द एवे गणपति दोनों 
परस्पर इगडने लगे । स्कन्द कहने लगे कि पहले हमारा विवाह होना 
चाहिए ओर गणपति कहते थे कि पहले हमारा । यह देखकर शिव एव 
गिरिजा ने दोनों को बुलाकर कहा कि तुम दोनो समवयस्क हो । हम 
तुमसे इस बात की प्रतिज्ञा करते ह कि तुम दोनों मे से जो सर्वप्रथम 
सम्पूर्ण पृथ्वी कौ परिक्रमा करके लोट आएगा, उसी का विवाह हम 
पहले कर देगे। यह सुनकर दोनों भाई पृथ्वी को परिक्रमा करने के 
लिए चल दिये । तभी गणपति ने यह सोचा कि मुञ्च मे इतनी शक्ति 
नहीं है कि मैं संसार भर की शीघ्र परिक्रमा कर सर्वैर, तव मे क्या 
करत? उसी समय उन्दं एक युवित सूड्ची। वे स्नान कर माता-पिता के 
सम्पुख खडे हए तथा विनती की कि हम आपकी पूजा क्रेगे। १ 
आप र क स्थान पर बैठिये। यह सुनकर शिवजी एवं गिरिजा दोनों 
पूजा के आसन पर बैठ गये । तब गणपति ने उनकी परिक्रमा कर, उन 
दोनों की यथा विधि पूजा की । उस समय माता-पिता ने कहा- “हे 
गणपति ! स्कन्द तो संसार की परिक्रमा करने कं लिए जा चुके, अब 
तुम भी परिक्रमा के लिए जाओ।"' यह सुनकर गणपति ने विनय की 
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नहीं कर ली 
त्र पपिता क्या मैने पृथ्वी की परिक्रमा नहीं कर ली? आप धर्मं 
त फेसा क्यों कहते है । शिव-गिरिजा ने गणपति के मुख से 
ठेस वचन सुनकर आश्चर्यचकित होकर कहा-- हे गणपति ! तुम 
संसार की परिक्रमा कब कर आये? तब गणपति ने यह उत्तर 
-दिया- “आपको वेद त्रिभुवन का रूप मानते सो मने आपकी 
परिक्रमा कर क्या तीनों लोकों की परिक्रमा नहीं कौ? इसके सिवाय 
वेद लिखते हैँ कि जो मनुष्य माता या पिता को परिक्रमा करता है, 
उसको संसार भर की परिक्रमा का फल प्राप्त होता हे । पुत्र के लिए 
माता-पिता के चरण ही सबसे बड़ तीथं है । अब आपयातो वेद के 
मार्ग को ही त्याग दे, नहीं तो मेरा विवाह कर दे।'' 
हे नारद ! शिव एवं गिरिजा गणेश के एसे चातुर्यपूणं वचन सुनकर 
अत्यन्त चिन्तित हुए तथा उनकी यह चतुराई देखकर प्रसन्नता भी हुई । 
` तब उन्होने कहा-''हे गणेश । तुमको शुभ मति उत्पनन हृं है, 
इसीलिए तुमने एेसा धर्म का वाक्य कहा । हम तुमसे कहते हैँ कि 
तुम्हारा यह कथन वेद्‌, पुराण एवं शास्त्रों के समान विश्वास के योग्य 
प्रमाणित माना जायेगा । इसके अनुसार हम पहले तुम्हारा ही विवाह 
करेगे।'' तब. शिवजी की इच्छा जानकर विश्व रूप ने अपनी दो 
प्रियो को, जिनका नाम सिद्धि एवं ऋद्धि था, गणपति के साथ 
विवाह किया। विवाह में उसी प्रकार सब बातें हुई, जिस प्रकार 
शिवजी के विवाह में हिमाचल कौ ओर से हुई थीं । ठेसी स॒न्द्र तथा 
कुशल स्तिया पाकर गणपति अत्यन्त प्रसन हुए। कुछ समय के 
पश्चात्‌ गणपति कं दो पुत्र उत्यन हृए। सिद्धि से क्षेम तथा ऋद्धि से 
लाभ उत्पनन हृए। समस्त संसार मे उनके समान कोई पंडित तथा 
कलाकार न हु ध इतने ही में स्कन्द भी सम्पूर्ण संसार की परिक्रमा 
पूरी कर लोट आये । हे नारद ! उस समय तुमने पहले स्कन्द को बहुत 
काया तथा यह कहा --' हे स्कन्द ! देखो, तुमको माता-पिता ने 
बहकाकर तुम्हारे पीछे गणपति का विवाह कर दिया। गणपतिने दो 
स्त्रियो से दो पुत्र भी उत्पन किये है । मेरी समञ्च मे तो उन्होने यह काम 
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| भह किया । जो माता-पिता स्वयं हौ अपनी सन्तान क बेच या 
विष टया उसका राज्य, घन, तव्य आदि लूट ले, तब मनुव्य किसके 
। वस जाकर अपना दुःखं कहे? इसमे पुत्र को यही उत्तम है कि वह फिर 
सै माता-पिता का मुह न देखे ॥ । 
। ° हेनारद ! इस प्रकार की बाते करने से तुम्हारा तेज घट गया । तब 
अपने माता-पिता के पास गया। वहां माता-पिता को स्तुति 
करने के पश्चात्‌ वे अत्यन्त दुःखी होकर क्रौंच पर्वत पर चले गये । 
वद्यपि उन्हें वहाँ जाने से माता-पिता ने बहुत रोका, परन्तु स्कन्द जी 
नहीं लौटे । हे नारद ! शिवजी के चरित्र एसे आश्चर्यजनक ह कि 
। उनको कोई नहीं जान पाता । हे नारद ! स्कन्द जी क्रों च पव॑त पर जब 
से स्थित हए, तब से वहा की दशा ही बदल गयी । वह पर्वत य में 
वृद्धि करने वाला, पापों को घटाने वाला तथा अत्यन्त आनन्ददायक 
हो गया । स्कन्द जी तब से उसी पर्वत पर वास करते है । उनके दर्शनों 
से समूल पाप नष्ट हो जाते दै । प्रत्येक मास कौ पूर्णमासी के दिन 
। समस्त देवता एवं मुनि एक-साथ वहाँ जाकर स्कन्द के दरशन करके 
कृतार्थं होते दँ । जो कोई उस दिन मल्लिकार्जुन के दर्शन करता है, 
उसके सब पाप नष्ट हो जाते ह । यद्यपि शिव एवं गिरिजा ने कड बार 
क्रौंच पर्वत पर जाकर स्कन्द को मनाकर लौट लाने का प्रयल किया, 
` परन्तु स्कन्द्‌ जी वहाँ से लौटकर नहीं आए, वरन्‌ शिवजी १ आने का 
समाचार जानकर उन्होने यही इच्छा की कि वहां से कीं ओर दूर 
जाकर वास कर । इसीलिए वे वहाँ से तीन योजन दूर जाकर स्थित हुए । 
शिवजी वहाँ पर हर पूर्णमासी को जाते द । हे नारद ! हमने तुमको 
। स्कन्द तथा गणपति का यह चरत सुनाया, जिसके सुनने एवं कहने से 
। समस्त पाप नष्ट हो जाते ह । मल्लिकाजुन स्थान का यश वेद्‌ गाते हे । 
गणपति के इस चरित्र को जो कोई सुनेगा, वह संसार मे आनन्द तथा 

अन्त मे शिवजी के धाम को प्राप्त करेगा। ` 

इति श्री शिवपुराणे व्रह्मानारद्सम्बादे भाषायां चतुधा खण्डत्समापः॥ ४॥ 
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सूत जी बोले-हे शौनक ! नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा- “है 
पिता ! अब आप मुञ्चे यह बताइये कि सदाशिव जी न दैत्यो का किस 
प्रकार नाश किया?'' ब्रह्मा जी बोले-'* हे नारद ! जब स्कन्दने 
तारकासुर का वथ करके देवताओं को आनन्द प्रदान किया, उस 
समय तडिम्माली, तारकाक्ष तथा कमलाक्ष नाम तारक के तीनों पुत्र 
कठिन तपस्या मे प्रवृत्त हो गये। वे मेरे ध्यान में पहले एक पांव से खड 
रहे, फिर सौ वर्ष तक केवल जल पीकर तप करते रहे । एक सहस्र वषं 
तक वे अगूठे के बल.खड़ रहे। उस समय मैने उनसे जाकर कहा- 
हे तारक कं पुत्रो ! मे तुम्हारे तप से अत्यन्त प्रसन्न हूं, तुम अपनी 
इच्छानुसार वर मागो ।'' तब तीनों दैत्यों ने मुञ्जसे यह कहा- “हे 
ब्रह्मन्‌ ¦ यदि आप हमसे प्रसन है तो हमको यह वर दीजिये कि हम 
किसी के हाथ से न मारे जाए ।'' तब भँ उनसे बोला कि तुम मुञ्जसे यह 
वरदान मत मागो; इसके अतिरिक्त अपनी इच्छानुसार कोई भी वस्तु 
मागो । यह सुनकर उन तीनों देत्य-पुत्रो ने विचार कर कहा कि आपकी 
यदि यही इच्छा है तो इसी स्थान पर एक नगर की स्थापना हो, जहां 
आपका मरति स्थित हो । इसके अतिरिक्त हम तीनो के लिए अलग- 
:"लग एक-एक नगर ओर तैयार हो जाए, जो एक-एक सहस्र कोस 
के अन्तर पर हो। वे तीनों नगर हर प्रकार से समान हों । जो कोई उन 
4 नगरो को एक ही बाण से नष्ट करे, वही हमारा वथ करने मे 
समर्थ हो। मैने यह सुनकर कहा-' अच्छा, तुम्हारी इच्छानुसार यही 
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व 
| ह्ेग।''फिर मैने उसी समय मयदानव को बुलाकर एक से तीन नगर 
। तिरमाण करने कौ आज्ञा दी ओर वहां से चला गया। 
। हे नारद ! मयदानव ने मेरी आज्ञानुसार तीनों नगरों का निर्माण 
। किया प्रत्येक नगर सो-सौ योजन बड़ा था। उनमें स्वर्ग से भी अधिकं 
। आनन्द था। मैने क्रमसे तीनो भाडयों को तीनों नगर बोट दिये । बे तीनों 
पने-अपने नगर मे आनन्दपूर्वक निवास करने लगे । तीनों लोकों मे 
। सी कोई वस्तु न थी, जो उन लोगो को उपलब्ध न हो । उनके पास 
असंख्य सेना थी । प्रत्येक के घर मे शिवालय बने हुए थे, जिनमे सब 
लोग शिवजी का पूजन करते थे । प्रतिदिन हवन एवं यज्ञ हुआ करते 
 भ्र। वे तीनो दैत्य भी शिवजी के परम भक्त थे। वहां यह नियम था क्छि 
। क्रो भी व्यक्ति बिना शिवजी की पूजा किये भोजन नहीं कर सकता 
। शा, क्योकि उन तीना दैत्यों ने वहां इस बात कौ घोषणा करवा दी कि 
सब लोग नित्य नियम से शिवजी का पूजन करे । इसके अतिरिक्त उन 
नगरों मे वेद, पुराण के मत के प्रतिकूल कभी कोहं भी बात धमं कं 
विरुद्ध नहीं होने पाती थी । वहां ब्राह्मण रात-दिन शिव के नाम का 
जप किया क्रते थे। जब उन दैत्यों का तेज बटृने लगा, तब देवता 
लोग घबराकर बहुत दुःखी हुए। उनके शरीर मे जेसे आग लग गयी । 
उस समय सब मिलकर मेरी शरण मे आये तथा बोले-' “हे ब्रहयन्‌ । 
अब सब देवता त्रिपुर के तेज से जले जा रहे है । ' 
हे नारद ! मैने देवताओं के एेसे बचन सुनकर कदहा-““ हे देवताओं । 
उन्होने मेरी आराधना तथा कठोर तप करके मुञ्जसे इस प्रकार का 
वरदान प्राप्त किया दै । मै उनको वेद्‌ के विरुद्ध कैसे मार सकता हू । वे 
। शिवजी की कृपा द्वारा अनेक प्रकार के आनन्द प्राप्त करते ह । शिवजी 
। के भक्तों पर किसी भी शस्त्र का प्रभाव नहीं हो सकता। उनको 
आराधना को त्यागने से प्रत्येक व्यक्ति नष्ट हो जाता हे। भै तुम लोगो 
। को इसी वर्णन के अनुसार एक इतिहास सुनाता हू । हे देवताओ । 
रावण तो शिवजी का परम भक्त हुआ है, उसका कोड भी वधन कर 
सका, विष्णु जी का चक्र भी कुठित होकर रावण का सिर काटने मे 
असमर्थं रहा, उस समय आकाशवाणी हुई कि हे विष्णु ! यदि रावण 
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दसन वश शिवजी की सेवा छोडकर उनके विरुद्ध हो जाए, 
ता शिवजी उसकी सहायता न करेगे । इसलिए तुमको यही 
उचितङहै कि अवतार लेकर शिवजी का नाम जपो । जब शिवजी प्रसन ` 
होकर तुमको अपना बाण दंगे, तब उसी बाण से तुम्हारे हाथों रावण 
` की मृत्यु होगी । यह सुनकर विष्णु जी ने शिवजी को बड़ी पूजा की। 
तब शिवजी ने प्रसन होकर रावण की उत्तम बुद्धि को नष्ट कर दिया। 
उस समय विष्णु जी ने भी रामचन्द्र का अवतार लेकर शिवजी की 
तपस्या की तथा शिवजी से वह बाण प्राप्त किया, जो प्रलय करने 
वाला था। इस प्रकार उसी बाण द्वारा रावण का वध करके उन्होने 
सीता को प्राप्त किया। इसका तात्पर्यं यह है कि हम सब मिलकर 
शिवजी की शरण मे चलें ओर उनके चरण पकड़कर उन्हे प्रसन करें 
तथा उनकी महिमा का वर्णन करे।'' यह निश्चय कर मै, समस्त 
देवताओं सहित शिवजी के पास पहुचे । हम सबने पग-पग पर जय- 
जयकार तथा बड़ी स्तुति की ओर यह कहा-'हे प्रभो ! जब-जब 
देवताओं पर कोड संकट पड़ा है, तब-तब आपने ही उनका दुःख द्र 
किया है। अब आप हम पर पुनः दया-दृष्टि कीजिए! '' 
© 
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बरह्मा जी बोले-"*हे नारद ! देवताओं ने शिवजी से कहा- ह 
सदाशिव ¦ आप हमारे दुःखों को दूर कीजिये । इस समय दैत्यो न 
अत्यन्त बल एवं तेज प्राप्त कर, हम सबको बहुत दुःखी कर रखा दै। 
अब्‌ हमसे यह कष्ट सहे नहीं जाते, इसीलिए हम आपकी शरण में 
आये है ।'' यह सुनकर शिवजी बोले- हे देवताओं ! मु तुम्हारा 
भन क-ख कष्ट मालुम हो गया है ; परन्तु त्रिपुर का असुर बड़ा धर्मात्मा 
एवं दाता है । इन्हीं गुणो के कारण वे सब आनन्दापूर्वक रहते ह । संसार 

मे पुण्य के समान ओर कोई अन्य वस्तु इतनी आनन्ददायक नहीं है। 
जव तक उनका पुण्य वृद्धि परहे, तब तक वे मारे नहीं जारयेगे । हमको 
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॥ वथाही हमसे तुम्हारा कष्ट भी नहीं देखा जाता; क्योकि जो हमारी 
मँ आता है, हम उसका अवश्य ही रक्षा करते ह । इससे तुमको 
अब यही उचित है कि तुम विष्णु के पास जाकर अपने सब दुःखों को 


| 
क नारद ! यह सुनकर सब देवता शिवजी के आदेशानुसार विष्णु 
। जीके पास गए। उन्होने स्तुति करने के पश्चात्‌ अपने दुःख उनसे कहे 
तथा हर प्रकार से विष्णु जी को पूजा में प्रवृत्त हुए। तब विष्णु जी ने 
देवताओं की विनती सुनकर वेद एवं शास्त्रों के अनुसार यह उत्तर 
। दिया-¬““हे देवताओं ¦! सनातन से शिवजी की भक्ति एवं पूजा पुण्य 
। प्रदान करने वाली है । शिवजी की पूजा होने वाले स्थान पर कोई दुःख 
` याकष्ट नहीं रह सकता ।'' देवताओं ने यह सुनकर दुःखी हो, निवेदन 
किया--'*हे देवताओं के स्वामी ! इस समय हम सब दुःखी तथा 
अधीर है । यह बात स्पष्ट है कि जब तक त्रिपुर के असुर जीवित रहेगे, 
हमको कभी भी शान्ति नहीं मिलेगी । अब आप ही बताइये कि हम सब 
कहां जाए या तो आप हम सबको विना मृत्यु के मार डालिए या त्रिपुर 
का नाश कीलजिए। इन दोनों कामों मे से एक काम करके आप हमारे 
कष्टों को दूर कीजिए, जिससे आपको भी प्रसनता हो । हम सब 
। शिवजी के आदेशानुसार ही प्रसन होकर आपके पास आए थे ।'' यह 
कहकर सब देवता चुप हो गए। तब विष्णु जी ने शिवजी को आज्ञा का 
विचार कर सोचा कि किसी न किसी प्रकार इन देवताओं का दुःख 
अवश्य दूर करना चाहिए। फिर शिवजी का ध्यान धरकर उन्होने 
यज्ञगणों का स्मरण किया । तब यज्ञ के भीतर से मखपति उत्यन होकर 
विष्णु जी स्तुति करने लगे। उस समय विष्णु जी देवताओं से बोले-- 
"हे देवताओं ! अब तुम सब इनकी पूजा करो।'' देवताओं ने उसी 
समय प्रसन्न होकर शंखनाद किया तथा मख अथात्‌ यज्ञ करके 
मखपति का ध्यान धरते हए उनकी पवित्र स्तुति को । तब मखपति 
प्रसन होकर विष्णु जी की स्तुति करने लगे। उस समय विष्णु जी ने 
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= वतभ । त्रिपुरासुर तुम्हारे एसे प्रयतो हारा 
(स कहा-""हे देवताओं । त्रिपुरासुर तुम्ह एसे प्रयत्नो हारा 
4 को सकते।'' जिनके द्शनमात्र से ही पाप नष्ट हो जाते 

मरपति उनका क्या कर सकता हे? वे शिवजी के वरदान द्वारा ही 

संसार मे सबसे अधिक आनन्द भोग कर रे द ।हे देवताओं ! संसारमे 

ेसा कौन है, जो शिवजी के भक्त का नाश कर सके? शिवजी ने 

केवल संसार की भलाई के निमित्त ही अवतार लिया है । उनके एक ही 

अंश की पूजा के फलस्वरूप देवताओं ने कैसा पद प्राप्त किया है, इसे 

तुम जानते हो । ब्रह्मा ने भी उनकी सेवा करकं ही यह पद पाया हे तथा 

मुञ्चको भी पालन करने को शविति तथा बड़ाई उन्होने प्रसन होकर 
प्रदान की है। इसीलिए हम कहते हैँ कि त्रिपुरासुर केवल शिवजी की 

पूजा करने से ही मारे जा सकते है ।'' 

“हे नारद ! विष्णु जी ने यह कहकर समस्त देवताओं सहित 
शिवजी के पूजन का आयोजन किया । उसी समय एक करोड़ पार्थिव 
लिंग मिट्टी से बनाकर प्रथम प्राण प्रतिष्ठा एवं आवाहन करने के 
पश्चात्‌ उनकी अक्षत, चन्दन, सुगन्ध, पुष्प एवं बेल-पत्रो से पूजा की। 
इस प्रकार विष्णु जी शिवजी के ध्यान मे मगन हुए । तब शिवजी के 
प्रसन होने से त्रिशूल, गदा आदि लिये हुए असंख्य भूत-प्रेत की सेना 
प्रकट हहं । उस समय विष्णु जी ने उन्हे देखकर कहा कि तुम सब तुरन्त 
त्रिपुर का नाश कर दो अर्थात्‌ तीनों नगरों को जलाकर भस्म कर 
डालो। इस प्रकार संसार में तुम्हारी कीर्तिं फैलेगी । विष्णु जी का एेसा 
आदश सुनकर भूतो की सेना वायु वेग से चली तथा त्रिपुर में पहंचकर 
चारो ओर फल गयी; परन्तु जब वह नगर के भीतर पहंची, तब शिवजी 
की लीला से जलक्छर तुरन्त भस्म हो गयीं । हे नारद । जिनके मन परेः 
शिवजी कौ दूढ्‌ भव्ति हे, उनके निकट संकट आकर स्वयं ही नष्टहो ` 
जाते हं । देवताओं ने यह हाल देखकर विष्णु जी के पास जाकर सब 
वृत्तान्त सुनाया तथा वे यह सोचने लगे कि किस उपाय से त्रिपुर का 
नाश किया जाए ; 1 अभिचार अर्थात्‌ हठधममीं से भी शिवजी के 
भक्तो को कोड कष्ट नहीं पहुंचाया जा सकता । वास्तव मेँ शिव की 
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। <-> स कारण वे सब दैत्य बच गयै द । यदि शिवजी हमारी क्र दी कारण वे सब दत्य बच गये ह । यदि शिवजी हमारी 


| सहायता कर, तब हम शत्रुओं के इन अत्याचारों से मुक्ति प्राप्त कर 
& इसलिए हमे कोई एसा उपाय करना चाहिए, जिससे ये दैत्य 
। म्म॑सेभरष्टदहो जाएं । उस स्थिति मे शिवजी स्वयं ही उनको नष्ट कर 
। दे। विष्णु जी ने यह विचारकर देवताओं से कहा-'“हे देवताओं । 

अब तुम सब लोग अपने घरों मे जाकर शिवजी का नाम का जप करो 
। तथा दिन-रात पार्थिव पूजन करके उनकी स्तुति करो ।'" विष्णु जी के 
। रेस वचन सुनकर समस्त देवता अत्यन्त प्रसन हो, अपने-अपने घरो 


को गये।'' 
© © @ 
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ब्रहया जी बोले--"“हे नारद ! देवताओं को विदा करने कं पश्चात्‌ 

विष्णु जी ने शिव-पूजन किया। फिर माया वारा अपने शरीर से एक 

। ेसा मनुष्य उत्पन किया, जिसका सिर मुड़ा हुआ था। बह गेले वस्त्र 

पहने तथा वस्त्र से अपने मुख को के हुए धर्म-धर्म कहता हुआ विष्णु 

के सम्मुख आ खड़ा हुआ ओर हाथ जोड़ अर्हण वचन बोला । उसने 

कहा--*मुञ्जको क्या.आज्ञा है? '' तब विष्णु जी बोले-- तुम हमारे 

शरीर से उत्पन हए हो, इसलिए हमारा काम भली-भाति पूणं करो ` 

तुम हमारे रूप हो ।'' विष्णु ने यह कहकर एक बहुत बड़ ग्रंथ जिसमे 

सोलह सहस्र श्लोक थे, की रचना की । उसमें निम्नलिखित बाते 
धी- 


| | 
वह ग्रन्थ छल एवं ज्चूठ से भरा हुआ था। उसमे कोड ठीक ध्म नहीं 
। लिखा था। वह वेद, शास्त्र एवं पुराणों के विरुद्ध था, जिसको पट्कर 
किसी प्रकार का आनन्द प्राप्त नहीं होता था। उसमे वेद, पुराण एव 
शास्त्र की बहुत ही निन्दा लिखी हुई थी। उसमे वणाश्रम धमं का भौ 
ख खण्डन किया गया था, जिसके अनुसार चलने से नरक मे स्थान 

मे कुछ भी देर न लगे। उसमें सब बाते कुमति एवं संशय को 
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3 तपआदि सबनष्ट हो जातेथे। चिर 
र| उक मानने सै शौच, तप आदि सब नष्ट हो जाते थे । विष्ण 
स | क्रो उसे देकर कहा क्कि तुम त्रिपुर मे जाकर सबको ४ ४ 
पुस्तक पढ़ा दो । वहाँ के निवासी वेद एव पुराण के समान ही सब कायं 
करते दै । इसलिए तुम वहो जाकर इस मत का सबको उपदेशा दो 
जिससे वे सब धर्म भरष्ट होकर, शिवजी को पूजा करना छोड़ दें । जव 
तुम अपना यह काम पूर्ण कर लो, तब अपने शिष्यो सहित तब तक 
मरुस्थल मे वास करो जब तक कि कलियुग न आए। तुम वहां गुप्त 
रूप से रहा करना । जब कलियुग शुरू हो जाए तब तुम मेरे इस उपदेश 
को भली-भांति प्रचार करना । तुम्हारा पद निश्चय ही ऊचा बना 

रहेगा ।'' 
हे नारद । मुण्डी ने विष्णु जी की यह आज्ञा प्राप्त कर अपने बहुत- 
से शिष्य किये। तब विष्णु जी ने कहा--'' अब तुम वहां से विदा हो 
जाओ। हमारा एक नाम “अर्हण! हे, तुम उसका स्मरण करते रहना। 
फिर तुमको कोड भय न रहेगा । ' ' इस प्रकार विष्णु जी के आदेशानुसार 
मुण्डी अपने शिष्यो सहित वहां से चलकर त्रिपुर पहंचा । वहां उसने 
अनेक चेटक दिखाकर बहुत-से लोगो को अपना शिष्य बना लिया। 
वहा एेसा कोड भी न था जो मुण्डी के पास जाकर शिष्य बने बिना 
अपना पुराना धर्म-विश्वास लेकर घर लौट आए। हे नारद ! तुम भी 
शिवजी कौ लीला से मुण्डी के शिष्य हए ; क्योकि उसमे देवताओं का 
कायं बनता था। फिर तुमने त्रिपुरासुर के पास जाकर मुण्डी की एसी 
प्रशसा वे कि त्रिपुर भी मुण्डी के शिष्य हो गये । मुण्डी ने त्रिपुरासुरो 
से यह प्रण करा लिया कि हमारी आन्ञा किसी दशा मे भी अमान्य न 
कौ जाए। यह बात मान लेने के पश्चात्‌ मुण्डी ने अपने मुख पर से 
तस्त्र हटाकर त्रिपुर को अपना शिष्य बनाया तथा मंत्र दिया। फिर 
(५ ५.५७ अकर््तव्य कार्य बता दिये । त्रिपुरा र 
पश्चात्‌ फिर ण 
का शिष्यन बना हो।'' ^" न 
७ © 
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ब्रह्मा जी बोले- “हे नारद । त्रिपुरा को चेला बनाने के पश्चात्‌ 
मुण्डी ने उन्हें कई आदेश देते हुए कहा--'"हे त्रिपुर ! हमारा मत सब ` 
मतो से उत्तम है, जिसको नारद ने भी माना है । इस मत के ये मार्ग 
कि यह संसार असाध्य हे, इसका आदि अन्त कुछ भी नहीं, न तो 
हपका कोड कर्त्ता ही हे ओर न बोलने वाला ही । सनातन से यह इसी 
प्रकार चला आ रहा है । समय आने पर वह स्वयं ही प्रकट होता हे तथा 
प्रकार समयानुसार अदृश्य हो जाता है। समय पाकर ही अच्छा- 

बुरा कार्य हो जाता हे । बरह्म से लेकर घास -मिद्टी तक, जितने प्राणी 
है वे सब मृत्यु के समान दै । जीव ही ईश्वर है, जो अपने इस शरीर मे 
वर्तमान है । इसके अतिरिक्त संसार का ओर कोई स्वामी नहीं हे । ब्रह्म 
आदि जो देवता बहत प्राचीन है, वे भी अमर नदीं ह । वे सब मृत्यु के 
वट में है । इनमें से कोड तो विलम्ब में तथा कोटं शीघ्र मरता है, परन्तु 
सबकी मृत्यु निश्चत दै । यह निश्चत है कि समस्त शरीरधारी नष्ट हौ 
जाएंगे । वे दुःख-सुख भोगकर पुनः जन्म लेगे। समस्त जीव एक ही 
समान बराबरी का पद रखते है । उनमें न तो कोड छोटा है, न कोड 
बड़ा। भोग एवं भोजन आदि समस्त कार्यो मे सब समान है । सवारी 
चाहे किसी प्रकार की हो, समान दै। जिस प्रकार हम मृत्यु का भय 
करते दै, उसी प्रकार ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश को भी मृत्यु का भय ह। 
समय के चक्र से कोट न बचेगा। इसलिए हे त्रिपुर ! तुम यह सत्य मानो 
कि हममे तथा उनमें कुछ बड़ाई -छोटाई नहीं है । हम सब ही समान है । 
इसी प्रकार जाति की बड़ाई-छोटाई का विवाद है। वेद एवं शास्त्र 
आदि सब ज्ठे तथा निष्फल है । केवल सब धर्मो से उत्तम धमं हिसा 
का त्याग कर अषहिसा को अपनाना है । उससे बढ़कर दूसरा कोड ओर 


वी ह । दूसरों को दुःख पहचान से बड़ा पाप संसार मे कोड ओर 
` नरो ह | '' 


हे त्रिपुर ! चार प्रकार के दान सब दानो से बडे है । एक रोगी को 
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क मरुणा 


स-व गरणेलेकर अभय 
, दूसरा भयभीत को अपनी शरण मे लेकर अभयदान 
त तीको भोजन कराना ओर चौथा विद्यार्थी को सि 
ठेना। शरीर को उत्तम ओषधियों से आरोग्य बनाये रखना चाहिए 
नरक तथा स्वर्गं सब इसी संसार में द । जहा आनन्द प्राप्त होता है, 
सब स्वगं है तथा जहाँ दुःख मिलता है, वही नरक है । दुःखो से 
वासनारदहित मुक्त हो जाना ही परम मोक्ष हे । वेदों न प्रवृत्ति एव निवृत्ति 
केदो मार्ग कटे हे। उनका. तात्पर्यं यह हे कि जीवो को टः पहु चाना 
प्रवृत्ति धर्म है तथा उन पर दया एवं कृपा रखना निवृत्ति धर्म है। ज 
जीवों को मारकर तथा तिल, यव एवं घृत अग्नि मे डालकर स्वर्ग 
प्राप्ति की इच्छा रखते दै, वह उनकी सबसे बड़ी मूर्खता है।'' हे 
नारद ! इस प्रकार मुण्डी ने त्रिपुर को अपने धरम के विषय मे बताया, 
जिसको त्रिपुरासुरो ने ठीक समञ्चा। तब वे सब अपने नये गुरु की 
आज्ञानुसार पुराने मत को छोड नये मत में प्रवृत्त हुए । फिर मुण्डी ने 
अपने मत को आज्ञा सुनाते हुए कहा-'"हे त्रिपुर ! जब तक मृत्यु न 
आवे, तब तक आनन्दपूर्वक खूब मौज से विहार करो । यदि कोई 
भिक्षुक या याचक कोई वस्तु मागे तथा उसको वह वस्तु न दी जाए 
अथवा यदि कोड भिखारी अपना मनोरथ पूर्णं किये बिना लौट जाए 
तोउसे न देने वाले का सब धन द्रव्य नष्ट हो जाता है । अपने शरीर का, 
जो गीदड़ तथा कुत्ते आदि के ग्रास से अधिक नहीं, कोड भी लोभया 
मोह (ला चाहिए । मृत्यु के पश्चात्‌ जिस शरीर को कीड़े आदि 
खा डालगे उसी शरीर के भोग के लिए इतनी सामग्री एकत्र करना 
व्यथं ही दै। देखो, जब ब्रह्मा आदि ने परस्पर एक-दूसरे कौ सन्तान से 
विवाह कर लिया, तब तो उनका धर्मं उसी प्रकार बना रहा ; पस्तु 
अन्य लोगो के लिए गोत्र मे विवाह करना बहुत बड़ा पाप ठहराया गया 
है ओर चार वर्ण बनाकर भायां के अलग अलग वर्ण कहे गये ह, यह 
बुद्धि कं विरुद्ध बात है। तुमको यही उचित हे कि सबके साथ बराबर 
का व्यवहार रखो ।'' 


हे नारद ! सब असुर इसी प्रकार की अनेक वाते सुनकर वेद के 
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रपथगामिनी हो गयीं । जिसने जिसके साथ इच्छा की, भोग-विलास 
तया । सब कर्मो से अधिक चेटक ने प्रचार प्राप्त किया। किसी स्त्री 
को बह से सन्तानवती कर दिया ओर किसी स्त्री के पति को जीवित 
। क्ररदिया, किसी कौ आखों र अञ्जन आदि लगाकर पृथ्वी के 
| नीचे की सब वस्तुएं दिखा दीं तथा कभी सिद्धं के देश को प्रकट 
। क्ररके दिखाया । इस प्रकार मुण्डी ने माया एवं छल द्वारा सब नर 
नारियों को अपने वश मे कर लिया । यहां तक कि त्रिपुर से लेकर 
छोटे-छोटे असुर तक प्राचीन ध्म का त्याग कर, अर्हण के धर्म को 
अपना धर्म समञ्ने लगे । वे देव-पूजन तथा पितु-कम सब कुछ भूल 
गये। केवल यही एक धर्म शेष रह गया कि सबने रात्रि को भोजन 
करना बन्द कर दिया । 
७ 8 


3 पाँचवाँ अध्याय धि 


ब्रह्मा जी बोले--"“हे नारद ! इस प्रकार त्रिपुर में वेद के विरुद्ध 
नास्तिक मत स्थापित हो गया । इस कारण वहां के निवासियो से लक्ष्मी 
रुष्ट हो गयीं तथा चारों ओर दरिद्रता ही दरिद्रता फैल गयी । हे नारद्‌ । 
। इन सब बातों के मूल कारण तुम्हीं थे । उन तीनों भाइयो ने शिवजी कं 
पूजा को छोड़ दिया, जिससे देश में उपद्रव होने लगे। सब देवताओं ने 
। उन सबकी यह दशा देख, आनन्द मे मग्न हो, इनदर को साथ ले, मेरे 
। पास आकर सब वृत्तान्त कहा । तब मे भी सब लोगों को लेकर विष्णु 
। जी के निकट गया । वहाँ पहुंचकर स्तुति करने के पश्चात्‌ उनसे यह 
। केहा-हे विष्णु जी । आपके बताये हुए उपाय से बहुत लाभ हुआ 
। अर्थात्‌ आपके रूप अर्हण ने शिष्यो सहित त्रिपुर मे जाकर, नारद को 
| शिष्य बनाने के उपरान्त, सबको अपने मत मे मिला लिया है । अब यह 
| निश्चित है कि आप त्रिपुर को अवश्य जला देगे । ` तब विष्णु जी 
| बोले-'“हे देवताओ ! शिवजी देवताओं के इस कार्य को अवश्य पूरा 
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वि सतम 

व" यह कहकर तथा हम सबको साथ लकर विष्णु जी | 
ति तथा देवताओं सहित उनको स्तुति करने लगे । उन्होत 
विनय की “हे प्रभु ! अब आप देवताओं को आनन्द प्रदान कु 
त्यो का विनाश करे ।'' यह सुनकर शिवजी बोले हे देवताओं । 
हम तुम्हारे कारय को समञ् गये । अब त्रिपुर शीघ्र ही नष्ट हो जाएगे। 
शिवजी के एेसे आश्चर्यजनक वचन सुनकर देवता अत्यन्त प्रसन 
हृए। हे नारद । जो इस चरित्र का पाठ करेगा या सुनेगा, उसके भी सब 


मनोरथ पूर्णं होगे ।'' 
| ७ © 


8 ह 


ब्रह्मा जी बोले-""हे नारद ! तब उसी समय गिरिजा अपने पुत्र को 
दिखाती हई, जय-जय शिव, जय शम्भु स्तुति करती हुई, शिवजी के 
पास आयीं ओर बोलीं --'*हे स्वामी ! अपने पुत्र षडानन का खेल 
देखिये ।'' शिवजी ने गिरिजा से लेकर लड़के को गोद में बेठा लिया 
तथा प्रसनन होकर नृत्य करने लगे। यहां तक कि सब देवता भी इतने 
मगन हो गये कि वे शिवजी के साथ नृत्य करने लगे । इसके पश्चात्‌ 
गिरिजा षडानन को साथ लिये हुए भीतर घर मे चली गयीं । देवताओं 
ने अनेक प्रकार से स्तुति की तथा सब कष्ट कह सुनाये, परन्तु शिवजी 
ने कुछ न सुना। तब मै तथा विष्णु जी आदि सब लोग शिवजी के द्रा 
पर बेठकर परस्पर कहने लगे कि हम क्या करे, कहां जाएं ओर 
किससे कहं? अब हमारी नौका को कौन पार लगार्येगे? शिवजी से 
थोड़ी-सी आशा थी, परन्तु वे हमारे कष्टों पर कोड ध्यान न देकर धर 
मे चले गये। शायद हमसे उनकी सेवा मे कोई अपराध हो गया दै। 
इसके पश्चात्‌ देवताओं ने निश्चय किया कि हम लोग यहाँ से चलकर 
अपनी स्त्रियों सहित शिवजी क घर मे चले । शिवजी देवताओं का य 
विचार जान गये। अस्तु, उन्होने तुरन्त गणपति को वहां भेज दिया, 
` उन्होने डंडे से मारकर सब लोगों को बाहर निकाल दिया । यह देखकर 
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| ° सुनि न धर्यपूरवक कहा किः शिवजी न यह वया किया जो दया मुनि ने धैर्यपूर्वक कहा कि शिवजी ने यह क्या किया जो दया 
नो त्यागकर, हमें एेसा दंड दिया है? फिर उन्होने जाकर विष्णु जी से 


ब वृत्तान्त कहा कि हमारा मनोरथ किसी प्रकार पूरा न हुआ तथा 
तक का सब परिश्रम व्यथं ही गया । उस समय विष्णु जी ने यह ` 

_ “तुम सब लोग धैर्य रखो, शिवजी अवश्य ही तुम्हारे दुःखों 

दूर करगे । तदुपरान्त विष्णु जी ने सबको शिवजी का एक मच 
जिसमें दस सहस्र अक्षर है, बताकर कहा कि इसका चौदह करोड़ बार 

जाप करो । इससे शिवजी प्रसन होकर तुम्हारा मनोरथ पूर्णं करेगे । 
हे नारद ! सब देवता विष्णु जी से वह मन्त्र लेकर जप करने लगे 
तथा शिवजी के प्रकट होने की बाट देखने लगे। तब शिवजी देवताओं 
ठौ उस जप से प्रसनन होकर प्रकट हुए ओर बोले-'“हे विष्णु एवं हे 
ब्रह्मा ! हम तुम्हारी दृढता से प्रसनन है । तुम अपनी इच्छानुसार हमसे वर 
 मँगो।'' तब सब ने प्रसन होकर शिवजी को स्तुति को तथा यह 
। कहा-""हे सदाशिवजी ! आप त्रिपुरासुर के तीनों पुरो का नाश 
करे '' देवता यह कहकर पुनः स्तुति करने लगे। तब शिवजी ने प्रसन 
होकर कहा--'*एेसा ही होगा । तुम्हारी मनोकामना पूर्णं होगी ।'" यों 
कहकर शिवजी ने असुरो पर कुपित होकर अपना बाण छोड़ दिया। 
उस बाण ने सूर्य के समान प्रकाशवान्‌ होकर सब दैत्यों को नष्ट कर 
डाला, परन्तु जो शेष बचे, उन सबको त्रिपुरासुर ने अमृत कुण्ड मे, जो 
वहाँ था, डाल दिया, जिससे वे पुनः जीवित हो उठे तथा लौह शरीर 
। होकर बादल के समान गरजने एवं बिजली के समान चमकने लगे । 
। तब शिवजी ने विष्णु से तथा मुञ्चसे यह कहा कि तुम दोनों बछ्ड़ो का 
। रूप धारण कर, वहां जाकर सब अमृत को पी लो, दैत्य तुमको नही 
जान पाएंगे। शिवजी की एेसी आज्ञा पाकर मै तथा प न, 
दोपहर दिन चढ़े, वहाँ जा पचे । वहाँ हमको किसी ने नहीं देखा । तब 
वेहा से विष्णु तथा में दोनों लोटकर, शिवजी की स्तुति करने लगे उस 

` समय सब असुर शिवजी की लीला से अन्धे हो गये । हमने शिवजी कों 
मे उनका विराट्‌ रूप का वर्णन किया। उस समय शिवजी 
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ल द देवताओ ! अब तुम किसी प्रकार को चिन्ता मत करो 

तुम शीघ्र ही सिद्धि को प्राप्त करोगे ।'' 
हे नारद ! शिवजी यह कहकर चुप हो गये ओर हम लोग वहीं बे 

रहे। इतने ही में गणो के राजा नन्दी अपने गणो सहित वहां आये) 
देवताओं ने उन्हे वहाँ देखर अत्यन्त शुभ माना तथा उनसे विनय की-_ 
हे शिलादि मुनि के पुत्र नन्दी ! तुम कोई एेसा उपाय करो जिससे 
त्रिपुर एक मे मिल जाएं ।'' यह सुनकर नन्दी ने उत्तर दिया- "^ 
देवताओ ! शिवजी ने तुमको आज्ञा दी है कि तुरन्त एक रथ बनाओ 
तथा सारथी, बाण, धनुष आदि सब ठीक करके रखो । 

निश्चय है कि शिवजी अवश्य शीघ्र ही त्रिपुर का नाश करगे" यहं 
कहकर नन्दी अपने घर चले गये। तब देवताओं ने अत्यन्त प्रसन 
होकर शिवजी का जय-जयकार किया । इन्द्र ने तुरन्त ही विश्वकमां 
को बुलाकर शिवजी को आज्ञा सुनायी। फिर विष्णु तथा मेने 
विश्वकर्मा का आदर करते हुए कहा कि तुम शिवजी के सारथी होना। 
इसके अतिरिक्त तुम शीघ्र ही धनुष एवं बाण भी तैयार कर दो। 
विष्वकमां ने यह सुनकर सदाशिव जी का ध्यान किया तो उनके मन 
मे रथ निर्माण करने की युक्ति बैठ गयी ।'' 

७ © © 
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ब्रह्मा जी बोले--'“हे नारद ! विश्वकर्मा द्वारा निर्मित उस रथ का 
विस्तार मानो सम्पूण सृष्टि भर के समान था। उसमें सूर्य दाहिना चक्र 
एवा चनमा बाया चक्र इसी प्रकार बारहो सूर्य तथा सोलहों कला 
वतमान थीं । सभी पर्वत एवं वषं, मास, तिथि रथ के खण्ड बने । चारो 
वेद्‌ उस रथ के घोड़े तथा व्यास आदि घोड़ों को चलाने वाले हुए। 
धर्म-कर्म के शास्त्र, पुराण एवं न्याय शास्त्र ये सब उसके मुख हुए। 
आश्रम, वणं आदि उसके अंग हृए। गंगा आदि नदिया तथा चारो 
सागर चवर लेकर रथ के चारो ओर खडे हुए। लोकालोक पर्वत आदि 
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| ~प सीढियां हृए। प्रणव चालुक, विष्णु जी बाण तथा हिमाचल लकी सीढ्यः हए । प्रणव चाबुक, विष्णु जी बाण तथा हिमाचल 

। श्रत हए। यहा तक कि ब्रह्मा से लेकर तृण तक सब उस रथ में 

थे । इस प्रकार वह सब सामग्री पूर्णरूप से तैयार हो गयी, तब 

ब्रह रथ शिवजी के द्वार पर ले जाकर खड़ा किया गया। उस समय 

बाहर आये । उनको देखकर सबने विनती की- “हे महाराज । 

ब आपरथ में आरूढ़ हो तथा त्रिपुर का नाश करके तीनों लोकों को 

आनन्द प्रदान करं ।' ' तब शिवजी ने तुरन्त गणपति को बुलाकर उनकी 

की । फिर वे रथ पर आरूढ़ होकर आकाश एवं पृथ्वी को कपाते 

हृए चल दिये। सब ने जय-जयकार किया । पृथ्वी उस रथ का भार न 

सहकर कोपने लगी । इस प्रकार शिवजी अपनी सेना सहित देवताओं 
| 
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को आनन्दित करते हुए वहां से चले। उस समय शिवजी के इस 
आश्चर्यजनक चरित्र से त्रिपुर एकत्र हुए । तब शिवजी ने उचित समय 
जानकर अपने धनुष में विष्णुपति अस्त्र को लगाकर तथा अपने तेज 
को उसी अस्त्र यें स्थापित कर.दिया, जिससे -धनुष-बाण दोनों ही 
प्रकाशवान्‌ हृए। सृष्टि भर में प्रकाश ही प्रकाश फल गया। तब 
। शिवजी ने उस समय मन मे यह विचार किया कि मे तीनो पुरो को 
जला दूं। उस समय विलम्ब हुआ जानकर विष्णु जी, मे तथा इन्द्र ने 
उनकी बहुत प्रकार से विनती को 1 '' 
© 
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ब्रह्मा जी बोले- हे नारद ! तब देवताओं ने कहा-- “हे शिवजी ! 

अब आप त्रिपुरो को नष्ट करने मे विलम्ब मत कौजिये । आपके इस 

। तेज से तीनों लोक जले जाते है ।'' यह सुनकर शिवजी ने प्रसन हो, 
तुरन्त वही अस्त्र त्रिपुर को लक्ष्य करके छोड़ दिया । उसके छोड़ने से 
भीषण शब्द हआ । एसा प्रतीत होता था, जसे प्रलयकाल के बादल 
गरज रहे हों । उस अस्त्र मे से निकली हुं अग्नि से तीनो लोक जलन 

लगे धरती कोपने लगी, पर्वत जल उठे, शेषनाग पृथ्वी को सिर पर न 
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सक्र नदियों का जल सूख गया, दिग्पाल एत 3 पक जल सूख गया, दिग्पाल एवं कूरम--जो पृथ्व पृथ्वी 
षा भार संभाले हए है, बलीन हो गये तथा सब मुनि एवं सिद्ध ध्यान 
छोटडव्छर आश्चर्य चकितं हृए। उसी समय शिवजी क्रय छोड गये बाण 
के पहंचते ही वे तीनों पुर जलकर भस्म हो गये । तदुपरान्त वह बाणं 
उन सबको जलाकर, शिवजी के पास लौट आया । इस प्रकार बाण के 
उसी भीषण प्रहार से त्रिपुर मे कोई प्राणी जीवित न रहा। सब दैत्य 
शिवजी के हाथ से मरकर मुक्ति पा गये । वे सभी शिवजी कं गण हुए 
; क्योकि उनमें भक्ति का बीज शेष था ओर भक्ति का बीज कभी 
नष्ट नहीं होता। उस समय शिवजी का स्वरूप एेसा भयानक था, जिसे 
देखकर प्रतीत होता था कि प्रलय होने मे अब कोड देर नहीं हे । मे तथा 
विष्णु जी उस महातेज के कारण शिवजी को अच्छी प्रकार नहीं देख 
सकते थे। यह देख भने तथा विष्णु जी ने दूर से ही उनका स्तुति की! 
हे नारद । सबसे पहले विष्णु जी ने शिवजी को स्तुति कौ तथा 
कहा-"“हे शिवजी ! अब आप क्रोध को शान्त करे । '' फिरमेने भी 
उनकी स्तुति की । इसके पश्चात्‌ लोकपाल, देवता, सिद्ध, नाग, मुनि 
तथा वेदों ने अपनी-अपनी स्तुति को युक्ति के अनुसार काव्य रूपमे 
गाया तब एसी अनेक प्रकार की स्तुति सुनकर शिवजी प्रसन हृए। इस 
प्रकार हम सब शिवजी को प्रसनन पाकर, उनकी सेवा करने लगे 
© 
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ब्रह्मा जी बोले-'"हे नारद ! उस समय शिवजी हम सब पर अत्यंत 
प्रसन होकर बोले कि तुम सब लोग अपनी-अपनी इच्छानुसार वर 
मोग लो। तब देवताओं ने यह कहा- "हे महाराज ! आपने त्रिपुर को 
नष्ट करके हम सबको बड़ा आनन्द प्रदान किया । हम सब आपकी 
कृपा से कृतार्थं हो गये । हे शिवजी ! इसी प्रकार जब-जब हम पर कोई 


कष्ट पड़े, तब-तब आप उसे दूर किया कीजिए तथा अपनी भवित हम 
सबको प्रदान कोजिए। यह सुनकर शिवजी ने ॐ कहकर, हम सबको 
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^ समय अर्हेण ने भी अपने चारों शिष्यो सहित वहां उपस्थित होकर 
क्तो प्रणाम किया तथा अन्य सब देवताओं को भी दंडवत्‌ को । 
नम्र होकर शिवजी से इस प्रकार कहा--“' मैने आपकी आज्ञानुसार 
हिना सोचे-विचरि इस मत का प्रचार किया, सो मुद पर आप एेसी 
| करे, जिससे मुञ्चे एेसे दुष्कर्म का कोड पाप न लगे। अब आप 
| आज्ञा दीजिए कि मेँ क्या करू, तथा किस स्थान पर वास करू । 
। यह भी बताइये कि अपनी दस पुस्तक का, जिसमे कि सोलह सस्र 

। श्लोक है, क्या करू? मेरे शिष्यो के लिएु आपको क्या आज्ञा है ? 
। यह सुनकर विष्णु जी ने शिवजी की आज्ञानुसार यह कहा-- ` 
अर्हण ! तुम शिष्यो सहित मरुस्थल मे जाकर वास करो । कलियुग के 
आने तक अपना मत किसी पर प्रकट मत करना। तुमको कोड पाप 
नही लगेगा । जब कलियुग का आरम्भ हो, तब तुम इधर-उधर अपने 
मत का प्रचार करना तथा समस्त स्त्री -पुरषों का मन अपने अधीन 
| करना; जिससे सब लोग महापापी हयो जाएं । कलियुग पापो का बीज 
है, इसलिए तुम्हारा यह मत कलियुग में अच्छी प्रकार चलेगा ओर उस 
समय सबलोग सन्मार्ग त्याग कर, कुमागं पर चलने लगेगे।' ' यहं 

कहकर विष्णु जी ने शिष्यो सहित अर्हण को वहां से विदा किया। 
हे नारद ! इस प्रकार जब कलियुग आएगा, तब अर्हण मरुस्थल से 
निकलकर अपने मत को प्रकट करेगा । हे नारद ! मयादानव भी 
यद्यपि त्रिपुर मेँ था, परन्तु बह शिवजी क कृपा से जीवित ही बचा 
 रहा। अस्तु, उसने भी शिवजी कौ स्तुति कर, हम सबको भी प्रणाम 
 किया। तब शिवजी ने मयदानव की स्तुति सुनकर कहा-- `हे 
मयदानव ! तुम निर्भय होकर रसातल मे वास करो । शिवजी कों 
आन्ञानुसार मयदानव वहाँ जाकर रहने लगा । सब देवता मयदानव पर 
शिवजी की यह कृपा देखकर अत्यन्त प्रसन हुए हे नारद ¦ र 

इस चरित्र को सुनेगा या सुनाएगा, उसके सभी मनोरथ पणं होगे । 
& । 
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ब्रह्मा जी के मुख से त्रिपुर की कथा सुनने कं पश्चात्‌ नारद जी 
लोले “हे ब्रह्मा जी ! अब आप कृपा करके यह बताइए कि 
मयदानव त्रिपुर के साथ क्यों नहीं जला? ` यह सुनकर ब्रह्मा जी 
बोले- "“हे नारद ! मयदानव शिवजी का परमं भक्त था, 
वह इस अग्नि से न जलकर बचा रहा । अब मेँ तुर्हे इसके विषय मे 
बताता हं । कश्यप की स्त्रियों मे एक दनु नाम कौ स्त्री थी । उसके गर्भ॑ 
से साठ लड़के, जो बड़ वीर-धीर थे, उत्पन हुए । वे तीनों लोकों मे 
बहुत ही बुद्धिमान्‌ थे। उनमें से एक मय भी था। उसने शिवजी का 
भक्तिपूर्वक बड़ा तप किया तथा अपनी इन्धियो पर विजय प्राप्त कर्‌, 
पंचाक्षरी मंत्र का भली-भांति ध्यानपूर्वक जाप किया। वह गर्मियों मे 
अग्नि मे तपकर, वर्षा मे खुले वन में रहकर तथा शीतकाल मे जल के 
भीतर बेठकर कठिन तपस्या करता रहा । उसने शिवजी कौ मृत्तिका 
को मूर्तिं बनाकर उसकी पूजा की तथा उसी के प्रमाण चावल, 
बिल्वपत्र ओर प्रत्येक रग के सुगन्धित पुष्य चढाए। वह स्थिर होकर 
दृढ़ आसन एवं ध्यान से वास रोक कर बैठ गया। तब शिवजी ने 
प्रकट होकर उससे वर मांगने के लिए कहा; परन्तु उसने शिवजी के 
इस वचन को नहीं सुना । यह देखकर शिवजी ने अपनी मूर्तिं को मय 
के ध्यान से खीच लिया। उस समय मय ने आश्चर्यचकित होकर नत्र 
खोल दिये तो देखा कि सामने शिवजी खडे है । उनका महागौर शरीर, 
भस्म लगाये, (५ पर चन्द्रमा विराजमान एवं अपने मुख्य स्वरूप तथा 
मुख्य लक्षणो से सुशोभित है। एेसा सुन्दर स्वरूप देखकर मयदानव 
उठ खेड़ा हुआ तथा सिर ज्ुका, शिवजी को प्रणाम कर, स्तुति करते ` 
हए बोला--'“हे नाथ ! मै क्या वरदान मागृ? आप तो स्वयं ही सब 
कुछ जानते हे ।'' 
हे नारद ! शिवजी ने मय के मुख से, एसे वचन सुनकर कटहा- 
मय । हम तुमको तुग्हारे हदय की इच्छानुसार ही यह वरदान देते दै 
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तन सन दैत्यों के आचारय होकर सदैव निद रहोग । जिस प्रकार यसन दैत्यो के आचाय होकर सदैव निर्दोष रहोगे । जिस प्रकार 


ओं में विश्वकर्मां है, उसी प्रकार दैत्यों मे तुम होगे। तुमको जरा- 

प्राप्त न होगी । हम तुमको कभी नष्ट न करेगे ।'' यह कहकर 
ने मय के शरीर को स्पशं किया जिससे उसे अत्यन्त आनन्द 
प्राप्त हृआ। मय भी उनको प्रणाम कर अपने घर लोट आया। तब 
समस्त दैत्यों ने शिवजी के वरदान के कारण मय को अपना आचाय 
बनाया । हे नारद ! मयदानव का यह चरित्र अत्यन्त पवित्र है । यह सुनने 
तथा सुनाने बाले को मय के समान ही कर देता है । उसको बुद्धि कभी 
नष्ट नहीं होती । जो मनुष्य इसका पाठ करता है, उससे कभी कोड पाप 
नहीं होता तथा अन्त मे वह मुक्ति प्राप्त करता है ।'' 
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इतनी कथा सुनाकर सूत जी बोले--हे शोनक ! इस चरित्र के 
सुनने के पश्चात्‌ नारद ने ब्रह्मा जी से कहा--' हे पिता \ अब आप 
मञ्चे शिवजी के अन्य चरित्रों के विषय मे बताइए।' ब्रह्मा जी क 
हे नारद ! तुमको तथा तुम्हारी बुद्धि को धन्य है, जो तुम्हे शिवजी मे 
इतनी भविति दै । मेने वेदों को बहुत ही छाना है तथा उनसे जो कुछ भी 
शिक्षा प्राप्त की है, उसका मूल तुमसे वर्णन करता दू हे नारद ! पहले 
प्रत्येक मनुष्य असंख्य जन्म-पर्यन्त हमारी पूजा करके विष्णु जी को 
भवित प्राप्त करता है । फिर, बहुत जन्मों तक विष्णु जी को उपासना 
करने के पश्चात्‌ शिवजी की प्रीति उत्यन होती हे। तुम निःसन्देह 
शिवजी के परम भक्त हो । अब मेँ तुष्टे शिवजी का चरित्र सुनाता हू। 
तुम ध्यानपूर्वक सुनो । किसी समय एक बार इन्द्र एवं समस्त देवताओं 
ने शिवजी के दर्शन के लिए एक सभा की । उसमे ग्यारह रुद्र, बारह 
सूर्य, आठ वसु, तेरह विश्वेदेवा, उनचास पवन, समस्त दिगपाल तथा 
उपदेव आदि उपस्थित थे । एेसे समाज को अपने साथ लेकर इन्दर बड़े 
उत्सव के साथ, रजोगुण धारण किए हए, शिवजी के दर्शनार्थं चले। 
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श संसार मै केवल शिवजी कं दर्शन से ही य प्राप्त करना 
स्वीकार था। उस समय शिवजी ने अपनी लीला द्वारा अपना भयंकर 


धूतो करे समान होकर ठे इन्द्र के नगरमे प्रकट 
द करद न कहा--“तम कौन हो? स प्रतीत होता 
कि जैसे तुम शिवजी के सेवको मेँ से कोटं हो । यदि यह सत्य ह, तो तुम 
हम को शिवजी के निवास-स्थान का पता बताओ।'' इस प्रकार इन 
ने कई बार पृचछा परन्तु उने कोड उत्तर न मिला । यह देखकर इनदर बहुत 
क्रोधित हए तथा शिवजी को धमकाते हुए बोले-'“ अरे, तू भूततो 
नहीं, जो उत्तर नहीं देता? अब में तुञ्चे वज्र से मार डालता हू ।'' यह 
कहकर इनदर ने अपना वज्र शिवजी पर चलाया, जो शिवजी को गरदन 
मे जा लगा। शिवजी वज्र की शक्ति एवं प्रभाव को स्थिर रखने के 
लिएनीलकंठहो गए अर्थात्‌ उन्होने अपने कण्ठ में श्याम -चिह्न धारण 
कर लिया। उस समय व्र भी जलककर भस्म हो गया तदुपरान्त शिवजी 
का तेज इतना भभक उठा कि चारों ओर दाह फेल गया ओर सब 
देवता स्त्रियो सहित जलने लगे । यह दशा देखकर सब कंपित हुए। तब 
बृहस्यति ने सदाशिव का ध्यान किया ओर पहचाना कि ये शिवजी ही 
है। उस समय वे शिवजी की स्तुति करते हए इन्द्र से बोले-""हे 
इन्द्रदेव ! यह जो सम्मुख खड है, वे स्वयं सदाशिव ही दै । तुम दंडवत्‌ 
कर इनको स्तुति करो ।'' 
हे नारद ! तब इन्द्र, बृहस्पति तथा समस्त देवता शिवजी की स्तुति 
करते हुए इस प्रकार बोले- "हे महाराज ! आप हमारा यह अपराध 
क्षमा कर । हम तो आपके दर्शनों के लिए ही जा रहे थे, परन्तु आपने 
स्वय कूपा करके गुप्त-रीति से, बिना किसी परिश्रम के हम सबको 
दर्शन दिये।'' शिवजी एेसी उत्तम एवं बृहत्‌ स्तुति सुनकर अत्यन्त 
प्रसन हए ओर बोले-'"हे देवताओ ! हम बहुत प्रसन्न रै । अब तुम 
अपनी इच्छानुसार वरदान मांगो ।'' शिवजी के एेसे वचन सुनकर 
देवगुरु ने कहा-- “हे शिवजी ! अब आप क्रोध दूर करके इन्द्र कौ 


. रक्षा करे तथा आपके भाल पर जो तेज रूपनेत्र है, उसकी तीशणता दूर 
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3९7; यह वचन सुनकर शिवजी बोले- "हे बृहस्पति ! उस सार!" यह वचन सुनकर शिवजी बोले-“"हे वृहस्पति ! उस 


ध क्ती जो हमारे नेत्र से निकल गयी है, अब हम किसी प्रकार अपने 
वरे स्थान नहीं दे सकते। हम इस तेज को बहुत दूर फक देंगे, 
इन्द्र को कष्ट नहीं होगा । तुमने इन्द्र को जीवनदान दिया हे, 
इसलिए आज से तुम्हारा नाम जीव प्रसिद्ध होगा।'' यह सुनकर 
एवं इनदर आदि अत्यन्त प्रसनन हुए। तब शिवजी ने उस तेज को 

जपने हाथ से समुद्र में फेक दिया तथा अन्तर्धान हो गएु। 

७ © © 

3 कि 
बरह्मा जी बोले--"“हे नारद ! जब शिवजी ने अपने नेत्र केतजको 
दुरफक दिया, तब वह सुरनदी सागर में गिर पड़ा तथा एक बालक के 
रूप मे प्रकट होकर अत्यनत भयानक रुदन करने लगा। उसकं शब्द्‌ 
से पृथ्वी कोँपने लगी। वह शब्द चारों ओर फल गया । सब लोग 
आश्चर्य करने लगे । पर्वत चलायमान हुए तथा समुद्र सुख गए । तब 
सब देवता एवं मुनि आश्चर्यचकित हो, मेरे पास आकर बोले-- ` हे 
बरहान्‌ ! यह कैसा शब्द है ओर कहां से आ रहा हे? आप इसको द्र 
कर, देवताओं को आनन्द प्रदान कीजिये ।'' मेने उनसे कहा -- ` हे 
देवताओं ! मैं स्वयं भी इस शब्द को सुनकर आश्चर्यचकित हूः तुम 
सब लोग अब अपने-अपने घर को जाओ। जहा से यह शब्द्‌ आता ह 
म वहाँ जाकर पता लगाता हँ ।'' इस प्रकार समञ्ाकर मेने उन सबको 
विदा कर दिया तथा स्वयं उस शब्द को दूंढते हुए समुद्र तट पर आया । 
वहाँ भने यह देखा कि एक अत्यन्त सुन्दर बालक पड़ा हुआ है। उसे 
देखकर भने निश्चय किया कि वह शब्द अवश्य ही इस बालक का है। 
अस्तु, मुञ्चको आते हए देखकर सागर अपने उस पुत्र सहित मेरे पास 
आया तथा प्रणाम करने के पश्चात्‌ उसने उस लड़के को मेरी गोद में 
डाल दिया ओर स्वयं खडा रहा । मैने उससे पूछा--' हे सागर ¦ यह 
पुत्रे किसका है?" सागर ने उत्तर दिया--'"हे ब्रह्मन्‌ , यहं बालक 
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क्रीजिये।'" हम दोनों मे परस्पर यह वाता हो दी रही थी कि उस लडके 
ने मेरी दाढी पकड़ कर इस प्रकार रवीचा कि मेरी आखो से ओं 
निकल पड़े। तब भने समुद्र से कहा-- "हे समुद्र तरा यह पुत्र अत्यन्त 
बलशाली होकर तेरे यश को समस्त संसार मे फेलायेगा । इसने मेरी 
दादौ को इतनी जोर से पकड़ा दै कि मेरी आंखो से आंसू बहने लग, 
इसलिए इसका नाम जलन्धर होगा । अब यह जहा से उत्पन हुआ है, 
वहीं चला जाए।' 

हे नारद ! यह कहकर मैने शुक्र को बुलाया तथा एक बड़ उत्सव 


का आयोजन किया। फिर उसका राज्याभिषेक करके ब्राहमणो को ` 


बहुत दान दिया। जालन्धरी नगरी उसकी राजधानी हुड । उस समय 
समुद्र ने बड़ी धूमधाम से उत्सव कौ रीतियां पूणं कौं । इसके पञ्चात्‌ 
मैने जलन्धर से कहा- “हे जलन्धर ! तुम्हारे कुल के गुरु शुक्र 
होगे ।'' इतना कहकर वहां से म अन्तर्धान हो गया। तब जलन्धर 
जालन्धरी नगरी को बसाकर वहीं निवास करने लगा। समुद्र उसे 
देखकर बहुत प्रसन था। अस्तु, उसने दैत्यों के राजा कालनेमि को 
लुलाकर अपने पुत्र की शक्ति का वर्णन किया। कालनेमि उसे सुनकर 
वुल सहित अत्यन्त प्रसन हुआ तथा अपनी पुत्री का विवाह जलन्धर के 
साथ करने कौ इच्छा की । तदुपरान्त शुक्र की सम्मति से दोनों का 
विवाह बड़ी धूमधाम से सम्पन हुआ। जलन्धर वैसे तो स्वयं ही बहुत 
बलवान्‌ था, उस पर शुक्र की सहायता मिलने पर उसने सब लोकों 
को जीतकर आधीन कर लिया। उसने पुत्रवत्‌ प्रजा का भली-भांति 
पालन किया। जो दैत्य पाताल लोक में भाग गये थे, वह सब भी 
जलन्धर को आज्ञा पाकर निर्भय हो, उसके समीप आ पटच । जलन्धर 
एेसा राजा हुआ कि उसके राज्य मे कभी को पाप नहीं होता था। तीनों 
लोकों मे कभी किसी ने उसकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया । उसने 


सब लोगों से अपने-अपने वणं के अनुसार धर्म-कर्म कराया, जिससे 
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मत पर अग्रसर न भा इस प्रकार उसका प्रतय एवं तेज परं अग्रसर न हआ । इस व्रव्छार्‌ उसका प्रता एत तेजं 
कोई भवनो त कल गया १} | 
तीनी © © © 


~ तेरहवाँ अध्याय | 


जी बोले-' “हे नारद ! एक बार जलन्धर अपनी सभा मे बैठा 

(म | सब वीर, दैत्यों के अधिपति तथा समस्त देवता आदि उसके 
ए. रों ओर अपने-अपने स्थान पर बैठे हृए थे, इतने मे विना शीश का 
राहु उस सभा नँ आ उपस्थित हआ उसको देखकर जलन्धर ने शुक्र 
ते अत्यन्त आश्चयं के साथ पूछा-- “हे गुरु ! इसका सिर किसने 
काटा दै? '' शुक्र बोले-- हे जलन्धर | विषय मे, मैं तुम्हे एक 
पुरातन कथा सुनाता हं! जब देवता एवं दैत्यों ने परस्पर युद्ध किया 

| तथा देवता परास्त हुए, उस समय दैत्यों कं राजा बलि थे राजा बलि 
शिवजी के अनन्य भक्त थे! उस समय सब देवता दैत्यों से हार कर, 

विष्णु जी की शरण मे गये । विष्णु जी ने देवताओं पर कृपा करके यह 

हा- “हे देवताओ ! तुम सब जाकर दैत्यो से मेल कर लो तथा 

समुद्र के दोनों किनारे का भली-भाति मन्थन करो। जब उस समुद्र मं 
` से अमृत की उत्पत्ति होगी, तब ही अमृत को तुम सबको पिलाकर' 

` दैत्यों के साथ छल करेगे । इस प्रकार जब तुम अपृतपान ् तब 

। दैत्यो पर प्रबल हो जाओगे ।'' यह सुनकर देवताओं ने दैत्य कते राजा 

। बलिके पास आकर मित्रता स्थापित की । तदुपरान्त दैत्य एवं देवता -- 
। दोनों मन्दर गिरि को उखाड़कर समुद्र तट पर ले गये । वहा वासुकि 
नाग को मन्द्र गिरि मे डालकर, मन्दर गिरि को मरथानी बनाया गया। 

। फिरवेसब समुद्र का मन्थन करने लगे। उस समय इन के परम हितेषी 
विष्णु जी ने एक उपाय किया । उन्होने देवताओं को पहले वासुकि 


रा रे ~ कयि 


क क 


नाग के सिर को ओर खीचने कं लिए कहा । व दत्यो ने विष्णु 
जी के मतलब को न समल्चकर कहा कि नहीं, हम सिर की ओर्‌ 
खीचेगे, हम पूँछ की ओर क्यों लगे? तब सब दैत्य सिर कौ ओर तथा 
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उन ल= यकरवासुकि नाग को मन्दर गिरिसेलपेटवः 
1 ॥ करने लगे। विष्णु जी स्वयं भी देवताओं के साथ 4 
समुद्र-मन्थन क मथे 
लगे। दोनों पश्च पहले गणपति कौ पूजा करना भूल गये थे, इसलिए 
सर्वप्रथम उस मन्थन से हलाहल विष निकला । उसके निकलने से सव 
लोग जलने लगे। यह देखकर देवता तथा दैत्य दुःखी होकर भाग 
चले । तब इन्दर तथा विष्णु जी देवताओं सहित शिवजी को शरणमे 
गये ओर उनकी स्त॒ति कर उने प्रसन किया । तब शिवजी प्रकट होक 
उस हलाहल विष को स्वयं पी गये, जिससे चारो ओर प्रसनता कौ 
लहर दौड़ गयी । यो | 
हे नारद ! इसके पश्चात्‌ देवताओं तथा दैत्यो न धीरे-धीरे मन्थन । 
करके समुद्र से सब रल निकाल लिये । विष्णु जी ने कौशल से उत्तम- 
उत्तम रल देवताओं को दिये तथा वारुणी मद्य दैत्यो को देकर अमृत ` 
देवताओं को पिला दिया । उस समय राहु भी देवताओं के साथ बैठ ' 
हआ था। वह उन सबको धोखा देकर अमृत पी गया । विष्णु जी ने यह 
देखकर उसका सिर अपने चक्र से काट डाला । इसके पश्चात्‌ उस्न | 
स्थान पर देवताओं ओर दैत्यो मे भयानक युद्ध हुजआ। उसमे करोड़ों 
देत्यो के स्वामी मारे गये। जो शेष बचे, वे पाताल में भाग गये। उस 
समय से सभी दैत्य भयभीत थे; परन्तु अब जब से आपका अवतार 
हुआ है तथा आप राजा हुए है, तब से दैत्यों को पाताल से प्रकट हेने 
का अवसर प्राप्त हुआ हे ।'' जलन्धर यह सुनकर कि उसके पिता समुद्र 
को देवताओं तथा दैत्यों ने मिलकर मथा था, अत्यन्त क्रोधित हआ! 
वह अग्नि के समान प्रज्वलित होकर, नेत्र लाल कर, दातो से अपने 
ओठ चवाने लगा। फिर उसने घम्मर नामक दूत को बुलाकर यह कहा ` 
कि तुम्‌ इन्द्र के पास निर्भय हो जाओ ओर उससे यह कहो कि तुमने । 
हमारे पिता समुद्र को क्यों मथा था? तुमने उसमे से सब रल क्यो | 
निकाल लिये तथा स्वयं देवताओं सहित अमृत पानकर, दैत्यों को 
मद्यपान क्यों कराया? तुमने धोखे से दैत्यों को परास्त किया, यह 
अच्छा नहां हुआ। अब तुम इसका फल अवश्य भोगोगे। जलन्धर 
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>> पाकर घम्मर दूत वहाँ से चलकर इन्द्र की सभा मेँ जा 


स । वहाँ उसने अहंकार मे भरकर इन्द्र के सम्मुख अपना मस्तक 
नी किया तथा इस प्रकार कहने लगा-'"हे इन्द्र ! समुद्र के पुत्र 
लन्धर ने तुमको यह सन्देशा भेजा है कि तुमने समुद्र से जो रल 
लिये है, उन सबको हमें सोप दो तो सब बात ठीक हो जायेगी; 
दयोकि दिन का भूला हज यदि रात को लौट आवे तो वह भूला नहीं 
हाता दै । इसलिए तुम शीघ्र ही हमारी शरण मे आओ । अन्यथा तुम 
हूसका फल शीघ्र ह प्राप्त करोगे! '" यह सन्देश सुनकर इन्द्र जलन्धर 
कौ बडा बलवान एवं पराक्रमी सम्य, मन मे भयभीत हए, परन्तु ऊपर 
से क्रोधित होकर बोले-- "हे दूत । तुम हमारी ओर से जलन्धर को यह 
-त्तर देना कि पहले किसी समय पहाड़ों ने हमारे लोक मं उड़कर 
उसको नष्ट-भ्रष्ट कर दिया था तथा यहोँ के असंख्य निवासियो को 
परारडाला था। उस समय हमने पर्वतो के पंख काट डाले तथा जो शेष 
रह गये थे, वे डूबकर समुद्र मे छिप गये थे । समुद्र ने शरण देकर उनका 
रक्षा की थी । इसके अतिरिक्त समुद्र ने हमारे शब्नुओं को अनेक बार 
अपनी शरण दी दै दैत्यो को भी समुद्र ने ही छिपाया था।इसी अपराध 
के कारण हमने समुद्र का मन्थन किया तथा उसके रतन निकाल लिए । 
पहले भी देवताओं का एक ओर शत्रु उत्यनन हुआ था, जिसका नाम 
शंखासुर था । उसकी रक्षा समुद्र भी न कर सका । इसलिए जलन्धरको 
चाहिए कि वह इस प्रकार बुद्धिहीन होकर दर्विचार मे न पड़े । संसार मं 
ठेसा कौन देवता या दैत्य है जो हमसे शत्रुता करके पार पावे? संभवतः . 
उसने अभी हमारे बल एवं प्रताप के विषय में किसी से सुना नहीं ह । 
हमने बड़े-बड़े अनेक दैत्यों को अपने छोटे भाई कौ सहायता से मार 
डाला है। यदि जलन्धर अपनी भलाई चाहे तो वह इतने हाथ-पर न 
फेलावे। यदि वह इस बात को नहीं मानेगा तो उसके हाथ दुःखं एव 
लज्जा के अतिरिक्त ओर कुछ न लगेगा । ` | 
हे नारद ! दूत ने इन्द्र के एेसे बचन सुनकर कहा - हे इन्द्र \ तुम 
व्यथं ही अहंकार मत करो, क्योकि जलन्धर ने संसार भर का साच 
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~ उ तमको उचित है कि गर्वं त्यागकर, सब र ह्या ड । अब तुमको उचित है कि गवं त्यागकर, सब रल 
रो अभी सोप दो तथा स्वय चलकर, जलन्धर को छाया म 


आनन्दपूर्वक रहो । यदि तुमने एेसा नहीं किया तो तुमको बहुत ही कष्ट । 


उठाना पडेगा ।'" दूत के एेसे वचन सुनकर इ ने क्रोधित होकर उत्तर 
दिया- “हे दूत ! हमने जो तुमसे पहले कहा हे, तुम वही जाकर 


। 


॥ 
| 
। 


| 
| 


| 
| 


जलन्धर से कह दो फिर जो ईश्वर करेगा, उसे देखा जायेगा '"इन््रने । 
यह कहकर दूत को वहाँ से विदा कर दिया तथा स्वयं क्रोध एवं भय ' 
करी दशा में चिन्तारूपी समुद्र मे डूब गये । उधर दूत ने जलन्धर के पास । 
पहचकर इनदर के कटे हुए शब्द विस्तारपूव॑क कह सुनाये। उन्हे सुनकर ` 
जलन्धर क्रोधाग्नि से जल उठा तथा आवेश मे उसके होंठ फड़कने 


लगे।'' 
| 


8 & 


ब्रह्मा जी बोले- “हे नारद ! अपने दूत दारा इन्द्र के वचन सुनकर, 
जलन्धर ने अत्यन्त क्रोधित होकर समस्त देवताओं को परास्त करने 
का उद्योग किया। उसने दैत्यो की एक विशाल सेना एकत्र की । उसपे 
राक्षस, देत्य एवं दानव करोड़ों की संख्या में एकत्र हो गये । शम्भ 
निशुम्भ के समान उस वीरो की सेना मे अनेक युथप थे। कालनेमि भी 
अन्य यूथपो सहित उसमे सम्मिलित हुआ एेसी बलशाली अपार सेना 
लेकर जलन्धर देवलोक जीतने को चल दिया । उस समय पृथ्वी कोपने 
लगी। वे दैत्य मार्गं से गरजते हए देवलोक मे जा पहुचे । उन्होने 
देवलोक को चारों ओर से घेर लिया। जलन्धर नन्दन वन मे जाकर 
ठहर गया । उस समय इन्द्र जलन्धर की उस विशाल सेना को देखकर 
अत्यन्त श हृए। तदुपरान्त वे अपने गुरु बहस्यति की आज्ञा 
लेकर, देवताओं की सेना लिये हए नगर से बाहर निकल आए। तब 


दोनों सेनाओं मे परस्पर युद्ध होने लगा, अनेक प्रकार के शस्त्र चलने 
लगे ओर देवता एव देत्य बडे उत्साह के साथ एक दूसरे पर प्रहार करने 
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~ चीव अध्याय प्रह 
प्रे युद्ध स्थल मे उनके शवो का र लग गया। हाथी, घोडे, रथ, 
त देवता एवं दैत्य मरने लगे। देवताओं के हाथ से जिन दैत्यो को 
दई, उनको असुर गुरु शक्र जी अपनी मृतसंजीवनी विद्या को 
शवित द्वार जीवित कर देते थे अर्थात्‌ शुक्र मंत्र से जल पढ़कर मरे हुए 
दतो के मस्तक पर छिड़कते थे जिससे वे जीवित हो उठते थे । इसी 
पकार बृहस्पति भी द्रोणाचल से जीवनदान्‌ देने वाली ओषधि लाकर 
ओं को जीवित कर देते थे। निदान देवता तथा देत्य पुनः युद्ध 
करने लगते थे । इस प्रकार कोई विजय प्राप्त नहीं कर सका । जब 
जलन्धर ने यह देखा कि देवता मरकर पुनः जीवित हो जाते है तो वह 
अत्यन्त क्रोधित हुआ । उसने शुक्राचायं से बहुत विनती करके पूछा- 
हे गुरु ! हमने अनेक देवताओं को मारा, परन्तु वे सब जीवित हो 
=ठे। हम तो अब तक यही जानते थे कि संजीवनी विद्या का ज्ञान 
केवल आप ही रखते है, अन्य कोड नहीं जानता ।'' यह सुनकर शुक्र ने 
कहा-- “हे जलन्धर ! एक मृतकों को जीवित न वाली परम 
ओषधि द्रोणगिरि पर है। बृहस्पति उसे लाकर देवताओं को जीवित 
कर देते है । यदि तुमको विजय की इच्छा है, तो द्रोणगिरि को जड से 
उखाड़कर समुद्र मे डलवा दो ।'' यह सुनकर जलन्धर ने प्रसन्न व 
द्रोणागिरि को जड़ से उखाड़कर समुद्र मे डाल दिया । फिर युद्ध क्षेत्र मे 
आकर घनघोर युद्ध करने लगा। उस समय उसने अपन हस्त कोशल 
एवं वीरता से शत्रुओं को परास्त कर दिया । 
हे नारद ! इस प्रकार युद्ध में जो दैत्य मारे जाते थे, उनको शुक्र 
तुरन्त जीवित करने लगे ; परन्तु ृहस्यति जब देवताओं को मरा हज 
देखकर पुनः द्रोणगिरि पर ओषधि लेने गये, जो वहां उन्होने प॑त को 
ही नहीं देखा । यह देखकर वृहस्पति ने अत्यन्त चिन्तित होकर समञ्च 
जलन्धर ने उस पर्वत को नष्ट कर दिया है। तब.वे लौटकर 
देवताओं से बोले- “*हे देवताओं ! अब तुम युद्ध करना वन्त करदो। 


„~ हे । देखो, इसने द्रोणगिरि को मूल से खोद डाला 
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न ववचार 
दुत रत ओर इसकी अधीनता स्वीक | 
है। अब तुम समय को देखते रहो ओर इसकी अधीनता स्वीकार क 
लो। गुरु के एेसे वचन सुनकर समस्त देवता युद्ध स्थल से भाग चले) 
जिसको जहां स्थान मिला, वह वहीं जा छिपा । जब दत्यो ने देवताओं 
को इस प्रकार भागते हुए देखा, तो प्रसन्नता से भरकर घोर सिंहनाद 
किया ओर विजय के बाजे बजने लगे। तदुपरान्त जलन्धर देवताओं के 
नगर मे चला गया। यह देखकर इनदर आदि बड़े-बड़े देवता सिमटकरं 
एक कुन्तल में जा छिपे, परन्तु वहां भो उनका भय दूर न हुआ। इस 
प्रकार उन्होने अनेक प्रकार के कष्ट उठाए। जलन्धर देवताओं को 
अपने बश मे करने के पश्चात्‌ आनन्दपूर्वक राज्य करने लगा। जिस 
स्थान पर कभी देवताओं की राजधानी थी, वहां सब दैत्यो की 
राजधानी बनायी । जलन्धर ने चन्द्र, अग्नि, यम, कुबेर, सूर्य, पवन 
आदि समस्त देवताओं के अलग-अलग पदों पर दैत्यों को नियुक्ति 
की। वह एेसा प्रतापी एवं शक्तिशाली हुआ, जिसका वर्णन नही 
किया जा सकता। इसके पश्चात्‌ वह शम्भ आदि को राज्य कार्य 
सोपकर, सेना सहित देवताओं की खोज करने के लिए सुमेरु पर्वत 
को ओर चल दिया ।'' 


0 श क 


4 त का 


क 
क वि 


7 ट नाना 


७ © 
बरह्मा जी न कहा--'“हे नारद ! देवताओं ने जब जलन्धर को आते 
हए देखा तो उन सब ने घबराकर विष्णु जी का स्मरण किया । बे सब 
हाथ जोड़, नत-मस्तक हो, स्तुति करते हुए "जय -विष्णु, जय-विष्णु' 
कहने लगे तथा इस प्रकार बोले- "हे विष्णु जी ! आप प्रकट होकर 
दैत्यो का नाश कर। हमरे सम्मुख जलन्धर चला आ रहा है, इसलिए 
आप जो उचित सम्म, बही करं । आपने देवताओं को दुःखी देखकर 
मत्स्य अवतार लिया था तथा मुनियों के समस्त दुःखों को दूरकर प्रलय 
म विराजमान हृए थे । फिर आपने देवताओं के लिए कूर्मावतार लेकर 
पवत को अपनी पीठ पर उठाकर रखा। जब हिरण्याक्ष बहुत बलवान्‌ 


\ कियो यि 
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तां कौ कष्ट पर्हचाने लगा, उस समय भी आपने वाराह 
हकः लेकर उसको नष्ट कर दिया था।जब उसके भाई हिरण्यकशिपु 
क्ते साथ अन्याय किया, तब आपने नृसिंह का अवतार धारण 
न = हृदय विदीर्ण किया था। आपने केवल देवताओं के कायं 
करने के लिए ही वामन अवतार लेकर बलि के साथ छल 
किया था तथा सम्पूर्ण पृथ्वी उससे निकालकर हम सबको दे दी थी । 
प्र शिवजी की भविति में स्थित होकर समस्त संसार का उपकार 
करते रहे दै । जिस समय रावण ने शिवजी के वरदान से ऊची पदवी पर 
पुचकर सबको दुःख पहचाया । उस समय आपने रामचन्द्र के रूप मे 
तरित होकर शिवजी से बाण प्राप्त किया था तथा उसी बाण द्वारा 
बण को मार डाला था। फिर आपने कृष्ण अवतार लेकर पुथ्वी के 
भार को उतारा । हे विष्णु जी ! आप कलियुग मे कल्कि अवतार लेकर 
सब ग्लेच्छों को नष्ट करेगे । इस समय अब आप हमे अपने पीत वसन 
की इ्ललक क्यों नहीं दिखाते? आप शीघ्र ही हमारे ट्ःखों को दूर 
कीजिये, क्योकि आप स्वयं कष्ट सहकर भक्तों को आनन्दित करते 
ह।'' इसी प्रकार देवताओं ने विष्णु जी की बडी स्तुति को । जो कोटं 
हस स्तुति को सुनता है वह कभी कष्ट नहीं पाता । ' 
हे नारद ! विष्णु जी ने देवताओं की एसी स्तुति सुनकर अब यहं 
जाना कि देवताओं पर इस समय कुछ दुःख पड़ा है तो वे तुरन्त उठकर 
गरुड़ पर आरूढ हए । उस समय लक्ष्मी ने विष्णु जौ को एेसी शीघ्रता 
देखकर पूष्ठा- “हे नाथ ! इस समय इतनी शीघ्रता से आप कहा जा 
रे दै?" तब विष्णु जी ने उन्हें यह उत्तर दिया--'' हे लक्ष्मी ! तुम्हार 
भाई जलन्धर ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया है। इसलिए हम 
उनकी रक्षा तथा दैत्यों से युद्ध करने के लिए जा रहे दै ।'' लक्ष्मी न यह्‌ 
सुनकर, जलन्धर कै प्रम के कारण कहा "हे प्रभो ! आप मेर भाई 
जलन्धर को किस प्रकार मारेगे?'' विष्णु जी ने कहा-- जलन्धर 
बहुत बलवान्‌ एवं पराक्रमी है, बह हमारे मारने से नहीं मारेगा । बह रुद्र 
काश है तथा ब्रह्मा के वरदान से देवताओं को कष्ट दे रहा ह, परन्तु 
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= य यदिन व नहीं जां तो हमारा भवत वत्सल नाम 
सा |'' यह कहकर विष्णु जी वहा से चल दिये । उन्होने + 
चक्र, गदा, असि एव बाण धारण किये तथा गरुड़ को तेयार क | 
शीर ही वहाँ जा पर्हंचे जहां जलन्धर था | उस समय गरुड ने अपने पे 
को इस प्रकार हिलाया, जसे वायु मेधो को उड़ा देती दै । उससे असं 
दैत्य उड़ गये। तब जलन्धर ने वायु द्वारा दैत्यो को दुखी देखकां | 
अत्यन्त क्रोध किया ओर सिंह के समान गरजता हुआ विष्णु जीके | 
पास जा पहंचा। अस्तु, विष्णु जी तथा जलन्धर में युद्ध आरम्भ हे 
गया। दोनों ओर से असंख्य बाण चले। वे बाण आकाश मे इस प्रकार 
छा गये, जिससे कुछ भी दिखाई नहीं देता था । विष्णु जी ने जलन्धरके 
रथ के घोड़े, छत्र, ध्वजा तथा धनुष को काटकर शंखध्वनि की ओर । 
क्रोध मे भरकर एक बाण .जलन्धर के हदय में मारा । यह देखकर 
जलन्धर ने अपनी गदा गरुड़ के सिर पर दे मारी! गरुड़ उस गदा की 
चोट न सह सके ओर धरती पर गिर पड़े। तब विष्णु जी ने निर्भय 
होकर अपनी असि द्वारा उस गदा को काट दिया । यह देखकर जलन्धर 
ने क्रोधित होकर विष्णु जी के हदय पर अपने घूस का प्रहार किया। 
अनेक प्रकार के दांव-पेच हुए, परन्तु दोनों मे से कोई भी नहीं हार। 
तब विष्णु जी ने बादल के समान गरजते हुए कहा--'"हे जलन्धर । 
हमने तेरे समान वीर तीनों लोकों मे नहीं देखा । तेरे इस पराक्रम सेह 
अत्यन्त प्रसन हे, इसलिए हम से इच्छानुसार वरदान माँग लें । ' 
हे नारद्‌ ! राजनीति का यही मुख्य तात्पर्य है कि किसी भी युक्तिे 
अपना मनोरथ पूर्णं क्छिया जाए | अस्तु, जलन्धर यह सुनकर विष्णु जी | 
से बोला--“"हे विष्णु ! मे आपसे वही वरदान मागता ह किआपमेरी 
बहन लक्ष्मी सहित मेरे घरमे आकर रहें । इसी प्रकार समस्त देवता भी | 
मेरे त होकर मेरे घर मे वास करें । जलन्धर का यह वर मांगना ' 
सुनकर विष्णु जी अत्यन्त दुःखी हए तथा उसका कहना मानकर 
लक्ष्मी सहित उसके घर मे निवास करने लगे ।'' १ 
७७ ` 
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बरह्मा जी बोले--'"हे नारद ! जलन्धर ने तीनों लोकों पर विजय 
प्रप्त कर, देवताओं के स्थान पर दैत्यो को नियुक्ति कर दिया तथा 
समस्त राजाओं को जीतकर अपने आधीन कर लिया । उसने संसार के 
बहुमूल्य रत तथा' अदभुत वस्तुओं को अपने अधिकार मे कर 
लिया । फिर उसने सब दिग्पालो को बुलाकर, अपने नगर मे प्रजा के 
समान लसा दिया। उसने इन्दर के एैरावत हाथी छीन लिया तथा 
उच्चैःश्रवा अवश्य भी उसकी अश्वशाला में आ पहुंचा । कल्पवृक्ष भी 
उसके आंगन की शोभा बढ़ने लगा । इस प्रकार जो मुख्य-मुख्य 
वस्तुं थी, जेसे-- वरुण का छत्र, प्रजापति का रथ तथा अनल का 
अंकुश उन सबको छीनकर, उसने अपने आधीन कर लिया । इसके 
पश्चात्‌ उसने दया एवं धर्म पूर्वक सम्पूर्णं प्रजा का पुत्र के समान 
पालन किया । इसीलिए वह दैत्यों में अद्वितीय गिना गया । उसके राज्य 
मे किसी को कोई कष्ट नहीं था। चारों वर्णं अपने-अपने धर्मं तथा 
आश्रम में स्थित थे । कोई मनुष्य अधममी न था। किसी को तीनों प्रकार 
के दुःखों मे से एक भी दुःख न था। कोटं मनुष्य अकाल मृत्यु नहीं 
पाता था ओर न वहाँ किसी मनुष्य के हदय में पाप ही उत्पनन होता था। 
स्त्रियाँ पतिव्रत धर्म का पूरी तरह से पालन करती थी । ब्राह्मण धमं 
कथाएँ कहते थे! कोई भी दरिद्र न था।.' स 
हे नारद ! उस समय जलन्धर के राज्य में देवताओं के अतिरिक्त 
ओर किसी के मनमेन तो किसी प भ था ओर न कोड कष्ट 
ही । अस्तु, एक दिन सब देवता एकत्र होकर शवज का स्मरण एत 
ध्यानकर स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा “हे शिवजी ! आपकी 
ही कृपा होनी चाहिए। हमको विष्णु जी का बड़ा भरोसा था, परन्तु 
उन्होने अपनी पत्नी लक्ष्मी सहित जलन्धर के घर में निवास कर लिया 
। जब तक हमारा काम विष्णु जी से निकलता था, तब तक्‌ हम्‌ 
आपको किसी प्रकार का कष्ट नहीं देते थे।'' तब देवताओं को 
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ऋ चरपग- उ 
*९=---------उ आकाशवाणी द्वारा कहा--"*हे देवताओं । 

| सुनकर शिवजी ने द्वारा ओ । 
ता मत करो । हम तुम्हारी मनोकाक्षा अवश्य पूणं करेगे ।' 
देवताओं ने उस आकाशवाणी को सुनकर बड़ा आनन्द प्राप्त किया। 
हे नारद ! उस समय तुमने जलन्धर कं राज्य मे जाकर विष्णु जी आदि 
क्तो देखा । जलन्धर ने तुम्हारी भली प्रकार अगवानी कौ तथा पूर्णरूप 
से पूजा की । कुशल-क्षेम के पश्चात्‌ उसने तुग्हारे आगमन का कारण 
पूषा तथा यह कहा कि आपने संसार मे जो कुछ आश्चर्यजनक चख 
देखा हो तो उसका वर्णन कोजिए्‌। तब तुमने जलन्धर को यह उत्तर 
दिया- “हे जलन्धर ! एक दिन हम कैलाश मे गये जो सृष्टि भरमें 
सबसे श्रेष्ठ है । शिवजी को स्तुति एवं प्रणाम करने कं पश्चात्‌ में वहां 
की सामग्री को देखकर आश्चयं मे पड़ गया तथा विचारने लगा कि 
इतनी असंख्य सामग्री किसी के यहां न होगी । इसलिए, अब गे तुम्हारी 
सामग्री देखने को यहां आया हं ।'' जलन्धर ने तुम्हारी यह इच्छा 
जानकर अपनी सम्पूर्णं सामग्री दिखाते हुए पूछा--' हे नारद्‌ । सत्य 
कहना कि दोनों स्थानों से कहां अधिक सामग्री है?'' तब तुमने उसे 
यह उत्तर दिया-"“हे जलन्धर ! वास्तव में तुम्हारे घर मे बहुत सामग्री 
हे, परन्तु एक दारा-रत की कमी है । शिवजी के धर में एेसी स्त्रीरै, 
जिसके समान संसार में कोड अन्य स्त्री नहीं है । उसकी सुन्दरता पर 
ब्रह्मा तक मोहित हो गये थे। वह इतनी सुन्दर है कि उसने कामदेव के 
शत्रु शिवजी को भी अपने बट मे कर लिया दै । ब्रह्मा ने बहुत प्रयल 
५ ती कं समान दूसरी स्त्री बनावे, परन्तु उन्हे सफलता 
इतनी कथा कहकर ब्रह्मा जी बोले-“'हे नारद ! तुम जलन्धर से 
इतना कहकर वहां से चले गये। तुम्हारे जाने के पश्चात्‌ जलन्धर 
काम-ज्वर मं पीडित होकर रोगियों के समान दुःख-सागर में डूब गया 
तथा काम-वश हो, शिवजी को अन्य देवताओं के समान समञ्च, राहु 
को उनके पास भेज दिया । हे नारद । उन्होने जलन्धर की एेसी भावना 
देखकर, उसके ज्ञान को खीच लिया था। अस्तु, अपने स्वामी जलन्धर 
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करर गया, परन्तु जब सातवे द्वार पर परहंचा, जहां गणो के राजा 
नन्दी द्वारपाल बनकर बेठे हुए थे, तब नन्दी ने उसको रोक दिया। 
वे शिवजी की आज्ञा लेकर उसे अपने साथ ही शिवजी के 
पाय ले गये। उस समय शिवजी ने भोंह का संकेत कसते हुए राह से 
_ “*कदहो, तुम क्या चाहते हो?'' राहु ने उत्तर दिया--'“हे 
शिवजी ! जलन्धर जो सबसे श्रेष्ठ हे तथा जिसके अधीन देवता एवं 
विष्णु जी भी है, उसने यह कहा है कि तुम तो तपस्वी, योगी, दिगम्बर 
ओर मरधटो मे पड़ रहने वाले हो । तुमह भोग-विलास से कोड प्रयोजन 
नहीं है । अस्तु तुमको एेसी कोमलांगी स्त्री से क्या प्रयोजन है? एेसी 
सुन्दर स्त्री तो हमको चाहिए । इसलिए तुमको उचित है कि उस परम 
सन्दर स्त्री को हमें दे दो ।'" राहु के एसे वचन सुनकर शिवजी अत्यन्त 
क्रोधित हए । तब तुरन्त ही उनकी भौंहों से एक मनुष्य उत्यन होकर 
आगे आ खड़ा हुआ। उसका शरीर अत्यन्त भयानक तथा वचर के 
समान दृढ़ था । उसका सिंह का-सा स्वरूप, तीक्ष्ण जिह्वा, जलती हुड 
अग्नि के समान नेत्र, सब बाल खड़ हुए तथा इसी प्रकार अत्यन्त 
भयानक डीलडौल था। वह विष्णु जी के चौथे अवतार नृसिंह क 
समान जान पड़ता था। अस्तु, वह शिवजी की इच्छा जानकर राहु को 
खाने के लिए आगे बढ़ा । यह देखकर राहु भयभीत हो वहा से भाग 
चला, परन्तु शिवजी के उस गण ने उसे न जाने दिया ओर बही पकड़ 
लिया। यह देखकर राह अत्यन्त कम्पित होकर शिवजी से बोला हे 
शिवजी ! आप मुञ्मको ब्राह्मण जानकर मेरी इसके दारा रक्षा कोजिये। 
यह मुञ्मको खाये ही डालता है। शिवजी ने राहु के एेसे विनयपूर्णं 
वचन सुनकर, उस गण से उसे छुडवा दिया । उस समय गण ने राह को 
छोड, शिवजी के पास जाकर यह विनय की--'"हे प्रभो ! मे बहुत 
भूखा हूँ । अस्तु, आप मेरे लिए कुछ भोजन बतला दीजिए । म भूख को 
आग से जला जाता हूं ।'' यह सुनकर शिवजी ने कहा-- "यदि तुम 

ही भूखे हो तो अपने हाथ एवं पांव को खा डालो । गण ने शिवजी 
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[न -वच्व्ण ` । 
श्री शिव महापुराण - न | , 
---------7-- ` लिया। उसने अपने सिर के अतिरिक्त | 


अंग खा डाले। | 
६ हे नारद ! यह दशा देखकर शिवजी आश्चयचकित हए। तब | 
उन्हनि अत्यन्त प्रसन होकर गण से कहा-- हम तुम्हारो आज्ञा- , 
पालन से प्रसन होकर तुम्हारा नाम कीर्तिमुख रखते ह । अब तर्ही ` | | 
` हमर द्वारपाल होगे । जो व्यवित पहले तुग्हारी पूजा न कर लेगा, उसको | 

हम स्वन में भी दर्शन नहीं देगे ।'' "*हे क । उस दिन से कौर्तिमुख | 
गण शिवजी के द्वार पर द्वारपाल के रूप में रहते है । कोर्तिमुख की | 
पूजा किए विना शिवजी क सब पूजा व्यर्थं हो जाती है। अस्तु, राह | 
जब कीर्तिमुख के हाथ से दछूटकर भागा तो वह कैलाश पर्व॑त के एक । 
गडढे मे एेसा गिरा, जिससे उसका अंग-भंग हो गया । तदुपरान्त राहुने ` 
जलन्धर के समीप पहंचकर सब हाल कह सुनाया । 

© & 


8 £ 


ब्रह्मा जी ने कहा--"“हे नारद ! दूत के यह वचन सुनकर जलन्धर 
अत्यन्त क्रोधित हुआ तथा उसने दैत्यो को आना दी कि सब एकत्र ` 
होकर इसी समय शिवजी के कैलाश पर्वत पर आक्रमण कर । यह 
सुनकर समस्त सरदार एवं सेनाध्यक्ष अपने-अपने शस्त्र लिए, चतुरगिणी 
सेना के साथ चल दिए। उस सेना में एक करोड़ दैत्य, पांच सौ कबन्ध 
तथा सौ कुलधूप्र चल ; कालक, ध्रुव, मुरज ओर कालनेमि आदि को 
आज्ञा देकर जलन्धर स्वयं भी घर से जलता-भुनता हुआ निकला । उस 
समय उसको पली ने उसे बहुत समञ्ञाया तथा हाथ जोड़कर उसे मना 
करते हुए यह कहा कि हे स्वामी ! शिवजी से युद्ध करके अब तक 
कोड नहीं जीता हे। देवताओं के सब से बड़ सहायक विष्णु जी तुग्ारे 
धर मे ही हे, अतः तुम वहाँ न जाओ ; परन्तु जलन्धर ने मृत्यु के 
वशीभूत होने से उसको एक भी बात नहीं मानी ओर बह उसी (६ 


ल --- ~ 
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क्रोध से भरा हुआ चल दिया।'' ` 


((-0. 1816 ?1. 18111018 5118511 (01661101 81111110. [14111260 0 €810011 








` ------ __ सअ अध्याय 413 


__----  चनन्क्ञन्न-------- 
|  ‰‡---- ! जन मृत्यु आती है तो बुद्धि भरष्ट हो जाती है। जो मन्य = नारद ! जब मृत्यु आती है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। जो मनुष्य 


क्ते समय स्त्री, ब्राह्मण आदि का आदर नहीं करता, वह फिर 
नहीं आता। अस्तु, सब के आगे शुक्र, फिर जलन्धर तथा 
|  -सके पीछे समस्त सेना चली । पहले तो जलन्धर को राहु दिखाई 
। दिया, फिर मुकुट सिर से गिर गया। शुम्भ-निशुम्भ दोनो को सेनापति 
| नियुक्त किया गया तथा कालनेमि भी जलन्धर की आज्ञा पाकर सेना 
सहित चला । इसी प्रकार ओर भी अनेक दैत्यवंश राजा कैलाश पर्वत 
पर चले। जब जलन्धर सेना सहित नगर से कुछ दूर बाहर पहुचा तब 
। विष्णु जी ने देवताओं को बुलाकर यह कहा कि अब हमारे कष्ट दूर 
| रेने का समय आ गया है, इसलिए तुम सब गुप्त रूप से शिवजी के 
पास जाकर, जलन्धर के आक्रमण का समाचार कहो १ विष्णु जी के 
| उस आदेश्ानुसार देवता छिपि-छिपते शिवजी के पास पहुचे तथा स्तुति 
| करने के उपरान्त उन्होने शिवजी से जलन्धर के आक्रमण का समाचार 
। पूरा-पूरा कह सुनाया तथा जलन्धर के वध को इच्छा प्रकट को । 

शिवजी ने सबं देवताओं के मुख से यह समाचार सुना तो हसते हुए 
 कहा- "हे देवताओ ! अब तुम सब लोग धैर्य धारण करो । तुमे कोड 
| कष्ट न होगा !'' यह कह उन्होने विष्णु को बुलाकर पूछा--' हे विष्णु 
| जी ! तुमने जलन्धर को क्यों नहीं मारा तथा वैकुण्ठ छोड़कर उसके 
॥ धर मे वास क्यों किया? '' शिवजी के एेसे वचन सुनकर विष्णु जी ने 
| उत्तर दिया--“* हे शिवजी जलन्धर बहुत बलवान्‌ है, वह कोटि यलो 
| सेभी नहीं मरसकता। वह आपका अंश है, इसलिए उस पर किसी भी 
॥ शस्त्र का प्रभाव नहीं होता । मैने उसके साथ बहुत युद्ध किया, परन्तु 
| । वह किसी प्रकार भी न मारा। उसकी मृत्यु आप ही के द्वारा होगी । 
॥ अस्तु, अब आप ही कृपा करके उसको मारे । आप आकाश सेलेकर 
| पृथ्वी तक को स्वामी तथा तीनों गुणों से पूर्ण है ।'' यह सुनकर शिवजी 
| बोले-'"हे विष्णु ! जलन्धर हमारे अंश से उत्पन हओ हे, इसलिए 
|| हम उस पर त्रिशूल नहीं चला सकते तथा त्रिशूल के अतिरिक्त जो भी 
॥| हमारे पास अस्त्र है, उनका जलन्धर पर कोई प्रभाव न पड़ेगा । इसलिए 


((-0. 1816 ?†. 18111018 91185111 (01661011 81111110. [14111260 0 ©810011 












, चु 
क च्पलण 


~य चङ कि तम सब अपना-अपना तेज हमक ३ एक उपाय सोचा है कि तुम सब अपना-अपना तेज हमको हे 
ष तेज से हम एक शस्त्र का निर्माण कर ओर उसी श | 
हारा जलन्धर को जलाकर भस्म कर दगे।' यह्‌ सुनकर भने, विष्णु | 
जी ने, इनदर ने तथा समस्त देवताओं ने शिवजी को अपना-अपना तेज 
दे दिया। हम सबका वह तेज एकत्र होकर अत्यन्त प्रज्वलित हुआ । तव 
शिवजी ने उसमे से एक शस्त्र बनाया । उसका नाम सुदशंन चक्र 
रक्खा। वह चक्र कोटि सूर्यो के समान प्रकाशवान्‌ एवं अग्निक | 
समान प्रज्वलित था। सुदर्शन चक्र के बनाने से जो तेज शेष रह गया, ` 
उससे शिबजी ने वज बनाया । यह देखकर सभी देवता अत्यन्त प्रसन 
हए] | | | 
हे नारद । इतने में ही जलन्धर कैला पर्वत कं समीप पहुंच गया। | 
उसने पर्वत की एक कन्दरा मे सेना सहित डरा डाल दिया । तब सब ` 
देवता उसे देखकर छिपे-छिपे अपने स्थानों को, जहां वे पहले वास ` 
करते थे, चले गए। शिवजी के गणो ने दैत्यों को सेना के आगमन के 
पूर्वं ही शिवजी को समाचार दे दिया था कि देत्य-सेना अब आना ही 
चाहती है। इसलिए शिवजी ने अपने नन्दी, गणपति एवं वीरभद्र को 
यह आज्ञा दी कि तुम अन्य गणो सहित जाकर दैत्यों से भली-भांति 
युद्ध करो। शिवजी के गण यह आज्ञा पाकर वहां से चल दिए तथा 
पर्वत के नीचे उतर आए।'' 

© © 
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ब्रह्मा जी ने कहा-““हे नारद ! शिवजी के गण उनकी आज्ञा 
पाकर ` जय-शिव, जय- मृत्युञ्जय ' कहते हए प्रसन्नतापूर्वक गाते- 
बजाते हुए दैत्य सेना से लड़ने को चल दिए। वहां पहंचकर दोनों ओर 
से भयंकर मार-काट शुरू हो गयी, जिससे पृथ्वी कोपने लगी । दोनों 
ओर से हर प्रकार के शस्त्रो का प्रयोग किया गया । युद्ध स्थल अस्थ, 
` मास तथा रुधिर से पूर्णं हो गया। जो दैत्य गणों के हाथ मरे गए 
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क 
“~~ - जे पनः जीवित करदिया। जन नना क उ 
शक्र ने पुनः कर दिया। जब गणो ने दैत्यो की सेना का 


तध किया तो शुक्र जी ने उन फिर जिला दिया। इसी प्रकार गणो न 
बार दैत्यो का वथ किया, परन्तु शुक्र ने फिर-फिर उनको 
जीवित कर दिया । निदान गणो ने कोड उपाय न देख, दुःखी होकर 
शिवजी के पास जा सब वृत्तान्त कह सुनाया ओर बोले कि अब हम 
दैत्य से युद्ध न करगे, क्योकि हम दैत्यों को मारने में असमर्थं है । हे 
शिवजी ! यह काम आप स्वयं. ही कर । गणो के मुख से एेसे वचन 
सुनकर शिवजी क्रोधित होकर बोले--'“यह कार्य शुक्र मृत्युजय- 
मनर पाकर कर रहा है।'' अस्तु, उसी समय शिवजी के मुख से 
कृत्यानाम कौ एक स्त्री प्रकट हूं । उसका स्वरूप अत्यन्त भयानक 
धा। उसकी दाढं बड़ी भयंकर, पर्वत के समान थीं । एेसे स्वरूप से 
प्रकट होकर वह शिवजी को सेना के साथ युद्ध स्थान मे आयी । वह 
महा भयंकर नाद करती हई दैत्यों का भक्षण करने लगी । तब दैत्य 
उसके स्वरूप को देखकर तथा उसके पराक्रम से भयभीत होकर 
भागने लगे! इसके पश्चात्‌ कृत्या शुक्र को अपने गुप्त अग मे दबाकर 
उड़ गयी तथा सबके देखते-देखते आंखों से ओड्जल हो गयी शुक्र को 
कृत्या द्वारा उड़ा ले जाने पर, दैत्य लोग बड़े भयभीत हुए ओर उनका 
सेना में हाहाकर मच गया। उस समय वे इधर-उधर भागने लगे। 
| हे नारद ! तब शिवजी के गण प्रसन होकर, दैत्यो को चारो ओरसे 
घेर कर, सिंह. के समान गर्जना करने लगे । दैत्य भागकर चारों ओर 
फैल गये । दैत्यों की यह दशा देखकर शुम्भ-निशुम्भ तथा कालनेमि 
तीनों सेनापति अत्यन्त दृढता के साथ गणो का सामना करने लगे । 
अन्त में, उन तीनों ने शिवजी के गणो को बहुत बुरी तरह सेमारकर 
दुःखी कर दिया, जिससे वह हार मानकर वहां से भाग चले। इतने मे 
गणपति, नन्दी, वीरभद्र आदि ने सब गणो को रोककर धेयं देकर 
बुला लिया फिर दोनों सेनाओं में युद्ध छिड़ गया। कालनेमि तथा 
नन्दीगण, गणपति तथा शम्भ ओर वीरभद्र तथा निशुम्भ परस्पर लड़ने 
` लगे। वे सभी युद्ध भूमि मे अपनी वीरता का प्रदर्शन करने लगे। 
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त क क च चाक कोन ककत [ए 


पण्णा ति 
न मै तीश्ण बाण मारा, जिससे निशुम्भ धरती निशम्भ के हदय मे तीक्ष्ण बाण मार, जिससे निशुम्भ धरती 
दार रभः ने ज्योंही ये चाहा कि उसे सांग से मार डाले, 
पर मे शुम्भ ने उठकर वीरभद्र पर बड़ क्रोध से अपनी सांग का 
आक्रमण किया जिससे वीरभद्र घायल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े । नन्दी 
ने कालनेमि के शरीर पर सात बाण मारे, जिनके लगने से उसके रथ 
के पहिए, घोडे तथा सारथी कट-कट कर गिर गये । तब कालनेमिने 
क्रोधित होकर नन्दी के धनुष को काट डाला ।उस समय नन्दी ने धनुष 
केक कर त्रिशूल चलाया जिसके प्रहार से कालनेमि मूच्छित होकर 
पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब उसे चेत हुआ तब उसने नन्दी को उठाकर 
पर्वत के ऊपर फक दिया। अब गणपति तथा शुम्भ लड़ने लगे। अब 
गणपति तो मूषक पर चढ़े ओर शुम्भ रथ पर सवार हं । वे दोनों इतने 
लडे कि कोटं भी युद्ध से विमुख न हुआ। अन्त मे गणपति नै एक बाण 
शुम्भ के हदय मे मारा तथा तीन बाणो से उसके सारथी को पृथ्वी पर 
गिरा दिय। तब शम्भ ने क्रोधित होकर गणपति पर साठ बाण छोडे 
ओर गणपति के मूषक वाहन का सिर धड़ से अलग कर दिया । तब वे 
बे-वाहन पेदल ही युद्ध करने लगे । उन्होने अपनी सांग उठाकर शुम्भ 
के ऊपर चलायी। शम्भ सांग के लगने से पृथ्वी पर गिर पड़ा ओर 


गणपति पुनः मूषक को जीवित कर उस पर सवार हुए । इस प्रकार 


गणपति विजयी हुए। तब चारों ओर विजय के बाजे बजने लगे ओर 
सब गण अत्यन्त प्रसन हो जय-जयकार करने लगे । | 

` ` हे नारद ! यह देखकर वृन्द नामक शुम्भ का पितामह अत्यंत 
क्रोधित होकर गणपति के ऊपर बाणों की वर्षा करने लगा। तब 
गणेश जी तुरन्त दौड़कर वृन्द के पास जा पहुंचे । उनके साथ असंख्य 
भूत, प्रेत, कूष्माण्ड, पिशाच, भैरवगण, वैताल, शाकिनी, डाकिनी, 
योगिनी आदि किल-किल शब्द्‌ के अर्थात्‌ सिंह एवं हाथियों के समान 
नाद कर रहे थे। उन्होने वृन्द तथा शुम्भ को सेना सहित विकल कर 
दिया। वीरभद्र को सेना ने दैत्यो को अत्यन्त दुःखी किया । उन्होने 
अनेक देत्यो को खाकर उनका रक्तपान भी किया । इतने मेँ नन्दी भी 
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ध सर्पकी भाति चले । उन्होने दैत्यो कौ बहुत-सी सेना नष्ट कर दी । 
दैत्य तो खा लिये गए, कुछ मारे गये, कुछ मृच्छित हुए, कुछ भाग 

गये तथा कुछ गिर पड़ ।'' । 

। 
8 उन्नीसवोँ अध्याय कनि 

ब्रह्मा जी बोले--'"हे नारद ! जलन्धर अपनी सेना कौ एसी दुरदशा 
देख, क्रोध में भरकर, रथ पर आरूढ हो, कटक सहित, गणो की ओर 
चल दिया, तब दैत्यो की सेना पुनः संभलकर युद्ध करने कं लिए 
तयार हुई । युद्ध के बाजे बजने लगे ओर दोना सेनाओं मे फिर घमासान 
यद्ध होने लगा । जलन्धर ने आते ही बाणो कौ वर्षा कौ तथा पाच 
पच बाण गणपति ओर नन्दी के तथा बीस बाण वीरभद्र के शरीर मे 
मारकर सिंहनाद किया । उस समय वीरभद्र ने एक सांग जलन्धर पर 
। ेसी चलायी कि उसके लगने से जलन्धर मूछित होकर पृथ्वी पर गिर 
। पडा। फिर उसने उठकर, क्रोधित हो वीरभद्र के ऊपर अपनी गदा का 
। प्रहार किया, जिससे वीरभद्र व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ । 
 गणपतिने क्रोधित होकर अपनी सांग द्वारा जलन्धर क गदा कोकाट ` 
` डाला तथा तीन बाण जलन्धर के हदय में मरे। फिर सात बाण 
चलाकर उसके रथ के घोडे, ध्वजा, पताका तथा छत्र आदि को काट 
दिया । यह देखकर जलन्धर ने अपनी सांग द्वारा गणपति को घायल 
कर दिया तथा दूसरे रथ पर चढ़कर, वीरभद्र के पास जा पटच ओर 
उनसे युद्ध करने लगा। तब वीरभद्र ने जलन्धर का धनुष क्राट कर, 
उसके मस्तक पर परिघ से प्रहार किया । उस प्रहार से जलन्धर पृथ्वी पर 
॥ पड़ा। थोडी देर बाद उसने सचेत होकर वीरभद्र के ऊप्र परिघ से 
ठेसा प्रहार किया कि वीरभद्र मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े । वीरभद्र 
क एसी दशा देरवक्छर सब गण वहां से भागकर शिवजी के पास पहुचे 
तथा उन्हे सब वृत्तान्त सुनाकर बोले -'' हे शिवजी ! दत्यो न अपनी 
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अ | 
भैण मारकाट से हम सबको व्याकुल कर दिया दहै । शिवजी गणौ 
दवारा यह समाचार सुनकर अपने बेल पर चदे तथा युद्ध क्षेत्र में पह 


कर, त्रिशूल लेकर दैत्यो कौ सेना पर आक्रमण करने लगे।उस 
शिवजी ने अपना डमरू बजा दिया । जब गणो ने शिवजी को आते ' 
देखा, तब वे सब अत्यन्त प्रसन्न हुए तथा पुनः लौटकर युद्ध करने । 
लिए प्रस्तुत हो गये । 
हे नारद ! उन गणो ने दैत्यों के साथ घोर ण् किया! शिवजी ने | 
ेसा भयंकर रूप धारण किया कि जिसको देखकर दैत्यों की सेनाम ` 
हाहाकार मच गया ओर वह मेदान छोडकर भागने लगी । दैत्याधिपति ` 
जलन्धर ने अपनी सेना की यह दुरदशा देखकर, शिवजी पर अनेक ` 
बाण छोड़े। शुम्भ, निशुम्भ, कालनेमि, हयमुख, असिलोमा, बलाहक, 
प्रचण्ड आदि सब दानव एक साथ शिवजी पर आक्रमण करके बाण- ` 
वर्षा करने लगे । परन्तु शिवजी ने उन बाणो के जाल को पल भर मे 
काट डाला तथा अपने बाणो से आकाश को भर दिया । इसके पश्चात्‌ 
शिवजी ने परशु द्वारा असिलोमा का सिर काट डाला। फिर बलाहकं 
का वध करके, घर भर को पाव से बांध लिया। हे नारद ! तद्परान्त 
शिवजी ने अपना बेल दैत्यों की सेना में छोड़ दिया । उसने अपने सीगो 
से असंख्य दैत्यो को मार गिराया, जो दैत्य शेष रहे, वे भयभीत होकर 
भाग गए । जिस प्रकार सिंह के प्रहार से हाथी विकल होकर भाग जाता 
हे, वही दशा उस समय दैत्यो की हई । यह देखकर जलन्धर ने शुम्भ, 
तथा कालनेमि को सम्बोधित करते हए कहा- ““देखो, जो 
ससार में उत्यन होते हे, उनकी मृत्यु अवश्य होती हे। मृत्यु से बचने का 
कोई ५७७१ नहीं हे।एेसी मृत्यु किसे भली न लगेगी, जिससे दोनों 
लोको मे यश एवे कोतिं बढ? लोक में दो प्रकारकी मृत्यु प्राप्त करने 
वाले सूरं मंडल को भेद कर स्वगं को जाते ह । उनमे एक योगी होता 
हे तथा दूसरा योद्धा जो युद्ध मे निर्भय होकर वीरतापूर्वक मारा जाता 
ह। इसलिए अब तुम मूत्यु का भय त्यागकर भली-भांति सामने डटकर 
युद्ध करो ।'" यद्यपि जलन्धर ने एेसी बाते कह-कहकर उदं बहुत 
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‰१----- र उनकी समञ् मे कुछ भी न आया। तब जलन्धर ने ' पर उनकी समञ्च मे कुछ भी न आया। तब जलन्धर ने 
वलते हुए कहा-- ' तुमने इस पृथ्वी पर जन्म लेकर व्यर्थ 

माता को कष्ट दिया ; क्या तुमको युद्ध भूमि से इस प्रकार 
ना उचित है? क्या तुम मे से कोटं भी मृत्यु के पंजे से बचा 


2" 


ब्रह्मा जी बोले--'"हे नारद । उस समय जलन्धर के शब्द से पुथ्वी 

प उदी तथा समुद्र ओर पर्वत थरथराने लगे । जो दैत्य पहले युद्ध- 
भूमि से डरकर भाग गये थे, वे सब जलन्धर का यह रूप देखकर पुनः 

। लौट आए। उस समय जलन्धर ने शिवजी से कहा-- “हे शिवजी । 
। मू प्रतीत हुआ कि तुम कुछ बल रखते हो, क्योकि तुमने मेरे साथ 
| युद्ध करने को इच्छा कौ है ।'' यह कहकर उसने शिवजी के ऊपर एक 
। भयानक बाण चलाया। उसे शिवजी ने बीच ही मे काट डाला फिर 
` शिवजी ने सुगमतापूर्वक एक बाण चलाकर जलन्धर के रथ, सारथी, 
। घोडे, धनुष आदि सबको नष्ट कर डाला । तब जलन्धर ने शिवजी को 
मारने के लिए अपना घुंसा ताना तथा एक बाण छिपकर शिवजी को 
 मारा। शिवजी ने यह देखकर अपने बाण से उसे एक कोस फक, 
। दिया। उस समय जलन्धर ने सोचा कि शिवजी वास्तव मं बहुत 
बलवान्‌ ह । मै उनसे इस प्रकार युद्ध करके विजय प्राप्त नहीं कर 
परकूगा। अतः मुद्रे कोई एेसी माया करनी चाहिए जिससे शिवजी 
` मोहित हो जाएं । शिवजी को नाद बहुत प्रिय है । अस्तु, उसी के द्वारा 
। जको मोहित किया जा सकता है। यह विचारकर जलन्धर ने एेसी 
। माया फलायी, जिससे गन्धर्व, अप्सरा, किनर आदि प्रकटः होकर 
। मनुष्यो के समान अनेक प्रकार नृत्य गान करने लगे। अतः शिवजी के 
। मनम संगीत सुनने की इच्छा उत्यन हुईं ओर वे उस आनन्ददायक्त नाद्‌ 
मग्न हो गए। जैसा कि नियम है कि नाद सुनने से सुद्धि जाती रहती 
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अ _ अ य क स 
ब्रात उनके साथ भी हुई । वास्तव म 1शवजी ही ने राग 
तो प्रस्तुत किया । यह बात वेद्‌ भी कहते ह कि शिवजी ५ | 
अतिरिक्त ओर किसी से मोहित नहीं किये जा सकते। उस समय 
शिवजी के हाथों से सब शस्त्र गिर पड़े । उन्होने उस तुरीयावस्था पर 
कुछ न जाना । उस समय जलन्धर ने कामवश शिवजी कं समान अपना 
स्वरूप बनाया, जिसके दस भुजा, पाच मुख तया तीननेत्रथे।फि' 
उसने अपनी माया से एक बेल बनाया ओर उस पर चढ़कर तथा 
शिवजी के जो-जो मुख्य चिह्न थे उन सबको धारण कर ; शुम्भ- | 
निशुम्भ को युद्ध स्थल में छोड़कर, स्वयं गिरिजा कं पास जा प्हुचा। | 
गिरिजा ने भी पहले तो लोक -रीति से उसको शिवजी जाना, परन्तु जब 
वे सखियों के बीच में से उदीं ओर यह जाना कि यह छल से शिवजी 
का स्वरूप बनाकर आया है, तब वे वहां से तुरन्त अन्तर्धान हो गयी। 
हे नारद ! यह देखकर जलन्धर लज्जित होकर पुनः युद्ध स्थल को 
लोट आया। उस समय गिरिजा ने विष्णु जी का ध्यान किया, जिससे 
विष्णु जी तुरन्त प्रकट हुए। गिरिजा ने उनसे जलन्धर का सब वृत्तान्‌ ` 
कहा तथा पतिव्रत धर्म की बहुत कुछ प्रशंसा को । वे बोलीं "हे ` 
विष्णु जी ¦ जलन्धर की स्त्री बड़ी पतिव्रता है, उसी के धमं से जलन्धर 
आज तक जीवित बचा हुआ है, क्योकि पतिव्रत स्त्री विधवा नहीं ह | 
सकती । इससे तुमको यह उचित है कि अब तुम जलन्धर पुरी मे जाकर 
उसकी स्त्री से पतिव्रत ध्म को नष्ट करो । वृन्दा जो जलन्धर की सखी 
है, उसके साथ तुम छल करो।'' यह सुनकर विष्णु जी तुरन्त जलन्धर | 
पुरी को गए। उधर जलन्धर ने युद्ध स्थल में लौटकर जब अपनी माया 
को दूर किया तो शिवजी ने चैतन्य होकर पुनः युद्ध का स्मरण किया। 
हे नारद ! यह सब भई शिवजी की माया थी, क्योकि संसार मे ज 
शिवजी के भक्त है, उनका भी माया कुछ नहीं कर सकती, तथ 
शिवजी पर उसका क्या प्रभाव हो सकता था? निदान शिवजी अत्यन 
क्रोधित होकर जलन्धर के ऊपर दोडे। उस समय जलन्धर ने भी बाण 
वर्षां करके अपने बाणो से शिवजी को छिपा दिया। तब शिवजी ने भी 
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4: ----स असक बाणो को काटकर उसे बहुत दुःखी किया । जो 

‡२२------> उसके बाणो को काटकर उसे बहुत दुःखी किया : जो 

मेण ध हाथों से मारे गए, वे सब मुक्त्‌ हो गये । उन दैत्यो का 

द सौभाग्य था जो शिवजी के सम्मुख देखते हुए अपने प्राण त्यागते 

०१ नारद । यह लीला जिस प्रकार हमने विष्णु जी से सुनी थी, उसी 
। त 


सुनायी । ` 
करतुं कह = © © © 
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ने कहा--'“हे नारद ! गिरिजा को आज्ञा पाकर विष्णु जी 
मे पचे तथा यह सोचने लगे कि म किस्‌ प्रकार जलन्धर 
द्वौ पत्नी वृन्दा का पतित्रत्‌ धर्म नष्ट कर । जब उन्होने शिवजी का 
वान किया तो उस ध्यान के करते ही विष्णु जी को एक उपाय सू 
गया। तब वे तपस्वी का रूप धारण कर, एक शिष्य को साथ लेकर 
वृददा के उपवन में जा पहुचे । वृन्दा ने उसी रात को यह स्वप्न मे देखा 
रा कि मेरा पति जलन्धर युद्ध मे मारा गया है तथा यह भी देखा था कि 
मेरा पति जलन्धर तेल लगाए हुए, भैसे पर सवार, नगा तथा सिर के 
अशुभ बाल लनवाये, काले पुष्पों को माला पहने, राक्षसो 
हआ, यमपुरी को चला जा रहा है । जब वह यह स्वन देखकर उ | 
उसने सूर्य को उदय होते समय राहुग्रस्त तथा प्रकाशदहीन देखा । 
अपशटकुनों को देखकर वह एकाएक रोने, कल्पने तथा घबराहट 
इधर-उधर घूमने लगी । वह अपनी दो सखियों को साथ लेकर जलन्धर 
के उद्यान को गयी, परन्तु उसे वहाँ फल-फूल देखकर ल का 
उसे वहाँ दो राक्षस एेसे दिखाई दिए जो अत्यन्त भयानके ५ । 
देखकर रानी वृन्दा वँ से भाग आयी। आगे जाकर उसने शि र 
सहित एक तपस्वी को देखा, जो मोन साधे हए बैठा था । वृन्दा ४ 
समय दौडकर उस तपस्वी के पास गयी तथा अपने हाथ उसकी गर्दन 
मे डालकर लिपट गयी ओर बोली-- ` हे तपस्वी \ आप र. 
` केरो।'' उस समय तपस्वी ने अपने दोनों नत्र खोलकर बड़ा कराध 
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-----उ--ये वे दोन राक्षस वह्यं सै भाग ज | 
करिया तथा हकार दी जिससे वे दोनों राक्षस वहां से भाग गए्‌। च 
देखकर जलन्धर कौ स्त्री अत्यन्त प्रसन हुईं तथा प्रणाम करके उनके 
तपोवन की प्रशंसा करने लगी। फिर वह तपस्वी से इस प्रकारं 
ब्ोली- “हे प्रभो ! आप मेरे पति का, जो शिवजी से युद्ध करने | 
लिए गये दै, वृत्तान्त कहिये ।'' < 
हे नारद ! यह सुनकर तपस्वी रूपधारी विष्णु जी ने हंसकर उप्‌ 
की ओर देखा, जिससे तुरन्त ही दो बन्दर वहां आ उपस्थित हुए तथा 
उन् प्रणाम करके बैठ गए। फिर वे दोनों बन्दर गुप्त हो गए। तदुपरान्त 
एक क्षण भी नहीं बीता कि वे दोनों बन्दर पुनः पहले को भांति आकर 
बैठ गए। इस बार उनके हाथ मे जलन्धर का शीश एवं धड़ था। उसे , 
उन्होने योगी के सम्मुख रख दिया तथा स्वयं दुःखी होकर बेठे रहे। उस । 
समय वृन्दा अपने पति का सिर देखकर व्याकुल हो, पृथ्वी पर गिर ' 
पडी । तब तपस्वी ने पानी आदि छिडक कर वृन्दा को सचेत किया। 
वन्दा पुनः रो-रोकर अपने पति का सिर अपने सिर से लगाकर व्यधित ` 
होने लगी बोली--'“हे नाथ ! मेने तो आपसे शिवजी के साथ युद्ध । 
करने के लिए पहले ही मना किया था, परन्तु आपने मेरी बात नहीं । 
मानी ।'' इसी प्रकार वह अनेक बाते कह-कहकर रोती रही। फिर ` 
तपस्वी से बोली--'"हे महाराज ! आप मेरे ऊपर कृपा करके मेरेपति ` 
को जीवित कर दीजिए। म आपके प्रभाव को देख चुकी हूँ इसलिए ` 
मञ्चे विश्वास है कि आप इस योग्य हैँ कि मेरे पति को जीवित कर ` 
देगे।'" यह सुनकर मुनिवेषधारी विष्णु जी ने कहा-'“हे वृन्दा ! जो । 
मनुष्य शिवजी को क्रोधाग्नि से मृत्यु को प्रप्त हुआ है, उसे हम जीवित 
नही कर सकते, परन्तु तुम्हारे दुःख को देखकर हम इसको जीवित 
करेगे।'' यह कहकर उन्होने सिर को धड़ से जोड़ दिया तथा स्वयं 
अन्तर्धान होकर उस शरीर में प्रवेश कर गए ओर जलन्धर के समान ` 
उठकर बैठ गणए। तदुपरान्त उन्होने वृन्दा को गले लगाया, परन्तु वृन्दा 
चह सव कुछ न समञ्च सक ओर उसने बड़ी प्रसनतापूर्वक उनके साथ । 
सहवास करकं अपना धर्म नष्ट कर दिया। जब वह उत्तम रीतिसे 
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{की तब विष्णु जी ने अपना शरीर प्रकट कर दिया, उसे 
वृन्दा ने उन्हे पहचान लिया) तब बह अपने कृत्य पर बहुत 

। उचे विष्णु जी के एसे छल पर बहुत क्रोध आया । वह 

& ~ -\'़ विष्णु } तुमने वेद के विरुद्ध मेरे धर्म को नष्ट किया है । 

मुनीश्वरो क्ते समान स्वरूप धारण किये हुए बड़े अधमीं हो । ` यह 

२ वृन्दा ने विष्णु. जी को यह शाप दिया कि `` जो राक्षस तुमने 

दिखाये थे वे दोनों बड़े शक्तिशाली होकर तुम्हारी स्त्री को भगा 

तैजायैगे, उस समय तुम दुःखी होकर वन-वन में फिरोगे ओर तुम्हे हर 

पकार के कष्ट प्राप्त होगे तथा जो बन्दर तुमने मुञ्जको दिखाए, वही 

सहायक होगे ।'' यह कहकर वृन्दा बहुत रोई तथा चिता 

बनाकर अपने पति के साथ सती होने की इच्छा करने लगी । यद्यपि 

विष्णु जी ने उसे बहुत सम्ञाया, परन्तु उसने पतित्रत धर्म दुढ्‌ करके 

कुछ नहीं माना । तदुपरान्त वह शिव-गिरिजा का ध्यान धरकर, सती 

हे गयी ओर उसका तेज सबके देखते-देखते गिरिजा के शरीर मे 

प्रवेश कर गया । 

हे नारद ! विष्णु जी यह दशा देखकर बारम्बार पछताते हुए, 

उसकी सुन्दरता के स्मरण में दुःखी हए तथा उसकी चिता कौ भस्म 

को अपने शरीर मे मलकर, उसी स्थान पर वास करने लगे । उनक्छी यह 

दशा देखकर देवता तथा सिद्ध उनके निकट जा पहुचे ओर वि जी 

को बड़े-बड़े इतिहास तथा दृष्टान्त सुनाकर समल्ञाने लगे कि आप 

तो स्वयं हर समय धर्म का पालन करने वाले रहे है । अब आप यहा से 

` चलिये तथा अपने वैकुण्ठ लोक मे विहार कौजिये। जो पाप आपसे 

 दुरभाग्यवश हआ दै, वह सब शिवजी की कृपा से नष्ट हो जाएगा । 

आप किसी प्रकार का दुःख मत कीजिये तथा यहा से अपने स्थान को 

 चलिये। आप हमे इन शब्दों के लिए क्षमा करे, क्योकि हम य 

आपको सम्या रहे दै 1'' उन लोगों के इस प्रकार समद्चाने पर र 
। विष्णु जीने किसी को कोई उत्तर नहीं दिया तथा उसी प्रकार शोक 
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द्रहे। हे नारद ! शिवजी को माया उ श्वी की माया बड़ी विचित्र है ओर सब उसी ड 


आधीन रहते दै । ' 
&© © 
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बरह्मा जी बोले-'"हे नारद ! उधर युद्ध क्षेत्र मे शिवजी को चेत 
हआ, तब देवता उन्हे देखकर बहुत आनन्दित हुए । उस समय शिवजी 
की वीरता एवं पराक्रम को देखकर जलन्धर ने यह विचार किया कि 
अब मूञ्े माया करनी चाहिए, जिससे मे शिवरानी को प्राप्त करने मे 
सफल हो सकं । यह विचार कर उसने अपनी माया से एक कृत्रिम 
गिरिजा बनायी तथा उसको अपने रथ मं बेठाकर शिवजी के सम्मुख 
ले आया। शुम्भ-निशुम्भ दोनों भाई उसे मारते जाते थे तथा वह 
गिरिजा रोती हई ' मेरी रक्षा करो ' आदि कहती थी । उस समय जलन्धर 
ने उच्च स्वर से कहा-'* हे सदाशिव ! तुम अपनी स्त्री को देखो यदि 
तुम्हे अपनी स्त्री बहुत प्रिय है तो समञ्च लो कि अब उसको मेँ पकड़ 
लाया दू तथा उसकी एसी दुरदशा कर रहा हू । क्या तुमको नहीं दिखा 
देता? तुमको सहस्त्रं धिक्कार है, जो तुम अपने को अब भी बड़ 
समञ्मते हो? '' शिवजी तो जलन्धर के यह वचन सुनकर तथा माया की 
गिरिजा को देखकर अत्यन्त दुःखी हुए ओर मौन साधकर बुद्धि को 
भूल बेठे । तब शिवजी ने भी लीला करके अपने को एेसा शोकाकुल 
प्रदर्शित किया कि जलन्धर ने अपने धनुष को कानों तक खींचकर 
तीन बाण--एक शिवजी के सिरमें, दूसरा वक्ष मे तथा तीसरा उदरमे 
मारे। उस समय शिवजी जलन्धर की माया को जानकर भयंकर रूप 
धारण कर अग्नि के समान प्रकट हुए । शुम्भ तथा निशुम्भ युद्ध सै 
विमुख होकर भागे।जलन्धर की सारी माया उसी समय नष्ट हो गयी । 
तब शिवजी ने शुम्भ-निशुम्भ को यह शाप दिया कि तुमने छल करके 
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गिरिजा को दुःख पहंचाया है तथा युद्ध से मुख मोड़कर भागे जा रहे | 


हो, इसलिए तुम्हारा धर्मं नष्ट हो गया है । 
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 ---- __ _ __ वाव अवा अध्याय व्र | | 
न ¡ जलन्धर न शिवजी का चह रूप देखकर अन्त क्रधित 
बाणो की वर्षा कर, शिवजी को ढँक दिया । यह देखकर शिवजी | 
ह हो, अपने बाणो द्वारा जलन्धर के बाणों को काट डाला। | 
इतने मे जलन्धर ने एक परिघ बेल को मारा, जिसके कारण बेल धर्म 
री भूलकर, युद्ध क्षेत्र से ५ गया । यद्यपि शिवजी ने उसको बहुत 
, पर वह युद्ध स्थल मे न ठहर सका । यह देखकर शिवजी अत्यन्त 
क्रोधित हो, महाभयकर हो गये। तब उन्होने करोड़ों सूर्यं के समान 
्रमकते हए सुदर्शन चक्र को अपने हाथ मे उठा लिया ओर उसे 
जलन्धर के ऊपर छोड़ दिया । उस चक्र का तेज दसो दिशाओं मे फल 
गया । सम्पूर्णं पृथ्वी एवं आकाश उसके तेज से जलने लगे। चक्र ने 
जाकर जलन्धर का सिर धड़ से अलग कर दिया। उस समय बड़ा भारी 
शब्द हआ । पृथ्वी थरथर कंपने लगी तथा पर्व॑त जलने लगे । जिस 
समय जलन्धर का तेज शिवजी के शरीर मे प्रविष्ट हुआ, उस समय 
चारो ओर से जय-जय का नाद हृआ। हे नारद ¦ वे लोग बडे 
सौभाग्यशाली है ; जिनकी एेसी दशा होती है, क्योकि देवता, मुनि 
आदि बड़े-बड़े उपाय करके भी शिवजी को इतना प्रसन नहीं कर 
। सकते ओर न इस गति को ही प्राप्त कर सकते द । उस समय म॑, मुनि 
। तथा देवता आदि शिवजी की अत्यन्त प्रशंसा करने लगे । 
हम ने कहा- "हे शिवजी ! आप हर प्रकार से भक्तो के दुःख दूर 
करने वाले है । आपको मन, वाणी तथा वेद आदि भी नहीं प्राप्त कर 
सके । आपके एक निमेष मे करोड़ों इन्द्र तथा विष्णु जी बीत जाते है । 
आप किसी से बनाये नहीं गये, अपितु परब्रह्म है । आपने यदुवंशी को 
पुकति प्रदान की तथा उसकी पतनी कलावती ने भी आपको भक्ति 
हारा मुक्ति प्राप्त कौ । आपने दमयन्ती को मोक्षदान दिया तथा सौमुनि 
के पुत्र को श्रेष्ठ गति प्रदान की है। राजा तिमिरथन को आपने 
अपनाकर निरन्तर सात जन्मों तक आनन्दित किया। आपने चन्दसेन 
का मान रखा तथा श्रीकर गोप को अपनी शरण मे लेकर, अपना 
भक्त बनाया ओर उसे इतना द्रव्य प्रदान किया, जो देवताओं को भी 


~ ` ग्ब 
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स 3 अआ १ सत्यरथ कं करौ को दूर कर | 
व्व ही चैता है। आपी ने सत्यरथ क क! तम दूर कर उ 
अनन्दितकिया तथा धर्म गुप्त आपका ही व्रत करकं दरिद्रता से मुक्त 


ने चित्रधर्म के ट्ःखो को दर्‌ किया तथा उसकी । 
ह पति राजा चन्द्रांगद के जीवन को रक्षा कर्‌, बहुत | 
सुख प्हुचाया। आपके बल से ही तक्षक को किसी प्रकार की हानि 
एवं भय नहीं होने पाया । आपने ही मद्रदेश के ब्राह्मण को मोक्ष प्रदान 
कर, उसकी स्त्री चंचला का उद्धार्‌ किया तथा आपही ने भद्रामुख 
गिरि के कष्टों को दर किया। आपने पिंगला को इच्छानुसार उसको । 
धन आनन्द एवं सुख प्रदान किया ओर अपने भक्त भ्रामुख की इच्छ 
पूर्णं की । आपने ऋषभ को हर प्रकार से अपने मे हौ लौन कर लिया 
ओर आपकी सेवा द्वारा ही कामदेव शुभगति को प्राप्त हुआ। 
“हे सदाशिव जी ! आपने शबरी एवं शूकर को उत्तम गति प्रदान । 
करके भविति का माहात्म्य प्रकट किया तथा भद्रसेन कं पुत्र सुधर्मा एवं ` 
मित्र के पुत्र तारक को उत्तम गति देकर रुद्राक्ष को बड़ाई प्रकट कौ। 





आपही ने गंगा को, जिसका नाम महानन्दा था, तार दिया तथा आपको 
भक्ति से सुश्चुमान्‌ अधिक काल तक जीवित रहा । आपने शारदा के 
पति को जीवित कर, उसके सोभाग्य को स्थिर रखा तथा बन्दिक 
नामक पापी ब्राहमण को उत्तम गति आपने ही प्रदान की । उसकी स्त्री ` 
बीजुका को भी जो पुंश्चली थी, मुक्ति प्रदान की । आपी ने दक्ष के 
यज्ञ को विध्वन्स कर, उसके गर्व को चूर किया तथा काम को भस्म 
कर, शिवरानी का गवं दूर किया। आपने बालक का रूप धारणकर 
तारक देत्य को मार डाला तथा गणपति को अपना बल देकर, समस्त 
गणो से प्रबल कर दिया। आपने ही त्रिशूल से उनका सिर काटकर 
पुनः जीवित कर दिया था। दैत्यो को देवताओं सहित जलते हृए | 
देखकर आपने हलाहल विष का पान कर लिया था। आपने पहले 
त्रिशूल द्वारा अन्धक के सिर को काट डाला, फिर उस पर कृषा 
करके, अपने गणो मे सम्मिलित कर लिया। आपने विष्णु जी ए 
ब्रह्मा के मोह को दूर कर मन्त्र शास्त्र को कील डाला तथा नृसिं 
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ल ----- व तेडस्वां अध्याय 4.27 
दतर कै गर्वं का नाशकर शरभ का अवतार ग्रहणा किया । आपले 
क पुत्र होकर कामरूप का बध किया तथा हनुमान का स्वरूप 
(रणकर, राम-लक्ष्मण को दुःखों से मुक्त कर दिया। आप तीनों 
गुणों से परे तथा निर्गुण हे । आपकी महिमा का वर्णन कदां तक किया 
जाए 2 1 
हे नारद ! इस प्रकार सब देवताओं ने शिवजी की स्तुति की । जो 
कोई इस स्तुति को सुनेगा अथवा दूसरों को सुनाएगा, बह दोनो लोकों 
य प्रन होकर आनन्द प्राप्त करेगा । उसे किसी प्रकार का कष्ट न 
होगा तथा अन्त मे शिवजी के लोक को प्राप्त करेगा । '" 
© © ® 


8 षि 


ब्रह्मा जी ने कहा--'“हे नारद ¦! देवताओं ने इस प्रकार स्तुति कर, 
शिवजी से विनती कौ-' हे शिवजी ! आपने जलन्धर को नष्ट करके 
हम लोगों के कष्टों को दूर करके अभयदान दिया है अब ओर कोटं 
कंटक नहीं है ; परन्तु अचानक ही एक ओर दुःख हम लोगो को हुआ 
है अर्थात्‌ विष्णु जी उस स्थान पर, जहां जलन्धर की स्त्री वृन्दा सती हो 
गयी है, भस्म लगाए लोट रहे है । आप ही कोड एेसा उपाय कोजिए, 
जिससे विष्णु जी अपने हठ को छोड़कर पुनः पुराना मागं ग्रहण करे। 
शिवजी ने हसते हुए यह का-“*हे देवताओ ! यह सब हमारी माया 
का ही परिणाम है । विष्णु जी हमको अत्यन्त प्रिय है । इसलिए हमने 
इस लीला द्वारा उनके अहंकार को दूर कर दिया है। अब हम तुमको जो 
उपाय बताते ह, वह तुम करो, उससे विष्णु जी का मोह दूर हो जाएगा । 
तुम सब लोग देवी की शरण मे जाकर अपना दुःख सुनाओ, वे तुम्हारे 
८ सिद्ध करेगी ओर विष्णु जी पुनः अपने मुख्य स्वरूप पर आ 

| 11 

हे नारद ! तब शिवजी के बताए हए उपाय के अनुसार सब देवता 

गिरिजा की स्तुति करने लगे। वे बोले- ` हे मातेश्वरी ! हम आपको 
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[चपल त 
चट ---------स जय द्‌ःख से दछुटकारा दिलाइये । , देवतं 
शरण मे आए ह । आप हमें इस दुःख से दिलाइये ।' देवता 


कर ही रहे थे कि उसी समय आकाश मं एक 
अः दिया तथा उस अग्निकुण्ड से यह शब्द निकला 
क हे दैवताओ ! हमने तीन रूपों से, अलग-अलग तीनों गुणो से 
अलंकृत होकर संसार मे अवतार लिया हे । बह रूप-- एक्‌ गिरिजा, 
दूसरी--लक्ष्मी तथा तीसरी-- सरस्वती का है । इसलिए हे देवताओं ! 
तुम हमारे इन तीनों स्वरूपो क शरण मे जाओ, तुम्हारा मनोरथ सफल 
होगा । यह सुनकर देवता पुनः स्तुति करने लगे । उस स्तुति के प्रत्येक 
श्लोक मे" जय-जय ` शब्द्‌ धा । तब देवताओं को उस स्तुति से प्रसन 
होकर तीनों देवियां प्रकट हई । फिर उन्होने तीन बीज देकर यह 
कहा - ““हे देवताओ ! जहां पर विष्णु जी बैठे है, ५५ इन बीजों 
को बो दो।इस प्रकार तुम्हारी इच्छा पूरणं होगी ।'" देवियो के एसे वचन 
सुनकर देवता उन बीजों को लेकर वहां जा परहुचे, जहां विष्णु,जी बैठे 
हृए थे। उन्होने उन बीजं को वहां बो दिया। उनसे तीन प्रकार कौ 
वनस्पति उपजी । उनका नाम धात्री, मालती तथा तुलसी हुआ हे 
नारद ! धात्री मेरी स्त्री का नाम है, अतः उससे धात्री, लक्ष्मी से मालती 
तथा गिरिजा से तुलसी की उत्पत्ति हुई । वे तीनों वनस्पतियां रज, सत्‌, 
तम्‌ इन तीनों गुणों को धारण किए स्त्रियों के समान प्रकट होकर, 
वृन्दा से भी अधिक सुन्दर रूप रख, विष्णु जी के सम्मुख जा खडी 
हई । विष्णु जी उनको देखकर आश्चर्यचकित हुए्‌। 
हे नारद ! विष्णु जी को इस प्रकार कामवट होते देखकर धात्र 
तथा तुलसी ने तिरछी चितवन से विष्णु जी की ओर देखा । मालती 
उनकी यह दृष्टि सौतिया डाह से न सहकर अत्यन्त दुःखी हई। 
इसीलिए वह शिवजी पर नहीं चढ़ायी जाती । अस्तु, विष्णु जी धात्र 


तथा तुलसी पर मोहित होकर, उन्हे अपने साथ लिए हए वैकुण्ठ मे 


लौट आये । वहां आकर उनका मोह दूर हो गया हे नारद्‌ \ जो मनुष्य 
जलन्धर के बध कौ इस कथा का पाठ करता है अथवा सुनता दै, वह 
शिवलोक में स्थान प्राप्त करता है ।'' | 


७ 
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जी बोले कि--'“ हे ऋषियो ! इस कथा के सुनने के पश्चात्‌ 
नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा "हे पिता ! अब आप मुञ्चे उस सुदर्शन । 
चक्र के विषय मे बताइये, जो विष्णु जी का प्रसिद्ध शस्त्र है। मेँ नहीं 
जानता कि यह वही सुदर्शन चक्र है जो शिवजी ने सब देवताओं से 
तेज लेकर जलन्धर के वध के लिए बनाया था अथवा कोड दूसरा है 1 ' 
नारद जी के एेसे वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले-'"हे नारद ¦ सुदर्शन 
चक्र एक ही दै, दूसरा नहीं । जब दैत्य अत्यन्त बल एवं द्रव्य प्राप्त कर 
देवताओं को दुःख पहुचाने लगे तो विष्णु जी ने शिवजी कौ सेवा कर, 
उनसे सुदर्शन चक्र प्राप्त कर लिया । तब से वे उसी के द्वारा सब दैत्यों 
का वध करते है । कल्पभेद से शिव-चरित्र, लीला वर्णन, व्याख्यान, 
कथा तथा इतिहास में बहुत अन्तर दै ; परन्तु बुद्धिमान्‌ व्यक्ति को 
चाहिए कि उसके हदय मेँ जो सन्देह उत्यन हो उसे पूछ ले, जिससे वह 
सत्य मार्ग से न भटक जाए। अस्तु, जलन्धर के वध के पञ्चात्‌ दिति 
के लड़के दैत्य बहुत बली होकर उपद्रव मचाने लगे, जिससे संसार मे 
मनुष्यो को बहुत दुःख प्राप्त हुआ । तप, योग, यज्ञ, देवताओं को पूजा, 
शयान वर्णाश्रम तथा सब धर्मो में विघ्न पड्ने लगे। तब सब देवता तथा 
मुनि दुःखी होकर मेरे पास आये । उन्होने मेरी स्तुति कर अपने कष्टों 
का वर्णन किया। तब मे उन सबको लेकर विष्णु जी के पास गया ओर 
उनकी स्तुति कर यह विनय की कि अब दानव तथा दैत्य बहुत दुःख 
पचा रहे है, सो हम सब आपकी शरण में आये है । हमारी यह प्रार्थना 
सुनकर विष्णु जी ने कहा-"हे देवता ! तुम सब लोग अपने 
त घर जाओ, हम स्वयं दैत्यो ॥ थ ।' "यह कहकर वे ५ 
साथ युद्ध करने लगे परन्तु दै ` पर विजय प्राप्तन करस्के; 
क्योकि दैत्य महाबली थे । यह देखकर विष्णु जी ने सोचा कि शिवजी 
को सहायता के विना हम दैत्यों पर विजय प्राप्त न कर पायेगे। यह 
विचार कर विष्णु जी तुरन्त ही अनतर्थान हो गए तथा कैलाश पव॑त के 
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करने के लिए बैठ गये । उन्हान एक कुण्ड खोदकाः 
वोन भरी तथा वहीं बैठकर कठिन तप करने लगे । 


| इस प्रकार विष्णु जी ने पार्थिव पूजन, मनर एवं ध्यान 
तनो का पूजन किया, परन्तु शिवजी प्रसन न हए । यह 
देखकर विष्णु जी ने सोचा अब कि हम किस उपाय से शित्रजी को 
प्रसन करे? अन्त में उन्हे यह विश्वास हं कि शिव सहस्र नाम का 
जप करने से ही शिवजी प्रसन होगे । यह निश्चय कर, वे शिवजी के 
एक सहस्र नामों का जप करने लगे 1 पुष्प चढ़ाने लगे। 
शिवजी ने परीक्षा के लिए सहसत पुष्यो मे से एक कमल का पुष्प 
अलक्षित कर दिया। अन्त मे पूजा करते-करते जब एक फूल कम 
हआ तो उनको बड़ा दुःख हुआ, क्योकि उस समय कमल पुष्प प्राप्त 
हने की कोई आशा न थी । साथ ही पुष्य के विना पूजन्‌ मे भी अन्तर 
पडता था। इसी चिन्ता मे जब उन्होने शिवजी का ध्यान कियातो एसा 
ज्ञान हआ कि उनके नेत्र भी कमल-पुष्प से किसी प्रकार कम नहीं है 
अतः उन्होने तुरन्त ही अपने एक नेत्र को निकालकर, प्रसन्नतापू्वक 
शिवजी को अर्पण कर दिया। यह देखकर शिवजी अत्यन्त प्रसन 
होकर प्रकट हए। उन्होने विष्णु जी को दर्शन दिया तथा आग्रडितम्‌ 
मन्र का उच्चारण करते हए कृपा दृष्टि से देखा । उस समय विष्णु जी 
ने शिवजो को प्रणाम किया। तब शिवजी मुस्कुराते हए बोले--'' हं 
विष्णु जी ! तुम्हारी इच्छा जो हो वह माँग लो ।'' तब शिवजी के 
आदेशानुसार विष्णु जी ने अत्यन्त पवित्र स्तुति करते हुए यह प्राथना 
को-- हे सदाशिव जी ! हम दैत्यों से पराजित हो गए है ओर उन पर 
किसी प्रकार भी विजय प्राप्त नहीं कर सकते । इसलिए आप कोई एेसा 
यत कीजिये, जिससे वे मरे जायें।'' | 
हे नारद । यह सुनकर शिवजी ने कृपा कर, विष्णु जी को अपना 
सुदर्शन चक्र दिया ओर यह कहा-'"हे विष्णु जी ! हमारे इस समय 
कं रूप का ध्यान कर इस सहस्र नाम तथा सुदर्शन चक्र से, जो हम 
तुमको प्रदान करते है, तुम शत्रुओं एवं दैत्यों को मारकर, उन पर 
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करन स नो लोनो जज सतसकन 

चक्र का छोटे-छोटे कार्यो में प्रयोग मत करना । ब्राह्यणो 
क्रे अतिरिक्त वह सबको जलाकर भस्म कर देगा।' शिवजी यह 
कहकर अन्तर्धान हो गए तथा विष्णु जी सुदर्शन चक्र को लेकर 

लौट आये । वे दिन-रात सहस्र नाम का जप करते तथा 
अपने भक्तों को उसी का शिक्षा देते रहते थे। अब भी जो कोई शिव 
सहस्र नाम तथा विष्णु स्तुति का पाठ करता है, उसके सब कार्य सिद्ध 
होते दै । उसके शत्रुओं का विनाश होता है तथा बह दोनों लोकों में 


मुखी रहता हे ।'' 
© © © 


8 £ 


नारद जी बोले-' “हे ब्रह्मा जी ! अब आप मुञ्ये शिवजी के उन 
चरित्रों के विषय मे बताइए, जिसमे उन्होने दैत्यो को नष्ट किया।'' 
तब ब्रह्मा जी ने कहा--'* हे नारद ! अब मे तुम्हे शंखचूड के मारने का 

। वृत्तान्त बताता हूं । शिवजी ने जिस उपाय से शंखचूड को मारा, उसको 
सुनने से शिव-भक्ति अधिक उत्पन होती है। सबसे पहले मेरे पुत्र 
। मरीचि से कश्यप उत्पन हुआ । उसको मेरे पुत्र दक्ष प्रजापति ने अपनी 
तेरह पुत्रियां व्याह दीं, जिससे बहुत सन्ताने उत्यन हई । मे तुम्हारे समक्ष 
उनमें से केवल एक मनुष्य का इतिहास सुनाता हू जो भक्ति क वृद्धि 
करता है तथा इच्छित फल को देना वाला है । कश्यप को पुत्री अत्यन्त 
सुन्दर एवं पतिव्रता थी। उसके चार पुत्र उत्यन हुए, जो देत्य तथा 
महाशक्तिशाली थे। उनमें से एक पुत्र विप्रचिति बहुत ही वीर एवं 
बलवान था । उनका एक पुत्र दम्भ था जो विष्णु जी का परम भक्त एवं 
सेवक था । उसके कोड पुत्र उत्पन न होने से, वह अपने बड़ो क इच्छा 
एवे विष्णु जी की आन्ञानुसार पुष्कर मे तप करने चला गया तथाएक ` 
लाख वर्षो तक इस हेतु कठिन तपस्या करता रहा, जिससे उसके कोडं 
प्र उत्पन हो। विष्णु जीने उसकी एेसी आराधना देखकर दर्शन दिया 
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चवर -------- र कि त्‌ हमसे कोड वरदान मोग ले। तत । 
कहा कितू \, तब ` 
1 ल जी ! मै एेसा पुत्र चाहता हू जो महावीर हले ' 
ओर मेरे आधीन हो । वह सारे ससार पर विजय प्राप्त करे तथा बहुत 
,, ^ ष्णा जी यह प्रार्थना स्वीकार कर उसे वरदान देकर ` 
बुद्धिमान्‌ हो ।'' विष्णु ह लीना तथा 
अन्तर्धान हो गए। तब दम्भासुर अपने घर लाट आया तथा उसने सब 
हाल अपनी पतनी से कहा सुनाया । पत्नी उसे सुनकर अत्यन्त प्रसन | 
हुई । उसने भिक्षुको को बहुत दान दिया। थोड़ दिनों बाद वह गर्भवती 
३ । सुदामा नामक कृष्ण जी एक ५ जो राधाजी के शापं 
से वैकुण्ठ अर्थात्‌ गो-लोक मे था, उसके गभं मं आया । जब नौ-दस 
महीने व्यतीत हए, तब शुभ-दिन एवं श॒भ- नक्षत्र मे उनका जन्म हुओ। 
उस समय दम्भासुर ने बड़ी धूमधाम से जात-कम करके अपने भाई- ` 
बन्धुओं की अनेक प्रकार से सेवा को ओर आनन्द प्राप्त किया। उसने 
अपन लके का नाम शंखचूड़ रखा । शंखचूड़ सर्वगुण-सम्पन तथा 
सब विद्याओं मे पारंगत था। वह अपने माता-पिता को हरं प्रकार से 
सुखी रखने लगा। तदुपरान्त वह जैगीषव्य से उपदेश लेकर, तपस्या 
करने वन मे गया तथा मेरे पाठ-पूजन में ेसा लीन रहा कि उस 
देखकर मुद्भे बहुत प्रसनता हुई । इसलिए मेँ उसे वरदान देने को प्रकट 
हआ। उस समय शंखचूड़ न मुञ्चसे यह वरदान मांगा कि मेँ देवताओं 
से कभी पराजित न होऊ तथा तीनों लोकों म विजय प्राप्त क 
महावीर हो रह । मैने उसको मुंह मांगा वरदान देकर कृष्ण-कवच 
प्रदान किया । फिर उसे यह आज्ञा दी कि तुम बदरिकाश्रम मं जाक 
धर्मध्वज की पुत्री तुलसी से, जो तप कर रही है, अपना विवाह करो। 
यह वरदान देकर, म वहाँ से अन्तर्धान हो गया । शंखचूड्‌ ने कृष्ण 
कवच को सिद्ध कर अपने कंठ पर बांध लिया तथा उस स्थान 
अर्थात्‌ बदरिकाश्रम मे, जहां तुलसी तपस्या करती थी, जा पहचा । वह 
तुलसी की सुन्दरता को देखकर मोहित हो गया तथा उससे बोला 
हे सुन्दरी ! तुम कौन हो? तुम किसकी कन्या हो ओर किसलिए ए 
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सवी हो? तुम्हा सेवक हू, इसलिए मुञ्से सब लाते कहो ।'' 
व ने कहा-'“मै धर्मध्वज की पुत्री हू तथा तप करने 
४६९। यहाँ बैठी हू । तुम इस प्रकार मरी परीक्षा लेने वाले कौन हो? '' 
८ [का शंसखचूड ने कहा--'* हे सुन्दरी ! संसार मे दो प्रकार के 
-पुरुष होते है । एक तो बुरे तथा कामी, दूसरे भले ओर तपस्वी । म॑ 

ओर पापी नहीं हू, उसी प्रकार तुम भी इनसे रहित हो । मुद्ध यहां 
रह्मा जी ने भजा दे । मै तुम्हारे साथ गान्धर्व-विवाह करूगा । मेरा नाम 
शंखचूड दै, में तीनो ल्लोको पर विजय प्राप्त करने बाला तथा दम्भासुर 


# 


कापुत्रहू।' | त 
हे नारद ! शंखचूड के एसे वचन सुनकर तुलसी ने कहा-- तुम 


बहुत भले एवं लोभ तथा काम से रहित हो । जो मनुष्य स्त्री के आधीन 
नही, वह बहुत भाग्यवान्‌ है ; परन्तु जो मनुष्य स्त्री केवर मे हे, उससे 
बहकर संसार मे कोई बुरा नहीं है । समस्त देवता, मुनि एवं पितर आदि 


ल्ली से धुणा करते दै 1 स्तयो द्वारा दिये हुए पिण्ड पितरो को नही 

 पहुचते तथा उनके चट़ाये हुए पुष्य देवता आदि स्वीकार नहीं करते दै । 

। निसका हदय स्त्री के आधीन दै, उसका पूजा पाठ सब कुछ मिथ्या हे 
ओर उसका जन्म भी मिथ्या है ।'' 


हे नारद ! इस प्रकार उन दोनों में बाते हो ही रही थीं कि मे उस 
स्थान पर जा पंचा तथा शंखचूड से बोला-- `हे शखचूड * तुम 
दोनो इस प्रकार वार्तालाप क्यों करते हो, शीघ्र ही गान्धर्व -विवाह क्यो 
नहीं करते? तुम दोनों एक ही वर्ण के हो ।'' यह कहकर भने तुलसी को 
उसके कुल एवं जप-तप का हाल कहकर शंखचूड़ से विवाह करने 
की आज्ञा दी तथा कहा कि शंखचूड्‌ विष्णु जी का परम भक्त ह । 


& साथ विवाह करने से कृष्ण जी तुमको बहुत चाहेगे तथा वैकुण्ठ 


प्रदान करेगे । यह कहकर गान्धर्व विवाह कर लिया । फिर शंखचूड़ 


तुलसी को लेकर अपने घर जा प्हंचा। वहाँ पटंचकर उसने अपने 
माता-पिता को प्रणाम किया ओर सब समाचार कह सुनाया । वे दोनों . . 
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भी आनन्दित हुए । पश्चात्‌ दम्भासुर शंखाचूड को राजकाज सपक 


स्वयं तप करने चला गया ।' ` 
| © © © 
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ब्रह्मा जी बोले--'"हे नारद ! असुरो के गुरु शुक्राचार्य 

समाचार सुनकर अनेक दत्यो सहित शंखचूड के पास आये । शं 
ने उनकी भली प्रकार से सेवा कौ । शुक्राचार्य जी ने आशीर्वाद तथा | 
प्रशंसा कं पश्चात्‌ देवता एवं दैत्यो कौ कथा का वर्णन किया। 
तदुपरान्त उन्होने वह शत्रुता, जो दोनों मे बहुत समय से चली आं रही 
थी कही, तथा देवताओं की जीत, दैत्यों की हार बृहस्पति की 
सहायता एवं देवताओं के चरित्र सुनाकर, शंखचूड को सब दैत्यो का । 
राजा बनाया । दैत्यो ने बहुत प्रसन होकर अनेक प्रकार की भेट दी। ` 
तब शखचूड ने अत्यन्त प्रसन होकर, दैत्यों तथा वीरो की एक | 
विशाल सेना एकत्र कर, इन््रलोक पर आक्रमण कर दिया ओर नगर ` 
को चारों ओर से घेर लिया। इन्द्र भी देवताओं की सेना लेकर उससे 
लड़ने आये । उस समय दोनों सेनाओं मे घमासान युद्ध हुआ । अन्तमं 
देवताओं ने बड़ी वीरता से दैत्यो को पराजित कर दिया । श़ंखचूड एेसी 
हार देखकर बहुत दुःखी हुआ, तब उसने अपने बड़े-बड़े वीरो को 
युद्ध के लिए भेजा। वे देवताओं से कुशलतापूर्वक लड । देवता उनकी 
॥ व लङा देखकर भाग गये ओर तितर-वितर हो गये । तब 

दसा दिग्पति दैत्यो के सम्मुख युद्ध करने आये। दोनों ओर से महायुद्ध ` 
&ा। इद्-वृषपरवा, अनल-गौ, श्रुति-संहार, यम-कालिम्बिका, 
च पतन-कल केय, कुवेर-दम्भ, ईश -विप्रचिति, ऋभु- 
न ताः मगल-शुक्र, ब्रहमापति-कालासुर, काल- ` 

-शनिश्चर, रक्ताक्ष-वसुगण, प्रगेशबण-ूप्रलोचन, 

7लकूबररलसार, इन्पुत्र-किविट, मन्मथ-दीप्तिमान्‌, अश्विनी कुमार, ` 
सब दिग्पति, ग्रह, देवता तथा दैत्य, बड़े-बड़े वीरं द्र युद्ध करन ` 
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ल त्यो न शुचां जीका ध्वन किवा तथा एक वा 
ह ओं के सम्मुख होकर एक साथ आक्रमण कर दिया। यह | 
५4 देवता वरहा से भाग गये । 2 | 
हे नारद देवताओं को इस प्रकार भागते हुए देखकर ग्यारहों रुद्र॒ | 
त्यों के सम्मुख आ पर्हुचे तथा त्रिशूलं से उन पर आक्रमण कर | 
दिया। सब दैत्य उनके इस आक्रमण से भयभीत होकर भाग गये।जब | 
शंखचूड ने दैत्यों कौ यह दुरदशा देखी तो उसने अनेक बाण चलाये, ` 
जिससे देवता भाग गये । परन्तु ग्यारहों रुद्र वहीं युद्ध स्थल मे (=. 
स समय से आकाशवाणी हई--'*हे देवताओ । शंखचूड को 
ग्यारहों द्र किसी प्रकार परास्तन कर सकेगे ओर न इसे मारने मे ही 
सफल होगे, क्योकि ब्रह्मा जी कं वरदान से यह सम्पूणं लोको का 
राजा होगा । तुम लोग यहां से चले जाओ तथा अवसर कौ प्रतीक्षा 
करो ।'' देवताओं ने इस आकाशवाणी को सुनकर युद्ध बन्द कर 
दिया। इस प्रकार दैत्य विजयी होकर आनन्द क्ते साथ अपने घर लौट 
 गये। तब शंखचूड सम्पूर्ण पृथ्वी का राजा हज । उसने देवताओं का 
द्रव्य दैत्यों को दे दिया । उसने इन्द्र कं पद क्रो धारण किया । उसके 
राज्य मे किसी को कोई दुःख न हुआ। सब लोग अपने- अपने वर्ण, 
धर्म, क्म तथा आश्रम में भली प्रकार स्थित रहे । शखचूडं कृष्णा जी 
का परम भक्त था । यद्यपि वह राधा जी के शाप से देत्य रूप में उत्पन्न 
। हआ था, परन्तु दैत्यों के समान उसमं कोई लक्षण न था। 
© 
| 


` नारद जी बोले- “हे पिता } शंखचूड को राधिका जी ने किस 
बात से रुष्ट होकर शाप दिया था, वहं मे बताइये ।' ' ब्रह्मा जी 
बोले- "हे नारद ! कृष्ण जी गो-लोक मे निवास करते दै। वहां 
कृष्ण जी के परम मित्र सुदामा रहते थे । राधा जी ने उनका अनाचार 

देखकर ही उन्हं शाप दिया, जिससे उन्होने दैत्य का शरीर धारण 
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क्व सक न्दपयण ` 


किया ¦ 

को गो-लोक कहते है, जहां श्री कृष्ण जी विराजमान है?'' ब्रह्मा जी 
ने उत्तर दिया-'"हे पुत्र ! प्रथम मेरा लोक है, जहां मे शिवजी कं 
ध्यान से सदैव मग्न रहता हं। उसके ऊपर वैकुण्ठ है, जहां विष्ण 


भगवान्‌ विराजमान्‌ है । उसके ऊपर शिवजी का शासन है, जहां 
शिवजी के भक्त रहते है । उन्दे शिवजी कं भजने से किसी प्रकार का 
खेद तथा शोक नहीं होता। उसके ऊपर वीरभद्र का लोक है, जहां । 


` स्कन्द अर्थात्‌ स्वामी कातिकेय रहते है । उसके ऊपर उमा-लोक है | 


व गी लीक कस = 
या।'' नारद ज बोले-““हे पिता ¦ गो लोक कहां है? क्या उर | 


4 
। 


। 
। 
। 


| 
। 


| 
| 


जहां शिवरानी विराजमान्‌ दै । उसके ऊपर शिव-लोक है, जहाँ । 


शिवजी परब्रह्म, जगत्‌ के स्वामी, अन्तयांमी विराजमान ँ। उसको ` 


आनन्द वन तथा काशी भी कहते ह । वहां के राजा शिवजी है, जो 
तीनों देवताओं को उत्पन करने वाले ह । मैने इस प्रकार के शिवलोकं 
काजो वणन किया है, उसी के निकट गो-लोक है । वहाँ श्री कृष्ण 


जी विराजमान्‌ ह अर्थात्‌ जहां शिवजी की गौ रहती है, वहाँ कृष्णजी 


का स्थान है जिससे वे उनका पालन कर । वह गो-लोक ही कृष्ण- 
लोक कहलाता दै । प्रथम उसे शिवजी ने विष्णु जी को दिया था ; परन्तु 
जब विष्णु जी ने कृष्ण जी का ओर लक्ष्मी जी ने राधा जी का अवतार 
लिया, तब शिवजी ने उनका अभिषेक करके उन्हे ब्रहाण्ड का राज्य 
दिया तथा उन्हं सबसे बड़ी पदवी दी। उस समय शिवजी ने यह 
कहा ' हे कृष्ण जी ! जेसी तुग्हारी इच्छा हो, तुम वैसा ही करना। 
तुम्हारी महिमा तथा बड़ाई विष्णु जी से अधिक होगी । तुम गोपियों के 
साथ विहार किया करना।'" इसी कारण श्री कृष्ण जी राधा जी को 
लेकर गोपियों के नगरमे आए तथा गौओं का पालन करने लगे। एक 
दिन श्रीकृष्ण जी ने राधा जी को कहीं भेज दिया तथा स्वयं विरजा कं 
साथ विहार करने लगे । राधा जी से यह बात किसी सखी ने कह दी। 
धा जी यह सुनकर अत्यन्त क्रोधित हो, इस चरित्र को देखने के लिए 
आयी। वे विरजा के घर जाकर रथ से उतरी ओर चाहा कि भीतर जाएं 
परन्तु सुदामा, जो एक लक्ष गोपो के साथ द्वार पर बैठा था, उसने राधा 
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~ जान नदीं दिया । जब बहुत चिल्लाहट हुई, तब कृष्ण जी तं न्दर जाने नदीं दिया । जब बहुत चिल्लाहट हुई, तब कृष्ण जी 


जाना कि राधा आयी है । इसलिए वे भयभीत होकर स्वयं तो वहा से 
हो गए तथा विरजा ने अपने शरीर को नदी बना लिया, जो 

रों ओर मीठे जल से बह निकली । जब राधिका जी ने अन्दर जाकर 
टौनी नेसे किसी को न पाया, तब उन्होने कृष्ण्‌ जी पर बहुत क्रोध 


(4 नारद ! राधा जी विरजा को नदी देखकर बहुत रोयीं । तदुपरान्त 
विरजा श्रीशिवजी कौ आल्ञानुसार कृष्ण जी के वियोग दुःख को 
देखकर प्रकट हुड । तब कृष्ण जी ने फिर राधा जी को भुला दिया ओर 
विरजा के साथ विहार करने लगे। जब राधा जी ने फिर यह सुना तोवे 
क्रोपभवन मे गयीं ओर वस्त्र एवं गहने आदि शरीर से उतारकर, भूमि 
पर लोटने लगीं । यह सुनकर श्री कृष्ण जी कोपभवन मे राधा जीके 
निकट आये तथा सुदामा भी उसी प्रकार एक लाख गोपों की सेना 


लेकर द्वार पर खडा रहा । राधा जी ने कृष्ण जीको अपने पास आता 
| हए देखकर कहा--"'हे कृष्ण जी ! तुम यहां क्यो आये ही? तुम्‌ 
परस्त्री से सम्भोग करते हो तथा उसी में मरन रहते हो । अस्तु, तुम यहा 

 सेचले जाओ ओर जहाँ भी चाहे, वहो रहो । मेरे जाने से विरजा नदी हो 


गयी थी, अब तुमको भी यही उचित है कि तुम नद्‌ होकर परस्पर मिलो 
तथा भोग-विलास करो । तुम्हारे सब कार्यं मनुष्यों के समान दै, इ 
प तुमको शाप देती हू कि तुम भी मनुष्य रूप धारणा कर, भरतखण्ड 

निवास करोगे ।'' श जी ने एेसा शाप देकर अपनी सखियो को आज्ञा 
दी कि इनको इस स्थान से निकाल दो । तब कृष्णा जी राधा जी के 
आदेश पर वह से निकाल दिये गये, परन्तु वे गुप्त होकर वहीं बने रहे । 
जब सुदामा ने अपने स्वामी की एेसी दशा देखी तो वे राधा जीसे 
बोले- “हे राधा ! तुमने कृष्ण जी को शाप क्यों दिया? तुम सब 
गोपियाँ तो कृष्ण जी के आधीन हो ।'' यह सुनकर राधा जीने क्रोधमें 
भरकर कहा- “हे मूर्खं सुदामा ! तू नहीं जानता कि कृष्ण जी मेरे 


पवक है । इसलिए मे तुञ्ज को भी यह शाप देती हू कि तू दानव का 
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हि नहपलण उ 8 
~ जा दैत्य के समान मान किया तथा र 

तून कृष्ण जी का दैत्यो के समान मान किया तथा 
वा मेरे बिना तेरी कोड रक्षा न करेगा । ४. 
हे नारद ! राधा जी का एेसा शाप सुनकर सुदामा ने उत्तर दिया | 
हे राधे ! अब तु्हारी बुद्धि मनुष्यो कं समान हो गयी है तुम 
भी मनुष्यों का शरीर प्राप्त कर, कलंकित हो गयी ओर को गोपं 
तुम्हारे साथ विवाह नहीं करेगा । तुम कृष्ण जी को फिर पाकर सौ वषं 
तक दुःख भोगोगी ।'" हे नारद ¦ शिवजी ने इस प्रकार के चरित्र किये, | 
तदुपरान्त अपनी माया को खींच लिया । उस समय विष्णु भगवान्‌ वह । 
उपस्थित हृए। उस समय दोनों को रुदन करते देखकर विष्णु जीने । 
सुदामा से यह कहा--"“हे सुदामा ! तुम किसी प्रकार का दुःखम ` 
करो तथा दानव होकर संसार का राज्य करो । शिवजी के अतिरिक्त ` 
तमे कोई नहीं जीत सकेगा । तुम उन्हीं के हाथ से मरोगे तथा फिर यहा 
चले आओगे। मे तथा राधा भी अवतार लेकर मनुष्यो के समान लीला ` 
करेगे।'' यह कहकर विष्णु जी राधा जी को लेकर गो-लोक मे रहने ` 
लगे तथा सुदामा दानव हुए। मैने तुम्हं यह पुरातन कथा सुनायी है। 
अब बताओ तुम ओर क्या सुनना चाहते हो ?'' 


+&| अटगईसवा अध्याय | 


नारद जी बोले--'“हे पिता ¦ अब आप मुञ्चे यह बताइृए कि 
शिवजी ने शंखचूड को किस प्रकार मारा? '' यह सुनकर ब्रह्मा जी ने 
कहा "हे पुत्र \ शंखचूड ने सब देवताओं को निकाल दिया तथा 
अच्छी प्रकार राज्य करने लगा। तब सब देवता चिन्तामग्न होकर इन्र 
कं पास गए तथा उनको आगे करके मुनीश्वरं सहित मेरे पास आणए 
ओर शोकाकुल होकर शंखचूड का सब वृत्तान्त सुनाने लगे । उनकी 
यह दशा देखकर भँ सबको विष्णु जी के पास लेकर गया तथा स्तुति 
कर्‌, शखचूड का सम्पूणं वृत्तान्त उन कह सुनाया। 

हे नारद ! तब विष्णु जी ने प्रसन होकर यह कहा- “हे देवताओं , 
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~ ----तत परम भक्त है, इसलिए वह ग्रिशूल कं अतिरिक्त ओर हमारा परम भक्त है, इसलिए वह त्रिशूल कं अतिरिक्त ओर 
शस से नहीं मेगा ।'' यह कहकर विष्णु जी हम सबको साथ 
वि शिव-लोक गये। वहां डूयोद़ी पर पहुंचकर हम सब लोग 

की आन्ञानुसार अन्दर गये तथा उनकी स्तुति करते हए 
1 “हे सदाशिव जी ! हम दैत्यों के हाथ से मारे जाते है । ` यह 


देखकर शिवजी हम पर दयालु हुए । ` | 
7 © © | 


~ उन्तीसववौँ अध्याय ष 


| 
| 
ब्रह्मा जी ने कहा--'“हे नारद शिवजी अत्यन्त प्रसनन होकर 
| 





_ "हे देवताओं ! तुम निर्भय रहो । तुम्हारा सब प्रकार कल्याणा 
॥ | शंखचूड ने अपने पहले जन्म मे कृष्ण जी की पूजा की थी, 
परन्तु शाप राधा जी से पाया था। इस प्रकार शिवजी आदि से अन्त 
तक सब वृत्तान्त कह ही रहे थे कि उसी समय श्री कृष्ण जी राधिका 
| जीःसहित वहं जा पचे ओर स्तुति करने के पश्चात्‌ बोले-'"हे 
। शिवजी ! आपकी माया मे ैसकर तथा स्वयं को भूलकर हमने एसा 
` शाप पाया । अब आप हमे क्षमा करं ।'' यह सुनकर शिवजी न कहा -- 
। "हे कृष्ण जी ! तुम्हारा अहंकार समाप्त करने कं लिए ही हमने यह 
। चस्ति किया था। अब तुम अपने घर जाओ तथा आनन्दपूव॑क रहो । 
जब तुम दोनों क्रीड़ाकल्प में मनुष्य का शरीर धारण कर्‌ अवतरित 
होगे, तब तुम्हारा पाप नष्ट हो जाएगा । तुम्हारा मित्र सुदामा दानव 
हेकर इस समय शंखचूड कहलाता है। उसने देवताओं को बहुत 
दुःखी किया है। हम उनका भी दुःख दूर करेगे। ` कृष्णा जीसे द 
। कहकर शिवजी ने देवताओं की ओर देखा तथा कहा - । हे देवताओं । 
तुम कैलाश पर्वत पर जाकर, रुद्र से, जो कि अवतार ह 0 वृत्तान्त 
कहो । वे तुम्हारे सब दुःख दूर करेगे । बे केवल देवता के लिएही 
अलग रूप धारण किये है । हमारा वहाँ सगुण रूप उपस्थित रहता हे 
॥ ` हम तथा रुद्र मे भेद समञ्जता है, वह कष्ट पाता हि । 
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| यह सुनकर हम सब उ ज सनकर हम सब अत्यन्त प्रसन हुए। जब र “ र 
या जी गोप सहित वहां से चले गये, तबे भी इ भर 
देवताओं सहित कैलाश पर्व॑त पर गया ओर रुद्र को प्रणाम करने ् 
पश्चात्‌ यह प्रार्थना की --“*हे गिरजापति ! हम सब आपकी शरणे 
आये है। आप हमारे दुःखों को दूर कीजिये ।'' रुद्र ने उत्तर दिया- ५ 
देवताओ ! तुम अपना कार्यं सिद्ध समञ्नो तथा अपने-अपने घर लोर 
 जाओ। हम शंखचूड को सभी दैत्यो सहित मारकर, तुम्हारे मनोरथ कौ 

पूरा करेगे ।'' शिवजी की एेसी अमृतमयी वाणी सुनकर हम सब उ 
प्रणाम करके अपने-अपने घर लौट आये ।'' | 
५: 


8 ® 


ब्रह्मा जी बोले-'“हे नारद ! शिवजी ने शंखचूड़ को मारने का 
उपाय सोचकर अपने भक्त पुष्पदन्त को बुलाया तह कहा- है 
पुष्पदन्त ! तुम गन्धर्वो के राजा हो इसलिए शंखचूड के पास जाकर 
यह कहो कि तुमने देवताओं का राज्य छीन कर ठीक नहीं किया है। 
तुम माया के कारण अभिमानी एवं अहकारी हो गये हो । अभी कुछ 
नहीं बिगड़ हे। अस्तु, तुमको यही उचित है कि देवताओं का राज्य 
उनको लौटा दो तथा व्यर्थं का कोट ज्ञगड़ा न करो । यदि तुम अपनी 
मृत्यु नहीं चाहते हो तो पाताल मे चले जाओ ओर वहाँ का राज्य करो 
; अन्यथा हम तुम्हे तुरन्त ही मार डालेँगे ।'" पुष्पदन्त यह सुनकर 
शखचूड के पास गया । उस समय वह एक ऊँची अटारी पर बैठा हुभ 
था तथा तीन करोड़ दैत्य उसकी सेवा कर रहे थे । ठेसी सेना देखकर 
पुष्पदन्त आश्चर्यचकित हुआ। अन्त में शंखचूड के पास बैठ गया। 
उस समय शंखचूड़ ने उससे यह पूछा- "“ तुम किसके दूत हो तथा इस 
प्रकार निडर कयो बैठे हुए हो? तुम्हारे कर्म सेवको के से दिखाई नौ 
देते। अस्तु, तुम जिस काम के लिए आये हो, उसे तुरन्त कहो ।'' य 
सुनकर पुष्पदन्त ने सब वृत्तान्त जो शिवजी ने उससे कहा था, शंखचूड 
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प 
त ऊह सुनाया तथा अपनी ओर से यह भी कडा कि या तो तुम 
ओं का राज्य लौटा दो अन्यथा युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। 
हे नारद ! यह सुनकर शंखचूड ने कहा “हे दूत \ हम शिवजी के 
भ्य के कारण देवताओं को राज्य नहीं देगे। हम यह भली प्रकार 
जानते है कि पृथ्वी का यह राज्य दैत्यो तथा वीरो के लिए है । हम युद्ध 
करेगे । हे तो यह आश्चर्य है कि शिवजी एसे निःस्वार्थं महात्मा होकर 
भी देवताओं की रक्षा करते दै । हम प्रातःकाल कैलाश पर्वत आये । 
तब शिवजी जो उचित समञ्चै, वह कर ।'' यह सुनकर पुष्पदन्त ने 
कहा--'*हे शंखचूड ! शिवजी परम श्रेष्ठ हे । तुम इतना 
अहंकार मत करो । उनसे युद्ध करके तुम मृत्यु को प्राप्त होगे । पहले 
तुम उनके गणो से ही लड़कर देख लो । उनका सामना करना तो बहुत 
ही कठिन दहै 1" पुष्पदन्त एसे वचन कहकर चुप हो गया । तब शंखचूड्‌ 
ने का-'"मै शिवजी से लड़ बिना दुःखी रहूंगा। यह सम्पूणं सृष्टि 
काल से उत्यन होती है तथा काल से हौ नष्ट हो जाती है हे पुष्पदन्त 
। तुम यह सारा वृत्तान्त जैसा कि मेने तुमसे कहा है, शिवजी से कह 
देना ।'" यह सुनकर पुष्पदन्त वहाँ से उठकर शिवजी कं पास आए तथा 
उन्हे सारा हाल कह सुनाया । ` ह 
© © 


६ नि 

बरह्मा जी बोले- “हे नारद ! शिवजी पुष्पदन्त द्वारा शखचूड़ के 
ठेसे कठोर वचन सुनकर, क्रोधित हुए तथा अपने गणो को आज्ञा दी 
कि तुम सब तैयार हो जाओ। फिर वे वीरभद्र, नन्दीगण, भगी, 
्षे्रपाल, भैरव तथा मुनिभद्र आदि को पुकार पुकार कर बोले कि 
तुम सब लोग शस्त्र आदि लेकर चलो । शिवजी को एसी आज्ञा सुनकर 
सब लोग प्रसन हो, बाजे बजाने लगे तथा सेना सहित बाहर निकल 
आए। तब शिवजी ने यह कहा कि समस्त सेना तथा सेनापति हमारे 
साथ चलें, परन्तु गणपति अपनी सेना सहित यहां रह जाए । इतना 
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बेल पर चढ़कर चल दिए 
कद्र शिवजी शस्त्र आदि लेकर बेल पर चढ़कर चल दिए्‌ तथा 
कैलाश पर्व॑त के बाहर पहंचकर ठहर गए्‌। बड़-बड़ सेनापति, गण, 
वीरभद्र, नन्दी, प्रहाकाल, बाण, सुभद्रक विकृत, पिगलाक्ष, मणिभद्र, 
विरूपाक्ष, विशालाक्ष, वाष्कल, गतिदूत, वृष, दृष्टिदष्टू, कालंजर, 
गम, विद्रुम, बलभद्र, कपिल, कूटाम्बर, ताप्रनयन, विकर्ण, कीचर, 
वितवल, सन्तद्रन, अभिलाषी, आठो भैरव, ग्यारह रुद्र ओर क्षेत्रपाल 
आदि गणो के स्वामी तथा राजा भी शिवजी कं सेना कं साथ हुए। 

हे नारद ! इतनी विशाल सेना के स्वामी वीरभद्र हुए । वीरभद्र की 
रक्षा के लिए भवानी सहस्र भुजा धारण किए, विमान पर चटकर्‌ 
आयीं । उनके वस्र लाल थे तथा वे मुण्डो कौ माला पहने थीं । उनके 
हाथ मे खप्पर था तथा अनेक प्रकार के शस्त्र थे। उनके पीछे देवता 
आदि की सेना थी जिसमें इन्द्र, वरुण, कुबेर, पवन, सूर्य, चन्द्रमा 
आदि नवग्रह सुकर्मा, अश्विनी कुमार, बृहस्पति, ध्म, आटो बसु 
आदि समस्त देवता थे। ये सभी शिवजी को सेना के साथ हुए । शिवजी 
ने सबको अलग-अलग बेठाया तथा कृपा दृष्टि से सबकी ओर देखा, 
जिससे उनको बड़ी शक्ति प्राप्त हहं । तदुपरान्त शिवजी विन्ध्यभागा 
नदीं के तटपट एक बरगद के वृक्ष के नीचे विराजमान हुए ।'' 

© 
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ब्रह्मा जी बोले “हे नारद ! जब पुष्पदन्त शंखचूड़ के पास चले 
आए, तब शखचूड अपनी रानी के पास गया ओर प्रातःकाल शिवजी 
से युद्ध करने का वृत्तान्त उसे कह सुनाया । उसे सुनकर रानी 
शोकाकुल होकर रोने लगी तथा बोली- “हे नाथ ! शिवजी के सब 


आधान हं, आप उनसे युद्ध करते है । आपको यह उचित नहीं कि आप 
उनसे वैर करे ।'' इस प्रकार शिवजी की महिमा का वर्णन करके वह 


बोली--"“हे स्वामी । कल रात्रि को भेन एक बुरा स्वप देखा ध 
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~त नार्या अंग फड़्का है। यह अपशकुन देखकर आपको 


अर्थात्‌ देखकर आ 
शिवजी से युद्ध नहीं करना चादहिए्‌।'' शंखचूड ने उसकी बातो पर 
"यान न देते हुए कदा--'हे प्रिये ! दुःख को बात कोई नहीं हे। 
तीनों लोकों मे सन कायं समयानुसार ही होते दै । समय पर ही अच्छी 
तथा बुरी वाते, सुख-दुःख, वृक्षा एवं पुष्पों का फलना-फूलना 
ओं तथा सुष्टि की उत्पत्ति, संसार का जीवन-मरण तथा 
-न्तकाल आदि सभी कायं होते है ।'' 
हे नारद ! शंखचूड़ ने इस प्रकार अपनी स्त्री को समञ्चाकर उसके 
साथ सम्भोग किया ओर अपने धर्म को भूल गया । उसकी स्त्री को यह 
भोग करना अच्छा न लगा ; क्योकि वह सदाशिव जी कं साथ युद्ध 
करने जा रहा था, परन्तु शंखचूड उसे बहुत कुछ समञ्ञाकर भोग- 
विलास करता रहा । प्रातःकाल उठकर उसने अपने पुत्र को तिलक दे 
दिया। फिर अपनी रानी को रोते हुए देखकर, अपने पुत्र को उपदेश 
दिया तथा स्त्री को उसे सौपकर, शिवजी कं साथ युद्ध करने के लिए 


चल दिया । उसने सेनापति को बुलाकर कहा“ आप हमारी परीक्षा 


का दिन है, इसलिए तुम अपनी सम्पूर्णं सेना साथ ले चलो । शिवजी 
० तथा मुञ्े अपने आधीन करने को इच्छा रखते 
है। इसलिए चलकर भली-भांति युद्ध करो । छियासी कुल कम्बुदैत्य, 
पचास कुल असुर बन्दर, एक कोटि वीयं तथा सात्‌ कुल दानत 
धोप्र- ये सब शस्त्र आदि लेकर चले तथा कालक भी अपनी सेना 
को साथ लेकर चले ।'' यह आज्ञा देकर शंखचूड घर से निकला तथाः 
सोने-चांदी के विमान पर चढ़कर शिवजी कं साथ युद्ध करने चल 
दिया। उस समय युद्ध के बाजे बजने लगे। सब सेना तथा सेनापति 
परसनतापूर्वक चले जा रहे थे शंखचूड़ उस स्थान पर ज गवा, जह 
शिवजी विराजमान थे । वहं पहंचकर वह राजनीति का स्मरण कर 
शिवजी की सेना से कुछ दूर पर ही ठहर गया ।' 
७ © ® 
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जी ने कहा- “हे नारद । शंखचूड ने एक दूत भेजा । बहदं । 
हं से शिवजी के पास चला, क्षिप्रा नदी कं पास, जहां शिक 
विराजमान थे, पहंचकर उसने शिवजी को प्रणाम किया ओर कहा । 
'“शंखचूड़ ने यह पूछा है कि आपकी क्या इच्छा है? '" शिवजी ने उत्तर 
दिया-"" तुम शंखचूड से हमारी ओर से जाकर कह देना कि तुम 
मुरज के वंशज हो तथा सुदामा तुम्हारा नाम था! पिछले जन्म में तुम । 
श्री कृष्ण जी के मित्र थे, परन्तु राधा जी के शाप से इस जन्म मेँ दैत्य । 
हुए हो। इसलिए तुमको उचित है कि पूवं जन्म एवं धमं का स्मरण 
कर, देवताओं के साथ शत्रुता न रखो । तुम योग्यतापूव॑क राज्य करो 
तथा देवताओं को हर प्रकार से सुख पहुचाओ। तुम तथा समस्त देवता 
कश्यप मुनि द्वारा उत्पनन किये हुए हो, इसलिए तुममे किसी प्रकार का 
अन्तर नहीं है। सब से बड़ा पाप अपने बन्धु-बान्धवों से शत्रुता रखना 
है। हम किसी की ओर नहीं है, परन्तु हम सेवा से प्रसन रहते दै ओर 
अपने सेवक की सदैव रक्षा करते ह । ' ' शिवजी ने इसी प्रकार बहुत से 
देकर वेद तथा ध्म शास्त्र की नीति आदि का दूत से वर्णन 
या। 
हे नारद । उसे सुनकर दूत ने उत्तर दिया--'“हे शिवजी ! आपने जो 
यह कहा कि परस्पर की शत्रुता दुखदायी होती है, यह सत्य दै, परन्तु 
विष्णु जी ने राजा बलि के साथ छल करके उसका नगर एवं राज्य छीन 
` लिया तथा उनको पाताल भेज दिया। क्या उन्होने यह उचित किया 
था? क्या उनको यह भी उचित था जो उन्होने बलि के पिता को मार 
डाला? फिर जब देवताओं एवं दैत्यों ने सागर-मन्थन किया, तब 
देवताओं को अमृत क्यों मिला? महिषासुर को देवी जी ने विना किसी 
4 के क्यो मार डाला? फिर तारक तथा त्रिपुर भी मरि न 
₹ अन्धक, गज एवं जलन्धर आदि की मृत्यु हुई । क्या दवत 
ही धे न ऊह नही मालूम शा नः ज भवो क साथ 
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~ --करना पाप है? क्या आप इसको जाति द्रोह नही करेगे? है करना पाप है? क्या आप इसको जाति-द्रोह नहीं करेगे? हे 


सी । आपको उचित है कि देवताओं तथा दैत्यों के युद्ध मे आप 


होकर पक्षपात न कर, श्रुता एवं मित्रता समान लोगों से होती 
‡। आप जैसे ईश्वर तथा स्वामी को यह उचित नहीं है कि आप हमारे 
साथ युद्ध करं । क्या आपको एसे कार्य पर लज्जा नहीं आती?" 
हे नारद ! दूत की एेसी बातें सुनकर शिवजी ने हेसते हुए कहा-- 
"दे दूत ! हम किसी का पक्षपात नहीं करते । अब हमारी उपस्थित होने 
क्रा कारण यह है कि इन्द्र आदि देवता हमारी शरण में आये हे । तुम 
शंखचूड से यह कहना कि तुम सब दैत्यो से बड़ हो तथा कृष्ण रूपी 
विष्णु जी के परम भक्त हो, इसलिए तुम भी उनके समान तथा 
परमोत्तम हो । इसलिए तुमसे युद्ध करते समय हम लज्जित नहीं हं 1'' 
तुमसे अधिक कहना व्यर्थं है । तुम देवताओं का राज्य उन्दे लौटा दो 
तथा स्वयं पाताल मे जाकर राज्य करो । यदि तुम मेरे इन वचनो से 
असंतुष्ट एवं अप्रसन हो तो युद्ध स्थल में आकर हमारे साथ युद्ध 
करो। हे दूत ! तुम यह सब बाते अपने स्वामी शंखचूड़ से कह देना। 
फिर उसकी जो भी इच्छा हो, वह करे। हम देवताओं का मनोरथ 
अवश्य पूर्णं करेगे ।'" इसके पश्चात्‌ दूत वहां से उठकर चला आया 
तथा उसने शंखचूड से सब वृत्तान्त कह सुनाया । ` 
© © © 


ब्रह्मा जी ने कहा- “हे नारद ! दूत के मुख से एेसी बाते सुनकर 
शंखचूड़ अत्यन्त क्रोधित हुआ तथा उसने युद्ध करना ही उत्तम 
मञ्चा । फिर वह देवताओं से सन्धि न कर, युद्ध की तैयारी मे लग 
गया। उसने अपनी सेना सजाकर तैयार की ओर युद्ध के बाजे 
बजवाये । तदुपरान्त वह युद्ध स्थल मे जा खड़ा हुआ । उधर से शिवजी 
अपनी सेना सहित युद्ध स्थल में आ उपस्थित हृए। इस प्रकार 


देवता एवं दैत्यों मे युद्ध होने लगा । इनदर पुरुष प्रिय के साथ, शुक्र 
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.इसी प्रकार दोची + 

बृहस्यति कं साथ तथा मृतय पुष्कर के साथ ; इस प्रकार दोनों ओर 
प्रसिद्ध सेनापति परस्पर युद्ध करने लगे। उस युद्ध मं अनेक प्रकार कै 
शस्त्रो का प्रयोग किया गया, जिनके आधात से अनेक देवता, दैत्य 
तथा हाथी-घोड़े मारे गए । इसी प्रकार वह युद्ध बहुत दिनों तक चलता 
रहा । न किसी की विजय हुई ओर न किसी को हार ही । अन्त मे, दैत्यो 
ने देवताओं पर बडे जोर का आक्रमण किया, जिससे भयभीत होकर 
देवता भागकर तितर-बितर हो गए। यह देखकर वीरभद्र तथा नदी 
आदि शिवजी के गण युद्ध कषतर मे आ उपस्थित हुए । वीरभद्र ने अपने 
त्रिशूल द्वारा सब दैत्यो को कुरूप बना दिया । उस समय देत्य भी युद्ध 
स्थल छोडकर भागने लगे । शंखचूड ने जब अपनी सेना को इस प्रकार 
भागते हए देखा, तो उसने अपनी भागती हुईं सेना को साहस बंधाया 
तथा स्वयं युद्ध करने चला। फिर उसने एेसी भीषण बाण-वर्षा कौ, 
जिससे शिवजी के सब गण भयभीत होकर भाग गये । केवल नन्दी 
तथा वीरभद्र, जो शिवजी के अंश से उत्पन हुए है, युद्ध स्थल मे खड 
रहे तथा शंखचूड ने नन्दी को भी बाण मारकर उन्हं धरती पर गिरा 
दिया। परन्तु कुछ समय पश्चात्‌ ही नन्दी पुनः उठकर युद्ध करने लगे। 
फिर शंखचूड के ऊपर वीरभद्र ने अपने त्रिशूल से आक्रमण किया, 
परन्तु शंखचूड़ ने उसे काट डाला तथा अपने शस्त्र से वीरभद्र परणेसा 
आक्रमण किया, जिससे वीरभद्र घायल होकर पृथ्वी पर गिर पडे। 
थोड़ी देर बाद ही वीरभद्र तुरन्त उठ बैठे तथा क्षेत्रपाल दैत्य से युद्ध 
करने लगे । फिर भैरव ने शंखचूड को अपने त्रिशूल से मारा, जिससे 
वह अचेत होकर गिर पड़ा । उस समय बड़ा भयानक युद्ध हुआ । तभी 
भरव को यह आकाशवाणी सुनाई दी कि शंखचूड शिवजी के 
अतिरिक्त ओर किसी से नहीं मरेगा, इसलिए तुम लोग शिवजी के 
निकट जाओ ओर उनसे निवेदन करो कि वे शंखचूड्‌ को मार डलं । 
इस आकाशवाणी को सुनकर भैरव तथा अन्य सब गण शिवजी कं 
पास गये तथा उन युद्ध का सब पूर्णं वृत्तान्त कह सुनाया ।'' 
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बरह्मा जी बोले--'"हे नारद ! शिवजी के गणो द्वारा देवताओं की 
। पराजय तथा अपने गणो कौ दुर्गति का समाचार सुनकर, वीरभद्र को 
| दैत्यो से युद्ध करने का आदेश दिवा। वीरभद्र तुरन्त ही शिवजी कौ 
आज्ञानुसार सेना सहित युद्ध स्थल में गये। वहां पहुचकर वीरभद्र ने 
। शिवजी के समान शंख बजाया तथा क्रोध प्रकट किया । उस शंख की 
। वनि को सुनकर तथा वीरभद्र के क्रोध को देखकर दैत्य कोप गये । 
तदुपरान्त वीरभद्र ने अपने भयानक आक्रमण से एक अक्षौहिणी देत्य 
| सेना का नाश कर दिया । उस समय युद्ध क्षेत्र रक्त से लाल हो उठा । 
| सहस्रो कबन्ध इधर-उधर फिरने लगे। फिर वीरभद्र ने. भी क्रोधित 
। लेकर एक करोड़ दैत्यों को मार डाला । अन्त में विप्रचिति, वृषपर्वा, 
जम्भासुर तथा वीर विकम्पन--ये चारों महाबली दैत्य वीरभद्र के 
सम्मुख हुए तथा अलग-अलग युद्ध करने लगे। यह देखकर महामारी ` 
ने जाकर दैत्यो को नष्ट कर दिया । फिर भैरव ने दैत्यो को खाना शुरू 
किया। उस समय सब दैत्य पराजित हो गये । 
हे नारद ! अपनी सेना की इस प्रकार हार देखकर शंखचूड अपने 
कवच को कंठ में पहन, विमार पर चढ़, बहुत बड़ी सेना साथ ले, 
। मारू बाजे बजवाता हुआ, युद्ध स्थल मे आ पहुंचा तथा अपनी भागी 
। हई सेना को एकत्र किया। फिर उसने अपने धनुष को तानकर एेसी 
। बाण-वर्षा की जिससे आकाश बाणो से भर गया ओर चारों ओर 
। अधरा ही अँधेरा छा गया । तब अनेक देवता हार मानकर भाग गये। 
। अकेले वीरभद्र ही वहाँ खड़े रहे। तब शंखचूड ने अपनी माया से 
। पर्वत, सर्प, अग्नि आदि को उत्पन किया तथा इनकी वषां आरम्भ कर 
दी, जिसमे वीरभद्र इस प्रकार छिप गया, जैसे सूर्य बदली मं छि 
जाता है । यह देखकर वीरभद्र ने आश्चर्यचकित हो शिवजी का स्मरण 
| किया तथा महाशक्ति को छोड़ा। उस शक्ति न दैत्यो को इस माया को 
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तन शंखचूड न क्रोधित होकर वीरभ 
बिलकुल या । त द्र 
रथ सो अगत अत्यन्त पवित्र बाण सेकाट डाला । वीरभद्र 
के रथ के घोडे मरकर पृथ्वी पर गिर पडे। तब शंखचूड ने दूसरा बाणं 
वीरभद्र पर छोड़ा, जिससे वीरभद्र मूच्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड। 
जब वीरभद्र को चेतन हुआ, तब दूसरे रथ पर चढ़कर शखचूड़ से युद्ध 
करने लगे। उन्होने उसके रथ, सनाह, घोडे, शक्ति आदि को काट 
कर पृथ्वी पर गिरा दिया। फिर उसके सारथी को मारकर, अपनी 
शदित से शंखचूड़ को भी अचेत कर दिया । थोडे समय के पश्चात्‌ 
जब शंखचूड सचेत होकर उठा तथा गर्जन करने लगा, तब वीरभद्र ने 
उसे पुनः अपनी शविति से गिरा दिया । इसी प्रकार वीरभद्र ने कड बार 
उसे अचेत करके गिराया ; परन्तु शंखचूड ने उठकर अन्त मे अपनी 
सांग से वीरभद्र पर आक्रमण कर ही दिया । वीरभद्र उसके प्रहार से 
पृथ्वी पर गिरकर मर गये । 

हे नारद ! तब मृतक-वीरभद्र को महाकाली ने उठाकर शिवजी के 
पास ले जाकर रख दिया ओर सब वृत्तान्त विस्तारपूर्वक कद सुनाया। 
उस समय शिवजी ने वीरभद्र को स्पशं किया, जिससे वे पुनः जीवित 
हो उठे। पुनः जीवित होते ही वीरभद्र चिल्लाने लगे तथा फिर से युद्ध 
स्थल मे जा पहुंचे । वहां उन्होने अपने त्रिशूल से शंखचूड़ पर आक्रमण 
किया तब शंखचूड उसके आघात से पृथ्वी पर गिर पड़ा । जब वेह 
सचेत हुआ, तब उसने वीरभद्र पर बाण- वर्षा की ; परन्तु वीरभद्र पर 
उन बाणों का कोई प्रभाव न हुआ। अन्त मे, उसने अपनी बरी 
वीरभद्र के हदय मे मारी, जिससे वे पृथ्वी पर गिर पड़ । परन्तु शंखचूड 
ने वीरभद्र को पुनः अपने त्रिशूल से मारना चाहा । उस समय महाकाली 
तथा समस्त गणों ने आकर उनकी रक्षा की । दैत्यो ने भी अपनी भागौ 
हुं सेना को फिर एकत्र किया। अस्तु, दोनों सेना पुनः रणक्ेत्र मे आ 
डटीं । अतः युद्ध पुनः आरम्भ हो गया ।'' 
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ब्रह्मा जी बोले--'"हे नारद ! इस बार युद्ध बहुत भयानकः हुआ, 
जिससे दिन रात के समान दिखाई देने लगा । काली जी ने एेसा भयकरः 
क्रिया जिससे सब दैत्य अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े! फिर 

जी ने महामद का पानकर नृत्य करना आरम्भ कर दिया । यहं 
दैत्यो को अत्यन्त दुःख एवं शोक हुआ ; परन्तु देवता प्रसन्न 

) । तब शंखचूड़ फिर सब दत्यो को एकर क: मे खड़ा हो, 
वीरभद्र से युद्ध करने लगा । लडते-लडते दोनों वीरो कं शरीर इस 
पकार घायल हो गये, जिस प्रकार फूले हुए गक के वृक्ष हों । जब 
शंखचूड ने अग्नि बाण चलाकर चारो ओर अग्नि फेला दी, तब 
वीरभद्र ने वरूणास्त्र छोडकर उस अग्नि को लुञ्ञा दिया इसी प्रकार 








। शंखचूड ने अनेक प्रकार के बाण छोडे परन्तु वीरभद्र ने सबको अपने 


2 ~ 


बाणो दारा नष्ट कर दिया । अन्त मे, शंखचूड ने अपने बाणों का कोड 
प्रभाव न देख, नारायण बाण छोड़ा, परन्तु वीरभद्र ने उसको 
पाश॒पात अस्त्र से दूर कर दिया। तब शखचु ने चक्र छोड़ा, उ 


। महाकाली ने तुरन्त निगल लिया तथा शंखचूड को किसी प्रकार 
 - विजय प्राप्त न करने दी । फिर काली जी ने अपने धनुष, जिसका शब्द्‌ 


1 ^ 


अन्तकाल से कमन था, खींचकर अग्नि बाण छोड़ा परन्तु रखचूड ने 


वैष्णवास्तर द्वारा उसे दूर कर दिया। तब काली जी ने नारायणास्त्र 
छोड़ा, परन्तु शंखचूड ने अपने रथ से उतरकर उसे दंडवत्‌ कौ, जिससे 
वह निष्फल होकर दूर हो गया । फिर शंखचूड्‌ ने दिव्यास्त्र शक्ति आदि 


काली जी पर चलाये, परन्तु वे सब भी निष्फल रहे । इसी प्रकार बहत 
दिनो तक दोनो पश्च लडतेरदै। अन्त मे, काली जी ने पाशुपत अस्त्र के 





६ का विचार किया, परन्तु उसी समय य्ह आकाशवाणी हुं कि 
५ ९4 तुम यह अस्त्र किस लिए छोडती ४८ यह शंखचूड़ तुमसे न 
; क्योकि यह कृष्ण जी का परम भक्त ह. _ 

हे नारद ! महाकाली ने उस आकाशवाणी को सुनकर, अष कोन 
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शंखचूड़ ने अयने खड्ग को छोड़ा परन्तु काली जीने उर 
त २ मुख खोलकर शंखचूड को खाने कं लिए चली, ख| 


अपनी माया से गुप्त हो गया । काली जी ने उसके रथ तथा सारथी कौ 
नष्ट कर डाला। तब शंखचूड फिर प्रकट हुजआ। काली जी ने उसे उठा 
तथा धुमाकर आकाश की ओर फक दिया तथा एक करोड़ दत्यो को | 
मारकर रक्तपान किया । तब शंखचूड ने उठकर काली जी को प्रणाम 
किया तथा विमान पर चढ़कर, निर्भय हो, पुनः युद्ध करने लगा। | 
महाकाली ने शंखचूड मे एेसा धेयं देखकर, अपना महाभयंकर शरीर । 
बनाया तथा रुद्र महाधनुष हाथ मे लेकर सोचा कि अब इससे प्रलय ` 
कर, परन्तु तभी यह आकाशवाणी हूं कि हे काली ! इसकी मृत्य 
तुम्हारे हाथ से नहीं होगी, तुम व्यर्थं ही युद्ध करती हो । तुम शिवजी के 
निकट जाओ, वे इसे मारेगे ।'' 
© 


ब्रह्मा जी बोले--““हे नारद ! महाकाली जी युद्ध स्थल से हटकर 
शिवजी के पास गयीं तथा सेना को साथ ले जाकर, शिवजी को सब 
वृत्तान्त कह सुनाया । उसे सुनकर शिवजी अत्यन्त चिन्तित हुए । फिर 
उन्होने अपनी माया का स्मरण किया तथा शंखचूड के पहले जन्म का 
वृत्तान्त कहा । इसके पश्चात्‌ शिवजी अपने गणो सहित बेल पर 
चढ़कर युद्ध क्षेत्र को चल दिए। क्षेत्रपाल, वीरभद्र, भैरव तथा 
नन्दीश्वर की ओर उन्होने एक बार दृष्टिपात किया, जिससे उन 
` सबको महाशक्ति प्राप्त हुई । तब वे सब अस्त्र-शस्त्र लिये तथा 
भयंकर रूप धारण किए, युद्ध स्थल मे आ गये । दैत्यो ने उनको रुदर 
कालान्तक कं रूप मे देखा तथा भयभीत हो गये । उस समय शंखचू 
ने शिवजी को देखकर रथ से उतरकर प्रणाम किया । फिर बह शिवजी 
को आज्ञा के अनुसार, धनुष एवं बाण लेकर शिवजी से लड़ने लगा । 
सो वर्ष तक वे दोनों लडते रहे । 
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कहता हआ निकला । शिवजी ने अपने अस्त्र सेउसका भी सिरकाट 


0 


स अध्याय 4.51 

काश में स्थित होकर इस युद्ध कोतुक को देखते रहे । शंखचूड़ ने 
द ब्राण छोडे, वे सब शिवजी ने तुरन्त काट डाले तथा जो शस्त्र 
ने मरे, वे शंखचूड ने काट डाले। अन्त मे शंखचूड ने क्रोधित 

धकर शिवजी को चक्र मार । शिवजी ने उस चक्र को अपने धूसे से 
-चूर कर पृथ्वी पर फक दिया तथा शंखचूड को भी घायल कर 


थ्वी पर गिरा दिया । जब उसकी मूच्छ दूर हुई, तब वह पुनः रथ पर ` 


टकर शिवजी के सम्मुख आया । उस समय शिवजी ने शंखचूड को 
आते हए देखकर डमरू बजाया तथा श्रंगीनाद करके अपना धनु 
कारा, जिससे यह प्रतीत होता था कि अब अन्तकाल आ गया हे । 
चारो दिशाओं मे शिवगण गर्जना करने लगे। उस समय राखेचूड्‌ ने 
अपनी शक्ति चलायी जिसे क्षेत्रपाल ने तुरन्त निगल लिया । शिवजी 
तथा शंखचूड़ परस्पर इतने लड़ कि उस युद्ध को देखकर सब डर गये । 
अन्त मे शिवजी ने उसकी समस्त भुजाएं काट डालीं तब शंखचूड 
शिवजी की ओर ञ्जपटा । शिवजी ने तुरन्त त्रिशूल से शंखचूड़ क हदय 
को फाड़ दिया । उदर के फटते ही उसमें से एक मनुष्य ` तिष्ठ-तिष्ठ 


 डाला। वह फिर कट कर कोपने लगा तथा भयंकर रूप धारण कर 


देवताओं को बहुत दुःख पहुचाने लगा। तब सदाशिव जी की आज्ञा 
के अनुसार काली जी दतो की सेना मे घुस गयीं ओर दैत्यो को रवाने 
लगीं । इस प्रकार उन्होने अनेक पक्षियों आदि को खा डाला । महामारी 
ने भी सेनाका गास किया । शचेत्रपाल, भैरव, नन्दी तथा वीरभद्र ने भो 
बहुत-से दैत्यो को खाया तथा अनेक को नष्ट कर दिया । शिवजी के 


सरे सेनापति दैत्यों को मारकर नष्ट करने लगे । योगिनी गण दैत्योको ` 


खाने लगीं । ज्वर ने भी शरीर धारण कर दैत्यों को मार डाला ॥ उल 
समय सब दैत्य फेसी दुर्गति देखकर, वहा से भाग गये, क्योकि 


सनिपातने भी अनेक दैत्यो को दुःखी किया था तथा नन्दीने भी देत्यो 


। 
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क्रो सरला था। अन्त मे, इस प्रकार दैत्यों पर विजय प्राप्त कर 
शिवजी भी परम आनन्दित हए। क 


8 ® 


बरह्मा जी ने कहा-'“हे नारद ! शंखचूड ने इस प्रकार अपनी सेना 
की दुर्गति देखकर भयंकर क्रोध किया तथा शिवगणो को ंट-डपट 
कर बोला- "तुम लोग मेरे सम्मुख आकर लड़ो, इस प्रकार दैत्यो को 
मारने से क्या लाभ है? वीर निर्बलों से नहीं लड़ा करते । '" यह कहकर 
उसने शिवजी पर तीक्षण बाण मारे, परन्तु शिवजी ने उन सबको काट 
डाला। तब शंखचूड़ ने एक माया को उत्पन किया, जिसको शिवजी ` 
ने महादिव्य बाणो से दूर कर दिया । तदुपरान्त शंखचूड पृथ्वी में लुप्त 
हो गया। उस समय मेने तथा विष्णु जी ने शिवजी का जय-जयकार 
किया। तब शिवजी ने क्रोध करके यह चाहा कि शंखचूड्‌ को मार 
डालं। अस्तु, उन्होने अपना त्रिशूल उठा लिया। उसी समय आकाशवाणी 
हृं “हे शिवजी ! जब तक शंखचूड कृष्ण-कवच पहने रहेगा तथा 
इसका पतनी तुलसी पतिव्रता रहेगी, यह नहीं मरेगा, क्योंकि ब्रह्मा जी 
काएेसा वरदान दै।'' 

हे नारद ! इस आकाशवाणी को सुनकर शिवजी ने अपना त्रिशूल 
नहीं छोड़ा। उस समय विष्णु जी शिवजी की अभिलाषा जानकर 
उपस्थित हुए ओर बोले-'"हे शिवजी ! आपकी जो आज्ञा हो 
बताइये, मे उसे पूरा करूगा। तब शिवजी ने यह कहा- “हे विष्णा ! 
तुम किसी प्रकार से शंखचूड़ के कंठ से कृष्ण-कवच उतार लो तथा 
उसकग स्त्री का पतिव्रत धरम नष्ट कर डालो ।'' शिवजी की एेसी आज्ञा 
` सुनकर विष्णु जी ब्राह्मण के रूप में शंखचूड़ के पास गये । शंखचूड्‌ 
ने उन ब्राह्मण रूपधारी विष्णुजी को प्रणाम किया। तब ब्राह्मण ने उस 
आशीर्वाद देकर कलहा-'“हे शंखचूड़ ! तुम मुद्रे पानी पिलाओ। 
` शखचूड्‌ ने अत्यन्त आद्र के साथ उस ब्राह्मण को पानी पिलवाया ।'` 
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अकाय अध्याय 453 
„ यद्यपि कृष्ण-कवच शंखचूड को अत्यन्त प्रिय था, फिर भी 
धते उसे ब्राह्मण को दे दिया। हे नारद्‌ \ यदि शत्र ब्राह्मण बन कर. 
वस्तु मागि तो उसे निशंक दान कर द दिया । चाहे प्राण भले ही 
चले जाएं ; परन्तु ब्राह्मण विमुख न जाए। फिर, जिसके पास विष्णु जी 
_ब्राह्मण बन कर जारे, उससे अधिक भाग्यशाली कौन होगा? 
(नसके यँ से भिक्षुक निराश होकर न लौट, उसके धन्य भाग्य हे । 
उदारता पर राजा बलि, दधीचि, जरासन्ध, सांख्य आदि अत्यन्त 
कर्तिवान हए है । इसके पश्चात्‌ विष्णु जी शंखचूड्‌ के रूप मे उसके 
शर गये तथा बड़े चरित्रों से उसको स्त्री का धर्म नष्ट किया) फिर 
। इन्हे लौट कर शिवजी से सब वृत्तान्त कहा । शिवजी ने उसे सुनकर 
अपने विजय -त्रिशूल को उठा लिया, जिसमे पृथ्वी एवं आकाश सब 
दिखाई देते थे । वह मध्याह्-काल के सूर्यं के समान तेजस्वी था! उसमे 
सब शस्त्रे । फिर शिवजी ने उस त्रिशूल को छोड़ा, जिससे शखचूड्‌ 
तुरत जलकर भस्म हो गया । त्रिशूल अपना काम करके पुनः शिवजी 
के पास लौट आया। | स 
हे नारद ! शिवजी द्वारा शंखचूड़ का वध तथा दैत्यों पर अपनी 
। विजय देखकर देवता बड़ प्रसन हुए। अस्तु, शंखचूड मरकर गोलोक 
। मजा पंचा तथा शाप से छूटकर पूर्वं कं समान हौ गया । उसको 
हड्डियों के शंख बने, जो विष्णु जी को अत्यन्त प्रिय ह । देवता एवं 
मुनि जो विष्णु जी के परिवार में ह उन सबको भी शख बहत प्यारे 
लगते है, परन्तु वह शंख शिवजी को प्यारा नहीं है ।उस समव म, इन्दर 
तथा समस्त देवता शिवजी के पास गये ओर उनकी बहुत स्तुति कर 
बारम्बार प्रणाम एवं दंडवत्‌ की । फिर शिवजी को आन्ञा पाकर सन्‌ 
देवता अपने-अपने घर चले गये । उस समय सब के दुःख द्र हो गये 
तथा सम्पूर्ण संसार मे आनन्द छा गया । इसके पश्चात्‌ शिवजी अपने 
गणो सहित कैलाश पर गये। जो मनुष्य शिवजी के इस चर्रि को सु 
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उ्रवाजदेगा, उसको किसी प्रकार का दुःख न होगा । सब के त 
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इस इतिहास को सुनकर भस्म हो जायेगे ।' 
© © 


ह कि 


नारद जी बोले-"'हे पिता ! अब आप सुद्धे यह बताइए कि विष्ण 
जी ने किस प्रकार तुलसी का पतितव्रत धम नष्ट किया था?'' यह 
सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा--“ हे नारद ! यह चरित्र शिवजी एवं विष्ण 
जी की भविति को अधिक बढ़ता हे, इसलिए तुम इसको मन लगाकर 
सुनो । विष्णु जी शंखचूड का वेष धारण कर तुलसी के घर गये तथा 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


उसके द्वार पर पहुंचकर, अपनी विजय के बाजे बजवा दिये। यह 


देखकर तुलसी अत्यन्त प्रसन हहं तथा उसने बहुत-सा धन आदि 
भिक्षुको एवं ब्राह्मणों को दान में दिया । फिर बह अपना श्युगार करके 
पति के आगमन की प्रतीक्षा करने लगी । तब विष्णु जी शंखचूड के 
रूप मे ही अन्दर धर मे गये। तुलसी ने उनके चरण धोकर स्तुति कौ 
तथा चांदी की चौकी पर बेठाकर ताम्बूल दिये । फिर हाथ जोड़कर 
बोलीं“ “हे स्वामी । मेरा धन्य भाग्य है जो आप विजय प्राप्त करके 
आये है ।'' फिर तुलसी ने शिवजी कौ स्तुति करके पृष्ठा कि आपने उन 
पर किस प्रकार विजय प्राप्त की? तब विष्णु जी ने कहा-""हे 
तुलसी । हमने युद्ध स्थल मे जाकर बहुत लड़ाई की । देवता हमार 
पराक्रम से भयभीत होकर भाग गये । उस समय ब्रह्मा जी ने हम दोनो 
मे सुलह करवा दी तथा हमने भी ब्रह्मा जी की आज्ञानुसार देवताओं 
को कुछ दे दिया। तदुपरान्त शिवजी अपने घर चले गये तथा देवता 
आदि भी अपने-अपने लोकों को लौट गये ।'' 

हे नारद ! तुलसी को यह वृत्तान्त सुनाकर विष्णु जी सेज को सजा 


हुआ देखकर, तुलसी के साथ भोग-विलास करने लगे, परन्तु तभी 
तुलसी को कुछ सन्देह उत्पन हुआ। उसने सोचा कि कीं यह मेरे पति 
कं रूप मे कोई अन्य मनुष्य न हो । यह सोचकर तुलसी ने विष्णु जीसे 
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व रच बराच 
तुम शंखचूडु नह हो तुमने न साथ छल किया है तथा मेरे 
+ धर्म को नष्ट किया हे । अब सत्य-सत्य बताओ कि तुम कोन 
„', तन विष्णु जी ने डरकर कहा-- ' हे तुलसी \ हम विष्णु हे। 
म यह कार्य देवताओं की भलाई के लिए ही किया है। ` यह 
^ विष्णु जी ने उसे अपने स्वरूप मे दर्शन दिये । जब तुलसी ने 
जी को इस प्रकार देखा तो वह क्रोधित होकर बोली-' हे ` 
जी ! तुमने मेरे पतिव्रत ध्म को छल से नष्ट 8 तथा इसी 
पकार छल से मेरे स्वामी को मरवा डाला । इसलिए में तुम्हे शाप देती 
“कि तुम पत्थर हो जाओ। जो लोग तुमको दया-सिन्धु कहते है, वे 
है ।'' यह कहकर तुलसी रोने लगी । यह देखकर विष्णु जी डरे 
तया उन्होने शिवजी का ध्यान किया । उस समय शिवजी ने तुलसी को 
ूर्शन दिया तथा बोले--'“हे तुलसी ! सब लोग अपने-अपने कर्मो 
क्रा फल भोगते दै । संसार में दुःख एवं सुख कोटं वस्तु नहीं है । यह 
| संसार समुद्र के समान है, जिसमें दोनों प्रकार का जलं हे । तृष्णा 
। उसकी लहर है ओर बिना धर्म के कोड इसे पार नहीं कर सकता । तुम 
। दोनों से हम यही कहते है कि तुमने प्रथम जो योग तथा तप किया था, 
वह किसी प्रकार निष्फल न होगा। तुम दोनों हमरे भक्त हो । तुम्हारा 
 पतिकृष्ण जी का मित्र सुदामा था। उसे राधिका जीने शाप दिया था, 
इसीलिए वह यहाँ आ कर उत्यन हुआ। अब वह मारा गया तथा रस 
शरीर को त्यागकर, फिर वैसा ही शरीर धारण किया है । तुम भा 
शरीर का त्याग करो तथा विष्णु जी के साथ विहार करो । देवता की 
भलाई के लिए हमने तुम्हारे पति का वथ किया था, ईस पर क्रोधन 
| 


का करवकववाकक  - "वा क ` क ` 


करना! अब तुम नदी होकर गण्डकी नदी के नाम से प्रसिद्ध होगी तथा 
समुद्र, जो विष्णु जी के अंश से दै, उसकी स्त्री होकर व 
करोगी। इसके अतिरिक्त तुम दोनों एक ओर रीति से इकट्ठे रहो 
अर्थात्‌ तुम पृथ्वी मे इसी नाम अर्थात्‌ तुलसी के नाम से प्रसिद्ध ध 
र्न होगी तथा विष्णु के शरीर पर चढ़ा करोगी, जिससे विष्ण व 
कर्मो का फल पावेगे। विष्णा तुम्हारे शाप से पत्थर बनकर, अ 
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री क सीर क स्थत रगे । उस जगह बड़े-बड़े तीक्षण दिं वात 
भयानक जीव उत्यनन होकर पत्थर को काटकर बहुत-से गोल 

टकडे बनाया करेगे, वे टुकड़े शालिग्राम के नाम स प्रसिद्ध होगे तथा 
जो टटे-फटे टुकड़े होगे केवल पत्थर कहलायेगे । 

हे तुलसी ! वेद ने चक्र के भेद से शालिग्राम-शिला का 

विस्तार से वर्णन किया है । तुम्हारी भेट उस शालिग्राम-शिला के साथ 
सदैव हआ करेगी, जो पुण्य को बढाने वाली तथा पापों को नष्ट करे 
वाली समञ्ी जायेगी । तुम शंखचूड़ कौ स्त्री हो तथा तुमने बहुत समय 
तक उससे विहार किया है, इससे तुम्हारा संयोग शंख के साथ भी हुआ 
करेगा ।'' शिवजी तुलसी से यहं बाते कहकर अन्तर्धान हो गये । तब 
तुलसी भी प्रसन्न हो, अपना शरीर त्याग, वैकुण्ठ को चली गयी। वह । 
सुन्दर स्वरूप धारण कर विष्णु जी के साथ विमान प्रर चद़ी। उस | 
समय उसको हर प्रकार का आनन्द प्राप्त हुआ । तुलसी कै प्रथम शरीर 
से गण्डकी नदी उत्पन होकर एेसी तेजवती हुं कि जो कोट मनुष्य 
उसके जल को देखता तथा स्पर्शं करता है तो उसके सल पाप नष्ट हो 
जाते ह । उसके तट पर विष्णु जी पर्व॑त के आकार में स्थित हुए 
जिनके दर्शन मात्र से ही समस्त पाप नष्ट हो जाते है । वहां बड़े-बड़ 
कठोर दात वाले कीड़े इकट्‌ठे होकर शिलां मे बड़-बडे छेद किया 
करते ह । उनसे जो टुकड़ होकर गण्डकी नदी में गिरा करते है वही 
शालग्राम कौ मूर्तियां है, जो अत्यन्त पवित्र तथा दुःख दूर करने वाली 
हे। उनमें जो चक्र सहित हों, वे पूजने के योग्य है । उनके लक्ष्म 
नारायण आदि अनेक प्रकार दै । जो टुकड़े नदी से बाहर मिलते ह, वे 
पिगलादि नामों से प्रसिद्ध है तथा गृहस्थ के पूजने योग्य नहीं है । ज 
मनुष्य चारों वर्णो के बाहर है, वे भी उन्हे पूजने के योग्य दै । वे मूर्तिया 
दो प्रकार की है एक तो आनन्द देती है तथा दूसरी दुःख प्रदान करनं 
वाली ह । यह शालिग्राम-शिला शूद्र वर्णं के पूजने योग्य नहीं । हे। ` 
शालिग्राम-शिला की बहुत बड़ी बडाई है, जेसी कि नर्मदा के पत्थरो 
को महिमा है । शालिग्राम तथा नर्मदा करी मूर्तियां स्वयं विष्णु जी एव 
शिवजी का स्वरूप है । 
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नद! सलमान शिला कत तुलसी यत्र अत्नत छ है 
यदि तुलसी पत्र से अलग शालिग्राम की मूर्तिं रखी जाए तो 

हृत ही दुःख प्राप्त होता है एवं स्त्री का वियोग होता हे । इसी प्रकार 
को शंख का वियोग भी अत्यन्त टुखदायी दै। जब तुलसी, 


ख, शालिग्राम एकत्र करं तथा एक ही स्थान पर रखे तो दोनों लोक | 


प्राप्त होता है हे नारद ! विष्णु जी की यह कथा मुक्ति प्रदान 
करने वाली है। इसको सुनने अथवा सुनाने से आनन्द्‌ मिलता हे। 
शंखचूड वध तथा शिवजी का चरित्र सम्पूर्णं मनोरथो को पूणं करने 
वाला दै । इस कथा में विष्णु जी का यश भी कहा गया है, इसलिए यह 
ओर भी आनन्ददायक है । यह भक्तों को अधीन करने स है । 
शिवजी भक्तों के अधीन रहकर एसी ही अदभुत लीलाए करते हे 1' 
७७ ® 


8 ¢ 


नारद जी बोले-""हे पिता \ अब मेरी अभिलाषा शिवजी द्वारा 
। अन्धकासुर के वध की कथा सुनने कौ है । अस्तु, आप कृपा करके 
। जिस प्रकार शिवजी ने अन्धकासुर का वध किया, उसका वणन 
 कीजिए।'" यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले- हे नारद्‌ ! जब विष्णु जीने 
नृसिंह तथा वाराह अवतार लेकर दिति के पुत्रो को मारा, तब दितिने 
 बडाविलापकिया तथा कश्यप की शरण मे जाकर उनकी सेवा करने 
लगी । वह अपने पति कश्यप को प्रसन करने के लिए सब श्रगार 
छोड, ब्रह्मचर्य धारण कर रहने लगी । वह केवल कश्यप को इच्छा के 
अनुसार ही मीठे वचन कहती तथा अधिक बातचीत नहीं करती थी । 


तब एक दिन कश्यप ने प्रसन होकर यहं कहा ` ५ 


तुम्हारी सेवा से अत्यन्त प्रसन हए ह, अतः तुम हमसे कोड वरदान 


मांगो ।'' इसके पश्चात्‌ उन्होने पतिब्रत धमं का वर्णन करते हए ` 


नहीं शिवजी को 
कहा- “हे दिति ! एेसी कोई वस्तु नहीं है' जिसको हम 
कृपा से नहीं दे सके !'' अपने पति को इस प्रकार प्रसन दूखकर दिति 


((-0. 1816 ?†. 18111018 ७1185111 (01661061 81111110. [14111260 0 €6810011 





1 ग ज 9 "य 
=+ ~ क ५ नि "२ = + = धि १ -‹ न ७.4 ई "4 ^. "~ 


"3 + =$ द 2 2 
ति क 


9 द दकि रि च 
न 


स कि ----------- 
= + ------- = ~ ~ = । 
एकाक का क पादाय = क 

तता क का 1 य. ~> का चरत क क का क त क 1 ~ 


स गचपर्ण `` 


क~ 
_ ब्स्वामी ! देवताओं ने मेरे साथ शत्रुता करके विष्णा 
| मेरे दोनों पुत्रो को मरवा डाला हे तथा अनेक दैत्यों ताध 
करवा दिया है । म्चे इस बात का बहुत दुःख है, इसलिए मे 
शरण मे आयी हूं। अब कृपा करके मुञ्चे एेसा पुत्र दीजिये, जो 
देवताओं के हाथ से न मर सके ।'' 
हे नारद ! कश्यप ने दिति की बातों को सुनकर उसे वरदान देते हुए 
कहा-'“हे दिति ! तुम्हारी इच्छा पूणं होगी । मृत्युञ्जय जो रुद्र है 
उनके समान संसार में कोई दैत्य अथवा देवता नहीं है । उसके सामने 
विष्णु तथा ब्रह्मा कौ भी कुछ नहीं चलती । इसलिए जब तुम्हारे पत्र ¦ 
उत्यन हो, तब तुम उसे यह भली-भांति समज्ञा देना कि वह किसी 
प्रकार मृत्यञ्जय को क्रोधित न होने दे, क्योकि शिवजी के क्रोधित 
होने पर फिर ओर कोई रक्चा करने वाला नहीं है ।'' इतना कहकर ` 
कश्यप चुप हो गए। तदुपरान्त दिति कश्यप के तेज से गर्भवती हुई। 
दिति का तेज इतना बढ़ा कि कोड मनुष्य उसके तेज के कारण उसकी 
ओर देख भी नहीं सकता था। दसवें मास म॑ दिति के एक पुत्र उत्पन 
हुआ, जिसका विचित्र स्वरूप था अर्थात्‌ उसके एक सहस्र सिर, दो 
सहस्र आंखे, दो सहस्र पाव तथा दो सहस्र भुजाएं थीं । वह बहुत ही 
सुन्दर, तेजस्वी एवं हष्ट-पुष्ट था। उसको यदि सब मुनि तथा देवता 
भी मिलकर उठावें तो भी वह नहीं उठ सकता था। वह अन्धो के समान 
इधर-उधर ज्ुककर चलता था, इसलिए उसका नाम अन्धक रखा 
गया। जेसा उसका अन्धक नाम था, उसी प्रकार उसने सब कार्य भी 
किये। अन्धकासुर ने संसार मे अनेक उपद्रव मचाये तथा देवताओं से 
समस्त रल आदि लात मारकर छीन लिए। 
हे नारद \ इसी प्रकार अन्धक अन्य दैत्यों को अपने साथ लिये हृए 
तीनों लोकों में अनेक प्रकार के उपद्रव करताःरहा । वह इन्द्र की सभा 
मे जाकर इन््रासन पर बैठ, केवल देवताओं को ही नहीं, अपितु इन्र 
को भी आज्ञा प्रदान करता था। देवताओं को तो बह सेवको के ही 
समान सम्मता था। एक दिन दैत्यों के अधिपति ने उसके पास आकर 
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का करे के पश्चात्‌ कहा-- त अन्धक ! संसार में जितने देवता 
-्रामुनिै, वे तुम्हारे शतु दै । उन्होने बड़े छल-कपट से दैत्यो का वध 


हे । इन्दर भी दैत्यों का घोर शत्रु है। उसने पहले दैत्य को, जो 
सर्वप्रथम उत्यन हआ था मार डाला तथा देवताओं ने मुनीश्वरो की 
से हम दैत्यों का बहुत बड़ा वन जला डाला । इसलिए तुम 
शत्रुता का विचार करके देवताओं को पराजित करो ओर तीनों 
नः पर विजय प्राप्त करो ।'' दैत्याधिपति की एेसी बाते सुनकर 
अन्धक तुरन्त ही तीनो लोको पर विजय प्राप्त करने के लिए तैयार हो 
गया । उसने एक बहुत बड़ी सेना एकत्र को । यह देखकर देवता तथा 
मुनि सब अत्यन्त दुःखी हुए । तब इन्दर न स्वयं कश्यप कं पास जाकर, 
अत्यन्त विनयपूर्वक यह कहा--'"हे पिता \ आपने देवताओं को बडे 
आनन्द से रखा, परन्तु अब अन्धक सबको क देता है! आप 
देवता तथा मुनियों के एसे दुःखं को क्यों नहीं देखते? वह क्षण-क्षण 
परहमको आज्ञा दिया करता है तथा हम से छोटा हते हए भी हमे बड़ा 
नही मानता । हे पिता ! इस प्रकार का कार्य करने से बड़ा उपद्र होगा 
तथा तीनो लोकों का काम बिगड़ जाएगा । ` 
७ © @ 


8 & 


बरह्मा जी बोले- “हे नारद ! इन्द्र के मुख से एसे दुःख पूर्णं वचन 
सुनकर कश्यप अत्यन्त आश्चर्यं करते हुए बोले-"हे इन्द्र ¦ ४ 
ने जो दुःख तुम लोगों को पटहचाया है, उससे कुछ भय मत कर, हम 
तुम्हारे सब दुःखों को दूर कर देगे।'' यह कहकर कर ने इन्दर | 
वहां से विदा कर, अन्धक को बुलाया ओर कहा - हे अन्धक ! 
अदिति तथा दिति हमारी स्त्री दै, तथा उ से सब देवता ओर देत्य 
उत्पन हए दै । वे बराबर हमारी सेवा करते है । हमें दोनों ही प्यारे है। 
अस्तु, तुम तीनो लोकों पर विजय प्राप्त करने का विचार त्याग दो, 
क्योकि यह बड़ा दुःखदायी होगा । तुम ओर इन्द्र राज्य को आधा- 
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आधा बट कर शत्रुता दूर करो तथा ५.५ ही मत से सुख एवं 
कुशलतापूरवक राज्य करो । तुम देवताओं को इस प्रकार दुःखी बना 
कर मूद्भे तंग मत करो, नहीं तो तुम बड़ा दुःख पाओगे।'' यह्‌ काह 
कश्यप ने अन्धक को विदा किया । | 

हे नारद ! कश्यप के इस प्रकार समञ्चाने पर अन्धक कुछ दिन तक 
तो शान्त बेटा रहा, परन्तु थोड़े दिनों कं पश्चात्‌ वह पुनः दत्यो की 
संगति से उपद्रव मचाने लगा ओर देवताओं को दुःख पहुचाने वाली 


बाते करने लगा। वास्तव में संगति का प्रभाव बहुत शीघ्र ही पड़ता है। 


अपने पुत्र की यह दशा देखकर दिति को बड़ी प्रसन्नता हुई । फिर 
उसने एक दिन अन्धक को बुलाकर इस प्रकार समञ्माया- “हे 
अन्धक ! तेरे कर्म देखकर मुञ्चे बहुत दुःख मिलता हे । म तुस्े एक बात 
समद्ञाती ह, त्‌ उसी पर ध्यान धरकर काम कर ।' ` यह कहकर, उसने 
पहले कश्यप ने जो कही थी, वहीं बातें विचार कर कहा-- "हे पुत्र । 
तुम शिवजी की सेवा करो ओर उनसे किसी प्रकार कां शत्रुता मतरखो 
; क्योकि उनसे शत्रुता रख कर कोड सुखी नहीं रहता ।' ' फिर शिवजी 
की बड़ी स्तुति करके वह बोली --'हे पुत्र ! तुम नित्य शिवजी का 
उपासना किया करो ।' ' तब अन्धक ने माता की आञ्ञा मानकर, सब 
दैत्यो की संगति छोड़ दी तथा इद्धियों पर विजय पाकर कठिन तप 
करने लगा। उसने सर्वप्रथम वन ओर जल में बैठकर तप किया, फिर 
केवल वन के फल खाकर ही शिवजी की सेवा करने लगा एेसा 
करने से अन्धक के तेज में वृद्धि हई । उस तेज के कारण उसकी ओर 
देखा भी नहीं जाता था। एसा कठिन तप करते हुए देखकर सन देवता 
भयभीत होकर मेरी शरण मे आये । तब मै उन सबको साथ लेकर 
विष्णु जी के पास गया ओर विष्णु जी सब हाल सुनकर हम सब को 


साथ लिये हुए, शिवजी के पास जा पटहंचे। वहाँ हम सबने उनको 


पवित्र स्तुति की ।'' 
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ब्रह्मा जी बोले--'"हे नारद ! शिवजी कौ स्तुति करने के उपरान्त 
-बदेवता शान्त खड रहे । तब शिवजी बोले-'“हे विष्णु, ब्रह्मा तथा 
यमस्त देवताओं ¦ तुम लोगों की जो इच्छा हो, वह हम से कहो । हम 
तुम सबको वरदान देने के लिए तेयार ह ।'' यह सुनकर देवताओं ने 
्हा--'"हे शिवजी ! हम लोग अन्धक के कठोर तप से अत्यन्त 
भयभीत है, इसलिए आप जाकर अन्धकः को वरदान दें ; जिससे हमारे 
-ख दूर हों । यद्यपि वह आपसे वरदान पाने के पश्चात्‌ देवताओं का 
पर्ण रूप से शत्रु हो जाएगा । हम सबकी इच्छा है कि इस समय कृपा 
करके आप अन्धक के कठिन तप की अग्नि को शीघ्र ही शान्त करं 
तद्परान्त हमारे लिए भिषक्‌ के समान होकर, हमारी चिकित्सा 
कौजिएगा।'' यह सुनकर शिवजी अन्धक को वरदान देने के लिए 
चल दिये । वे अपने वाहन गिरिजा तथा गणो सहित वहा जा पहुचे ओर 
| बोले ““हे अन्धक ! हम तुमसे बहुत प्रसन्न है, तुम हमसे वर मागो । 





तब अन्धक ने प्रणाम एवं स्तुति करते हुए यह कहा- "हे प्रभो ! ४ 


| आपसे केवल यही वरदान मां गता हूँ कि अपने पिता के वरदान के 
। अनुसार मै आपके अतिरिक्त किसी के हाथ से न मारा जाऊ । आप 
| कोई उपाय कीजिये, जिससे मेरे पिता का वचन्‌ सत्य हो ।' यह 
सुनकर शिवजी बोले--““अच्छा, हम तुमको यही वरदान देते है, 
परन्तु यदि तुम तीनों लोकों के राजा हौकर अपना धर्मं म कर 
। कुकी हो जाओगे, तो तुम निःसन्देह तुम पर बड़ा क्रोध करगे ; 
जिससे तुण्हारे सब पुण्य नष्ट हो जायेगे । एेसी दशा मे भी हम तुम पर 
द्या करेगे, जिससे तुम्हारा श्रम निष्फल न जाए्ना । शिवजी इस 
। प्रकार अन्धक को वरदान देकर वहाँ से अन्तर्धान हौ गये । तब अन्धक 
ने प्रसनतापूर्वक अपने घर आकर अपने माता-पिता को वर प्राप्त 
करने का हाल कह सुनाया । 
हे नारद ! जब देवताओं ने यह सुना कि शिवजी ने अन्धक कोएेसा 
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अन्धक के वरदान पाने का सब हाल कहं साच । जिस समय सव । 
देवता इन्द्र के पास जाकर सब हाल्‌ कहं रहे थ, उसी समय चारों ओर 
से दैत्यो ने अन्धक के पास जाकर देवता तथा देत्यो की पुरानी श्चुता 
की कहानी कह सुनायी, परन्तु अन्धक ने कुछ नहं कहा । वह केवल 
इन्द्रपुरी को देखने के लिए रथ पर चल दिया तथा कुछ समय को 
पश्चात्‌ इनरपुरी मे पहैच गया । अन्धक को वहो आते हुए देखकर अन्य 
देवताओं के साथ इनदर भी बहुत भयभीत हुए । उस समय इन्द्र ने तुरन्त ` 
उठकर अन्धक को बराबर एक ही आसन पर बेठाया । तदुपरान्त इन्द्रने ` 
मन में दुःखी होकर अन्धक से आने का कारण पूषा तथा यह्‌ कहा कि 
आपने यहाँ आकर बड़ी कृपा की है । अब जो आज्ञा आप हमे देगे, हम 
उसका पालन करेगे । यह सुनकर अन्धक ने अर्हकार से भरकर उत्तर 
दिया- "हे इन्द्र ! तुम केवल मुञ्मे अपनी सब सम्पत्ति दिखला दो। 
मुञ्चे किसी वस्तु को लेने की आवश्यकता नहीं है । तुम्हारे पास जो 
रावत हाथी तथा उच्चैःश्रवा घोड़ा आदि उत्तम रतन एवं उर्वशी आदि 
महास्वरूपवती स्त्रियां दै, उन सबको मुञ्धे दिखा दो । मे उनको देखने 
मात्र से ही प्रसन हो जाऊगा।'' तब इन्द्र ने निरुपाय होकर अपनी 
समस्त सम्पत्ति उसे दिखा दी । इन्द्र को सम्पत्ति को देखकर अन्धक 
आश्चर्यचकित हो इन्द्र के आसन पर बैठ गया । उस समय अन्धक ने 
यह आज्ञा दी कि नृत्य आरम्भ किया जाए। इन्द्र ने यह सुनकर भयभीत 
हो, सब सेविकाओं, गन्धर्व ओर अप्सराओं से कहा कि तुम सब लोग 
अपने सुन्दर नृत्यों द्वारा अन्धक को प्रसन करो ।'' त 
` हे नारद ! हर प्रकार के बाजे ताल-स्वर सहित बजने लगे । सातां 

स्वर, इक्वेस मूच्ल्नृना तथा तीन ग्राम के साथ गान होने लग। 
अन्धक ने उस नृत्य गान से मोहित होकर यह चाहा कि मै अप्सरा 
को अपने वश में कर, परन्तु देवताओं ने यह स्वीकार नहीं किया । 
` ` अन्धक ने जब देवताओं की एेसी अवज्ञा देखी तो वह अत्यन्त क्रोधित 

` होकर सिंहनाद करने लगा।उस समय इनदर ने देवताओं से कहा-- 
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~~ उलो, ईश्वर को स्मरण कर भली प्रकार निर्भय होकर युद्ध 


दयोकि अपनी स्त्रियों के देने से तो लड़कर मर जाना ही उत्तम 

४ इन्द्र की यह आज्ञा पाकर देवता तुरन्त लड़ने को तैयार हो गये, 
~स समय अन्धक भी पोच सौ धनुष अपने हजार हाथो मे लेकर तथा 
पत्येक धनुष मे अनेक बाण चटढाकर युद्ध करने लगा । जब इन्र ने 
सम्ुख आकर वज्र से अन्धक को मारा, तब अन्धक ने क्रोधित होकर 
पने त्रिशूल, गदा आदि नाना प्रकार के शस्त्रो से प्रहार किया । उस 
समय देवताओं सहित इनदर युद्ध स्थल छोड़कर भाग गये । इसके 
पश्चात्‌ अन्धक अपनी माता दिति को भी वहीं बुलाकर राज्य करने 


लगा तथा यह ठिंढोड़ा पिटवा दी कि हमारे राज्य मे सब प्रजा 


आनन्दपूर्वक रहे ओर किसी प्रकार का सन्देह न करे । इन्र का राज्य 
अब समाप हो गया। सब वर्णं अपने धर्मं में स्थिर रहकर हमारी आज्ञा 
क्रा पालन कर । जो कोई हमारी आज्ञा के विरुद्ध कायं करेगा, वह 
हमरे हाथो से मारा जाएगा । इस प्रकार आज्ञा प्रसारित कर, अन्धक 
स्वयं इन्द्रपुरी पर शासन करने लगा।'' 

© 


8 ¢ 


बरह्मा जी ने कहा --“*हे नारद ! देवता अत्यन्त दुःखी हो मेरेपास 
आये ओर मुञ्मसे सब वृत्तान्त कह सुनाया । उन्होने य॒ह भी कहा कि 
रेवता अब अन्धक के भय से यज्ञ में भी भाग नहीं ले सकते । इधर- 
उधर छिपे रहते है । यह कहकर देवताओं ने मेरी बड़ स्तुति की । तब 
पने उनसे यह कहा - “हे देवताओ ! तुम सब किसी प्रकार का दुःखं 
। करो, तुम्हारे सब दुःख दूर हो जा्येगे । '" इस प्रकार अनेक पुरातन 
इतिहास कहकर सबको साथ लिये हुए मै विष्णु जी के पास गया तथा 
बहुत स्तुति कर, उनसे अन्धक के अन्याय का वर्णन किया । उस समय 
विष्णु जी बोले तुम सब अपने-अपने घरों को लौट जाओ। हम शीघ्र 
ही दैत्यों के पास पंचक उनको नष्ट कर देंगे ।'' यह सुनकर देवता 
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= ---~-- ट गये। तब विष्णु जी तुरन्त गरुड़ पर सवाः 
उम चरे को लोट गये । तब विष्णु स तुरन्त गरुड़ पर सवार्‌ 
प अपने शस्त्रो सहित अन्धक के पास पहुचे । विष्णु जी बडे-बडे 
अस्र अन्धक पर चलाते रहे तथा अन्धक उनको नष्ट करता रहा । जव 
अन्धक ने विष्णु जी को अपने शस्त्रो से दुःखी कर दिया तो विष्णु जी 


ने क्रोधित होकर सदशन चक्र को अपने हाथ से छोडा जिससे संसार 


जलने लगा। उस समय एेसा प्रतीत हुआ, जेसे प्रलय हो रहा हो 


अन्धक भी दैत्यो सहित भयभीत हो गया । तब उसने शिवजी का ध्यान ` 


| 





। 


धरकर, अपना त्रिशूल चलाकर सुदर्शन को र कर दिया।उस ` 
समय विष्णु जी ने शिवजी का ध्यान करके मन मं स्तुति करते हुए ` 


कदा- "हे शिवजी मे देवताओं के मनोरथ किस प्रकार पूर्णं करू? 
आप मुस्र आज्ञा दीजिए। ' 
हे नारद ! शिवजी ने विष्णु जी के एसे दुःख पूर्णं वचन सुनकर 
का--““हे विष्णु जी ! मुञ्च तुम्हारे समान ओर कोटं भी प्यारा नही ै। 
जो मनुष्य, मेरी भव्ति चाहता है, उसे पहले तुम्हारी भक्ति करनी 
चाहिए। परन्त॒ इस समय तुम स्वयं ही कुरीति से देवताओं क पक्ष मे 
उद्यत हए हो। जब तक अन्धक ब्राह्मणों से शत्रुता न करेगा, तब तक्‌ 
मै उसके ऊपर क्रोधन करूंगा ; क्योकि ब्राह्मण मुद्धको गिरिजा से भी 
अधिक प्रिय दै । इसलिए तुम कोई ठेसा उपाय करो कि अन्धक मेरी 
आराधना-भक्ति त्याग कर ब्राह्मणों से शत्रुता करे ।'' यह आज्ञा पाकर 
विष्णु जी ने अन्धक से कहा-““हे अन्धक ! तुम्हारी वीरता तथा बल 
देखकर हम अत्यन्त प्रसन हुए दै । तुम हमसे वरदान मांगो। यह 
सुनकर अन्धक ने ग्व मे भरकर कहा-'हे विष्णु ! वरदान लेना 
छोटे मनुष्यो का कर्तव्य है । हमको किस बात की कमी न जो हम 
तुमसे वरदान मागे? तुमको जो इच्छा हो, वह तुम हमसे मांगो, ह” 
तुमको देगे।'' विष्णु जी ने अन्धक के एसे गर्व पूर्णं वचन सुनक 
प्रसनता से कहा -"हे अन्धक ! हम तुमसे यह वरदान मांगते दै कि 
तुम शिवजी की भक्ति छोडकर, स्वयं शिव बनकर विहार किया 
करो।'' अन्धक ने यह सुनकर विष्णु जी की माया में भूल, कहा 
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ता 


हम लोगों को है । भला, वह किस उपाय से मारा जा सकता है? यह . 


0 


58 


;८ ------ 7 सक पश्चात्‌ विष्या जी तथा अन्धक अपने-अपने ---जमा।" इसके पश्चात्‌ विष्णु जी तथा अन्धक अपने- अपने 
€ ए > चले गये । तब अन्धक ने स्वयं अपने को शिव्‌ ठहरा कर 
शलोको क्तौ वश मे कर लिया, जिससे सबको दुःख पर्चा । उसने 


्राह्मणों के मान को भी स्थिर न रखा तथा स्वयं अपने को परब्रह्म 


दैत्यों की सब रीतियां उसने चलायां । . 
सिद्ध व्छिया। दे „ 


8 ¢ 


जी ने कहा- “हे नारद ! उस समय देवताओं की दशा 
[रोय थी । वे सब दैत्यों के भय से इधर-उधर भागे फिरते ५. थे, 
जब देवता तथा ब्राह्मण बहुत दुःखी होकर शाप दने लगे , तब अन्धक 
करा तेज क्षीण हो गया । अस्तु, एक दिन सबं देवताओं ने एकत्र होकर 
कहा कि अब तो अन्धक हमको कोई धमं नहीं करने देता, न हम 
विष्णु जी तथा शिवजी कौ पूजा ही करने पाते है । सब प्रकार का दुःख 


। सुनकर बृहस्यपतिने कहा-- ` हेदेवताओ ! अन्धक शिवजी के अतिरिक्ति 


संसार भर से अवध्य है! जब शिवजी ने प्रसन होकर उसे वर दिया था 
उस समय यह भी कहा था कि जब तुम पाप करने लगोगे, तब हम 


` एेसा क्रोध करेगे, जिससे तुम्हारा तेज घट जाएगा । शिवजी ने 


सर्वप्रथम ब्राह्मणों को दुःख देने का निषेध किया था । हे देवताओं । 
अब वह. समय आ ग व चलकर शिवजी की सेवा करे । वे 
हमारे समस्त दुःखों को दुर करेगे 1 ` 

हे नारदं ५ देवताओं ने यह वृत्तान्त कहने कं लिए तुम्हे वि 
के पास भेजा। तुम वहाँ से चलकर शिवजी को मन्दार के वन व 
देखकर, स्तुति करने लगे। शिवजी तुम्हारी सतति सन ये 
प्रसन होकर बोले- “दे नारद ! तुम हमारे यहां किस काय स 
हो?'' शिवजी की ठेसी इच्छा जानकर, तुमने अन्धक के ४ 
सब हाल उनको कह स॒नाया। उसे सुनकर शिवजी बोल 


9 व्व ध ((-0. 1816 ?1. 18111018 ७118511 (0166161 81111110. [21411260 0 €6810011 


[9 
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नारद ! तुम मन्दार के पुष्यो को माला पहनकर अन्धक के पास जाक 
हमारी प्रशंसा करना तथा एसा उपाय करना जिससे वह क्रोधित हो । 
हमारे पास आवे।'' यह सुनकर तुम विदा हो, वन से मन्दार के पुष्प | 
तोड, उनकी माला कंठ मे पहन, अन्धक के समीप पर्ुचे । उस समयं 
| 

| 


। 
| 
। 





अन्धक सहित सभी दैत्यों को तुम्हारी माला को, जो अत्यन्त सुगन्धित 
थी. देखकर बहुत आश्चर्य हुआ । तब अन्धक बोला--'"हे नारद्‌ ! ये | 
पुष्प कहाँ उत्यन होते ह ? उस उद्यान का कोन रक्षक है? में यह पुष्प ` 
अपने बाहुबल से प्राप्त करना चाहता हू । ` तब तुमने यह उत्तर 
दिया- “हे अन्धक ! मन्दराचल मे वीरकाम्यक नामक एक वनहै। 
उसमे यह पुष्य उत्पनन होते दै । वहां शिवजी के गण वन कौ रक्षा करते 
ह । वे गण अत्यन्त बलवान्‌ दै । शिवजी अपनी पत्नी सहित उसी वनम 
विहार करते है । उनको जीतने वाला सृष्टि में कौन हे, परन्तु उनकी 
सेवा करने से यह पुष्य प्राप्त हो सकते है । इसके अतिरिक्त उस वने 
ओर भी अनेक प्रकार के पुष्प हे । बहुत मे इनसे भी अधिक सुगन्ध है । 
कड वृक्षो से रल तथा कुछ वृक्षो से चारों प्रकार का अन प्राप्त होता 
हे। वहां किसी को किसी प्रकार का दुःख प्राप्त नहीं होता, न किसी 
को भूख, प्यास, चिन्ता तथा खेद्‌ प्राप्त होता हे । उन शिवजी को कृपा 
से मनुष्य इन्द्र पर भी विजय प्राप्त कर लेता है ।'' अन्धक से एसे 
उपदेश पूर्णं बचन कहकर, तुम वहां से विदा हुए । तब अन्धक ने दैत्यो 
को सभा बुलाकर मन्दार के पुष्पों की प्रशंसा करते हुए यह कहा- 
“तुम सब लोग तैयार होकर मेरे साथ मन्दार पुष्प लेने चलो, यहां कोई 
न रहे ।'' यह कहकर अन्धक सेना सहित चल दिया तथा शिवजी कौ 
महिमा भूल गया ।'' 
७ © © 


ॐ षि 


ब्रह्मा जी बोले--““हे नारद ! वहाँ से चलकर अन्धक मन्दारचल 
पर्वेत पर जा पर्हुचा। वहाँ उसने देखा कि वह पर्वत अनेक प्रकार 
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मा जडी वु से सुशोभित है सिद्ध मुनीश्वर देवत से सुशोभित हे । सिद्ध, मुनीश्वर, देवता | 
क गण उसकी रक्षा करते थे। चन्दन, अगरु, शाल, चम्पर, ब्रेल | 
रदराक्च आदि अनेक प्रकार कं वृक्ष वहां वर्तमान थे । वहाँ गन्धर्व, | 
तथ ` प्रा आदि नृत्य करते थे। हंस, चकोर, सिंह, बाघ आदि | 
वों से बह स्थान भरा हुआ था । उस आनन्ददायक स्थान पर जब 

अन्धक ने देवताओं को देखा तो बड़े क्रोध से यह कहा-- ` हे 
ब्दराचल ! तुम मुद्मको भली-भांति जानते हो । म अपने समान ससार 
तर किसी को नही समञ्चता हू तथा सूद्चे कोई. भी नहीं मार सकताहे। | 
संसार भर मेरे वश में है । तुम भी मेरी प्रजा तथा मेरे अधीन हो। अस्तु, | 
तुम मेरी आज्ञा को सुनो। आज से मेँ तुम्हारे निकट के इस वन को 
पने विहार तथा भोग-विलास कं लिए नियत करता र॑ यदि तुम मेरी 
आद्ञा का पालन न करोगे, तो बहुत दुःख उठाओगे ।' | 

हे नारद ! इसी प्रकार अन्धक ने चारो प्रकार को राजनीति के वचन 
करे, परन्तु शिवजी का वह मन्दराचल पव॑त बिल्कुल ही भयभीत न 
हमा ओर वहां से उसी समय अन्तर्धान हो गया । अन्धक ने मन्द्राचल 

` करो इस प्रकार अन्तर्धान होते हुए देखकर क्रोध सेकहा- ० 

` तूब्रे अपने क्रोध से भस्म किये देता हू। यह कहकर उसने पर्वत 

जड से उखाड़ कर मिट्टी के समान पीस डाला तथा उसे बहुत योऽ 

की दूरी परं कैक दिया। उस समय उस वन के रहने वाले सब प्राणी 

। भर-थर काँपने लगे। तब वह पर्व॑त उठते-वैठते, कंपते भागते हुए 
शिवजी के समीप जा पचा ।हे नारद ! शिवजी उस समय गिरिजा के 

। प्रसथे। गिरिजा ने जब पर्वत को कोंँपते हुए देखा तो यह का त 

आज इस प्रकार क्यों कांप रहा है तथा पृथ्वी आकाश ओर ४ 
। क्यों कौप रहे है? भला आज किसने इतना क्रोध किया है? तब 
। शिवजी ने कहा-'“हे गिरिजे ! तुम नहीं जानती को यह स 
| किसने मचाया दै । देखें, आज कौन यमलोक को जाता हैः ध 
। कहकर शिवजी ने पर्वत को प्रसन्न किया । इसके पश्चात्‌ उ ४ 

अपनी कृपा से पर्वत के टकड़ों को जो टूट -दृट कर इधर-उधर गिर 
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| 1 
क व लपन ` | 
स ना आरम्य करिया बहदव 
दैत्यो की सेना पर गिराना आरम्भ कर्‌ दिया । यह देखकर $ 
१ मच गई । उस समय अन्धक क्रोधित होकर कहने लगा _ 
(हे पर्वत ! मुञ्चको नहीं जानता कि मं परब्रह्म हू । तू मुञ्जसे एेसा छल 
यो करता दै, प्रकट होकर क्यों नहीं लड़ता?. अन्धक के यह 
सुनकर शिवजी नै बड़ा क्रोध किया। इतने मे, मे स्वय, इन्द्र तथा अन 
देवता आदि शिवजी की स्तुति करते हुए उनके पास जा पहंचे। हे 
नारद ! शिवजी की वह स्तुति एेसी है, जिसको सुनने तथा सुनाने से । 
दोनों लोकों मे मुक्ति मिलती है ।' | 
| & & 


ॐ नि 


ब्रह्मा जी बोले-'“हे नारद ¦ शिवजी ने जब इस प्रकार स्तुति सुनी 
तो उन्होने अन्धक पर अत्यन्त क्रोध प्रकट करते हुए अपने गणो से 
कहा कि तुम जाकर दैत्यों को नष्ट करो। उस रभयं समस्त गण 
शिवजी की आज्ञा प्राप्त कर नन्दी के सेनापतित्वं मे अन्धक से युद्ध 
करने चल दिये । युद्ध स्थल मे पहुचते ही घनघोर युद्ध होने लगा। गणो 
ने अनेक दैत्यों का नाना प्रकार के शस्त्रो से वध कर डाला। नन्दी ने 
हण्ड, थुण्ड जुम्भासुर, कुञ्जासुर, पाकहारीत, मदन-मद्रन आदि 
दैत्यो के अधिपो को मारा, जिससे सब दैत्यो को बड़ा दुःख परहुचा। 
अन्धक यह देखकर अत्यन्त शोकाकुल हो, भयभीत हुआ । फिर अपतं 
` गुरु शुक्र के पास जाकर स्तुति कर कहने लगा- “हे गुरुदेव ! आपने 
अनेक बार दैत्यो के दुःखों को दूर किया है मे इस समय 
शरण मे आया हूं । आपकी सेवा के बल पर दैत्य पर्वत के समान युद्ध 
क्षेत्र मे स्थिर रहते हे। हे भृगु ! इस समय शिलादि के पुत्र नन्दीगण ने 
असंख्य दैत्यो को युद्ध क्षेत्र म मार डाला दै । हण्ड, थुण्ड आदि अच्छे- 
अच्छे देत्यो को उन्होने मारकर पृथ्वी पर लिटा दिया है। अब आप 
जसा उचित समञ्च वह उपाय कर । आपने जो विद्या प्राप्त कां £' 
उसको प्रयोग मे लाने का यही समय है। आप दैत्यो को जीवित करिः 
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सर म जपके वश कोवि आपके यश को वृद्धि हो ।'' | 
(१ नारद अन्धतः के एसे वचन सुनकर भृगु ने हंसकर कहा--'“हे 

। सहस्र वर्षो तक हमने केवल धान को भूसी का धुंआ पीकर 

प्राप्त की है, अब तुम उसकी सिद्धि देखो । हम मरे हए दैत्यो 

ने मृत्यु निद्रा से जगाते है तथा जिस प्रकार सूखे धानो को पानी हरा 

र देता है, उसी प्रकार उस विद्या द्वारा दैत्यो को जीवन-दान देते है । | 

रह कहकर भृगु ने अपना मंत्र पटा, जिससे मरे हुए दैत्य तुरन्त जीवित | 

त गये ओर उस समय अन्धक अपने साथियों को जीवित देखकर | 

अत्यन्त प्रसन हुआ । शिवजी कं गणो ने नदौ से जब भृगु को इस | 

निद्धि की बात जाकर की, तब नन्दी ने तुरन्त ही शिवजी के पासं | 

पंच कर यह विनय की - “हे शिवजी \ जो दैत्य हमारे हाथों से मारे 

नाते है, उनको भृगु बार-बार जीवितं कर देते है । इस प्रकार हमारी | 

वजय कैसे होगी? '' यह सुनकर शिवजी का रूप अत्यन्त भयंकरही | 

| 

| 

| 

| 

। 





गया । वे क्रोधित होकर नन्दी से बोले-““हे नन्दी ¦ ब्राह्मणो मे जो 
अत्यन्त नीच भृगु है उसको तुम शीघ्र ही हमारे पास पकड़ कर ले 
। आओ।'' नन्दी यह सुनकर निर्भय हो, दैत्यों कौ सेना मे प्रवेश कर 
। गये। उन्होने देखा कि भृगु की रक्षा अनेक दैत्य कर रहे च फिर भी 
नन्दी ने सबको मोहित कर, भृगु को पकड़ लिया तथा उन्हे घसीटते 
` हृएले चले। यद्यपि भृगु ने शस्त्र चलाकर नन्दी से मुक्ति प्राप्त करने 
का बहुत प्रयत किया, परन्तु नन्दी ने अपने शरीरस अग्निखत्यन कर 
सभी शस को जला दिया ओर शिवजी के पास उन्ै पकड़ करलं | 
गये | फिर उन्दने भगुको शिवजी (त सम्मुख खडः क्रक व्ह हे 
महाराज । भगु आजापक्छे सम्मुख खड़ा हे। अब्‌ आप जो उचित श 
हकर ।' "शिवजी ने उत्तर मे कुछ न कहा तथा भृगु को न 
डाल लिया । यह देखकर दैत्यों को अत्यन्त दुःख हंजा तया उन्हें अपनी 

विजय की कोई आशा न रही । जब अन्धक ने यह हाल सुना तो वह 

दत्यो को धिक्कारने लगा ओर बोला-- आज मे नन्दी का ध 
वेश्य कर डालंगा । भृगु तो योग शास्त में निपुण है, इसलिए उन 
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मरने का मुज्ञ भय नहीं दै । ' यह कहकर वह पुनः गण व युद्ध 
लगा। तब नन्दी ने गणो सहित एेसा युद्ध किया कि देत्यों की सना 


भर मे छिन-भिन होकर भागने लगी । ' 
© © @ | 


ॐ पि 


बरह्मा जी बोले-'"हे नारद ! इस प्रकार अपनी सेना को युद्धक्ष्र 
से भागते हुए देखकर अन्धक स्वयं रथ पर आरूढ हो, युद्ध स्थले 
आ परहचा। तब बलभद्र, शाख, विशाख, गणेश, सोम तथा नंदीश्वर 
आदि शिवगण ने अन्धक के ऊपर एक साथ आक्रमण कर दिया 
उधर भृगु ने शिवजी के उदर मे पूरा ब्रह्माण्ड देखा । इसी प्रकार वे सौ 
वं तक शिवजी के उदर मे भ्रमण करते रहे, परन्त॒ उसमे से निकलने 
कं लिए उन्हे कोड स्थान नहीं मिला । तब वे शिवजी की वन्दना करके 
उनकं लिंग के छिद्र द्वारा, प्रकट होकर, शिवजी की स्तुति करने लगे। 
शिवजी भृगु कौ एेसी चतुराई देखकर अत्यन्त प्रसन्न हए ओर बोले- 
हे भृगु ! तुम शुक्र के मार्ग से प्रकट हुए हो इसलिए तुम्हारा नाम 
शुक्र होगा। तुम हमारे पुत्र हो। अब अपने घर सुखपूर्वक चले 
जाओ।'' यह सुनकर शुक्र वहां से दैत्यों की सेना मे लोट आये। उन्हे 
पुनः देखकर दैत्य अत्यन्त हर्त हुए। तब अन्धक सावधानी के साथ 
शुक्र को रक्षा का पूरा प्रबन्ध करके, किसी सुरक्षित स्थान पर उन 
बैठाकर स्वयं युद्ध करने लगा। उसने अपने भीषण प्रहारो से गणो को 
दुःखी कर दिया। यहां तक कि सभी गण युद्ध स्थल से भागकर 
शिवजी के पास जा पचे तथा लज्जापूर्वक बोले- “हे शिवजी । 
हमको देत्यों की सेना मार डालती है, हम अत्यन्त टुःखी है ।'' यह 
सुनकर शिवजी ने कहा-- “तुम तुरन्त ही हमारा रथ सजाओ।' तब 
उनकी आज्ञानुसार शीग्र ही इस प्रकार, जैसा कि त्रिपुर का वथ करने 
4 लिए सजाया गया था, रथ तैयार किया गया। तदुपरान्त शिवजी 

अपने गणो के दुःख का स्मरण कर, क्रोधित हो उस रथ पर आरूढ 
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अना 
रण मून म पहैचकर अन्धक से युद्ध कसे लले! अन्धक जे 
# बाण एवं शस्त्र चलाता था, उनको शिवजी अपने तीश््ण-बाणों 
अन्य उत्तम शस्त्रो से काट देते थे तथा शिवजी जो शस्त्र छोड़ते 
> उनको अन्धक नष्ट कर्‌ देता था। अन्त में, अन्धक ने शिवजी पर 
पनी मुष्टिका का प्रहार किया। शिवजी ने भी उत्तम स्वरूप प्रहार 
करके उसे पृथ्वी पर मूच्छित करके गिरा दिया । उस समय शिवजी क 
इच्छानुसार चामुण्डा देवी, जो दुर्गां का स्वरूप है, प्रकट हुड । उनका 
शब्द घनगर्जन के समान & महाभयंकर था। दाढ़ं विकराल, स्वरूप 
ग्रहाकठोर, लाल-लाल आंखें, लाल-लाल हो ठ बहुत ही लम्बा कानः 
काली आखिं, एेसे स्वरूप से चामुण्डा देवी दैत्य सेना में प्रवेश कर 
त्यो को विदीर्ण करने लगीं तथा अपने केशों को . बिखराकर 
रणभूमि में नृत्य करने लगां। 
हे नारद ! अन्धक ने चामुण्डा का एेसा विकराल स्वरूप तथा देत्यो 
को भयभीत देख, क्रोधित होकर अपना शूल चण्डी के सम्मुख कर 
दिया। उस समय शिवजी ने अन्धक को एेसी दिठाई देखकर बड़ा 
। क्रोधकिया तथा अपने त्रिशूल से अन्धक को छेद दिया ; जिससे रक्त 
की नदी बह निकली । केवल अन्धक के अस्थि तथा चम॑ ही त्रिशूलं 
। पररह गये, शेष रक्त निकल गया । वह कमल के समान त्रिशूल पर रह 
गया। उस समय शिवजी ने सब शत्रुता भुलाकर अन्धक को उत्तम 
बुद्धि प्रदान की, जिससे वह सतोगुण धारण कर, दैत्य भाव से छूट 
गया तथा शिवजी की स्तुति करने लगा। ` ` 
© | 


8 5 


ब्रह्मा जी बोले- "हे नारद ! उस समय अन्धक ने शिवजी को 
बहुत स्तुति करने के पश्चात्‌ कहा-““हे शिवजी ! मे आपकी 
| कर हूं आप मेरी ओर दया दृष्टि कौनिये।'' अन्धक कग यह 





सतुति सुनकर शिवजी ने उसकी ओर दया कौ दृष्टि से देखा तथा 
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अत्यंत प्रशंसा करते हुए कहा-- र कहा "दहे अन्धक ! तुमधन्यहो। हमत 
अत्यन्त प्रसन हए है । अब तुम्हारी जो इच्छा हो, वह वरदान हमसे म 
लो।'' यह सुनकर अन्धक ने कहा-- ह, हे शिवजी ! आप मुञ्चको 
अपना गण करके, अपने निकट ही रखें तथा वीरभद्र के समान ही 
समद ।'' यह सुनकर शिवजी ने प्रसन होकर कहा हे अन्धक । 
तुम्हारी यह इच्छा अवश्य पूर्णं होगी ।' हे नारद ! इस प्रकार शिवजीनै 
अन्धक को अपना गण बनाकर मुक्त किया तथा उसे अपने साथ ले 
जाकर कैलाश पर्वत पर वास करने लगे!" इतनी कथा सुनाकर ब्रहम 
जी बोले- "हे नारद ! उस समय विष्णु जी ने, मैने तथा देवताओं न 
कैलाश में पहंचकर शिव शंकर को प्रणाम किया तथा सबने अलग- 
अलग स्तुति की। जो कोई उस स्तुति तथा चरित्र को सुनेगा अथवा 
सुनाएगा, बह अपने कुल सहित प्रसन्न रहेगा । परलोक में उसे शिवजी 
का सामीप्य प्राप्त होगा। स्तुति के पश्चात्‌ देवता एवं शिवजी यथास्थान 
चले गये ।'' 
® 


~&| उन्वासवों अध्याय | 

इतनी कथा सुनकर नारद जी बोले- "हे पिता ! इस चरित्र के 
सुनने से वास्तव में मुञ्चे बड़ी प्रसनता हुई है। अब आप सदाशिव जी 
का अन्य चरित्र कहं । ' ' नारद जी की एेसी लालसा देखकर ब्रह्मा जी ने 
कहा हे नारद ! अब हम तुम्हे शिवजी तथा विष्णु जी के युद्ध का 
वर्णन सुनाते ह । मेर पुत्र मरीचि के द्वारा कश्यप उत्पनन हुए ; वे शिवजी 
क परम भक्त ह । उनके तेरह पलियां थी, जिनसे अनेक सन्ताने उत्यन 
हृं । उनकी सबसे बड़ी पत्नी का नाम दिति था। दिति के गर्भ से बड़ 
वीर देत्य उत्यन हुए। उनमें से दो का नाम हिरण्यकशिप तथा 
हिरण्याक्ष था। वे बहुत समय तक तप करते रहे । हिरण्यकशिप के चार 
पत्र हुए । उने प्रहाद सबसे छोटा था ।प्रहवाद से विरोचन उत्यन हुआ 
जो शिवजी का अनन्य भक्त था। विरोचन से बलि उत्पन हुआ । बलि 
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क के साथ युद्ध करने में 
बलवान्‌ था। उसका एक पुत्र बाण नाम का उत्पन्न हुआ । 
अशी शिवजी का बड़ा भक्त था। वह सन्तो का मित्र, अपने नियम 
व्रत में अत्यन्त दुद, निरहंकार तथा सहस्रबाहुं था । उसने अत्यन्त 
-दारता के साथ सम्पूर्णं ब्रह्माण्ड पर राज्य किया । उसने अपनी 
शोणितपुर में स्थापित कर, बड़ी धूमधाम कं साथ राज्य 
कया । उसके राज्य में कोडं भी दुःखी न था। ध 
हे नारद \ एक दिन बाण शिवजी की भक्ति एवं प्रेम मे मग्न होकर, 
वनी सहस्रबाहुओं से बाजा बजा कर, शिवजी कं सम्मुख ताण्डल्‌ - 
गति से नत्य करने लगा । यह देखकर शिवजी अत्यन्त प्रसन हए ओर 
बोले "हे बाण ! हम तुमसे बहुत प्रसन ह । तुम हमसे अपनी 


यागो 


वरदान मगो )'' यह सुनकर बाणासुर ने विनती की ` ह 
प्रभो \ सदैव मेरे सहायक रहा करे तथा मरे दुःख दुर्‌ किया करे! 
शिवजी बाणासुर की यह बात मानकर, अपने कुल सहित बाणासुर के 
चरमे निवास करने लगे तथा अपनी सम्पूर्णं शक्ति सहित बाणासुर की 

। रक्षा करने लगे। एक दिन समस्त देवताओं के राजा शिवजी देवताओं 
। सहित नर्मदा नदी के तट पर एक उत्सव -विहार करने लगे। सब 
। देवता, सिद्ध आदि शिवजी के उस उत्सव को देखने के लिए वहो 
। आये। उस समय वहो नृत्य गायन तथा अनेक ( आनन्द को 
। बाते येने लगीं । उससे शञ्चओं को दुःख तथा भक्तो को सुखे प्राप्त 
हभा। उस समय तीनों प्रकार की वायु बहने लगी, नाना प्रकार के पुष्य 
खिल उठे, पक्षी मधुर-वाणी मे बोल उदे, मानो वे भी गायक बनकर 
गाने लगे हयं तथा सम्पूर्णं वन फूल उठा । एसे समय मे शिवजी ने 
इच्छानुसार विहार किया। फिरते-फिरते उन्होने काम कं वश हो 
नन्दीगण को लुलाकर यह कहा कि तुम तुरन्त कैलाश में जाकर 
गिरिजा को अपने साथ ले आ नन्दी ने यह सुनकर तुरन्त ही गिरिजा 

की सेवा में पह॑चकर, शिवजी का समाचार कह सुना गिरिजा ने 
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उत्तर दिया कि तुम चलो, हम भंगार करके पीक्ते आती दै । नन्दी यह 





वहां से चला गया तथा त -- तथा गिरिजा शृंगार करने लगीं। तब शगार करने लगीं। तब र 
र तकरशिवी के निकट पहुंचकर कहा कि गिरिजा पीछे ४ 
है। यह सुनकर शिवजी बोले-"“ तुम फिर शीघ्र जाकर, उन्हे अपने 
साथ ले आओ।'" नन्दी फिर गिरिजा कं पास जा पहुचे तथा उनसे शीघ्र 
चलने के लिए कहा। तब गिरिजा ने कहा-- . अच्छा म अभी चलती 
हं तुम वैठो।'' यह कहकर उन्होने शृगार करने म अपना बहुत समय 
लगाया। उधर शिवजी अप्सराओं के नृत्य तथा रग को देखकर बहुत 
ही कामवश हो गये। जब गिरिजा ने आने मे बहुत देर कौ तब सभा की 
स्तियों ने यह निश्चित किया कि हम सब स्त्रियां अपना-अपना ओरही 


प्रकार का पवित्र रूप धारण करे । यह निङ्चत कर सब स्त्रियां अपना- 


अपना अन्य स्वरूप धारण करने लगीं । उन्ोने यह सोचा था कि एेसा 
करने से शिवजी किसी प्रकार भुलावे मे आ जा्येगे। अस्तु, नन्दी ने 
उर्वशी का रूप, सुकेशी ने लक्ष्मी का स्वरूप, पृताची ने काली का 
स्वरूप, विशभरवाची ने चण्डी का स्वरूप, प्रेमगोत्रा ने सावित्री का रूप, 
मेना ने गायत्री का रूप, प्दावती ने विजय स्थला का रूप तथा जया 
ने सहजन्या का स्वरूप धारण किया । 

हे नारद. ! उषा ने, जो बाणासुर की कन्या थी, गिरिजा का स्वरूप 
धारण कर लिया । फिर उन्होने यह निश्चय किया कि इस समय हम 
शिवजी को अपने वश मे करके उनके साथ भली प्रकार भोग-विलास 
करे । जब शिवजी ने उषा को बुलाया तभी वहां गिरिजा आ पहुंचीं 
तथा हसकर इस प्रकार कहा--'“हे उषा ! तुमने काम-वश हो हमारा 
स्वरूप धारण किया है, इसलिए हमारा वचन सुनो। मधुमास 
शुक्ल द्वादशी को सोते समय एक मनुष्य तुम्हं मिलेगा, तुम उसके साथ 
जी भरकर भोग-विलास करना। वही तुष्टारा पति होगा।'' यह 
कहकर गिरिजा अत्यन्त प्रसनता के साथ शिवजी के पास जा पर्ची । 
त्ती यह लीला करके अपनी सम्पूर्ण सभा सहित अन्तर्धान 
६ | /8। 
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व अध्याय 4-75 


बह्मा जी बोले--'"हे नारद ¦ एक दिन बाणासुर ने अपने ताण्डव 
चे शिवजी को अत्यन्त प्रसनन करके उनसे यह विनती कौ -- ह 
[7 । म आपकी कृपा से अत्यन्त बलवान्‌ हुआ हूं, परन्तु आपने 
मू जो सहस्र भुजां देने की कृपा की है, वे मेरे शरीर पर भार के 
समान है, क्योकि उनके बल से आज तक भैने कोई कायं नहीं किया 
‰। अब तीनों लोकों मे कोई युद्ध भी मुञ्चसे नह हुआ । मे इस समय 
तीनों लोकों में केवल युद्ध के निमित्त फिरता हू! हे शिवजी ! मेरी 
भुजां बल कौ अधिकता से खुजलाया करती दै । सो अब आप ही 
कृपा करके मेरी यह खजली दर्‌ करे । मेने सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड को जीत 
कर, सबको अपने अधीन कर लिया है, परन्तु मुञ्चे युद्ध की अभीभी 
बहुत बड़ी इच्छा है। अस्तु, या तो कोई मेरी भुजाएं काट डाले या यें 
उसकी भुजँ काट दू ।" 
हे नारद ! {शवजं ने बाणासुर के मुख से एेसे वचन सुनकर 
। कहा-'"हे बाणासुर ! मुञ्चे धिक्कार है, जो तु अपने ऊपर इतना 
| गर्व ह । त्‌ दैत्यों के कुल मे महाअधम हे । तू बलि का पुत्र तथा हमारा 
 भवतदोकर भी एेसी व्यर्थं की बाते करता दै? यह तेरा अभिमान शीघ्र 
ही मिट जाएगा हमारे समान ही एक मनुष्य तेरे पास आएगा वहं तरी 
अभिलाषा को भली-भोति पूर्णं कर देगा । उस समय केवल हमारी 
कृपा हारा दी तेरे प्राणो की रक्षा होगी । हम तुञ्नको वह समय भी बताते 
है, जब यह सब बातें प्रकट होंगी । जब तेरा यह ध्वज, जिसका सिर 
मनुष्य के सिर के समान तथा नीचे मोर्‌ का आकार हे, विना पवन के 
ही पृथ्वी पर गिर पड़े तथा नाना प्रकार के अपशकुन घ्रकृ< हो, तब व 
यह निश्चय समञ्चना कि अब वही समय आया है । ये शब्द शिव 
ने प्रकट मे क्रोध तथा भीतर से प्रसन होकर कहे। ` 
हे नारद ! शिवजी के एेसे वचन सुनकर बाणासुर अत्यन्त प 
हुआ था उसने शिवजी की बड़ी पूजा को । फिर उसने घर जाकर अप 
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स्री च सब हाल कहा । उसको स्त्री का नाम कन्द्ला था । जब 
यह समाचार सुना तो वह अत्यन्त चिन्तित हुईं ओर बोली "हे नाथ । 
यह क्या आनन्द की बात है? यह तो बहुत बुर बात हुई हे । शिवजी 
सदैव अहंकार को नष्ट करते द । इस पर आपको सब भुजाएं कट 
जायेगी । अब तक आप पराजित नहीं हुए थे, परन्तु अब अवश्य ह 
आपको पराजय मिलेगी । शिवजी ने आपको यह शाप दिया ह, वरदानं 
नहीं। इससे तो उत्तम दै कि आप अब भी शिवजी को भली प्रकार 
प्रसन करके, उनकी एेसी सेवा करे जिससे आपका भला हो।' 
कन्दला यह कहकर अत्यन्त दुःख के साथ शिवजी का स्मरण कर. 
बाणासुर के चरणों पर गिर पड़ी । तब यह आकारवाणी हुई “हे 
कन्दला ! तुम अपने मन मे किसी प्रकार का दुःख मत करे । उस समय 
शिवजी ही तुम्हारे सहायक होगे तथा बाणासुर का गव॑ नष्ट करके उस 
, परकृपा करेगे।'' कन्दला इस आकाशवाणी को सुनकर कुछ प्रसन 
हुं ; परन्तु इस बात को बाणासुर ने नहीं जाना । तदुपरन्त वह घर से 
निकलकर बाहर आया ओर अपने सभासदों को एकत्र कर युद्ध की 
सलाह करने लगा 1"! | 


& & & 
+&| इक्यावनवों अध्याय |£ 


ब्रह्मा जी बोले-- “हे नारद ! अब हम तुमको बाणासुर की पुत्री 
उषा का चरित्र सुनाते है, जो उस युद्ध का मूल है जिसमें बाणासुर की 
भुजाएं कट गयी थीं। यह सब लीला भी तुम शिवजी की ही जानो। 
बाणासुर कौ कन्या उषा, जिसे गिरिजा ने यह वर दिया था कि तुमको 
रात्रि मे पति मिलेगा, एक दिन वैशाख शक्ल द्वादशी को जब, शिवजी 
की पूजा कर, अर्धरात्रि को सोने लगी, तब गिरिजा की इच्छा से श्री 
कृष्ण जी कं पोते अनिरुद्ध ने वहां पंच कर उसके साथ भोग किया। 
उस समय उषा कुछ सकुचाई, परन्तु अनिरुद्ध गिरिजा की कृपा स 
तुरन्त कृतकायं हो, अपने घर चला आया। तब उषा मृतक के समान 
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यो 


( -----  _ ववा अध्याय 4-- 
सिल कीकर बहुत रोई । पिर उसने अपनी सख्यो से सब हाल कह 
सुनाया! उसने अनिरुद्ध को पुनः प्राप्त करने की इच्छा करके, अपनी 

सखियों से उसको बडी प्रशंसा को तथा गिरिजा का ध्यान क्िया।उस 
कुम्भाण्ड की पुत्री चित्रलेखा ने जो उषा की सखी थी, उषाको 
समद्याया तथा उसे पहले जन्म का सब हाल कह सुनाया । उसे 
उषा अत्यन्त प्रसन हई । तब उसने अत्यन्त विनय के साथ 
चत्रलेखा से कहा-- "हे सखी ¦ जिस पति को गिरिजा ने मुञ्च रत्नि ` 
के समय दिखाया दै, उसे तुम किसी प्रकार छियाकर मेरे पास लने 
ओ तथा मुञ्से भेट करा दो। यह बात तुम्हारे लिए कुछ तो कठिन 
नहीं हे ।'' इतना कहकर उषा फिर बोली -- ` तुम्‌ सब सखियां इस 
ब्रात को सत्य समञ्ञ लो कि जिस मनुष्य के मिलने से रात्रि के समय 
मुञ्मको बहुत सुख प्राप्त हआ हे, वह मनुष्य यदि फिर न मिला तो मेरी 
मृत्यु निश्चित है ।'' यह सुनकर चित्रलेखा ने हंसकर कहा--' “हे 





सखी ! मै तुम्हारे सब दुःख दूर कर दंगी, जिससे तुमं प्रम आनन्द 
प्राप्त होगा । यदि बह मनुष्य तीनों भुवनों मे कहीं होगा, तो उसे तुरन्त 
ही तुमसे मिला दूँगी ।'' यह कहकर चित्रलेखा कर्पडं के ऊपर सब 
प्राणियों क स्वरूप खीचने लगी । उसने आदि से अन्त तक, जितने भी 
देवता आदि आका के निवासी थे, सबके रूप बनाए, परन्तु उषा ने 
उनमें से किसी को नहीं पहचाना। तब वह मनुष्यों कं चित्र बना-बना 
कर दिखलाने लगी । ४. | 
हे नारद ! जब मेरा चित्रलेखा यदुवंश को चित्रित करने लगी, तब 
| उसने क्रमः वसुदेव, राम, कृष्ण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध के चित्र 
बनाकर उषा को दिखाये । उषा ने अनिरुद्ध कं स्वरूप को देखकर 
पहचान लिया तथा यह कहा कि यही व्यक्ति वह है, जिसने मेरा मन 
चुराया है। तब चित्रलेखा यह जानकर कि उषा कृष्णा क्ते पौत्र 
अनिरुद्ध पर मोहित है, शिवजी का ध्यान कर योग माया के बल से 
ज्येष्ठ शुक्ला चतुर्दशी को कृष्ण जी के भवन मे गयी । वहा उसने यह 
देखा कि अनिरुद्ध अपनी पतनी के साथ मद्यपान कर रहे दै । उनकी 
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क्रं सवस्था, श्याम रंग तथा अत्यन्त सुन्दर स्वरूप को 
चित्रलेखा ने तामसयोग को प्रकट कर, चारों ओर अधेरा कर दिया 
तदुपरान्त वह उस शैय्या को जिस पर अनिरुद्ध बेठे हुए थे, अपे 
मसक पर रखकर योग-बल से उड चली ओर उसे उषा के पास 
लाकर रख दिया। उस समय उषा ने आश्चर्यचकित होकर अनिरुद्ध 
को देखा । तदुपरान्त अत्यन्त गुप्त रूप से भीतर ले जाकर यह इच्छा की 
कि भे इनके साथ भोग-विलास करू। उस समय का यह हाल । 
द्वारपालो तथा रक्षको ने जान लिया । बे अत्यन्त आश्चयं करके उषा के 
अपकर्म तथा छल पर पश्चात्ताप करने लगे । फिर जब उन्होने उषा के 
घर जाकर अनिरुद्ध को इस प्रकार देखा कि वह भोग-विलास मे 
लिप्त है, तो उन्दोने तुरन्त ही बाणासुर कं पास जा, स्तुति करते हुए, 
यहा कहा- “हे स्वामी ! आप तीनों लोकों के एसे राजा है, जिनसे 
ब्रह्मा भी उरते रै । प्रभो ! इस समय आपको पुत्री के धर में एक 
अकेला मनुष्य बेठा है। आप स्वयं ही चलकर उसे देख लें तथा जो 
उचित समञ्च, करे '' यह सुनकर बाणासुर अत्यन्त दुःखी एवं क्रोधित 
हृआ। उसने वहा जाकर अनिरुद्ध को देखा तथा मन मे विचार किया 
कि यह मनुष्य कोई बड़ा वीर, युद्ध करने वाला तथा प्रण का दृढृ दै। 
इसने मेरे कुल-धर्म को नष्ट कर दिया है । यह विचार कर बाणासुर ने 
अपने वीरो को आज्ञा दी कि इसको तुरन्त मार डालो । 

हे नारद ! बाणासुर ने अपने सेवको को यह आज्ञा देकर अनिरुद्ध 
को देखा । उस समय उनका तेजस्वी स्वरूप देखकर, उसे बहुत सन्देह 
हुआ। इसलिए दस सहस्र सेना अनिरुद्ध को मारने के लिए तैयार हुई । 
यह देखकर अनिरुद्ध भी निर्भय हो, उठ खड़े हुए। वे अपने एक हाथ 
मे परिघ उठाकर, तुरन्त ही ह्वार की ओर चले तथा उस सेना पर इस 
प्रकार आक्रमण किया कि एक भी सैनिक जीवित न बचा । इसके 
पश्चात्‌ अनिरुद्ध से युद्ध करने के लिए जो ओर सेना आयी, उसको 
भी उन्होने बुरी तरह मारा। फिर एक लाख वीर आकर अनिरुद्ध 
लडने लगे। अनिरुद्ध ने उनको भी मारकर वहाँ से भगा दिया । ज 
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होकर युग्छ करने कं लिए चला । उसके रथ पर कुम्भाण्ड नामक 
सारथी के स्थान पर बेठा हुआ था।उस समय अनिरुद्ध ने अपनी 
द्वारा सारथी सहित बाणासुर को घायल कर दिया। तब 

ने अनिरुद्ध पर अपनी साग चलायी । अनिरुद्ध ने बाणासुर ` 
ते हाथ से सांग छीन ली ओर उसी से बाणासुर के ऊपर आक्रमण 
क्रया । उस युद्ध को देखकर दैत्य एवं देवता अत्यन्त आश्चर्यचकित 
हृए। तब बाणासुर अनिरुद्ध को अत्यन्त बलशाली समञ्चकर, वहां से 
अन्तर्धान हो गया ओर माया युद्ध करके अनिरुद्ध को अपार कष्ट 
दिया! कुम्भाण्ड ने बाणासुर को अनेक प्रकार से समञ्ञाया तथा 
। उसका क्रोध शान्त किया। फिर उसने अनिरुद्ध को अच्छे-अच्छे 
उपदेश देकर, भली प्रकार समञ्नाते हुए कहा--'“हे अनिरुद्ध \ अब 
तुम बाणासुर को हाथ जोड़कर, कहो कि हम तुमसे हार गये। अस्तु 
तुप हमको प्राण दान दो ।'' यह सुनकर अनिरुद्ध ने कहा -- ' हे मूर्ख । 

| त क्षत्रिय धर्म नहीं जानता। क्षत्रियो को युद्ध मे सम्मुख होकर मरना 
अत्यन्त आनन्ददायी तथा मोक्ष प्रदान करने वाला होता हे । जब धमं ही 
 नरहा तो जीना किस काम का एेसा मनुष्य दोनों लोको मे आनन्द नहीं 
उठा सकता ।'' ठेसे वचन सुनकर बाणासुर अत्यन्त क्रोधित हुआ तथा 
। उसने चाहा कि अनिरुद्ध का वध कर डालें । अस्तु, इस इच्छा से 
। ज्योही उसने अपना त्रिशूल उठाया, तभी आकाशवाणी हुड । उस 
आकाशवाणी को अनिरुद्ध सहित सबने सुना। वह यह थी--' "हे 
बाणासुर ! त्‌ एेसा पाप क्यों करता दै? तू बलि का पुत्र ओर शिव भक्त 
।अस्तु, यह काम अच्छा नहीं । यह बालक मार डालने के योग्य नहीं 
६, इसके शिवजी रक्षक है । शिवजी सबके स्वामी हे, जिनके आधीन 
तीनों लोक है । वह शिवजी सबका पालन करने वाले तथा प्रलय करने 
वाले है । तुद्मको यही उचित है कि तू से शिवजी की पूजा किया करे। 
रजी तेरे ऊपर कृपा करगे, उस समय तेरा गवं नष्ट ह 

ा | ॥। 
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नारद ! इस आकाशवाणी को सुनकर, बाणासुर उस स्थानद 
[ र चला गया तब अनिरुद्ध ने भी देवी का स्मरण पिर 
तथा मन मे बड़ी स्तुति की, जिससे श्र महाकाली जी अत्यन्त प्रस 
हुई । बह महाकाली गिरिजा कादी एक रूप है, उन्होने अनिरुद्धो 
आनन्द दिया तथा स्वयं अन्तर्धान हो गयीं । तब अनिरुद्ध फिर उषा द 
पास चले गये ।' 
& & 
| 


8 ® 


ब्रह्मा जी ने कहा-““हे नारद ! जिस समय चित्रलेखा अनिरुद्ध ` 
को लेकर आकाश को चली थी, उस समय अनिरुद्ध को पली जोर- ` 
जोर से रोने लगी थी। उसके रुदन को सुनकर तथा अनिरुद्ध कोन ` 
देखकर, कृष्ण-बलराम सहित समस्त यदुवंशियों को अत्यन्त चिन्ता 
हई । उन सबने अनिरुद्ध को चारों ओर दृढा, परन्तु किसी भी प्रकार 
पता न चला। इसी प्रकार चार महीने व्यतीत हो गये ओर कोटं यह न 
जान सका कि अनिरुद्ध को कोन ले गया है? हे नारद ! तब भगवान्‌ 
सदाशिव की आज्ञा पाकर एक दिन तुम श्री कृष्ण जी के पास पटुचे 
ओर उन्हे आदि से अन्त तक का सम्पूणं वृत्तान्त कह सुनाया । उस 
समय गरुड़ भी श्री कृष्ण जी क सहायता के निमित्त उनके पास जा 
पहुचे । शोणितपुर पहुंच कर श्री कृष्ण जी ने अपनी सेना द्वारा नगर के 
चारो ओर से धेर लिया। ओर यह देखकर बाणासुर युद्ध करने को 
इच्छा से श्रीकृष्ण जी के सामने आया तथा उसके संरक्षक भगवान्‌ 
रुद्र भी युद्ध क्षेत्र मे आ पहुचे । 

हे नारद ¦ उस समय दोनों सेनाओं मे घोर युद्ध होने लगा। रुद्रने श्री 
कृष्णचन्द्र जी के साथ युद्ध ठाना, वीरभद्र प्रद्युम्न के साथ लड़ने लगे 
तथा कोपकर्णं ओर कुम्भाण्ड बलराम जी के साथ युद्ध करने लगे। 
बाणासुर क पुत्र ने साम्ब का सामना किया तथा शिवजी के वाहन 
नन्दीश्वर गरुड़ के साथ युद्ध करने लगे। इस प्रकार सभी योद्धा 
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८ --तना जोड देखकर एक दूस सै भिड़ गये । स्वय बाणासुर 
अपने हाथ | सग लेकर श्री कुष्ण जीकोसेनासे युद्ध व्ररने लगा। 

| क्तो देखने के लिए य तथा अन्य सब देवता युद्ध क्षेत्र मे 
प्च । शिवजी के गणो ने यदुवंशियों के साथ युद्ध छेड़ रक्खा 
डस प्रकार उस युद्ध मे एक ओर तो श्री कृष्णचन् जीथे ओर 
ओर भगवान्‌ सदाशिव जी थे । उस युद्ध का वर्णन किस प्रकार 

कया जाए? कोई भी योद्धा अपने स्थान से तनिक भी विचलित नहीं 
होता था । जिस समयं श्री कृष्ण जी ओर बलराम जी ने अपनी शस्त्र 
र्षा दवाय दैत्यो तथा शिवगणों का मह फेर दिया, उस समय शिवजी ने 
भी अत्यन्त कद्ध होकर अपनी घोर-गर्जना द्वारा यदुवंशियो कौ सेना 

। क्रो भयभीत कर दिया, जिसके कारण वे लोग भी युद्ध क्षेत्र से भागने 
। लगे। तब श्री कृष्णचन्द्र जी ने बहुत क्रोध करक शिवजी के ऊपर 
अपने चैने बाणो का प्रहार किया, परन्तु शिवजी ने उन सन बाणो को 
पल भर मे हौ काट डाला। तब श्री कृष्णचन्द्र जी ने करुद्ध होकर 
शिवजी के ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया । उस ब्रह्मास्त्र को भी 
शिवजी ने अपने ब्रह्मास्त्र से निष्फल कर दिया । इस प्रकार श्री कृष्ण 
जीने शिवजी के ऊपर जितने भी अस्त्र-शस्त्र चलाय, वे सब निष्फलं 
` ह्च गये। यह देखकर श्री कृष्णचन्द्र जी ने कोप मे भरकर शिवजी कते 
ऊपर णीत ज्वर का प्रयोग किया, जिसके कारण शिवजी की सेना के 


~ -- -~- -- "क मी 


छोड़ा, जिसने शीत ज्वर को निष्फल कर दिया ओर वह शिवजी की 
स्तुति करता हआ उनकी शरण में जा पहुचा । उस समय शिवजी ने 
दोनों ज्वरो कौ यह आञ्ञा दी कि तुम दोनों हमारे भक्तो को कभी न 
सताना। हम तुमे आज से अपना सेवक बनाये लेते है । अस्तु, अब तुम्‌ 
प्रसन होकर अपने घर को जाओ । यह सुनकर शीत ज्वर तथा पित्तज्वर 
र अपने स्थान को चले गये। 

हे नारद ! शिवजी के इस चरित्र को देखकर श्री कृष्ण जी को 


कक 


बहुत तुःख हआ। अस्तु, वीरभद्र ने प्रद्युम्न के ऊपर उस शक्ति का 
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सभी योद्धा थर-थर करके कोपने लगे। तब शिवजी ने पित्त ज्वर को ` 
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कपण 
प्रयोग किया, जिसके वारा तारक नोत्या ससक दवाय तारक का संहार किया था।उस शि र 
आते देख परयुन अत्यन्त व्याकुल ह युद्ध क्ष् से भाग खड़े हइ 
प्रकार बलभद्र आदि सम्पूणं यदुवंशी योद्धा भी क्षेत्र को छोड़कर भाग | 
गये। यह देखकर गरुड़ ने अपने पंखों को फलाकर उपद्रव मचाना । 
आरम्भ किया, तब नन्दीश्वर ने अपने सीगो द्वारा गरुड़ के प॑ंखों को । 
छेद किया ओर उन्हे उलञ्ञा लिया । उस समय गरुड़ बड़ी कठिनतासे 
नन्दी के पंजे से निकलकर भाग खड़ हुए। जब श्री कृष्णचन्धजीने ` 
अपनी सेना की यह दुरदशा देखी तो उन्हे अत्यन्त चिन्ता हुई । उस 
समय उन्होने अपने सारथी दारुक से यह कहा--''हे दारुक ! देखो, 
यह कैसा आश्चर्य है कि शिवजी ने बाणासुर को यह शाप दिया था ` 
कि कृष्णचन्द्र जी तेरी भुजाओं को काटेगे ओर उसी शाप के कारण 
हम बाणासुर की भुजाएें काटने के लिए आ खड हुए है ओर शिवजी 
अपने वचन को मिथ्या सिद्ध कर रहे है । शिवजी के एेसे व्यवहार से 
हमारी प्रतिष्ठा कम हो रही है । अस्तु हम शिवजी से मिलकर कुछ बाते 
करना चाहते है । तुम हमारा रथ उनके समीप ले चलो, जिससे हम 
बाणासुर के शाप को बात स्मरण करा सके ओर यह कह सके कि 
आप बाणासुर को सहायता करना बन्द कर दे ।'' 

हे नारद ! श्री कृष्ण जी की यह आज्ञा सुनकर दारुक रथ को 
शिवजी के पास ले पहुंचा । तब श्री कृष्ण जी ने शिवजी के चरणों म 
प्रणाम कर, हाथ जोड़ स्तुति करते हए यह कहा--'"हे प्रभो ! आपही 
` क आज्ञानुसार मे बाणासुर की भुजाएे काटने के लिए यहाँ आया था, 
क्योकि आपने उसे यह शाप दिया था कि तेरी भुजाओं को कृष्णचद्ध 
काट डालेगे। हे नाथ ! आप बाणासुर की रक्षा करना छोड़ दीजिये 
जिससे युद्ध में मुञ्चे विजय प्राप्त हो ओर आपका वचन सत्य सिद्ध 
हो ।'" श्री कृष्ण जी के मुख से यह वचन सुनकर शिवजी बोले --'"है 
कृष्ण ¦ तुम सबसे बडे, सबसे श्रेष्ठ तथा हमारे भक्त हौ । तुम साक्षात्‌ 
विष्णु के अवतार हो । इस समय तुम जो कुछ कह रहे हो, वह भी पूरणं 
सत्य है, परन्तु तुम यह भी स्मरण रखो कि हम भविति के आधीन रहते 
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की भुजाए नहो कट सकतीं । इसलिए हम तुम्हे एक उपाय ¦ 
ह, उसके करने से तुम्हे अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी । वह 
यह दै कि तुम हमारे ऊपर जुम्भणास्त्र का प्रयोग करो । उस अस्त्र 
> लगने पर निद्रा के वशीभूत हो सो जारयेगे। उस समय तुम अपनी 
बनोभिलाषा पूणं करनाः ओर संसार मे यश प्राप्त करना ।' शिवजी को 
यह आज्ञा सुनकर श्री कृष्ण जी अपने स्थान पर्‌ लौट आये । तदुपरान्त॒ | 
-न्हेने ज॒म्भणास्त्र का प्रयोग करके शिवजी को सुला दिया । ' 
& & & | 


-& [ तिरपनवौँ अध्याय तिरपन्वँ अध्याय | 


ब्रह्मा जी ने कहा--'"हे नारद ! जब बाणासुर ने अपनी सेना क 
बल मे कमी देखी तो वह अत्यन्त क्रुद्ध हुआ ओर सिंहनाद करता हज 
श्रीकृष्ण जी के सामने आकर घोर युद्ध करने लगा । श्री श्यामसुन्दरने 
अपने धनुष पर अनेक बाण चढ़ाकर बाणासुर कं ऊपर चलाय, परन्तु 
। बाणासुरने भी उनके सब बाणो को काटते हए अपने बाणो द्वारा उन्हे 
चारों ओर से ठक दिया। जिस समय कुम्भाण्ड ने अपने प्रहारो द्वारा . 
यटुवंशी सेना को विचलित कर दिया, उस समय बलराम जी ने अपने 
। हल-मूसल द्वारा कुम्भाण्ड के मस्तक को हिलाने को चेष्टा को । यह 
देखकर कुम्भाण्ड ने बलराम जी के हदय पर अपन त्रिशूल का प्रहार 
किया ओर उन्ह मूच्छित करके पृथ्वी पर डाल दिया। , र 

हे नारद ! गरुड जी भी रणक्चेत्र मे लड़ने लगे । इनके पंख प्रहारो से 
व्याकुल होकर दैत्यो की सेना युद्ध क्षेत्र से भागने लगी यह देखकर 
बाणासुर ने अपने त्रिशल द्वारा गरुड़ को मूच्छित करके पृथ्ठी पर गिरा 
दिया । कुछ देर पश्चात्‌ जब गरुड की मूच्छ टूटी तो फिर वे युद्ध क्षेत्र 

भाग गये । तदुपरान्त बाणासुर व श्री कृष्ण जी में इस प्रकार का घोर 
यदध होने लगा कि सम्पूर्णं संसार में हाहाकार मच गया । उत्त <. मे 
दोनों ओरसे इतने बाण चले कि उनसे सम्पूणं आकाश भर गया। 
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क व च्पल्ण 
नारद ! तदुपरान्त बाणासुर ~ तवत जणासुरने श्री कृष्ण जी के साथ घोरयः 
व किया। तब श्री कृष्णचन्द्र जी ने अपनी त बाण-वर्षा दारा 
बाणासुर के रथ के घोड़ों को मार गिराया । फिर उन्होने एक बाणरेसा 
छोड़ा कि उसके लगते ही बाणासुर घायल हो पृथ्वी पर गिर गया ओर 
थ य लेकर शरी कृष्ण जी से फिर युद्ध करने लगा । उसने अन । 
त्रिशूल द्वारा श्री कृष्ण जी को बहुत दुःख पहुचाया । तल श्री कृष्णजी | 
ने अपने बाणो से उसके त्रिशूल एवं गदा को काट दिया तथा उसके ` 
अन्य शस्त्रो को भी बेकार कर दिया। यह देखकर बाणासुरने श्री 
कृष्ण जी के धनुष को काट डाला । तब श्र कृष्ण जी ने शिवजी के 
शाप का स्मरण करते हुए बाणासुर को पकड़ लिया ओर अपने चक्र ` 
द्वारा उसकी सम्पूर्णं भुजाओं को काट डाला, केवल चार भुजाए शेष 
रहने दीं । शिवजी की कृपा से बाणासुर को भुजाओं के कटने का 

दुःख नहीं हुआ ओर उसके सभी घाव तुरन्त भर गये । 

हे नारद ! उस समय श्री कृष्ण जी का क्रोध इतना बढ़ा कि उन्होने 
बाणासुर के मस्तक को काट डालने कौ इच्छा प्रकट कौ । यह जानते 
ही श्री शिवजी जो एक ओर सोये पड़ थे, तुरन्त जग पड़े ओर श्री कृष्ण 
जी की ओर क्रोध पूर्वक देखते हए इस प्रकार कहने लगे-"ट 
कृष्ण । हमने जो आज्ञा दी थी, उसे तुम पूरी कर चुके ; अब बाणासुर 
के मस्तक को मत काटो । तुष्टे ज्ञात होगा कि तारक तथा रावण पर 
जब तुमने यह चक्र चलाया था, उस समय यह निष्फल सिद्ध हुआ धाः 
क्योकि वे दोनों हमारे भक्त थे । इसलिए हमारे भक्त बाणासुर पर तुम 
इतना क्रोध मत दिखाओ ओर इसके साथ प्रेम-संबंध स्थापित करके 
उषा सहित अनिरुद्ध को अपने घर ले जाओ तथा हमारा स्मरण कसे 
` रहो। शिवजी कौ इस आज्ञा को श्री कृष्ण जी ने स्वीकार कर लिय! 
तब शिवजी न बाणासुर तथा श्री कृष्ण जी में मित्रता स्थापित कर दी। 
तदुपरान्त बाणासुर ने अनिरुद्ध के साथ उषा का विवाह करा 
ओर श्री कृष्ण-बलराम आदि सभी लोगों को दान-मान से सन्तु 
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‰@---- रतिया सम्पन हो जाने पर श्री कृष्ण जी अनिरुद्ध ओर । यब रीतियां सखम्पनन हो जाने पर श्री कृष्ण जी अनिरुद्धं ओर 

यो साथ ले, बाणासुर से विदा हो, अपने नगर में जा पहुचे! 

-णासुर भी शिवजी का गण बनकर दैत्य पद त्याग, देवता हुआ ।'' 
© © 


च 
~ चौवनर्वोँ अध्याय ष | 
। 





इतनी कथा सुनकर नारद जी न कहा- “हे पिता ! जब श्र कृष्ण 
जी अनिरुद्ध ओर उषा को साथ लेकर द्वारका को चले गये, तब 
बाणासुर ने क्या किया, वह आप मुञ्चे बताने कौ कृपा कर? शिवजी ने 
क्रो अपना गण किस प्रकार बनाया वह वृत्तान्त भी मुञ्से 
विस्तारपूर्वक किये '' यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले-- हे पुत्र ¦ श्री 
कृष्ण चन्द्र के चले जाने के पश्चात्‌ बाणासुर अपनी मूख॑ता पर 
। अत्यन्त लज्जित हआ तथा अपने अहंकार को धिक्कारने लगा उस 
। समय नन्दीश्वर ने बाणासुर क्रे पास पर्हुचकर उसे समञ्चाते हुए 
। ` कहा- “हे बाणासुर ! तुमने शिवजी के सम्मुख अपने अहंकार का 
। प्रदर्शन किया था, उसी का यह फल तुद प्राप्त हुआ है । अब तुम 
शिवजी की शरण मे जाओ। शिवजी को इच्छा से जो कायं हो, १ तुम 
उसी में प्रसनन रहा करो ओर सम्पूर्णं अहंकार को त्याग करके उन्हीं को 
सेवा मे लगे रहो । तुम ताण्डव नृत्य द्वारा शिवजी को रिञ्जाओ। तब वे 
प्रसन होकर तुम्हारी चिन्ताओं को नष्ट कर दंगे । ' 
हे नारद्‌ ! यह सुनकर बाणासुर अत्यन्त प्रसन हो, शिवजी के 
समीप जाकर रोने लगा ओर अपने अपराध की क्षमा मोंगते हए स्तुति 
करने लगा। तदुपरान्त उसने शिवजी कं सम्मुख ताडव नृत्य करना 
आरम्भ किया। उस नृत्य में उसने पदगति, प्रत्यालीढ, प 
मदनबाणगति तथा सरकंपा आदि सब प्रकार कौ गतियो एवं भावं 
का प्रदर्शन किया। उस नृत्य को देखकर शिवजी ने अत्यन्त प्रसन्न 
। हकर बाणासुर से यह कहा--'"हे बाणासुर । तेरे न॒त्य एवं गायन 
धरा हम अत्यन्त प्रसन्न दै । तू हमे अत्यन्त प्रि है । इसलिए हमने अपनी 
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व नष्ट कर दिया दै।अबत्‌ जच | 
तीलाद्वार तैर अहंकार तो नष्ट कर दिया है । अब तू जो चाहे, 


ग ले।'' यह सुनकर बाणासुर ने उत्तर दिया । “'हे प्रभो ! आपं 
व कृपा कीजिये कि मेरा शरीर दैत्यभाव से छूट जाए # 
आपके गणो मे स्थान प्राप्त क्रू) इसके सराय हीं आप मुदे यह | 
भी दीजिये कि मेरी पुत्री उषा द्वारा जिस बालक को उत्पत्ति हो, वही 
शोणितपुर का राज्य प्राप्त करें । वह बालक देवताओं से कभी भी । 
शत्रुता न कर तथा मेरे वंश से दैत्य भाव सदा कं लिए नष्ट हो जाए। भै | 
यह भी चाहता हू कि मुञ्चे आपकी नवधा भक्ति को प्राप्ति हो ओरभै 
आपके भक्तों से विशेष स्नेह रख । ` 

हे नारद ! इतना कहकर बाणासुर शिवजी के चरणो पर गिर पडा, 
स्नेह की अधिकता के कारण उसके नेत्रो से अश्रु-धार बह निकली 
ओर कंठ गद्गद्‌ हो गया। यह दशा देखकर, शिवजी अत्यन्त प्रसन ` 
हो, बाणासुर को अपने हाथों से उठा कर हृदय से लगाते हुए बोले- 
'“हे बाणासुर ! तुम हमारे परम भक्त हो । तुमने हमसे जो वरदान मांगते 
है, हम उन सबको तुष्हे देते ह । तुम हमारे गणो के स्वामी होकर 
महाकाल नाम से प्रसिद्ध होगे । तुम युद्ध मे कभी भी किसी से परास्त 
न होगे ओर हमारी कृपा से सभी देवता तुम्हारे सेवक लने रहेगे । 

इतना कह शिवजी ने बाणासुर को अत्यन्त स्नेहपूर्णं दृष्टि से देखा 
ओर उसके मस्तक पर अपना हाथ फेरने लगे। उस समय बाणासुर भी 
अत्यन्त प्रसन्न हुआ तथा महाकाल होकर शिवजी की सेवा में रहने 
लगा।'' 

७ © © 


ब्रह्मा जी ने कहा-““हे नारद ! अब हम तुम्हे नागासुर अर्थात्‌ गज 
के संहार का वृत्तान्त सुनाते है । जिस प्रकार शिवजी ने अपने त्रिशूल 
दवारा उसका वध करके, उसे अपना गण बनाया था, वह कथा सुनो । 
जब भगवती जगदम्बा ने विष्णु जी तथा मुञ्च पर कृपा करते हए 
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न्‌ सदाशिव कौ आश्ञानुसार देवताओं एवं ऋषि-मुनिर्वौ का 
करने के हेतु महिषासुर का संहार किया, तब उसका पुत्र 
अत्यन्त दुःखी हो, अपने पिता के वध का स्मरण कर, 
देवताओं से बदला लेने की इच्छा करने लगा । इसी उद्देश्य से उसने 
दन मे जाकर अत्यन्त परिश्रम पूर्वक हमारा तप करना आरम्भ किया । 
अभिलाषा यह थी कि जो स्त्री-पुरुष कामदेव से नहीं जीत 
पाये है, उनमें से कोटं भी मेरा संहार न कर सके । अस्तु, वह हिमाचल 
कै शिखर पर अंगूठे के बल खड़ा हो, आकाश कौ ओर आखें उठाये, 
अपनी दोनों भुजाओं को ऊचा किये, बहुत वर्षो तक तपस्या करता 





| 

4 नारद ! उसकी तपस्या के तेज के सम्मुख सूर्य का तेज भी मलिन 
पड गया। जब उसका तप पूर्णता को प्राप्त करने के निकट पचा, 
उस समय उसके शरीर से अग्नि की एेसी ज्वाला उठी कि वह अपने 
तेज द्वारा सम्पूर्णं संसार को भस्म करने लगी । उस समय सब देवता, 
ऋषि, मुनि आदि अत्यन्त दुःखी होकर मेरे पास आये ओर गजासुर के 
तप का वर्णन करते हुए कहने लगे-“हे प्रभो ! आप कृपा करके 
 गजासुर के पास जादये ओर उसे वरदान देकर सन्तुष्ट कीजिये, 
अन्यथा हमारा दुःख बढृता ही चला जाएगा । देवताओं कों यह प्रार्थना 
सुनकर भै, भृगु तथा दक्ष आदि अपने पुत्रों को साथ ले गजासुर के 
| 

| 


आ ~) ष्यक क च 


पास पहंचे । वहां उसे उग्र तप करते हुए देखकर मेँ अत्यन्त आश्चयं मे 
भरकर बोला- “हे गजासुर ! हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न ह । तुम जो 
वरदान चाहो, मांग लो ।'' क 
हे नारद ! मेरे मुख से निकले हुए इन शब्दो को सुनकर गजासुर ने 
। अपनेनेत्र खोलकर मुञ्च प्रणाम किया । तदुपरान्त बहुत प्रकार से स्तुति 
। कते हुए इस प्रकार बोला- "हे प्रभो । मँ यह चाहता हू कि ज स्त्री 
पुरुष कामदेव के आधीन रहते दै, उनमें से कोई भी, मुञ्चे किसी दशा 
। मेनहीं मार सके तथा मेरे ऊपर किसी भी शस्त्र च अपना प्रभाव 
| भ डाल सके!" गजासुर को यह इच्छा सुनकर मे "एवमस्तु कहकर 
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क व मरापतण 
वनाद की अप्य 

ञ्जपने स्थान को लौट आया। तब गजासुर ध अपने घर लौट 
वहां जाकर उसने बहुत-सी सेनाएं इकट्टी कां ओर तीनों भवनो | 
अपने पराक्रम से जीत लिया । फिर वह अच्छी तरह से प्रजा का पालन 
करता हआ निष्कंटक राज्य करने लगा । इस प्रकार कुछ समय तकत 
उसने धर्मपूर्वक राज्य किया, परन्तु जब्‌ उसे राज्य-पद का अह 
हआ ओर यह विश्वास हो गया कि उसे कोड भ नही जीत सकता, तबे 
वह अधर्म करने पर उतर आया । उस समय उसने ब्राह्मणों को अनेकं 
प्रकार के कष्ट देने आरम्भ कर दिये तथा तपस्वियो एवं धर्मात्मा 
को भी सताने लगा। एक दिन वह अहंकार में भर, शिवजी कौ 
राजधानी आनन्दवन अर्थात्‌ काशी जा पहुचा। ` 

हे नारद ! उसके उत्पातो से भयभीत होकर आनन्दन वन अर्थात्‌ 
काञञी के निवासी शिवजी के समीप जा, हाथ जोड़कर इस प्रकार 
कहने लगे-"“हे प्रभो ! तीनों लोकों को जीतने कं पञ्चात्‌ गजासुर 
अब काशीपुरी मे भी आ पहुचा है। उसने अपने अत्याचारं से सब 
लोगो को दुःख पहुचाया है । जिस समय वह हाथी कं समान चाल से 
चलता हे, उस समय पर्वत हिल उठते हँ तथा वृक्ष टूटकर गिर पडते ह । 
बादल उसकी आज्ञा पाकर भी आकाश में उड़ सकते हैँ तथा उसके 
भय से समुद्र भी सूख जाते है । इस समय वाराणसी क्षेत्र मे जाकर 
उसने अपने भक्तों को बहुत दुःख पहंचाया है । आपके अतिरिक्त उपे 
जीतने बाला अन्य कोटं नहीं हे। अतः आप उसका संहार करके सब 
लोगो को प्रसनन कीजिए।'' 

हे नारद ! काशीवासियों की यह प्रार्थना सुनकर शिवजी अपने 
हाथ मे त्रिशूल लेकर काशी मे जा पहुचे । वहां गजासुर के सम्मुख 
-&<&2 उन्होने एेसा भयानक नाद किया कि उसे सुनकर दैत्यो क 
सेना मं हाहाकार मच गया । जिस समय गजासुर ने शिवजी को त्रिशूल 
लेकर अपनी ओर आते हुए देखा, उस समय वह भी गर्जन करता 


हुआ, उनके सम्मुख युद्ध करने के लिए चला आया। देखते-देखते 


शिवजी तथा गजासुर परस्पर घोर युद्ध करने लगे । उस समय शिवजी 
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{र क सभी शस्त्र को काटक्‌, उसकी सेना कौ विचलित कर 
यह दशा देखकर गजासुर अपने हाथ में नंगी तलवार लेकर 
(वली क्रो मारने कं लिए दौड़ा ओर उन्हे ललकारते हु इस प्रकार 
हने लगा--' "हे शिव ! आज में तुरं जीवित नहीं छोडंगा। ` इतना 
कहकर उसने सभी गणो को अपने शस्त्रो कौ चोट से व्याकुल कर 
दिया । यह देखकर शिवजी ने अपने मन में निश्चित किया कि अब 
विना विलम्ब किये, मुञ्चे इसका वध कर डालना चादिए। अस्तु, 
शिवजी ने अपना त्रिशूल गजासुर के ऊपर छोड़ दिया उस्‌ त्रिशूल का 
संज्ञ पाते दी गजासुर पवित्र हो गया तथा उसका दैत्यभाव नष्ट हो 
गया । उस समय बह अत्यन्त प्रसन हो, शिवजी को स्तुति करते हुए इस 
प्रकार कहने लगा-"“ धन्य भाग्य ह, जो मुञ्चे आपके द्वारा मृत्यु ्राप्त 
हई 1 अन मेरी यह प्राना है कि आप मुद्रे परम पद प्रदान करने क 
कृपा कर । संसार मे जो जन्म लेता हे, उसे एक न एक दिन अवश्य 
मरना पड़ता है, परन्तु मुञ्चे जो मृत्यु मिली है, उसे वेद भी अत्यन्त दुर्लभ 
| ११ | 
ए ४ । गजासुर के एेसे भक्तिपूर्णं वचन सुनकर, शिवजी ने 
प्रसन दहोक्छर कषा--'* हे गजासुर ! तेरे अत्यन्त भक्तिपूणं वचन 
सुनकर, हम अत्यन्त प्रसन हुए है । अब तेरी जो इच्छा हो, वह वर मांग 
ले। शिवजी के श्रीमुख से निकले हुए इन वचनो को सुनकर गजासुर्‌ 
बोला- "हे प्रभो ¦ यदि आप मुञ्च पर इतने प्रसन हं तो मुञ्े यह 
सौभाग्य प्रदान कीजिये कि आप मेरे शरीर के चमड़े को हर समय 
धारणं किये रहे ओर आपके त्रिशूल से मेरे शरीर का प्रतिदिन स्पशं 
हुआ करें । इसके साथ ही आप कृत्तिवासा के नाम से प्रसिन्ध हों । जो 
मनुष्य आपके इस नाम को मुख पर लावे, वे अपना सम्पूर्णं मनोरथ 
४7 कर 0 1 \ 
हे नारद ! गजासुर की यह प्रार्थना सुनकर शिवजी ने "एवमस्तु 
कहा । फिर इस प्रकार बोले--'“हे गजासुर । तेरा यह शरीर हमारा 
लिंग होकर कृत्निवासेश्वर के नाम से प्रसिद्ध होगा तथा जो इस लिंग 
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का दर्शन - र वध उनके सम्पूर्णं पापनष्ट हो जाएगे। काशी स: उनके सम्पूर्णं पाप नष्ट हो जाएंगे । का र 9९ 
जितने भी लिंग है, उनमें इसे सर्वश्रेष्ठ पद प्राप्त होगा ।'' यह वाक 


शिवजी ने गजासुर को परमपद प्रदान किया । हम सब देवता भौ स 


स्थान पर जा पहुंचे ओर कृत्तिवासेश्वर का पूजन करके आनन्द मगन 
हुए। हे नारद ! शिवजी का यह चरित्र आवागमन से छुडाने वाला 
जो व्यक्ति इस चरित्र को सुनता-सुनाता है, उसके सम्पूर्णं पाप नष्ट । 
जाते ह ।'' | 

® 


8 ह 


ब्रह्मा जी ने कहा--'"हे नारद ! अब मेँ तुम्हे दुन्दुभि के संहार की 
कथा सुनाता हू। जिस प्रकार विष्णु जी ने नृसिंह का अवतार धारण 
कर देवताओं को आनन्द प्रदान करने के लिए दिति के दोनों पुत्रं को 
मारा था, वह अद्भुत वृत्तान्त तुम जानते ही हो । अब आगे की कथा 
। जब विष्णु जी ने नृसिंह तथा वाराह रूप धारण कर दिति के 
दोनो पुत्रों का संहार कर दिया, उस समय दिति ने अत्यन्त विलाप 
किया।तब दिति के भाई दुन्दुभि ने उसे समद्याते हुए यह कदा कि तुम 
किसी प्रकार का शोक मत करो। परन्तु दिति का शोक दूर न हुआ। 


यह देखकर दुन्दुभि ने अपने मन मेँ विचार किया कि देवताओं ने ` 


विष्णु के हाथ से मेरे बहनोई को अनायास मरवा डाला है, इसलिए 
मुञ्च उन्हे कष्ट प्ंचाना चाहिए। सबसे पहले म्न यह पता लगाना 
चाहिए कि वे किस कारण अमर है ओर किसके बल का भरोसा रखते 
हं तथा किस उपाय दवारा उन दुःख पहुंचाया जा सकता है। अस्तु, 
बहुत सोच-विचार करने के उपरान्त वह इस निश्चय पर पहचा कि 
ब्राह्मण, वेद द्वारा अपनी रक्षा करते है ओर देवता, ब्राह्यणो द्वारा पलते 
है । यदि ब्राह्मण नष्ट हो जाएं तो वेद्‌ भी नष्ट हो जायेगे ओर जब वेद 
नष्ट हो जायेगे, तब देवता भी दुर्बल हो जायेगे । इस प्रकार जब देवता 
दुबल हो जायेगे, तब भै उन्हे जीतकर उन पर राज्य कसतैगा ओर आनन्द 
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 ‰‰-- गा) अस्तु जिस प्रकार ब्राह्मण संसार मेँ सबसै बड़ दै त्त दगा । अस्तु जिस प्रकार ब्राह्मण संसार मे सबसे बड़ ह 


वेद के मार्ग पर चलते है, उसी प्रकार काशी ब्राहाणों का सबसे 

“दा घर है। इसलिए मुञ्च सर्वप्रथम काशी में पंच कर ब्राह्मणो को 
व्ारना चाहिए, तदुपरान्त अन्य स्थानों मे जाकर ब्राह्मणों को नष्ट 
करना चादिए। ध: र 

हे नारद ! यह विचार कर दुन्दुभि काशी मे जा पर्चा । वहां उसने 
सहस्रं ब्राह्मणों का वध कर डाला। जब ब्राह्मण उसके भय से 
भयभीत हो, अपने प्राणों कौ रक्षा करने के हेतु वन मं भागने लगे, तब 
वह वन मे जाकर उन सबको मारने लगा। वह अनेक प्रकारकोमाया 
करना जानता था, इसलिए कभी वन मे जाकर पशु बन जाता, कभी 
जल में पहंचकर मगर बन जाता ओर कभी पृथ्वी पर रहकर राक्षस 
रूप द्वारा ब्राह्मणों को खा लेता था। एक दिन कौ बात है कि रात्रिक 
समय एक शिवभक्त शिवजी के मन्दिर मे बेठकर पूजा कर रहा था। 
उस समय दन्दुभि ने उसे देखकर यह विचार किया कि भ सिंहका 
स्वरूप धारण कर, इसे मार डाल ; परन्तु जब उसने यह देखा कि सिंह 
कारूप धारण करके मै उसे नहीं खा सकता टर तब वह पर्व॑त के समान 
विशाल स्वरूप धारण कर, उसे स्पर्शं करने मे भी असमर्थं रहा । 
उसका यह अनाचार देखकर, शिवजी भक्त की रक्षा हेतु उसी क्षण 
व्याघ्र के रूप मेँ प्रकट हो गये। 

हे नारद ! जब उसने वहाँ शिवजी को उपस्थित देखा तो यह इच्छा 
प्रकट की क्छ यै शिवजी को भी निगल जाऊ । यह विचारकर वह जैसे 
ही शिवजी की ओर बढ़ा, वैसे ही शिवजी ने अत्यन्त क्रोध मे भरकर 
उसे पकड़ लिया ओर अपनी मुष्टिका द्वारा उसे मार डाला । इस प्रकार 
शिब-भक्त के प्राण बच गये । दुन्दुभि के मारे जाने पर जो घोर-शब्द 
हुआ था, उसे सुनकर शिव भक्त को आंखें खुल गयीं । तब उसने 
शिवजी की अत्यन्त प्रशंसा की । उस समय सभी काशी वासी उस 
स्थान पर आकर एकत्र हो गये तथा दुन्दुभि को मा हआ देखकर 
अत्यन्त प्रसनन हो, शिवजी की स्तुति करने लगे। उन्होने शिवजी को 


ष्व ((-0. 1816 ?†. 18111018 91185111 (01661061 81111110. [14111260 0 €810011 





"जः ` नक 


प्‌ 

॥ 

' | 

१ ¶ 
,॥। 
| 
॥ 
। 
। 


तवाक 


म 
33 - वन कहा- "हे प्रभो ! आपअबडसी रउ 
तल कर उपरान्त कहा- ह प्रभो ! आप अब इसी स्वरूपे प 


प्रणाम 
यहीं स्थित रहे तथा 'वयाघर' नाम से प्रसिद्ध होकर अपनी काशी नगर 


की रक्षा करे । हम सब लोग आपके दर्शनो से अत्यन्त प्रसनन हुए है।" 

हे नारद ! उनकी प्रार्थना को सुनकर शिवजी ने ' एवमस्तु' कहा 
तद्परान्त बोले-"*हे भक्तो ! जो व्यक्ति एवं 
विष्वासपूर्वक मेरे स्वरूप का ध्यान धरेगा, म उसके सम्पूर्णं दुःखो को 
द्र किया करूगा। जो व्यक्ति मेरे इस चरित्र का स्मरण करके 
करने के लिए जायेगा, उसे अवश्य ही विजय प्राप्त होगी ।'' शिवजी 
के मुख से यह वचन सुनकर सब लोगो को अत्यन्त प्रसन्नता हई । उसी । 
समय में तथा विष्णु जी भी सब देवताओं सहित वहां जा पहुचे ओर 
शिवजी की स्तुति करते हुए कहने लगे--'"हे प्रभो ! दुन्दुभि को 
मारकर आपने तीनो लोकों तथा हमारी रक्षा को हे । हम सब आपके 
सेवक ह ओर आप हमारे स्वामी हे ।'' यह सुनकर शिवजी ने प्रसन हो. 
हम लोगो को अभयदान दिया। तदुपरान्त वे अपने उसी लिंगमे, जो 
 व्या्रेश्वर ' नाम से प्रसिद्ध है, प्रवेश करके अन्तर्धान हो गये । तब, 
विष्णु जी तथा सभी देवता अपने-अपने लोक को लौट आये ओर 
काशीवासी भी अपने-अपने घर चले गये ।'' 

© © 


इतनी कथा सुनाकर ब्रह्मा जी ने कहा-- “हे नारद ! एक उत्पल 
एवं विद्ल नामक दो महा बलवान्‌ दैत्य उत्यन हुए। वे दोनों वन मे 
पहुंचकर बहुत वषो तक उग्र तपस्या करते रहे । उन्होने मेरा ध्यान धरते 
हए, एक पाव से खड़े होकर बहुत समय व्यतीत किया । उस समयमे 
प्रसन्न होकर, वरदान देने के लिए बोला- "हे भक्तो ! मँ तुम्हारी 
तपस्या से अत्यन्त प्रसन हं । अब तुम मुञ्से इच्छित वरदान माँग लो।' 
यह सुनकर उन दोनों भाइ्यों ने कहा-'^हे ब्रह्मन्‌ ! आप हमे यह 
वरदान दीजिये कि हम किसी भी पुरुष के हाथ से न मरे जायं ।'' यह 
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स्यान को लौट आया । मुञ्ञसे वरदान प्राप्त कर लेने के कारण वे 
अजेय हो गये। अस्तु, उन्होने अपने बल द्वारा तीनो लोकों को ` 
ीत लिया ओर देवताओं को बहुत दुःख दिया। उन्होने देवताओं के 
अधिकार, धन एवं सब प्रकार को वस्तुओं को छीन लिया ओर निर्भय 
तीनों लोको पर अपना शासन करने लगे। जब उनके अत्याचार 
अधिक बढ़ गये, तब सब देवता ओर मुनि अत्यन्त दुःखी होकर 
तेरी शरण में आये ओर मुञ्जसे यह कहने लगे कि ““हे ब्रह्मन्‌ ! आप इन 
दुष्टों के हाथो से हमारी रक्षा करें अन्यथा हम लोग कहीं के भी नहीं 
रगे ।'' यह सुनकर भने उन्हं उत्तर दिया-"“हे देवताओं । वे दोनों 
हैत्य मेरे वरदान के कारण अजेय है । केवल शिवजी के द्वारा हौ मृत्यु 
करो प्राप्त हो सकते है । अस्तु, तुम लोग शिवजी का ध्यान धरो 
हे नारद ! यह सुनकर सब देवता आदि अपने स्थान को चले गये । 
तद्परान्त एक दिन तुम उन दैत्यो के पास जा पहुचे तुमने उनका बहुत 
प्रशंसा की ओर यह कहा कि गिरिजा परम सुन्दरी है, जब तक वे तुप्हे 
प्राप्त नहीं हो जातीं, तब तक तुम्हारा राज्य, कोष आदि सब कुछ 
निष्फल दै । इतना कहकर तुम तो वहाँ से चले गये ओर उन दैत्यों ने यह 
विचार किया कि किसी-न-किसी प्रकार हम गिरिजी को अवश्य छीन 
लावे । बहुत समय तक वे यही विचार करते रहे कि हम किस उपाय 
का आश्रय लें, जिससे गिरिजा हमारे हाथ आ जाए । उनकी इस 
मनोभिलाषा को शिवजी भी जान गये । तब उन्होने एक विचित्र लीला 
ठेसी रच दी, जिसके अनुसार उन दोनों दैत्यो कौ मृत्यु हो गयी । वह 
लीला यह थी कि एक दिन शिवजी अपने गणो कं साथ कोडं खेल 
खेलने लगे ओर गिरजा भी अपनी सखियों के साथ गेंद का खेल 
खेलने लगीं । उसी समय भाग्यवश वे दोनों दैत्य भी गिरिजा को प्रप्त 
करने की इच्छा से आकाश मागं द्वारा उस स्थान पर जा पहुचे । वहां 
जाकर उन्होने अपना स्वरूप शिवगणों जसा बनाया ओर गिरिजा के 
समीप प्च कर, यह इच्छा प्रकट की कि उन्दं वहा से भगा ले जाएं । 
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हे नारद ! उनकी इच्छा य जज इच्छ को जानकर, शिवजी ने संकेत हारा ह गिरिम 


से यह कहा कि ये दोनों हमारे गण नहीं है। अपितु दैत्य है ।ये 


पुरूष द्वारा नहीं मारे जागे, अतः तुम्हीं इनका संहार कर डालो 


शिवजी के उस संकेत को समञ्जकर गिरिजा ने उन दोनों को मारने 
के लगते ही वे दोनों दैत्य चक्कर खाते हुए पृथ्वी पर गिर पड़ ओर 


निश्चय किया ओर अपनी गेंद को उन दोनों के ऊपर फेक दिया। ५ 


को प्राप्त हो गये। उस समय विष्णु जी, म तथा अन्य सब देवता उस 
स्थान पर पटहंच गये, जहां ज्यष्ठेश्वर उपलिंग हे । वहां हमने शिवजी 


| 
| 


तथा गिरिजा जी की स्तुति करते हुए कहा--'*हे संसार के माता- ` 


पिता ! आप अपने भक्तों के निमित्त अनेक प्रकार को लीलां किया 
करते है । इस समय भी यह  गयन्दकेश ' नामक आपका लिंग प्रकट 
हुआ हे। आप सदैव इसी प्रकार हम लोगो पर कृपा बनाये रहे तथा 
दुष्टो का संहार करते रहे ।'" इस प्रकार प्रार्थना कर सब देवता अपने 
स्थानों को लोट गये ओर शिवजी का वह लिंग उसी स्थान पर स्थित 
रहा। हे नारद ! उस शिवलिंग की सेवा करने से दोनों लोकों मे अपार 
आनन्द मिलता हे। वह लिंग 'पुण्डलेश ' के नाम से भी प्रसिद्ध दै। 
शिवजी के इस चरित्र को जो को सुनता अथवा सुनाता है, उसे दोनों 
लोकों मे अत्यन्त आनन्द प्राप्त होता है। जो लोग शिवजी के चरणों का 
ध्यान धरते हुए, उनकी लीलाओं को भव्तिपूर्वक सुनते दै, उनकी 
५ व्याधियां नष्ट हो जाती है ओर न्ह अपार धन की प्राप्ति होती 
। † 
इति श्रीशिवपुराणे श्रीशिववलाते ब्रह्मा-नारद-सम्वादे दीक्षितकृत 
भाषायां पचमो ण्ड समाप्तः ॥ ५॥ 
ॐ 
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(खखदल्न भाषा) 
त 
अः <छ्लर च्रण्ड>--------- 
~&| पहला अध्याय क 


इतनी कथा सुना कर श्री सूत जी ने कहा--' "हे शोनकादि 
ऋषियो ! जब ब्रह्मा जी यह वृत्तान्त कह चुके तो नारद जी ने सन्देह से 
युक्त हो कर कदा-*हे पिता ! आपने अन्धकासुर्‌ कौ कथा मुञ्च 
सुनायी, परन्तु मुदे उसमे कुछ सन्देह उत्पन हुआ दहै । अस्तु आप उसे 
दूर करने की कृपा करे । ह ब्रहान्‌ ! आप मुञ्चे यह बतावे कौ शिवजी 
कैलाश छोड़ कर मन्दराचल को कब गये?'' नारद के मुख से यह 
शब्द सुन कर ब्रह्मा जी ने उनकी प्रशंसा करते हए कहा-- "हे नारद । 
प्राचीन काल मे एक दिन श्री शिवजी तथा श्री गिरिजा जी अपने गणो 
के साथ काशीपुर गये। उस समय भ, विष्णु, इन्द्र आदि सभी देवता 
 ऋषि-मुनि तथा सिन्धजन आदि भी अपने परिवार एवं गणो सहित ` 
शिवजी की सेवा करने के लिए वहो जा पहुचे । वहां सब के पहुच 
जाने पर, शिवजी की जो सभा विराजमान हुई, उसको सुन्दरता का 
किसी भी प्रकार वर्णन नहीं किया जासकता। र 
हे नारद ! सर्वप्रथम हम लोगों ने मणिकर्णिका में स्नान किया, 
तदुपरान्त भगवान्‌ विश्वनाथ का पूजन कर उनको अनेक प्रकार से 
स्तुति-प्रशंसा की । तत्पश्चात्‌ शिवजी के गणो ने भी ना से 
पूजा-स्तुति की । कैलाशपति शिवजी ने भी जब हम लोगों के साथ 
भगवान्‌ विश्वनाथ की पूजा की, उस समय काशीपति विश्वनाथ ने 
` अत्यन्त प्रसन्न हो कर अपनी दोनों भुजाए फला कर गिरिजापति से 
भेट करते हुए कहा- “हे कैलाशपति ! चन्रभाल, हम ओर आप 
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एक ही स्वरूप है । आपमं पय ओरमुद्चमें किसी प्रकार काअन्तर तस मे किसी प्रकार का अन्तर नह ६ 
पर मूरति के रूप में प्रतिष्ठित हू ओर आप संसार का उपकाः 
करने के हेतु सगुण रूप धारण कर, गिरिजा के साथ कैलाश पर्वत प 
निवास करते दै । आपने यह बड़ी कृपा को, जो आप सब देवताओं के 
साथ यहां पधारे ।' 

हे नारद ! काशीवासी भगवान्‌ विश्वनाथ के मुख से यह वचन सुने 
कर, कैलाशपति शिवजी ने उनको प्रशंसा करते हुए कहा- "६ 
काञ्ीपति ! वास्तव में मुञ्च मे ओर आप मे किसी भी प्रकार का अन्तर 
नहीं है। आप मुञ्चे कैलाश पर्वत पर जाने का आज्ञा दीजिये, क्योकिमे 
यहाँ केवल आप के दर्शनों के निमित्त ही आया था । '" यह सुन कर श्री 
विश्वनाथ जी ने हंस कर कहा--'' हे कैलाशपति ! मेरी इच्छा है कि 
अब्र आप देवताओं तथा मुनीश्वरो के साथ कुछ दिनों तक इसी काशी 
नगरी को अपनी राजधानी बना कर, गिरिजा एवं गणो सित यही 
निवास करें तथाः भरत खण्ड पर अनुग्रह करके संसार के मनुष्यो को 
कृतार्थं करे । जिस प्रकार आप कैला पर्वत को प्रिय समञ्ते है, उसी 
प्रकार इस स्थान को भी प्रिय जान कर, यहीं स्थित हों । इस काश्नीपुरी 
मे जो मनुष्य रहें आप उन्हे मोक्ष प्रदान किया करं । हे कैलाशपति ! 
तीनो लोक आपकी आज्ञा में रहते दै । आप सलसे श्रेष्ठ ओर सब के 
स्वामी हे । ब्रह्मा तथा विष्णु भी आपके अधीन हैँ । आप ही उनकी रक्ष 
करते है ओर आपकी सेवा करके ही उन्होने अत्यन्त उच्च पद को प्राप्त 
किया दे । ब्रह्मा सृष्टि को उत्पन करते है ओर विष्णु उसका पालन 
करते है । इन दोनों की आज्ञा पा कर देवराज इन्द्र राज्य किया करते है 
अस्तु, आप ससार का उपकार करने के निमित्त इन सब के ऊपर 
अपनी कृपा बनाये रहे ।'' | 

हे नारद ! काशीपति भगवान्‌ विश्वनाथ जी के एेसे वचन सुन कर 
कैलाशपति शिवजी ने कहा '"हे देवताओं के स्वामी ! यद्यपि मृड 
कैलाश पर्व॑त अत्यन्त प्रिय है, क्योकि वहाँ मेरे भक्त निवास करते दै, 
फिर भी मे काशी को उससे भी अधिक प्रिय जान कर आपकी 


((-0. 1816 21. 18111018 ७1185111 (01661101 81111110. [14111260 0 €6810011 


| 
| 


ह 


त ~ ~ __ व अध्याय 47 


*“~--- यहीं निवास करूंगा!" कैलाशपति शिवजी कै मख सै यहीं निवास करूगा।"' कैलाशपति शिवजी के मुख से । 


नर वचन सुन कर भगवान्‌ विष्वनाथ अन्तर्धान हो गये तथा कैलाशपति 
शिवजी भगवान्‌ विश्वनाथ के उसी स्थान पर अपने पूर्णशि द्वारा गप्त 

क्र निवास करने लगे । टस प्रकार काशी परम सिद्धपीठ के रूपमे 
पसिद्ध हई । भगवान्‌ कैलाशपति के साथ गिरिजा जी भी वहीं निवास 





लगीं! | 

^ नारद ! उस काशीपुर कौ महिमा एसी है कि जो मनुष्य वहां 
परता है उसे श्री शिवजी तारक म्र देकर मुत्ति प्रदान करने कगे कृषा 
क्रते हैँ । बह काशी तीनों लोकों मे सबसे श्रेष्ठ, सबसे पवित्र तथा 
प्रतान क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है । अब भें तुष्हे वह कथा सुनाता हू, जिस 
प्रकार भगवान्‌ विश्वनाथ की आज्ञा पा कर गिरिजापति शिवजी ने 
काञ्ञी मे राज्य किया ओर मनुष्यों के कष्टों को दूर किया। जब 
शिवजी ने काशी को अपनी राजधानी बनायी, तो भगवती गिरिजा भी 
वहीं रह कर अन्नपूर्णेश्वरी देवी के नाम से प्रसिब्दर हुड । उन्हीं को कृषा 
से काशी मे कोई जीव भूखा नहीं रहता दै । वे अपनी प्रजा के सम्पूणं 
मनोरथो को पूरा करती ह । ¦ 

हे नारद ! यह कथा मेँ तुह पहले सुना चुका हू कि शिवजी ने अपने 
अंश से एक मूर्तिं को उत्यन किया था, जिसका नाम भरव था। शा 
। भैरव ने मेरे पोचवें मस्तक को त्रिशूल द्वारा काट डाला था, क्योकि 
| भैनेउस मुख से शिवजी की निन्दा को थी । मेरा मस्तक काट डालने के 
। कारण भैरव को ब्रह्म हत्या का पाप लगा । अस्तु, उसे दूर करने के हेतु 
। वे संसार में भ्रमण कर रहे थे। जब वे सब स्थानों मे भ्रमण करते हए 
। काशीपुरी में पहुंचे तो उनकी हत्या का पाप तुरन्त नष्ट हो गया । जिस ` 
। स्थान पर मेरा मस्तक गिरा था उस स्थान पर शिवजी ने बड़ा नृत्य 
| किया था, अस्तु वह स्थान एक पवित्र तीर्थ के रूप मं कपालमोचन के 

नाम से प्रसिद्ध हआ । वह तीर्थं सम्पूणं पापों को नष्ट करने वाला है हे 

नारद्‌ ! तुष्टे यह जान लेना चाहिए कि भैरव ओर कोड नही, अपितु 
| शिवजी क हं एक स्वरूप ह । अस्तु, काशी मे निवास करने 

शिवजी ने भैरव को कोटिपाल का पद दिया ओर यह कहा कि ` हे 
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हो चका है। अब तमम 
रब ! तुम्हारा सम्पूणं पाप अब नष्ट हो चुका है। अब तुम यह 
पास रह कर काशी जी की रक्षा किया करो तथा पापियों को दंड 


हृए, सब प्रजा को कृतार्थं करते रहो ।'' 
| © € 


& 
8 & 


बरह्मा जी ने कहा-“हे नारद ! एक दिन भगवान्‌ गिरिजापति 
अपने गणो को साथ ले कर गिरिजा जी सहित नन्दी पर सवार हो. 
आनन्द बन देखने के लिए चले। आनन्द वन मे पर्हुच कर उन्होने 
गिरिजा से उस क्षेत्र की अत्यन्त प्रशंसा का । वहां मन्दार, कनेर, 
केतकी, अनार, चमेली, कुन्द, मोलश्री, मालती, जुही, कमल आदि ` 
अनेक प्रकार के सुगन्धित पुष्प खिले हुए थे । श्रेष्ठ ताल-तमाल आदि 
के वृक्षो पर पक्षी बैठे हुए मधुर-स्वरों मे गान करते थे तथा तीनों प्रकार 
की वायु हर समय चलती रहती थी । वहां ऋषि, मुनि, सिद्धजन आदि 
नदी किनारे बेठ कर अपने यम, नियम आदि का स्वछन्दतापूव॑क 
पालन किया करते थे। इस प्रकार वहां सर्वत्र आनन्द ही आनन्द था। 
हे नारद ! उस उत्तम वन को देख कर भगवान्‌ गिरिजापति ने 
अत्यन्त प्रसन हो कर माली को बुलाया ओर उसे पारितोषिक आदिद 
कर कृतार्थ कर दिया। तदुपरान्त वे बन के भीतर जा पहुचे । वहा 
उन्होने गिरिजा से कहा-'"हे प्रिये ¦ जिस प्रकार तुम हमें अत्यन्त परिय 
हो, उसी प्रकार यह काशी तथा आनन्द बन भी हमें अत्यन्त पसन्द दै। 
जो व्यक्ति यहां आ कर मृत्यु प्राप्त करता है, उसे हम मोक्ष प्रदान कसते 
हे । यहां के रहने वाले सदैव प्रसन रहते है ओर हम उनके ऊपर अपनी 
विशेष कृपा बनाये रहते ह ।'' 
हे नारद । यह कह कर शिवजी गिरिजा के साथ कुछ आगे चले तो 
उन्होने यह देखा कि हरिकेश जी एक अशोक वृक्ष के नीचे बैठे हए 
अत्यन्त प्रमपूर्वक तपस्या कर रहे है ओर अपने मुख से नि 
उच्चारण कर रहे है। उनके शरीर मे केवल हड्डयां ओर नस 
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{~ ती थीं। सिंह, सपं आदि भयानक जीव अप्त साविकं ^ ३ रही थीं । सिंह, सपं आदि भयानक जीव अपने स्वाभाविकं 


(6 भाव को त्याग कर उनको रक्षा करने के लिए, उन्हे चारो ओर 
नैर खड़े थे। हरिकेश को यह दशा देख कर गिरिजा ने अत्यन्त 
ह्ये कर शिवजी से कहा-'"हे प्रभो ! यह आपका परम भक्त हे 
भौर आपके भरोसे पर ही जीवित हे, अतः यह जो भी वर मागे, उसे 
की कृपा कर । आप इसके मस्तक पर अपना कर-कमल रखिये, 
यह चैतन्य हो '' 
हे नारद ! गिरिजा के यह वचन सुन कर शिवजी ने बेल से उतर कर 
हरिकेश के शरीर को स्पर्शं किया ओर उसे अपनी कृषा द्वारा कृताथ 
कर दिया । उस स्पर्शं को पाते ही हरिकेश ने अपने नेत्र खोल दिये। उस 
समय उन्होने यह देखा कि करोड़ों सूयं की प्रभा के समान प्रकाशवान्‌ 
अपने शरीर पर भस्म रमाये हए, पंचमुख, त्रिनेत्र, दस भुजाधारी 
भगवान्‌ सदाशिव, जिनके मस्तक पर चन्द्रमा विराजमान हे ओर वाम 
भाग मे गिरिजा जी सुशोभित रै, उनके नेत्रो के सम्मुख खड़े हुए है 
भगवान्‌ सदाशिव के उस स्वरूप को देख कर यक्षपति हरिकेश अपने 
मन मे अत्यन्त प्रसन्न हृए। तब वे शिवजी को प्रणाम करके उनका 
स्तुति करते हुए बोले--'"हे प्रभो ! आपने जो मेरे शरीर का स्पशं 
। किया, उससे में पूर्णं स्वस्थ हो चुका हूं ओर मेरे सम्पूणं कष्ट पल भर 
। मेही नष्ट हो गये है । हे नाथ ! मै आपकी शरण मे आया हू सो आप 
मेरे ऊपर कृपा कीजिये ।'' 
हे नारद । हरिकेश की इस प्रार्थना को सुन कर शिवजी अत्यन्त 
प्रसन हो, उसके विना मांगे ही वरदान देने लगे। वे बोले-- `हे 
। हरिकेश ! तुम हमारे परम भक्त हो, अतः तुष्हे सब प्रकार का आनन्द 
£ होगा । यह काशीपुर हमे अत्यन्त प्रिय है, अतः हम यह चाहते ह 
तुम इसकी रक्षा का भार स्वीकार करो। तुम शत्रुओं को दंड देना 
ओर हमारे भक्तों को पालना । दंडधर ओर दंडकर होने के कारण तुम 
दडपाणि के नाम से संसार में प्रसिन्द्र होगे। हम तुम्हे संभ्रम तथा 
उदभ्रमनामक दो गण, तु्हारी आज्ञा का पालन करने के निमित्त देते 
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। ॥; 
है। े तुम्हारी आज्ञा पा कर = उत करपापियो को भली -भांति दंड दिया के भली-भाति दंड दिया कौर 
हम तुमं यह भी आज्ञा देते हँ कि काशी मे हमारे भक्तों ०१ अतिरि 
अर किसी को मत रहने दो। तुम इस नगरी में रहने वालो को अन देन 
वाले, प्राण देने वाले, ज्ञान देने वाले तथा हमारी आज्ञा से मुक्ति प्रदान | 
करने वाले भी होगे । जो मनुष्य तुम्हारी सेवा करके हमारी पूजा करेगा 
वह म॒वित को प्राप्त होगा। जिस मनुष्य को मोक्ष कणे अभिलाषा हो | 
उसे उचित है कि वह सरव प्रथम तुग्हारी पूजा कर, तदुपरान्त इसी स्थान | 
पर आ कर हमारी सेवा करे । तुम हमारे गणो मे सवंशरष्ठ हो ।'" इतना । 
कह कर शिवजी पार्वती सहित, अपने स्थान को चले गये। | 
हे नारद ! उसी दिन से दंडपाणि अथवा दंडविनायक काशी 
निवासियो को आनन्द प्रदान करते हए वहां स्थित रहते हे । वे दुष्टों के 
` लिए अत्यन्त भयानक है तथा शिब-भक्तो के सम्पूणं दुःख दूर करन 
वाले है। संभ्रम तथा उदभ्रम नामक उनके दोनों गण शिवजी के 
शत्र ओं को दंड तथा शिक्षा देते है । वे दंडपाणि शिवजी का इच्छानुसार 
ही सब कार्य करते ह । वीरभद्र ने दंडपाणि का आदर नहीं किय, 
इसलिए उने अप्रसन हो कर दूसरे स्थान पर रहना पड़ा अर्थात्‌ 
दंडपाणि की सेवा न करने के कारण वीरभद्र को काशीवास प्राप्त न 
हो सका। अगस्त्य मुनि भी इसी कारण काशी में न रह सके । उनके 
भी दंडपाणि की सेवा न करने के कारण काशी त्याग देनी पड़ । 
हे नारद ! धनंजय नामक एक वैश्य बहुत धनवान्‌ था । बह शिवजी 
की सेवा मे कु भी ध्यान नहीं देता था, इसी प्रकार उसकी माता भी 
शिवजी के प्रति प्रेम नहीं रखती थी । अस्तु, जब धनंजय को माताम 
गयी तो धनंजय उसकी हदिडयों को काशी में ले आया। यद्यपि उसं 
शिवजी से प्रम नही था, फिर भी वह अपनी माता की मुवित की 
कामना करता था। यह देख कर दंडपाणि ने शिवजी की इच्छा से य 
चरित्र किया कि धनंजय की माता की हडिडयों को उनके एक गण न 
देख लिया, जिसके कारण वे तुरन्त ही अदृश्य हो गयीं । इस प 
जवे हदा गत हो गयी, तब धनंजय निुाय हो, आपने घर ली 
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त सवव त---् 
~ अस्तु, काशी में परहुच कर जो मनुष्य दंडपाणि की सैवा नहीं 


, उसे नड़े-बड कष्ट उठाने पडते ह ओर वह अधिक समय तक 
नीं रहने पाता । इसलिए प्रत्येक मनुष्य को उचित है कि यदि वह 
्राशी में रहने को इच्छा रखे तो दडपाणि की पूजा अवश्य करे ओर 
शिवजी की भक्ति द्वारा मुक्ति पद्‌ प्राप्त करे।'' 

© © © 


38 हि 


नारद जी ने कहा--'“हे पिता । हरिकेश का आदि से अन्त तक 
सम्पूर्ण वृत्तान्त आप मुञ्चे सुनाने कौ कृपा करं ।' ब्रह्मा जी बोले-- ' हे 
। नारद ¦! किसी समय में रतनभद्र मुनि नामक यक्षपति गन्धमादन पर्वत 
पर रहा करता था । उसका परिवार बहुत बड़ा था तथा सभी सुख- 
| 
| 
| 





। सामग्रियां उसके घर में उपस्थित थीं । वह सब यक्षो का राजा था । वह 

परम सुन्दर तथा महा तेजस्वी था। वह शिवजी की भक्ति मे सदेव 
। संलग्न रहता था । उसकी पत्नी परम पवित्र, परम पतिव्रता थी । रललभद्र 

भी उससे बहुत स्नेह करता था। दोनों पति-पत्नी संसार को भलाई के 
निमित्त श॒भ-कार्य करते थे ओर उससे शिवजी को प्रसन रखते थे । वे 
साधु-संतो को शिवजी के समान समल्म कर, उनकी सब प्रकार से 
सेवा किया करते थे। वे प्रतिदिन पार्थिव-पूजन करते, भस्म लगाते, 
। रुद्राक्ष की माला धारण करते तथा शिवजी का भजन करते रहते थे। 
हे नारद ! उनके पूर्णभद्र नामक एक पुत्र था। वह भी अपने माता- 
। पिता के समान गुणी एवं शिवभक्त था । माता-पिता उसकौ सेवा एवं 
शुभ-कर्मो से सदैव प्रसन्न रहा करते थे । जब रलभद्र मुनि ओर उसकी 
पली को मृत्य प्राप्त हई, तो वे दोनों मुक्त हो कर शिवपुरी में जा पर्हचे। 
पूर्णभद्र ने उनका यथाविधि दाह संस्कार किया। फिर वह अपनी 
। येतुरगिनी सेना सहित आनन्दपूर्वक राज्य करने लगा। हे नारद 
। भाग्यवश पूर्णभद्र के कोड सन्तान नही ई । तब एक दिन उसने अपने 
| न मे यह विचार किया कि पुत्र दोनों लोकों मे आनन्द प्रदान करने 
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उसी से है। वही अपु 
हता है, गृहस्थाश्रम कौ शोभा उसी से है । वही अपने माता 
ल त मे पहंचाता है ओर वही दुःख सागर मे बे हुए माता 
पिता को नाव के समान होता है । बिना पुत्र के किसी भी उपाय हारा 
वंश नहीं चलता। अस्तु, जब तक पुत्र की प्राप्तिन हो, तब तकं मेरा 
व्यर्थ दे । त 

[र ५ प्रकार पुत्र की चिन्ता मे पड़ने से उसका सम्पूरणं | 
आनन्द दुःख मे बदल गया ओर उसे सभी पदार्थ अशुभ तथा व्यर्थसे 
प्रतीत होने लगे । पूर्णभद्र की पतनी कनक कन्दला पतिव्रता, शिव | 
भक्तिनी तथा परम धर्मात्मा थी । एक दिन पूर्णभद्र ने उसे अपने समीप । 
बुला कर कहा-"हे प्रिये ! घर मे संसार कौ सम्पूणं वस्तुए उपस्थित 
है, परन्तु पुत्र के बिना वे सब मुञ्चे अच्छी नहीं लगती । भ क्या करु, । 
कहाँ जाऊँ ओर किस प्रकार अपने दुःख को दूर करू, यह समञ्ममे | 
नही आता।'' उस समय उसकी स्त्री ने धेय बधाते हुए यह कहा--'"हे | 
स्वामी ! आप बुद्धिमान्‌ हो कर भी इस प्रकार दुःख क्यों कर रहे है! 
उपाय करने से कोटं भी वस्तु अप्राप्य नहीं रहती । मे आपको एक 
उपाय बताती हं। जो लोग भगवान्‌ सदाशिव के भक्त दै, उन्हे संसारम 
कोई वस्तु अप्राप्य नही रहती । अस्तु, आप अपने मनोरथ को पूणं करन 
के निमित्त श्री शिवजी की शरण में जाड्ये । शिवजी की भव्ति द्वार 
विष्णु जी ने संसार के पालनकर््ता का पद प्राप्त किया है । शिवजी कं 
भव्ति से ही इन्र आदि दिक्पाल तथा शिलादि मुनि ने, जिसका नाम 
मृत्युंजय ओर नन्दीश्वर प्रसिद्ध है तथा श्वेतकेतु, उपमन्यु आदि ने उच्च 
पद प्राप्त किया है। इस प्रकार जिसने भी शिवजी की सेवा को, उसीनं 
अपनी मनोभिलाषा को सब प्रकार से प्राप्त किया। हे स्वामी ! वेद | 
ओर पुराण कहते ह कि शिवजी अपने भक्तों पर शीघ्र ही प्रसा ह| 
कर उने इच्छित वरदान देते है । अस्तु, आप भी निश्चयपूर्वक उन्हौ श 
शिवजी की शरण मे जाएं । 

हे नारद ! अपनी पत्नी की बात सुन कर पूर्णभद्र अत्यन्त आनन्दि 
हआ । तब वह शिव भक्ति मे संलग्न हो, शिवजी के समीप 
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5 
भति गाना गा कर शिवजी को प्रसन किया। उसने इक्कीस मूच्लना, 
च सौ इक्यावन ताने तथा अनेक शाखाओं से युक्त बारह श्रुतिवेद 

को सुनाये। उसके गायन को सुन कर शिवजी अत्यन्त प्रसन 
हए ओर बोले “हे पूर्णभद्र ! हम तुम पर बहुत प्रसन दै । अब 

जो इच्छा हो, वह वरदान हमसे मांग लो।'' यह सुन कर 
पूर्णभद्र शिवजी के चरणों का ध्यान धर कर, उनकी स्तुति प्रशंसा 


करने तलगा । १ 
© & & 


8 £ 


ब्रह्मा जी ने कहा--'हे नारद ¦ जब पूणंभद्र कौ स्तुति सुन कर 
शिवजी अत्यन्त प्रसन हए ओर उन्होने उससे वरदान मांगने के लिए 
कहा, उस समय पूर्णभद्र ने प्रार्थना करते हुए यह कहा "हे प्रभो । 
यदि आप मुञ्से प्रसन्न हैँ तो आप मुस्र सन्तान दीजिये ।'' शिवजी यह 
सुन कर "एवमस्तु" कहने के उपरान्त अन्तर्धान हो गये । तब पूर्णभद्र भो 
प्रसन्न हो कर अपने घर लौट आया ओर अपनी स्त्री से बर पाने का सब 
हाल कह सुनाया । कुछ समय बाद पूर्णभद्र की पतनी गभ॑वती हुं ओर 
उचित अवसर आने पर उसने एक पुत्र को जन्म दिया । उस बालक का 
नाम हरिकेश रखा गया । जब बालक की आयु आठ वर्ष को हुड, तभी 
से उसने अपना मन शिवजी के चरणों मे लगा दिया । वह बालकों के 
साथ खेलते हए मिटटी का शिवलिंग लना कर, उत्तमोत्तम पुष्यो दवारा 
उसका पूजन करता ओर अपने साथी अन्य बालकों से भो पूजन 
कराता। वह स्वयं शिव नाम का उच्चारण करता ओर दूसरो से भी 
कराता। शिव-चरित्र के अतिरिक्त अन्य किसी बात पर वह ध्यान ही 
नहीं देता था । बह शिवजी के पूजन मे तथा उसके पांव शिव तीर्थो को 
यात्रा मे लगे रहे । इस प्रकार बह रात-दिन शिवजी का ही ध्यान करता, 
उन्हीं को देखता ओर उन्हीं के यश का गान किया करता था। वह 
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वमर उस्र भ भस्म लगाये रहता ओर सद्रक्ष की माला पहने, ह 
समय शिब-नाम का जप किया करता | 

हना । उसकी इस अवस्था को देख कर पूर्णभद्र न एकः दिन 
क्हा--'' हे पुत्र , तुम शिवजी क्छी कठिन तपस्या ह्रास मेरे घर मे 
उत्यनन हए हो, अतः तुमको उचित है कि तपस्वियों के मार्ग को 
छोडकर गृहस्थ बनो । मेरे घर मे सब प्रकार के रल तथा सुख के साधन 
उपस्थित है, अतः उनमें अपना मन लगा कर, राजनीति को सीख; 
जिससे भविष्य में प्रजा का भली-भांति पालन कर सको । तुमने जिस 
मार्म को अपनाया है, बह दगि्रियों का मागं हे । ` 

हे नारद ! पिता की आज्ञा का पालन करने मे असमर्थं होने के 
कारण, हरिकेश अपने घर को छोड़ कर भाग गया । जिस समय वह 
अपने नगर से बाहर निकल कर आया तो उसे दिशाभ्रम हो गया ।उस 
समय वह अत्यन्त पकता कर इस प्रकार सोचने लगा कि अब म कदां 
जा मुघ्े यह दुःख अपने पूर्वं जन्मों के पापों से ही प्रप्त हुआ है । हां 
एक बार मेने अपने पिता के समीप आये हुए संत लोगो से यह अवय 
सुना था कि जिनको माता-पिता छोड़ देते है अथवा जिनका कोः 
सहायक नहीं होता तथा जो लोग अधमी, भयभीत, दुःखी तथा 
शरणहीन होते है, उन्हे शिवजी सहायता प्रदान करते है ओर पे 
अनाथ मनुष्यों को शिवजी की पुरी काशी मे जा कर निवास करन 
चा्हिए। 

हे नारद ! इस विचार के आते ही वह लोगों से काशी का माग 
पूता हुआ वहाँ जा पहुचा। काशी में पर्हुच कर उसने सवंप्रथम 
मणिकर्णिका में स्नान किया, तदुपरान्त भगवान्‌ विश्वनाथ को पूजा 
की । इसके पश्चात्‌ बह आनन्द वन मे जा कर दृढतापूर्वक 
तपस्या करने लगा। वहां कुछ समय बाद गिरिजा सहित शिवजी नै 
पहुंच कर उसे जो वरदान दिया, उसका वर्णन पहले किया जा 
हे। शिवजी की भक्ति द्वारा हरिकेश ने अपने सम्पूर्णं कुल को ताः 
दिया ओर उसके माता-पिता भौ वशीवासी हो गये । ह नरद ! श" 
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“~ महिमा वास्तव मँ ठैसी ही है। वै अकेले ही मुक्त नही होते, की महिमा वास्तव मे एेसी ही है। व अकेले ही मुक्त नहीं होते, 


अपने कुल भर को मुक्त कर देते है । 
अपितु अपः = © © & 


बरह्मा जी ने कहा-- "हे नारद \ इस प्रकार शिवजी जब काशी मे 
रज्य कर रहे थे, उसी समय दुगं नामक एक महाबलवान्‌ दैत्य 
देवताओं को अत्यन्त दुःख पहचान लगा । उसे यह वरदान प्राप्त था कि 
वह किसी भी पुरुष के हाथ से नहीं मरेगा। उस वरदान के कारण 
उसने तीनो लोको को अपने वश मे कर लिया ओर सम्पूणं धर्म-करमो 
को नष्ट कर डाला । उस दैत्य के अत्याचारों से दुःखी हौ कर मै, विष्णु 
जी तथा अन्य देवता ऋषि-मुनियों को साथ ले, शिवजी की शरण में 
गये ओर उनसे अपने कष्ट का सम्पूणं वृत्तान्त कह सुनाया | उस 
समाचार को सुन कर शिवजी ने भगवती गिरिजा को यह आज्ञा दी कि 
तुम उस दैत्य का बध कर डालो । भगवती गिरिजा ने शिवजी को आज्ञा 
सुन कर विन्ध्यवासिनी का स्वरूप धारण कर उस दुर्ग नामक दैत्य को 
मार डाला । तभी से वे "दुर्गा ' के नाम से प्रसिद्ध हुई । उस दैत्य के मारे 
जाने से देवताओं को अत्यन्त आनन्द प्राप्त हज । ह 

हे नारद ! इस प्रकार शिवजी ने बहुत दिनों तक काशी मं राज्य 
किया । जब राजा दिवोदास ने उन्हे कष्ट परहचाया, तब उन्होने काशी 


को छोड दिया ओर मन्दराचल पर्वत पर अपनी राजधानी बना कर रहने 


लगे ।'' इस कथा को सुन कर नारद जी ने अत्यन्त आश्चर्य मे भर कर 
ब्रह्मा जी से पृषछछा--'“हे पिता ¦ वह राजा दिवोदास कौन था, जिसने 
शिवजी को काशी ही छडा दिया था? तदुपरान्त शिवजी ने किस उपाय 








हारा काशी को पिर प्राप्त किया, वह कथा भी आप मुज ५ 


कृपा करें ।' ब्रह्मा जी बोले--हे नारद ! पहले पद्मकल्य में स्वायंभुव 
मन्वन्तर के मनु के वंशा मे दिवोदास नामक एक राजा उत्पनन ष 
वेह राजा अपने नाम के अनुरूप ही श्षात्रधमं मे अत्यन्त दृढ, परम ज्ञा 
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ओर शिवजी का भक्त था। उसने अपना राज्य छोड़ कर, 
जा, अत्यन्त तप किया। उसके राज्य त्याग देने से संसार में 
अकाल पड़ा, जिसके कारण सब मनुष्य अत्यन्त दुःखी हुए । राजा 
होने के कारण सब जगह चोरियां होने लगी, ध्म भ्रष्ट हो गया, यज्न- 
कर्म नष्ट हो गये । सवत्र दुःख का साग्राज्य छा गया तथा सब लोग 
पापाचरण करने लगे। 
हे नारद ! उस समय देवताओं ने मेरे पास आ कर यह कहा- ^ 
ब्रह्मन्‌ राजा न होने के कारण संसार क दशा अत्यन्त खराब हो रही 
है। अस्तु, आप शीघ्र ही कोई उपाय कीजिए । यह सुन कर मे देवताओं 
को साथ ले काशीपुरी मे जा पहुचा ओर जिस स्थान पर राजा 
दिवोदास तप कर रहा था, वहां पहंच कर उससे बोला--““हे राजन्‌ । 
तुम अपना राज्य फिर से सम्भालो। जब तुम पुनः शासन कर उठोगे. 
तब तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी, जिससे प्रजा को दुःखों से मुक्ति 
मिलेगी । उस समय बासुकि नामक नाग अपनी अनंग-मौहिनी नामक 
कन्या का विवाह तुम्हारे साथ कर देगा। वह कन्या अत्यन्त पतिव्रता 
तथा धर्मव्रत-धारिणी होगी । उसके द्वारा तुम अत्यन्त आनन्द प्राप्त 
करोगे" यह सुन कर राजा दिवोदास ने मुञ्चसे कहा--'"हे प्रभो \ मे 
केवल उसी शर्तं पर राज्य करने के लिए तैयार हं कि अब से सभी 
देवता आकाश में स्थित रहे ओर नाग आदि पाताल मे जा कर निवास 
करे। पुथ्वी पर मनुष्यों के अतिरिक्त ओर कोई नहीं रहे 1" 
हे नारद ! राजा दिवोदास की इस शर्तं को भने अपने अहंकारमे 
भर कर स्वीकार कर लिया। मुञ्चे परिणाम का ध्यान नहीं रहा । अस्तु 
राजा क शतं के कारण हम तीनों देवताओं तथा इन्द्र आदि को पृथ्वी 
छोड़ देनी पड़ी । इसके पश्चात्‌ जब भै शिवजी के समीप पहंचा, उस 
समय शिवजी ने मुञ्जसे यह कहा- "हे ब्रह्मा ! मन्द्राचल पर्व॑त 
तपस्या कर रहा हे । हम उसे वरदान देने जा रहे है, सो तुम भी हमारे 
साथ वहा चलो ।'' 
हे नारद । शिवजी कौ आन्ञा सुन कर भे उनके साथ चल दिया। 
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~ लोन वह हैमे ओर शिवजी न अपे भवते वरदान मोन 

कदा, उस समय मन्दराचल पर्वत ने शिवजी से यह प्रार्थना क 

“हे प्रभो ! मे काशी के समान होना चाहता हूं । आप कृपा करके 

दे पर निवास करे । मेरी यह अभिलाषा है कि आप गिरिजा जी तथा 

अन्य गणो सहित कुशद्वीप को पवित्र करे!'' मन्दराचल का यह 

प्रर्थना सुन कर शिवजी को अत्यन्त आश्चर्यं हआ। उस समय मैने 

शिवजी से यह कहा "हे प्रभो ! मने आपको माया मे मोहित होकर 

रजा दिवोदास को वरदान दे दिया है कि अब से सभी देवता पृथ्वी पर 

चास न करके, आकाश में रहेगे; इसलिए आप भी मन्दराचल क्ती डुस 

रर्भना को स्वीकार कर लें ।'" मेरे यह वचन सुन कर शिवजी ने अपना 

लिंग काशी में स्थित कर दिया ओर मन्द्राचल को इच्छित वरदान दे 

अपने गणो सहित वहीं निवास करने लगे । ष 

हे नारद ! इस प्रकार शिवजी लिंग रूप हो कर काशी मे रहे । उस 

लिंग का नाम ' अविमुक्त प्रसिद्ध हुआ। उस लिंग का ध्यान करने से 

| समस्त कार्य पूर्ण होते है । इस प्रकार शिवजी काशी को त्याग कर; 

मन्दर गिरि पर चले गये ओर विष्णु जी भी अपना धाम त्याग कर उसी 

पर्वत पर सुशोभित हुए। गिरिजा, गणपति, सूर्यं आदि देवता तथा 

ऋषि-मुनि भी अपने-अपने स्थान को छोड़ कर वहीं विराजमान हुए । 

| शेष जी आदि सभी नाग पाताल लोक को गये । उस समय जो देवता, 

। नाग आदि पृथ्वी को छोड़ कर आकाश-पाताल्‌ को गये थे, उन्हें अपने 

मन में दुःख तो बहुत हुआ, परन्तु मेरे वरदान के कारण सभी विवश 

धे । जब हम सब लोग पृथ्वी से हट गये, तब राजा दिवोदास काशी को 

अपनी राजधानी बना कर, राज्य करने लगा । उसने अपनी विद्या तथा 

। बल द्वारा एेसे नियम प्रचलित किया कि उसके राज्य मृ कोड भी | 

। व्यक्ति, किसी भी प्रकार का कुकर्म नहीं कर पाता था देवताओं ने | 

। अपने गुरु बहस्यति के समीप जा कर उनकी स्तुति करते हृए यह | 

। प्रार्थना की- "हे प्रभो ! आप हमे कोई ेसा उपाय बताड्ये, जिससे 
। रजा दिवोदास को कोई पाप लग जाए ओर वह अपने राज्य से निराश 
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नन 
विवव 
हो कर प्रताप-हीन हो जाए । वेद कहते है कि पृथ्वी पर वास पाना 


ना प 
दुर्लभ है। यदि किसी को पृथ्वी पर वास मिल जाए तो उसे 


परापत होने मे कोई सन्देह नहीं रहता विशेष कर काशी मे, जहां साक्षात्‌ 
भगवान्‌ सदाशिव रहते दै, मृत्यु होने से मुक्ति को प्राप्ति होती है। 
जिसने काशी-वास त्यागा, उसने मानो अपना सर्वस्व नष्ट कर लिया | 
काशी का चांडाल भी अन्य स्थान के राजाओं से अधिक श्रेष्ठ 
क्योकि अन्य स्थानों मे आवागमन का भय बना रहता है ओर काशे 
वह भय कहीं दृढ़ भी नहीं मिलता । ' 
देवताओं को यह प्रार्थना सुन कर बृहस्पति जी ने कहा- "है 
देवताओ ! जब तक कोई राजा अपने ध्म को नहीं त्याग देता, तब तक 
उसका राज्य नष्ट नहीं हो सकता। राजा दिवोदास परम धार्मिक दै। 
जब तक वह धर्म को नहीं छोडगा, तब तक तुम्हें वह स्थान प्राप्त नही 
होगा। अस्तु, तुम कोटं एेसा उपाय करो, जिससे राजा का धर्म नष्टहो 
जाए। नल, दधीचि, शंख, ययाति, रावण तथा बाणासुर आदि बडे- 
बड़ तेजस्वी, धर्मात्मा योद्धा भी तुम लोगो को दुःख पहुंचा कर सुखी 
नहीं हए, फिर मनुष्य तो किस गिनती मे है? अब तुम यह करो कि 
अग्नि को बुला कर यह आज्ञा दो कि वह पृथ्वी से अपना अंश खीच 
ले। जब पृथ्वी पर अग्नि का निवास नहीं रहेगा, तो वहाँ के सन काय 
नष्ट हो जायेंगे । उस समय राजा दिवोदास का राज्य भी स्वतः समाप्त 
हो जाएगा । '' 
हे नारद ! बृहस्पति द्वारा बताये गये इस उपाय को सुन कर, देवता 
प्रसन हो गये । तदुपरान्त इन्द्र ने अग्नि को बुला कर सब वृत्तान्त कह 
सुनाया । अग्नि ने इन्द्र की आज्ञा का पालन करते हए, अपने प्रत्यक्ष 
जलगत तथा उद्रगत--इन तीनों प्रकार के रूपों को पृथ्वी से खीच 
लिया। अग्नि के इस प्रकार लोप होते ही पृथ्वी निवासी सभी जीव 
अत्यन्त दुःखी हो गये। उस समय सम्पूरणं प्रजा एकत्र हो कर राजा के 
पास गयी ओर उनसे अपने टुःख का हाल कहने लगी । उस समाचार 
को सुन क्ररराजा दिवोदास को यह विश्वास हो गया कि डस प्रकार 


((-0. 1816 ?†. 18111018 ७118511 (01661101 81111110. [14111260 0 66810011 


| 





| ~ क अध्याय 509 


श 
“>~ ---3 सरे साथ शत्नता की है। अपनी प्रजा कौ यह आश्वासन दे नी ने मेरे साथ शत्रुता की है । अपनी प्रजा को यह आश्वासन दे 


(दी किया तो तुम लोग किसी प्रकार की चिन्ता मत करो, मे 


तती शवित द्वारा तुम्हं किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने दुगा । 

हे नारद ! प्रजा के चले जाने पर राजा ने अपने मन में यह विचार 
क्रया कि आज तो देवताओं ने अग्नि को बुला लिया है, कल को वे 
किसी दूसरे को बुला लेगे। एसी अवस्था मे प्रजा को ओर अधिक 
कष्ट उठाना पड़ेगा । इसलिए मुदे उचित है कि देवताओं से किसी 
प्रकार की सहायता न ले कर भँ अपने बल पर ही राज्य करू । यहं 
निश्चय कर उसने उन सब देवताओं को भी, जो पृथ्वी के प्राणियों के 
लिए आवश्यक कार्यो को करने के लिए नियुक्त थे, अपने यहा से 
विदा कर दिया । तदुपरान्त उसने स्वयं ही अग्नि का स्वरूप धारण कर 
अपनी प्रजा के कष्ट को दूर किया । इस प्रकार वह स्वयं वायु, जल, 


चन्द्रमा तथा सूर्य बन कर प्रजा को लाभ पहुचाने लगा। जिस वस्तु 


दवारा प्रजा का उपकार होता था, वह उसी का रूप धारण कर सब का 

दुःख दूर किया करता था। उसके इस पराक्रम को देख कर सभी 

देवता अत्यन्त लज्जित हुए ओर उनका कोट उपाय काम नहीं आया । 
© © 


इतनी कथा सुन कर नारद जी ने काहे पिता ¦ राजा 
दिवोदास से पूर्व ठेसा कोई राजा नहीं हुआ, जिसके ऊपर देवताओं कशे 
युवति भी निष्फल हो गयी हो। अतः मेरी यह इच्छा है कि एेसे प्रतापी 
राजा का वृत्तान्त आप मुञ्े विस्तारपूर्वक सुनावे । मे यह जानना चाहता 
हकि जिस राजा ने अपनी प्रजा को दुःखी नहीं होने दिया, उसके ऊपर 
देवताओं ने फिर कोड युवित चलाई अथवा लज्जित हो कर बैठे रहे । 

इतनी कथा सुना कर सूत जी बोले--'"हे ऋषियो ! जब बरह्मा जी 
ने नारद्‌ के मुख से यह वचन सुने तो अत्यन्त प्रसन्न हो कर इस प्रकार 
कहा -““हे नारद ! तुम परम धन्य हो, क्योकि तुम शिवजी के चित्र 
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बा न 
खपरी कथामृत को बारम्बार पी कर भी तृप्त नहीं होते हो । भला, सं 

ये ठेसा कौन है, जो भगवान्‌ सदाशिव को कष्ट पहुंचा सके? नवौ 
तुमसे सम्पूरणं वृत्तान्त कहता हू, उसे तुम मन लगा कर सुनो। राजा 
दिवोदास शिवजी का परम भक्त था । जब उसने यह देखा कि 

जी शिवजी को प्राणो से भी अधिक प्रिय है, तो उसने स्वयं भी काशी 
मे ही रहना स्वीकार किया । वह काशी मं रह कर अत्यन्त नम्रता- 
प्रजा का पालन करता था, इसलिए उसके सम्मुख देवताओं की 

भी नहीं चलती थी। वह किसी भी प्राणी को दुःख नहीं देता था. 
यद्यपि युद्ध के समय वह सिंह के समान महान्‌ पराक्रम का प्रदर्शन ` 
करता था। सभी देवता उसकी आज्ञा का पालन करते थे। उसकी सभा 
तरे गन्धर्वं ओर विद्याधर नृत्य करते थे। 

हे नारद । उस राजा दिवोदास ने सूयं बन कर शत्रुओं को भस्म 
किया तथा चन्द्रमा रूप हो कर अपने मित्रों को सुख पहुंचाया । युद्ध- 
क्षेत्र मे वह अपने धनुष द्वारा शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता रहा, 
इसलिए लोग उसे इन्द्र भी कहते थे धर्म-अधम का उचित विचार कर 
दंड दने के कारण उसे धर्मराज कहा गया। वह अपराधियों को ठंड 
देता था तथा धर्मात्मा एवं सज्जनो को आनन्द प्रदान करता था । उसने 
याचको को धन दे कर कुबेर का पद प्राप्त किया तथा सब का पालन 
करने के कारण शिवजी का पद पाया । सब को भाग्य का फल देने के 
कारण ग्रह तथा उपग्रह के रूप में उसे माना गया । सम्पूर्णं कला- 
कौशलो मे बह अत्यन्त प्रवीण था, इसलिए उसे विश्वकर्मा की उपाधि 
दी गयी । सुन्दरता में वह अश्विनीकुमार से भी अधिक सुन्दर था तथा 
गान विद्या मे उसने विद्याधरो को भी पराजित किया था। 
हे नारद । उसने यक्षो को अनेक प्रकार के अधिकार सपे तथा 

नागों को भी विभिन प्रकार के उच्च पदों पर प्रतिष्ठित किया । राजा 
दिवोदास के प्रताप से प्रभावित होकर इन्द्र ने अपना एेरावत हाथी तथा 
सूर्यं ने उच्चैःश्रवा घोड़ा उसे दे दिया। राजा दिवोदास की सेना के 
योद्धा कभी किसी से हारते नहीं थे। उस राजा के शासन-काल म॑ 
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~~न राज्य आकाश से भी अधिक बढ़ गया । आका पर कैवल 


एक ही इन्द्र का साघ्राज्य है ओर वे अपने वर द्वारा पर्वतो के पंख 

्नादते दै, परन्तु पृथ्वी पर राजा दिवोदास ने अनेक शत्रुओं के मस्तकं 

चूर्ण कर दिया था ओर वह गोत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। 

मे केवल एक ही चन्द्रमा है ओर वह पन्द्रह दिन के अन्तर से 

ध्रटता-बढ़ृता है, परन्तु पृथ्वी पर क्षीण होने वाला कोट भी नहीं था। 

हे नारद्‌ ! आकाश पर केवल एक ही प्रकार के नवग्रह प्रसिद्ध है, 

पर॒ पृथ्वी पर सभी गृहो मे नवग्रह विद्यमान रहते थे। आका मे 

केवल एक ही सुवर्णगभं अर्थात्‌ ब्रह है, परन्तु पृथ्वी पर सभी भवन 
सुवर्णगर्भं अर्थात्‌ स्वर्णं से भरे हुए थे। 

हे नारद ! इस प्रकार राजा दिवोदास के राज्य मे सभो आनन्द 

वर्तमान थे! कोई भी मनुष्य धर्मशास्त्र के विरुद्ध आचरण नही करता 

ध्रा । वहाँ की सभी स्त्रियां भी परम पतिव्रता थीं । उसके राज्य में कोड 

भी मनुष्य धनहीन, हिंसक अधर्मी, व्यभिचारी, निर्लज्ज, चुगलयखोर्‌, 

णीलरहित तथा असत्यवादी न था, अपने-अपने धर्म पर सब दृढ रहते 

धे । सभी बालक अपने माता-पिता की सेवा करते थे तथा सभी छोटे 

भाई निष्कपट भाव से अपने बड़े भाई की सेवा करते थे। सभी सेवक 

अपने स्वामी की सेवा करना परमधर्म समदते थे ओर विपत्ति पड़ने पर 
भी वे अपने स्वामी को नहीं छोड़ते थे। 


हे नारद ! उस राजा के राज्य में स्थान-स्थान पर ब्रह्मभोज हुआ 

करते थे । राजा ओर प्रजा के सभी लोग ब्राह्मणो को सेवा करना अपना 
परम धर्म समदते े। कओं, बावली, तालाब, फुलवारिया, उद्यान 
आदि चारों ओर पाये जाते थे। शिवभक्ति के अतिरिक्त किसी को 
अन्य कोड कार्य न था। सब स्त्रीपुरुष वेद की आज्ञा का पालन करते 

थे ओर उसी के अनुसार आचरण भी करते थे। वे सब शरीर से हष्ट- 
पष्ट तथा आर्थिक दृष्टि से भी सम्यन थे। किसी को स्त्र, पुत्र = 

। वेसर, आभूषण आदि का कष्ट नहीं था । राजा दिवोदास उन सबं \ 
| अधिक धनी था । बह अपनी प्रजा का पुत्र के समान पालन करता था । 
6 
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॥ 
क 
द तक सव मरत दिन भगवान सवशि काति 
रहे, उसे आनन्द के अतिरिक्त किसी भौ प्रकार का कष्ट प्राप्त नही 
सकता । अस्तु, देवताओं ने उसके राज्य मे बहुत कुछ दंढ्ने पर भी 
कोई दोष नहीं पाया, तब वे थक कर बेठ गये । राजा दिवोदास 
राजनीति तथा धर्म का महान्‌ ज्ञाता था । वह सब कता मित्र थातथा तीनो 
प्रकार की शक्तियाँ ओर सब प्रकार के गुणो को धारण करके, चारे 
उपायों का समयानुसार भली-भांति प्रयोग किया करता था। 
हे नारद ! जब देवता सब उपाय करके थक गये तथा राजा को 
किसी भी प्रकार नुकसान नहीं पहुंचा सके, तब वे इन्द्र को साथले | 
कर मेरे पास आये ओर अपने दुःख का वर्णन करते हुए मुञ्ञसे इस । 
प्रकार बोले- "हे ब्रहान्‌ ! आप हमें वह उपाय लताने की कृपा 
कीजिये, जिसके द्वारा राजा दिवोदास को किसी प्रकार से पाप लग 
जाए ओर वह पृथ्वी के राज्य से वंचित हो जाए । जब तक हमे पृथ्वी 
नहीं मिलेगी, तब तक हमारा कष्ट दूर नहीं होगा । पृथ्वी का पद स्वर्ग 
से भी अधिक है। पृथ्वी में भी तीर्थो का पद ऊचा हे ओर सब तीर्थो मे 
काशी का पद सर्वोत्तम है। काशी सेवन किए विना सहज ही मुक्ति 
प्राप्ति नहीं होती । अस्तु, आप कोटं एेसा उपाय बताइए, जिससे हम 
लोग पुनः काशीवास प्राप्त कर सके ?'' 
हे नारद ! देवताओं की प्रार्थना सुन कर मैने उनसे कहा-'ह 
देवताओ ¦ दिवोदास अत्यन्त धर्मात्मा है । बह अपने तप के कारण ही 
देवताओं को दुःख दे कर अभी तक बचा हुआ दै । तुमने जो कष्टं 
उठाया है, वही कष्ट मुञ्चे भी है; क्योकि मुञ्चे प्रयाग में रहना अत्यन्त 
प्रिय था; परन्तु उस राजा को वरदान देने के कारण अब मेरा भी प्रयाग 
मे रहना असम्भव हो गया है। अस्तु, अब तुम सब लोग मेरे साथ विष्ण 
जी के पास चलो। वे ही इस समय हमारी सहायता करगे ।'' यह कह 
कर मे सब देवताओं को अपने साथ ले करं श्री विष्णु जी के समीपज 
पर्हुचा ओर उनकी स्तुति करने के उपरान्त इस प्रकार बोला-- 
विष्णु जी ! आप कोई एेसा उपाय कीजिये, जिससे मञ्चे तथा सब 
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{तकौ आन प्राप्त हो । हमारी प्रथन सुन कर विष्णु जी ने 


उत्तर दिया--" “हे ब्रह्मन्‌ ! राजा दिवोदास परम धार्मिक है । यद्यपि 
स्वयं भी यह चाहता हू कि दिवोदास के हाथ से पृथ्वी का शासन 
लिया जाए; क्योकि उसके कारण भै अपने प्राणों से भी अधिक 
वन्दावन में नहीं जा सकता हू, परन्तु उस पर मेरा कोई वश नहीं 
लता हे। भगवान्‌ सदाशिव भी काशी छूट जाने के कारण बहुत 
दुःखी दै। वे अपना दुःख मुञ्से कटं बार कह चुके है, परन्तु बिना 
किसी अपराध के वे भी दिवोदास के राज्य मे कोटं विघ्न नहीं डाल 


यकते। 
हे ब्रहान्‌ ! राजा दिवोदास के ऊपर देवताओं की कोड भी युक्ति 
नहीं चल सकती । इसका कारण यही है कि वह उस काशी को सेवा 
करता है, जो साक्षात्‌ शिवजी का ही एक स्वरूप हे। अब तुष्टी कहो 
कि उसके राज्य का नाश किस प्रकार किया जाए? हा, यदि स्वयं 
शिवजी ही हम पर कोटं कृपा करे तो हमारी मनोकामना पूर्णं हो 
सकती है । अस्तु, अब यही उचित है कि हम सब लोग शिवजी के पास 
चलं ओर उन्द अपना दुःख कह सुनायें ।'' हे नारद ! इस प्रकार 
निश्चय करके विष्णु जी तथा मे अन्य सब देवताओं सहित शिवजी के 
समीप जा पटहंचे । वहाँ हम ने भगवान्‌ सदाशिव की बहुत प्रकार से 
सतुति करते हए यह कहा- “हे महाप्रभु ! आप हमारी रक्षा करने 
। कृपा करे । '' व 
` ७& 


= „ना त न 


कनक का 


` ब्रह्मा जी बोले- “हे नारद ! हम देवताओं की स्तुति सुन कर 
शिवजी ने कहा- “हे ब्रह्मा, हे विष्णु तथा अन्य सब देवताओ ! तुम 
लोग हमारे पास किस लिए आये हो? तुम हमे अपने दुःख का कारण 
। सुनाओ।'' भगवान्‌ सदाशिव के मुख से यह वचन सुन कर्‌ देवताओं 
॥ कुछ सोच-विचार करके यह उत्तर दिया-“"हे प्रभो ¦ राजा 
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व श्व च्दयराण 
3 कर तथा सव प्रकारके पापा 
दिवोदास धर्म पर आरूढ़ हो कर तथा सब प्रकार के पापोंको 

कर, पृथ्वी पर शासन कर रहा हे ओर उसके राज्य में सब जीते त्यागे 
है । यद्यपि वह आपका भक्त है ओर हम सब देवताओं की सेवा भरौ । 
संलग्न रहता है, परन्तु उसने हठपूर्वक किसी भी देवता अथवा नाग । 
आदि को पृथ्वी पर नहीं रहने दिया हे । अस्तु, आपको यह उचित है 
किसी उपाय द्वारा आप राजा दिवोदास को राज्य से पदच्युत करनेका । 
प्रयल करं । राजा दिवोदास के राज्य-त्याग के पश्चात्‌ ही हम लोगं । 
काञ्ची को प्राप्तकर सकेगे, अन्यथा नहीं ।'' इतना कह कर सब देवता 
चुप हो गये। 

हे नारद ! देवताओं की यह प्रार्थना सुन कर शिवजी ने कहा- "है ` 
देवताओ । राजा दिवोदास हमारा परम भक्त है। बह काशी का, जो 
हमारे दूसरे शरीर के समान है, रक्षक है। अस्तु, काशी के रक्षक को 
किसी प्रकार का दुःख प्राप्त नहीं हो सकता । ' इतना कह कर शिवजी 
चुप हो गये, परन्तु उसी समयः काशी का स्मरण आ जाने के कारणः, 
उनकी आंखें आसुओं से भर गयीं । कुछ दर तक वे काशी के प्रेमे 
एसे मग्न रहे कि उनकौ अवस्था मुच्छित के समान हो गयी । जब वे 
चेतन्य हुए तो उन्होने काशी की स्तुति करते हुए इस प्रकार कहा-'^ह 
आनन्दायिनी काशी । अब त्‌ मुञ्धे कल प्राप्त होगी? यदि त्‌ मुदे शीष 
ही प्राप्त नहीं हुई, तो मेरा जीवन कठिन हो जाएगा । '' इतना कह कर, 
काशी के प्रेम मे मगन हो, शिवजी मूर्छित हो गये। 

हे नारद ! शिवजी की यह दशा देख कर गिरिजा ने उन्हे चैतन्य 
करते हुए कहा-'"हे प्रभो ! आप तीनों लोकों के स्वामी हँ । संयोग 
ओर वियोग सब आपकी ही लीला है। आपकी कोप दृष्टि से प्रलय हो 
जाता है। आप पूर्णं स्वाधीन दै । यदि आप काशी में पहंचगे तो राजा 
दिवोदास आपको किसी भी प्रकार नहीं रोक सकेगा। काशी के 
निवासी यमराज से भी भय नहीं खाते । पापियों की मुक्तिदायिनी होनं 
के कारण बह मुञ्चे भी अत्यन्त प्रिय है। आप एेसा उपाय कीजिये 
जिससे हमे काशी पुनः प्राप्त हो सके तथा सब को शान्ति मिले । ` 
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~~ { गिरिजा के यह वचन सुनकर शिवजी ने प्रसन्न हौ कर 


_““हे गिरिजे ! तुम मुञ्चे अत्यन्त प्रिय हो, परन्तु काशी मुञ्च तुमसे 
„1 अधिक प्रिय है । इस समय तुम्हारे अमृत के समान वचन सुनकर मेर 
हदय को कुछ शान्ति प्राप्त हुं हे, परन्तु तुम्हे यह ज्ञात होना चाहिए कि 
नरैराजा दिवोदास का अत्यन्त आदर तथा सम्मान करता हू । उसने ब्रह्मा 
नी सै आज्ञा लेकर ही काली का राज्य प्राप्त किया हे । उसने वरदान 
गते समय ब्रह्मा जी से यह स्पष्ट कहा था कि यदि देवता आदि पृथ्वी 
एन रहे, तभी मेँ राज्य को स्वीकार कर सकता हू, अन्यथा नहीं । तब 
ब्रह्मा जी के वचन का पालन करने हेतु काशी छोड देनी पड़ी । 
राजा दिवोदास उस समय से मेरी पुरी की भली-भाति रक्षा कर रहा है, 
| इपलिषए मुल्ने वह अत्यन्त प्रिय दै। भला एेसी दशा मे, भे उसका राज्य 
किस प्रकार छीन सकता हू तुम्हे यह बात भी अच्छी तरह जान लेनी 
चाहिए कि जो लोग धर्मात्मा होते ह, मै उनकी सदेव रक्षा किया करता 
ह। यदि कोई उन्हे कष्ट पहुंचाने का प्रयतल करता भी है, तो स्वयं ही 
द्‌ःख उठाता है। इसीलिए भँ ेसा उपाय सोच रहा दू जिससे मुज्ञ 
काशी पुनः प्राप्त हो सकती हे ।'' 
। हे नारद ! इस प्रकार शिवजी चिन्ता कर ही रहे थे कि उसी समय 
अचानक ही उन्होने अपने सामने खड़ी हुई योगिनियो को देखा । तब 
शिवजी ने उन्हे अपने पास बुला कर बहुत आदर से बैठाया। फिर यह 
आनना दी- “*हे योगिनीगण ! तुम सब काशीपुरी में जाओ ओर वहां 
जा कर राजा दिवोदास के धर्म-कार्यो में कुछ एेसा विध्न डालो कि 
जिसके कारण वह काञ्ञी छोड कर हटने के तैयार हो जाए । एसा 
उपाय जब सफल हो जाएगा, तब मैं भी पुनः काशी मे रह कर आनन्द 
प्राप्त करेगा ।'' इस प्रकार आज्ञा दे कर शिवजी ने योगिनियो को 
काशी में भेज दिया ओर आप स्वयं समय की राह देखने के लिए वहीं 
। स्थित रहे। उन योगिनियों ने का में पहुंच कर अपना स्वरूप बदल 
लिया। फिर वे तपस्विनियों के समान वेष धारण कर चारो ओर फेल 
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[न ववण 
ड नते कंडजाला नाने वाली, कोड मति बनते ब 
गनै बाली, कोई बाजा बजाने वाली, कोटं मूरति बनाने 

कोई सामुद्रिक जानने वाली ओर कोड पुत्र देने वाली । इस प्रक 
उन्होने अनेक युवितयांँ कीं, परन्तु राजा दिवोदास के नगर का कोई 
मनुष्य अपने धर्म को त्याग कर्‌, पाप-कम मे प्रवृत्त नहीं हुआ । तव ॥ 
सब एकत्र हो कर आपस में यह कहने लगीं कि हम मन्दराचल पु 

पर जा कर शिवजी को किस प्रकार अपना मुह दिखावें? अस्तु वै 
चौसठ योगिनियां मणिकर्णिका के आगे स्थित हो गयीं ओर लज्जाकै | 
कारण शिवजी के पास नहीं पर्हुचीं । हे नारद ! जो मनुष्य डन । 
योगिनियों को प्रणाम करता है, उसे किसी प्रकार का दुःख नही 
होता ।'' 


| 
| 


ॐ षि 


ब्रह्मा जी बोले-"“हे नारद ! योगिनियों के लौटने में जब विलग्न ¦ 
हुआ, तब शिवजी ने चिन्तित हो कर सूर्य को यह आज्ञा दी ! "ह 
सूर्य ! अब तुम काशी मे जा कर यह समाचार लाओ कि योगिनीगण ` 
अब तक क्यो नहीं लौटी ह? इसके साथ ही तुम किसी उपाय द्रा 
राजा दिवोदास को धर्म-भ्रष्ट करने का भी प्रयत करना, जिससे वह 
राज्य-हीन हो जाए; परन्तु यह ध्यान रखना कि राजा दिवोदास परम ` 
धार्मिक हे, उसकी किसी प्रकार अप्रतिष्ठा नहीं होने पाये। हे सूरय! | 
तुम त्रिभुवन मे भ्रष्ठ हो तथा तुण्हारा नाम ' जगच्चक्षु प्रसिद्ध है ।अस्तु 
तुम अपनी बुद्धिमानी से राजा दिवोदास को धर्म-मार्ग से हटा कर हा | 
लोट आओ।'' 

हे नारद ! भगवान्‌ सदाशिव की आज्ञा पां कर सूर्यं भी अपने 
स्वरूप को बदल कर काशी में जा पहंचे। वहाँ उन्होने भिखारी, 
ज्योतिषी, दरिद्री, योगी, जटाधारी, परमहंस, दिगम्बर, छली तथा! 
मतिहीन आदि अनेक प्रकार के रूप धारण किये। कहीं उनहौ 
इन्द्रजाल को फेलाया, कीं ब्रह्मज्ञान को प्रकट किया, कहीं वेद के 
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;२*----- कया, कीं मीमांसा शास वी व्याख्या की, की 9 
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व्रचार किया, कीं मीमांसा शास्र की व्याख्या की, कीं 
वह बनने, कहीं राजकुमार हुए, कहीं सर्व ज्ञाता बने ओर कीं अपने 
ल्ञनी के रूप में प्रकट किया; परन्तु तो भी वे राजा दिवोदास 
राज्य मे किसी को भी अधर्मी न बना सके । इस प्रकार जब एक वषं 
वीत गया ओर उनके किये कुछ न हो सका, तो उन्होने मन मं विचार 
कि मेरा यहाँ आ कर कुछ भी वश नहीं चल सका । अब यदि भे 
वफल-मनोरथ हो कर शिवजी के पास लोट तो वे मुञ्चे अपने क्रोध से 
भतम कर डालेगे। उस समय ब्रह्मा ओर विष्णु भी मुद्रे नहीं बचा 
परकेगे। इसलिए मुद्मे उचित है कि मे शिवजी की आज्ञा उल्लंघन क्त 
पराप से बचने के लिए यहीं काशी में रह जाऊ । काशी शिवजी काही 
स्वरूप है ओर इसके सेवन का बड़ा धर्म कहा गया है । इसलिए मुदे 
सब ओर से अपना मन हटा कर, यहीं निवास करना चाहिए 
हे नारद ! इसके उपरान्त सूरं ने यह विचार किया कि शिवजी को 
आना का पालन करना मेरा धर्मं था, उसे पालन करने में असमथ रहने 
के कारण मुञ्चे पापलग सकता है। इसलिए यही उचित है कि मे यहां 
लोट कर नहीं जाओ । धर्म के विपरीत अर्थं ओर काम का सेवन नहीं 
करना चाहिए । कुछ लोग यह कहते है कि अर्थ रक्षा करना ध्म हे, वह 
उचित नहीं हे, क्योकि राजा हरिश्चन्द्र, कुश तथा ययाति ने धम को न 
। छोडते हए, अपने शरीर को त्याग देना स्वीकार किया, जिसके कारण 
उं मोक्षपद प्राप्त हआ । इसके साथ ही राजा बलि, विरोचन तथा 
्रहाद ने भी धर्म की रक्षा के लिए दुःख उठाये। अतः सबं को त्याग 
कर, धर्म की रक्षा करना ही उचित दै । काशी-सेवन करने से बढ़ कर 
ओर कोई धर्म नहीं है । 
हे नारद्‌ ! इस प्रकार निश्चय करके सूर्य न बारह शरीर धारण किये 
भर उन सब शरीरो दवारा वहीं काशी में स्थित हो गये । वे बारह सू 
` सेवा करने पर मनुष्यो की सम्पूरणं मनोकामनाओं को सिद्ध करते ट । 
उसके नाम इस प्रकार है- पहले सूरय ' लोलां ' नाम से अस्सी-संगम 
। प्रस्थित है बह स्थान सब तीर्थो का शिरोमणि माना जाता ह । दूस 
| 
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सूर्य ~उ क नाम सै उस स्थान पर स्थित है, जहाँ प° उत्तरार्क' नाम से उस स्थान पर स्थित हे, जहां पहले र 
प्रियव्रतने स्त्री का शरीर पा कर तपस्या को थी ओर शिव- गिरिज 
वरदान पा कर, अन्त में गिरिजा कौ सखी बन गये थे। उसी स्थान पर 
एक बकरी ने राजकन्या के रूप मे जन्म लेकर मुक्ति प्राप्त की थौ ते 
भी अपने भक्तों को उत्तम फल प्रदान करने वाले है । तीसरे सम॑ । 
(आदित्य ' नाम से साम्बपुर में उपस्थित है, वहां साम्ब का कुष्ठ रोगं | 
हुआ था । पांचवें सूरय 'मयूषादित्य ' नामक दै, जो शिवजी तथा गिरिजा । 
की सेवा द्वारा शिवजी के दाहिने नेत्र बन कर प्रतिष्ठित हुए । उनकी ' 
गणना आठ वसुओं मे से एक वसु के रूपमे कौ जाती है । छठे सूं 
'खखोलादित्य ' के नाम से प्रसिद्ध ह । जिस समय क्रू ओर विनता । 
विवाद हुआ था तथा उसमे विनता हार कर कद्रू को सेविका बनी थी, । 
उस समय अपनी माता की दुरावस्था को देख कर गरुड़ को अत्यन्त ` 
कष्ट हुआ था। तब गरुड़ अमृत लेने के लिए देव लोक में गये ओर 
वहां देवताओं पर विजय प्राप्त करने के पश्चात्‌ अमृत लेकर अपनी 
माता विनता के पास चल दिये। कश्यप के पुत्र गरुड़ जिस समय 
अमृत लेकर लौट रहे थे, उसी समय मार्ग में विष्णु जी ने न्दं रोक कर 
बड़ा भारी युद्ध किया। उस युद्ध मे विष्णु जी गरुड़ को नहीं जीत 
सके । तब उन्होने छल करके गरुड़ से यह वरदान मांगा कि तुम ह 
अमृत दे दो ओर हमारे वाहन भी हो जाओ। तब गरुड़ ने विष्णु जी कौ 
बात स्वीकार कर उन्हे अमृत दे दिया ओर उनके वाहन भी बन गये। 
उस समय विनता ने युद्ध स्थल पर खखोलादित्य सूर्य की स्थापना कौ 
थी, जिनकी उपासना से विनता की लज्जा दर हई ! वे खखोलादित्य ` 
अपने भक्तो कौ सम्पूणं मनोकामनाओं को पूरा करने वालेै। ` 
हे नारद ! सातवें अरुण ' नामक सूयं शिवजी से उत्तर दिशा कों | 
ओर विराजमान हे । वे विनता के पुत्र अरुण नाम से प्रसिद्ध हए थे। 
नामक सूर्य विशालाक्षी देवी के दक्षिण ओर स्थित दै । उनकी सेवा 
करके अल्पायु हारीत नामक मुनि युवा हो गये थे। वे सम्पूर्णं रोगों को 
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>~ ---ले तथा आनन्द प्रदान करमे वाले द । नौवें सर्य का नाम वाले तथा आनन्द प्रदान करने वाले है । नौवें सूर्यं का नाम 


हे । उन्होने विष्णु जी से उपदेश प्राप्त किया था एक 
जब सूर्य ने यह देखा कि विष्णु जी पादोदक तीर्थं पर शिवलिंग 
(६ कर रे दै, तो उन्होने उनके पास जा कर यह पषा कि हे 
जी ! आप तो सब से अधिक श्रेष्ठ है, फिर आप यहां किनको 
करर रहे है? उस समय विष्णु जी ने उन्हं यह उत्तर दिया इ ह 
| भगवान्‌ सदाशिव हम से बड़ दै, अतः हम यहां पर॒ उन्हीं का 
कर रहे दै । तुम भी शिवलिंग का पूजन करो, तो तुमको उच्च पद 
क्री प्राप्ति होगी । यह सुन कर सूर्यं उसी दिन से शिवलिंग का पूजन 
करने लगे ओर विष्णु जी को अपना गुरु जान कर वहीं स्थित हो गये । 
दसवें ' व्रिमलादित्य' नामक सूयं को हरिकेश ने बन में स्थापित किया 
धा । प्रबाह का पुत्र, जो उच्च देश का निवासी था, दुर्भाग्यवर कोद 
हे गया; तब वह अपने स्त्रीपुरुष, घर बार आदि को छोड कर काशी 
म चला आया ओर इन्दी विमलादित्य सूर्य की पूजा करके अच्छा हो 
गया । तभी से वे सूर्य कुष्ठ-रोग को दूर करने में विशेष प्रसिद्ध हे । 
हे नारद ! ग्यारहवें सूर्य का नाम ' कनकादित्य ' दै । वे भगवान्‌ 
विश्वनाथ के दक्षिण की ओर स्थित है । वे प्रतिदिन गगा की स्तुति 
किया करते है, इसी से उनका मुख गंगा को ओर है । लारदवें 
'यमादित्य' नामक सूर्य उस स्थान पर स्थित है, जहां बैठ कर यमराज 
ने कठिन तपस्या की थी । उनके दर्शन से यमपुर मे नहीं जाना पडता । 
उनकी स्थापना स्वयं यमराज ने की थी। जो मनुष्य चतुर्दशी के दिन 
भरणी नक्र मे, उस स्थान मेँ जा कर श्राद्ध करते है, उन्हे गया में 
श्राद्ध करने के समान फल प्राप्त होता हे । 
हे नारद ! काश मे स्थित बारहो सूर्यो का वर्णन सुनने से रोग तथा 
पाप नष्ट हयो जाते दै! जो मनुष्य इनकी सेवा करता है, वह अत्यन्त 
आनन्द प्राप्त करता है तथा उस पर शिवजी भा प्रसन होते है । यह 
बारहो सूरय शिवजी के परम भक्त है तथा शिवजी के वा के 
रूप मे स्मरण किये जाते है । हे नारद ! इसके अतिरिक्त पाचों दवता 
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व मापण = 


भी शिवजी के अनन्य स वजी ॐ अनन्य सैवक ह । जो मनुष्य शिव-भवित कौ स ° दतं ह 
किसी अन्य देवता की पूजा करता है तथा जो यह समञ्मता है किं तै 
देवता शिवजी से भिन दै, वह पशु के समान महामूखं है। चेदय 
कथन है कि शिवजी सब में सनिहित द । वे परब्रह्म, निगुण 
आनन्दस्वरूप तथा सब को प्रसननता प्रदान करने वाले है । अत 
एकमात्र उन्हीं का पूजा श्रेयस्कर दै ।'' ; 


ॐ कि 


इतनी कथा सुन कर नारद जी ने कहा हे पिता ! अब आप म्र 
यह बताइये कि जब ये बारहो सूर्यं अपना स्वरूप धारण करके काशी 
मे स्थित हो गये, तदुपरान्त क्या हुआ? '' ब्रह्मा जी बोले-'हे पुत्र! 
जब सूयं काशी में रह गये ओर शिवजी के पास लौट कर नहीं पहुचे, 


उस समय शिवजी अत्यन्त व्याकुल हो कर इस प्रकार कहने लगे- 


जा 9 कनक 
क रे 


"हाय ! सूर्यं भी अब तक लौट कर नहीं आये! इस भांति शिवजी ` 


बहुत समय तक काशी का स्मरण कर व्याकुल होते रहे । तदुपरान्त 


उन्होने यह विचार किया कि वेदज्न ब्रह्मा वहां जा कर सब समाचारला ` 


सकते है । अस्तु, यह निश्चय करने के उपरान्त उन्होने मुञ्नसे यः 
कहा-- "हे ब्रह्मन्‌ ! हमने योगिनीगण तथा सूर्य को काशी में भेजा 


था, परन्तु वे लोग अभी तक लौट कर नहीं आये। पता नहीं, इसका ` 


क्या कारण है? काशी हमारे हदय मे बसी हई है । यद्यपि हमारे मस्तक 
पर चन्रमा विराजमान है, फिर भी काशी का वियोग रूपी दाह हमार 
हृदय से नहीं जाता हे । अस्तु, अब तुम स्वयं काशी जाओ । वहां जान से 
तुम्हे अत्यन्त पुण्य प्राप्त होगा ओर हमारा भी शोक दूर होगा ।'' 

हे नारद ! शिवजी की यह आज्ञा सुनकर मे हंस पर चढ़कर 
काशीपुरी चल दिया । बह प्हुच कर भैने एक दुर्बल ब्राह्मण का रूप 
बनाया भर राजा दिवोदास के पास जा पहुचा। राजा दिवोदास मुच 


देखते ही अपने आसन से उठ खड़ा हुआ । तत्पश्चात्‌ उसने मेरा बहुत 


((-0. 1816 21. 18111018 9118511 (01661101 81111110. [14111260 0 €810011 


6; 





---------- य नौवां अध्याय 52 

ह प्रभो ! आपके आगमन का कारण क्या है?'' उस समय मेने 

रजा को यह उत्तर दिया- हे राजन्‌ ! म तुम्हारी नगरी में बहुत दिनो 

हं ओर तुमको भली-भाति जानता हू । तुम्हारे समान धर्मात्मा 

गजा संसार मे कोटं ओर नहीं हे । तुम्हारी प्रजा, सन्तान, भाई-बन्धु 

आदि तो अच्छी तरह है? हे नृपश्रेष्ठ ¦ अच्छा, अब भँ तुम्हें अपने 

आगमन का कारण बताता हू । हे राजन्‌ ! मेरे पास शुद्ध धन तथा 

देवता आदि सभी उपस्थित है । अस्तु, में तुम्हारी काशीपुर में यज्ञ 

करना चाहता हू । तुम्हारी इस राजधानी से अधिक उत्तम तीर्थं अन्य 

कोई नहीं हे । वेदो का भी यही कहना है कि काशी शिवजी का दूसरा 
स्वरूप हे । | 

हे राजन्‌ ! तुम शिवजी को प्रसन्नता के निमित्त काशी का पालन 

करते हो, इसीलिए तुम्हारे ऊपर किसी को कोट युक्ति नहीं चल पाती। 

तुम अन्य देवताओं को शिवजी के समान मत समञ्ना । शिवजी सब से 

श्रेष्ठ ओर सब का मनोरथ पूर्णं करने वाले ह । हे राजन्‌ ! जो ब्राह्मण 

पराये हित-चिन्तक होते है, वह इसी प्रकार का उपदेश दिया करते ह । 

इसीलिए मेने भी तुम्हें यह उपदेश दिया है । इन बातो पर ध्यान देने से 

। तुम्हारी सभी मनोकामना पूर्णं होंगी । अब तुम मुञ्चे यज्ञ मे सहायता 

। प्रदान करो ।'' ् 

हे नारद ! इतना कह कर जब म चुप हो गया, तबं राजा ने हाथ 
। जोड कर मुञ्च से इस प्रकार कहा-'"हे ब्राह्मण ! आप यहो आन्दपू्वक 
यज्ञ कर ओर जिस वस्तु की इच्छा हो, वह मुद्यसे ले ले । मे सब प्रकार , 
से आपका सेवक हूँ तथा मेरे घर मे जो भी सामग्री हे, वह सब आपके 
लिए ही है । वेद में प्रजा का पालन राजा का सब से बड़ा धमं कहा गया 
 रै।जिस देश में प्रजा दुःखी होती है, वह वज से भी अधिक प्रभाव 
। रखने वाली तीण अग्नि उत्यन होती है । वह अग्नि सब को भस्म कर 
डालती हे । हे विप्र ! मेरा यह नियम है कि मेँ सभी ब्राह्मणो का चरण- 
ह उन्दी की कृपा से मेरे सम्पूर्णं मनोरथ पूणं होते हे । जब मुञ्च 
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ब अरव च्पयणं ~ 
स्नान करने की इच्छा होती लानलं सड्च्छ होती है तब भै ब्राहमण के चरण धो कर, उत तब भे ब्राह्मण के चरण धो कर्‌, उसजह 
को अपने शरीर पर डाल लेता हू, ओर जब मं बरह्मभोज करता हू उस | 


समय उसे सौ यज्ञो से कम नहीं समल्नता। मेरी रात-दिन 


अभिलाषा बनी रहती है कि कोई अतिथि मेरे घर पधारे ओर | 


अपनी सेवा करने का अवसर प्रदान करे। अस्तु, आप 
यहाँ यन्न कीजिये । मे आपकी सब प्रकार से सेवा करूगा।'' 

हे नारद ! यह सुन कर मे प्रसन हो कर ' हरिसर' नामक स्थान एर 
जा पचा । वहां मैने राजा दिवोदास की सहायता से दस अश्वमेध यज 
किये। तब से बह स्थान " दशाश्वमेध तीर्थं ' के नाम से प्रसिद्ध हृआ। 
गंगा के समीप होने के कारण वह स्थान ओर अधिक पवित्र माना 
गया। तदुपरान्त मैने वहां शिवलिङ्ग की स्थापना को ओर स्वयं भी 
वहीं स्थित हो गया । यद्यपि भने अनेक प्रयत किये, परन्तु उस राजा मे 
किसी भी प्रकार का दोष निकालने में मुदे सफलता नहीं मिली। 
अस्तु, काशी को सर्वगुण सम्पनन जान कर, मैने शिवजी के पास 





साः 


लौटना उचित नहीं समला । यद्यपि मैने शिवजी की अवज्ञा की थी, तो ` 


भी मुस्रे इसलिए भय नहीं था; क्योकि मे यह जानता था कि जो 
व्यक्ति काशी का सेवन करता है, उसके ऊपर शिवजी कभी क्रोध 
नहीं करते। वहां शिवजी के भक्त स्वच्छन्द विचरण करते हे । बड़- 
बड़ पापियों के पाप भी काशी मे आ कर नष्ट हो जाते हँ । वहां अन्य 
किसी देवता की आज्ञा नहीं चलती । वहाँ का कोई भी प्राणी यमराज 
से भयभीत नहीं होता। पापियों को तो काशी में रह कर जो आनन्द 
मिलता है, वह वैकुण्ठ में भी कभी प्राप्त नहीं होता । जो मनुष्य काशी 
मे शिवलिङ्ग की स्थापना करता है, वह अपने मन मे किसी भी लड़ 


कका 


पाप से नहीं डरता। यही जान कर भने अपने स्थान पर शिवलिङ्ग कौ 
स्थापना को थी। जिस लिङ्ग को मैने वहाँ स्थापित किया था उसका ` 
नाम 'ब्रहश्वर' है। बह लिङ्क सम्पूर्णं मनोरथो को पूर्णं करने वाला 
तथा सम्पण चिनताओं को दूर करने वाला दै! ह नारद्‌) जो मनुष्य ई 
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था को सुनता हे अथवा किसी दूसरे को सुनाता है, उसके भी सम्पूर्ण 
वाप नष्ट हो जाते ह 1 

© ® 


8 ® 


तनी कथा सुन कर नारद जी ने कहा“ "हे ब्रहान्‌ ! जब आप भी 
क्राशीपरी में स्थित हो गये, तब भगवान्‌ सदाशिव ने क्या किया, वह 
वृत्तान्त आप मुदे सुनाने को कृपा करे? ' ब्रह्मा जी बोले-“ हे 
नारद ! शिवजी निर्गण ब्रह्म होते हए भी अपने भक्तो की प्रसननता के 
निमित्त मनुष्य के समान लीला-चरित्रों को किया करते हँ । जब मेरे 
आने से अधिक विलम्ब हआ, उस समय शिवजी अत्यन्त चिन्तित हो 
कर विलाप करने लगे काशीपुरी की याद करके उनके नेत्रो से आसू 
बह निकले ओर वे इस प्रकार कहने लगे कि कैसा आश्चर्य है कि 
जिसे भी हम काशी में भजते है, वह वहीं रह जाता है । इस प्रकार बहुत 
कुछ सोच विचार करने के उपरान्त शिवजी ने अपने मुख्य गणो को 
पास बुलाया । 

हे नारद ! उन गणो मे कुछ के नाम इस प्रकार--शंकुकर्ण, 
महाकाल, घण्टाकर्णं, महोदर, सोमनन्द, नन्दसेन, सुरतदभ, चण्डकेश, 
विन्दक, छाग, कपर्दी, पिंगलाक्ष, वीरभद्र, किरात, चतुररत्न, निकुभ, 
तेजाक्ष, भारभूत, लांगल, सुखादि, दुखादि- आदि । ये गण शिवजी 
को अत्यन्त प्रिय है । जब ये लोग आ गये, तब शिवजी ने इन सब को 
आज्ञा दी कि '" तुम सब काशी मे जा कर हमारे कार्य को सिद्ध करो । 
जिस प्रकार हमें स्कन्द, गणपति, शाख, विशाख, नैगमेयी, नन्दो तथा 
भृङ्गी प्रिय दै, उसी प्रकार तुम सब भी मुञ्चे अत्यन्त प्रिय हो । तुमं देर 
कर काल भी भयभीत हो जाता है। तुम सब कार्य करने मं अत्यन्त 
कुशल हो! अस्तु, काशी मेँ जा कर शीघ्र ही हमारा काम बनाओ। 
देखो, तुमसे पूवं योगिनी, सूर्यं तथा ब्रह्मा जी को भी हमने काशी मे 
भेजा था; परन्तु उन्होने लौट कर हमें कोई समाचार नहीं दिया ओर वे 
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सावधानी से काय करना ओर हमारी आज्ञा का भली - भांति पालनं 
करना। सबसे पहले तुम में से दो गण काशो जायं ओर वहोँ का 


सरं वहीं पर स्थित हो गये । इसलिए तुम वहा पहुच कर बहत 


समाचार ले कर लौटे, तदुपरान्त आवश्यकतानुसार ओर लोग जाये ।' 


हे नारद ! शिवजी कौ यह आज्ञा पा कर उनमे से शंकुकर्णं तथा 
महाकाल नामक दो गण काशी जी को चल दिये । इन्द्रजाल की माया 
से गुप्त हो कर वे दोनों शीघ्र ही काशी में जा पर्हचे, परन्तु जिस समय 
वे वहां पचे तो उस पुरी की शोभा को देख कर उनका भी मन लोटने 
को न हुआ। फलस्वरूप सूर्य आदि कौ भाति वे भी वहीं रह गये। 
उन्होने भी वहां शिवलिङ्ग की स्थापना की । शिवजी को अवज्ञा करे 
का पाप, काशी निवास करने के कारण उन्हे भी पाप नहीं लगा। है 
नारद ! सच बात तो यह है कि जो लोग एक बार काशी को प्राप्त 
करके, फिर उसे किसी प्रकार छोड़ देते ह, वे मानो हाथ मे आयी हुई 
मुक्ति को त्याग देते है । अस्तु, उन गणो को न लौटते देख कर शिवजी 
ने दो गण ओर भेजे, परन्तु वे भी पहले गणो कौ ही भांति शिवलिङ्ग 
स्थापित करके काशी में ही रह गये ओर लौट कर शिवजी के पास 
नहीं पहुचे । उस समय शिवजी को अत्यन्त चिन्ता हुड । 

हे नारद ! इस अदभुत गति को देख कर शिवजी ने चिन्ता करे 
हुए, अपने मन मे यह विचार किया कि वास्तव में काशी परम मनोहर 
हे, वहां मे जिसे भी भेजता हू, वही लौट कर नहीं आता । यद्यपि अब 
पै यह भली-भाति जान गया हूं कि जिसे भी काशी में भेजा ता 
वही वहाँ स्थित हो जाएगा, तो भी म ओर गणो को भेजने में नही 


प्क क क क 


चूकरूगा; क्योकि चन्द्रमा ओर सूर्यं ग्रहण लगने पर भी अपने कार्यको 
नहीं छोडते। पूर्व जन्म के कार्यो को ही इस जन्म में संस्कार कह कर 


पुकारा जाता है। अस्तु, उस संस्कार को दूर करने के लिए उपाय 
करना ही श्रेष्ठ कहा गया है । संस्कार के बल से भोजन बनाने आदि के 
सब उपकरण उपस्थित हो सकते है ओर भोजन भी तैयार हो कर अ, 
सकता है, परन्तु जव तक्‌ उपाय दवारा उसे हाथ के आश्रय से मुह 


हि 
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[ववा दस्रवों अध्याय => 
“----- जाता, तब तक क्षधा की सवद च 

~ डाला जाता, तब तक क्षुधा की निवृत्ति नहीं होती । इसलिए 
पत्यक व्यक्ति को उचित है कि वह उपाय से अपना मह कभी न मोड़े। 

हे नारद ! यह निश्चय करके शिवजी ने पांच गणो को ओर भेजा, 
परन्तु वे भी काशी मे पहुच कर फिर वहां से लौट कर नहीं आये। 
-न्धोने भी शिवलिङ्ग स्थापित करके काशी में रहना स्वीकार कर 
लिया । जब शिवजी ने उन्हं भी काशी मे स्थित होते हुए अनुमाना, उस 
समय अपने मन मे यह विचार किया कि यह भी अच्छी ही बात है कि 
हमारे गण काशी मे जा-जा कर स्थित हो रहे है । हमारे गणो को वहां 
रहना हमार रहने के समान ही है । जब ये सब लोग वहां पहुच जार्येगे, 
तब पीछे से हम भी वहीं निवास करेगे । यह विचार कर सदाशिव जी ने 
कण्ड्‌ आदि चार गण ओर भेजे। वे भी शिवलिंग स्थापित करके 
कारी मे ठहर गये । उन चारों गणो ने जो चार शिवलिङ्ग स्थापित 
किये थे, उनकी महिमा संसार में प्रसिद्ध है । वे समस्त पापों को नष्ट 
करने वाले तथा अपने भक्तों को सम्पूर्ण आनन्द प्रदान करने वाले है । . 
अस्त, इसके उपरान्त शिवजी ने तारक आदि बाईस गणो को ओर 
भेजा । वे सब जब काशी मे पहुंचे तो उन्होने अनेक उपायो द्वारा राजा 
दिवोदास को धर्म-भ्रष्ट करना चाहा; परन्तु उन्हे किसी भी प्रकार 
अपने कार्य मे सफलता प्राप्त नहीं हई । तब उन्होने एकत्र हो कर 
परस्पर इस प्रकार विचार किया कि हमें सहस्रं बार धिक्कार है, जो 
हम शिवजी के गण होते हए उनके कार्य को पूरा नहीं कर सके । 

हे नारद ! उन गणो ने आपस में विचार करने के उपरान्त यह कहा 
कि हम शिवजी का आदेश पालन नहीं कर सके, इससे यह प्रतीत 
हेता है मानो हम उनके शत्रु हो, इस अवज्ञा के कारण हम्‌ सब को 
नरक प्राप्त होगा । करोड़ों श॒भ-कार्यं किये जाने पर भी उन्हें आनन्द्‌ 
प्रप्त नहीं होता, जो लोग भगवान्‌ सदाशिव की आज्ञा पालन करने मं 
असमर्थ रहते है, उन ःख-रूप समञ्ना चाहिए । इस प्रकार वातांलाप 
करते हए जब शिव-गणों ने भगवान्‌ सदाशिवं का ध्यान कियातो 
उच श्रेष्ठ बुद्धि की प्राप्ति हुईं । वे सब गण भी राजा से छिपकर, 
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न ----3 4 पये अपने नामस हिर 
काजी सें स्थित हो गये। उन्होने भी अपने-अपने नाम से शिवलिङ्ग | 


की स्थापना की । उन शिव “4 की सेवा करके सब लोग अपनः 
अपने मनोरथ को प्राप्त कर छ । 
हे नारद ! उन शिव लिङ्गो मे 'कपदेश्वर' लिङ्ग को महिमा सर्व॑ 
प्रसिद्ध है। उसी स्थान पर विमलोदक नामक सरोवर है, जिसका जल 
स्पर्शं करने से मनुष्य शिव के समान हो जाता है। उस कुण्ड का 
इतिहास भी अत्यन्त आनन्ददायक है । संक्षेप मे वह इतिहास इस प्रकार 
है कि त्रेतायुग मे एक वाल्मीकि नामक व्यक्ति परम शेव तथा 
जितेन्दिय थे। वे प्रतिदिन उसी कुण्ड में स्नान करते ओर उसी के तट 
पर लैठ कर तपस्या करते थे। एक दिन उन्होने एक भयानक पिशाच 
को देखा। ऋषि ने उसे दुःखी देख कर दुःख का कारण पूषा, 
तदुपरान्त उसे कुण्ड के भीतर ले जा कर शिवलिङ्ग के दर्शन कराये 
ओर उसी में स्नान भी करा दिया । फिर उसके सम्पूर्णं शरीर मे उन्होने 
भस्म भी लगा दी।इन सब क्रियाओं के कारण वह पिशाच पाप-मुक्त 
हो, सुन्दर शरीर धारण कर, शिवपुरी को चला गया । उसी समय से 
उस कुण्ड का नाम ' पिश्ाचमोचन ' भी प्रसिद्ध हुआ है । वहां एक 
शिवभक्त को भोजन कराने से एक करोड ब्रह्मभोज का फल प्राप्त 
होता दै । इस कपर्दृश्वर शिवलिङ्ग के अतिरिक्त गणो द्वारा स्थापित 
किये हुए लिङ्ग भी वहां अत्यन्त प्रतिष्ठित रै । उन सब की सेवा भी 
आनन्द प्रदान करने वाली है। जो लोग उन शिवलिड्गों की पूजा करते 
हे, वे अपने सम्पूर्णं मनोरथो को प्राप्त करते है । हे नारद ! जो लोग इस 
कथा को सुनते तथा पठते है, उन्हे कभी दुःख प्राप्त नहीं होता ओर 
भूत-पिशाचों का भय सदा के लिए छूट जाता है । यह कथा निःसन्देह 
महान्‌ आनन्द देने वाली है ।'' 
| © & 
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ब्रह्मा जी बोले-'“हे नारद ! इस प्रकार अपने गणो के न लौटने 
पर शिवजी अत्यन्त चिन्तित हए ओर विचार करने लगे कि अब वहा 
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~ 
~~ जा जाए। राजा दिवोदास ने मुञ्चे अत्यन्त दुःख पर्हचाया है जो 
प्रजा जाए । राजा दिवोदास ने मुञ्धे अत्यन्त दुःख पहचाया है, जो 


सने मेरा काशीवास छड़ा दिया । अब इस समय मुञ्चे अपना कोड भी 
मित्र दिखाई नहीं देता । इस प्रकार चिन्ता करने के उपरान्त शिवजी ने 
का स्मरण किया ओर कहा--''जो लोग काशी में निवास । 
करते है वे मानो हमारे ही उद्र में स्थित है । उन्हं किसी प्रकार का भय | 
नही रहता । जिस प्रकार हव्य को यज्ञ मे जलते समय कोड भय नही | 
चेता, उसी प्रकार काशी मे रहने वाले पापियो को भी किसी को चिन्ता | 
नहीं रहती है । जो लोग वहां रह कर हमारी कथा को सुनते है ओर | 
अपने मुख पर शिव-काशी शब्द लाते है, वे उच्च गति को प्राप्त करते | 
है। काशी का विस्तार पांच कोस का है । वह हमारे शरीर के ही समान | 
है। जो लोग काशी का सेवन करते है, उने अत्यन्त आनन्द प्राप्त होता | 
है। वे किसी भी प्रकार हमारे शत्रु तथा पापी नहीं है । जो लोग शुद्ध | 
हदय से हमारी भक्ति करते है, उन्हें काशी की महिमा भली-भाति | 
विदित है। यही कारण है कि हमारे गणो ने काशी में पहुच कर, वहीं 
अपना सिवास बना लिया, अन्यथा वे हमें छोड कर कीं भी नहीं रह 
सकते दै । निश्चय ही उनके भाग्य बहुत उत्तम है । अस्तु, अब हमें कुछ | 
ओर लोगों को भी वहां भेज देना चादिए। ' | 
। हे नारद ! यह विचार करके शिवजी ने गणपति को बुलाया। फिर | 
उन्हें आदर-प्यार सहित अपनी गोद में बैठा कर इस प्रकार कहा-- हे 
। गणपति ! काशी का राजा दिवोदास मुञ्चे बहुत दुःख पर्हुचा रहाहै, 
क्योकि उसके कारण मेरा काशीवास छूट गया है । उसके इस व्यवहार 
से देवता भी अत्यन्त दुःखी ह । जब तक वह वहो राज्य कर रहा दै, तब । 
तक म काशी नहीं जा सकता। जिन्हं मैने उस राजा को धमं से पतित 
करने के लिए भेजे थे, वे सब भी वहीं जा कर रह गये तथा अभी तक 
किसी ने भी लोट कर कोई समाचार नहीं दिया है मेरे जितने भगण ` 
£, वे सब युद्ध में तो प्रवीण दै; परन्तु उनमें तुम्हारे जेसा बुद्धिमान्‌ कोड 
। नेहींहै। तुम्हारे भाई स्कन्द ने भी अनेक बार अपनी शक्ति का प्रदर्शन 
किया हे, परन्तु तुम प्रत्येक कार्य बुद्धि के बल से करते हो। अतः मेरी 
. 
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= 
कि अब तुम स्वय उव तम स्वयं काशी में जाओ ओरमेरे कार्य क्छ को 
हम ती मे जा कर स्थित हो जाना तथा छिपे रह कर सब गणों ` 
सहित राजा को दुःख पहचाना, जिससे मेरा मनोरथ सिद्ध हो सके" | 
हे नारद ! इतना कह कर शिवजी तथा गिरिजा जी ने गणपति को 
आशीर्वाद दिया । तब वे अनेक प्रकार के उपाय सोचते हुए, काशीपुर 
मे जा पचे । वहाँ वे ज्योतिषी, ब्राहमण का स्वरूप धारण कैर, नगरमे 
धूमने लगे। जब काशीवासियं न उन देखा तो वे सब उनका बहुत 
आदर-सत्कार करने लगे । इस प्रकार कुछ दिनों मे जब सब काशीवासी ` 
उनसे परिचित हो गये तथा आद्र-सम्मान करने लगे, तब उन्होने यह ` 
युवति निकाली कि वे स्वयं सब लोगो के अन्तःकारण मे प्रवेश 
करके, उन बरे स्वप्न दिखाने लगे । इस प्रकार रात्रि म तो वे लोगों को 
स्वपन दिखाते ओर सबेरा होते ही उनके पास जा कर स्वपन का फल 
बताते थे। जितने भी दुस्स्वण हो सकते थे, वे उन सब को गणेश जी ` 
ने काशीवासियो को दिखाया तथा उनका फल भी प्रत्यक्ष प्रकट कर 
दिया। इस प्रकार लोग भयभीत हो कर काशी छोड कर भागने लगे। 
गणपति ने किसी के ग्रहों को बुरा बताया तो किसी के भाग्य को 
खोटा कहा । बे कभी किसी के घर में घुस जाते ओर अनेक प्रकार कौ 
माया करके स्त्रियों के हदय में सन्देह उत्पन किया करते थे। इसी 
प्रकार की बाते देख-सुन कर सब स्त्रीपुरुष गणेश जी पर विश्वास 
करने लगे ओर उन पर प्रेम भी रखने लगे। यहां तक कि राजा 
दिवोदास की पतनी भी गणेश जी की भक्त बन गयी 1. ` 
हे नारद ! काशी की स्त्रियां गणेश जी की प्रशंसा करती हृं परस्पर 
इस प्रकार कहती थीं कि जेसा ब्राह्मण यह है, वैसा हमने आज त 
कहीं नहीं देखा है । यह जो कुछ भी कहता है, वह कभी मिथ्या नही 
होता। यह ब्राह्मण परम बुद्धिमान्‌ तथा शीलवान्‌ दै। यह थोड़ा-\। 
जल पी कर ही प्रसन हो जाता है । इसके सभी कार्ये अत्यन्त श्रेष्ठ ह । 
यह पवित्र, विचारशील, उदार तथा दयालु है । यह ज्योतिष विद्या 
भली-भाति जानता हे ओर सभी श्रेष्ठ गुणों की खान के समान हे । इस 
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[त 
सत्कार करती थीं । | 

हे नारद ! एक दिन्‌ राजा दिवोदास कौ पतनी लीलावती ने उचित 
जान कर अपने पति से यह कहा- हे स्वामिन्‌ ! इन दिनों 


मे एक ब्राह्मण आया हुआ है! वह सम्पूणं विद्याओं को _ 


(वान है । हे पति ! वह ब्राह्मण दर्शन करने के योग्य है । अस्तु, मेरी यह 
ह कि आप भी उसका दर्शन प्राप्त करे ।'' रानी के मुख से यह 
सुन कर राजा ने प्रसन हो कर कहा-'^हे प्रिये ! मे अवश्य ही 
से ब्राह्मण का दर्शन प्राप्त करना चाहगा । तुम उसे शीघ ही यहां 
बूलाओ।'' यह सुन कर रानी ने अपनी एक सखी को भेज कर गणेश 


जी को बला लिया । जिस समय गणेश जी राजा के समीप पहुचे, उस 
। समय राजा को ठेसा अनुभव हुआ मानो साक्षात्‌ ब्रह्मतेज ही शरीर 
| धारण किये चला आया हो। राजा ने अत्यन्त प्रसन्नतापूर्वक उन्हे 
। प्रणाम किया तथा गणपति ने भी वेद मन्न दवारा उसे आशीर्वाद दिया । 
। दोनों ओर से कुशल-प्रश्न होने के बाद वार्तालाप प्रारम्भ हुआ । दोनों 
। ही धर्मज्ञ तथा बुद्धिमान्‌ थे. अस्तु, गणेश जी से परिचय प्राप्त करके 
| | राजा को अत्यन्त प्रसनता हई । जब गणेश जी विदा हो कर चले गये, . 
। उस समय राजा ने रानी की प्रशंसा करते हुए कहा--'"हे प्रिये ! तुम ने 
इस ब्राह्मण के सम्बन्ध मे जो प्रशंसा की थी, वास्तव मे बह सर्वथा 


सत्य थी। यह ब्राह्मण निश्चय ही त्रिकालदशीं है । अब मे प्रातःकाल 


। इस ब्राहमण को फिर बुला कर अपने भविष्य के सम्बन्ध मं कुछ प्रश्न 
। करूगा ।'' 


हे नारद । प्रातःकाल होते ही राजा दिवोदास ने गणेश जी को फिर 


| बुला भेजा ओर उन्हे रल आदि की बहुमूल्य भट दे कर इस प्रकार 
। कहने लगा-'"हे विप्रश्रेष्ठ ! मैने अपने देश का धर्म पूर्वक राज्य 


किया है ओर अपनी प्रजा को पुत्र के समान पाला हे। अपने धमं के 


| कारण भने अनेक प्रकार के सांसारिक भोग भी प्राप्त किये ह तथा 
। बहुत प्रकार के दान भी दिये है । ब्राह्मणों से अधिक श्रष्ठ मै देवताओं 
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करो भी नहीं ~ (यजतत दवतां ने मू पदच्युत करने के सि | देवताओं ने मुद्रे पदच्युत करने के लिर म 


जघन्य कार्य किये, परन्तु ब्राह्मणों का सेवक होने के कारण वे 
कुछ भी नहीं बिगाड़ सके । मने अब तक अपने ध्म को एक पलप | 
लिए भी नहीं छोड़ा है। इसलिए मेरी लोक मे कभी निन्दा नहीं हई 
मेर हदय मे किसी प्रकार की अभिलाषा शोष नहं रही है ओरन किसौ 
वस्तु की इच्छा होती है । मेरा हदय त्यागवृत्ति कों ओर रकता चलाजा | 
रहा है। न जाने मुद्ने यह क्या हो गया है, सो नहीं कह सकता । अव 
आप भली-भोंति विचार करके, मुञ्च इस सब का कारण बताने कौ 
कृपा करे । | 
हे नारद ! राजा के इन वचनो को सुन कर ब्राह्मण रूपधारी गणेश 
जी ने उत्तर दिया--'“हे राजन्‌ ! तुमने जब मुञ्च से यह बात पष्ठी हीरै 
तो मे इसका अवश्य उत्तर दुगा । राजनीति तथा वेद का कथन है कि | 
राजाओं के सम्मुख बिना पूरे कोई बात नहीं कहनी चाहिए, असतु । 
अब मेँ तुम्हे यह बताता हँ कि तुम्हारे मन न लगने का कारण क्यारै! 
हे नृपश्रेष्ठ ! तुम वास्तव में बड़ भाग्यशाली हो, क्योकि ब्राह्मणो के ` 
चरण-कमलो मे तुम्हारा अगाध प्रेम दै । तुम्हारा शरीर यश, कर्ति एवं 
विद्या से अलंकृत हे । तुम्हारा तेज अग्नि के समान है ओर सत्य पालन ¦ 
मे तुम साक्षात्‌ धर्मराज के तुल्य हो । '' 
हे राजन्‌ ! तुम ऊचाई में हिमाचल पर्वत के समान ओर राजाओं पे । 
मनु के समान हो । इसके साथ ही पवित्रता में गंगा के समान, मुवितिदेन 
मे काशी के समान, दाह दूर करने मे मेष के समान, संहार करने म॑ 
शिव के समान, पालन करने में विष्णु जी के समान, यज्ञ करने मे ब्रहम 
जी के समान, वाचालता मे सरस्वती के समान तथा सुन्दरता मे । 
कामदेवे के समान हो । लक्ष्मी तुम्हारे हाथ में निवास करती दै । तम्र 
मुखे को देख कर जो लक्षण प्रतीत होते है, वह हमने तुमसे कहे ६। 
अब तुम हमारी एक बात ओर सुनो। वह बात यह दै कि आज र | 
अटारहवे दिन उत्तर दिशा से एक ब्राह्मण तुम्हारे पास आयेगा। व्‌ 
तुम्हे जिस बात का उपदेश करे. तुम उसे सत्य समट्मना ओर उसी कै 


| 
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र 
“-----चरण भी करना। उसकी आज्ञा मानने स तम्हर सम्यर्म आचरण भी करना । उसको आज्ञा मानने से तुम्हारे सम्पूर्ण 


त सिद्ध होगे ।' इतना कह कर ब्राह्मण रूपधारी गणपति अपने 


क्रो लौट आये। 

ह नारद ! राजा दिवोदास गणपति द्वारा कहे हुए इन वचनो को 
त्यन्त गुप्त रख कर समय को प्रतीक्षा करने लगा। इस प्रकार 
भी अपने पिता को आज्ञा का पालन करके अत्यन्त प्रसन्न 
| तदुपरान्त वे अनेक स्वरूप धारण कर काशी में स्थित हो गये। 
जिस समय काशीपुरी राजा दिवोदास के आधीन न थी, उस समय भी 
गणेश जी वहो अनेक स्थानों पर विराजमान थे । उन्दीं सब स्थानो पर 
जा कर वे पुनः प्रतिष्ठित हो गये। वे सभी स्थान सिद्ध क्षेत्र ह । जिस 
समय विष्णु जी ने आ कर राजा दिवोदास को काशी से भगाया ओर 
शिवजी ने मन्दराचल पर्वत से उतर कर पुनः काशी को बसाया, उस 
समय सर्वप्रथम शिवजी ने गणेश जी कौ ही प्रशंसा को थी । तदुपरान्त 
गणेश जी सर्वप्रथम हो कर वहीं सुख से निवास करने लगे । शिवजी ने 
अपनी काीपुरी की रक्षा के निमित्त चारों ओर योगिनियो को स्थापितं 
किया था। फिर उन्होने सात ओर गणो को, आठवी ओर ब्रह्मा को 
तथा सब ओर रक्षा करने के हेतु विष्णु जी को स्थापित किया । यह 
सभी गण तथा देवता अपने-अपने भक्तों को अत्यन्त आनन्द प्रदान 
करने वाले ह । शिवजी का यह चरित्र दोनों लोको म प्रशंसनीय तथा 
पप्प्णं मनोकामनाओं को पूरा करने वाला दै । जो लोग इस चरित्र को 

ध्ानपूर्वक सुनते है, वे दोनों लोकों मे आनन्द प्राप्त करते है । ` . 
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-&| बारहवोँ अध्याय षै 
इतनी कथा सुन कर नारद जी ने कहा-- हे पिता ¦ राजा 
दिवोदास ने अपना राज्य किस प्रकार छोड़ा तथा शिवजी मन्दराचल 


पर्वत से उतर कर किस प्रकार काशी जी में पचे ओर वहां उन्होने 
क्या-क्या चरित्र किये, यह सब आप मुञ्चे विस्तारपूर्वक सुनाने को 
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न्व 
वर।'' ब्रह्मा न "हप्र जव शिवजी नय नोल क पुत्र ! जब शिवजी ने यह 
जा जी भी काञ्जी से लौट कर नहीं आये तो उन्हे अत्यन्त पि 
फिर उन्होने विष्णु जी की ओर देखते हुए यह कहा--“हे विष्णुजी। 
तुम सम्पूणं संसार को आनन्द्‌ प्रदान्‌ करने वाले तथा सब का पाल 
करने वाले हो । हम तुम्हे अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय समञ्चते ह, 
देखो, अब तक हमने बहुत-से लोगो को काशौ भजा, परन्तु वे सवक 
सब वहीं स्थित हो गये । न तो उन्होने हमारा काम हौ पूरा किया ओरन्‌ 
लौट कर ही आये। पता नहीं उन किस विपत्ति ने घेर लिया। असतु 
हम तुमसे यह कहते दै कि अब तुम्हीं जा कर हमारे काय को पूण 
करो । तुम अन्य लोगों के समान वहीं मत रह जाना । अब तुम बह उपाय 
करो, जिससे हमारा यह कार्य भी सिद्ध हो जाए । तुम स्वयं ही ' 
बुद्धिमान्‌ हो, अतः तुम्हे अधिक क्या समञ्ञाया जाए? ' 
हे नारद ! भगवान्‌ सदाशिव के मुख से निकले हुए इन वचनों को | 
सुन कर विष्णु जी ने कहा- “हे प्रभो ! आप परब्रह्म है । हमारा तो यह 
विश्वास है कि सम्पूर्ण यश ओर अपयशो को दिलाने वाले आपदहीह। 
आप यदि किसी को कोई सेवा करने की आज्ञा देते है तो उसका । 
सौभाग्य ही समद्मना चाहिए। सब लोग अपनी-अपनी बुद्धि के 
अनुसार अनेक उपाय करते है, परन्तु उनकी सिद्धि आपके ही हाथ 
रहती है। सभी सांसारिक कार्य आपकी कृपा के बिना निष्फल ह । | 
आप ही सब कर्मो के साक्षी तथा सब को जीवन-दान देने वाले रै। 
सम्पूर्ण मन्त्र आप के ही अधीन रहते है तथा आप की कृपा से ही सम 
कार्यो को पूर्ति होती है। आपकी शुभ दृष्टि द्वारा ही जीव को आनद 
प्राप्त होता है। आपकी प्रदक्षिणा करके यदि किसी कार्य को किया | 
जाए तो वह अवश्य ही सफल होता है। अब यदि आप स्वयं आर 
देकर इस कार्य को करने के लिए भेज रहे है तो भै भी अपनी माया क | 
बल द्वारा इसे पूर्णं करूगा। सुद्धे मुहूर्तं देखने की कोड ग | 
नहीं हे, क्योकि जिस समय आपने मुस्े आज्ञा दी, वह सम्‌ ही ष 
लिए सर्वश्रेष्ठ है। मे अब शीघ्र ही काशी में पर्हुचता हूं ओर आ 
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= ~ अध्याय ८33 । ॥ 
सं रँ कि प्राण चले जाने पर भौ च इस कार्य क पूं रख कि प्राण चले जाने पर भी भै इस कार्य को पूर्ण ॥ 


। 


क्ररूगा 


( ह नारद \ इतना कट क विष्णु जी ने शिवजी को बारम्बार प्रणाम 
। तदुपरान्त वे उनको स्तुति करते हुए काशीपुरी चल दिये। जिस 
समय वे काशी में पहंचे तो वहां कौ सुन्दरता देख कर उन्हे अत्यन्त 
सनता हई । उन्होने मस्तक नवा कर सर्वप्रथम काशी को प्रणाम 
फिर उस स्थान को गये, जहां गंगा तथा वरुणा नदी परस्पर 
मिली र । उन्दने वहां हाथ-पांव धो कर आचमन किया तथा स्नान 
करके शिवजी का पूजा किया । जिस स्थान पर उन्होने स्नान किया था, 
वरह स्थान उसी दिन से पादोदक तीर्थ के नाम से संसार मे प्रसिद्ध हआ । 
वहम जो व्यक्ति भगवान्‌ विष्णु जी की पूजा करते है, उन्हे सम्पूणं पापो 
से म॒कति प्राप्त होती दे । विष्णु जी ने वहां आदिकेशव नामक अपने 
स्वरूप का भी पूजन किया । जिस स्थान पर वह मूरति प्रतिष्ठित है, उसे 
षवेतद्रीप कह कर पुकारा जाता है । वही क्षीरोदधि आदि अनेक तीर्थ 
ओर भी दै । वहाँ स्नान करने से मनुष्य के सम्पूर्णं पाप नष्ट हो जाते ह । 
उस तीर्थं से दक्षिण की ओर चक्रतीर्थ, गदातीर्थ, पद्यतीर्थ , रमाती्थं ् 
गरूडतीर्थ, नारदतीर्थं तथा प्रह्ादतीर्थं आदि अनेक तीथं ह । उन सब मे 
स्नान करने से मनोकामना की प्राप्ति होती है ओर मनुष्य समस्त पापों 
से छट कर मुक्ति-पद को प्राप्त करता दै । ' 


ब्रह्मा जी ने कहा- “हे नारद ! विष्णु जी र आदि केशव मूरतिं 
मे प्रविष्ट हो कर काशी में स्थापित हए ओर कुछ अंशो मे निकल कर 
शिवजी के कारय मे प्रवृत्त हृए।'' यह सुन कर नारद जी बोले-- ` हे 


चक) 


पिता ! विष्णु जी कुछ अंश से क्यो निकले ओर कदां गये यह आप 
मञ्चे सुनाने की कृपा करे ।'' ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया-““ हे नारद 


जिस कारण से विष्णु जी का सम्पूर्णं अंश उस आदि केशवे मूर्ति से 
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क शन चापर 
बाहर निकला, वह यह है कि जब पूर्वजन्म के पुण्य उदय ह 

रन , वह यह प पुण्य उदय ४ 
तभी काशी का वास मिलता हे । जिस प्राणी पर शिवजी की नह 
होती, वह काशी में नहीं रह पाता । जो मनुष्य काशी में नहीं रह 
उनके जन्म को व्यर्थं समञ्जना चािए। संसार के सभी तीर्थसेवकों > 
समान काशी की सेवा किया करते है । काशी परमश्रेष्ठ ओर तीन 
लोकों से न्यारी है। काशी मे मृत्यु होने पर स्वगं से भी अधिक आन | 
प्राप्त होता दै। 

हे नारद ! यही कारण था कि विष्णु जी अपने पूर्णं अंश से 
केशव रूप धारण कर काशी में स्थित हुए ओर अपने छोटे-से असे ` 
उस मूर्तिं से निकल कर, काशी में भ्रमण करने लगे । गरुड़ ओर लक्ष 
भी उनकी मूर्तिं से कुछ दूर उत्तर कौ ओर स्थित हुड । जिस स्थान प 
गरुड़ तथा लक्ष्मी स्थित हुई, उसे धर्म क्षेत्र कहा जाता हे । उसके दन । 
से अत्यन्त आनन्द प्राप्त होता है । अस्तु, विष्णु जी नै अपना स्वरूपम 

प्रकार का धारण किया जो तीनों लोकों को मोहित करने वाला था। 
उन्होने श्रेष्ठ वस्त्राभूषणों से सुसन्जित हो, अपने को पुण्यकीरतिं नाम ' 

से प्रसिद्ध किया। गरुड़ भी उनके शिष्य बन कर विनयकोर्ति के नाम ¦ 
से प्रसिद्ध हुए। लक्ष्मी जी भी मनुष्यों के समान स्वरूप धारण का 
गोमोक्ष नाम से विख्यात हुई । सब लोग इन तीनों के सुन्दर स्वरूपको ¦ 
देख कर मोहित होने लगे। फिर विष्णु जी विभिन्न प्रकार के चस 
दारा काशीवासियों को मोहित करने लगे। 

हे नारद ¦ जिस समय काशीवासी मुण्ड के ज्जुण्ड विष्णु जी का 
दशन करने के लिए आते, उस समय विष्णु जी ओर गरुड़ जी, गुरु- 
शिष्य को भांति आपस में इस प्रकार वार्तालाप करने लगते थे। शिष्य 
गरुड़ जी, जिन्होने अपना नाम विनयकीर्तिं रख छोड़ा था, पुण्यकौति | 
नामक विष्णु जी कौ स्तुति करते हए कहते- "हे गुरु जी ! आप उस 
धर्मं का वर्णन करने की कृपा कीजिये, जिससे संसार को आनन्द प्राप्त । 


हो ।'" गरुड को बात को सुन कर विष्णु जी मन ही मन मुस्कुराकर 
तथा उच्च-स्वर से सब लोगों को सुना कर इस प्रकार उत्तर देते-- 
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व 
~---। यह सृष्टि अनादि हे, पुरातन काल से यह इसी प्रकार चली 


हे । इसे उत्पन करने वाला कोड नहीं है । यह स्वयं ही प्रकट होती 
& ओर स्वयं ही नष्ट हो जाती हे । ब्रह्मा से लेकर तण पर्यन्त सभी जीव 
जन्म लेते ह ओर बारम्बार मृत्यु को प्राप्त होते दहै । आत्मा को 
समड्मना चाहिए । आत्मा के अतिरिक्त अन्य कोटं किसी का 
स्वामी नहीं दै ब्रह्मा आदि बड़ देवताओं को भी काल ने नहीं छोड़ा । 
लात पर जो विश्वास रखता है, उसी को बुद्धिमान्‌ समञ्चना 
चहिए। हे शिष्य ! संसार में न कोड बड़ा है ओर न कोई छोटा । न कोटं 
है ओर न कोई दुःखी आहार-विहार मे सब एक समान है । 
अच्छा-लुरा भी कोटं नहीं हे। किसी को न तो पाप लगता हे ओर न 
कोई निष्पाप रहता है । भोजन सब को तृप्त करता है ओर पानी सब कों | 
प्यास बञ्ाता है । मृत्यु का भय एेसा है जो देवताओं को भी लगारहता || 
ह। ब्रह्मा ओर विष्णु जी भी उससे भयभीत रहते है । जितने भी || 
शरीरधारी है, वे सब विद्या, बुद्धि ओर ज्ञान के कारण एक से है। 
संसार में मनुष्य को केवल एक ही बात का ध्यान रखना चाहिए ओर 
वह बात यह है कि किसी भी जीव को दुःख देना पाप है । प्राणियों पर 
टया करने के समान अन्य कोड धर्म नहीं हे । 

“हे शिष्य ! दान चार प्रकार के होते है रोगी को ओषध देना, 
भयभीत का भय छरडाना, भूखे को भोजन कराना तथा विद्यार्थी को 
विद्यादान देना । ओषध ओर मन्त्र के प्रभाव से धन एकत्र करना चाहिए 
ओर उससे अपने शरीर का पालन करना चाहिए । सुख को स्वगं ओर 
दुःख को नरक समञ्यना चादिए। वेद में प्रवृत्ति ओर निवृत्ति नामक जो 
दो प्रकार की मान्यता है, उनका ठीक आशय यही है कि जीव हिसा 
प्रवृत्ति ओर जीवों पर दया निवृत्ति है। वेदान्त का यह वचनं हे क्कि 
प्क्ष से बढ़ कर प्रमाण योग्य ओर कोई बात नहीं दै । तुम अपने मन 
पर विचार करके स्वयं देखो कि जो लोग यज्ञ मे जीवों को बलिदान 
करके उन्हे मार डालते है ओर स्वर प्राप्त करने कौ इच्छा से अग्नि मे 

, घी आदि को जलाते है, भला इस सब से बढ़ कर आश्चर्य ओर 
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तास्ताः यह्व चिल्कुल व्यथं की बातेहै।'' 
क्या होगा? यह तो बिल्कुल व्य 
न इ प्रकार ण्यवीति नानकः विष्ण नं कि 
बहुत-सी बातें कीं । उन बातों को सुन कर काशी-निवासी मोहित ष 
गये ओर पुराने धर्मं से उनका चित्त उचटने लगा । जिस प्रकार विष्‌ 
जी ने पुरुषों को मोहित किया, उसी प्रकार लक्ष्मी जी ने भी स्त्रियो | 
बौद्धधर्म का उपदेश करके उन्हे उल्टी बाते सिखा दीं तथा उन्हे अपौ 
अधीन कर लिया । उन्होने स्त्रियों को केवल शरीर पालन करने कौ । 
शिक्षा दी तथा अपने उपदेश से पातिव्रत धमं को व्यर्थं सिद्ध करदिया। 
उन्होने वर्णाश्रम धर्म को समाप्त कर देने वाले अनेक उपदेश किये 
नारद ! उनके उपदेश का सारांश यह था-- 
वेद जिसे आनन्द स्वरूप ब्रह्म कहते है, वह अन्यत्र नहीं है, अपितु 
उसका तात्पर्य यह है कि जब तक इस शारीर को इन्द्रियां शिथिल नही | 
होती, तब तक खूब आनन्द उपभोग करना चाहिए । परोपकार के लिए 
इस प्रकार तैयार रहना चाहिए कि यदि कोड मनुष्य अपना शरीरमागे ` 
तो उसे भी दान कर देना चाहिये । उसकी उत्पत्ति पर भी धिक्कारषै। 
कोए, कुत्ते, सियार, कोडे आदि इसे अपना भक्ष्य बनाते हे । यह एक 
न एक दिन अवश्य ही जल जाता हे। तब इसे रखने से भी क्या लाभः ` 
यदि अन्य जीवो को इसके द्वारा कोई लाभ प्हेच सके तो वह उत्तमहै। ' 
यदि सम्पूरणं सृष्टि को उत्पन करने वाला ब्रह्मा जी को माना जाए तो | 
सब लोग आपस मे भाई के समान है । फिर उन्होने परस्पर विवाहं 
करके अधर्म क्यों किया है? इससे सिद्ध होता है कि इस सृष्टि को 
` उत्पन करने वाला ब्रह्मा नहीं है । इस संबन्ध मे वेद जो कहते है, वह 
मिथ्या हे । वेदों के कहने पर कभी नहीं चलना चाहिए । जिन चार वणो | 
का वर्णन किया जाता है, यदि उन पर विचार किया जाए तो वह 
मिथ्या प्रतीत होता है; क्योकि यह शरीर पंच - तत्त्वो से उत्यन होता ट 
ओर उसी मे मिल जाता है । इस प्रकार जब सभी लोग पंच-तत्वो ४ 
उत्यन हुए दै, तब उनमे अलग-अलग वर्णं किस प्रकार हो सकते £ 
अस्तु, जाति के विचार को ज्ूठा समञ्मना चाहिए ओर यह जानन 
छ 
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-हिए कि सब मनुष्य परस्पर एक समान ह 

हे नारद ! इस प्रकार बहुत-सी बाते करके लक्ष्मी ने स्त्रियों के 
वातित्रत धर्म को छुड़ा दिया । विष्णु जी ओर लक्ष्मी के न उपदेशों का 
क्रा की प्रजा पर एेखा प्रभाव पड़ा कि सब लोग अपने धर्म को त्याग 
क्र अपनी इच्छानुसार भोग-विलास करने लगे। सब पुरूष स्त्रियो के 
कहने मे चल उठे । स्त्रियां जो कहतीं उसी के अनुसार वे आचरण करते 
्र। इस प्रकार धर्म-विरुद्ध आचरण करने से सब ओर पाप फल गया। || 
उस समय राजा दिवोदास ने ब्राह्मणरूपी गणपति का स्मरण कर, | 
राज्य-कार्य से अपना हाथ खीचःलिया। अपनी प्रजा कौ एेसी दशा || 
देख कर, उनकी बात को सत्य समञ्च कर वह इस प्रतीक्षा मे रहने लगा 
कि कब दूसरा ब्राह्मण आवे ओर मेरे मन के दुःख को दूर कर । इसी 
चिन्ता में वह दिन-रात निमग्न रहता था 

७७ © ` 


ब्रह्मा जी ने कहा- हे नारद ! जब अटारहवां दिन आया तो राजा 
दिवोदास नित्यकर्म से निवृत्त हो कर गणपति जी द्वारा बताये गये 
बराह्मण की बाट देखने लगा। उसी दिन मध्याह्वकाल मे विष्णु जी 
ब्राह्मण. का स्वरूप बनाये हुए, अन्य कड ब्राह्मणो ४० साथ 
लिये, अग्नि के समान तेज धारण कर, उसके पास जा पहुचे । राजा ने 
जब दूर से उन्द आते हुए देखा तो यह समञ्च कर अत्यन्त प्रसन्न हप 
कि वही उपदेश करने बाले ब्राह्मण चले आ रहे है । अस्तु, राजा ने 
अगवानी कर उन प्रणाम किया । तदुपरान्त उन्हे अपने अन्तःपुर मे ले 
जा कर पूजन, भजन तथा सेवन के अ सम्मानपूर्वक श्रेष्ठ 
आसन पर बैठाया एवं उत्तमोत्तम वस्तुएे भट क च अनेक 
प्रकार से स्तुति प्रशंसा करते हुए इस प्रकार कहन ल 

राजा बोला- “हे महात्मन्‌ ! मे कुछ दिनों से बहुत दुःखी रहा 
करता हूं । स दुःख का कारण मेरी समल्ञ मे नहीं आता । आप मुज 
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करट रैसा उपाय बताइये, त-य जये, जिसके करने से मेरे मन का दुःख र 
ओर 9 की प्राप्ति हो। इसी चिन्ता मे मुहे एक मास वा 
व्यतीत हो गया है, परन्तु मेरा कष्ट कुछ भी दूर नहीं हुआ हे।'' इतना 
कह कर राजा दिवोदास ने अपने राज्य-पालन, प्रताप, ब्राह्मणो कौ 
सेवा आदि का विस्तारपूर्वक वर्णन किया । फिर कहा-- “हे प्रभो । 
मञ्े अपने दुःख का कारण यह जान्‌ पड़ता हे कि भने अपने तपोबल 
कर गर्वं मे भर कर सभी देवताओं को तृण के समान समज्ञा है। अब 
मेरी यह दशा ै कि मैने जिन भोगो को आनन्दपूव॑क भोगा, वे ही मुह 
रोग के समान प्रतीत होते है । वैसे तो यह नियम है कि यदि मनुष्य एकं 
कल्यतक भी जीवित रहे, तो भी भोगों से तृप्त नहीं होता, परन्तु मेरी 
अभी से यह दशा हो गयी है कि मुद्ध राज्य चलाना चक्क चलाने के 
समान भार स्वरूप लगता दै। अस्तु, आप कृपा करके कोई एसा 
उपदेश कीजिये, जिससे मे इस आवागमन के चक्कर से छूट जाऊ । मै 
आपकी शरण मे आया हू। आप जो भी उपदेश मुञ्रे करेगे, उसे मे 
श्रद्धापूर्वकं अवश्य स्वीकार करूगा । मुद्रे आपके दर्शनों से अत्यन्त 
आनन्द प्राप्त हुआ हे। अब आप मुञ्े वास्तविक आनन्द प्रदान करने 
को कृपा करे। 

"हे प्रभो ! मुद्े यह भी अनुभव होता है कि देवताओं से विरोधं 
करके आज तक किसी ने आनन्द प्राप्त नहीं किया दहै । राजा बलि, 
त्रिपुर, वृत्रासुर, उपव्रत, दधीचि तथा सहस्रबाह आदि की कथाएं 
इसका प्रमाण है । परन्त म॒ञ्ने देवताओं के विरोध का इसलिए कोई भय 
नहीं हे कि मेने ब्राहमणो की सेवा करके अत्यन्त सम्मान पाया है । जिस्‌ 
प्रशंसा को देवताओं ने यज्ञ, जप, तप आदि द्वारा प्राप्त किया है, उसी 
प्रशंसा को मेने ब्राह्मणों की सेवा द्वारा सहज ही प्राप्त कर लिया है। 
अस्तु, ब्राह्मणो का कृपा पात्र होने के कारण मेँ देवताओं से किसी भी 

प्रकार कम नहीं हू । अब मेरी यह इच्छा है कि आप मुघ्ने उचित उपदेश 
देकर आवागमन से ड़ दें ।'' 


वि 


हे ककर नवक गयी -नस ~रम 
रररे 


हे नारद ! राजा दिवोदास की बाते सुन कर ब्राहमण रूपी विष्णः जी 
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था, उसे तुम स्वयं ही कह चुके हो । तुम्हारा कथन पूर्णतया सत्य 
है हम तुम्हार प्रताप को अच्छी तरह जानते है । तुम्हारे समान न तो कोड 
शजा हुआ है ओर न होगा ही । तुमने देवताओं के साथ भी कोटं शत्रुता 
नहीं की है; क्योकि तुमने अपनी प्रजा का पालन इस श्रेष्ठ प्रकार से 
किया है कि उससे देवता भी अत्यन्त आनन्दित है, परन्तु हमे तुम्हारा 
एक ही पाप मालूम होता दै । तुमने शिवजी को काशी जी से दूर कर 
दिया, यह तुमसे बड़ा भारी पाप हो गया है। यदि इस पाप को तुम 
किसी प्रकार नष्ट कर दो तो, तुम्हारे सम्पूर्णं पाप नष्ट हो जागे । 
इसका केवल एक ही उपाय दै, वह हम तुमे बताते हे । वेद का कथन 
है कि जो मनुष्य शिवलिंग की स्थापना करता दै, उसके सम्पूणं पाप 
नष्ट हो जाते दै । मनुष्य के शरीर में जितने रोम है, उतने पाप एका 
शिवलिंग की स्थापना करने से नष्ट हो जाते है । विशेष करके काशी 
नँ शिवलिंग की स्थापना करने वाले को किसी पाप से स्वपनमे भी 
भयभीत नहीं होना चादिए। जो प्राणी काशी मे शिवजी का एक भी 
लिंग स्थापित कर दे, उसके सम्बन्ध में यह समञ्जना चादिए, मानो 
उसने बहुत-से देशों मे शिवलिंग स्थापित किये है । इसलिए तुम्हे यह 
उचित है कि तुम भी काशी जी में शिवलिंग कौ स्थापना करो । इससे 
। तीनों लोकों मे तुम्हारा यश फैलेगा ओर तुम अपने सम्पूणं मनोरथो को 
प्राप्त करोगे ।'' 
हे नारद ! इतना कह कर विष्णु जी कुछ देर के लिए चुप हो गये। 
फिर कुक मन््रों का पाठ करके, राजा के शरीर को अपने हाथ से स्पर्शं 
। करते हए इस प्रकार बोले-- “हे = | हमने ज्ञान दृष्टि से जो कुछ 
देखा है, अब उसे तुम्हे बताते है । तुम अत्यन्त ज्ञानी तथा स्वेगुणसम्यन 
ह। जिस मनष्य को धन अथवा देश प्राप्त करने कौ इच्छा ही, उस 
प्रातःकाल प्रतिदिन तुम्हारा नाम लेना चाहिए । तुम्हारे पास आकर हमे 
भी बहुत आनन्द प्राप्त हुआ है 1" इतना कह कर ब्राह्मणः वेषधारी . 
विष्णु जी बारम्बार हंसने तथा मस्तक हिलाने लगे । तदुपरान्त मन ही 
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म 
_ “स राजा के बड़े भाग्य है । यहं 
गुनगुनाते गनाते हृए बोले- इस ताति बड़ भाग्य हे। यह 
च ही मोश्च को प्राप्त करेगा क्योकि ब्रह्मा, इन्द्र, विष्णु ति 
देवता ओर ऋषि-मुनि जिन शिवजी का हर समय ध्यान करते है, 
शिवजी स्वयं प्रतिदिन इस राजा का स्मरणा करते हे । तीनो लोकों मे 
इसके समान भाग्यशाली अन्य कोटं नहीं दै । 

हे नारद ! इस प्रकार मन ही मन गुनगुनाने के पश्चात्‌ विष्णु जीने 
राजा से फिर कहा--'"हे राजन्‌ ! तुम्हारी इच्छा पूणं होगी । तुम इसी 
शरीर से परमपद को प्राप्त करोगे । जिस समय तुम शिवजी का लिंग 
स्थापित करोगे, उस समय तुम आवागमन के बन्धन से मुक्त हो 
जाओगे आज के सातवें दिन शिवजी के गण तुष्टं लेने के लिए 
आवेगे । तुम भले ही इस लाभ को किसी अन्य पुण्य का फल समञ्ज, 
परन्तु हम तो इसे काशी-सेवन का ही माहात्म्य समञ्चते द । काशीमे 
निवास करने के कारण ही तुमने इस उच्च पद्‌ को प्राप्त किया है। 
त॒म्हारे दर्शन का बडा फल है ।'' उनकी बात सुन कर राजा दिवोदास 
अत्यन्त प्रसन हआ ओर हाथ जोड़ कर कहने वगा हे प्रभो । 
आपने मुञ्मे भवसागर से पार उतार दिया । अब यदि पै आपको कुछ 
भेट करत तो वह सब इस उपकार के देखते हुए अत्यन्त तुच्छ होगा । ` 
राजा के एेसे बचन सुन कर विष्णु जी उसे आशीर्वाद देने के उपरान्त 
विदा हो गये ओर अपने काशी के स्थान में स्थित हुए । तदुपरान्त उन्न 
गरुड़ को शिवजी के समीप भेजा ओर उनके आगमन की प्रतीक्षा 
करने लगे। फिर अग्निकिन्दु बराह्मण पर कृपा करके, उन्होने उस देश 
का राज्य उसे दे दिया ओर स्वयं पंचनद के ऊपर बैठ कर, प्रमपूर्वक 
शिवजी का ध्यान करने लगे! '' 


8 पन्द्रहवो अध्याय कि 


इतनी कथा सुन कर नारद जी ने कहा-' हे पिता ! आप मचे यह 


सम्पूण वृत्तान्त विस्तारपूर्वक सुनाइ्ये।" बरह्मा जी बोले - ` हना 
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“न जृणकूपौ विष्णु जी से उपदेश परापत कर राजा दिवोदास न 

पने सेवको वारा सभी राजा, प्रजा, मन्त्री मण्डलेश्वर, पारिवारिक # 

जन पुरोहित, सेनापति, वेद्पाठी, यज्ञ कराने वाले तथा | 
कतो लाया । तदुपरान्त उसने अपने बड़ पुत्र रिपुंजय एवं सब स्त्रियो 

करो भी बुलाया । जब सब लोग आ गये, तब राजा ने ब्राह्मण वेषधारी 
जी की कही हुईं सब बातों को सुना कर, उनसे इस प्रकार || 
कहा--'“ हे स्वजनो ¦ अब हम इस परथ्वी.पर सात दिन तक ओरटै, | | 
शिवलोक को चले जा्येगे। इसलिए आप मेरे बड़ पुत्र 
रिप॑जय को राज्य पद पर आसीन कर दीजिये ओर मुञ्चे अपनी सेवा से 

वत्त कीजिये ।'' 
[नार । राजा दिवोदास कौ यह बात सुन कर सब लोगो को 
अत्यन्त आश्चर्य हआ, परन्तु भय के कारण किसी ने कु नही पूछा । 
तदुपरान्त राजा ने सम्पूर्णं सामग्री एकत्र करवा कर, शुभ. लगन में 
अपने पुत्र रिपुंजय का अभिषेक कर दिया । इसके पश्चात्‌ राजा न गगा 
करे पश्चिम की ओर एक व्रिशाल शिव मन्दिर का निर्माण कराया । 
उसने अन्य देशो को जीत करः जितना धन एकत्र किया था ओर जो धन 
रेष्ठ रीति-नीति द्वारा संग्रह हआ, उस धन को शिवालय बनवाने मं 
व्यय कर दिया । फिर उसने उस मन्दिर मे नरेश्वर नामक शिवलिंग की 
। स्थापना की। उसका स्मरण करने मात्र से ही सम्पूणं पाप नष्ट हो जाते 
 है। शिवलिंग स्थापना करने पर राजा के हदय मं प्रसनता भर गयी | 
ओर उसका मुख सूर्य की भांति चमकने लगा । सम्पूणं सामग्री एकत्र | 
करके शिवलिंग कौ षोडषोपचार विधि से पूजा को । उस पूजन के 
कारण राजा के हदय मे जो थोड़ा बहुत दुःख अथु विरक्ति क्ाभाव 
बच गया था, वह भी नष्ट हो गया । उसने काशी मं स्थापित अन्य 
शिवलिंगों की भी पुजा की । पूजन ओर प्रणाम करने के उपरान्त वह 
एक स्थान पर ध्यान मग्न हो कर बेठ गया । 

हे नारद ! विष्णु जी के बताये अनुसार जब सात ध आया उस 
दिन एक अत्यन्त श्रेष्ठ विमान आकाश से उतर कर उस स्थात ऋ 


आ ((-0. 1816 ?†. 18111018 व (01661101 4811110. 21411260 0 €8001|1 | ८ 


सनी 
नि 


= 
वं क 
"+ र ~ 4 
प ऋ ~ अ ककः ~~ मत 


0. य कक चक. 
ज 


94549994 न 529० = 
र --- 
< 4 ~र ~ व 
#) - 1 
क यै 
क म कक 


व कन्य 
ड उति 9 ^ (ककि क क 9. 
= क 


ठ) कि 4. क ककि + ----*~---=~------ ~+ ---- 
= प पा 
र --- न 


न ~ 9 ~~ ~ 4 ा््न -ना्य  क(- गि ` प का 


ब वव व्रपणण 


य 
पर्चा, जरा राजा दिवोदास बैठा हुआ त उस विमान में चारों 
शिवजी के गण लेठे हुए थे। उन सब गणो को चार-चार भुजा शी 
ओर उनके शरीर से निकलने वाला सूयं के समान प्रकाश सब ओर 
चैल रहा था। बे सब अपने हाथ में त्रिशूल लिये हए थे। देखने मे 
साक्षात्‌ शिवजी के समान ही प्रतीत ५७ थे । एेसा प्रतीत होता था कि 
सम्पूरणं संसार की सुन्दरता उस विमान मे हो! 

हे नारद ! उन शिबगणों ने विमान से उतर कर राजा के शरीरको 
स्वर्श किया, जिसके कारण उसका शरीर दिव्य हो गया ओर शिवगणो 
के समान ही उसके शरीर में भी वे ही सब चिह्न प्रकट हो गये। 
तदुपरान्त बह विमान पर लैठ कर समस्त गणो के साथ शिवजी के 
लोक को चला गया । इस प्रकार बह शिवगणो मे गिना गया ओर से 
मोक्च की प्राप्ति हई । जिस स्थान से शिवजी के गण राजा को विमानमे 
बैठा कर शिवलोक ले गये थे, वह स्थान भृपश्री के नाम से संसारम 
प्रसिद्ध हआ। जिस लिंग की राजा दिवोदास ने स्थापना को थी, वह 
दिवोदासेश्वर के नाम से भी प्रसिद्ध है । उस शिवलिंग क पूजा करने 
से आवागमन का भय नष्ट हो जाता है तथा मनुष्यों को अपनी सम्पूर्ण 
मनोकामनाएं प्राप्त होती द । हे नारद ! जो कोई इस कथा को सुनता 
अथवा दूसरे को सुनाता है, उसे भी इस लोग में सब प्रकार के आनन्द 
प्राप्त होते है तथा परलोक में श॒भगति मिलती हे ।'' 

७ © & 


38 सोलढवो अध्याय 


बरहा जी बोले- “हे नारद्‌ ! विष्णु जी की आल्ञानुसार गरुड 
शिवजी के समीप पहचे। उस समय शिवजी ने उनसे पूछा - "द 


गरुड़ ! तुम कहां से आ रहे'हो?'' गरुड़ बोले--'"हे प्रभो ! आपस 
कुछ जानते हुए भी संसारी रीति के अनुसार जो यह बात मु से पू रह 


है, वह भी आपकी लीला ही है । इतना कह कर गरुड़ ने योगिनीगण, 
गणेश जी, ब्रह्मा एवं विष्णु जी कौ सब कथा शिवजी को कह 
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` ----- सवव 
रतया क इस समय गु विष्ण जी ने आपके या भेजा । ` 
र नारद ! गरुड़ की बात सुन कर शिवजी अत्यन्त प्रसन्न हए तथा 
भी आनन्दमग्न हो गयीं । शिवजी के सब गण परम प्रसन्न हुए । 
शिवजी ने गरुड़ से इस प्रकार कहा--'“ हे गरुड़ \ तुम हमारे 
दरम हितैषी हो । अब तुम्हारी जो इच्छा हो, वह हम से वर माग लो । ` 
शी शिवजी के श्रीमुख से एेसे वचन सुन कर गरुड ने कहा- "हे 
प्रभो ! मैने आपके चरणो के दूरन प्राप्त किये, इससे बढ़ कर अन्य 
क्रसी भी वस्तु की मुञ्च इच्छा नहीं है । जब आप मूञ्च पर इतने प्रसनन 
है तो मुदे यह निश्चय हो गया है कि मं आपकी माया के बन्धन से 
पवित प्राप्त कर चुका हूँ। मेरे लिए यही सब से बड़ा वरदान है । हे 
स्वामी ! यदि आप प्रसनन हो कर मुञ्चे कुछ देना ही चाहते दहै तो मं 
आपसे यही माँगता हं कि मुञ्चे आपके चरण-कमलो को भक्ति प्राप्त 
11 
हे नारद ! गरूड के एसे श्रेष्ठ वचन सुन कर शिवजी ने ' एवमस्तु 
कहते हए, उन्हे अपने हृदय से लगा लिया। तदुपरन्त शिवजी ने सब . 
लोगों को बला कर काशी चलने की तैयारी को । उस समय मन्द्राचल 
पर्वत अत्यन्त दुःखी हो कर शिवजी के चरणों पर गिर पड़ा ओर हाथ 
जोड़ कर कहने लगा-'“हे प्रभो ! आप मुञ् इस प्रकार त्याग कर त्‌ 
जाये ।'' मन्दराचल की प्रार्थना सुन कर शिवजी ने उत्तर दिया-'"हे 
पर्वतश्रेष्ठ ! तुम अपने मन में चिन्ता मत करो । हम तुमसे अत्यन्त स्नेह 
करते है ओर यह विश्वास दिलाते है कि तुमं कभी क्षण भर के लिष 
भी नहीं भूलेगे तथा लिंग रूप हो कर यहां सदेव स्थित रहेगे !'' इस 
प्रकार बहुत कुछ समञ्चा-बुञ्ा कर शिवजी ने मन्दराचल केदहदयका 
दुःख दूर किया ओर लिंग रूप धारण कर अपने एक अंश से स्थित हो 
गये। तद्परान्त शुभ लग्न का विचार कर शिवजी, गिरिजा तथा अन्य 
गणो सहित काशौपुरी को चले। चलने के पूर्वं शिवजी नै गरुड़ को 
यह आज्ञा दी कि तुम आगे जा कर विष्णु जी को हमारे आगमन का 
समाचार दो । अस्तु, गरुड वहा से चल कर सीधे विष्णु जी के समीप 
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सज ------- त जीअग्निविन्द को उपदेशदे रद ~ 


पचे विष्ण॒ाजी अग्निविन्द॒ को पदेः देरहे | 
क ह कर उनके चरण-कमलो मे अपना | 


11 
ज्ुकाया । 


8 ध 


ब्रह्मा जी | तराले १ हे नारद | विष्णु जी को प्रणाम करने > । 


उपरान्त गरुड ने उन्हे यह शुभ समाचार दिया कि शिवजी, गिरिजा जी 


गणो सहित यहाँ पधार रहे है ।इस सन्देश को सुन कर विष] 
छ नत प्रसनता हई । उसी समय उन्होंने यह देखा कि शिवजी 
अपनी सेना सहित काशीपुर में प्रवेश कर रहे ह । उनको भुजां 


सहस्त्रं सूर्यो के समान चमक रही थी, जिनसे चारों ओर प्रकाश फैल 





। 


रहा था। अनेक प्रकार के बाजे बज रहे थे तथा जय-जयकार का शब्द्‌ | 
हे रहा था। विष्णु जी ने उस दृश्य को देख कर ` जय शिव, जय शिवं 


शब्द का उच्चारण किया। तदुपरान्त अग्निविन्दु से यह कहा कि तुम 
हमरि चक्र को स्पर्शं कर लो, इससे तुम्हे मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। 
विष्णु जी की आज्ञानुसार अग्निविन्दु ने जब चक्र का स्पर्शं किया तो 
उसे मुवित प्राप्त हई । तत्पश्चात्‌ विष्णु जी ने गरुड़ को भेज कर बरह्मा 
को बलाया, साथ ही योगिनीगण, सूर्यं तथा गणेश को भी ले आने की 
आञ्ञा दी । कुछ देर मे जब ये सब लोग आ गये, उस समय विष्णुः ज 
प्रसनतापूर्वक शिवजी की अगवानी करने के लिए चले । 

हे नारद ! जिस समय शिवजी ने काशीपुरी में प्रवेश किया, उसी 
समय विष्णु जी, ब्रह्मा, गणपति आदि ने उनके समीप पट्च क 
दण्डवत्‌-प्रणाम किया। शिवजी ने उन सब को आशीर्वाद देकर 
` प्रसन किया तथा गणपति का मस्तक संघ कर उन्हें अपने आसन , 
बैठा लिया। उस समय शिवजी की इच्छानुसार योगिनीगण मग 1 
करने लगीं तथा बारहो सूर्यं स्त॒ति गान करने लगे । शिवजी ने विष्णु र 
को आसन पर बायीं ओर तथा सुद्ध दाहिनी ओर बेठाया। आर ¶ 
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सका षव प्रसनता प्रदान की। फिर. 
र व्ोगिनीगण एवं सूर्यं को बेठने को आज्ञा दे कर हर्षित किया । 
नारद ! उस समय मेने शिवजी को प्रसन देख कर यह कटहा-- 
प्रभो ! मै आपकी सेवा नहीं कर सका, इस अपराध के लिए सुञ् 
प्रदान करे । आपकी यह काशीपुर है ही एेसी कि इसमे आने क्ते 
रद मेरा मन किसी भी प्रकार लोटने को न हुआ।'' मेरे मुख से यह 
शब्द सुन कर शिवजी बोले- “हे बरहान्‌ ! तुम अपने मन मे किसी 
क्रा भय मत करो म तुम अ र १ 
किये दहै, इसलिए तुम्हारे सम्पूर्ण पाप नष्ट हौ गय € । इस स 
री तुमने काशीपुरी मे हमारे लिंग की स्थापना भी को है, इससे 
यञ ओर भी अधिक बढ़ गया हे। जो मनुष्य काशी मे एक भी 
लिंग की स्थापना करता है, उसके सहस्रो पाप नष्ट हो जाते है । फिर 
भी ब्राह्मण कभी भी दंड के योग्य नहीं हे । ५ ब्रहाणों को दंड 
। तेतेहै उनका सम्पूर्णं सुख-वैभव थोडे ही दिना में नष्ट हो जाता हे । 
| हे नारद ! इस प्रकार मुञ्चे सान्त्वना दे कर' शिवजी ने योगिनी, सूः 
` तथागणो की लज्जा को भी दूर कर दिया । तदुपरान्त उन्होने विष्णु र 
` की ओर देखा, परन्तु मुख से कुछ नही कहा । उस अवसर र शिव । 
। तथा विष्णु जी मन ही मन अत्यन्त प्रसन्न हए। सभा मे उपस्थित स 
। लोग शिवजी की जय-जयकार करने लगे । शिवजी ओर गिरिजा ने 
अत्यन्त प्रसन्न हो कर सब लोगों की ओर कृपादृष्टि स देखा । १ | 
यह आनन्द हो रहा था, उसी समय गोलोक से पांच गो आकार शिव 
के सम्मुख खडी हो गयीं । हे नारद ! तुम्हे यह बात्‌ जान लेनी न 
कि गोलोक शिवजी को अत्यन्त प्रिय है ओर उसं लोक की सेवा करनं 
का भार उन्होने विष्ण जी को सोपा है। उस लोक का नाम सुनने मात्र 
से ही सम्पूर्ण पाप नष्ट हो जाते है । जो पाच गौ शिवजी के र 
आकर खड़ी हुईं थीं, उनके नाम इस प्रका थे : 1. प | 
3. शिवा, 4. सुरभि तथा 5. कपिला शिवजी. ने उन गौ ग 
। प्रसन्नतापूर्वक देखा, तो उनके थनों से दध टपक कर पृथ्वी पर गिर 
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लगा । जिस स्थान पर प्त परउनके थनों से दूध टपका, वह कुण्डुं ~ कुण्ड 

गया ओर कपिलाहृद्‌ के नाम से प्रसिद्ध हुआ । उस कुण्ड मे | 
करने से कोड पाप नहीं रहता । तदुपरान्त शिवजी को आक्ञा से से | 
देवताओं ने उस कुण्ड मं स्नान एवं तर्पण किया | फिर सब लोग 
शिवजी से इस प्रकार बोले "हे प्रभो । इस कुण्ड मे स्नान करके 
सब अत्यन्त प्रसन हए दै । अस्तु, हमारी यह इच्छा है कि इस स्थानकौ 
महिमा अत्यन्त महान्‌ हो ।'' | 

हे नारद ! देवताओं की यह प्रार्थना २ कर शिवजी ने उत्तर । 
दिया-“'हे देवताओ ! हम आशीर्वाद देते है कि यह तीर्थं अत्यन 
महान्‌ होगा। जो मनुष्य इस कुण्ड में तर्पण श्राद्ध आदि करेगा, उपे 
गया यें श्राद्ध करने से भी अधिक फल कौ प्राप्ति होगी । इस तीर्थ को 
सब लोग शिबगया तीर्थं कह कर पुकारेगे तथा हमारे वृषभध्वज नाम 
का स्मरण करने से सम्पूर्णं पाप नष्ट हो जाया करे । काशी के भीतः 
चारो युगो मे दृध, दही, घृत तथा मक्खन वर्तमान रहेगे । हम सब लोग 
यां अंश रूप से सदैव स्थित रहेंगे तथा अपने भक्तों को वर प्रदान 
किया करें । यहां किसी की किसी भी दशा मे, किसी भी कारण मृद्य 
क्यो न हो, वह अवश्य ही मुक्ति को प्राप्त करेगा । जिस समय शिवजी 
काशी को यह वर दे रहे थे, उसी समय नन्दीश्वरगण वहाँ आ पह 
ओर दोनों हाथ जोड़ कर प्रेमपूर्वक शिवजी की स्तुति करने लगे। ` 


नन्दीश्वरने कहा - “ह प्रभो ! मेने आपकी आज्ञानुसार आठ बेली 
का रथ सजाया दै। उन सभी वैलों के कंठ में घंटे बधे हुए दै । उनके 
साथ ही आठ घोडे भी, जो वस्त्रालंकारों से अलंकृत है, रथ मे जुत ट 
हे । सूर्य, चन्द्रमा, पवन, गंगा, सरस्वती, ब्रह आदि सब अपने-अपने 
स्थान पर सुशोभित है । अस्तु, आप कृषा करके उस रथ पर विराजम्‌ 
हो ।'' इस प्रकार कह कर नन्दीश्वर चुप हो गये । उस समय मै, 
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व अरारदव्छं अध्याय ` 547 
7 अन्य सब देवता अत्यन्त प्रसन हूए । शिवजी ने भौ प्रसन्न हो 
ओ ध सन को पहले तो भक्ति का वरदान दिया, फिर चलने की 
की ।-उस समय देव माताओं ने शिवजी का नीराजन किया तथा 
वारी र क मंगल मनाय । सब लोगों क कंठ से शिवजी का जय- 
र गंज उठा, एवं अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे। तदुपरान्त 
विष्णु जी > शिवजी को हाथ पकड़ कर आसन से उठाया ओर उन्हे 
रथ क्छ ओर लने चले। त 
हे नारद ! उस समय करी शोभाका वर्णन नहीं किया जा सकता, 
शिवजी के गण अपने- अपने डमरू बजाने लगे । उसका शब्द सम्पूर्णं 
दिशाओं मे भर गया । तदुपरान्त तीनो व निवासी उस स्थान पर 
आ पहुचे । हम उनका संक्षेपमे वर्णन करते है । तैतीस करोड इन्द्र आदि 
देवता, दो करोड़ तुरगगण, एक करोड़ भैरव दल, नौ करोड चामुण्डा 
ट्ल तथा वीरभद्र की सेना, आठ करोड बालखिल्य ऋषि, छियासी 
। सहस ब्रहाज्ञानी मुनि, सात करोड़ गणे जी के गण, जिनका = 
। गणेश जी के ही समान था, असंख्य गृहस्थ ब्राह्म" आठ करोड़ | 
पाताल के निवासी नाग आदि, तीन करोड शिवजी के गण, त 
। करोड़ दनु तथा दिति की सन्ताने अर्थात्‌ दानव ओर दैत्य, आठ करोड | 
गन्धर्व, पचास लाख राक्षस तथा यक्ष, आठ स्ह पंरव्धारी तथा 





 पंखहीन पर्वत, छः अयुत गरुड, एक अयुत विद्याधर, साठ सह 
इश्वर, तीन सौ वंशपति, आठ लाख शरीर धारण किये वनोषधिर्या, 
। सात उत्तम-उत्तम रल लिए हुए समुह तीन स ५ पांच अयुत 
। नदियां एवं आों उस स्थान पर आ 

हे नारद प करो देख कर अत्यन्त प्रसन हए तथा 
। विविध प्रकार से उनकी सेवा करने लगे । उन सब को सेवा करते 
| देख कर शिवजी अत्यन्त प्रसन हुए ओर उन सब को गा 
। सेदेख कर आशीर्वाद प्रदान करने लगे । इसके व ध 
। र्थ पर आरूढ़ हुए। गिरिजा को उन्होने अपने वाम भाग 
| जिस समय शिवजी गिरिजा सहित रथ पर बेठे, उस समपय इ 
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व सव च्रपुरण 
3 जहत प्रकार से स्तति की । तदुपरान्त शिवस 

अंज उनकी बहत प्रकार से स्तुति को । तदुपरान्त शिवजी | 
त प्रविष्ट हुए। ह 4 को न कर उन्हे | 

प्रसनता प्राप्त हई ओर अपने मुख से ` जय काश, जय आनन्द्वन्‌। । 
आदि शब्दों त करने लगे। स्नेह को अधिकता के कारण 
उनका कण्ठ गद्गद हो गया। उस समय शिवजी के | 
जैगीषव्य ने पर्वत की कन्दरा से निकल कर शिवजी के दर्शन किये त 
शिवजी ने भी उदं अपने समीप बुला कर प्रसन किया। ततुपरान्त ` 
शिवजी काशी निवासी ब्राह्मणों का सत्कार करते हुए वरुणा नदीके 
समीप पहंचे । वहाँ हिमाचल के बनाये हुए दो मन्दरो को देख करड्े ` 
अत्यन्त प्रसनता हई । फिर उन्होने विश्वकमां को बुला कर अपना 
भवन बनाने के लिए आज्ञा दी । उसे सुन कर विश्वकर्मा ने तीनों लोकों 
से सामग्री एकत्र करके, एक सुन्दर मन्दिर का निर्माण किया। शिवजी ` 
ने अपने पुत्रों, गिरिजा, गणो तथा देचताओं के साथ अत्यन्त ` 
` प्रसनतापूर्वक उसमें प्रवेश किया । फिर उन्होने सब लोगो का आदर । 
सत्कार करके विदा कर दिया ओर आप गिरिजा तथा परिवार सहित 
वहीं निवास करने लगे। हे नारद ! शिवजी ओर काशी का यह 
आख्यान सम्पुर्ण पापों को नष्ट करने वाला है । इसको पटने तथा सुनने 
से दोनो लोकों मे सुख की प्राप्ति होती हे ।'' 
© © & 


~&| उन्नीस्वाँ अध्याय ।& 


इतनी कथा सुन कर नारद जी ने कहा- “हे पिता । जब शिवजी 
अपने भवन मे आये, उस समय वे मार्ग मे कीं रुके भी थे अथवा 
नहीं ? जो मनुष्य, योगी, ब्राह्मण आदि उनके दर्शनों के निमित्त आये, 
उन सब के चरितरों को भी आप करे ।'' यह सुन कर ब्रह्मा जी बोले -- 
"“हे नारद ! काशी मे आ कर सर्वप्रथम शिवजी अपने भक्त जैगीषव्य 
के घर पर गये । वे मुनि एकान्त-निवास करते हुए शिवजी के ध्यान प 
दिन-रात संलग्न रहते थे। जिन दिनों शिवजी काञ्ञी को त्याग क 
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4 
ल पर्वत पर गये य, उस समय जगीषन्य मुनिन यह प्रतिज्ञ कौ पर्वत पर गये थे, उस समय जैगीषव्य मुनि ने यह प्रतिज्ञा को 


शिवजी फिर यहां लौट कर आ जा्येगे, तभी मे अन-जल 
3 एना । यह निश्चय करके वे एक कन्दर प्रेजा छिपे ओर 
क्रा स्मरण एवं ध्यान करने लगे। अट्ठासी सहस्र वर्षो तक 
-न्होनेनतो पानी पीया ओर न भोजन किया। इसे या तो मुनि को योग 
बल समल्चना चाहिए अथवा यह समना चाहिए कि उनके ऊपर 
शिवजी को कृपा थी । शिवजी के अतिरिक्त उन मुनि की महिमा को 
ओर कोई नदीं जान सकता । अपने इस भक्त के कारण ही शिवजी ने 
क्राञी मे पुनः लौटने के लिए अनेक उपाय किये थे, क्योकि शिवजी 
अक्त वत्सल द । उन्होने अपने भक्त के प्रण की रक्षा के निमित्ती 
राजा दिवोदास जैसे धर्मात्मा को हानि को स्वीकार कर लिया था। 
हे नारद ! जैगीषव्य मुनि की कुटी मे शिवजी के जाने का वृत्तान्त 
इस प्रकार है कि जब शिवजी उनके स्थान के समीप पहुचे, उस समय 
उन्होने नन्दीश्बरगण को यह आज्ञा दी-- ` हे नन्दी \ इस स्थान पर एकः 
गड्ढा दै, जिसके भीतर हमारा भक्त जैगीषव्य रहता है । उसने हमारे 
दर्शनों के निमित्त बहुत कष्ट उठाये ह तथा उसके शरीर पर चम तथा 
हड्डियों के अतिरिक्त ओर कुछ नहीं बचा है! जब से हमने काशी को 
त्यागा था, तभी से वह अनन-जल त्याग कर हमारे लौटने को राह देख 
रहा है ! जब तक हम उसे अपना दर्शन नहीं देगे, तब तक हमें च 
नहीं मिलेगा । अस्तु, तुम इस कमल को ले कर उस गुफा के भीतर च व 
जाओ ओर मुनि के शरीर से इसका स्पशं करा देना! कमल का 
पाते ही जैगीषव्य का शारीर पूर्ववत्‌ हो जाएगा । तब तुम उनको अप 
साथ लेकर यहां चले आना। 
हे नारद ! शिवजी की आज्ञापा कर नन्दीश्वर ने एेसा ही किया 
ओर वे जैगीषव्य को शिबजी के समीप ले आये । जिस समय मुनिने 
शिवजी के टर्न प्राप्त किये, उस समय इतन हर्ष हुआ कि वे 
के कारण मूच्छित हो गये । तदुपरान्त जब उन चतन्यता व 
उन्होने स्वनिरभित स्तुति द्वारा शिवजी क बहुत प्रकार से प्रार्थना 
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[र नपण | 
म मे तनो शो सवस 
समञ्च कर, आपको शरण मे आया हू । आप मेरे ऊपर कृपा कर 
शिबजी ने इस स्तुति को सुन कर ह) प्रसन हो र कहा. ^ 
| हम तुम्हारे ऊपर अत्यन्त प्रसन्न ह । अब तुम चाहो, वह 

र माँग लो ।'' यह सुन कर जैगीषव्य बोले-- "हे प्रभो । यथ 
मञ्च पर प्रसन है तो कृपा करके मेरे मस्तक पर अपना हाथ रख रौमि | 
तथा यह वरदान दीजिए कि यै आपके चरण-कमलों से कभी भी स | 
न रह । इसके अतिरिक्त मेरी यह अभिलाषा भी पूणं कोजिए किभैने । 
जो आपका लिंग स्थापित किया है, उसमे आप गणपति तथा स्कन्‌ ` 


सहित निवास करें ।' जैगीषव्य की प्रार्थना सुन कर शिवजी ने उत्तः | 
दिया-“हे मुनि ! तुम जो चाहते हो, वही होगा । इसके अतिरिक्तहम 
तुमह यह भी वर देते है कि तुम योगसिद्धि को प्राप्त हौ कर, निर्वाणपद 
को प्राप्त करोगे। तुम योगशास्त्र के आचार्य हो कर सब को उसका | 
उपदे करोगे ओर सब के सन्देहो को नष्ट करोगे । जिस प्रकार भृङ्गी, । 
सोम तथा नन्दीश्वर हमरे गण दै, उसी प्रकार तुम भी हमारे एक गण । 
होगे |'' 
हे नारद ! इतना कह कर शिवजी ने जैगीषव्य के मस्तक पर हाथ 
फेरा, तदुपरान्त इस प्रकार कहा“ हे जेगीषव्य ! तुम जरामृत्यु से 
रहित होओगे। यद्यपि संसार मेँ अनेक संयम-नियम है, परन्तु तुग्र 
समान नियमों का पालन करने वाला ओर कोटं नहीं हे । तुम हमारा 
दर्शन किये बिना कभी पानी भी नहीं पीते थे। जो मनुष्य हमारा दर्शन 
किये विना भोजन कर लेता दै, उसके समान पापी ओर किसी को नही 
समञ्जना चाहिए। तुम हर समय हमारे समीप रहा करोगे । तुम्हे मोक्ष पद 
की प्राप्ति होगी। तीनों लोकों मे किसी भी भक्त के साथ तुम्हार 
समानता नही की जायेगी । तुमने हमारे जिस लिंग की स्थापना कौ ह 
वह ' जगीषव्येश्वर' नाम से प्रसिद्ध होगा । जो मनुष्य उस लिंग को तीन 
वर्षो तक सेवा करेगा, उसे योगसिद्धि प्राप्त होगी । उस लिंग के दरशन 
तथा पूजन से सम्पूर्णं पापनष्ट हो जाया करेगे ओर वह परम सिद्धि 
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(श्वर -चर' होगा । यहां पर आने से सब प्रकार को प्रसन्नता प्राप्त 
लेगी । यदि यहो पर किसी एक शिवभक्त को भोजन कराया जाये तो 
फल एक करोड़ गुना होगा । 

ह जैगीषव्य , तुम्हारे स्थापित किये हुए लिंग मेहम पूर्णं रूप से 
दैव स्थित रगे, परन्तु कलियुग मं यह लिंग सब की द्ष्टिसेचछिपा 
देगा । जो लोग योग साधन करने बाले होगे, वे ही इसके दशन प्राप्त 
क्र सकेगे । तुमने जिस स्तुति को बनाया है, वह सम्पूर्णं स्तुतियों को 
शरोमणि होगी ओर उसे "पढने से सब लोगो के मनोरथ पूर्णं होगे । इस 

के पठने तथा सुनने पर लोक मे एेसा कोई कार्य नहीं रह जाएगा, 
नो सिद्ध न हो सके। शिवजी के श्रीमुख से यह वचन सुन कर्‌ 
जैगीषव्य मुनि उनके चरण-कमलों पर गिर पडे! तब शिवजी ने उन्टे 
-नाकर अपने हृदय से लगा लिया । मैने तथा विष्णु जी ने भी मुनिको 
अपने कण्ठ से लगाया । शिवजी को इस दयालुता को दख कर सब 
लोग आनन्द मे भर कर जय-जयकार करने लगे । तदुपरान्त जब 
शिवजी आगे बढ्ने को हुए, उसी समय ब्राह्मणों ने वहां आ कर 


शिवजी की स्तुति को । 
@® 


8 ५ 
५ ब्राह्मणों तथा शिवजी मे जो 
नारद जी ने कदहा-"“हे पिता ' ब्राह्मणों तथा शिव 

वार्तालाप हुआ, अब आप उसका वर्णन्‌ करने की कृषा कीजिये ओर 
यह भी बताड्ये कि वे ब्राह्मण संख्या मे कितने थे?" यह सुन कर ब्रह्मा 
जी बोले- '* हे नारद्‌ ! जिस समय शिवजी काशी को स र क्र 
मन्दराचल पर्वत पर चले गये, उस समय काशी के ब्राह्मणों प 
दुःखी हो कर क्षेत्र संन्यास ले लिया था। वे दिनरात शिवजी का 


स्मरण उन्हीं की प्रीति मे मग्न रहते थे। वे अपने दण्ड द्वारा 
। की मूल को निकालते ओर उसी को खा कर 
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क्ररने वाला होगा। हमारी आज्ञानुसार इस क्षेत्र का नाम 





मल सि सहावुरण _ शिक महापुराण | 


एद ----------------_ | 
अपना जवन सर्वाहि करते थे। जिस स्थान से वे जज्धो कौ छ करते थे। जिस स्थान से वे जडो को त 


अप त 
वह स्थान कुछ समय बाद एक कुण्ड के रूप मे परिवर्तित हो कर भै | 
"पुष्करिणी" के नाम से प्रसिद्ध हुआ । तब उसी स्थान पर उन ब्राह्मणे 
ने एक शिवलिंग की स्थापना कौ, जिसके दर्शन से सम्पूणं मनोर 
सफल होते ह । व 
हे नारद ! वे ब्राह्मण प्रतिदिन शिवलिंग को उपासना करते, रुद्रा 
की माला पहनते ओर शरीर में भस्म लगाते थे। वे शतरुद्री का ज 
करके शिवजी का पूजन किया करते थे तथा उन्हीं के स्मरण फ 
अतिरिक्त अन्य किसी से कुछ प्रयोजन नहीं रखते थे । उन्होने अपने 
अपने स्थान पर अनेक शिवलिंगं को स्थापना के थी। जब उन 
` ब्राह्मणो ने यह शुभ समाचार सुना कि शिवजी अपने परिवार सहित । 
काशी में पधार रहे दै, तो वे अत्यन्त प्रसन हो कर, शिवजी का दर्शन ` 
करने के लिए आये । उनकी संख्या इस प्रकार थो- दंडाघाट से पांच 
सहस्र, मन्दाकिनी तीर्थं से दस सहस्र, हंस क्षेत्र से तीन सौ, ऋणमोचन 
तीर्थं से बारह सहस्र, दुवांसा तीर्थं से भी बारह सहस्र, कपालमोचनं 
तीर्थं से सोलह सहस्र, एेरावत हृद से तीन सौ, मदनकुण्डसे दो सौ, 
गन्धर्वाप्सरस तीथं से नौ सो, बृहस्पति तीर्थं से तीन सौ नव्बे, वैतरणी 
से एक सौ पचास, श्रुव तीर्थं से छह सो, पितृकुण्ड से एक सौ, उर्वशी 
, हद सेएक सौ, पृथूदक तीर्थं से तेरह सो, यक्षिणी हृद से इकतीस सौ, 
पिशाचमोचन कुण्ड से सोलह सौ, मानसर से तीन सौ, वासुकि हृदपे 
एक अयुत, सीता हृद से आठ सौ, गौतम हृद से नौ सौ, दुर्गतिहर से 
ग्यारह सौ तथा गंगा के तट से पांच सौ पचपन ब्राहमण आये। 
हे नारद ! ये सब ब्राहमण अपने हाथों मे मांमलिक वस्तुएँ लिये हृए 
थे । ये सब जय-जयकार करते हए आये ओर शिवजी के दर्शन प्राप 
कर अत्यन्त आनन्द को प्राप्त हो गये । उन ब्राहमणो ने शंकर सूत्र पढ 
कर शिवजी कौ अत्यन्त स्तुति की तथा दंडवत्‌-प्रणाम करके रो 
आशीर्वाद दिये। जिस समय शिवजी ने उनकी कुशलक्षेम पृष्ठो, ॐ 
समय ब्राह्मणो ने यह उत्तर दिया-""हे प्रभो ! आप काशी छोड 
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~> भये तौ हम सब लोगों को अत्यन्त दुःख हुआ । ओर य रह कर 
आपका ध्यान करते हुए आपके पुनः लौटने की प्रतीक्षा करते रहे । हे 
नाथ । इस काशी को तोनों लोकों से न्यारी कहा गया है । जो मनुष्य 
दरे निवास करते हे, वे परम धन्य है" इस प्रकार ब्राहाणों ने 
करी अत्यन्त प्रशंसा को । 
कथा सुना कर ब्रह्मा जी ने कहा "हे नारद \ सच बात तो 
यह है कि शिवजी ओर काशी में कोई अन्तर नहीं हे । काशी शिवजी 
का ही स्वरूप है । जो मनुष्य काशी में निवास करके शिवजी का भजन 
करता है, उसके जैसा भाग्यवान्‌ अन्य कोई नही है। अस्तु, ब्राह्मणो के 
से काशी की प्रशंसा सुन कर शिवजी ने इस प्रकार कहा-- “हे 
ब्राह्मणो ! तुम सब परम धन्य हो, क्योकि तुमने काशी-सेवन द्वारा हमे 
अपने वश मे कर लिया है । काशी के प्रति भक्ति रखने के कारण तुम 
सब जीवन्मुक्त हो गये हो। जो लोग काशी के भक्त है, वे हमारे भी 
भक्त है ओर जो लोग दोनों के भक्त है, उनको तो समानता कोई कर 
नहीं सकता हे । 

+ हे ब्राह्मणो ! तुम दोनों प्रकार से हमारे भक्त हो । हमारी कृपा से तुम 
सदैव निर्भय हो । काशी मे हमारे अतिरिक्त यमराज की आज्ञा भी नहीं 
चल सकती । काशीवासियों से हम कभी दूर नहीं रहते ह । जो लोग 
काशी मे कषेत्रसन्यास लेते है, वे हमें अत्यन्त प्रिय ह । अब तुम हम सेजो 
भी वरदान चाहो, उसे माँग लो ।' भगवान्‌ विश्वनाथ के मुख से एेसे 
अमृतमय वचन सुन कर, वे सभी ब्राहमण अत्यन्त प्रसन हुए ओर 
बारम्बार स्तुति करते हुए, अपने दोनों हाथ जोड़ कर इस प्रकार कहने 
लगे- “हे प्रभो ! यदि आप हम पर प्रसन हैँ र हम यही वरदान 
मांगते है कि आप काशी को छोड़ कर कहीं न = काशी मे 
ब्राह्मणों का शाप किसी पर फलदायक न हो । यहाँ मरने वालो को 
सायुज्युमुित प्राप्त हुआ करे तथा यहां के निवासियों का व 

चरणी मै अत्यन्त परम बना रहे । हे स्वामी ! हम लोगों न यहो आपके 


लिंग स्थापित किये है, उनमे आप शवित सहित निवास किया कर । ` 


11101180 51185111 (01661101 48111110. [21411260 0 60810011 


ऋ व 


सान्या ९९. उ 


ब्राह्मणों की यह प्रार्थना सुन कर, शिवजी ने "एवमस्तु 


तदुपरान्त अपनी दयाद्ष्टि द्वारा सब के दुःख को दूर कर, मप ं 


विदा किया। तब सब ब्राह्मण शिवजी से विदा हो कर, अपने-अपते 
स्थान को लौट गये ओर भगवान्‌ विश्वनाथं का ध्यान धरते हुए उन्ही 
की पूजा मे संलग्न हुए । 
® © 
8 नि 
ब्रह्मा जी ने कहा--“"हे नारद ! काशी मे स्थित होने के उपरान्त 
शिवजी ने विश्वकर्मां को बुला कर यह आज्ञा दी कि तुम पहले कीषी 
भति शिवनगरी की रचना शीघ्र करो । तुम स्थान- स्थान पर उत्तमोत्तम 
शिवालय बनाओ ओर हमारे गणो के रहने के लिए अनेक मन्दरो कौ 
रचना करो । गिरिजा तथा उनके पुत्रों के लिए अत्यन्त सुन्द्र भवनो का 
निर्माण करो तथा देवताओं के लिये भी योग्य स्थानो को रचना करो। 
अन्त मे, हमारे भवन को स प्रकार सजाओ कि तीनो लोकों मे उसके 
समान सुन्दर अन्य कोई भवन न हो ।'' 
हे नारद \ शिवजी की यह आज्ञा पा कर विश्वकर्मां ने अनेक सुद्र 
भवनो का निर्माण किया । जिस देवता का जहाँ निवास था, वहां उस्न 
नूतन मन्दिरों की रचना की । उसने गणपति का मन्दिर इतना सुद 
बनाया कि उसकी चित्रकारी तथा पच्चीकारी को देख कर अत्यन) 
आश्चर्यं होता था। श्री विश्वनाथ जी का मन्दिर असंख्य रली, 
मणियों, बहुमूल्य वस्तुओं तथा अनेक प्रकार की प्रस्तर शिलाओं स 
सुशोभित था। तीनों लोकों की सम्पूर्णं निधियाँ उसमें विराजमान थी 
उस भवन की प्रशंसा करने में मे भी असमर्थं दू । 
इतनी कथा सुन कर नारद जी ने कहा--'* हे पिता ¦ आपः श्री 
विश्वनाथ जी के मन्दिर का विस्तारपूर्वक वर्णन करने कौ ध 
करे।" "ब्रह्मा जी बोले--'“ हे पुत्र । विश्वनाथ जी के मन्दिर को 
स्वर्णं से बनी हुई थी ओर उनुमे 


[1851 (060 


अनेकः प्रकार कै बहुमूल्य रल ज 


| 
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ये 
1 
ने 


(क 
यदसि जतत चिचत भकारकामधुव्ेत 
„| प्रज्वलित अग्नि तथा सूर्य के समान चमकदार थीं । उस मन्दिर मे 
सहस्र खम्भे थे ओर इक्यासी सहस्र भूधर थे। उसके सम्मुख 
दहो भुवनो की सुन्दरता लज्नित होती थी । खम्भों मं पद्मराग तथा 
रकत-मणि की अनेक पुतलिर्यो बनी हुडं थाः जिनके हाथों मे रत्नो 
दिनरात जला करते थे। उत्तम वेत त पर व 
-लटों की चित्रकारी को गई थी । समुद्र मे जितने भी प्रकार के रत 
` ५) को गणो ने एकत्र किया था ओर नागों के कोष मे जितनी 
-त्तमोत्तम मणि्यो थी, वे सब भी वहां से ला कर उस्‌ मन्दिर मे लगाई 
गई थीं । शिवजी के परमभक्त रावण ने अपने यहाँ से बहुत-सा सोना 
उस मन्दिर को बनाने के लिए भेजा था । इसी प्रकार अन्य जितने भी 
शिव-भक्त दैत्य आदि थे, उन सों ने भी रल आदि भेजे थे। 
हे नारद ! हमने जो मन्दिर का यह वर्णन किया दै, उसे केवल 
संसारी रीति के अनुसार ही समञ्चना चाहिए, अन्यथा शिवजी को 
किसी वस्तु की क्या आवश्यकता पड़ी है? वे यदि चाहें तो रत्नो के 
अनेक वृक्ष उत्पन कर सि ह । अस्तु, भगवान्‌ विश्वनाथ का वहं 
मन्दिर अनुपम तथा परम मनोहर था । 
यह कथा सुन कर नारद जी ने आश्चर्ययुक्त हो, ब्रह्मा जी से 
पूष्ठा-'*हे पिता ! आप मुञ्चसे यह कथा विस्तारपूर्वक कहिये। 
ब्रह्मा जी बोले“ “हे नारद ! जिन दिनों शिवजी काशी में अपने मन्दिर 
का निर्माण करा रहे थे, उन्हीं दिनों की बात है कि गिरिजा की माता 
मैना अपने चर मे बैठी हई सखियों से यह बाते कर रही थी कि १ 
समय से घ्रे गिरिजा का कोई समाचार नहीं मिला दै इसलिए 
अत्यन्त व्याकुल रहती ह । मे यह निश्चयपूवक जानती हू कि गिरिजा 
को जो सुख यहाँ मिलता था, वह वहो हरगिज नही होगा, क्योकि 
गिरिजा दै पति के पास भस्म ओर बूढ़े बैल के अतिरिक्त ओर कुछ 
नही है । जब हिमाचल ने भैना की यह बात सुनी तो उन्होने भी चिन्तित 


कर यह कहा- "हे प्रिये ! तुम्हारा कथन सत्य हे! जब से गिरिजा 
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गई हे, तब से म भी उसकी याद ~~ ------- = चव्य याद मे अत्यन्त दुःखी रहता ई । हम + दुःखी रहता हूं । हम लेगे 
त है कि अब हम गिरिजा को देखने के लिये चलें। मैनाको 
अपने पति की यह बात सुन कर अत्यन्त प्रस्ना हुईं । त्परान्त उ 
देने के लिए अपने साथ दो करोड तुला मोती, सौ तुला हीरे, गयरः 
लाख तुला पन्ना, सोलह सहस्र तुला इन्द्रनीलमणि, नौ करोड तूला 
पद्मराग तथा विद्रुम आदि रल साथ लिये । इसके अतिरिक्त उत्तमोत्तम 
वस्त्र, आभूषण आदि थे। 

हे नारद ! गिरिजा को देने के लिए यह सब सामग्री अपने साथले 





1 





॥ 
| 
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कर हिमाचल अत्यन्त अहंकार में भर कर मन्दराचल पर्वत पर जा 


पटैचे। जब वहो उन्होने यह सुना कि शिवजी काशी मे चले गये है, तब 


वे काशी मे भी जा प्हुचे। वहां जा कर उन्होने यह देखा फि । 


विश्वानाथ जी का मन्दिर असंख्य रलो से अलंकृत है । उसमे सोने वे 
कलश तथा मणियो की पताकायें विद्यमान है । उस भवन को देख कः 


हिमाचल का सम्पूर्णं अहंकार नष्ट हो गया । तब उन्होने मन ही मनयह ` 


विचार किया कि ससे वद्‌ कर मूल्यवान्‌ तथा सन्दर भवन तनँ 


लोकों मे अन्यत्र नहीं हे । | 

हे नारद ! जिस समय हिमाचल उस मन्दिर के लार मे यह विचार 
कर रहे थे कि यह किसका है, उसी समय उने एक मनुष्य समीप आता 
हुआ दिखाई दिया। शिवजी ने उस व्यक्ति को विदेशो से आने वाले 
अतिथियों की सेवा भार सौपा था। अस्तु, हिमाचल ने उसे अपने पार्‌ 
बुला कर पृछा-““हे भाई ! यह नगर किसका है ओर इस मन्दिर र 
कौन रहता है? '' तब उस शिवभक्त ने यह उत्तर दिया--“हे यात्री, 
इस स्थान का नाम शिवपुरी है ओर यह मन्दिर भगवान्‌ विश्वनाथ जी 
का है। भगवान्‌ विश्वनाथ जी को मन्दराचल पर्वत से यहाँ आये हए 
अभी केवल छः दिन ही बीते है। उन दिनों वे गिरिजा के सा, 
ज्येष्ठेश्वर मे रह रे है । सम्भवतः तुम कोड परदेशी यात्री हो, जो 


नहीं जानते। तीनों लोकों के सम्पूर्णं प्राणी उन्हीं शिवजी करे सेवक 


है "इतना कुह॒ क्‌ इसने हिमाचल्‌ को काशीपुर का सम वृत्त 


~  _ वाब अध्याय 557 
^ सनाया । जब हिमाचल ने शिवजी को इस प्रकार धन सै परिपूर्ण सुनाया । जब हिमाचल ने शिवजी को इस प्रकार धन से परिपूर्णं 
तो उन्हे अत्यन्त प्रसननता हुड । उस समय उन्होने उस मनुष्य को 


तो प्रन आदि देकर विदा कर दिया ओर स्वयं अपने मन मे यह निश्चय 
किया कि अब मुञ्चे यह उचित है कि जो धन भँ अयने साथ लेकर 
ह, उसके द्वारा यहां एक शिवालय का निर्माण कर दू । मेरे पास 
इतनी सामग्री नहीं ह, जो शिवजी की भेट के योग्य हो सके । अब तक 
रै भूला हआ था ओर शिवजी को दद्र समञ्जता था। आज मुञ्चे यह 
हआ कि शिवजी तो कुबेर के भी कुबेर है । ( 
हे नारद ! हिमाचल ने यह निश्चय करके अपने सेवको को बुलाया 
ओर उन्हे यह आज्ञा दी कि तुम रात भर में ही एक शिवालय का 
निर्माण कराओ। जो लोग काशी में शिवालय बनाते है, उन्हे लोको मे 
आनन्द प्राप्त होता है ओर उनके सभी अपराधो को भगवान्‌ सदाशिव 
क्षमा कर देते है । हिमाचल को यह आज्ञा सुन कर सेवको ने रात भरमें 


ही एक सुन्दर शिवालय का निर्माण करा दिया। तब हिमाचल स 


चद्धकान्तमणि द्वारा एक शिवलिंग का निमांण कराया ओर उस मन्दिर 


 मैउसकी स्थापना की । तदुपरान्त उन्होने अपने नाम ओर गोत्र आदि से 


अंकित एक पटिटिका उस शिवालय मे लगा दी। इतना करने के 
उपरान्त वे पंचनद में स्नान करके, कामराज शिवजी की पूजा मं प्रवृत्त 


` हए। उनके पास जो कुछ धन शेष रह गया था, उसे उन्होने इधर-उधर 


श ~ शि ह ण त नः य ज यिका = == 


| 


फैक दिया । परन्त॒ वे सबं रतन भी स्वयं ही एकत्र हो कर एक शिवलिंग 


के रूप में परिवर्तित हो गये । इस प्रकार एक लिंग तो हिमाचल ने" ` 


स्थापित किया ओर दूसरा रत्नो द्वारा अपने आप बन गया । वे दोनों 

शिवलिंग पचनहदहृद तथा हरत्रता के तट पर प्रतिष्ठित हुए । हे नारद , 

हिमाचल द्वारा स्थापित काम राज शिवलिंग का माहात्म्य ससार में 

विख्यात है । अस्तु, उस मन्दिर का निर्माण कराने के पश्चात्‌ हिमाचल 

शिवजी से बिना मिले ही, अपने घर को लौट गये। इस कथा को जो 

५ सुनता ओर पढ़ता है, उसे दोनों लोकों मे आनन्द की प्राप्ति होती 
कः # 


© ॐ 
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ब्रह्मा जी ने कहा--'*हे नारद । प्रातः होने पर जब 

तथा मुण्डन नामक शिवजी के दो गणो ने दो नये शिवलिंग देखे तो 
उन्होने अत्यन्त प्रसनन हो कर शिवजी के पास जा, उन्हे सब समाचार 
कंह सुनाया । वे बोले "हे प्रभो ¦ वरुणा नदी के तट पर किसी 
धनवान्‌ व्यक्ति ने आपके दो शिवलिंग स्थापित किये है । कल सन्ध्या 
तक उस स्थान पर कोई मन्दिर नहीं था, परन्तु इस समय हम्‌ जब वहा 
गये तो हमने उसे देखा है।'' यह सुन कर शिवजी गिरिजा सहित रथ पर 
चढ़ कर वरुणा नदी के तट पर जा पचे ओर उन्होने हिमाचल द्वार 
बनवाये हुए उस सुन्दर शिवालय क्रो देखा । यद्यपि वह मन्दिर एक दही 
रात्रि मे बना था, किन्तु इतना सुन्दर था कि उसके समान शिवालय 


काशीपुरी में दूसरा न था। जब वे गिरिजा सहित उस शिवालयके ` 





शाक यि [वाका [क ण 


भीतर पहंचे तो हँ चन््रकान्तमणि द्वारा निर्मित शिवलिंग को देख 
कर उन्हे यह इच्छा उत्यन हुई कि हम इस मन्दिर के बनवाने वालेके 


नाम से परिचित हों । इतने ही मे उनकी दृष्टि उस पट्टिका पर जा पड़ी, 
जो हिमाचल ने लगवाई थी । उसे पढ़ कर शिवजी गिरिजा से बोले- 
ह प्रिये ! देखो यह शिवालय तुम्हारे पिता ने बनवाया ह \ वे तु 
देखने के लिये यहाँ पधारे होगे, परन्तु भेट का उत्तम अवसर न पा क 
बिना मिले ही इस शिवलिंग की स्थापना करके चले गये । तुम्हारे पिता 
परम धन्य हे । 
हे नारद शिवजी के मुख से यह वचन सुन कर गिरिजा ने अत्यन्त 
प्रसनता प्रकट करते हए कहा-*हे प्रभो ! मेरे पिता ने इस लिंग को 
वरुणा के तट पर स्थापित किया है, अतः मेरी यह अभिलाषा है कि 
आप इसमे रात-दिन पूर्णाश से स्थित रहे तथा यह लिंग गिरीश्वर के 
नाम से प्रसिद्ध हो। जो मनुष्य इस लिंग की पूजा करे, वे दोनो प 
मे आनन्द प्राप्त करे तथा उनकी सभी मनोभिलाषारं पूर्ण हो| 
` गिरिजा की यु प्रर्थना सुन कर शिवजी ने“ एतमस्तु, कहा । 


विवि क म मी पिं 


र 


 ------ नाव वव अध्याय इ 


> वहां से चल ~--= म चल कर, इधर-उधर भ्रमण करते हए कामराज कै पास हए कामराज के पासं 


पचे! वहाँ कामराज से उत्तर की ओर उन्होने एक अन्य शिवलिंग को 

| गिरिजा ने उसे देख कर शिवजी से कहा-““हे स्वामिन्‌ ! इस 

-ग का प्रकाश आकाश तक फेला हुआ हे ओर यह एकदम नवीन 
देता है । आप कृपा करके इसको उत्पत्ति एवं प्रभाव का मुञ्ञसे 

दर्णन कर ।'' यह सुन कर शिवजी ने उत्तर दिया--*हे गिरिजे । 
पिता हिमाचल यहाँ अपने साथ बहुत से रतन आदि ले कर आये 

प्र हमारा लिंग स्थापित करने के पश्चात्‌ उनके पास जो धन बच रहा, 
उसे बे यहीं फेक गये; परन्तु उनके पुण्य के प्रताप से वे फेके हुए रल 
आदि एकत्र हो कर शिवलिंग के रूप में परिवतिंत हो गये ह । इस 
शिवलिंग का नाम रलेश्वर होगा, क्योकि यह रलं हारा निर्मित है । हे 
प्रिये ! हमारे अथवा तुम्हारे लिये जो मनुष्य भक्तिपूर्वक किसी धन का 
संकल्प करता है, तो उसे उसका फल भी उसी प्रकार प्राप्त होता ह । 
अब तुम्हे यह उचित है कि तुम्हारे पिता जिस स्वं को यहां छोड़ गये 
है, वह अभी तक यहां इधर-उधर फैला हुआ है । उसी क द्वारा तुम इस 


लिंग का शिवालय बनवाओ, क्योकि शिवालय बनवा देने से जो कर्मं 


अपूर्णं रह जाते है, वे भी पूर्णता को प्राप्त होते है, लिंग को स्थापना से 


प्रत्येक वस्तु की प्राप्ति होती है ओर कलश चढ़ाने से भी वेसा ही फल 


मिलता है। ध्वजा स्थापित करने का यह फल होता है कि ध्वजा मे 
जितने पर्व होते है, उतने कल्प-पर्यन्त ध्वजा स्थापित करने वाला 
मनुष्य कैलाश मे निवास करता है तथा वायु के चलने पर जितनी बार 
उस ध्वजा का वस्त्र हिलता है, उतने वर्षो तक वह शिवलोक मे वास 
करता हे ।'' श 
हे नारद ! शिवजी के मुख से यह वचन सुन कर गिरिजा ने गणां 
को लला कर रलेश्वर शिवलिंग का मन्दिर बनवाने कौ आज्ञा दी । तब 
सोम एवं नन्दी आदि गणों ने हिमाचल द्वारा फके गये स्वर्णं से एक 
सुन्दर शिवालय बनवा दिया । उस शिवालय को देख कर शिवजी एवं 
गिरिजा को अत्यन्त प्रसनता हई ओर उन्होने गणो को अनेक वरदान 


` दिये। तदुपरान्त गिरिजा के कहने पर शिवजी ने रलेश्वर शिवलिंग को 
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यह वर दिया कि जो प्राणी इस ~त ज प्राणी इस लिंग की पूजा करेगा, उसे पूजा करेगा, उसे 
शिवलिंगों के पूजन का फल प्राप्त हो जाएगा तथा यह लिंग भ 
रूप से प्रसिद्ध होगा । हे नारद ! उस रलनश्वर शिवलिंग के 
करके एक नर्तकी ने मुक्ति प्राप्त को। भगवान्‌ सदाशिव एवं भगवं 
गिरिजा के उन चरित्रं का स्मरण करने से आनन्द प्राप्त होता दै। 

@& &@ - ` 
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ब्रह्मा जी ने कहा- “हे नारद ! जब तक शिवजी का मुख्य भवनं 


बन कर तैयार नहीं हो गया, तब तक शिवजी काशी मे अनेक स्थानों 


पर भ्रमण करते रहे । विराजपीठ नामक प्रसिद्ध स्थान पर शिवजी ने 


अन्य स्थानों की अपेक्षा अधिक समय तक निवास किया । उन्होने वहां 


पर स्थित त्रिलोचन नामक शिवलिंग कौ महिमा का बहुत वर्णन 
किया। एक दिन वे विष्णु जी से काशी की महिमा तथा काशी पर 
स्थित शिवलिंगो की स्तुति का वर्णन कर रहे थे, उसी समय नन्दीश्वर 
ने उनके पास पहंच.कर यह प्रार्थना की कि हे प्रभो । आपका मन्दिर 
बन कर तैयार हो चका है ओर मेँ रथ सजा कर ले आया हू; अस्तु, अब 
आप कृपा करके अपने भवन को चलिये । ब्रह्मा तथा इन्द्र आदि सन 
देवता द्वार पर खड़े हए ह ओर सब की यह इच्छा है कि आप वहा चल 
कर सुशोभित हो । 
हे नारद ! नन्दीश्वर की बात सुन कर शिवजी अत्यन्त प्रसन हो, 
अपने भवन के लिये चल दिए। उस समय चारो दिशाय वेदधुनि सं 
गुंज उदी तथा सुन्दर बाजे बजने लगे। आकाश से पुष्प-वषां होने 
लगी। उस समय पृथ्वी पर कोई भी एेसा प्राणी नहीं था, जो 
आनन्दमग्न न हो। जब शिवजी अपने भवन में पर्हुच गये तब म" 
विष्णु जी ने तथा अन्य देवताओं ने शिवजी का अभिषेक किया । उस 
समय सम्पूर्णं तीर्थो का जल छोड़ा गया ओर सब लोगों ने भट दे 
देकर शिवजी तथा गिरिजा की आरती उतारी। विष्णु जी ने एक बा 
मुख की, चार बार चरणों कौ दो वार नाभि कौ तथा सात बार स्व 
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{पती उतारी, क्योकि शिवजी कौ आरती चौदह वार उतारी जाती उतारी, क्योकि शिवजी की आरती चौदह बार उतारी जाती 


नके अनन्तर मैने, विष्णु जी तथा अन्य सब देवताओं ने एक-एक 
रति लना कर पदी ओर शिवजी से यह प्रार्थना की कि आप हम लोगों 
7 प्रस हो कर हमारा पालन करे। 


@& 


ब्रह्मा जी ने कहा--“* हे नारद ! हम देवताओं को स्तुति सुन कर 
शिवजी अत्यन्त प्रसन्न हुए । उन्होने सब लोगों को इच्छित वरदान 
दिये। तदुपरान्त उन्होने मुञ्चे तथा विष्णु जी को अ बैठा कर 
यह कहा कि तुम्हारे समान हमारा प्रिय अन्य कोई नहीं है । अब तुम्हारी 


` जोइच्छा हो, वह वर हम से मांग लो। यह सुन कर विष्णु जी ने प्रणाम 


करते हए कहा-- "हे प्रभो ! हम यही चाहते है कि हमारे हदय में 


 आपकौ भक्ति का सदैव निवास रहे।'' शिवजी ने य॒ह सुन कर 


'एवमस्तु' कहा, तदुपरान्त उन्होने काशी को महिमा वर्णन की । फिर 
पृक्तिमंडप की वह कथा सुनाई, जहा महानन्द नामक ब्राह्मण को 


पवित प्रप्त हुई थी । उस स्थान का दूसरा नाम कुक्कुट मंडप भी है 


सूत जी बोले--'" हे ऋषियो ! यह वृत्तान्त सुन कर नारद जीने 
ब्रह्मा जी से कहा--'*हे पिता } उस स्थान का नाम कुक्कुट मड्प 


किस प्रकार हुआ ओर महानन्द ने वहाँ किस प्रकार मुक्ति पाई, यह 
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कथा आप मुञ्धे सुनाने की कृपा करं ' ` यह सुन कर ब्रह्मा जी बोले- 
“ह नारद ! जब शिवजी ने कुक्कुट मंडप का नाम लिया उस समय 
विष्णु जी ने उनकी प्रार्थना करते हृए यह कहा-'"हे प्रभो ! मुञ्च 
बताइये कि कुवकुट मंडप तीनों लोकों मे सुखदायक किस प्रकार 
हेगा?' उस समय शिवजी ने उत्तर दिया--'“हे विष्णो \ आगे जब 


| हापर युग आयेगा, उस समय यहां महानन्द नामक्‌ एक ब्राह्मण उत्यन 


होगा । बह ब्राह्मण ऋग्वेद का पंडित होगा ओर किसी से दान आदिन 
लेगा। कुछ समय पश्चात्‌ जब वह तरुणावस्था को प्राप्त होगा ओर 
उसके पिता की मत्य जाएगी, तब वह कामदेव के वशीभूत हो, 
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एक -उल्य जति की स्त्री को अपने घर मे रख कर उसके साम्न. अपने घर मं रख कर उसके साथ 
विलास करेगा ओर वेद के प्राचीन मागं को त्याग देगा । यह | 
के अधीन हो कर मद्य आदि का पान करेगा । वह विष्णु- ५ | 
धनवान्‌ देख कर स्वयं भी वैष्णव बन्‌ जायेगा तथा शिव-भकतौ कौ 
 चिन्दाककरेगा। फिर कुछ दिन बाद वह शिव-भक्त बन कर वैष्णवों कौ | 
निन्दा करना आरम्भ करेगा । तः | 
हे विष्णो \ वह अपने मस्तक मे तिलक , र्वेत-वस्त्ो च 
धारण करेगा तथा कण्ठ मे माला पहन कर धूतंता का प्रदर्शन करेगा + 
वह देखने में तो निर्मल ओर सज्जन होगा, परन्तु हदय का अत्यन्‌ 
मलिन ओर दुर्जन रहेगा । कुछ दिन पश्चात्‌ एक पर्वत निवासी तीरथ 
स्थान करने के लिये यहां आयेगा। उसके पास दान करने के लिए 
बहुत धन होगा । बह चक्रतीर्थं मे स्नान करके यह बात करेगा किम 
जाति का चाण्डाल हू, परन्तु धनवान्‌ हू । मे अपने धन को दान में दना 
चाहता हू । यदि कोई मेरा दान लेने के लिये तेयार हो तो वह मेरे समीप 
आये। उसको बात सुन कर सब लोग उस महानन्द नामक धूतं ब्राह्मण 
की ओर उंगली उठा कर यह उत्तर देगे कि तुम्हारा दान यह व्यक्तिले 
सकता है। तब चाण्डाल महानन्द के पास जा कर दान ग्रहण करनेषै 
लिये प्रार्थना करेगा। उस समय महानन्द उसे यह उत्तर देगा कि तुप 
अपने साथ जितना धन लाये हो, यदि वह सब का सब मुने दना 
स्वीकार करो तथा अन्य किसी को उस धन में से कुछ भी न दो, तेष | 
तुम्हारा दान लेने को तैयार हू । यह सुन कर वह चाण्डाल उत्तर देगा षि 
मेरे पास जो भी धन है, वह शिवजी की प्रसन्नता के निमित्त दै ५ उप 
काशौ मे रहने वाले नीच व्यवितत भी शिवजी के अंश है; अस्तु मतु 
शिवजी के समान जान कर अपना सम्पूर्णं धन देना स्वीकार करता । 
हे विष्णो ! यह कह कर वह चाण्डाल महानन्द को दान देक! 
अपने घर को लोट आयेगा। उस समय से सब लोग महानन्द ˆ 
चाण्डाल मानने लगेगे। उस लज्जा के कारण महानन्द बहुत दिनो १ 
अपने घर मे छिपा रहेगा, तदुपरान्त अपनी स्त्री को साथ लेकर 
छोड़, कीलक देश को चल देगा। जिस समय वह मार्ग मे जा | 
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00 मे एक ठगों का ज्मुण्ड उसे पकड़ लेगा ओर 
सर्वस्व छीन कर यह कहेगा कि अब हम तुम्हे जान से मारने 
वाले दै--अस्तु, तुम जिसका स्मरण करना चाहो, कर लो। ठगो के 
यह वचन सुन कर महानन्द को श्रष्ठ-बुद्धि की प्राप्ति होगी । उस समय 
यह विचार करेगा कि मने इस धन को लेकर अपने धर्म को भी खो 
दिया ओर आज मृत्यु के समय काशीपुरी को भी खो बैठा हू । इस 
प्रकार चिन्ता करते हुए वह अपने वंश का स्मरण करेगा । तदुपरान्त 
ठग उसे मार डालेंगे । महानन्द को मारने के पश्चात्‌ वे चारो ठग काशी 
का महात्म्य सुन कर यहां आ्येगे ओर मुक्ति-मण्डप के समीप स्थित 
हो कर, प्रतिदिन गंगा-स्नान तथा शिव-कथा श्रवण करने के कारण 
निर्मल हो जायेंगे । उस समय मेरी कृपा से उन्हें मोक्ष कौ प्राप्ति होगी । 
तभी से इस स्थान का नाम कुक्कुट मण्डप पड़ जायेगा । 
© © © 


-&| पच्चीसवों अध्याय ष 


ब्रह्मा जी ने कहा--''हे नारद ! शिवजी से यह कथा सुन कर 
विष्णु जी को अत्यन्त प्रसनता हुई । उसी समय बड़े जोर से घण्टा 
बजने का शब्द सुनाई दिया। उस शब्द को सुन कर शिवजी ने 
नन्दीश्वर को यह आज्ञा दी कि तुम जा कर अभी यह पता लगाओ कि 
यह घण्टे का शब्द कहां से आ रहा है? जो लोग घण्टा बजाते हे वे मुञ्चे 
अत्यन्त प्रिय है ओर मे उनकी सम्पूणं मनोकामनाओं को सिद्ध करता 
हं । यह सुन कर नन्दीश्वर उस स्थान पर पहुचे, जहां वह घंटा बंज रहा 
था। तदुपरान्त उन्होने लौटं कर शिवजी से यह कहा कि हे प्रभो ! .. 
आपके श्ंगार-मण्डप में उत्सव हो रहा है ओर वहा बेठे हए आपके 
भवत घण्टा बजा रहे है । यह सुन कर शिवजी अत्यन्त प्रसन हो, 
सम्पूर्ण सभासहित उस स्थान पर जा पहुचे । बह स्थान र॑गमंडप थाजो || 
संसार मे शंगारमंडप के नाम से विख्यात है । वहा जा कर शिवजी ` ` 
गिरिजा सहित पूर्व दिशा की ओर मुखं करके बेठ गये । 
नारद ! उस समय शिवजी ने अपना दाहिना हाथ उठा कर विष्णु 
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जी ऊ द्वारा सब लोगों को यह सूचित किया कि र 


हमारा यह लिंग परम ज्योतिस्वरूपं तथा सम्पूणं आनन्द-मंगलों 

प्रदान करने वाला है। इसे अविमुक्त तथा मुक्तिपद्‌ भी कहा जाता ह। 
विश्वेश्वर के समान तीनों लोकों में अन्य कोहं लिंग नहीं है। तीनो 
लोकों मे विश्वेश्वर लिंग, मणिकार्णिका तथा काशीपुरी--ये तीन 
वस्तुं ही सार रूप है । इतना कह कर मणिकर्णिका तथा काशीपुरी-_ 
ये तीन वस्तु ही सार रूप दै । इतना कह कर शिवजी तथा गिरिजाने 
स्वयं उस विश्वेश्वर लिंग का पूजन किया । तदुपरान्त वीरभद्र ओर 
गणपति ने उसकी पूजा की । इस प्रकार सब लोगों ने उस लिंग का 
पूजन किया। उस समय बड़ा आनन्द्‌ ओर उत्सव हुआ। आकाश से 
पुष्प-वर्षा होने लगी ओर ऋषि-मुनि वेद-मन््रो द्वारा स्तुति करने लगे। 
उस समय वेद ओर पुराण शरीर धारण कर वहां आये । उन्होने शिव 
तथा गिरिजा की बहुत प्रकार से विनती को । तदुपरान्त विष्णु आदि 
` सब देवताओं ने भी उनकी बहुत प्रार्थना को हे। उस समय शिवजी 
ओर गिरिजा ने अत्यन्त प्रसनन हो कर सब लोगो क अर अपनी कृषा 
दृष्टि से देखा, जिसके कारण सभी के मनोरथ पूण हो गये । तदुपरान्त 
शिवजी गिरिजा तथा अपने पुत्रो सहित सब के देखते-देखते अन्तर्धान 
हो कर विश्वनाथ लिंग में प्रविष्ट हो गये। 


को भो "कक त | 
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हे नारद ¦ शिवजी के उस चरित्र को कोटं भी प्राणी नहीं जन ` 


सका। डस प्रकार शिवजी लिंग रूप हो कर काशी में स्थित रहे ओर 
शरीर से कैलाश मे जा कर निवास करने लगे । इस आश्चर्य को देख 
कर सब लोगो को बड़ा कौतूहल हुआ । तदुपरान्त अन्य सब देवता भी 
अपने-अपने अंश को काशी में स्थापित करके अपने-अपने लोक को 
चले गये । शिव ओर गिरिजा का यह चरित्र सम्पूर्णं मनोकामनाओं कौ 
सिद्ध करने वाला है। जो मनुष्य इसे पढ़ता, सुनता तथा दूसरों 

सुनाता है, उसके हदय मे शिवजी कौ प्रीति उत्यन होती है ओर 


11 मे 


भगवान्‌ सदाशिव गिरिजा सहित उसके ऊपर अत्यन्त कृपा रखते € । ` 


डि श्री शिवपुराणे ब्रह्मानारदम्वादे भाषायां षषएण्डस्माप्तः॥ ६॥ | 
® © ® 


| 
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नारद जी ने कहा--““हे पिता ! अब आप शिवजी के सभी 


अवतारो एवं उनके कार्यो का वर्णन कीजिये। जो लोग शिवजी के 


भक्त है, वे निश्चय ही धन्य है ।'' यह सुन कर ब्रह्मा जी बोले- “हे 
पत्र ! भगवान्‌ सदाशिव परब्रह्म, निर्गुण, सगुण, सच्चिदानन्दरूप, 
सर्वव्यापक, अलख, निरंजन, ज्योतिस्वरूप तथा उपाधिरहित दै । 
ऋषि-मुनि उनका स्मरण करके प्रणाम करते है तथा अपनी बुद्धि के 
अनुसार सब देवता उनकी स्तुति करते रहते ह । जिन शिवजी के एसे 
अदभुत कार्य है, उनका वर्णन किसी भी प्रकार नहीं किया जा 
सकता । वेद का कथन है कि एसे निगुर्णरूप शिवजी ने सगुणरूप 
धारण कर, संसार में अनेक चरित्र किये तथा परमशक्ति ने भी उनके 
साथ अवतार लेकर भक्तों के मनोरथो को पूणं किया। 
हे नारद ! जिस समय विष्णु जी ने मुदे प्रकट किया, उस समय 
शिवजी उन्हँ वरदान देने के लिए आये थे। तब विष्णु जी ने उनसे यह 
मागा था कि आप भी कृपा करके अवतार ग्रहण करे । यह सुन कर 
शिवजी ने ' एवमस्तु' कहते हुए विष्णु जीसे यह बात कही क्कि 
समयानुसार हम भी अवतार लगे । उस समय हमारा नाम रुद्र ' होगा । 
हमारा वह रुद्रावतार देवताओं के सम्पूर्णं दुःखों कोद्र करेगा तथा 
तषे हर समय सहायता प्रदान किया करेगा । इतना कह कर शिवजी 
अन्तर्धान हो गये । तद्परान्त रुद्र की उत्यत्ति मेरे द्वारा हं । वे रुद्रनामधारी 
सदाशिव कैलाश पर्वत पर निवास करते दह तथा अनेक प्रकार कौ 


565 
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लीला करके अपने भक्तो को आनन्द परहुचाते दै । वे अपनी 


के साथ विहार किया करते है तथा सम्पूणं उपाधियों से रहित है। ` 


उन्होने सन्तो की रक्षा की ह तथा सती के साथ विवाह करके देवता 
के कष्ट को दूर किया है । उन्होने हिमाचल केघरजाकर गि 
साथ विवाह किया तथा अनेक प्रकार की लीलाएे कीं। उन्होने स्कः 
काअवतारलेकर तारकासुर का सहार किया तथा अन्धक, त्रिपुर एवं 
जलन्धर को नष्ट करके, अपने भक्तों को सुखं ४ । उन्होनै 
अनेक प्रकार के एेसे चरित्र किये, जिनसे देवताओं का अहंकार नष्ट 
हो गया । मे, विष्णु जी, देवता, सिद्ध, मुनि आदि के सभी 
प्राणी, उन्दी के सेवक दै । रुद्र शिव के प्रथम अवतार है । उनका 
स्वरूप, नाम, चरित्र आदि सब भगवान्‌ सदाशिव जसे ही है । अब 
तुमसे शिवजी के अन्य अवतारो का वर्णन करता ता 

हे नारद ! सर्वप्रथम तुम शिवजी के पोच का वर्णन सुनो। 
जिस समय मेरी यह इच्छा हुई कि मेँ सुष्टि उत्पनन करू, उस समयेन 
सर्वप्रथम भगवान्‌ सदाशिव का ध्यान किया । तब शिवेजी ने प्रसनहो 
कर मुञ्रे अपना दर्शन दिया । उस समय उनके शरीर का रंग एवेत तथा 


क कन 


--~----------~--- सा 
---- क कक क र 


लालिमा लिए हए था। उनके साथ चार शिष्य भी थे । मैने उन्हे प्रणाम 


करने के उपरान्त अनेक प्रकार से उनकी स्तुति की । उस समय शिवजी 


ने कृपा करके मुद्रे शक्ति प्रदान की ओर यह आज्ञा दी कि तुमसृष्टि ` 
को उत्यन करो। तदुपरान्त उन्होने ' बामदेव ' का अवतार लेकर अपन | 


चार शिष्यो के साथ मुञ्चे दर्शन दिया। उस समय उनके शरीर का रग 
लाल था। तत्पश्चात्‌ वे पीतवर्ण से ' तत्पुरुष ' अवतार के रूप मे अपने 
चार शिष्यो सहित प्रकट हए ओर उन्होने म्न श्रेष्ठ ज्ञान का उपदेश 
दिया। इसके बाद उन्होने ' श्याम रूप' अवतार लेकर मुद्रे दर्शन दिधे। 
अन्त मेँ उनका “ईशान ' नामक अवतार हआ । उस समय उनके शरीर ४ 
का वर्णं श्वेत था ओर वे अपने साथ चार शिष्यो को लिये थ। उद 
म्र ब्रहज्ञान तथा पवित्र योग की शिक्षा दी। शिवजी के ये 


अवतार अत्यन्त पवित्र है ओर मेरी इच्छानुसार ही इनका प्राकट्य हंभ 


था। 


तोः पोता ०० 


न 


| 
। 


। 
| 
| 
| 
॥ 
1 


। 
{ 
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~= {इसके पश्चात्‌ शिवजी ने आठ अवतार ओर लिय । उनः > -1रद ! इसके पश्चात्‌ शिवजी ने आठ अवतार ओर लिये । उनके 


नम शर्व, भव, रुद्र उ, भीम, पशुपति, ईशान तथा महादेव द । वे 
ल, पृथ्वी, अग्नि, आकाश, यज्ञ, वायु, चन्द्रमा तथा सूरय मे निवास 
ते दै । ये आठों अवतार भी भगवान्‌ सदाशिव के ही रूपै । हे 
नरद ! वाराहकल्प में ' वैवस्वत ' नामक सातवें मन्वन्तर मे जो मन॒ का 
वतार होता है, वह भी शिवजी का ही स्वरूप है। शिवजी का 
रूप मे वह अवतार मेरी रक्षा के निमित्त होता हे। 
हे नारद ! द्वापर तथा कलियुग मे वेदव्यास नामक जो अवतार होता 
, बह भी भगवान्‌ सदाशिव का ही मुख्य स्वरूप है । उस समय श्री 
शिवजी व्यास जी के रूप मे वेद के विभाग करते हं तथा योगशास्त्र 
ओर वेदान्त का प्रचार कर पुराणों को बनाते है ओर उन्हें अपने शिष्यो 
षो पढते दै । उन व्यास जी के अटूठाईस प्रकार के रूप होते हँ जिनके 
 नामयेै-- श्वेत, सुताह, ककण, शाख्य, युगाक्ष, जेगीषव्य, दधिवाहनः 
ऋषभ, भृङ्ग, तप, अत्रि, बाल, गौतम, वेदशिरा, धेनुकर्ण, गुहबाल, 
शिखण्डी, जटामाली, अट्टहास, दाहक, लांगली, श्वेतत्रिशूल, दण्डी, 
पण्डेश्वर, सोपसुरमा, लककेश तथा सहिष्ण्‌। | 
हे नारद ! शिवजी के नन्दीश्वर अवतार को कथा इस प्रकार -- 
नब शिलाद मुनि ने बहुत तपस्या की, उस समय शिवजी ने उन्हे दर्शन 
दै करं वरदान मोँगने के लिये कहा। उस समय शिलाद ने उनसे यह 
कहा- “हे प्रभो ! आप मुद्े एक एेसा पुत्र दीजिये, जो कभी भी मृत्यु 
को प्राप्त न हो !'' तब शिवजी ने "एवमस्तु" कह कर ` नन्दी का 
अवतार धारण किया ओर शिल मनोकामना पूर्णं | 
प्चात्‌ जब म॒ड् में तथा विष्णु जी मे विवाद हज, उस सम भ व 
सदाशिव ' त का अवतार लेकर हमारे समीप आये ओर उन्होने 
हमारा ञ्ञगडा समाप्त कराया । उस समय भगवान्‌ सदाशिव को अपना 
पत्र विचार कर जब मै उनकी निन्दा ध त  . 
शिवजी ने अत्यन्त करन्ध हो कर मेरे पांचवें मस्तक को काट डाला 
इसके उपरान्त सनाप वीरभद्र ' नामक अवतार लेकर तीनो लोकों मे 
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५ 
व प्रसिद्ध किया कि जो लोग शिवजी के विरो ऽ विरोधो ङ 5 म 


टुस 
स्वप्न मे भी आनन्द प्राप्त नहीं हो सकता । वीरभद्र रूपधारी भगवां | 
सदाशिव ने अपनी एक सहस्त्र भुजाओं द्वारा दुष्टो को दण्ड दिया | 
संसार मे अनेक प्रकार की लीला कीं । तत्यश्चात्‌ जब विष्ण जीर 
नृसिंह अवतार लेकर हिरण्यकशिपु को मारा ओर अत्यन्त क्रोधे तथा 
अहंकार किया, उस समय देवताओं की प्रार्थना पर शिवजी ने" शरभ 
नामक अवतार लेकर नृसिंह के मद को नष्ट किया। उसी समय से 
` शिवजी का नाम 'हर' भी हुआ, क्योकि उन्होने नृसिंह जी के मद को 
हर लिया था। तदुपरान्त जब देवासुर संग्राम हुआ ओर सब देवता 
विजयी हो कर बहुत अहंकार मे भर गये, उस समय शिवजी ने "यक्ष 
रूप धारण करके, उनके अभिमान को नष्ट किया अर्थात्‌ उन्होने यक 
बन कर देवताओं से एक तिनके को तोड़ देने को कहा, परन्तु देवता 
उसे तोड़ने मे असमर्थ हुए। 
हे नारद ! इसके अनन्तर शिवजी ने ' महाकाल ' के दस रूप धारण 
किये तथा दस देवियों के स्वामी के रूप में प्रसिद्ध हुए। तदुपरान्त बे 
ग्यारह रुद्रो का स्वरूप रख कर कश्यप के धर में उत्यन हुए्‌। वहं 
उन्होने दिति के पुत्रो को मार कर देवताओं को सुख पहुंचाया । दसके ` 
बाद उन्होने अत्रि का पुत्र हो कर अपने ब्रहातेज को प्रसिद्ध किया ओर 
संसार में मर्यादा की स्थापना की । फिर उन्होने विश्वानर के तपसे | 
प्रसन हो कर उसके यहां जन्म लिया तथा कालविहार पर विजय प्राप 
क । इसके बाद भगवान्‌ सदाशिव ने प्रहाद मुनि का अवतार लेकर 
विष्णु जी के अहंकार को नष्ट किया तथा अवधूत बन कर द्ध के 
अभिमान को तोड़ दिया । रामचन्द्र जी के मनोरथो को पूर्णं करने के 
लिए उन्होने हनुमान्‌ के रूप मे अवतार लेकर अनेक लीलाएं कं तथा 
बहुत-से राक्षसो को मार कर रामचन्द्र जी के सम्पूर्णं कार्य किये ओर 


लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा की। £ 





। 
1 
॥ 


॥ 
। 


हे नारद ! जिस समय भैरव ने गिरिजा को कुदृष्टि से देखा, ॐ 
समय गिरिजा ने उन्हें यह शाप दिया- "हे भैरव ! तुम मुद्ध साधारण 
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ली की भांति कुद््ट से देखते हो, अतः तुम मनुष्य ह जाओ क भाति कुदृष्टि से देखते हो, अतः तुम मनुष्य हो जा ।'' 
वह सुनकर भरव ने भी (१ को यह शाप दिया कि तुम भी मेरी 
तरह मनुष्य बनो, तब म वहां तुम्हारे पुत्र के रूप मे जन्म लूंगा । इस 
शाप के कारण शिवजी ने पृथ्वी पर अवतार लिया। उस समय गिरिजा 
करा नाम शारदा हुआ ओर शिवजी महेश हो कर प्रकट हुए । हे नारद 
महानन्दा नामक वेश्या ने शिवजी की बड़ी भक्ति की थी । तब शिवजी 
ने वैश्य का रूप धारण कर उसके दुःख को दूर किया। भद्रायुष 
नामक एक राजा ऋषभ नामक मुनि का शिष्य तथा शिवजी का 
परमभक्त थां । शिवजी उसके समीप ब्राह्मण बन कर पहुचे ओर उसे 
सम्पूर्णं कष्टों से रहित बनाया । इसी प्रकार आहुक नामक एक भील 
था, जिसकी पतनी का नाम आहुको था। शिवजी ने उनके लिए भी 
अवतार लेकर उन कृतार्थं किया । तब वे दोनों दूसरे जन्म मे नल ओर 
दमयन्ती हए । वहां शिवजी ने हंस बन कर उन दोनों मे मेल कराया था। 

हे नारद ! राजा मनु के छोटे पुत्र नाभाग ने जब अपने भाडयो से 
राज्य का भाग नहीं पाया, तब शिवजी ने कृष्णदर्शन नामक अवतार 
लेकर उसे उसका भाग दिलवा दिया । जिस समय राजा सत्यरथ लड़ाई 
मे मारा गया ओर उसकी गर्भवती रानी वन में भाग कर वहां एक पुत्र 
को जन्म देने के पश्चात्‌ स्वयं भी मृत्यु को प्राप्त हो गयी ओर वह 
बालक रोता हुआ वहीं पड़ा रहा, उस समय शिवजी ने दया करके एक 
भिक्षुक का स्वरूप धारण किया ओर एक स्त्री को यह उपदेश दिया 
कि वह उस बालक का पालन करे। जब वह बालक बड़ा हो गया, 





तब शिवजी ने उसे उसके पिता का राज्य वापस दिला दिया। इसी ` || 


प्रकार शिवजी ने इन्द्र का अवतार लेकर उपमन्यु नामक ब्राह्मण की 
परीक्षा ली तथा उसे सब पापों से रहित देख कर, दोनो लोको का सुख 
प्रदान किया । 

हे नारद ! जिस समय गिरिजा ने वन मेँ जा कर कठिन तप किया 
ओर सब देवता शिवजी की शरण मे गये, उस समय शिवजी जटिल 
रूप धारण कर परीश्चा लेने के निमित्त गिरिजा के पास जा पहुचे ओर 
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| विव 
उं यह वरदान दिया कि हम तुम्हारे साथ विवाह करेगे । तदुपरान्त 


नट का रूप धारण कर पव॑त राज हिमाचल के घर गये ओर वहं 
अनेक प्रकार की लीलां कीं। उन्होने ब्राह्मण का रूप धारण करं 
हिमाचल की पलनी मैना को भी बहुत भट काया । द्रोणचा्यं के पुत्र 
अश्वत्थामा के रूप मे भी शिवजी ने ही अवतार लिया था । उन्होने 
किरात बन कर अर्जन का दुःख दूर किया तथा वरदान देकर कौरवो 
करो नष्ट कराया । उन्हीं शिवजी ने गोरखनाथ रूप लेकर योगशास्त्र को 
प्रसिद्ध किया तथा योगियों के धर्म को संसार में स्थित किया । उन 


गोरखनाथ रूपी शिवजी के दो प्रधान शिष्य थे । इनमें से एक कानाम 


गोपीचन्द था। ~ 
हे नारद ! जिस समय अधमं लोगों ने सब प्रकार शौच को त्याग 


कर धर्म को भ्रष्ट कर देना चाहा तथा संसार मे अनीश्वरवाद्‌ का 
प्रचार किया, उस समय शिवजी ने एक ब्राह्मण के यहां शंकराचाय 
नाम से अवतार लिया। उन्होने अधर्म का नाश किया तथा उद्वैत एं 
संन्यास मत का प्रचार किया । सूर्य द्वारा जो ज्योतिर्लिंग स्थापित किये 
गये, वे सभी शिवजी के ही अवतार दै । शिवजी के चरित्रों का वर्णन 
करने तथा सुनने से बहुत सुख प्राप्त होता है । हे नारद ! मैने संक्षेपमे 
तुम से शिवजी के सब अवतारो की यह कथा कही । '' 
७७ © ` 


इतनी कथा सुन कर नारद जी बोले--"'हे पिता ! आप संसारम 
शिवजी के सब से बड़े भक्त है । अस्तु, मेरी यह इच्छा है कि मेँ आपके 
द्वारा शिवजी के अवतारो का वर्णन विस्तार सहित सुनू। आप मेरी इस 


अभिलाषा को पूर्णं कीजिए ।'' नारद के मुख से यह शब्द सुन क 


ब्रह्मा जी प्रेम-मग्न हो कर कहने लगे-*हे नारद ! मेँ शिवजी श 
अन्य लीलां सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो मुञ्चे तथा विष्णु जी 


शिवजी ने ही उत्पन किया है । जिस समय उन्होने मुञ्धे तथा विष्ण जी 
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| उत्यन करके यह आज्ञा दी कि तुम दोनों संसार की उत्पत्ति तथा 
लना करो, उस समय हम दोनों ने शिवजी से यह कहा "दे प्रभो ! 
आप भी अवतार लेकर प्रलय का कार्यं स्वयं करना स्वीकार करे ।'' 
परः सुन कर शिवजी ने मेरी भोंहों के बीच भाग से अपने अंश रूप मे 
अवतार लिया! शिवजी के उस अवतार का नाम महेश हआ ओर वे 
पर्वतःपर निवास करने लगे | 

हे नारद ! शिवजी तथा महेश में किसी प्रकार का अन्तर नहीं । वे 
पापों से रहित तथा परम दयालु है । वे अपने भक्तों का मनोरथःपु्णं 
करते है तथा उनके ऊपर सदैव कृपा बनाये रखते है । उन्होने ही शबरी, 
शबर तथा मद्र को मुक्त किया है । उन्होने राजा भद्राक्ष के कष्टोंको 
दूरकिया । उन्होने अपने करोड़ों पापी भक्तो को मुक्ति प्रदान को तथा 
भक्तों के कल्याण के निमित्त करोड़ों अवतार धारण किये । उन्होने 
नन्द वैश्य तथा किरात को मुक्ति देकर अपना द्वारपाल बनाया तथा 
भिक्षुक का स्वरूप धारण कर दारुकवन मे अनेक प्रकार के चरित्र 
किये । उन्होने मुनियों को क्रोधित कर स्वयं को शाप दिलाया । तभी से 
संसार में शिवलिंग की पूजा प्रचलित हुड है । = 
। हेनारद ! काशी के राजा की सुन्दरी नामक एक पुत्री शिवालय मे 
` ्ञाड़ दिया करती थी, इसलिए वह मुक्ति को प्राप्त डं । शिवजी ने 
एकड़ भारी चोर को अपनी कृपा से तार दिया तथा रावण को तीनों 
लोकों का राज्य प्रदान किया। जिस समय रावण ने ब्राहमणो को दुःख 
पहचाना आरम्भ किया, उस समय शिवजी ने रावण से अपने तेज को 
ले लिया ओर रामचन्द्र जी को अपना बाण देकर रावण को मरवा ` 
डाला) उन्हीं शिवजी ने राजा श्वेत के निमित्त काल का नाश किया 
तथा राजा दाशा को उसकी पत्नी सहित मुक्ति प्रदान कर तीनों 
लोकों मे पंचाक्षरी मन्त्र की महिमा प्रतिष्ठित की । शिवजी ने राजा 
मितरशठ पर कृपा की । वह अपने राज्य को छोड़ बैठा था सो व 
कौ द्या से बह अपनी स्त्री सहित मुक्त हआ । चन्द्रसेन तथा श्रीगभ न्‌. 
 अयोदशी के दिन प्रदोष व्रत करके शिवजी की कृपा द्वारा मुक्ति प्राप्त `, 
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की ओर इसी द्धौ जर द्रतदवास धरमगुष्त भी मुक्त हुआ। = = ` धर्मगुप्त भी मुक्त हुआ । 
हे नारद ! शिवजी ने राजा चन््रंगद को तक्षक के भय से 
किया तथा उसकी पली सीमन्तिनी को सोमवार का त्रत रखन 
कारण मोक्ष प्रदान किया । शिवजी ने ही इन्र नामक ब्राह्मण को तार 
तथा पिंगल को अपने समान बना लिया । सीमन्तिनी की पुत्री पदा 
पुशपति को भी उन्होने मुक्ति प्रदान की । दुर्जन नामक यवन देश कौ 
राजा अपने शरीर में मृतक भस्म लगाने पर ही मुक्ति को प्राप्त हो गया | 
भद्रसेन का पुत्र सुधर्मां तथा उसके मन्त्री का पुत्र तारक स्द्राक्ष धारण 
करने के प्रताप से मुक्त हो गये । शिवजी ने महानन्दा तथा उसके क 
को अग्नि मे जलाने से बचाया । उन्होने देवरथ ब्राह्मण की पुत्री शारदा 
पर कृपा की । विडम्ब तथा उसकी पत्नी बीचिका जो व्यभिचार के 
कारण भ्रष्ट हो गयी थी, उन्हे शिवजी ने अपना यश सुना कर धन्यका 
दिया । उन्हीं शिवजी ने अनेक विचित्र चरित्र करके इन्द्र के मद को 
चूर्ण किया तथा बृहस्पति की बनायी हट स्तुति को सुन कर इन्ध को 
प्राणदान दिया। जिस समय चन्द्रमा अपने गुरु कौ पत्नी को भगा ले 
गया, उस समय शिवजी ने उसका अभिमान नष्ट करके बृहस्पति को 
उनकी पत्नी वापस दिलवा दी। 
हे नारद ! केला पर्वत पर जो महेश जी विराजमान्‌ है, वे शिवजी 

के पहले अवतार ह । वे अपने गणो के साथ लिये हए, संसार के 
कल्याण के निमित्त अनेक प्रकार की कथाओं का वर्णन करते है । व 
वट वृक्ष के नीचे वैठ कर कभी अपने ध्यान में मग्न हो जाते दै ओर 
कभी समाधि द्वारा अपने ब्रह्मस्वरूप को प्रकट करते दै । वे कभा 
राजाओं के समान आनन्द भवन मेँ बैठ कर विहार करते है ओर कभ 
ध्म चचां करते हुए अपने बालकों को खिलाते है । वे कभी तपस्वी का 
रूप धारण कर दिगम्बर हो जाते है ओर कभी मुण्डो की माला पह! 
कर अपने शरीर में भस्म रमा लेते दै । वे कभी संसार को त्याग क, 
` भूत-प्रतो कौ उत्पत्ति करते है ओर कभी परमहंसो के समान एकान 
निश्चल बैठे रहते है। कभी प्रदोषकाल में भस्म धारण करते टं ओः 
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¢ -~.7 कटे बालकों के समान विविध प्रकारके चखि क्च ` 


। ` है नारद ! वहां कैलाश पर्वत पर स्थित हो कर सनक, सनन्दन 
आदि शिवजी को अत्यन्त सेवा किया करते है । कभी मे तथा विष्णु जी 
रह प्च कर शिवजी को सेवा किया करते है । कभी-कभी शिवजी 
क्रा ठेसा दरबार लगता है कि उसमें सब देवता एकत्र होते दै । उस 
दमय शिवजी गिरिजा सहित सिंहासन पर सुशोभित होते है । तब विष्ण 
जी म॒दंग बजाते है, सरस्वती बीणा पर राग अलापती है, लक्ष्मी जी 
गीत गाती है, इन्द्र बांसुरी बजाते है, मै ताल देता हू तथा अन्य सब 
देवता उनकी आरती उतारते ह । इस प्रकार सब लोग अपने-अपने 

भजनो को मीठे स्वरो मे गा कर शिवजी को प्रसन करते ह । शिवजी 
तथा गिरिजा का यह दूसरा रूप तीनों लोकों को अत्यन्त कल्याण 

| करने वाला हे। 
हे नारद ! शिवजी अपने भक्तों कौ प्रसननता के निमित्त अनेक 
अवतार लेकर विभिन प्रकार की लीलाएं किया करते है । शिवजी के 

। करोड़ों नाम तथा करोड़ों चरित्र ह । इसी प्रकार उनके रूपो कौ भी 

। कोई गिनती नहीं हे । तुमने, शारदा ने, शेष जी ने तथा अन्य सब 
देवताओं ने भी शिवजी के यश का बहुत वर्णन किया, परन्तु तुम मे से 
कोटं भी उसका पार नहीं पा सका । शिवजी के समान सुख देने वाला 

। अन्य कोई नहीं है । उनकी एेसी विचित्र लीला है कि वे स्वयं तो अपने 

शरीर में भस्म धारण करते है ओर अपने भक्तों को सब प्रकार के 

रास-रग देते है । वे स्वयं हलाहल पीते हैँ तथा भक्तो को पीने के लिए 
अमृत देते है । वे स्वयं मुण्डो की माला तथा सांपों की कटी पहनते है, 
परन्तु अपने भक्तों को रत्नाभूषण देते दै । इन सबसे भी बढ़ कर उनके 
सम्बन्ध में विचित्र बात यह है कि अन्य सब देवता तो १६८ करने से 
प्रसन होते है, परन्तु वे बिना सेवा किये ही प्रसन हो जाते है । 

हे नारद ! फेसे दयालु स्वामी को त्याग कर जो भी मूर मनुष्य 

। श्धर-उधर भटकते है, उनसे अधिक हतभाग्य ओर कौन है? वेद मे 

| लिखा है कि कैलाशवासी महेश भगवान्‌ सदाशिव के पूणं अवतार 


| ब्ब 
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तथा अपने चरित्र द्वारा भक्तों को आनन्द प्रदान करते है । | 


उचित है कि बह शिवशंकर के चरणों मे अपने चित्त को लगाये रहै। 


त ्ि 
बरह्मा जी ने कहा-"हे नारद ! अब म तुमसे शिवजी के पष 
अवतारो की कथा का वर्णन करता हू । उन्होने सर्वप्रथम मून्न सष्टि 
उत्यन करने की शक्ति दी, तदुपरान्त ज्ञान दिया था। फिर प्रयेकं | 
कल्प मे वे मुद्ध उपदेश देते रहे, जिसके द्वारा भने सृष्टि को उत्यन 
किया। तुम उन अवतारो की कथा ध्यानपूर्वक सुनो । 
हे नारद ! जब शवेतलोहित नामक उननीसवां कल्प आया, उप 

समय मैने यह विचार किया कि अब सुष्टि उत्पनन करनी चाहिए्‌। तब 
मैने शिवजी का ध्यान किया। उस समय शिवजी बालं स्वरूप धारण 
कर श्वेतलोटहित वर्णं से अपने चार शिष्यो के साथ प्रकट हुए । वेपूदन 
बड़ी कृपा दृष्टि से देख रहे थे। उस समय मैने उन्हे देख कर अपने फ 
मे यह विचार किया कि यह बालक कौन है । तभी भगवान्‌ सदाशिठ 
की कृपा से मुञ्चे यह ज्ञान प्राप्त हुआ कि यह बालक ओर कोड नह 
अपितु परब्रह्म शिवजी ही है । उस समय भने उनकी स्तुति करते हए 
हाथ जोड़ कर इस प्रकार कहा--'*हे प्रभो ! आपके समान कृष 
ओर कौन है? अब आप मुञ्चे ठेसी शक्ति दीजिये, जिससे में सृष्ट को 
उत्पन कर सूं । हे नाथ ! आप मुञ्धे यह वरदान भी दीजिये कि म 
हृदय से आपकी भक्ति एक क्षण के लिए भी दूर न हो तथा सृष्ट 
उत्पन करने में मुञ्चे किसी प्रकार का दोष न लगे" मेरी इस प्रार्थन 
को सुन कर शिवजी ने "एवमस्तु" कहा । तदुपरान्त वे इस प्रकार ह 
लगे-- हे ब्रह्मा ! तगह हमरे चरणों मे सच्ची परीति दै, इसीलिए + 
प्रकट हो कर तुम्हँ अपना दर्शन दिया है । हमारा नाम सद्योजात 

हम योग क प्रचार करगे !'१.. 
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` दै नारद ! इतना कह कर शिवजी ने अपने अंग से चार लड़कों को 
-त्यन किया । उन सब के शरीर का रंग श्वेत था। वे शिष्य नाम से 
परसिद्ध हो कर योगशास्त्र कौ पद्धति को प्रकट करने के हेतु 

हुए । उनके नाम इस प्रकार ै- सनन्दन, नन्दन, विश्वनन्द 
तथा उपनन्द । अपने इन चार शिष्यो द्वारा शिवजी ने संसार में 


योगशास्त्र को प्रकट किया। 
हे नारद ! भगवान्‌ शिवजी के दूसरे अवतार की कथा इस प्रकार 


है- जब रक्तकल्प नामक बीसवां कल्प आया, उस समय मेरा बणं 
लाल रंग का था। उस समय मै लाल वस्त्र तथा लाल ही माला पहने 
हए था, अस्तु, जब मने सृष्टि उत्यन करने को इच्छा से भगवान्‌ 
सदाशिव का ध्यान किया, तो वे लाल वस्त्र, लाल नेत्र तथा लाल रग 
के ही आभूषण धारण किये हुए एक बालक के रूप मे प्रकट हुए । 
उस समय मने उनका नाम वामदेव जान कर स्तुति तथा प्रणाम किया 
ओर यह प्रार्थना की कि "हे प्रभो ! आप मुञ्म पर एेसी कृपा करे, 


जिससे मेँ सृष्टि-रचना कार्य मे समर्थं हो सू ।'' यह सुन कर उन बाल 


रूपी धारी शिवजी ने "एवमस्तु" कहा। तदुपरान्त उन्होने अपने चार 
शिष्य उत्पनन किये जिनका रूप, वर्णं तथा वस्त्र आदि सब लाल रग 
के थे। उनके नाम- विरज, विवाह, विशोक तथा विश्वभावन हुए । 


तदुपरान्त शिवजी ने अपने उन चारों शिष्यो सहित योग को स्थापना 
 को। 


हे नारद ! तीसरे अवतार की कथा इस प्रकार है कि जब पीतवासा 
नामक इक्कीसवाँ कल्प आया, तब भने सृष्टि उत्यनन करने कर इच्छा 
से शिवजी का ध्यान किया। उस समय शिवजी पीतवस्त्र, पीत 
अलंकार तथा पीतवर्णं धारण किये हुए मेरे सम्मुख प्रकट हुए । जब 
मेने ध्यान धर कर उन पहचाना तब शिव-गायत्री का जप करके 
उनकी बहुत प्रकार से स्तुति की ओर उनसे यह प्रार्थना को आप मुञ्चे 
सृष्टि उत्यन करने की सामर्थ्यं प्रदान करे । तब उन तत्पुरुष नामक 
शिवजी ने "एवमस्तु" कह कर अपने शरीर से चार शिष्य उत्यन किये, 
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स्न कै वस्त्र आभूषण उ उ उप्वषण आदि धारण किये हुए थे ओर हुए थे ओर 
को रंग भी पीला था। उनके द्वारा शिवजी ने सम्पूरणं प 
योगशास्त्र को उत्पन किया । 

$ हे नारद ! चौथे अवतार को कथा इस प्रकार है कि जब पीतवासा 
कल्प को एक दिव्यसहस्र वषं व्यतीत हो गये तथा परिव्रत नामकं 
कल्य आया, उस समय मेने सृष्टि उत्यनन करने को इच्छा से शिवजी 

करा ध्यान किया। तब वे काले वस्त्र, काले यज्ञोपवीत, काले 
तथा काले भस्म को धारण किये हुए बालक रूप म प्रकट हुए्‌। जब 
मने ध्यान धर कर उन पहचाना तो यह ज्ञात हभ कि ये अघोर अवतार 
है। उस समय रने उनकी स्तुति करते हुए दण्डवत्‌ को ओर यह 
कहा- “हे प्रभो ! आप मुञ्चे सृष्टि उत्पन्न करने की शक्ति प्रदान 
कीलिये।'' उस समय उन अघोर अवतार शिवजी ने मुञ्चसे ' तथास्तु 
कह कर यह उत्तर दिया-'^हे ब्रह्मा ¦ हमारा यह स्वरूप कष्टो कोदूर 
करेगा तथा हमारा मन््र तुम्हारे सम्पूर्णं कार्यो को सिद्द करेगा ।' इतना 
कह कर उन्होने अपनी भुजा से चार शिष्य उत्पन किये जो स्वरूपपे 
उन्हीं के समान थे। तब उन्होने अघोर योग को संसार मे प्रसिद्ध किया, 

जिसमे सब जीवों को एक-जेसा कटा गया हे । 

हे नारद ! पांचवें अवतार की कथा इस प्रकार है कि जब विश्वरूप 
नामक ते्ईसवां कल्प आया, तब मैने सृष्टि उत्यन करने के हतु 
शिवजी का ध्यान किया। अस्तु, मेरी प्रार्थना पर सर्वप्रथमं विश्वरूपा 
भवानी प्रकट हुई । उनके समस्त वस्त्राभूषण श्वेत थे तथा उनके शरीर 
का रंग भी श्वेत था। फिर उसी प्रकार के वस्त्र, आभूषण एवं वर्ण से 


युक्त हो कर भगवान्‌ सदाशिव भी प्रकट हुए। उस समय मैने ध्यान ध 


कर यह जाना कि इनका नाम ईशान है। अस्तु, मेने उन्हे दण्डव 
प्रणाम करने के उपरान्त यह प्रार्थना की कि आप कोई एेसा उपा 
कीजिए जिससे सम्पूर्णं सृष्टि की पुनः वृद्धि हो । यह सुन कर ईशान 
रूप शिवजी ने अपनी शवित विश्वरूपा सहित चार पुत्रों को 
किया। उनके शरीर का रग तथा वस्त्र आदि भी श्वेत ही थे । उन चा 
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स प्रकार है--जटी, मण्डी, शिखण्ड तथा अर्मणडी इस प्रकार है -- जटी, मुण्डी, शिखण्डी तथा अद्धमुण्डी। 
रप शिवजी ने अपने इन शिष्यों द्वारा योगशास्त्र को प्रकट 
उस धर्म द्वारा मनुष्य आवागमन से छूट कर निर्भय हो जाते है । 
नारद ! इसी प्रकार पाचों कल्पो मे शिवजी ने पोच अवतार धारण 
^ । चे सभी अवतार भक्तों को आनन्द देने वाले ह तथा इनको 
सुनने से दोनों लोकों में सुख प्राप्त होता है ।'' 


कंथा & ® & 


[हि ~ 9 


ब्रह्मा जी ने कहा --"'हे नारद ! अब मै तुम से शिवजी के आठ 
। -वतारों का वर्णन करता दूं। जिस प्रकार सूत के डोरे मे मणि ओर रल 
` परोये रहते दै, उसी प्रकार यह सम्पूर्णं संसार इन आढ अवतारो में 
स्थित है। उनके नाम इस प्रकार है - शर्व, भव, सुद्र, उग्र, भीम, 
| पशुपति, ईशान तथा महादेव । ये आटो अवतार पृथ्वी, जल, अग्नि, 
। वाय, आकाश, यज्ञभूमि, सूर्यं तथा चन्द्रमा मे स्थित रहते ह अर्थात्‌ ये 
 शर्वरूप हो कर पृथ्वी का भार अपने ऊपर लिए हए है ओर सम्पूण 
संसार को प्रसन्नता प्रदान करते दै । भवरूप हो कर जल मं रहते है ओर 
सम्पूरणं प्राणियों के कष्टों को दूर करते है । रुद्र रूप हो कर अग्निमें 
। निवास करते है ओर प्रकाश द्वारा सब लोगो को आनन्द प्रदान करते 
है।उग्र रूप हो कर वायु मे निवास करते है, जिससे सब प्राणी जीवित 
हते है। भीम रूप हो कर आकाश मे जा कर निवास करते ह ओर 
सपर्ण संसार को अपने मे समेटे रहते हे । पशुपति रूप हो कर श 
६, जिससे सब लोगों को सुख मिलता दै । ईशान रूप हो कर वे सू 
स्थित रहते है, जिससे पृथ्वी तथा आकाश सन प्रकाशित बने ह । 
महादेव हो कर उन्होने चन्द्रमा मे अपना निवास बनाया है ओर सम्पूर्ण 
जीवों का पालन करते दै । 
हे नारद ! शिवजी के यह आठ मुख्य रूप है । इस प्रकार शिवजी 
सब मे प्रकट है । शिवजी का पूजा करने से सम्पूणं ब्रह्माण्ड का 
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सु 
पालन-पोषण हौ जाता है । जिस प्रकार माता-पिता को अ 
पर प्रीति होती है, उसी प्रकार मनुष्य को चाहिए कि संसारके | 
प्राणियों पर प्रेम रखें । एसा आचरण करने वाले व्यक्ति सि 
शिवजी अत्यन्त प्रसन होते हे । अस्तु, सब जीवों मे शिवजी क 
स्वरूप जान कर, सब पर स्नेह रखना चाहिए । जो मनुष्य अपनी भला, 
चाहता हो उसे उचित है कि वह शिवजी के इन आटो स्वरूपो की सेव 
किया कर । न स्वरूपो के चरित्रो को कथा सुनने तथा सुनाने सभी 
आनन्द की वृद्धि होती हे।'' 
इतनी कथा सुना कर ब्रह्मा जी ने कहा--'' हे नारद्‌ ! अब पै 
अर्द्धनारीश्वर अवतार का वर्णन करता हू । जब मैने सृष्टि को 
करना आरम्भ किया, तो मने उसका पालन भी माता के समान किया 
परन्तु वह किसी भी प्रकार वृद्धि को प्राप्त नहीं हुईं । उस समय 
अत्यन्त चिन्तित हो कर यह विचार करने लगा कि अब भँ कहां जाई 
ओर किसकी सहायता लू? उस समय मुदे चिन्तित देख कर्‌ यहं 
आकाशवाणी हुं कि "हे ब्रह्मा ! तुभ मैथ॒नी सुष्टि उत्पन करो, क 
सृष्टि वृद्धि को प्राप्त होगी ।' उस आकाशवाणी को सुनकर मेर धी 
मन मे एसी इच्छा हुईं कि मे एेसी ही सृष्टि उत्पनन करू । परन्तु उप 
मुञ्चे सफलता नहीं मिली । तब मेने यह विचार किया कि विना शिवजी 
का सहायता से मेरा मनोरथ सफल न होगा। इसलिए मैने तपस्य 
करनी आरम्भ की । मेरे उस तप से प्रसन हो कर शिवजी अद्धि 
स्वरूप धारण कर मेरे पास आये । उन्हे देख कर भने बड़ी स्तुति कौ 
तथा अपनी अभिलाषा कह सुनायी। उस समय शिवजी ने यह कहा-- 
हे ब्रह्मा ¦ हम तुमह वरदान देते है कि तुम्हारा मनोरथ पूर्णं होगा। 
इतना कह कर उन्होने अपने शरीर को शक्ति से अलग कर लिया, तब 
शिव ओर शक्ति के दोनो अलग-अलग रूप दिखाई दिये । इस चरि 
` को देख कर मुन्ने ओर भी अधिक प्रसनता हुई । तब मैने 
का वृत्तान्त सुनाते हुए शक्ति से यह प्रार्थना की आप दक्ष के ध 
अवतार ले ओर शिवजी भी अवतार ले कर आपके साथ विवाह क 
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प म पोचर्वो अध्याय 5-> 
न क सुत कर श्त च "मप कलः मन 

होने अपनी भौहों के नीच से अन्य शक्तियां उत्पन कीं ओर शिवजी 
नी ओर देखने लगीं । उस समय शिवजी ने हंस कर कहा कि बरह्मा न 


प्रसन्नता के निमित्त बहुत तप किया है, अस्तु, तुम इनके मनोरथ 


र्ण करो । यह सुन कर शक्ति ने मेरी अभिलाषाओं को पूर्णं किया। 


वे मुड्े वरदान दे कर अन्तर्धान हो गये। हे नारद ! इस प्रकार 
शिवजी से वरदान पा कर मने मेथुनी सृष्टि को उत्यन किया है । इस 
अवतार की कथा सब प्रकार कौ अभिलाषाओं को पूणं करने वाली 
तं | | 


@ & & 


8 क 


ब्रह्मा जी ने कहा- “हे नारद ! इस समय वाराह कल्प बीत रहा हे। 
इसमे वैवस्वत नामक मनु का राज्य है । यह मेरा प्रपौत्र है । इसके कल्य 
कै प्रत्येक द्वापर युग में वेदव्यास का अवतार होता है । व्यास जी संसारी 


जीवों की बुद्धि को मन्द देख कर पुराणों का निर्माण करते है, जिनसे 
उन्हे वेद का अर्थं भली-भांति समञ्च मे आ जाए, परन्तु इतने पर भी 
। संसारी मनुष्य मूर्खं बने रहते है । कलियुग की इस मूर्खता को दूर कर 


ता 


(शि वका 


ही शिवजी व्यास जी की प्रार्थना पर अवतार लेते है ओर उनके मत को 
परसिद्ध करते दै । अब भैं तुम से व्यास जी के चरित्र का वर्णन करता हू 
उसे ध्यानपूर्वक सुनो । म = 

हे नारद ! पहले द्वापर के पहले मन्वन्तर में मैने व्यास के रूप मं 
अवतार लिया तथा वेद्‌ को ऋक्‌, यजुः, साम तथा अथव इन चार 


विभागों मे बटा ओर उनकी शाखाओं को बढ़ाया । तदुपरान्त मने 


पुराणों का निर्माण किया; क्योकि कलियुग के कारण संसारी जीवों 


की बुद्धि नष्ट हो गयी थी । मेने वेद कौ रीतियों को पुराणों मेडइस 


प्रकार कहा कि जिससे सब लोग उसे सुगमतापूर्वक समञ्च सके ओर 


` प्रसन हों । जिस प्रकार कोड वैद्य रोगी को कड़्वी ओषधि न देकर 
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व शक सवापुणण > शिव महापुराण 


क क म 
मीठी ओषधि द्वारा त च रणको दूर करने का उपाय करता है, वह > वह >^ सै 
चैने भी किया। यद्यपि भने अनेक प्रकार के प्रयल किये, 
व्यासमत प्रसिद्ध नहीं हआ ओर न किसी ने पुराणों को ही पटा 
मने अत्यन्त चिन्तित हो कर शिवजी का स्मरण करते हुए उनसे ् 
प्रार्थना की कि "*हे प्रभो ! द्वापर व्यतीत हो कर कलियुग आ रहा ह | 


परन्तु कोई भी आदमी पुराणों को नहीं छता ओर मेरे मत को भी नही | 
मानता, इसलिए आपको उचित है कि अब आप दया करके मरी 
सहायता करे ओर मेरे मत को दृट्‌ कर ।'' 

हे नारद ! मेरी प्रार्थना सुन कर शिवजी ने प्रसन्न हो, कलियुगके । 
प्रारम्भ मे, एक ब्राहमण के घर जन्म लिया । वह ब्राहाण हिमालय पर्वत 
के एक भाग छागलागिरि में रहता था । उस समय शिवजी कानाम्‌ 
ङ्वेत रखा गया । जिस समय वे उत्यनन हुए, उस समय सब लोग जय- । 
जयकार करने लगे। आकाश से पुष्प-वषां होने लगी । सब लोगों न 
प्रसन हो कर शिवजी की बडी स्तुति की । तब शिवजी ने संसार पर 
दया करने के हेतु अगमयोग को प्रकट किया। उस समय शवेत, 
श्वेतशिष्य, शवेताश्व तथा शवेतलोहित नामक उनके चार बड़ प्रसिद्ध 
शिष्य हृए। वे सब आश्रम धर्म को जानने वाले, योगाभ्यासी तथ 
पाप~रहित थे। शिवजी ने उन्हे योग की क्रीडां सिखायीं ओर उकं 
दवारा संसार मे योग को प्रकट किया। तदुपरान्त सभी संसारी जीवो 
प्रयत्नपूर्वक योग को अपनाया ओर वेद-पुराण के मत को स्वीकार 
किया। इस प्रकार शिवजी ने श्वेत रूप धारण कर व्यास रूप हं 
मुञ्मको प्रसनता प्रदान की । 

हे नारद ! दूसरे सत्य नामक द्वापर युग में प्रजापति ने व्यास जी का | 
अवतार लिया ओर वेद के भाग किये । तदुपरान्त उन्होने पुराणो कीभौ 
रचना की, परन्तु संसार मे किसी ने भी उनके मत को स्वीकार + | 
किया। उस समय उन्होने दुःखी हो कर शिवजी का ध्यान किया ( 
शिवजी ने सुतार नाम से पृथ्वी पर अवतार लिया ओर व्यास जी के । 
को प्रसिद्ध कर योगशासतर का रवार कवा । उनके दनुभि, सत्य =, 





क गी 


< रीर तमा केतुमान्‌ नामक चार शिष्य थ इसप्रकार उने अयते 
शष्यों सहित व्यास जी के धमं को स्थापना कर, सभी संसारी जीवों 

क्रो आनन्द पर्हचाया । 

हे नारद ! तीसरे द्वापर युग मं शुक्र ने व्यास जी का अवतार लिया 
ओर वेदों के विभाग कर पुराणो का निर्माण किया । जब उन्हे भां 
सिद्धि प्राप्त न हुई, तब शिवजी ने उनको प्रार्थना पर दमन नामक 
अवतार लिया ओर व्यास जी के मत को संसार में प्रसिद्ध किया उनके 
विशोक, विकेट, व्यास तथा सुप्रकाश नामक चार शिष्य थे त उन 
शिब के दमन अवतार ने योगाभ्यास की रीतियों को अपने शिष्यो द्वारा 
संसार में प्रचलित कराया तथा पुराणों के मत को स्थिर करके लोगों 
को मक्ति का मार्ग दिखाया 

हे नारद ! चौथे द्वापर युग में बृहस्पति ने व्यास जी का अवतार 
लेकर वेद्‌ के विभाग किए तथा पुराणों को प्रसिद्ध किया, परन्तु 
कलियग के कारण उनकी अभिलाषा पूरी नहीं हई । तब उन्होने 
शिवजी का स्मरण एवं ध्यान किया जिससे प्रसन हौ कर शिवजी ने 
सुहोत्र नाम से पृथ्वी पर अवतार लिया ओर व्यास जी के मनोरथो को 
पूरा किया। उस समय उनके सुमुख, दुमुख, दुर्मद तथा दुरतिक्रम 
नामक चार शिष्य हृए। उन्होने अपने शिष्यो को योगाभ्यास को शिक्षा 
दी ओर उनके दारा व्यास जी के मत को संसार में प्रसिद्ध कराया । 

हे नारद ! पांचवें द्वापर युग मे सविता देवता ने व्यास जी का 
अवतार लिया ओर वेद के विभाग करके, पुराणों का निर्माण किया । 
जब उनका मत प्रसिद्ध नहीं हआ, तब शिवजी ने उनको प्रार्थना पर 
कनक नाम से पृथ्वी पर अवतार लिया। उस्‌ समय्‌ सनक, सनन्ठ, 
सनातन तथा सनत्कुमार नामक उनके चार शिष्य थ । इन शिष्यो को 
परभु, विभु, निर्मम तथा निरहंकृति भी कहा जाता है । अस्तु न शिष्यो 
को योगाभ्यास का उपदेश करके शिवजी ने व्यास मत का प्रचार 
किया तथा संसार में पुराणों की प्रतिष्ठा बढ़ायी। | 

हे नारद ! छठे द्वापर यग में मनु न व्यास का अवतार लिया तथा 
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( 
~य चत रखा। उन्होने अन्य व्यासो की <: 
उन्होने अपना नाम महत्‌ रखा । उन्होने अन्य व्यासो की अपेक्षा 


उ 
अधिक श्रेष्ठ पुराणों का निर्माण किया, परन्तु जब उनके 
कलियुग के संसारी जीवों न स्वीकार नहीं किया, तब उन्हे भी श 
की सहायता लेने के लिए बाध्य होना पड़ा । उस समय शिवजी > 
लोकाक्ष नाम से पृथ्वी पर अवतार लिया। उनके शिष्यो के नाण 
सुधामा, विरुज, शंख तथा अम्बुज थे । उन्होने योगशास्त्र को प्रसिद्ध । 
कर, अपने शिष्यों दवारा व्यास जी ने पौराणिक मत का प्रचार किया । 
ओर लोगो को मुक्ति का सरल मागं दिखाया । 
हे नारद ! सातवें द्वापर युग में शतक्रतु ने व्यास का अवतार लिया ¦ 
तथा वेद के विभाग करके पुराणों को बनाया, किन्तु किसीनेभी | 
उनके मत को स्वीकार नहीं किया । यह देख कर व्यास जी ने भगवान्‌ ` 
सदाशिबजी का स्मरण किया । तब शिवजी जैगीषव्य नाम धारणकर 
पृथ्वी पर अवतरित हुए। उनके शिष्यो के नाम सारस्वत, पराहन, 
मेघनाद तथा सुवाहन थे। अपने उन शिष्यो के साथ जेगीषव्य अवतार 
ने योगशास्त्र को प्रकट किया तथा संसार में पुराण का धमं प्रतिष्ठितं 
किया। जैगीषव्य के समान व्रत का पालन करने वाला कोटं नहीं हुभ। ` 
जिस समय शिवजी काशीपुरी को त्याग कर मन्दराचल पर्वत पर चतं 
गये थे, उस समय जैगीषव्य ने यह प्रण किया था कि जब तक शिवजी 
पुनः यहाँ लोट कर नहीं आ जायेगे, तब तक मै अन-जल ग्रहण नही ` 
करूगा। अपने इस प्रण का निर्वाह भी उन्होने पूरा किया। जेगीषव्य | 
का चरित्र पढ़ने ओर सुनने मे अत्यन्त आनन्द प्रदान करने बालादै। | 
© ® 
था सातवों ९ 1] | 
-&( छठा तथा सातवोँ अध्याय | = | 
इतनी कथा सुन कर नारद जी ने कहा--'“हे पिता । शिवजी कं 
काशी छोड़ने का क्या कारण था? '' यह सुन कर ब्रह्मा जी ने आदि ६ 


अन्त तक को सब कथा नारद जीं को कह सुनायी । जिस प्रकार 7 ` 
मे अकाल पड़ा तथा राजा दिवोदास ने वर पराप्त किया, उसके व | 
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न | 
शु जी ने बौढ्धमत का प्रचार कर सब को धर्म भ्रष्ट किया तथा 
दिवोदास ने विष्णु जी की आज्ञा का पालन कर, काशी छोड़ 
तट पर निवास किया, वह सब कथा भी सुनायी 

इसके उपरान्त ब्रह्मा जी ने वह वृत्तान्त कहा, जिस प्रकार कि 
के गण राजा दिवोदास को शिवलोक ले गये थे। विष्णु जी 
का गरुड़ जी द्वारा शिवजी के पास सन्देश भेजना तथा शिवजी के 
्ञा्ी-आगमन कौ कथा को कह कर, उस चरित्र का वर्णन किया 
निस प्रकार कि शिवजी रथ पर आरूढ़ हुए थे तथा उन्होने गुहा मे जा 
क्र जैगीषव्य को दर्शन दिया था। इसके उपरान्त ज्येष्ठेश्वर शिवलिंग 
्वी स्थापना, ज्येष्ठा देवी का प्रकट होना, हिमाचल का काशी मे आ 
करर शिवालय का निर्माण कराना तथा शिवजी के काशी मे निवास 
करने की कथा को आदि से अन्त तक कह सुनाया । ब्रह्मा जी द्वारा इस 

पब वृत्तान्त को सुन कर नारद जी को अत्यन्त प्रसनता हुडं । 

8 © & 


8 £ 


ब्रह्मा जी बोले- “* हे नारद ! अब मै शिवजी के अट्ठाईसों 
भवतारों का वर्णन करता हूं । सात अवतारो के विषय मे तो में तुम्हे 
बता ही चुका हूं । आठवें अवतार कौ कथा इस प्रकार है कि जब 
आठवां द्वापर युग आया तब उसमे वशिष्ठ मुनि ने व्यास जी का 
अवतार लेकर, वेद के चार विभाग किये तथा पुराणों का निर्माण 
किया। जब उनका प्रचार नहीं हआ तब उन्होने शिवजी कं प्रार्थना 
को।उस समय शिवजी ने दधि-वाहन नामक अवतार लेकर व्यास मत 
को प्रकट किया। दधि-वाहन के कपिल, आसुरि, पंचशिव तथा 
नामक चार शिष्य भे । उन्होने अपने इन शिष्यो द्वारा व्यास मत 

प्रसिद्ध किया तथा योगाभ्यास को फैलाया। 
नारद । नौवें द्वापर युग में सारस्वत मुनिने व्यास जी का अवतार 
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प्रत का प्रचार करने मे सफलता प्राप्त न हु, तब उन्होने भो 
ध्यान किया, जिससे प्रसन हो कर शिवजी ने ऋषभ नाम से पी 
अवतार लिया। उस समय उनके पाराशर, गग॑, भार्गव तथा गिर 
नामक चार शिष्य थे। उन्होने योगाभ्यास द्वारा व्यास जी के मत 
प्रचार किया तथा निवृत्ति धर्म का उपदेश करके संसार का कल्य 

किया। ऋषभ जी के चरित्र अत्यन्त पवित्र तथा प्रसिद्ध ह । जो 

उन चरित्रो को पठता एवं सुनता है, वह स्वयं भी शिवरूप हो ग | 

उन्होने भद्रायुष को महान्‌ सुख प्रदान किया था तथा केवल एकि 





की सेवा से प्रसन्न हो कर ही मुद्र नामक ब्राह्मण तथा कंकाली कौ 
मुक्त कर दिया था। 

हे नारद ! दसवें द्वापर युग मे त्रिधारा ने व्यास जी का अवतारलिष | 
ओर वेद को चार विभागों मे विभाजित कर, पुराणों का निर्माण 
` किया। जब उनके मत का प्रचार नहीं हुआ, तब उन्होने शिवजी कौ 
उपासना की । उस समय शिवजी ने हिमाचल पर्वत के भूगुशंग नामक 
एक भाग में भगु नाम से अवतार लिया । उनके निरमित्र, जगत्‌बोध, ` 
गुप्तशंग तथा तपोधन नामक चार शिष्य हुए । उन्होने अपने शिष्यो ` 
सहायता से व्यास जी के मत का प्रचार किया तथा संसार में पुराणां 
को प्रतिष्ठा को बढाया । 

हे नारद ¦ ग्यारहवें द्वापर युग में त्रिवृत्त ने व्यास जी का जन्म लिया 
ओर वेद के विभाग करके, पुराणों का निर्माण किया। तदुपरान 
उन्होने शिवजी का ध्यान धर कर यह वरदान मांगा कि संसार मे 
मत का प्रचार करने के लिए आप अवतार ग्रहण कर । उनकौ प्रान 
पर प्रसन हो कर शिवजी ने गंगाजी के द्वारा तप नामक अवतार लिधा | ` 
उनके लम्बोदार, लम्बाक्ष, लम्बकेटा तथा प्रलम्ब नामक चार 
हुए। तब उन्होने अपने शिष्यं के द्वारा व्यास जी के मत को 
किया एवं संसार मे योगाभ्यास का प्रचार किया । 

हे नारद । बारहवे द्वापर युग मे भारद्वाज ने व्यास 
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६ 
रके क लिभागकके पणो का तया जन ऊ 
अपने मत को फेलाने मे सफलता नहीं मिली, तो उन्होने शिवजी का 
„यान किया । शिवजी ने प्रसनन हो कर अच्रि नाम से पृथ्वी पर अवतार 
लिया ओर हेमकिंचक में विराजमान हुए। उनके सरोज, सम्बुद्धि, 
साधु तथा शर्वं नामक चार शिष्य थे] उन्होने व्यास जी के मत तो 
प्रसिद्ध करके संसार मे योगाभ्यास को फलाया तथा पुराणों के मत 
का प्रचार किया। 

हे नारद ! तेरहवें द्वापर युग में धर्म ने व्यास जी का अवतार लिया 
ओर वेद के विभाग करके पुराण बनाये । जब उनको अपना मत 
कैलाने मे सफलता प्राप्त नहीं हुई तो उन्होने शिवजी का ध्यान किया, 
जिससे प्रसन हो कर शिवजी ने गन्धमादन पर्वत पर बालखिल्य के 
आश्रम मे बालि नाम से अवतार लिया। उनके सुधामा, कश्यप, 
वशिष्ठ तथा विरजी नामक चार शिष्य हुए । इन शिष्यो के द्वारा उन्होने 
व्यास जी के मत का प्रचार किया। 

हे नारद चौदहवें ह्ापर युग में रक्ष ने जिन्हे बु भो कहा जाता ह 
व्यास जी का अवतार लिया ओर वेद के विभाग करके पुराणों को 
बनाया । जब उनके मत को किसी ने स्वीकार नहीं किया तो उन्होने 
शिवजी की प्रार्थना करते हुए सहायता मांगी । उस्‌ समय शिवजी ने 
अंगिरस के कुल में गौतम नाम से जन्म लिया । उनके अत्रि, देवसत्व, 
अबल तथा सहिष्णु नामक चार शिष्य हुए । उनके द्वारा शिवजी ने 
व्यास मत का प्रचार किया ओर संसार मे पुराणो का सम्मान बढ़ाया । 

हे नारद ! पन्रहवें द्वापर युग में त्रव्यारुणि ने वेदव्यास का अवतार 
लिया ओर वेद के चार भाग करके पुराणो को प्रकट किया । जब 
उनके मत का प्रचार नहीं हुआ, तब उन्होने शिवजी से सहायता मांगी । 
उस समय भगवान्‌ शिवशंकर ने हिमालय पर्वत के पीछे तथा गगा के 
तट पर वेदस्वर नाम से पृथ्वी पर अवतार लिया त व 
कुररीर तथा कुनेत्र नामक चार शिष्य हुए । तन्‌ उन्होने अपने शि 
की सहायता से व्यास जी के मत को स्थापित किया ओर योगाभ्यास 
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का उपदेश करके पुराणो त-क यणो के मत का प्रचारकिया। का प्रचार किया । 

हे नारद ! सोलहवे द्वापर युग मे धनंजय ने व्यास जी का जन्म लिया 
तथा वेद के विभाग करके पुराणों को बनाया । जब उनके मत 
वृद्धि नहीं हई, तब उन्होने भी शिवजी का ध्यान धर कर 
माँगी। उस समय शिवजी ने गोकर्ण नामक वन मे, जो बाद में अघहर 
क्षेत्र नाम से पुकारा जाने लगा, गोकर्णं नामक अवतार ग्रहण किया | 
उनकी सेवा करने से सम्पूर्ण कार्य सिद्ध होते है । उस समय उनके 
कश्यप, उशना, च्यवन तथा ब्रह्मपति नामक चार शिष्य थे। 
उन्होने अपने शिष्यो को योगाभ्यास का उपदेश किया। तठुपरान्त 
उनके द्वारा संसार में व्यास के मत को फेलाया। 

हे नारद ! सत्रहवें द्वापर युग मे कृतजय ने व्यास जी का जन्म लिया 
ओर वेद के चार विभाग करके पुराणों को प्रकट किया। जब उन 
अपने मत के प्रचार मे सफलता नहीं मिली, तब उन्होने शिवजी की 
प्रार्थना करके यह कहा-'“हे प्रभो ! आप अवतार लेकर मेरी 
सहायता कीजिए।'' तब उनकी प्रार्थना को सुनकर शिवजी ने हिमालय 
पर्वत के शिखर पर महालय नामक अवतार लिया । उन्हें गुहावासी कह 
कर भी पुकारा जाता हे। उनके, उतथ्य, वामदेव, महायोग तथा 
महाबल नामक चार शिष्य हृए। तब उन्होने अपने शिष्यो को योगाभ्यास 
का उपदेश कर, उनके द्वारा संसार में व्यास जी के मत का प्रचार 
कराया ।'' 

& @ 


8 नोव अध्याय |& 
बरह्मा जी ने कहा- “हे नारद ! अटारहवें द्वापर युग मेँ ऋतंजय ने 
व्यास जी का जन्म लिया ओर वेद के विभाग कर पुराणों को प्रकट 


किया। उस समय शिवजी ने हिमालय के शिखंड नामक एक शिखर 


पर, जिसे सिद्ध क्षेत्र भी कहा जाता है, अवतार लिया। उस समय 
उनका नाम शिखण्डी था। उनके वाचश्रव, ऋचीक, शावास्य तथ। 


= = ~ 
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` जनीरश्वर नामक चार शिष्य हृए। तब उन्होने अपने शिष्यो को 
क्ता उपदेश करके व्यास जी के मत का प्रचार कराया तथा 
संसार में पुराणों की महिमा बढ़ायी। 
हे नारद ! उन्नीसवे द्वापर युग में भरद्वाज ने व्यास जी का जन्म 
ओर वेद के चार विभाग कर, पुराणों को प्रकट किया। उस 
समय शिवजी ने हिमालय पर्वत पर जटामाली नामक अवतार लिया 
तथा अपने चार शिष्यो के द्वारा व्यास जी के मनोरथ को पूर्णं किया । 
उस समय उनके शिष्यो के नापम-रण्य | कौशल्य, लोकाक्ची तथा 
युध्म थे। शिवजी ने उन्हे योगाभ्यास का उपदेश करके, संसार मे 
पुराणों के मत को स्थापित किया । 
हे नारद ! बीसवें हवापर युग में गोतम ने व्यास जी का जन्म लिया 
तथा वेद के विभाग करके पुराणों को बनाया । उस समय शिवजी ने 
हिमालय पर्वत के पीछे अट्टहासं नामक स्थान्‌ पर इसी अर्थात्‌ 
अटटहास नाम से ही अवतार ग्रहण किया । उनके शिष्यो के नाम 
श्रीमन्त, बर्बरी, बुद्धि, ऋग्बन्धु तथा किष्किन्धा थे । उन्होने अपने इन 
शिष्यो की सहायता से पौराणिक मत का प्रचार किया तथा व्यास जी 
मनोकामना पूणं को । 
५ नारद ! इक्कीसवें द्वापर युग में व्यास जी ने वेद्‌ के विभागयपर 
पुराणों को बनाया । तदुपरान्त शिवजी का स्मरण कर उनसे अपने मत 
का प्रचार करने के लिए सहायता की मांग को । उस समय्‌ शिवजी ने 
दारुक नामक अवतार लेकर व्यास जी का मनोरथ सिद्ध किया । जिस 
वन में उनका जन्म हआ था, वह वन संसार मे दारुक वन्‌ केनामसे 
प्रसिद्ध हुआ हे । उनके प्लक्ष, दाल्स्यायन, केतुभानुः तथा गौतम त 
चार शिष्य हए । उनकी सहायता से शिवजी ने संसार में व्यास के मत 
का प्रचार किया। 
हे नारद ! बाईसवें द्वापर युग में शुष्पालय मुनि ने व्यास जी का जन्म 
| क ओर शिवजी का ध्यान धर कर, वेद्‌ के चार भाग क्छियि तथा 


पुराणों की रचना की, परन्तु जब उन अपने कायं म॑ सफलता नहीं 
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व भगवान्‌ त > पतव जगशतीष सै सहायता कौ याचना की, उस र से सहायता का याचना को, उस 
(त ने लांगली नाम से काशी मे अवतार लिया । उनके भा 
 , मधुपुग, श्वेत तथा गुप्तकान्त नामक चार शिष्य हुए तथा उन्होने 

शिष्यं की सहायता से संसार ध जी के मत को प्रसिद्ध | 
हे नारद ! तेईसवें द्वापर युग में तृणविन्दु ने व्यास जी का जन्म लिय 
ओर उन्होने वेद के विभाग करके पुराणो को रचना को । अपने मतक 
सिद्ध होते न देख कर, जब उन्होने शिवजी से सहायता मांगी तौ 
शिवजी ने कालिञ्ज नामक पव॑त पर महाकाय सुतश्वेत नामकं 
अवतार लिया। उस समय उनके शिष्यो के नाम ओषधि, वृहद्ष ¦ 
देवल तथा कव्य थे। शिवजी ने इन शिष्यो को सहायता से व्यास जौ 
के मत को प्रसिद्ध किया, 2 
हे नारद ! चौबीसवं द्वापर युग में कुक्षि, जिदं वाल्मीकि भी कहा 
जाता है, ने व्यास जी का जन्म लिया । उन्होने वेद्‌ के विभाग करके 
पुराणों को प्रकट किया । जब उन्ह अपने मत को फलान मं सफलता 
नहीं मिली तो उन्होने शिवजी कौ स्तुति करते हुए उनसे सहायता कौ 
याचना की । उस समय शिवजी ने नैमिष नामक वन मे शूली नामकं 
अवतार ग्रहण किया ओर व्यास जी कौ मनोकामना को पूर्णं किय। 
उनके शिष्यो के नाम शालिहोत्र सहजहोत्र, युवनाश्व तथा अलिन 
थे। इन्हीं व्यास जी ने श्री रामचन्द्र जी के लीला-चरित्रों का भी वर्णन 
किया हे । 
हे नारद ! पच्चीसवें द्वापर य॒ग में ब्रह्मसप्त ने व्यास जी का जन 
लिया ओर शिवजी का तप करके, उनसे अपने मत का प्रचार कसे 
सहायता करने की प्रार्थना की । उन्होने वेद के विभाग करके पुराणौ 
को बनाया था, परन्तु जब उनके मत को संसारी लोगों ने स्वीकार नही 
किया, तो वे अत्यन्त निराश हुए। उस समय शिवजी ने दण्डीमुणड 
नामक अवतार ग्रहण किया। उनके शिष्यो के नाम बहुल, क 
करुम्भाण्ड तथा प्रभात थे। इन्दं की सहायता से उन्होने संसार मे पुराणो 
कौ प्रतिष्ठा करायी तथा संसारी मनुष्यों को योगमार्गं का 
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दवा इन पच्चीसवे व्यास जी के पुत्र का ही नाम उपमन्यु था।उसने 
नारद ! छब्बीसवे द्वापर युग मे पाराशर ने व्यास जी का जन्म॒ 


। वे मेरे पौत्र तथा वैशम्पायन के पिता थे। उनके समान शिवजी | 

क्रा परमभक्त अन्य कोटं नहीं हुआ। उन्होने वेद के चार विभाग | 
क्ररके, अठारह पुराणों का निर्माण किया। जब उनके मत का प्रचार । 
संसार में नहीं हुआ, तब उन्होने भगवान्‌ सदाशिव से सहायता को | 
वाचना की । उस समय शिवजी ने दयालु हो कर उनकी मनोकामना | 
एर्णं करने के हेतु सहिष्णु नाम से अवतार लिया ओर भ॒द्रनाट नामक | 
नगर में प्रतिष्ठित हुए । उनके शिष्यो के नाम उलूक, विद्युत, सम्बल | 
तथा अश्वलायन थे। इन सब शिष्यो ने शिवजी को आकज्ञासेव्यासजी | 
की सहायता की ओर उनके मत को संसार में प्रचलित किया । | 
हे नारद ! सत्ताईसवें द्वापर युग में ज्ञानकर्ण ने व्यास जी काजन्म | 
लिया तथा वेद के विभाग करके पुराणों क रचना की। फिर अपने | 
मत को प्रचलित होते हए न देख कर उन्होने शिवजी को स्तुति को। | 


= क~ चक क 


उस समय शिवजी ने प्रभास क्षेत्र में सौम्यकर्म नाम से अवतार लिया। | 

। उनके शिष्यो के नाम अक्षपाद, सुमुनिकुमार, उलूक तथा वत्सथे। | 
 सौम्यकर्म रूपी शिवजी के अवतारने योगशास्त्र को प्रकट करुपुराण | 
। के मत को प्रचलित किया तथा अद्वैत धरम को दृढ किया । | 
जब व्यास जी ने यह देखा कि अब कोड भी मनुष्य उसके मतका | | 


विरोधी नहीं है तो उन्होने अत्यन्त प्रसन हो कर शिवजी कौ स्तुति का । 
तदुपरान्त संसार भर में व्यास जी ओर उनके शिष्यो का यश फेल गया। 


यि 2 ता 1 


हेनारद ! इस प्रकार द्वापर युग मे जो शिवजी के सत्ताईस अवतार हए 
उसका वर्णन मेने तुमसे किया। अब तुम उस अवतार के बारे मे सुनो, 
जिसे शिवजी ने कलियुग के प्रारम्भ में लिया था।हे पुत्र शिवजी के 
इन अवतारो की कथाओं को जो मनुष्य मन लगा कर सुनता अथवा 
दूसरों को सुनाता है, वह दोनों लोको मे सब प्रकार का आनन्द प्राप्त | 
करता हे ।"' . 


यिय 
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ब्रह्मा जी ने कहा हे नारद ! अट्ठाईसवें हवापर युग मे देवताओं 
द्वारा प्रार्थना किये जाने पर विष्णु जी ने व्यास का अवतार लिया तथ 
वेद के विभाग कर, पुराणों को प्रकट किया । परन्तु जब उनका ह 
प्रसिद्ध न हआ, तब उन्होने शिवजी की स्तुति करते हुए यह माँग कौ 
कि" प्रभो ! आप मुञ्चे इस कायं मे सहायता प्रदान करे तथा मेरे म 
का प्रचार करने मे सहायक हों ।'' उस समय शिवजी ने व्यास जीकौ । 
व्रार्भना पर अवतार लिया ओर उनके मत का प्रचार करने मे सहायक 
लने ।' 
डस वृत्तान्त को सुन कर नारद जी बोले-- ' हे पिता ! मेरी पह 
इच्छा है कि आप इस कथा को विस्तारपूर्वक सुनाये ।'' ब्रह्मा जी 
बोले "अच्छा, मै इसे विस्तारपूर्वक कहता दू। इस वृक्तान्त पे 
शिवजी एवं विष्णु जी के लीला चरित्रं का वर्णन हे । हे नार्‌ । 
पूर्वकाल मे जब देवासुर-संग्राम हुआ था, उस समय बहुत-से दैत्य म 
गये। अवसर पा कर वे सब दैत्य पुनः पृथ्वी पर उत्यनन हुए ओ 
कुसंगति मे पड़ कर कुमार्ग पर चलने लगे । वे विपरीत लाते करते हए 
अपने अहंकार मे भर कर अनेक प्रकार के कुकर्म करने लगे । वेप 
प्रकार इन्द्रियो के वशीभूत हुए कि उनमें भी परस्पर शत्रुता फेल गवी। 
उस समय देवताओं ने संसार मे अनाचार बढ़ता हुआ देख कर विष्य 
जी की सेवा में पहंच, अपने दुःख का वर्णन किया तथा उनसं व 
कष्ट दूर करने की प्रार्थना की । उस समय भगवान्‌ विष्णु जी ने 
प्रार्थना को स्वीकार करते हुए पाराशर के पुत्र के रूप में पृथ्वी पज 
लिया । संसार मे वे कृष्णद्वैपायन के नाम से प्रसिद्ध हुए । उनकी मात 
का नाम सत्यवती था। | 
हे नारद ! उन कृष्णद्वैपायन, व्यास रूप विष्णु जी ने वेद के चा 
विभाग करके उनकी शाखाओं को फैलाया तथा पुराणों का निर्माण 
किया; परु संसारे उनका पचार किसी भी पकार न हो सका 
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देख कर व्यास जी सब देवताओं तथा ऋषि-मुनियों सहित कमलापति 
जी कौ शरण मे गये ओर उनसे प्रार्थना करते हए कहने लगे-- 
हे प्रभो ! मेरे पुराणों का संसार मे कुछ भी आदर नहीं हो रहा दै, 

, आप मेरे मत का प्रचार करने में सहायक हों ।'' उस समय विष्णु 
जी ने उन्दं सान्त्वना देते हुए इस प्रकार कहा-““हे व्यास जी तथा 
ऋषि-मुनियो ! तुम निश्चिन्त हो कर अपने घर जाओ। हम पृथ्वी पर 
कृष्ण रूप मे अवतार लेकर, तुम्हारे दुःख को दूर करेगे। भगवान्‌ 
विष्णु जी के एसे वचन सुनकर सब लोग अपने-अपने घर लौट आये । 
तदुपरान्त विष्णु जी ने यदुवंशी वसुदेव के घर कृष्ण रूप मे अवतार 
लिया । उनका स्मरण करने मात्र से ही मनुष्य के सम्पूर्णं पाप नष्ट हो । 
जाते दहै । | 

हे नारद ! वसुदेव कौ दूसरी पत्नी रोहिणी के गभ से शेष जी ने 
। बलभद्र के रूप में अवतार लिया। सब देवता तथा मुनि आदि उन 
बलभद्र जी की सेवा करते है । अस्तु, श्रीकृष्ण जी ने बज्रमें पहुंचकर | 
जो चरित्र किये, तुम उन्हें सुनो । उन्होने यशोदा तथा नन्द को अपनी | 
बाल-लीलाओं द्वारा अत्यन्त प्रसननता प्रदान की तथा गोपियों को भी | 
बहुत मोहित किया । पूतना आदि को, जिन्हे कसने भजा था, श्रीकृष्ण ` | 
जी ने मार डाला। बड़े-बड़े योगियों को अपनी तपस्या द्वारा जो फल | 
प्राप्त नहीं होता, उसे ब्रज वासियों ने सहज ही पा लिया । 

| 
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हे नारद ! जब श्रीकृष्ण जी बारह वर्ष के हुए, तब वे बलभद्र जी के 

साथ मथुरा चले आये । वहां उन्होने कंस को, उसके सभी साथियो 
सहित मार कर नष्ट कर दिया तथा यदुवंशियो को बहुत सुख 
पहुंचाया । उन्होने अनेक दैत्यो तथा शत्रुओं को मार कर, अपने भक्तो 
की प्राण-रक्षा की तथा जरासन्ध के बल एवं अहकार का नाश 
किया । श्रीकृष्ण जी के वंश कौ संख्या का वर्णन नहीं क्छिया जा 
सकता। उनकी सोलहसहस्र, एक सौ आठ रानियां थी । उनसे दस्‌- 

। दस पुत्र उत्यन हए थे। इस प्रकार श्रीकृष्ण जी ने गृहस्थाश्रम के 
| महत्व का प्रतिपादन किया था। जब वे छोटे थे, तब उन्होने अपनी 
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कनिष्ठिका ईगली पर गोवर्धन तायो पर्वत को उठालियाथा। ` क उठा लिया था। 
क > नारद । महाभारत के युद्ध मं उन्होने अनेक प्रकार से पृथ्वी का 
भार उतारा। जब उन्होने युवंशियो मं अभिमान बढ़ता हुआ देखा, तव 
राह्मण से शाप दिलवा कर उन भी नष्ट करा दिया । इस प्रकार अपग 
लोक मे जाने से पूरव वे अपने कुल का नारा गये । उन्होने अपे 
भित्र उद्धव को अद्र ज्ञान का उपदेश किया तथा उन्है बदरीवन मे भेज 
कर मुक्त कर दिया । जिस व्याध ने उनके पाव मे बाण माराथा, 
उसको निर्वाण पद दिया तथा अपने सारथी दारुक को मुक्ति देकरवे 


अपने लोक चले गए। हे नारद ! श्रीकृष्ण जी का चरित्र हमने तुह 


क्षेप मे सुनाया है । इसके सुनने तथा सुनाने से मुक्ति प्राप्त होती है। 
र | 9 श्रीकृष्ण जी ने पृथ्वी पर धम को फिर स्थित 
किया, परन्तु उससे व्यास जी को विशेष प्रसननता न हई; क्योकि 
संसार मे उनका निवृत्ति मार्ग प्रसिद्ध नहीं हुआ था । अतः उन्हं दिन- 
रात यही सोच बना रहता था कि किसी प्रकार हमारा मत्‌ ससार पे 
छैले। अपनी मनोभिलाषा की पूर्तिं के हेतु एक दिन उन्होने भगवान्‌ 
सदाशिव का ध्यान किया तथा उनसे यह त प्रार्थना की कि "है 
कृपासिन्धो ! मैने वेद के आशय को पुराणों यें प्रकट किया है, परन्‌ 
कलियग के प्रभाव के कारण उन्हे कोई नहीं मानता । अस्तु, मेरी ह 
प्रार्थना है कि अब आप स्वयं अवतार लेकर, मेरे मत को वृद्धि क, 
तथा निवृत्ति मार्ग को दृढ बनाये ।'' 
हे नारद ! व्यास जी की यह प्रार्थना सुन कर शिवजी ने ब्रह्मचारी 
का स्वरूप धारण किया। तदुपरान्त उन्होने अपनी योगमाया ८ 
सम्पूर्ण संसार को मोहित कर लिया। फिर वे उसी शरीर से श्मशा 
जा पचे । वह उन्होने यह देखा कि एकं मुदा पड़ा हआ दै" भ 
योगमाया द्वारा उसके शव में प्रवेश कर गये ओर पर्वत को ह, 
जा कर स्थित हुए । जब मुञ्चे तथा विष्णु जी को यह वृत्तान्त सा? (६ 
तब हम दोनों उनकी सेवा मे जा पटहंचे ओर उनकी कटं प्रकार 


से 
स्तुति करने लगे। भगवान्‌ सदाशिव के उस अवतार का नाम लाकुर्ल 
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4 । _------_ _ ~ गवन व ग्यारहवों अध्याय 553 || 
“°> ------ न पर शिवजी विराजमान दण अ जसे नि अ~ जथवा ॥॥॥ 

त । जिस स्थान पर शिवजी विराजमानं हुए थे, उसे सिद्ध धषेत्र अथवा ॥ 


कहते ह । लाकुलीश शिव ने उशिक, गर्ग, मित्र तथा रुन्ध || 
पने चार शिष्य बनाये ओर उनके द्वारा संसार में व्यास जी के 


मि 
नि 7 कय 
9 किव 


लोगों | । 

वतको प्रकट किया उस समय सब लोगो का दुःख नष्ट हो गया तथा 
तीनों लोकों में आनन्द को वृद्धि हुड । र | 
हे नारद ! अब में तुमह इस सब वृत्तान्त का सार सुनाता हूः जिससे | 


तु यह ज्ञात हो जाएगा कि व्यास जी का अवतार किस प्रकार होता | 
। प्रत्येक द्वापर के अन्त्‌ मे विष्णु, जी स्वयं अवतारः लेकर, वेद के | 
विभाग करते दै तथा प्रत्येक कलियुग के आदि मे शिवजी अवतार | 
लेकर उनके मत को स्थापना करते ह । विष्णु जी प्रत्येक युग प्म चार || 
शिष्यो द्वारा वेद, योग तथा आश्रमो को प्रकट करते है ओर शिवलिंग 
का पूजन करके भस्म धारण करते द । हे पुत्र ¦ हमने यह कथा विष्णु 
जी से सुनी थी । दधिवाहन अवतार से लेकर लाकुलीश अवतार तक 
शिवजी के अट्‌ठाईस अवतार है तथा उनके कुल अवतारो कौ संख्या | 


जाः क 


बयालीस है । जो प्राणी इस कथा को सुनता अथवा पढ़ता है, वह भी 
मुक्ति को प्राप्त हो जाता है ' ` | 


स कक 


@& 


अः & 


बरह्मा जी ने कहा-“*हे नारद ! अब मँ तुम से नन्दिकेश्वर च 
। का वृत्तान्त कहता हं । शिलाद नामक मुनि शिवजी के परम्‌ भक्त ल 
शिवजी की कृपा से वे महाधनी तथा एेश्वर्यवान्‌ हुए, परन्तु उन 
कोड पुत्र नहीं था; इसलिए उन्होने इन्द्र की अत्यन्त कठिन उपासना 
की। उनकी साधना से प्रसन्न हो कर इन्र ने उनके पास जा कर 
कहा “हे शिलाद ! हम तुम पर अत्यन्त प्रसन है, तुम क | 
यह सुन कर शिलाद मुनि ने प्रणाम करने के उपरान्त हाथ १ ् 
। कहा- “हे देवराज ! आप मुने एक एसा पुत्र दीजिए जो 
। सेउत्पनन हो तथा सदैव अमर बना रहे। उस समय इन्द्र न कहा-- 


> "व्व ((-0. 1 86€ ?1†. 81110118 51851 (01661101 48111110. [1411260 0\ €681001॥1 








ए न 
हृशिलाद ! हम पैसा यत नहीं दे सकते; हम तो तं केवल 


दे सकते है जो माता के गर्भं से उत्पन हो ओर जिसकी समय पा ् 
थिः 
हे नारद ! इनदर के इन वचनो को सुन कर अपने हठ पर दृढ़ रहते हए | 
मुनि ने उत्तर दिया कि सुञ्भे तो एेसे हौ पुत्र को आवश्यकता है, यरि 
आप दे सकते हों तो दे अन्यथा रहने दं । तब इनदर उनसे यह कह क 
अपने लोक को चले गये कि एेसा पुत्र तुम्हे शिवजी द्वारा ही प्राप्त हे 
सकता है, क्योकि उन्होने काल को जीत लिया है ओर वे स्वयं मतयुके | 
बश में नहीं है । इतना कह कर जब इन्द्र चले गये तब शिलाद 
शिवजी का ध्यान धर कर तपस्या करने लगे । वे निरन्तर एक दिव्य 
सहस्र वर्षो तक उग्र तपस्या करते रहे। उनको तपस्या से प्रसनदहोकर्‌ , 
शिवजी अत्यन्त सुन्दर स्वरूप धारण कर, उनके पास पहुचे । जसे ही 
शिवजी ने उनके शरीर से अपने हाथ का स्पशं कराया, वैसे ही वेपुनः 
पूर्व की भांति हृष्ट-पुष्ट हो गये । तदुपरान्त शिवजी ने उनसे पूछा 
'“हे शिलाद ! तुम क्या चाहते हो? तुम जो मांगोगे हम वही देगे।'"यह ` 
सुन कर शिलाद ने बहुत स्तुति एवं प्रार्थना करते हए कहा- 
प्रभु ¦ मे एक एेसा पुत्र चाहता हू, जो माता के गर्भं के विना उत्पन हो 
ओर कभी भी मृत्यु को प्राप्तन हो ।'' ष 
हे नारद ! शिलाद के एेसे वचन सुन कर शिवजी ने कहा- "ह 
शिलाद ! संसार में उत्यन होने बाला कोई भी जीव एेसा नहीं है, जे 
मृत्यु के हाथ से बाकी बच रहे । केवल हम हीं मृत्युञ्जय तथा बिना 
माता के गर्भ से उत्पन हए है । इसलिए अब हम स्वयं ही तुम्हारे पु 
होगे। उस समय, हमारा नाम नन्दी होगा । ब्रह्मा ने भी हमारे पृथ्वी पर 
अवतार लेने के लिए पहले तपस्या की थी। तब हमने उन्हं यह वः 
दिया था कि समय पा कर हम पृथ्वी पर जन्म लेगे। अस्तु, इस प्रका, । 
हमारे अवतार लेन पर ब्रह्मा की इच्छा भी पूर्ण हो जाएगी ओर दुहा 
अभिलाषा भी पूर्णं होगी। अब तक हम संसार के पिता थे, परन्‌ । 
तुम हमारे पिता होओगे।"' इतना कह कर शिवजी अन्तर्धान ह ` 
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समय शिलाद अत्यन्त प्रन हो, अपने बर लौट आये। कुक समय 
वर्चात्‌ शिलाद ने सब सामग्री एकत्र कर, एक यज्ञ किया। उसी 
के बीच से प्रलयकाल को अग्नि के समान देदीप्यमान्‌ 

की उत्पत्ति हुड । उनका स्वरूप एेसा था कि उसे देखने से तीनों 
मोहित हो जाते थे। उनके हाथों में शूल, शंख, गदा ओर असि 

तथा कानों मे कुण्डल विराजमान थे। वे देखने मे बालक के समान 
प्रतीत होते थे। उस समय आकाश में पुष्प वर्षा होने लगी } किन्नर 
आदि नृत्य गायन करने लगे, देवता स्तुति करने में संलग्न हुए । उस 
समय सब ने यह पहचाना कि भगवान्‌ सदाशिव का अवतार हआ 


ह च| 






& 
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बरह्मा जी ने कहा--"“ हे नारद ! उस बालक को देख कर शिलाद 

मुनि ने कहा“ हे बालक ! तुमने उत्पन हो कर मुदे अत्यन्त आनन्द 
प्रदान किया है, अतः तुम्हारा नाम नन्दी होगा। तुम साक्षात्‌ शिव के 
स्वरूप हो, अस्तु, मे तुमसे अपनी भक्ति मागता द । इतना कहं कर्‌ 
शिलाद मुनि ने उनकी बहुत स्तुति की । तदुपरान्त जब सब ठेवता विदा 
हो कर अपने-अपने घर चले गए, तब शिलाद मुनि भी नन्दी को साथ 
ले यन्न स्थल से उठ कर अपने निवास स्थान को चल दिये! उसी बीच 
नन्दी ने यह चरित्र किया कि उन्होने अपनी पहली दह को छोड कर 
मनुष्य का शरीर धारण कर लिया । | र 

हे नारद ! शिलाद मुनि के घर आ कर नन्दी बालकों के समान 
क्रोडा करने लगे। जब उनकी अवस्था दस वर्ष की हई, तब एक दिन 
शिबजी की आज्ञा से मित्रा तथा वरुण नामक दो मुनि शिलाद के 
समीप पहुंच कर यह कहने लगे" हे शिलाद मुनि \ यह बालक 
। सप्पूर्ण विद्याओं का निधान होगा, परन्तु दसकी आयु बहुत कम त 
। इतना कह कर जब वे दोनो मुनि चले गये, तब शिलाद अत्यन्त दुः 
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हो, नन्दी = ह्ियट कर रोने लगे तथा मूच्छित हो कर पृथ्य => पृथ्वी सर 


/ 


पडे।उस समय नन्दी ने शिलाद मुनि को मनुष्यो की भांति समा 
यह कहा--'“हे पिता ! आप इस प्रकार व्याकुल न हों । हम शिवौ 
की सेवा करके काल को जीत लेंगे ओर आपकी चिन्ता कोद 
करेगे ।'' इतना कह कर नन्दी रुद्र जप करने लगे । उस जपके प्रभावे 
से शिवजी गिरिजा सहित नन्दी के समीप आये ओर उन्दँ सम्बोधिह 
करते हुए इस प्रकार कहने लगे--'" हे नन्दी ! तुमहं मृत्यु का कोई धव । 
नहीं हे। तुम साक्षात्‌ मृत्युञ्जय हो ओर तीनों लोको में तुम्हे कु भ | 
भय नहीं है ।'' इतना कह कर शिवजी ने नन्दी के शरीर से अपन शरीर 
का स्पशं करा दिया । तदुपरान्त उन्होने गिरिजा एवं सब गणो कौ ओर । 
देखते हुए यह कहा -'“हे प्रियजनो ! यह नन्दीश्वर मृत्यु से रहित हये । 
कर मेरे समान ही बलवान्‌ होगा तथा मरे पास रह कर मुञ्चे बहुत प्रिय 
होगा।'' इतना कह कर शिवजी ने अपनी माला नन्दी के कण्ठमें 
पहना दी। तब नन्दी उसी समय तीन नेत्र तथा दस भुजाधारी शिवजी के 
समान स्वरूपवान्‌ हो गये। उस समय शिवजी ने नन्दौ का हाथ पकड | 
कर अपनी जटा के ऊपर से थोड़ा-सा पानी छोड दिया । उस पानीप ` 
अनेक नदियां बहने लगीं । 
हे नारद ! उन नदियों के नाम जटोदक, त्रिस्रोता, वृषध्वनि, ` 
स्वणोदक तथा जटक हुए। उस स्थान पर नन्दीश्वर ने जो शिवलिग | 
स्थापित किया था, वह भुवनेश्वर के नाम से विख्यात हुआ ओर वह 
स्थान भी सरमद नामक तीर्थं के रूप में अत्यन्त पूज्य हुआ । जो मनुष्य 
उन नदियों मे स्नान करके भुवनेश्वर शिवलिंग का पूजन करता ^, 
उसे मुवितत प्राप्त होती दै । इस चरित्र के उपरान्त शिवजी ने गिरिजां 
यह कहा- “हे प्रिये ! अब हम नन्दीश्वर का अभिषेक करेगे तथा ट 
अपने सब गणो का स्वामी बनायेगे।'' गिरिजा ने शिवजी क & | 
कथन को प्रसनतापूर्वक स्वीकार किया । तदुपरान्त शिवजी ने अप 
सब गणो को पास बुलाया । उन गणो ने हाथ जोड़ कर शिवजी क | 
स्तुति करते हए ड प्रकार कहा-- ह प्रभो! आ हमे कया अ. 
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२५ ~---- कर तो हम समुद्र को सुखा दे अथवा मृत्यु कौ नष्ट कर 


ध र आपकी इच्छा हो तो हम सभी दानवो तथा दैत्यो को जला कर 
4 करर डालें एवं अग्नि को ही पकड़ कर यहां ले आवे। हे नाथ ¦ 
आप किसी के ऊपर प्रसन हो तो वैसा कर्है? आपको आज्ञा पा 
्रर हम उसको हर प्रकार की सेवा करने के लिए तैयार है । ' 
हे नारद ' गणो की यह बात सुन कर शिवजी ने उत्तर दिया--' "हे 
पणो ! यह नन्दीश्वर हमारा प्रिय पुत्र तथा तुम सब का अधिपति है । 
सब लोग मिल कर इसका अभिषेक करो तो हमे प्रसनता प्राप्त 
चरेगी ।'' शिवजी को यह आज्ञा सुनते ही उन सब गणो ने अत्यन्त प्रसनन 
चै कर शिवजी तथा नन्दीश्वर का जय-जयकार किया । उसी समय मे, 
विष्णु जी तथा अन्य सन देवता भो वहां जा पहुंचे ओर शिवजी कग 
सतुति करते हुए यह कहने लगे कि हे प्रभो \ आपने नन्दीश्वर के 
ऊपर जो कृपा की है, वह सर्वथा प्रशंसनीय है । यह नन्दीश्वर साक्षात्‌ 
आपके ही स्वरूप है । अस्तु, हम सब इन्हे प्रणाम करते है 1 ' इतना कद 
कर हम लोगों ने नन्दीश्वर का अभिषेक किया । तदुपरान्त शिवजी कौ 
इच्छा जान कर मैने मरुत को कन्या सुयशा के साथ नन्दी का विवाह 
करा दिया। उस विवाह मे बड़ा उत्सव मनाया गया। तद्वान 
नन्दीश्वर अपनी पतनी सहित सिंहासन पर विराजमान हए ओर सब 
लोग उन भटे देने लगे लक्ष्मी जी ने नन्दीश्वर को मुकुट आदि 
आभूषण दिये, गिरिजा ने अपने कण्ठ का हार्‌ दिया, विष्णु जी न रथ 
की ध्वजा दी तथा मैने स्वर्णहार पहनाया । प्रकार जब अन्य सब 
लोग भी नन्दी को भेट दे चके, तब शिवजी उन्हे परिवार सहित अपनी 
पुरी को ले गये । तब से वे वहीं रह कर शिव-गिरिजा का ध्यान किया 


करते है ओर उन्हीं की सेवा मे संलग्न रहते है । हे नारद्‌ ` इस 


तैतालीसवे शिब-अवतार की कथा को जो व्यक्ति मन लगा क 

पठता, सुनता अथवा किसी दूसरे को सुनाता है, वह इस लोक मं सुख 

पाकर, अन्त मे शिवजी के समीप केलाश पर्वत पर जा पहं चता है । 
© 
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+&| तेरहवाँ अध्याय क्षिः ` (र्वा अध्याय ष्ठि 
ब्रह्मा जी ने कहा- हे नारद ! अब हम भरव अवतार की 
कहते दै । एक दिन कुम्भज मुनि ने स्कन्द जी के पास जा को 
कहा- “हे स्कन्द जी ! आप मुञ्चे भरव का चरित्र सुनाने कौ कृपा 
करे । हे स्कन्द जी ! एक भैरव की गणना तो भूतो मे हे, जिनके अधीन 
समस्त योगिनीगण है, दूसरे जो संसार को भयानक दिखाई दे, उसे भी 
भेरव कहते है; अस्तु, आप मुञ्भे यह बताइये कि वे भैरव कौन से 
जिन्हे शिवजी का अवतार कहा जाता है तथा यह भी बताइये कि 
उन्होने किस कार्यं के निमित्त जन्म लिया? ` 
हे नारद ! कुम्भज मुनि की प्रार्थना सुन कर स्कन्द्‌ जी ने उत्तर 
दिया- “हे मुनि ! भैरव भगवान्‌ सदाशिव के पूर्णं रूपँ । वेनतो 
भूत है ओर न भयानक ही । उनकी महिमा को ब्रह्मा तथा विष्णु भी 
नहीं जान पाते। अब तुम भैरव का वृत्तान्त सुनो । एक समय की बाते 
कि सब देवता तथा मुनि आदि एकत्र हो कर यह विचार करने लगेकि 
इस सम्पूर्णं सृष्टि का स्वामी कोन है? बहुत समय सोचने-विचारनेके 
बाद भी जब कोई ठीक विचार न हो सका, तब उन्होने यह निश्चित 
किया कि हम लोग सुमेरु पर्वत पर चल कर ब्रह्मा जी से यह बात पू 
तो वे सब का मूल कारण बता देगे। अस्तु, यह निश्चय कर सबलोग ` 
ब्रह्मा जी के पास जा पहुचे ।'' | 
इतनी कथा सुना कर ब्रह्मा जी ने कहा--'“हे नारद ! उन ५ 
देवताओं ने मेरे पास आ कर यह कहा--'* हे विधाता ! आप हम थ 
बताने की कृपा करे कि सम्पूर्ण लोकों का स्वामी कौन है? जो दोषा से 
रहित, निर्गुण, सगुण, अविनाशी, सब के मन की जानने वाला 
विश्वम्भर तथा सब संसार को उत्पन करने बाला हो, उसका ना 
आप हमे बताये ।'' देवताओं की यह बात सुन कर मेने उनदं ती 
दिया-- “हे देवताओ ! तुम जिसे जानना चाहते हो, वह मे ही ट, 
ब्रह्मा, स्वयम्भू, धाता, अज, परमेष्ठी आदि अनेक नाम दै । अतः 
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2 
नहीं । च| 

ध कथां सुना कर स्कन्द जीने कम्भज मुनि से कहा-"“हे 

भज ! शिवजी की माया एेसी बलवान्‌ है कि उसके वशीभूत हो 

9 बरह्मा स्वयं को परब्रह्म कहने लगे। अस्तु, जिसं समय वेह 

-र्तलाप हो रहा था, उसी समय विष्णु जी चतुभज स्वरूप धारण 

हए, पीताम्बर ओद, उत्तमोत्तम वस्त्रालकारो से सुसन्जित्‌ तथा 

कध से लाल नेत्र किये वहां प्रकट हो गये। उन्होने सब देवताओं को 

सम्बोधित करते हए यह कहा-- ¦ हे देवताओ ! तुम इस ब्रह्मा को 

करो देखो, यह एेसी उल्टी बाते कर रहा है 1" देवताओं ने इतना 

कह कर विष्णु जी ब्रह्मा से बोले-' "हे ब्रह्मा ¦ तुम वेद्‌ तथा पुराणों के 

विरुद्ध पेसे मिथ्या वचन क्यो कह रहे हो? तुम्हारा जन्म हमारे नाभि- 

कमल से हआ है ओर तुम्हारी महिमा हमारे अधीन दे । पृथ्वी काभार || 

-तारने के लिए हम हीं समय-समय पर अवतार लेते ह । इसलिएहम | 

हीं निर्गण, परमज्योति, परमात्मा तथा परब्रह्म है । तुम अपने नाम 

मिथ्या गर्व मत करो तथा सब लोगों के सामने सच्ची बात को 1 '' हे 

| कुम्भज ! इस प्रकार ब्रह्मा तथा विष्णु ने परस्पर बहत विवाद क्वा = | 

तथा शिवजी को कुछ भी न जान कर स्वयं को ब्रह्म ठहराया । | 
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| मे हुआ कि वेद 
स्कन्द जी बोले--"हे कुम्भज ¦ अन्त यह निश्चय | 
जिसे परब्रह्म कह दे, उसी को सब का स्वामी स्वीकार कियाजाए। || 
अस्तु, ब्रह्मा, विष्णु जी तथा सब देवताओं ने वेदों को बुला ् | 
अत्यन्त नम्रतापूर्वक यह कहा" हे वेद्‌ ' त 
पूर्ण विश्वास हे, अतः तुम हमें यह बताओ कि परब्रह्म कश ९, ट | 
सुन कर वेदों ने उत्तर दिया-'"हे देवताओं ! जब सु ष | 
अपना निर्णय छोड़ रहे हो तो हम सत्य बात ही कदेगे। उसे सु 


| 
| 
। 
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वव आशिन नरापुराण _ शिव मदापुराण 


तत खय जष्टं हो जायेगा।'' इस प्रकार सब दव: देवता ~ 


तुम्हारा सं 
सम्बोधित करने के उपरान्त सबसे पहले ऋण्वेद्‌ ने कहा. ^ 
देवताओ ! जहां तक सम्पूणं जीवधारी स्थित है ओर करोड़ों ॥ 
दृष्टिगत होते है तथा जि हम वेद परम तत्त्व कहते हे, वहां तकं सनौ 
के मत से भी यह निश्चित है कि भगवान्‌ सदाशिव ही परब्रह्म 
क्योकि वे महाप्रलय में भी नष्ट नहीं होते ह ।'' | 
हे कुम्भज ! इतना कह कर जब ऋग्वेद चुप हो गया, तब 
ने इस प्रकार कहा-'"हे देवताओं ! सृष्टि के सम्पूर्ण जीव यज्ञ वार्‌ 
जिनका सेवन करते हँ तथा योगीजन जिनका ध्यान अपने हृदय भ 
धरते है, परन्तु जिनकी इच्छा के विना उनका दर्शन प्राप्त नहीं का 
पाते, जो परमानन्द स्वरूप है ओर जिन्हे हम नेतिनेति कह कर ` 
पुकारते रै, वे परब्रह्म सदाशिव ही हे ।'' | 
हे कुम्भज ! वेदो के यह वचन सुन कर दोनों देवता बहत हंसे 
तट्परान्त उन्होने शिवजी को माया से मोहित हो कर इस प्रकार 
कहा-““शिव योगियों का स्वामी, जटाधारी, विष भक्षण करने 
वाला, नन शरीर, बेल पर चट्ने वाला है । जिस शिव का संग करनेसे ` 
ही सब को ग्लानि होती है, भला वह परब्रह्म किस प्रकार हो सकता ` 
है?'" इतना कह कर दोनों देवता हंसने लगे । ब. 
हे कुम्भज ¦ उस समय प्रणव ने दोनों देवताओं को सम्बोधित ` 
करके इस प्रकार कहा“ सृष्टि उत्पनकर्तता ब्रह्मा तथा हे पालनकत्तं | 
विष्णु ! तुम हमारी बात मन लगा कर सुनो । तुम्हे अपने मुख सेस । 
उल्टे वचन नहीं कहना चाहिए । अस्तु, तुम्हे वेद के मत का खण्डन 
करना उचित नहीं हे । वेदों ने यह सत्य ही कहा है कि परब्रह्म शिवजी 
कौ रूप-रेखा को नहीं जाना जा सकता । वे तीनों लोकों मेँ अनेक 
प्रकार को लीलाएं करते है । उन्होने तुम्हारी प्रार्थना पर ही स्वर ' 
धारण किया है । वे तीनों लोकों के हदय की बात को जानने वाले € । 
वे ब्रह्मा कौ प्रार्थना पर उनकी भौँहों के बीच मे उत्पन हुए है । अब ह 
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ध 
¢ शिव के मूल सका वर्ण क लिते 
्ृद्धिभरष्टन हो ओर तुम्हे परब्रह्म शिवजी का श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त हो। 

हे देवताओ ! जिस समय कोड भी जीव न था, यहां तक कि यह 
संसार, प्रकृति, पुरुष, ब्रह्मा तथा विष्णु आदि भी नहीं थे, उस समय 

अद्वितीय, परब्रह्म, माया रहित, निर्गुण भगवान्‌ सदाशिव ही 

दर्तमान थे जिनको वेद नेति-नेति कह कर पुकारते है, फिर भी जिनके 
नेद को नहीं जान पाते। एसे निर्गुण स्वरूप शिवजी सृष्टि मे सर्वत्र 
विराजमान है । हर शिवजी के पूर्णाश से उत्पन्न हुए है । तुम दोनो को 
-=नकी सब प्रकार से सेवा करनी चाहिए । शिवलोक मे जिन शिवजी 
क्ता निवास रहता दै, वे ही अन्यत्र हर तथा रुद्र नाम से प्रतिष्ठित हे । वे 
शक्ति सहित अवतार ग्रहण करते है तथा कैलाश पर्वत पर स्थित रहते 
ह । वे मृत्यु को अपने अधीन रखते हँ तथा अनेक प्रकार को लीलाए 
करके सदैव स्वाधीन रहते हँ । उनके चरित्र को आज तक कोड नहीं 
जान पाया है । उनकी जो इच्छा होती है, संसार में वही कार्य होता है । 
वेद, पुराण तथा शास्त्र भी उन्हें आज तक नही जान पाये । तुम सब 
उन्ही की माया द्वारा भ्रमित हो क्र पशुओं के समान इधर-उधर भटक 
रहे हो । 

हे देवताओं ! बे लीलामय शिवजी अपनी इच्छानुसार अनेक 
स्वरूप धारण करते द । कभी वे योगी बन जाते है ओर कभी भोगी । वे 
कभी जटा रख लेते दै ओर कभी परमहंस गति का प्रदशंन करते 
हुए, स्वयं में ही देख कर ध्यान मग्न हो जाते है, अनेक प्रकार के भोग 
भोगते है ओर कभी शक्ति सहित सिंहासन पर बेठ कर प्रजा का पालन 
करते हँ । सब देवता तथा दैत्य उन प्रसन करके अपने मनोरथ को 
प्राप्त करते है । इस प्रकार अनेक बातें प्रणव ने सुनाया, परन्तु उन दोनों 
के मन मे मोह के कारण कुछ बोध न हुआ । उस समय शिवजी न यह 
विचार किया कि अब मुद्ध इनका मोह नष्ट कर देना चाहिए। 

© © © 
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जी बोले- "हे कुम्भज ¦ इतने मे दोनों देवताओं के 
ति प्रकट हई, जिसके प्रकाश से समस्त पृथ्वी तथा ग 
पूर्णं हो गया। उसमें से एक सुन्दर आकार उत्पन्न हआ, जिसे देख कां 
ब्रह्मा ने अपने पांचवें मुख से यह कहा--' हे विष्णु जी ! हमारे तुम्हा 
लीच मे यह कैसी आश्चर्यजनक ज्योति प्रकट हुड हे, जिसमे किसी । 
मनुष्य का आकार दिखाई पड़ता हे ।'" ब्रह्मा यह कह ह रहे थे कि उन 
बरहस्वरूप इस प्रकार का प्रतीत हुआ कि एक मनुष्य नीललोहित 
वर्ण, चन््रभाल, त्रिशूल हाथ मे लिये तथा सर्पो के भूषण धारण किये 
हए खड़ा दै। तब ब्रह्मा उससे इस प्रकार बोले कि तुम तो वही हो, जो 
हमारी भँहों के बीच से उत्पन हुए थे । तुम्हारे रोने के कारण ही हमने 
तुम्हारा नाम रुद्र रखा था। अब तुमको उचित है कि तुम हमारी शरण 
पे आओ। हम तुम्हारी हर प्रकार से रक्षा करेगे । जब ब्रह्मा जी ने मोहके 
वशीभूत हो कर यह कहा, तब ब्रह्मा का एेसा गवं देख कर शिवजीने 
महाक्रोध किया तथा एेसे एक मनुष्य को उत्पन किया जो भक्तो को 
आनन्द करने वाला, शत्र ओं के लिए अत्यन्त भयंकर था । उसके 
मस्तक पर चन्द्रमा था, तीनों नेत्र लाल थे तथा शरीर में सपं लिपट हृए _ 
थे । इस प्रकार उन्होने हर प्रकार अपने समान ही अपनी लीला केलिए ` 
उसे प्रकट किया। तब उस उत्पन हुए मनुष्य ने हाथ जोड़ कर शिवजी 
से यह निवेदन किया- ““हे शिवजी ! अब आप मेरा नाम रख दीजिये 
तथा मुल्े आज्ञा दीजिये कि अब मै क्या कर? '' यह सुन कर शिवजी 
बोले-"“ तुम काल के समान ही प्रतीत होते हो, इसलिए तुम्हारा नाप 
कालराज होगा तथा तुम विश्व के भरण की शक्ति रखते हो इसलिए 
तुम्हारा नाम भेरव भी होगा। तुमसे काल भी भयभीत होगा, इसलिए १ 
तुम्हारा नाम कालभेरव भी दै। तुम गणों के दुःखों को दूर करन वार ` 
हो, इसलिए लोग तुम्हे अमरादिक कह कर भी पुकारेगे । तुम ्‌ 
पापो का भक्षण करोगे, इसलिए तुम्हारा नाम पापभक्षण भी होगा 
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ष्टं बताता ह । 

हे कम्भज ! इतना कह कर शिवजी ने भेरव को यह आज्ञा दी कि 
हे भैरव ! पदमसुत जो ब्रह्मा है, यह हमारा महाशतरु है, तुम इसको 
भली प्रकार शिक्षा दो । इसके अतिरिक्त ओर भी जो संसार में इस तरह 
नरे विरोधी दै, उनको उचित दंड दो । मुञ्भे अपनी मुक्तिनगरी अर्थात्‌ 
करारी प्राण के समान प्रिय है । मे तुम्हे उसका स्वामी बनाता हू । काशी 
तर तम्दारी दुहाई फिरेगी ओर तुम वहाँ का राज्य करोगे । तुम्हारा कर्तव्य 
कि काशी मे जो मनुष्य पाप करे तुम उनको उपदेश करो। जो कोड 
काशी मे श॒भ या अशुभ कर्म करते है, उनको चित्रगुप्त नहीं लिखते 
ओर वहाँ यमराज की आज्ञा नहीं चलती ।'' यह सुन कर कालभेरव 
प्रसन हए तथा मन में सोचने लगे कि ब्रह्मा को क्या दंड देना चादिए। 
फिर उन्दोने यह सोचा कि ब्रह्मा ने पांचवें मुख से शिवजी को निन्दा 
कर उनको पुत्र बनाया है, इसलिए मेरे विचार से तो यही उचित हे कि 
अब भँ उनका पाँचवाँ सिर काट डालू। यह सोच कर भरव अत्यन्त 
क्रोधित हुए ओर उनका स्वरूप महाभयानक हो गया । फिर उन्होने 
अपनी बायीं ठंगली के नख से ब्रह्मा का पांचवां मुख काट लिया । उस 
समय चारों ओर हाहाकार मच गया । देवता एवं मुनि आदि सब 
भयभीत हो कर कोँपने लगे । विष्णु जी भी यह देख कर हाथ जोड़ कर 
स्तति करने लगे । ब्रह्मा जी भी अपनी यह दशा देख कर महादुःखी 
हृए, वे शतरुद्री का जप करने लगे तथा शिवजी की शरण मे गये । उस 
समय शिवजी ने कहा- “हे विष्णु एवं हे ब्रह्मा ! तुम लोग किसी 
प्रकार का भय मत करो, तुम दोनों ही सृष्टि को उत्पन करने वाले 
तथा उसके पालने वाले हो ओर हम प्रलय करने वाले हे । हम तुम तीनों 
देवताओं मे कोई भेद नहीं है, परन्तु ब्रह्मा ने अपने जिस मुख से हमारी 
नन्दा की, हमने केवल उसी को दंड दिया है । यह चरित्र कर हमने 
कुष्टारा मोह दूर कर दिया है ।'' मि ` 

हे कुम्भज ¦ इसके पश्चात्‌ शिवजी ने भैरव से कहा-'हे भैरव ! 
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साच कर हय करना चद 
तुम जो कुछ भी काम करो, वह सोच कर ही करना, क्योकि 
चाहे कैसा भी भरष्ट हो गया हो, परन्तु उसका वध करना महापाप 
तुमको ब्रह्मा का पंचव सिर काट डालने के कारण दोष लग गया) 
तुम उसको दूर करो । यद्यपि तुम को पाप-पुण्य कुछ नहीं हे, फिर भी 
चेद के अनुसार सब कार्य करना चाहिए जिससे कि अन्य 
उसका अनुकरण करे । तुम ब्रह्मा के सिर को हाथ मे लिये, भिक्षाटनं 
करते हए सब लोकों कौ परिक्रमा करो । शिवजी ने इतना कह कार 
एक स्त्र प्रकट की, जिसका आकार बहुत बड़ा था। उसका नाम 
उन्होने ब्रहमहत्या रखा। वह महाभयंकर थी । उसका रूप भय प्रदान 
करने बाला था। उसका शरीर रक्तमय तथा वह रक्त हौ वस्त्र पहने थी 
ओर सब शरीर में रुधिर लगाये हुए थी । वह आकाश तक सिरे उठाये 
हाथ मे खप्पर लिये हुए थी, जिसमें से रक्तपान करती जाती थी।उस 
प्रलयकाल के मेघ के समान महाभयंकर ब्रह्महत्या को शिवजी ने 

प्रकट करके उससे कहा कि काशी हमारी नगरी है, वहां जब तक 
` ्चैरव लोट कर न आवें तब तक इनको न छोडना । चाहे कोई करोडो 
उपाय करे, काशी के अतिरिक्त तुम्हारी तीनों लोकों मे गति होगी, 
शिवजी यह कह कर अन्तर्धान हो गये तब भैरव भी शिवजी को आहा 
स्वीकार कर, ब्रह्मा का सिर लिये हुए भिक्षाटन करते रहे । वह उच्च 
स्वर मे सब को अपने पापों के विषय में बताते थे।'' 
© © 


8 & 


बरह्मा जी बोले-““हे नारद ! शिवजी की आक्ञानुसार ब्रहहत् 
भैरव के पीरे-पीछे घनघोर शब्द करती हई चली । भरव समस्त 
मे भ्रमण करते फिरे। जो-जो तीर्थं सातों द्वीपो में थे, वे सब ष / 
अकेलेही किये। उनके साथ में ब्रह्महत्या के अतिरिक्त ओर कोट त 
था। जब वे पाताल लोक में गये तब भी उस स्त्री ब्रहमहत्या का स! 
छटा । फिर उन्होने ऊपर के लोकों मे भी भ्रमण किया, परन्तु वह 
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द 
क साथ रही । इसी प्रकार भरव समस्त ब्रह्माण्ड सूत रहे । जलं 
भरव ब्रह्मा का सिर लेकर जाते थे, वहो के निवासी अन्न-धन से 
परिपूर्ण हो जाते थे। अन्त में भरव अत्यन्त ट्ःखी हो कर, यह सोच व्छर 
नरायण लोक को चले कि वरहा जाने से पाय मुक्त हो जारयेगे । उस 
समय विष्णु जी ने भेरव को आते देख लक्ष्मी से कहा--'“ हे लक्ष्मी 
देखो, परब्रह्म शिवजी यहां आ रहे है । धरती धन्य है । यह हम पर कृपा 
करके ही यहो आ रहे है ।'' थोड़ी देर मे जब भैरव निकट आये तो 
विष्णु जी ने समस्त सभा सहित उठकर भैरव को स्तुति करते हृषु 
कहा--'"हे सदाशिव ! आप तो सब पापों को दूर करने वाले, भक्तो 
को आनन्द प्रदान करने वाले तथा अविना है । आप यह क्या चरित्र 
तथा लीला कर रहे है? आप कृपा कर हमें यह बताये कि आपके हाथ 
मे जो सिर है, उसे लेकर भ्रमण करने का क्या कारण है? आप संसार 
के महाराजाधिराज है, फिर इस प्रकार आपका भिक्षा मागना 
आश्चर्यजनक है । ' च 
हे नारद ! विष्णु जी की यह बात सुन कर भैरव ने कहा- हे 
विष्णो ! हम ब्रह्मा का सिर काट कर पापी हुए है । उस पाप से मुक्ति 
पाने के लिए ही हम संसार का भ्रमण कर रहे '' यह सुन कर विष्णा 
जी बोले- "हे प्रभो ! म॒ञ्से तीनों लोकों को मोहित करने वाली 
माया को आप दूर रखिये। आपको पुण्य तथा पाप से कोटं मतलब 
नहीं । आपके नाम जपने से सब पाप नष्ट हो जाते ह । जब आप प्रलय 
मे देवताओं दैत्यो, मुनीश्वरों तथा वर्णाश्रम आदि को नष्ट करते ह, 
तब आपको कोड पाप क्यों नहीं लगता? उस समय तो आप्‌ बरह्मा का 
अभाव ही कर देते दै । तब केवल एक सिर के काटने सेही आपको 
पाप कसे तग सक्ता हे? अप त गल्ने मे अन्य कल्पों (7 ब्रहाओं क्त 
सिरे पड़ हुए है । आपको उनकी ब्रहमहत्या क्यों नह लगती? फिर आप 
अपने कनो यापी क्यों ठहराते है? आपकी लीला विचित्र है, उसको 
देवता तथा मुनि कोई नहीं जानता । जो मनुष्य एक नार्‌ चा त 
करता हे, उसके दुःख तथा ब्रहाहत्या आदि पाप नष्ट हो जातेदहे।य 
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व्ल ल शाव नपण _ शिव महापुराण 


ल जी जापक शिवशंकर शशिशेखर आदि नाम ले त द भी आपके शिवशंकर शशिशेखर आदि नाम ले तो ९३ 
आवागमन से मुवित पा कर कैलाश मे वास करता है, क्योकि आपका भो 


नाम शुभ है। इस प्रकार हाथ में सिर लेकर आपका भ्रमण 
उचित नहीं । हमारे बड़े भाग्य है कि आज आप हमारे लोकं ॥ 
विराजमान हए तथा आपकी दृष्टि अमृत के समान गुणवान्‌ 
जिसको देखने मात्र से ही फिर आवागमन का भय नहीं रहता है "इस 
प्रकार विष्ण जी सदाशिवजी के गुणों का वर्णन कर रहे थे, तभी भरव 
ने भिक्षा मांगी । लक्ष्मी ने उन्हें भिक्षा देकर प्रणाम किया। तदुपरानत ` 
भैरव धिक्चा लेकर आगे बढ़ ओर उनके पीछ-पीछे ब्रह्महत्या भी 
चली '' 





8 ¢ 


स्कन्द जी बोले- ह कुम्भज ! विष्णु जी न बरह्महत्या को इ ` 
प्रकार भैरव के पीछे जाते हुए देख कर कहा-' "हे ब्रहमहत्या ¦ तू ` 
भैरव का पीछा छोड़ दे ओर त॒ञ्चे जो वर चाहिए, वह हम से मांग ले।' 
विष्णु जी के एेसे वचन सुन कर ब्रह्महत्या ने हंस कर कहा किये 
शिवजी की आज्ञानुसार ही भैरव के पीछे फिर कर अपने को शुद्ध 
करती फिरती हू । मै भैरव को किसी प्रकार का दुःख नहीं देती। जो 
कोटं भरव का नाम लेता है, में तुरन्त उसका घर त्याग कर भाग जाती 
हू । ब्रह्महत्या यह कह उसी प्रकार भैरव के पीके-पीङे चलने लगी । उप्‌ 
समय भरव ने विष्णु जी के एेसे स्नेह को देख कर कहा-“"दे विष्ण ` 
तुम्हारी जो इच्छा हो, हम से वह वर माँग लो । हमको यह चाण्डा 
हत्या कोई दुःख नहीं दे सकती । हम स्वयं ही यह चरित्र संसार के लिए 
कर रहे है ।'' यह सुन कर विष्णु जी बोले- "हे प्रभो ! हम को त 
यही सबसे बड़ा वर मिला है कि आप हमारे लोक को आये। हमारी 
इच्छा है कि हम प्रतिदिन आपके चरण-कमलों का ध्यान किया 
तथा हम को प्रतिदिन आपका दर्शन लाभ परापत हो। विष्णु जी 








“छा जान कर भैरव मे कठा विष्ण! मओ तुमको यही र 
दिया। अब तुम्‌ भी देवताओं तथा मुनीश्वरो को वर दिया करो ओर 
तीनो लोकों के स्वामी बन कर बैठे रहो ।'' भैरव ने विष्णु 
जी को यह वरदान देकर तीनो लोकों कौ परिक्रमा की तथा काशी की 
ओर चले। जब भैरव काशी के समीप पहुचे तथा ब्रह्महत्या अत्यन्त 
भयभीत हो कर चिल्लाने लगी । जब भरव वहां बैठे गये, तब वह 
हाहाकार करके पृथ्वी के नीचे चली गयी । उस समय भरव के हाथ से 
बरह्मा का सिर धरती पर गिर पड़ा । यह देख कर भरव अत्यन्त प्रसन्न 
हृए तथा सब देवताओं एवं मुनीश्वरो न जय-जयकार किया । तब 
भैरव प्रसनन हो कर नाचने लगे। 
हे कुम्भज ! काशी की महिमा परमश्रेष्ठ है । हम उसको महिमा 
कों तक वर्णन करे । सब सर्वश्रेष्ठ कपालमोचन तीर्थं है हे कुम्भज , 
भैरव का अवतार मार्गशीर्षं की कृष्णाष्टमी को हुआ था। जो कोड उस 
दिन व्रत करते है, उसके जन्म भर के पाप नष्ट हो जाते है । उस दिन 
जागरण का भी यही फल मिलता है। यदि कोई भैरव के निकट जा 
। कर काशी व्रत को करे तो उसके समस्त पा दूर हो जाते है, जो कोड 
अष्टमी, चतुर्दशी तथा रविवार को भैरव-तीर्थ कौ यात्रा करेगा, उसे 
सब पापों से मुक्ति मिलेगी । जो कोड भेरव कौ आठ परिक्रमा करेतो 
उसको तीनो प्रकार के पाप नहीं लगेगे । भरव का यह व्रत सब व्रतो का 
राजा तथा चासें फलों को प्रदान करने वाला दै । इस व्रत के करने से 
भैरव अत्यन्त प्रसन होते है । भैरव चरित्र के सुनने से भी मुक्ति तथा 
आनन्द मिलता हे ।' 
© © 


ॐ ध 


ब्रह्मा जी बोले- “हे नारद ! इससे पूं हम्‌ ष अवतार का 
विस्तारपूर्वक वर्णन कर चुके है। अब हम तुम्हे वही फिर संक्षेप मे 
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शिवजी के साथ उप इ बढा कर उनकी निन्दा की, परन्त $ बढा कर उनको निन्दा को, परन्तु 

उसके फेसे अज्ञानपूर्णं वचनो का कोड विचार न किया । इतने र 
वह यज्ञ करने लगा, तब समस्त देवता तथा भं भी, अपने परिवार 
सहित उस यज्ञ मे सम्मिलित होने के लिए गया । यद्यपि वहं 
धूमधाम थी, परन्तु शिवजी के बिना कोई शोभा न थी। उस्‌ स 
दधीचि म॒निने सब को समञ्ञा कर यह आग्रह किया कि तुम सब लोग 
जाकर शिवजी को यहाँ ले आओ, परन्तु उनको बात किसी को 
उचित न लगी । यहाँ तक कि विष्णु जी तथा पने भी शिवजी को 


१ 


भो | 


। 
| 


दिया। अन्त मे, दधीचि मुनि यह कह कर कि यह यज्ञ बिना शिवजीके 


किसी प्रकार भी पूर्णं न होगा, बाहर चले गये । इस बात को दक 


प्रजापति उत्तम न समञ्च कर, हम सब की सहायता से यज्ञ करनेलगे। 


संयोग से सती अपने पिता के घर में यज्ञ होने का समाचार सुन कर 
अत्यन्त प्रसन्न हुं तथा यज्ञ मे सम्मिलित होने के लिए शिवजी से हठ 
करके आज्ञा प्राप्त कर, दश्च के घर गयीं । वहां पहुंच कर शिवजी कौ 
अत्यन्त अप्रतिष्ठा देख कर, उन्होने क्रोधित हो कर यह कहा-^ह 
दक्ष ! ब्रह्मा, विष्ण, सब देवता तथा मुनि आदि ! क्या तुम सबकी 
बुद्धि नष्ट हो गयी हे, जो तुम सब ने शिवजी के विना यज्ञ करना चाह 
हे? तुम सब को इसका फल अवश्य मिलेगा । '' यह कह कर सती योग 
धारण कर वहीं जल गयी । 
हे नारद ! इस प्रकार सती को जलती हुई देख कर चारो ओर 
हाहाकार मच गया तथा सब लोग व्यथित हो गये । शिवजी ने अत्यनं 
क्रोधित हो, अपनी एक जटा उखाड़ कर शिला पर दे मारी । उस समः 
नदियों तथा पर्वतो सहित तीनों लोक कंप उठे। उस जटा के प्रथ 
भाग से एक चतुर्भुजस्वरूप, त्रिनेत्र, हाथ में अत्यन्त भयानक त्रिशः 
लिये हुए वीरभद्र नामक गण उत्पनन हुआ। बह शिवजी के समपु 
आकर खड़ा हो गया। फिर उसने अपने रोमां से अपने सामान असं 
गणो को उत्यन किया । वे सब अट्टहास करते थे। जटा के दूर 
से श्रीपहाकाली महाभयानक रूप धारण किये हए, अपने 
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~~ नीना अध्याय रहत 


“त क् योगिनियो को लिये हए भयंकर शब्द करत ई प्रकट हई योगिनियो को लिये हुए, भयंकर शब्द करती हु प्रकट हुई । 
` पश्चात्‌ वीरभद्र तथा काली ने हाथ जोड़ कर शिवजी से 
_““हे शिवजी ! अब हमें आज्ञा दीजिये कि हम क्या कर? '' तब 

ट ने अत्यन्त कुपित हो कर उन्हे यह आज्ञा दी कि तुम दोनो दक्ष 

> यहा पर्हुच कर उसके यज्ञ को विध्वंस कर, सब को प्राणदंड दो । 

की एेसी आज्ञा पा कर वीरभद्र तथा काली अपनी-अपनी 

तेनाओं सहित चले । उनके चलने से चारो ओर भीषण शब्द होता था । 
हे नारद ! इस प्रकार वीरभद्र के सेना सहित आगमन का समाचार 
जब दश्च की पत्नी वीरनी ने सुना, जिसने कि सती का अत्यन्त्‌ आद्र 
किया था, तो उसने सब को समल्मा कर यह कषा कि अब शिवजी 
हए है, इसलिए किसी की कुशल नहीं है । वीरनी यह बात 

सब से कह ही रही थी कि शिवजी की सेना वहां पर्हुच गयी । राजा दक्ष 

-स स्थान पर यज्ञ कर रहे थे, जहोँ हिमालय पर्वत के स्वर्णं शिखर 

तथा जहाँ मायापुरी के निकट गंगा प्रवाहित हो रही है । उस दू का 

नाम कनखल है । वीरभद्र ने वहाँ पहुंच कर प्रलय की अग्नि के समान 


` प्रचण्ड हो कर सब लोगों को सुनाते हुए ऊचे स्वरो मे कहा हम 


शिवजी की आज्ञा से यहाँ आये है ओर तुम में से किसी को जीवित 


& &© 

ब्रहया जी बोले--'“ हे नारद ' तीरभद्रने यह कह कर यज्ञ स्थल को 
जला कर भस्म कर दिया तथा गणो को आक्ञा दी कि शीघ्र ही अकाल 
प्रलय करो । उस समय वीरभद्र को आज्ञा सुन कर गणो ने ५ 
कर, यज्ञ में उपस्थित देवता तथा मनुष्यो व दादी-मछ तथा केश 
आदि सब उखाड़ डाले ओर सब को शस्त्रो से मारा । वीरभद्र का छ 
कृत्य देख कर दिग्पालों ने कुछ देर तक उनका सामना किया, परन्तु (9 
सब कुछ ही देर में परास्त हो गये । यह दशा देख कर सब देवता भाग 
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ख़ हए तथा उनका कोई भी उपाय सफल न हआ । शि ॐ हए तथा उनका कोटं भी उपाय सफल न हुआ, व - र 
महाभयंकर अट्टहास करके यज्ञ को नष्ट करने लगे क य द ण 
अत्रि मुनि भाग कर विष्णु जी के चरणो पर गिर पड़ ओर बोले ` ओ 
विष्णु जी ! आप हमारी रक्षा करे, हम आपको शरण में आये है। 





देवताओं तथा मुनि आदि के दुःखों का किस प्रकार वर्णन करै 

इन शिव के गणो से उनकी रक्षा कोजिये ।'" दक्ष प्रजापति भ वि 
जी से यही विनती कर उनके चरणों पर गिर पड़े ओर स्तुति करत ॥ 
बोले-"हे विष्णु जी ! आप एेसी कृपा करे कि जिससे यह गण त 


हेम 


हो जाएं । इन गणो ने आ कर हमारा यज्ञ नष्ट कर डाला है| स | 


निवेदन कर दक्ष विष्णु जी के सम्मुख हाथ जोड़ कर खडा हुआ। 
हे नारद ! इस प्रकार देवताओं तथा दक्ष कौ विनती सुन कर्‌ 


जी गणो पर क्रोधित हो कर, उनसे लड़ने के लिए खड़े हुए। विष्णुजं 


द्वारा स्मरण करते ही सब शस्त्र चले आये। तब विष्णु जी रथ ए 
आरूढ हो कर रथ पर चले। उस समय विष्णु जी गणो के सम्मुख खडे 
हो कर प्रज्वलित अग्नि के समान दिखाई पड़ रहे थे । उन्होने गणो को 
अपने तीक्ष्ण बाणो से व्यथित करके, युद्ध भूमि से भगा दिया। क 
देख कर श्रीमहाकाली महाकुपति हो कर भयंकर शब्द करती ह 
विष्णु जी के समीप चलीं । काली की सेना भी विष्णु जी के ऊप चट 
आयी तथा विष्णु जी को चारों ओर से घेर लिया । क्षेत्रपाल भी अपनी 
समस्त सेना सहित विष्णु जी से लड़ने के लिए चले । भैरव भी विष्ण 
जी के समीप आ पहंचे। इस प्रकार इन तीनों ने विष्णु जी से बड़ युद्ध 
किया। उस युद्ध मे विष्णु जी की बहुत-सी सेना मर गयी । अन्त म, 
विष्णु जी ने सब को परास्त कर, अपना तेज इतना ढढाया कि 
उनसे युद्ध न कर सके । भैरव, काली तथा क्षेत्रपाल विष्णु जी कौ सेन 
अन्दर इस प्रकार घुस गये, जिस प्रकार राहू चन्द्रमा को घेर लेता ै। 
तब विष्णु जी ने अपना धनुष हाथ मे लेकर तीखे बाण चलाये तथ 
इसके साथ ही अपना शंख बजा दिया। उस समय जो देवता वीरभ 
के भय से भाग गये थे, वे सब पुनः विष्णु जी के समीप आ गये । दोनी 
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यूनः घौर युद्ध हमा । युद्ध मे काली, भरव तथा क्षत्राल नै पुनः घोर युद्ध हआ । युद्ध मं काली, भरव तथा क्षेत्रपाल ने 


दतओं तथा विष्णु जी को बहुत-सी सेना को नष्ट कर डाला । विष्णु 
ने 


री योगमाया से समस्त बाणो को अभिमन्रित कर चलाया तथा 
द्वारा शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किये हुए अपने समान 
नेक पार्षद्‌ प्रकट किये, जिन्दोने गणो को मार कर बहुत भय उत्यन 


| 

नार । विष्णु जी की एेसी योगमाया को देख कर, वीरभद्र नै 
त्यन्त क्रोधित हो कर अपना त्रिशूल चलाया, जिससे विष्णु जी को 
पब योगमाया नष्ट हो गयी तथा वे स्वयं अकेले ही रह गये । तब 
दीरभद्र ने विष्णु जी के मस्तक पर अपनी गदा का प्रहार किया । विष्णु 
जी उस प्रहार को न सह कर पृथ्वी पर गिर पड़े। उस समय दोनों ओर 
वी सेनाओं में हाहाकार मच गया । थोडी देर बाद्‌ विष्णु जी ने पुनः उठ 
करर अपना चक्र हाथ मे लिया, जो प्रलय काल के असंख्य सूर्यो के 


पमान प्रकाशयुक्त था । उसको देखकर सब गण आणश्चर्यचकित हो, 


विष्णु जी के सम्मुख न ठहर सके । तब वीरभद्र ने शिवजी का ध्यान 


किया, जिससे उनके चक्र को रोक देने की शक्ति प्राप्ति हुईं । उस बल | 


ते वीरभद्र ने उस शस्त्र को नहीं चलने दिया । ` 
© 


ब्रह्मा जी बोले- "हे नारद ! विष्णु जी के हाथ से वह चक्र न चल 
पका, जिसके चलने से प्रलय हो जाती है! विष्णु जी भी पर्वत के 
पमान खड़े रह गये । तब विष्णु जी न मंत्र पढ़ा, जिसके पढने से शरीर 


ते हिल सका, परन्तु चक्र को चलने की शवित फिर भी नहीं मिली । 
उप समय मैने विष्णु जी को इस प्रकार समञ्ञाया--''हे विष्णुः जी ¦ 


जो कु होना हे, वही होगा। आप व्यर्थं ही हठ क्यों करते है? क्या 
। दधीचि मुनि का वचन कभी टल सकता हे? अब आप इस पक्ष को 


की इच्छा समञ्म कर ही छोड दीजिए ओर अपने धाम को 
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दीरभद्र अनेक प्रकार के उपद्रव करते हुए यज्ञ के समीपे पटे | 
सर्वप्रथम उन्दोने यज्ञ का स्थान पूूक दिया । समस्त यज्ञ के पात्र । | 
जी मे फक दिये तथा जल डाल कर सव यज्ञकुण्ड बुञ्चा दिये । 
समय यज्ञ हिरण का रूप धारण कर वहां से भाग चला। इस बात र 
जान कर वीरभद्र तुरन्त उसे आकाश से पकड़ कर ले आया तथी 
उसका सिर काट डाला । उन्होने धर्मराज, दक्ष प्रजापति तथा काश्यप 
के मस्तक पर लात मारी। इसी प्रकार अनेक उपद्रव कर सब कौ । 
यथाशक्ति प्रतिफल दिया । तदुपरान्त वे उसी चिताभूमि में प्रलय करन । 
वाले रुद्र के समान विराजमान हृए। उस समय मेने तथा विष्णु जी 
आदि ने शिवजी के निकट जा कर यह विनय कौ कि हे प्रभो ¦ आपके | 
गण वीरभद्र ने यज्ञ को विध्वंस कर, सब को व्याकुल कर दियापै। 
दक्ष प्रजापति ने वास्तव मे ही बहुत निब॑द्धिता का काम किया, जो 
आपको अवधूत समद कर यज्ञ मे नहीं बुलाया । आपने जो सब को | 
दंड दिया सो सब इसी योग्य थे। परन्तु अब आप हमारे अपराधो प 
ध्यान न करके, हमें क्षमा कीजिये । आप कृपा करके यज्ञ को पूरा कां 
तथा एेसा उपाय करे कि जिससे दश्च भी जीवित हो सके । हे शिवजी \ 
एेसा करके आप सब को आनन्द प्रदान कोजिए । यदि आप इस प्रकार ' 
` दण्ड न देते तो धर्म नष्ट हो कर पाप फैल जाता ओर आपकी महिमा 
को भूल जाने से मनुष्य वेद्‌ रदित हो जाते । | 
हे नारद ! शिवजी यह प्रार्थना सुन कर अत्यन्त प्रसन हए । 7 
उन्होने वीरभद्र के पास पहुंच कर दयादृष्टि से देखा । उस ५ 
वीरभद्र शिवजी के चरणों पर गिर पड़े था यह विनती को कि आप, 
मुले आज्ञा देगे, पँ उसी का पालन कर्गा । तब शिवजी बोले" ह 
वीरभद्र ! अब तुम सब गण क्रोध को शान्त करो, क्योकि सर ने 
अपना-अपना दंड प्राप्त कर चुके हे । यह कह कर शिवजी न वहा 
सब गणो को विदा किया तथा सब की ओर कृपा से (~ 


| 
| 
| 


जिससे सब अंग पहले जैसे ही हो गये। जो उस युद्ध मे मारे 
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~~त मन्यो के समान उठ खडे हए। फिर शिवजी न भगु के भ तत हए मनुष्यों के समान उठ खड़ हुए । फिर शिवजी ने भृगु के 


रकी दादौ जमायी तथा दक्ष के शरीर पर बकर का सिर रये कर 
-सको जीवित किया। उस समय दक्ष ने बकरे के स्वर मे शिवजी को 
ॐ त्री! तद्परान्त शिवजी ने प्रसन हो कर यज्ञ के पूर्ण करने के 
ता दी। इस प्रकार शिवजी की आज्ञा द्वारा यज्ञ पूणं हुआ । सब 
त भाग देकर, शिवजी को भी पूर्णं भाग दिया गया। श्री 
भवशंकर यज्ञ पूर्णं करके अपने समस्त गणो सहित कैलाश पर्वत को | 
लोट गये । विष्णु जी, मै तथा समस्त देवता भी अपने-अपने लोक को | 
तले गये । हे नारद ! मैने अपनी बुद्धि के अनुसार वीरभद्र के अवतार 
क्री कथा तुम्हँ कह सुनायी । यह चरित्र बहुत ही पवित्र दै । जो इसको 
पटेगा या सुनेगा वह इस लोक मे प्रसन्न रह कर, अन्त मे शिव पद को 
प्राप्त करेगा 1" 


= जा ि  का किन 
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श सि 
चिते ए ` ता 1 
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६ कि 
ब्रह्मा जी बोले--'“हे नारद्‌ । अब्‌ हम्‌ तुम्हे शरभ अवतार का 

वर्णन सुनाते है । पूर्वं समय में दिति के दो पुत्र कनककशिपु स 
कनकाश्च नामक उत्पन हुए, जो देवताओं के बड़ शतु थे । संसार 
केवल उन्हीं की आज्ञा चलती थी। उन्होने देवताओं को बडा 
पहुंचाया ओर अधिक पापों के कारण संसार में बड़ उपद्रव उठने लगे । 
उनमें से जो छोटा भाई कनकाक्ष था, उसको तो विष्णा जी ने वा 
अवतार लेकर मार डाला । कनककशिपु के चार पुत्र उत्पना ह 
सबसे छोटा पुत्र प्रह्वाद था । वह बड़ा सत्यवादी, तपस्वी, ध स 
आत्मज्ञानी तथा विष्णु जी का परम भक्त्‌ हओ । उसने उत्पन्न 
विष्णु जी की पूजा की । विष्णु जी कते अतिरिक्त उसने ससार 
किसी वस्तु को नहीं देखा । वह विष्णु जी के अष्टाक्षर 1 र 
प्रति आनन्द से पाठ करता था । प्रह्वाद्‌ गु के यहां भी विष्णु ध 

 अष्टाक्षर म्र जपा करता था। गुरु जो राजनीति आदि विषय पढाते, 
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व शाव नदापणण | 
परहाद को अपने पास बुला कर अध्ययन का हाल पूछा ओर काह 
ह पुत्र ! तुमने अब तक जो गुरु से पढ़ा हो, वह हमें सुनाओ।» ` 
हे नारद ! पिता के एेसे वचन सुन कर प्रहवाद ने उत्तर हिया. ^ | 
पिता मेने उन विष्णु जी का नाम पढ़ा है, जिनको सेवा से दोनों सच्च | 
मे आनन्द प्राप्त होता हे । संसार में उन वैकुण्ठवासी विष्णु जी ् | 
समान ओर कोई नहीं है । कनककशिपु नं प्रहाद कै एसे वचन सुन क| 
उसको अपनी गोद से फेक दिया ओर यह कहा--'“हे प्रहार । विष | 
कौन है, जिसके चरणों को प्रीति तुम्हे उत्यन हं है? संसारमेंमुब्नपे | 
बड़ा ओर कौन है?'' पिता के एेसे वचन सुनकर प्रह्ाद | 
भयभीत नहीं हुआ । उसने ऊचे शब्दों मं विष्णु जी का नाम लेते हए ¦ 
कहा-'“हे पिता ! मुञ्च पर उपकार करने वाले वही दै ।'' यह कहकर 
प्रहाद विष्णु जी के चरणो मे ओर भी अपनी भक्ति का उपदेश देकर, ¦ 
उनके हदय मे भक्ति भावना उत्पनन करने लगा । हे नारद ! वह धम 
बहुत बड़ा आनन्द प्रदान करने वाला है, जिसमे अपने स्वामी के चरणो 
कौ सेवा न छूटे । निदान, अपने पुत्र की एेसी भगवत्‌ भक्ति देख कर 
कनककशिपु ने दैत्यों को बुला कर प्रहाद को मार डालने की अङ्गा । 
दी ओर उनसे कहा-'* यह बालक हमारा पुत्र हो कर, हमारे विरोधियों | 
की सेवा करता है, इसलिए इसका तुरन्त वध कर दिया जाए।"' दैत्यो | 
ने कनककशिपु की यह आज्ञा सुन कर प्रह्वाद को अनेक प्रकार पे 
मारने का बहुत प्रयल किया, परन्तु प्रह्लाद के शरीर मे एक भी धावन 
लगा। लगता भी केसे, भगवान्‌ विष्णु जी तो पहले से ही उसको रक्षा 
करने के लिए तैयार थे। इस प्रकार विष्णु जी ने प्रह्वाद को रक्षा की। 
जब कनककशिपु ने प्रह्वाद के न मरने का समाचार सुना, तब व | 
बहुत क्रोधित हुआ। उसने प्रहाद को अपने पास बुलाया ओर बोला 
"हे पुत्र । तू मुञ्चे बता कि तेरा स्वामी कौन है ओर वह का दैः मैत 
वध करता | यदि वह वास्तव यें तेर स्वामी दै तो मुञ्च स ^ 
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{हं कह कर वह अपना खड्ग लेकर प्रहाद का सिर काटने 


. हो गया, परन्तु प्रहाद को किसी प्रकार का भय न हुआ। 
घने दृढता से यह उत्तर दिया कि मेरा स्वामी सब जगह वर्तमान है 
सब में विद्यमान है। उसके सिवा मुद्ने कोई नहीं मार सकता । 
अपने भक्तों को सदेव रक्षाकरता है! प 
नारद ! प्रह्ाद के एेसे बचन सुन कर कनक कशिपु व 
॥ ^ । अगर यह लात सत्य है तो फिर वह इस खम्बे में क्यो नहीं 
देता ।' इतना कह कर उसने खम्भे पर तलवार चलायी 
तलवार के लगते ही खम्भ मे से अत्यन्त भयकर शब्द हुआ ओर भक्तों 
के पालक विष्णु जी नरहरि रूप हो कर उसी खम्भे से प्रकट हो गये। 
उन्होने ब्रह्मा जी का वर स्थिर रख कर, कनककशिपु का उद्र चीर 
दाला । इसके पश्चात्‌ नरहरि ने बड़ा भयानक शब्दं किया जो तीनों 
लोको में गूँज गया । उससे तीनों लोक भयभीत हुए पृथ्वी कोंपउटी, ` 
पर्वत जलने लगे तथा दिग्गज अपने स्थान पर स्थित्‌ न रहं सके । 
हे नारद ! नरहरि का एेसा भयकर रूप दूर कर देवता वहां न ठहर 
सके ओर कुछ दूर भाग गये । उस समय विष्णु जी, मै तथा बड़े-बड़े 
देवता द्र से ही उनकी स्तुति करने लगे । फिर मेने प्रह्ाद से कहा. 
हे प्रहवाद तुम नरहरि को शान्त करके सब लोगो के दुःख दूर करो । 
्हाद मेरी बात को मान कर नरहरि के पास गये, परन्त॒ तब भी उनका 
क्रोध शान्त न हआ, वरन्‌ वे ओर भी जोर से चिल्लाने लगे ध ४ स 
आदि समस्त देवता वहाँ से भाग कर शिवजी की शरण मे गये। ४ 
इन्र तथा दिगपाल आदि देवताओं ने शिवजी की स्तुति करके उन क 
यह निवेदन किया कि हम सब आपकी शरण मे आये दे । स 
ठेसा उपाय कीजिये, जिससे नरहरि का क्रोध शान्त हो । हे ४ ड र 
प्रकार का क्रोध दश्च के यज्ञ को विध्वस करने के लिए ५ 
किया था, उसको आप ही ने दूर किया था।हम को आप न 
कोई दूसरा इस क्रोधागनि को शान्त करने वाला दिखाई नहीं देत 
७ 8 &© 
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ब्रह्मा जी बोले--'"हे नारद । हम लोगो कौ एेसी 

शिवजी ने प्रसन्न हो कर, नरहरि का क्रोध शान्त करने ६ । पुनक | 
गण वीरभद्र का स्मरण किया। तब वे शिवजी से हाथ जोड पा 
बोले- "हे सदाशिव ! मुञ्चे क्या आज्ञा है? ' ' तब शिवजी ने कहा 

"हे वीरभद्र । तुम जा कर नरहरि का क्रोध .शान्त करो । तुम उनव; 
नम्रता के साथ समञ्ञाने का प्रयत करना । यदि उनकी क्रोधामि । 
तुम्हारे समञ्चाने से शान्त हो तो कुछ हमारी शक्ति का प्रदर्शन करे 
दिखा देना। यदि उनका तेज अधिक हो तो तुम भी उसे अपने प्रचण्ड । 
तेज से दूर करना तथा उनके क्रोध का निवारण करना फिर इरी 
प्रकार नरहरि के शरीर को अपने में मिला कर हमारे पास ले आना।" | 
वीरभद्र शिवजी का यह उपदेश सुनकर शान्त रूप बन गये तथा नरहरि ¦ 
के पास जा कर पिता के समान उन्हें उपदे के वचन कहने लगे वे 





# 


बोले-'“हे विष्णु जी ! तुम ने नरहरि का अवतार संसार की राके 
हेतु लिया है, अस्तु, तुम प्रलय होने का उपाय मत करो । शिवजी कौ 
यही आज्ञा है । तुम्हे यही उचित है कि अब इस रूप को दूर कर दो।' 
हे नारद ! वीरभद्र के एसे वचन सुनकर नरहरि ने अग्नि के समान 
प्रदीप्त हो, अत्यन्त क्रोध से उत्तर दिया--'“ हे वीरभद्र ! तुम यहा प 
तुरन्त अपने घर को चले जाओ । तुम मेरी इच्छा के विरुद्द वचन कह 
कर मेरा क्रोध क्यो बढ़ाते हो? इस समय मँ नहीं जानता हूँ कि मुद्र को 
निवृत्त करने वाला कौन है । मेरे अधीन तीनों लोक है । सब का स्वामी 
स्वाधीन, सृष्टिकर्ता, पालनकता तंथा प्रलयकर््ता भी में ही हू। भला, 
वह कौन है जो मुञ्चको उपदे देता है?'' यह सुनकर वीरभद्र | 
(व्याज्ल हे विष्णु जी ! आप उस प्रलय करने वाले को चलकर क्य 
नहीं देखते, जिसके हाथ मे पिनाक तथा त्रिशूल दै। आपका यह वच 
बहुत ही अनुचित है। इससे आपको निश्चय हौ बहुत दुःख प्राप्त हग 
आप शिवजी की महिमा तथा प्रताप को नहीं जानते, जो उनको अन 
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देवताओं के समान समञ्ञकर एसा गवं करते दै । उन्हीं शिवजी ने 
आपका अहकार दूर करने के लिए भेजा है । आप केवल एक 
दैत्य का वध करके इतना अहंकार करते है? अस्तु, आप व्यर्थं उपद्रव 
न करें । यह बात आपके लिए बुरी है। यदि आप शिवजी को अपना 
नाया हुञा तथा अपने अधीन कहते हो तो मुदे यह निश्चय हुआ है 
कि आप संसार को उत्पन तथा पालन करने वाले नहीं हो। आप 
स्वाधीन तथा मुक्ति प्रदान करने वाले भी नहीं है, क्योकि आप 
शिवजी की आज्ञा से ही अवतार लेते दहै । जिस समय आपने कमठ 
अवतार लिया था, उस समय की बात क्या आप नहीं जानते कि 
शिवजी ने आपके सिर को जला कर अपने हार मे पिरो लिया था? जब 
आपने वाराह अवतार लिया, तब शिवजी ने आपके दांतों को उखाड़ 
कर, अपने त्रि्ूल का आपके ऊपर प्रहार किया तथा आपका 
अहंकार नष्ट कर दिया । शिवजी ने भैरव अवतार लेकर आपके पुत्र 
ब्रह्मा का सिर काटा, जिससे अब तक ब्रह्मा का पांचवां सिर नही है । 
क्या आप यह सब बातें भूल गये? आप दक्ष प्रजापति के यज्ञ का 
स्मरण करे, जहाँ मैने क्षणभर मे उसका सिर काट डाला था। म तथा 
आप से लेकर तृण पर्यन्त सब शिवजी की शक्ति के अधीन हे । 
आपका यह सब प्रताप तथा बल शिवजी की कृपा से ही है । वे शिवजी 
` ही निष्पाप तथा तीनों लोकों के उत्पनन करने वाले है । आप व्यथं ही 
इतना गर्व करते ह । यदि शिवजी आप पर क्रोधित होगे तो आपका 
रक्षा करने वाला कोई भी उत्पन न होगा ।'' 
हे नारद ! वीरभद्र के एेसे वचन सुनकर नृसिंह ने क्रोधित हो कर 
कहना चाहा कि वीरभद्र को पकड़ लें, परन्तु वीरभद्र न उनका आशय 
जान कर अपना शरीर आकाश मे छिपा लिया। उस समय उनका तेज 
परज्चलित अग्नि के समान प्रतीत हुआ, जिसकी उपमा सूर्य, वह्धि तथा 
विद्युत्‌ से भी नहीं दी जा सकती। इसे देखकर शिवजी एेसे अद्भुत 
रूप में प्रकट हुए कि उनका आधा शरीर सिंह का, दो पंख तथा चोच, 


सहस्र भुजां, शीश मे जटा, मे चन्द्रमा, महाभयंकर दात तथा 
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काट रहे थे। उनका एसा स्वरूप देखकर विष्णु जी का अकार ट्र 
गया तथा वे निस्तेज हो गए। शरभ ने बल करके अपना शरीर हिलाया 
तथा अपनी भुजाओं से नरहरि कौ दोनो भुजाए पकड़ लीं। फिर 
आकाश से पृथ्वी पर डालकर, पुनः पृथ्वी पर उतरकर पकड़ लिया। 
इसी प्रकार बार-बार उड़कर नरहरि को निर्बल कर दिया। उस 
समस्त देवता एवं मुनि स्तुति करने लगे । इस भाति नरहरि का अहंकार 
दूर हो गया। तदुपरान्त उन्होने शिवजी के एक सौ आठ नामों का वर्णन 
कर, उनकी स्तुति की ओर कहा--'"हे शरभेश्वर ! जब मेरे अन्दर 
प्रकार क्रोध उत्पन हो, उस समय आप इसी प्रकार मेरा अहंकार दु 
किया कीजिये।'' यह कह कर नरहरि अपना शरीर त्याग कर अन्तर्धान 
हो गये। उस समय भने देवताओं तथा मुनीश्वरो सहित शरभेश्वर 
शिवजी की बड़ी सेवा करके स्तुति की । तब शरभेर्वर शिवजी 
बोले-““हे देवताओं ! तुम यह बात भली प्रकार समञ्ज लो किमे तथा 
विष्णु भिन नहीं है, वरन्‌ एक ही स्वरूप ह 1" 
हे नारद ! शिवजी ने यह कह कर नरहरि का सिर तथा च्म ख 
लिया। उन्होने सिर को तो अपनी माला का सुमेरू बनाया तथा चम॑ 
ओढ लिया! फिर वे सब के देखते-दखते अन्तर्धान हो गये । तदुपरान 
देवता आदि भी अपने-अपने मनोरथ प्राप्त कर, वहाँ से अपने-अपने 
घर चले गये । हे नारद ! जो इस चरित्र को सुनता तथा पाठ करता है, 
उसे दोनों लोकों मे आनन्द प्राप्त होता हे ।'' ४. 
® 
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बरह्मा जी बोले-"“हे नारद ! अब भँ तुमं यज्ञावतार के पि 
बताता हू, जिसने तुरन्त ही सब देवताओं का मद दूर कर दिया दल 
जब देवता तथा दैत्य समुद्र मन्थन के समय परस्पर लड़ ओर न 
देवताओं से पराजित्‌ हो गये, तब देवता, अपने अहंकार म “ 
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जकजी को भूल, स्वयं 
शिवजी को भूल, स्वयं को पृथ्वी, आकाश तथा पाताल का स्वामी 
समञ्नने लगे । वे सब एकत्र हो कर गर्व की बाते करने लगे । सब देवता 
अहंकार में भर कर अपनी-अपनी वीरता का बखान करने लगे । उस 
समय शिवजी ने देवताओं का एेसा अहंकार देखकर, एक विचित्र 
चरित्र किया अर्थात्‌ उन्होने यज्ञ रूप से देवताओं के पास जा कर सब 
से कुशल पूषछछी । उन देवताओं में से कोई भी यह न जान सका कि ये 
शिवजी हे । फिर शिवजी ने उनसे यह कहा तुम सब इस स्थान पर बेठे 
हए क्या कर रहे हो? मालूम होता है, तुम सब अहंकार में भरे हुए हो । 
यह सुनकर देवताओं ने उत्तर दिया कि क्या तुमने नहीं सुना कि यहां 
देवासुर युद्ध हुआ था? हमने उसमें दैत्यो को मार कर विजय प्राप्त कौ 
हे । यह सुनकर यज्ञ स्वरूप शिवजी बोले--'“ हे विष्णु आदि देवताओं । 
आप एेसी बात मत करं । आप से बड़ा भी ओर कोड है। आप इस 
प्रकार अहकार को बाते मत करे, क्योकि आप से भी बड़ा जो पुरूष 
हे, वह सब से बलवान्‌ तथा तेजस्वी हे । वह जो कुछ चाहता है, वही 
करता है। यदि आपको इस बात का विश्वास न हो तो आप सब मिल 
कर इस एक तिनके को काट कर दिखाए!" इतना कट कर यज्ञ रूप 
शिवजी ने एक तिनका देवताओं के ऊपर फेक दिया। तब सब 
देवताओं ने अपने-अपने शस्त्र का प्रयोग उस तिनके पर किया, परन्तु 
वह तिनका हिला तक नहीं, अपने स्थान पर जेसा पड़ा था, वैसा ही 

पड़ा रहा । यह देखकर इन्द्र ने अत्यन्त क्रोधित हो कर अपना वज्र उस 
तिनके पर चलाया, परन्तु वह भी निष्फल रहा। तदुपरान्त विष्णु जी ने 
क्रोधित हो, अपना चक्र तिनके पर मारा, परन्तु वह भी असफल रहा। 
उस समय सब देवता अत्यन्त लज्जित हुए। इतने मे यह आकाशवाणी 
हुई कि हे देवता ! आप अपने मन मे किसी बात का संशय मत 
करो। आप सब ने अहंकार के वशीभूत हो कर अपने स्वामी को नहीं 
पहचाना । उन्होने आपका अहंकार दूर कर दिया । फिर कभी णएेखा 
अहंकार मत करना । आपके सम्मुख यह जो खडे हए है, वे यज्ञरूपी 
` सदाशिवजी ही ह । 
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हे नारद \ इस प्रकार ~~ चतर आकाशवाणी सुनकर सब देवता च ° सुनकर सब देवता 
महादेव के चरणों पर गिर पड़े तथा अनेक प्रकार से प्रणाम क 
अहंकार से मुक्त हुए। तदुपरान्त उन सन ने यह निश्चय किया ^ 
संसार मे शिवजी के समान बलशाली ओर कोई नहीं है । फिर सव 
देवता आदि शिवजी की स्तुति करते हृए बोले- "हे सदाशिवजी । 
हम सब आपकी शरण में ह । अब हमारा अहकार दुर हो गया।'' यहं 
सुनकर शिवजी ने प्रसन हो कर उश्कार का उच्चारण किया । इसके 
पश्चात्‌ सब लोग अपने-अपने घर्‌ चले गये । हे नारद ! यह यक्षेश्व 
शिवजी का चरित्र अत्यन्त पवित्र है । इसे पठने तथा सुनने से अत्यन 
सुख प्राप्त होता है । अब मेँ तुमको शिवजी के दस महाकाल अवतारो 
के विषय मे बताऊगा, ध्यानपूर्वक सुनो । हे नारद । शिवजी का पहला 
रूप महाकाल है । महाकाली इस अवतार कौ शक्ति हे । शिवजी का 
दूसरा अवतार तार नामक है, जिनकी शक्ति का नाम तारा हे। तीसरा 
अवतार बलि है जिनकी शक्ति का नाम भुवनेश्वरी हे । चौथा विघ्ने 
अवतार है, जो सोलह क्लेश द्र करने वाले हँ । उनको शक्ति कानाम 
विद्या है । पाँचवाँ भैरव अवतार है, जिनकी शक्ति को भैरवी कहते है। 
छठा छिनमस्तक अवतार है, जिनकी शक्ति का नाम छिन्नमस्ता है 
जो अत्यन्त तेजस्विनी है । सातवां धूमावत्‌ अवतार है, जिनकौ शक्ति 
को धूमावती कहते है । आठवां बगलामुख अवतार है, जिनकौ शक्ति 
कानाम बगलामुखी है । नौवाँ मातंग अवतार है, जिनकी शक्ति मार्गौ 
कहलाती है । दसवां कमल अवतार है, जिनको ए को कमला 
कहते है । इन दसो अवतारो के पूजन तथा दसो शक्तियों की सेवा स॑ 
सब मनोरथ सफल होते है । इस प्रकार शिवजी के सत्तावन अवता 
पूर्णं हृए।'" 
© © 


+&| चोबीसवोँ अध्याय कै 
ब्रह्मा जी बोले-'"हे नारद ! अब मेँ तुष् ग्यारह रुद्र का, जो क 
शिवजी के अवतार है, वृत्तान्त सुनाता हू। वे अवतार अत्यन्त शवितशा्ल 
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धा सुख प्रदान करने वाले है । उनके चरत सुनने से वीरता तथा सुर 
यँ वृद्धि होती है। पूव॑काल मे देत्यों ने अत्यन्त बलशाली हो कर 
देवताओं को महान्‌ कष्ट परहुचाया । तदुपरान्त देवताओं ने अपने पिता 
कश्यप के सम्मुख जा, हाथ जोड़ कर अपना दुःख कहा । कश्यप ने 
उसे सुनकर शिवजी का स्मरण करके सब देवताओं से यह कहा कि 
शिवजी की इच्छा शुभ है। अब तुम सब लोग अपने-अपने घरों मे जा 
कर शिवजी का ध्यान करो, हम भी तुम्हारी भलाई के लिए अपनी 
पत्नी सहित शिवजी का तप करेगे । इस प्रकार कश्यप ने देवताओं को 
समञ्नाकर वहां से विदा किया ओर स्वयं अपनी पतनी सहित शिवजी 
क्रा तप करने लगे । तब शिवजी कश्यप के उस कठिन तप को देरकर 
अत्यन्त प्रसन्न हए तथा उनके समीप जाकर प्रकट हो गये । कश्यप ने 
जब शिवजी को अपने सम्मुख देखा तो वे उनकी स्तुति करने लगे तथा 
अपनी स्त्री सहित उनके चरणों मेँ गिर कर बोले-'“हे शिवजी ! जो 
वरम आप से मांगना चाहता ह. बह अनुचित है, फिर भी मे टिठाड़ से 
मांगता ह । आप कृपा कर मेरे घर अवतरित हो कर मेरे पुत्र बनं तथा 
देवताओं के साथ मित्रता करके दैत्यों का विनाश करे 1" यह कह कर 
कश्यप जी चुप हो गये । 

शिवजी ने कश्यप के एेसे वचन सुनकर कहा-' "अच्छा, यहीं 
होगा । तुम्हारी इच्छा पूरी होगी ।'' तदुपरान्त वे वहां से अन्तर्धान हो 
गये । फिर उन्होने कश्यप के हदय में वास किया। कश्यप ने शिवजी 
की एेसी कृपा देख कर, अपना तेज अपनी स्त्री सुरभी म स्थित कर 
दिया, जिससे सुरभी अत्यन्त प्रकाशित हुई । तब सन देवताओं ने 
कश्यप के स्थान पर पहुंच कर गर्भ स्थित शिवजी कौ स्तुति को, फिर 
वे अपने-अपने स्थानों को लोट गये। समय पा कर शिवजी अपने 
ग्यारह रूप धारण करके सुरभी के गभ॑ से उत्पन हृए। सुरभी को 
उससे किसी प्रकार की पीड़ा नहीं हुई । उस समय सब देवताओं को 
महान्‌ आनन्द प्राप्त हृ आ। तब मैने तथा देवताओं ने एक साथ आ कर 
ग्यारह रूपधारी रुद्र के दर्शन किए तथा प्रेमपूर्वक उनकी स्तुति कणे । 


((-0. 186 ?1. 81110118 91851 (01661101 4811110. [1411260 0 ©81001॥1 


स _ 
करो प्रसनता प्रदान करें ।'' तदुपरान्त हमने कश्यप से उनका जातक 
कराया तथा उनके कपाली, पिंगल, भीम, नीललोहित, शस्त 
अभय, अजपाद, अहिर्बुध्न, शम्भु, भव तथा विरूपाक्ष से ग्यारह न 
रखे। उस समय बड़ा उत्सव मनाया गया । वे ग्यारह रूद्र उत्पन होत र 
अत्यन्त बलवान्‌ दिखाई दिये । 

हे नारद ! यह कोई आश्चर्य की बात नहीं; क्योकि वे सब शिवजी 
के ही रूप थे, तदुपरान्त वे माता-पिता को आज्ञा पा कर, देवताओं के 
साथ चले ओर देवताओं की सेना एकत्र करने के पश्चात्‌ उन्होने दैत्यो 
पर आक्रमण कर दिया । परन्तु देवता दैत्यो के सम्मुख फिर भी न ठहर 
सके ओर वे सब यद्ध स्थल से भाग कर रुद्र के सम्मुख आये तथा 
उनसे युद्ध का सब वृत्तान्त कहा । रुद्र ने उसे सुन कर कहा कि तुप 
किसी प्रकार का भय मत करो । हम पल भर मे सब देत्यो को नष्ट कर 
डालेगे। यह कह कर रुद्र ने दैत्यो का सामना किया । दत्य रुद्र के तेज 
के सम्मुख ठहर न सके । देवताओं को इस प्रकार विजय प्राप्त होनेसे 
बदुी प्रसनता हइ । वे अपने पुराने लोक को पा कर अत्यन्त आनन्दित 
हृए। हे नारद ! ग्यारहो सुद्र इसी प्रकार सदैव देवताओं के साथ रह कः 
उनको सहायता करते रहे। हमने तुष्टे यह रुद्र-चरित्र सुनाया दै, 
जिसके सुनने मात्र से ही महापापी मनुष्य भी पाप मुक्त हो जाताहै। ` 

| 
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ब्रह्मा जी बोले-'"हे पुत्र ! जिस प्रकार शिवजी ने अत्रि मुनि के 
पुत्र हो कर अवतार लिया, अब उस कथा का वर्णन मेँ तुमसे करता द! 
मेरे पुत्र अत्रि मेरी आज्ञा पा कर अपनी स्त्री सहित ऋष्यमूक पर्वत पर 
जा कर विन्ध्या के तट पर वैठे। वे शिव के समान पुत्र की इच्छा स त 
करने लगे। इस प्रकार के कठिन तप से एक प्रज्वलित अग्नि उत्प 
कर समस्त संसार को जलाने लगी । तब तीनों देवता मुनीश्वरो के सा 
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अनि कै चास पहचे। अत्रि ने उ सब को अपे सुल अते सख्य 
वाहनों सहित मुस्कराते हुए खड देखा । तब उन्होने दण्डवत्‌ कर यह 
विनय की कि आप तीनों देवता आये, अब मै आप मे से किसकी सेवा 
करत? मने तो एक ही देवता की, जो सब का स्वामी है, पूजा की थी, 
फिर आप तीनों देवता एक ही साथ ही क्यों आये? मै इससे अत्यन्त 
चिन्तित हू, अस्तु, आप मुञ्चे इसका कारण बताइये । यह सुनकर तीनों 
देवता बोले--' "हे अत्रि ! तुमने र्वर का बहुत तप किया है तथा यह 
स्पष्ट है कि हम तीनों देवता एक ही रूप हैँ । इससे प्रकट है कि तुम्हरे 

तीन पुत्र हम तीनों के अश्र से उत्पनन होगे ।'' 
हे नारद ! इस प्रकार अत्रि को वर देकर वे तीनों देवता अपने-अपने 
स्थान को चले गये । अत्रि भी इच्छानुसार वर पा कर अत्यन्त प्रसन्न हो, 
अपने घर लौट गये । नियत समय पर तीनों देवताओं के अंस से अत्रि के 
। तीन पुत्र उत्पन हुए । ब्रह्मा के अश्र से चन्द्रमा, विष्णु जी के अंश के 
। दत्त तथा शिवजी के अंश के अंश से दुर्वासा ने जन्म लिया। हे नारद । 
यहाँ पर मेँ तुम्हे दुर्वासा के विषय में बताता हू । शिवजी ने दुर्वासा का 
। शरीर धारणं कर, अनेक चरित्र किये । उन्होने ब्रह्मतेज धारण कर, 
सनका आदर किया तथा अनेक के धर्म कौ परीक्षा ली। उनका प्रथम 
। चरित्र यह है कि एक सूर्यवंशी राजा अम्बरीष विष्णु जी का परम भक्त 
तथा दूढ्व्रती था। एक दिन उसने एकादशी का व्रत करके द्वादशी मं 
पारण करने की इच्छा की । उसी समय दुर्वासा उनके पास जा पहुंचे । 
दुर्वासा अम्बरीष की केवल परीक्षा लेने कीं ही इच्छा से वहां गये थे। 
अम्बरीष ने दुर्वासा को देखकर, उनका अत्यन्त आदर-सत्कार क्छिया 
तथा भोजन करने का निमन्रण दिया। दुर्वासा अम्बरीष का यह 
निवेदन स्वीकार कर, अपने शिष्यो सहित नदी तट पर स्नान के लिए 
चले गये । वहां उन्होने अम्बरीष की परीक्षा लेने के लिए जानवृूञ्च कर 
विलम्ब किया। राजा अम्बरीष दुर्वासा की बाट देखते रहे। इतने में 
द्वादशी समाप्त होने लगी । उस समय राजा अम्बरीष ने पारण मे विध्न 
होते देख, अत्यन्त खेद के साथ ब्राह्यणो से पूछा तो ब्राह्मणो 
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उ आन नण 
अम्बरीष ने ब्राह्मणों का आदेशा पा कर व्रत का पारण कर लिया 
दुर्वासा राजा अम्बरीष के व्रत पालन करने का हाल जान कर 
क्रोधित हए । उन्होने राजा के पास आ कर यह चाहा कि राजा कौ 
भवित की परीश्चा ले । परन्तु वे सुदर्शन चक्र से भाग कर, एक वर्ष तकं 
तीनों लोकों मे फिरते रहे । अन्त में राजा को शरण मं अपने पीछे च् 
को लगाये पंच । उन्होने सोचा था कि यदि राजा वास्तव में बरह्मभक्त 
होगा तो अपने मन मे लज्जित हो कर मेरा दुःख दूर करेगा ओर यदि 
विष्णु जी की पूरी भवित नहीं रखता होगा तो अपना व्रत छोड़ देगा। 
ेसा विचार कर दुर्वासा अत्यन्त क्रोधित हो कर राजा अम्बरीष को 
शाप देने लगे । विष्णु जी के चक्र ने दुर्वासा कौ यह इच्छा जान ली 
ओर बह अपना तेज बढा कर दुर्वासा कौ ओर चला । यह देख कर 
दुर्वासा भागने लगे । वे सब देशों तथा सब देवताओं के लोकों म फिर 
कर राजा अम्बरीष के पास लौट आये ओर बोले-- “हे राजन्‌ \ हम 
तुम्हारी शरण में आये है ।'' हे नारद ! मूख यह नहीं जानते कि दुवा 
तो स्वयं शिवजी का अवतार थे, उनको कोटं दुःख-कष्ट कैसे हं 
सकता है? अस्तु, राजा ने दुर्वासा को एेसी स्थिति मे देखकर, 
लज्जापूर्वक चक्र से कहा कि अब तुम दूर हो जाओ ओर ब्राह्मण को 
छोड़ दो। यह सुनकर चक्र दुर्वासा के पीछे से हट गया । तब राजा न 
दुर्वासा को भोजन करा कर, स्वयं भी भोजन किया । 
हे नारद ! उस समय दुर्वासा ने अत्यन्त तृप्त तथा प्रसन्न हौ क! 
राजा को आशीर्वाद दिया ओर यह कहा--'“हे राजन्‌ तुम 
प्रकार की चिन्ता मत करना। हमने केवल तुम्हारी परीक्षा के लिए 
यह चरित्र किया है । इतना कह कर दुर्वासा अत्यन्त प्रसन हो, वह 
चले गये। जब विष्णु जी दशरथ के पुत्र रामचन्द्र रूप मं अवतरित ह 
उस समय भी दुर्वासा ने एेसा ही चरित्र किया था । इसी प्रकार । 
जी की परीक्षा लेकर उनको अपने रथ को खींचने वाला बनाय 
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इतनी कथा सुनकर नारद्‌ जी ने कहा-'"हे पिता ! अब मेरी यह 
दै कि जिस प्रकार दुर्वासा ने श्रीरामचन्द्र तथा श्रीकृष्ण की 
परीक्षा लेकर उन्हें वरदान दिया, वह सब वृत्तान्त आप सुनावे ।'" ब्रह्मा 
जी बोले--'“हे पुत्र ¦ जब श्रीरामचन्द्र ने देवताओं का कार्य सिद्ध 
करने के लिए राजा दशरथ के घर मे अवतार लिया, तब मैने एक दिन 
काल के द्वारा उनके पास यह समाचार भेजा कि जब आप अपने लोक 
मे आकर हम देवताओं को आनन्द प्रदान करने को कृपा कर । ' ' तब 
काल एक मुनि के स्वरूप में रामचन्द्र जी के पास जाकर बेठ गया ओर 
अवसर देखकर विनती की-'“ हे महाराज ! मुद्रे आपसे कुछ निवेदन 
करना है! उसको कोड दूसरा मनुष्य न जान सके । हमारे आपके इस 
वार्तालाप मेँ यदि कोई आ जाए तो वह चाहे कोटं भी क्यो न हो, 
आपको उसका परित्याग करना होगा। रामचन्द्र जी ने काल को इस 
बात को मान कर लक्ष्मण को द्वार पर खड होने का आदेश दिया, 
जिससे कि कोई वहाँ न आने पावे। फिर वे काल से बोले कि तुम कौन 
हो, कहाँ से आये हो तथा क्या कहना चाहते हो? उस समय काल ने 
। उत्तर दिया-'"हे प्रभो ! ब्रह्मा ने आपके लिए यह सन्देश भेजा है कि 
। अब आप अपने लोक मे जाएं '' इन दोनों मे यह वार्ता हो ही रही थी 
कि उसी समय दुर्वासा परीक्षा के लिए वहां द्वार पर आये ओर लक्ष्मण 
से बोले- “हे लक्ष्मण ! तुम रामचन्द्र जी को हमारे आने का तुरन्त 
समाचार दो ।'' यह देख कर लक्ष्मण अत्यन्त चिन्तित हुए । वह सोचने 
लगे कि इस समय मेँ यदि रामचन्द्र जी के पास जाता हू तो वे मेरा त्याग 
कर देगे ओर यदि नहीं जानता दह तो मुञ्च दुर्वासा का कोपभाजन होना ¦ 
पड़ेगा । ठेसी दशा मे उन्होने यह निश्चय किया कि दुर्वासा को कद्ध 
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परन्त दुर्वासा की आज्ञा का पालन करना परमोत्तम हे । ५ 
ठेसा विचार कर, लक्ष्मण ने रामचन्द्र जी के समीपजा कर दुर्वासा का 
सन्देश कहा। उस समय काल लक्ष्मण को देखते ही अन्तर्धान हो ग 
तब रामचन्द्र जी ने अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण कर लक्ष्मण से ४ 
'"हे भाई लक्ष्मण ! इस समय हमारे साथ बहुत बुरा धोखा हो गया 
उसने मुञ्च से जो वचन लिया था, उसे तो तुम जानते ही हो, इसलिए 
अब उसे पूरा करो ।'' 
हे नारद ! लक्ष्मण से यह कह कर रामचन्द्र जी विलाप करने लगे। 
लक्ष्मण जी उस समय मूर्छित हो गये । तब दुर्वासा ने अन्द्र जाकर स 
को समञ्माया ओर एेसी लीला कर वहां से विदा हो, अपने स्थान को 
लोट गये । लक्ष्मण ने भी रामचन्द्र जी से विदा हो कर सरयु के तट प 
योग मागं दवारा अपना शरीर छोड़ दिया । हे नारद्‌ ! अब तुमसे श्रीकृष्ण 
जी का चरित्र वर्णन करते ह, जिस प्रकार दुवांसा ने उनको परीक्षाली 
थी । श्रीकृष्ण जी बड़ प्रसिद्ध ब्रह्मभक्त थे । एसे ब्रह्मभक्त कृष्णजी 
की परीक्षा लेने के लिए ट्वांसा एक दिन उनके घर आये । कृष्णजी ने 
अत्यन्त नम्रता, आदर, मान तथा शील से दुवांसा का स्वागत किय 
तथा उत्तमोत्तम भोजन कराये। त दुर्वासा ने परीक्षा लेने के लिए 
उनसे यह कहा-'हे श्रीकृष्ण जी । हम रथ पर चढ़ना चाहते ह तथा 
यह भी चाहते हैँ कि तुम तथा तुष्ारी स्त्री रुकिमणी उस रथ को खचि 
कर चलाव । ठेसा करने पर हम तुम्हे तुम्हारी इच्छानुसार वर देकर 
प्रसन करगे ।'' श्रीकृष्ण जी ने दुर्वासा के इस आदेश को प्रसनता से 
स्वीकार कर लिया ओर उनकी इच्छानुसार उन्हे रथ पर बेटा क 
आज्ञा पालन किया। तब दुर्वासा ने प्रसन हो कर श्रीकृष्ण जी से कह 
कि तुम हमारी आज्ञा से पायस लो ओर उसे सारे शरीर मे लगा ल। 
तुम्हारा कोई अंग खुला न रहे । श्रीकृष्ण जी ने यही किया । तब दुरवाा म 
जी ने प्रसन हो कर, उन्हे यह वर दिया कि जहां -जहोँ तुम्हारे शरीर 
पायस लगी हे, व्हा -वहां तुम्हारे कोई शस्त्र-वेध न कर सकेगा । इसमे | 
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_------  _ __ _ साइज अध्याय न 
= वहां से अन्तर्धान हो गये तथा श्रीकृष्ण जी पल 
। वपां से रहित हो कर जीवन व्यतीत करने लगे। 
| ` ह नारद ! एक दिन द्रौपदी अपनी सखियों सहित गंगा-स्नान करने 
गी ओर वहां स्नान करने लगीं । उनसे पहले कुछ दूरी पर पूर्व की ओर 
दुर्वासा भी स्नान कर रहे थे उसी समय उनकी कोपीन नदी में छट 
गी । लज्जा से दुवांसा जल से बाहर नहीं निकल सके । द्रौपदी ने यह 
दृशा जानकर अपना आंचल फाड़ कर दुर्वासा की ओर बहा दिया। 
वासा उसको पहन कर पानी से बाहर आये तथा प्रसन हो कर द्रौपदी 
। चै बोले--'“हे द्रौपदी ! तुमने इस समय हमारी लज्जा रखी है, अस्तु, 
तमको इसका फल अवश्य मिलेगा। सब देवता इस बात के साक्षी है 
कि तुम्हारी लज्जा सदैव बनी रहेगी ।'' इतना कह कर दुर्वासा वहां से 
अन्तर्धान हो गये । हे नारद ! अब तुम दुवांसा का एक ओर चरित्र सुनो । 
एक दिन दुर्वासा सरोवर में स्नान करने के लिए गये तथा अपना 
स्वरूप अत्यन्त मैला-कुचैला बनाया । संयोग से उस दिन गन्धर्वो को 
तीन पुत्रियां भी स्नान के लिए वहीं गयी थीं । उन तीनों के नाम क्रमशः 
एलादया, रलचूडा तथा घृतपणीं थे । उन्होने दुर्वासा को इस दशा मे 
देखकर अनेक दुर्वचन कहे ओर यह कहा कि ब्रह्मा ने प्रसन हो कर 
हमारे लिए यह सुन्दर पति भेजा है । दुर्वासा ने यह सुनकर उनको शाप ` 
दिया ओर सब को अपना ब्रहमतेज दिखाते हुए कहा कि तुम चण्डाली 
ह्ये कर बड़ा कष्ट पाओगी । परन्तु जब वे उनकी शरण मे पटचीं तो 
। कहा कि तुम मलमास व्रत करके पुनः पहले की तरह हो जाओगी । यह 
कह कर दुर्वासा वहां से अन्तर्धान हो गये। हे नारद्‌ ! इस प्रकार 
उनहत्तरवें अवतार की कथा पूर्णं हुड ।'' 
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` ब्रह्माजी बोले- "हे नारद ! अब मेँ तुम को गृहपति अवतार के 
विषय मे बताता ह । नर्मदा नदी के तट पर नर्म॑पुर नामक नगर मे' 
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वव अशिव स्दापुराण 
गृहस्थाश्रम क्ोही सर्वश्रेष्ठ समञ्कर, चक्षुष्मति नामक क्रन्या ष 
साथ अपना विवाह किया। वे अपनी पली के साथ नित्य-प्रति शिवं 
का पूजन करते थे, परन्तु बहुत समय बीत जाने पर भी उनके कोप 
 उत्यन न हुआ। तब एक दिन उसकौ पनी ने हाथ जोड़ कर यह विन 
की ""हे स्वामी ! मैने आपके साथ आटो प्रकार के भोग 
सदैव निश्चित विहार किया है, परन्तु मेरी एक इच्छा है, जिसकी वि 
अभिलाषा सभी गृहस्थ करते ह ।'' अपनी पत्नी को एेसी बातें सुनक 
विश्वामित्र बोले-"“ हे देवि ! तुम्हारी जो इच्छा हो, हम से वह वरते 
लो।'' तब स्त्री ने प्रसन्न हो कहा--“ हे नाथ ! यदि आप प्रसन हैते 
मुद्रे शिवजी के समान पुत्र दीजिए । यह सुनकर विश्वामित्र ने शिवजी 
का ध्यान करके कहा--'" तरी इच्छा अवश्य पूर्णं होगी । यह कोई 
कठिन बात नहीं है ।'' इतना कह कर विश्वामित्र तपस्या के लिषए 
काशी आये । उन्होने मणिकर्णिका मे स्नान कर विश्वनाथ कौ पूजा 
की तथा यथाविधि सब देवताओं का पूजन किया । फिर उन्होने अपने 
मन मे यह सोचा कि काशी मे एेसा कोन-सा शिव लिंग है, जो शप्र 
ही सिद्धि प्रदान करे? तदुपरान्त वे वीरेश्वर को सन्तान-दाता जानकर, 
चन्द्रकूप के जल में स्नान कर, ईश्वर का ध्यान करने लगे । बारह माप्‌ 
के पश्चात्‌ एक मासं मे केवल एक तरकारी खा कर, एक मासं 
तिल चबा कर, एक मास मे केवल पंचगव्य से कालक्षेप करते 
तथा एक मास मे चन्द्रायन किया । इस प्रकार उन्होने बारह मास व्यतीत 
किये। जब तेहरवें महीने स्नान कर, प्रातःकाल वे वीरिश्वर के निकट 
पहुचे तो वीरेश्वर के बीच मे से एक आठ वर्षं का अत्यन्त सु 
बालक प्रकट हुआ। उसका अति सुन्दर गौर शरीर था । वह श्वेत भर 
लगाये, सुन्दर केश, जो जटा के समान लगते थे, धारण किये हए | 
यह सब अंगों सहित अत्यन्त उत्तम वेद पाठ करता विश्वामित्र 
देखता हुआ खड़ा हो गया । व 
हे नारद ! विश्वामित्र ने उस बालक को देख कर दोनो हा" ` ` 
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~र स्तति कौ । तब उस बालक ने कहा- “हे मुनि ! तुम अपनी 
इच्छानुसार कोई वर मगो । "यह सुन विश्वामित्र बोले -““हे शिवजी ! 
आपसै कौन-सी बात छिपी हुड है? मेरी केवल यही विनती है कि आप 
ररी इच्छा पूर्णं कर ।'' विश्वामित्र के यह वचन सुनकर शिवजी 
बोले--"“ हे विश्वामित्र ! तुम्हारी इच्छा शीघ्र ही पूरी होगी ।'' यह कह 
क्र वह बालक वहां से अन्तर्धान हो गया। तब विश्वामित्र ने 
प्रसनतापूर्वक घर में आकर अपनी स्त्री से सब वृत्तान्त कह सुनाया । 
उन्होने अपनी स्त्री को शिवजी द्वारा दिये गये वरदान का भी वर्णन 
किया । इस समाचार को सुनकर संसारी मनुष्य विश्वामित्र के पास गये 
तथा उनकी स्तुति करने लगे। तदुपरान्त सभी ने चक्षुष्मती के भाग्य कौ 
सराहना की । फिर वे वहां से अपने-अपने स्थान को लौट गये ।'' 
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ब्रह्मा जी बोले--"“हे नारद ! शिवजी के वरदान से चक्षुष्मती को 
गर्भं रहा । विश्वामित्र ने गर्भं को रक्षा, आरोग्य तथा पालन के लिए 
पांचवें तथा आठवें मास में बहुत दान किया । दसवें मासमे, शुभ लग्न 





मे, उनको एक पुत्र उत्यनन हुआ । तब दोनों ने मिलकर प्रसन्न हो, बड़ा 
उत्सव मनाया। आकाश से फूलों की वर्षा हुई, सारा मन्दिर सुगन्ध से 
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भर गया । मै स्वयं देवताओं सहित वहां गया। विष्णु जी भी लक्ष्मी 
सहित वहां पधारे। शिवजी भी गौरी को अपने साथ ले, गणो सहित 
वहाँ उपस्थित हए । उस समय शिवजी के आदेश के अनुसार मेने उस 
बालक के जात-कर्म किये। ऋषि-मुनि वेद-पाठ करने लगे। मने 
बहुत सोच कर उस बालक का नाम गृहपति रखा । इसके पश्चात्‌ सब 
अपने-अपने स्थान को लौट गये । विश्वामित्र ने चौथे मास निष्क्रमण 
कौ रीति की तथा छठे मास अन प्राशन किया । बारहवे मास उसका 
चूडाकर्म हुआ । उसके बाद कान छेदे गये । पांचवें वर्ष दीक्षा हुड । फिर 


(-0. 1816 ?†. ॥\81111101180 91851 (01661101 4811110. [1411260 0 €6810011 
9 


॥ 
व शि वापुषण शिव महापुराण | 


२३; 
वह ~ ल उद पढ़ने लगा। फिर विश्वामित्र ने उसे गर्‌ गुरु स र 


दिलवाकर सब विद्यां सिखाया । 

हे नारद ! नौवें वर्षं तुम वहां गये । विश्वामित्र ने प्रसन्न 
तुम्हारी बड़ी सेवा की । तुमने बालक का हाथ देखा ओर वोले- 
विश्वामित्र ! तुम्हारे पुत्र के सब अग अत्यन्त शुभ हे, किन्त ए 
लक्षण बुरा है । इसका बारहवां वषं अनिष्ट है । तुमको उसकी रक्षा क | 
कोई उपाय करना चाहिए। हे नारद ! तुम तो उनसे यह कह कर वहे | 
चले गये, परन्तु गृहपति के माता-पिता अति दुःखी हो कर रोने लगे | 
माता-पिता की यह दशा देख कर गृहपति बोले -'" आप इतने दुःख | 
क्यों होते है? एक तो आपके प्रभाव से मुञ्चे मारने की शक्ति कालम 
भी नहीं हे। दूसरे शिवजी जब तक मेरे रक्षक है, तब तक कोई अनिष्ट 
नहीं हो सकता ।'' माता-पिता गृहपति के एसे अमृतमय वचन सुनकर ` 
आनन्दित हृए। वे कहने लगे-"“हे पुत्र तुम जाकर शिवजी कौ सेवा ` 
करो। शिवजी की सेवा करके तथा उन प्रसन करके बहुत-से षनु्ो 
ने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली है । शिवजी भक्तो का भय दूर्‌ करते 
वाले है । उनके समान अपने भक्तों को आनन्द प्रदान करने बाला ओर 
कोई नहीं हे। इसलिए तुम शिवजी की शरण में जाओ ।' गृहपति 
माता-पिता की यह आज्ञा सुन कर काशी जा पहुंचा । वहां उसने 
मणिकर्णिका में स्नान किया तथा विश्वनाथ जी की पूजा कर, अफे 
को धन्य समज्ञा । फिर बह शिवजी के लिंग की स्थापना कर, तपम 
प्रवृत्त हुआ। बह गंगा से आठ सौ घडे पानी लाकर शिवजी को लान 
कराता तथा नित्यप्रति एक सौ आठ श्वेत कमलो की माला शिव १ 
को पहनाता था। एक दिन इन्द्र ने कहा-“"हे गृहपति ! हम इ ९, 
` हम तुमसे अत्यन्त प्रसन हुए हैँ । हम से इच्छानुसार कोटं वर त य 
तब गृहपति ने मधुर वाणी में उत्तर दिया कि मुद्रे आपसे कु 0 
कौ इच्छा नहीं हे । मँ तो शिवजी को वर देने वाला जानता ट । ^ ५ 
के यह वचन सुनकर इन्द्ररूपी शिवजी ने हस कर कट ` 

बालक । शिवजी हम से भिन नहीं हे । '' तब गृहपति ने उत्तर 
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स दुर जामो। तुम किस योग्य क रक्हत्जे क 


तुम यहा से दूर हट जाओ। तुम किस योग्य हो? मूञ्चे शिवजी के 


„'तिरिक्त किसी देवता से वर मांगने को कोई इच्छा नहीं है । 

हे नारद ! इन्दर ने एेसे वचन सुनकर, अपना वज उठाकर गृहपति 
हनी बहुत डराया । गृहपति उस व्र कौ ज्वाला को देखकर मूच्छित हौ 
पश्वी पर गिर पड़ा तथा उसने शिवजी का स्मरण किया । तब शिवजी 
तुरन्त अपने वास्तविक रूप मे प्रकट हए ओर उसे अपने हाथ से 
-ढाकर बैठाया। वे बोले--'“हे गृहपति ! तुम्हारा कल्याण हो । 
गृहपति ने यह शब्द्‌ सुन, उठकर देखा कि शिवजी सम्मुख खड हुए है 
जिनके बँ भाग में श्रीभवानी संपूर्णं सृष्टि की जननी विराजमान 
तथा शिवजी महागौरस्वरूप, सम्पूर्णं शरीर में भस्म लगाये हुए हं 
तत्यश्चात्‌ शिवजी बोले-'“ हे गृहपति ! तुम इनदर से बहुत डर गये थ, 
परन्तु अब किसी प्रकार का भय मत करो । हमने स्वय इन्र का स्वरूप 
धारण कर यह चरित्र किया था। अब तुम किसी बात को चिन्ता मत 
करो । हम तुमको वर देते है कि तुम देवताओं मे पवित्र हो कर तीनो 
लोको में भ्रमण किया करोगे तथा सब की मानसी गति जान कर तीनों 
रूप मे संसार के कार्य करोगे । तुमने जो हमारे लिंग की स्थापना कौ दै, 
उसकी सेवा करने वालों को कभी कोई दुःख न होगा ।' ' शिवजी ने 
यह कह कर गृहपति के माता-पिता को बुला कर, उन्‌ सल को 
दिक्पति कर दिया । इसके पश्चात्‌ शिवजी वहां से अन्तान हो गये 
ओर गृहपति द्वारा स्थापित लिंग में समा गये । गृहपति की पुरीकानाम 
चक्षष्पती हआ, जो बहुत ही तेज पूर्णं है । वहा के सब निवासी नित्य 
बलि -वैश्वदेव यन्न करते द । गृहपति अपने गणो सहित चक्षुष्पती 
नामक अपनी पुरी में निवास करते ह तथा अपने माता-पिता एवं 
सम्पूर्णं परिवार सहित उसी देश मं भ्रमण करते ह । वहां सब को हर 
प्रकार के सुख प्राप्त है, किसी को कोई दुःखं नहीं है। जो जीव अग्न 
प्रवेश करते है तथा जो अग्नि की पूजा आदि करते है, वे उसी देश 
मेजाकर विहार करते ह । जो लकड़ी आदि देकर किसी क्त शीत द्र 
करते है वे सब उसी लोक मे जा कर आनन्द पराप्त करते हं! 
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व स मरण्वुर्ण 
~ इन्द [ जपति की सेवा सब को करनी चादिए । शिवस = 2 
नारद । गृहपति की सेवा सब को करनी चाहिए । शिवजी ठ. 
वि हुत ही शीघ्र वर देने वाला है । अग्नि शिवजी का तेलगि 
विश्वामित्र के पुत्र रूप में प्रकट हुईं । इस अन्धकारपूर्णं संसार में जगि 
के अतिरिक्त अन्य कोई वस्तु चमकने वाली तथा प्रकाशवान्‌ नहीं 
इसके बिना तीनों लोकों का निर्वाह नहीं हो सकता । अग्नि परही तो 
लोकों का आनन्द निर्भर है। जो कोड गृहपति के इस चरित्र को पेगा 
या सुनेगा, वह दोनों लोकों मे अत्यन्त आनन्द प्राप्त करेगा।'” 
® © ® 
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ब्रह्मा जी ने कहा- “हे नारद ! अब भे तुम को शिवजी के वृषेश्व 

अवतार के विषय मे बताता हू । एक बार देवता तथा दैत्यों ने मिलकर 
समुद्र मन्थन किया तथा विष्णु जी की युक्ति के अनुसार सब रल समुद्र 
से निकाल लिये। विष्णु जी ने लक्ष्मी, कोौस्तुभमणि तथा शाङ्गी नामक 
धनुष लिये। सूर्यं ने उच्चैःश्रवा घोड़ा प्राप्त किया । इन्द्र ने कल्पवृक्ष 
तथा एेरावत हाथी लिया । दैत्यो ने मद्य लिया । शिवजी ने कालकूट 
विष तथा चन्द्रमा प्राप्त किया । इसके पश्चात्‌ जब धन्वन्तरि अपने हा 

मरे अमृत लिये निकले, तो वह अमृत दैत्यों ने छीन लिया । उस समय 
सब देवताओं ने विष्णु जी से पुकार की, तब विष्णु जी ने स्त्री कारूप 
धारण कर अपनी माया से देवताओं को यह अमृत पिला दिया। 
धन्वन्तरि वेद्य आरोग्य की रक्षा करने वाला तथा वैद्यक-विद्या मं बहत 
प्रवीण हए। जो स्त्री-रल थीं, उदं दैत्यों ने उनकी लड़कियों सहित ले 
जाकर पाताल मे रखा । तदुपरान्त उन्होने देवताओं से भली-भाति वु 
किया। परन्तु देवताओं से परास्त हो कर, वे सब उनके भय से पाताः 
मे जा कर रहने लगे। फिर विष्णु जी उनका पीछा करते हए व 
लोक में जा पहुचे तथा वहाँ उन स्त्रियों को देख कर मोहित ह 
ओर उन्हीं के साथ विहार करके, वहीं रह गये । इस प्रकार वह न 
` विष्णु जी के बहुत-से पुत्र उत्यन हृए। बड़ हो कर वे बालके पातः 
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करे कहने से मैने सब देवताओं को साथ लेकर, शिवजी के पास जा 

स्त॒ति की ओर उनसे यह प्रार्थना कौ कि हे प्रभो ! विष्णु जी ने 

चातालमेजा कर अनेक स्त्रियों से विहार कर, बहुत-से लड़के उत्पन्न 

दिये दै । वे वहीं रह भी गये है तथा अपने लोक को लौट कर नही आते 

ह ओर विष्णु जी के वे सब लड़के अत्यन्त बलशाली हो कर चारों ओर 
उपद्रव मचाते फिरते दे । 

हे नारद ! शिवजी ने देवताओं को एसा करुण-पुकार सुन कर, 

अपना स्वरूप बैल का बनाया ओर घोर नाद्‌ किया। फिर वे तुरन्त ही 

वहाँ जा पहुचे जहाँ विष्णु जी निवास कर रहे थे । वह पर्हच कर उन्होने 

ठेसा महाघोर शब्द किया कि उसे सुनकर वह पूरा नगर काप उठा । यह्‌ 

देखकर विष्णु जी ने अत्यन्त क्रोधित हो कर अपने लड़कों को शिवजी 

से युद्ध करने कौ आज्ञा दी। अपने पिता की आज्ञा पाकर जब वे 

लडकै शिवजी के अवतार के सम्मुख आये, तो वृषेश्वर अवतार ने 

अपने तीण सींगों वारा उन सब को मार डाला । तब विष्णु जी ने अपने 

। लड़कों की मृत्यु का समाचार सुनकर्‌ अत्यन्त क्रोधित्‌ हो, वृषेश्वर का 

सामना किया तथा उनके ऊपर उत्तमोत्तम शास्त्र चलाय । तब वृषेश्वर 

। ने कुपित हो, भयानक शब्द कर, अपने नख तथा सींगों द्वारा विष्णु जी 

क्रो भी विकल कर दिया) तब विष्णु जी ने अहंकार त्याग, वृष रूप 

शिवजी को पहचान, करुण स्वर में उनकी स्तुति करते हए कहा -- 

“हे शिवजी ! आप मेरा अपराध क्षमा करे । ' शिवजी विष्णु वा 

वचन सुनकर बोले--"*हे विष्णु ! अब तुम शीघ्र ही इन स्त्रियों को 

छोड कर अपने लोक को चले जाओ ओर भविष्य मे फिर कभी एेसा 

मत्‌ करना । यह सुनकर विष्णु जी ने अत्यन्त लज्जित हो कर कहा-- 

"हे प्रभो ! हमारा चक्र तो यहा पर रखा हभ र शिवजी ने उत्तर 

। दिया।'“इस चक्र को यहीं रखा रहने दो । हम तुमे एसा ही एक दूसरा 

। चक्र देगे।'' अस्तु, शिवजी ने उसी समय एक चक्र बना क विष्णु जी 

को दिया ओर व्हा क्कि तुम इसी पमरय यह से चले जाओ) तब विष्णु 
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इन र नचा 
जी > वज की आज्ञा पा कर, देवताओं के पास अलग ~> 
जी ने शिवजी की आज्ञा पा कर देवताओं के पास अलग 
कहा- “*हे देवताओ ! यँ जो स्त्रियां अमृत से उत्पन स्थि 
सब प्रकार से आनन्द प्रदान करने वाली ह । जो इनसे भोग कर 
वही इनका स्वामी है । यह सुन कर देवताओं ने उन स्त्रियों के पासं री 
की इच्छा की । परन्तु शिवजी ने उनका वह इच्छा समञ्च कर तुरन्त 
शाप दिया कि जो कोटं उस स्थान पर, शान्त मुनीरवरों तथा मह्य 
दैत्यों के अतिरिक्त आवेगा, वह तुरन्त मर जायेगा । शिवजी के र 
वचन सुनकर सब देवता भयभीत हो, अपने-अपने घरों को चले गये। 
फिर शिवजी, विष्णु जी तथा अन्य सब देवता भी अपने लोकों कौ ` 
गये । हे नारद ! जो इस चरित्र को सुनेगा अथवा पाठ करेगा, वह 





आनन्द प्राप्त करेगा । '' 
| & @ @ 





6 ( तीस्वाँ अध्याय . ` ८। | त्यास 4 | + ध 


ब्रहा जी बोले-'"हे नारद ! अब मै तुम्हे पिप्पलाद अवतार के 
विषय मे बताता हू। एक बार तीनों लोकों मे प्रसिद्ध मुनि दधीचिने 
जिन्होने इन्दर को युद्ध मे परास्त किया था, विष्णु जी तथा अन्य सब 
देवताओं को शाप दिया तथा उनकी स्त्री सुवर्चा ने भी सब देवताओं 
को शापित करने मे कोई संकोच नहीं किया । उन्हीं के पिप्पलाद 
नामक एक बालक उत्पन हुआ, जिसे शिवजी का अवतार कहत 
है।'' इतनी कथा सुन कर नारद जी बोले- ““हे पिता ! आप सबसे 
पहले सुले देवताओं को सुवर्चा द्वारा शापित करने का वृत्तानः 
सुनाइये। इसके पश्चात्‌ पिप्यलाद के अवतार का वर्णन कीलिय। 
ब्रह्मा जी ने कहा-'“हे नारद ! जिस समय इन्दर वुत्रासुर से प 
कर देवताओं सहित हमारी शरण मे आये, उस समय हमने देवता 
यह कहा कि तुम सब लोग दधीचि के पास जा कर, उनसे ते 
अस्थि मांगो तथा उन हडिडियों दवारा एक वज्र बना कर उसी वच 
वृत्रासुर का वध करो, तुम्हारी सहायता शिवजी करेगे । देवताओं न क 
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रमी क पस जा कर हदिवर्यानी दक त्तद | 


सुन कर दध - के पास जा कर हड्डियों मांगी । दधीचि ने तुरन्त ही 
हदिडयां दे दीं तथा स्वयं शिवलोक को पधारे। तब देवताओं ने 
न्दी हड्डियों से विश्वकमां के द्वारा वज बनवाया तथा इन्द्र ने उसी 
जर से वृत्रासुर का वध किया। वृत्रासुर के बध से सब लोग प्रसन 
हए । जब यह हाल दधीचि की स्त्री सुवर्चा को ज्ञात हुआ तो उसने 
त्यन्त चिन्तित हो, अपने पातिव्रत धर्म का तेज दिखलाया ओर 
देवताओं को पुत्रहीन होने का शाप दिया। तदुपरान्त जब सुवचा ने 
सती होने की इच्छा की, उसी समय आकाशवाणी ने उन्हे रोक दिया । 
तब आकाशवाणी की आज्ञानुसार सुवर्चा ने पीपल की जड मे बेठ कर 
अपने को स्थिर किया। इतने में ही उसी वक्ष के नीचे एक बालक 
उत्पन हुआ । वह बालक शिवजी का अवतार था। उस बालक क 
चारों ओर कान्ति फैली हुईं थी । उस बालक को देख कर सुवचा अपने 
सब दुःखों को भूल गयी । फिर वह उस बालक्‌ को शिवजी का 
अवतार समञ्च, स्तुति करती हुई बोली--"हे प्रभो ! आप मेरे शोक 
को दूर करे! आप पीपल के वृक्ष के नीचे निवास करे तथा सदेव 
प्रसनन रहं । अब आप मुस्मे यह आज्ञा देँ कि में भी अपने पति के पास 
उनके लोक को चली जाऊँ ओर वहीं पति के साथ रह कर, आपका 
ध्यान किया करू ।'' 
हे नारद ! यह कह कर सुवचा प्रसनतापूर्वक सती हो गयी तथा 
शिवलोक में पहंच कर दधीचि सहित सदा शिवजी की सेवा में तत्पर 
रही । शिवजी पीपल के वक्ष के नीचे उत्यन हुए थ, इसलिए मैने 
उनका पिप्पलाद नाम रख दिया । तब सब मिल कर पिप्पलाद को 
स्तुति करने लगे। फिर हम सब पिप्पलाद की आज्ञापाक्र अपने- 
अपने लोक को चले गये । पिप्पलाद उसी पीपल की जडम बेठ कर 
तपस्या करते रहे एक दिन पिप्पलाद सुनि पुष्पभद्रा नदी के तटः १ 
रहे थे । माग मे उन्हे एक स्री को देखा । तब उन्होने यह इच्छा की 
हम इसके साथ अपना विवाह कर गृहस्थाश्रम्‌ ग्रहः करे । इसी इच्छा 


सेउ स्त्री के माता-पिता के घर संसारी रीति से गये! बह लड़को 
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राजाः अनरण्य की पुत्री थी। अनरण्य ने पिप्पलाद का बड़ा समार 
किया। जब पिप्पलाद ने उनसे उस कन्या को मांगा, तब राजा अनरण्य 
पिष्यलाद्‌ को दुर्बल देखकर चुप हो रे, उसने कोड उत्तर नही दिय 
यह देखकर पिप्पलाद ने राजा से कहा--“*हे राजन्‌ ! यदि तुम अपन 
कन्या मुञ्चे नहीं देते, तो मेँ तुह भस्म किये देता हू ।'' तब राजा 
पिप्पलाद का एेसा तेज देखा तब उसने रोते-पीटते हुए अपनी लडकी 
का विवाह पिप्पलाद के साथ कर दिया । पिप्पलाद वहाँ से स्त्री को 
साथ ले अपने स्थान को लौट आये । अनरण्य को पुत्री ने पतिव्रत धमं 
का पूरी तरह पालन किया । शिवजी के अंश से पिप्पलाद तथा गिरजा 
के अंश से पद्मा अर्थात्‌ राजा अनरण्य को पुत्री उत्पन हुई । एक दिनं 
पिप्पलाद की स्त्री ने अपने को भली-भाति श्वुगारित किया तथा 
पिप्पलाद से आज्ञा लेने के पश्चात्‌ गंगा स्नान के लिए चली । धर्मराज 
ने मार्ग में राजा का स्वरूप रख उसको परीक्षा लेनी चाहिए । वे पद्मा 
से बोले-""हे सुन्दरी ! तुम्हारा पति जो वृद्ध, कुरूप एवं अशोभनीय 
हे, तुम उसका त्याग कर हमारे पास आ कर विहार करो । मुनि कौ स्र 
हो कर भला क्या आनन्द पाओगी । '" यह कह कर उन्होने पद्मा का 
हाथ पकड्ना चाहा; परन्तु उसी समय पद्मा ने अत्यन्त क्रोधित हौ कर 
यह कहा--' रे दुष्ट ! दूर हो, म्मे स्पशं करने कौ धृष्टता मत करना। 
तूने मुञ्े कुदृष्टि से देखा है, इसलिए तेरा तेज नष्ट हो जाएगा । ` 
हे नारद \ पद्मा द्वारा यह शाप सुन कर धर्मराज का तेज उसी समय 

मलिन हो गया। तब वे राजा का शरीर त्याग, असली रूप रख कर, 
विनय करके बोले- "हे माता ! म धर्मराज ह, मेने यह कृत्य आपकी 
परीक्षा लेने के लिए किया था। अब आप मुञ्च पर कृपा करे, 

आप जगत माता है ।'' उस समय पदमा ने धर्मराज को पहचान कः, 
कहा--“"हे धर्मराज । सत्ययुग में तुम पूर्ण रूप से रहोगे, तुमको 
प्रकार का कष्ट न होगा, परन्तु त्रेता में तुम्हारा एक पैर, द्वापर दोर 
तथा कलियुग मे तीसरा पांव कट जाएगा, क्योंकि मेरा वचन्‌ वृधा 


नहीं होता।'' धर्मराज ने पद्मा का यह शाप सुन, प्रसन हो क 
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अस 
द -------- 1 ~= सा सा २ 
~ --_ ‹“हेमाता ! आपने मुञ्जको नरकगामी होने से बचा लिया। अब 


च प्रसन हो कर आपको वर देता हू कि आपके पति युवा हो कर 
सुन्दर हो जाए । वे अत्यन्त कला-कुशल, विद्वान तथा बडे 
अद्भुत चरित्र करने वाले होगे । आपके दस पुत्र अत्यन्त बुद्धिमान्‌ 
त्य होगे ।'' धर्मराज यह कह कर वहाँ से अपने लोक को चले गये। 
भी अपने स्थान को लोट आयी । इस प्रकार पिप्पलाद अवतारने 
अनेक मनुष्यों को संसार-सागर से डूबते हुए बचाया तथा जब संसारी 
प्रनष्यों को शनिश्चर की दशा तथा दृष्टि से दुःखी देखा तो उन्दे यह 
तर दिया कि आज से शिवजी के भक्तों को तथा जन्म से सोलह वषं 
तक के बालकों को शनिष्चर दुःखी नहीं कर सकेगा । शनिर्चर का 
अशभ फल पिप्पलाद के नाम से स्मरण मात्र से ही नष्ट हो जाता दे) 
पिप्पलाद तथा कौशिक मुनि के स्मरण से शनिश्चर का अशुभ फल 
नहीं होता । हे नारद ! पिप्पलाद संसार भर का आनन्द्‌ प्रदान करने 
वाले है तथा पद्मा भी गिरिजा का अवतार ह । उनके स्मरण से 
सन्तान- वृद्धि होती है । पिप्पलाद का यह आख्यान अत्यन्त पवित्र है । 
इसके पठने वाले तथा सुनने वाले को दोनो लोकों मे सब कुछ मिलता 
हे | } ? | 


© © 
-8 पि 

ब्रह्मा जी ने कहा-'“हे नारद ! एक दिन शिवजी तथा गिरिजा 
दोनों संसारी जीवों के समान विहार करने की सम्मति कर, भरव को 
हार पर बिठा, स्वयं अन्तःपुर में गये । एक दिन गिरिजा मतवाली के 
समान घर से बाहर निकली, तब भैरव ने गिरिजा को कुदृष्टि से देखा 
ओर बाहर जाने से रोक दिया । यह देख कर गिरिजा ने अत्यन्त वा 
हो कर शिवजी की इच्छानसार भैरव को यह शाप दिया "हे भैर । 
तू मेरा पुत्र हो कर मुद्ध कुदृष्टि से देखता है तथा माता-पुत्र का भाव 


। - छोड़, मनुष्य के समान कुमागीं होना चाहता हे, इसलिए तु ृतयुल 





क्षमा 
~ अ ररीरधारण करेगा तभी तू एेसे पापस ° 
म जा कर मनुष्य का शरीर धारण त्‌ वु पापस चऽ ^° 
यह सुनकर भरव अत्यन्त दुःखी हुए । फिर उन्होने भी अवी 
प्रदर्शित करने के लिए गिरिजा को यह शाप दिया कि जो दशा हौ 


हो, वही दशा तुम्हारी भी होगी । शिवजी दोनों कौ बातें सुनकर 


८4 


निकल आये ओर हंसते हए दोनों को समञ्ञाया। उस समय भैरव ` 


शिवजी से विनय की -'“हे पिता ! पृथ्वी पर भी मे आपका पुत्र 
कर उत्पन होऊ ।'' इसीलिए शिवजी के साथ उनके सब पुत्रों को भ 
अवतार लेना पड़ा । ` 

© 
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ब्रह्मा जी बोले--““ हे नारद । मे तुम्हे अवधूतपति अवतार की कथा 
सुनाता हूं। एक दिन इन्द्र ने सदाशिव के दशनो को इच्छा से सब 
देवताओं को एकत्र किया तथा यह विचार किया कि हम सब देशों के 
राजा-महाराजा है । अस्तु, हम को बहुत-सी सामग्री सहित शिवजी से 
भेट करनी चाहिए इस प्रकार निश्चय कर उन्होने अनेक प्रकार की 
सामग्री एकत्र की । उस समय ग्यारहों रुद्र, बारहो सूर्य, आटो बसु 
तेहर विश्वेदेव, समस्त मरुद्गण, सब दिक्यति, देवता तथा मुनीश्बर 
भली प्रकार सज कर, बड़ी धूमधाम से एकत्र हो कर, वृहस्पति को 
साथ लेकर शिवजी से मिलने के लिए चले । सभी प्रेम में मग्न थे । कोई 
गाता, कोटं बजाता तथा कोड हंसता हुआ चला आ रहा था। जब वे 
सब कैलाश पर्वत के निकट पहंचे, तो शिवजी ने इन्द्र का एसा गवं 
देखकर लीला के निमित्त अपना भयंकर रूप धारण किया । इन्र ने उन 
अवधूत को देखकर प्रणाम किया ओर पूषछा--“"हे परमहस ¦ आ 
कौन है तथा कहाँ से आये दै? प्रतीत होता है कि आप इसी सम 
शिवजी के पास से आ रहे है । कृपा करके आप हमे बताये नी 
शिवजी इस समय काँ है तथा क्या कर रहे है ? वे कहीं चले तो न 
गये? ' ' अवधूत ने इन्द्र के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया । तब स 
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वीता अव अध्याय छः 
पू तन कृषा करक आग नल निए शिवजी 
= है? इसी प्रकार इन्द्र ने अवधूत से कई बार शिवजी के विषय में 

, परन्तु अवधूत ने इन्द्र को कोई उत्तर न दिया । तब इन्द्र ने क्रोधित 

करर अपना वज्र उठाते हुए कहा-'“रे दुष्ट अवधूत ! तू हम को 
्रोई उत्तर नहीं देता । मेँ तुञ्च को अभी अपने वजर से मार देता हू 

नगा तेरा कौन रक्षक है?'' यह कह कर इन्दर ने अवधूत पर वज्र 
लाया । वह वज्र उनके कण्ठ मे लगा जिससे श्याम रंग का चिह्न पड़ 
गया, परन्तु वज्र भी उसी समय जल कर भस्म हो गया । यह दख कर 
देवताओं की सेना में हाहाकार मच गया । तदुपरान्त॒ शिवजी मं क्रोध 
की ज्वाला इतनी बद़ी कि सब देवता उस ज्वाला से जलने लगे । इन्द्र 
ठेसी लीला देखकर कांप उठे । उन्होने तुरन्त ही अपने गुरु का स्मरणा 
किया । जब बृहस्पति ने शिवजी का ध्यान किया तथा शिवजी को 
पहचाना तब उनकी स्तुति करके इन्द्र से यह कहा--' हे इन्द्र ¦ यह 

। अवधूत नही, अपितु स्वयं सदाशिवजी है ॥ इतना कह कर बृहस्पति नै 

| शिवजी का अत्यन्त आदर किया तथा कहा कि ये सब के स्वामी हं । 

तब इन्द्र आदि सब देवताओं ने भी प्रेम के साथ शिवजी को स्ति क्ी। 
शिवजी यह स्तुति सुनकर अत्यन्त प्रसन हए ओर बोले-'" हे इन्द्र 

। तथा अन्य देवता । हम तुम्हारी यह स्तुति सुनकर अत्यन्त प्रसन्न हए 

। दै।अब तुम हमसे अपनी इच्छानुसार वर मांगो ।'' यह सुनकर लृहस्पति 

अत्यन्त प्रसन हए तथा उन्होने शिवजी से यह वर मांगा कि ह 

शिवजी ! इन्द्र आपका सेवक है, आप इसकी रक्षा कौलिए। 

। हे नारद } बृहस्पति के एेसे वचन सुनकर शिवजी ने कहा -- 
"वृहस्पति हम कृपा करके इस ज्वाला को यहां से इतनी दूर फेक देगे 
कि इसका प्रभाव इन्र पर कुछ न होगा । तुमने आज इन्र को जीवनदान 
दिया है, इससे तुम्हारा नाम जीवन होगा ।'' शिवजी ने यह कह कर; 
उस क्रोधाग्निः कौ गंगा में फक दिया, जिससे जालन्धर दत्य उत्यन 
हुआ। हे नारद्‌ ! अवथूत शिवजी यह चरित्र कर, वहा से भ 

। गये।उस समय देवताओं को बहुत आनन्द प्रा हआ फिर सब लोग _ 

। 
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वष्विष्टित को ` 


व्क = चर्य नापु _ _ = शिव महापुराण | | 


3 अप्त स्थान को लौट गये। स ---- अपने-अपने स्थान को लोट गये ९40 
प्रसन्न हो कर अपने स्थान ट गये। जो 
् अवतार के चरित्र का पाठकरेगाया नेग, 


लोकों मे अत्यन्त आनन्द प्राप्त करेगा ।' ' 


8 ¢ 


ब्रह्मा जी ने कहा-'' हे नारद ! तुम्हे हनुमान नाम के शिवजी कै 
अवतार की कथा सुनाता हूं । उन्होने वानर जाति मे शरीर धारणकर्‌ ` 
रामचन्द्र जी से बड़ स्नेह किया । कपिदेव महावीर हनुमान जी शिवौ 
के ही अवतार है। एक बार शिवजी ने जब मोहिनी रूप को देखा तो 
केवल.रामचन्द्र जी के कार्य के लिए यह लीला को कि वे मोहित हे 
कर उस मोहिनी रूप से लिपट गए । उस समय शिवजी का वीर्यं पवी 
पर गिरपडा। उस वीर्य को नग नामक मुनि नै शिवजी के संकेत से डस 
इच्छा से रख लिया कि उसके द्वारा रामचन्द्र जी का कायं सिद्ध होगा 
तदुपरान्त अञ्जनी के गर्भं से हनुमान जी उत्पन्न हुए } उनके इस प्रकार 
कपि-अवतार लेने का कारण यह था कि चार मास तक रामचद्ध जी 
ने वन मे शिवजी का बड़ा तप किया था, तब शिवजी ने उनको परीक्षा 
लेने के पश्चात्‌, अपने गणो सहित अवतार लिया । सब देवताओं ने भ॑ 
शिवजी की आज्ञा पा कर बन्दर तथा रीछ का शरीर धारण किया। जव 
रामचन्द्र जी ने रावण को अत्यन्त बलज्ाली समञ् कर शिवजी 
बड़ी स्तुति की, तब शिवजी ने प्रसन हो कर अञ्जनी के गभ॑से 
अवतार लिया था। उन्होने सूर्य को ही निगल लिया । इसे देख कर ह 
देवताओं ने यह अनुभव किया कि वे शिवजी के ही अवतार । 
रामचन्द्र जी का सन्देश उनकी पत्नी सीता के पास लंका मे पटृचाय, 
रावण को अशोक-वाटिका को उजाड़ा, लंका को जला कर र 
किया तथा समुद्र मे सेतु बांधा । जिस समय लक्ष्मण शक्ति के प्रह 
र्वित हुए तथा उनकी दशा देख कर रामचन्द्र जी को अत्यन्त द 
हुआ। हनुमान ने ओषधि ला कर लक्ष्मण को जीवित किया त 
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च व्र, भक्ति को ससारमें प्रसिद्ध किया) इसलिए | रामद्त 7} 
नाम चे प्रसिद्ध हए । 
हे नारद ! शिवजी ने रामचन्द्र के कारय पूर्णं करने के लिए ही 
क्रा अवतार लिया था। उन्होने रावण को भुजा उखाड़ कर राम 
तथा लक्ष्मण को बहुत हित किया । उनकी उपासना से असंख्य 
पापियों न मुक्ति प्राप्त की है । यही दशा विष्णु जी कौ भी हे । उन्होने 
रूप धारण कर अर्जुन नामक पाण्डव का सारथी बन कर रथ 
। हका । इतनी कथा सुना कर ब्रह्मा जी बोले- "हे नारद \ सनकादिक 
हमरे चार पुत्र परम शैव दै । वे तीनो लोको मे सदाशिव जी की मूर्ति 
हृदय में धारण कर, भ्रमण करते रहते है । एक दिन वे विष्णु लोक में 
पचे तथा वैकुण्ठ को देखकर उन्होने प्रसनतापूर्वक यह इच्छा को 
किः हम विष्णु जी के दर्शन करें । ठेसा विचार कर वे छः डूयोढियां पार 
कर, भीतर चले गये; परन्तु सातवीं डयोढी पर जय एवं विजय नाम के 
विष्णु जी के गणो ने उन्हं रोक दिया ओर किसी भी प्रकार भीतर नहीं 
जाने दिया । तब सनकादिक ने क्रोधित हो कर शिवजी की प्रेरणा से. 
उन गणो को यह शाप दिया कि तुम दोनों अब यहां न रहोगे । तुमने हम 
को विष्णु जी के मन्दिर मे जाने से रोका है । तुम्हारा यह कर्म राक्षसां के 
समान है, इसलिए तुम दोनों राक्षस होओगे। इतने में विष्णु जी भी 
भीतर से निकल आये । उन्होने सनकादिक कौ बडी स्तुति क । 
। तदुपरान्त वे विष्णु जी को प्रसन कर, आज्ञा पा कर्‌ हमारे लोक को 
चले आये । सनकादिक के शाप से वे दोनों गण दिति के पुत्र हो कर, 
कनककशिपु तथा कनकाक्ष के नाम से प्रसिद्ध हृए। वे एसे बलशाली 
थे कि उन्होने तुरन्त ही तीनों लोको पर विजय प्राप्त कर ली । तब 
देवताओं की इच्छानसार विष्णु जी ने वाराहरूप धारण कर कनन्ग थ 
। कोमारातथा नसिंह अवतार लेकर कनककशिपु का उदर चीर डाला । 
उन दोनों गणो को तीन जन्म तक राक्षस होने का शाप था, इसलिए 
। फिर उन्होने कुम्भकर्णं तथा रावण का जन्म लेकर शिवजी कौ बड़ी 
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क ` वाणि महापुराण _ न शिक महापुराण 
"क-म यण्यात उसने तम्हारे उपदेश सै स ग्ध | 
भत्ति की । इसके पश्चात्‌ उसने तुष्हारे उपदेश से ह | 
कैलाज्ञ को जड़ से उखाड़ लिया । यह देखकर पिवन्‌ | 
शाप देते हृए यह कहा कि हमारे समान ही कोड मनुष्य उत्पन्न हो को 
तेरे अहंकार को दूर करेगा । ह. ध 
हे नारद ! शिवजी के शाप के कारण ही दोनों राक्षसों ने कुमा | 
पकड़ा तथा संसार में अनेक उपद्रव किये । तब देवता आदि दुःख 
कर विष्णु जी के पास गये ओर रावण का सब वृत्तान्त उनसे कहा 
तब विष्णु जी बोले--““हे देवताओ ! रावण शिवजी का परमभक्त 
उस पर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता, परन्तु हम शिवजी क 
आज्ञा लेकर मनुष्य का शरीर धारण करेगे ओर शिवजी की उपासना 
कर उन्दीं से बाण प्राप्त करके रावण का वधं करेगे \'' यह कह का 
देवताओं को विदा किया तथा स्वयं मनुष्य रूप धारण करने की इच्छा 
करी । इस प्रकार उन्होने अयोध्यापति दशरथ के यहां अवतार लिवा। 
रामचन्द्र जी का विवाह जनक की पुत्री सीता के साथ हुआ था।फिर | 
रामचन्द्र जी राजा दशरथ की आज्ञा से राज्य त्याग कर, देवताओं के 
कार्य के लिए वन मे गए। वहां से सीता को रावण हर ले गया निपसे 
रामचन्द्र जी को बहुत दुःख हुआ। तब रामचन्द्र जी ने अगस्त्यमुनिपे । 
उपदेश ग्रहण कर, शिवजी की आराधना की । शिवजी ने प्रसन हे | 
कर, राबण के वध की आज्ञा दी तथा रामचन्द्र जी को अपना धनुष 
बाण दिया। उस धनुष बाण द्वारा रामचन्द्र जी ने रावण का वध करके 
सीता को पुनः प्राप्त किया।'' 








व 
+8| चोतीस्वाँ अध्याय | 
नारद जी ने कहा-'"हे पिता ! रामचन्द्र जी के 1 | 
विस्तारपूर्वक वर्णन कीनिए।'' ब्रह्मा जी बोले--"“हे नारद * ~ | 


जी ने देवताओं के कार्य के लिए पूर्णाश से यह अवतार धारः 1 
था। उन्होने अनेक बाल-चरित्र किये, जिन्हं देखकर उनके मात 
7 
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%**--- नन्दित हए । उन्होने फिर विश्वामित्र कै साथ जा कर उनके आनन्दित हए । उन्होने फिर विश्वामित्र के साथ जा कर, उनके 


य्न को रक्षा की तथा सुबाहु को सेना सहित मारा डाला। उन्होने 
वक्वामित्र के साथ जनकपुर मे जा कर राजा जनक की इच्छानुसार 

. तथा अपने तीनों भाइयों का विवाह किया । इसके पश्चात्‌ जब 
रजा दशरथ अपने तथा पुत्र-वधु सहित अयोध्या को लौटे, उस समय 
र आनन्द का वर्णन नहीं किया जा सकता । निदान, देवताओं ने अपन 
कराय की सिद्धि के लिए अनेक उपाय करके भरत की माता केकेयी 
क्रो रामचन्द्र जी के विरुद्ध भड्का दिया जिसके परिणाम स्वरूप 
कैकेयी ने रामचन्द्र जी को दशरथ से कह कर वनवास दिलवाया। 
आयोध्या से बन को जाते समय रामचन्द्र जी सर्वप्रथम चित्रकूट गये 
ओर वहाँ उन्होने मत्तगयन्द शिवजी की पूजा कौ । उस मूतिं को मेने ही 
बह स्थापित किया था । वही शिवजी चित्रकूट (0 रक्षक हं । जो मनुष्य 
चित्रवूट मेँ जा कर उनकी पूजा न करे, उसको वहा जाने का कोड 
फल नही मिलता । भरत अयोध्या वासियों सहित रामचन्द्र जी के पासं 
पचे । उन्होने हाथ जोड कर बड़ी भवित के साथ रामचन्द्र जी से 
लोटने की विनती की, परन्तु रामचन्द्र जी ने उनको लात्‌ न्‌ मान कर 
तथा अपनी पादुका देकर, उन्द विदा कर दिया । कुछ दिनों के पश्चात्‌ 
बह से वे दण्डक वन को गये, जहाँ ऋषि-मुनि निवास करते हं । मार्ग 
मे उन्होने विराध को, जो सीता को उठा कर उड़ा था, मार डला | फिर 
वे कुम्भज मुनि के पास पटच । वहाँ अगस्त्य मुनि से उपदेश पा कर 
सीता तथा लक्ष्मण सहित पंचवटी को गये । शूर्पणखा ने आ कर उनसे 
विवाह की इच्छा प्रकट की । जब रामचन्द्र जी ओर लक्ष्मण नै उसकी 
इच्छा पूरी न की, तब वह यह कह कर कि अब तुम अपने किये का 
फल पाओगे, सीता को डराने लगी । तब लक्ष्मण न क्रोधित हो कर, 
उसके नाक-कान काट लिये। हे नारद ¦ शूर्पणखा वहां से रोती अपने 
भाई दूषण के पास गयी तथा उसे सब वृत्तान्त कहं सुनाया । अपनी 
बहिन की यह दशा देखकर खर तथा दूषण, शूर्पणखा को आगे कर, 
रामचन्द्र जी से उसके अपमान का बदला लेने के लिये, युद्ध करने 





| ~> उ चमय रामचन्द्र जीने सीता जी को लक्ष्मण च शे 


गये । उस समय रामचन्द्र जी ने सीता जी को लक्षण की सुरक्षा ३ 
कर अकेले ही शूर्पणखा के अतिरिक्त समस्त राक्षसो को मार 
शूर्पणखा यह दशा देखकर वहां से रोती हुं रावण के पास 0 | 
आदि से अन्त तक सब वृत्तान्त कह सुनाया । रावण ने ॥ 
मुख से रामचन्द्र जी कौ वीरता का समाचार सुन, क्रोधित ह पौ 
मारीच को सीता के हरण के लिए कहा । रावण का मामा मारीच 
विचित्र मृग का स्वरूप धारण कर, सीता के सामने परहुचा । उससः 
रामचन्द्र सीता के हठ तथा मृग के छल मे आ कर, मृग का वधक | 
क्त लिए, उसके पीरे-पीङे चल दिये । जल बहुत ठेर होने परभ | 
-लक्ष्मण ने रामचन्द्र जी को लौटते न देखा तो वे सीता को वहीं अके 
छोड़ रामचन्द्र जी की खोज मे चले। इस प्रकार रामचद्ध जी ओर 
लक्ष्मण के चले जाने के पश्चात्‌ रावण ने अवसर देखकर, सीता को 
उठा लिया ओर लंका को भागा। माग मे सीता को रोते देख जटावुने ' 
रावण से युद्ध किया, परन्तु रावण ने जटायु के पख काट डाले। दध | 
जब रामचन्द्र जी तथा लक्ष्मण लौटे, तो वहां सीता कोनपका 
मूच्छित हो, पृथ्वी पर गिर पड़ तथा रोते हुए पूरे वन मे सीता को दूहने 
लगे। आगे चल कर उन्हे जटायु से सब हाल मालूम हुआ । जटायु 
रामचन्द्र जी को सब हाल बता कर, अपना शरीर त्याग दिया। तब 
रामचन्द्र जी ने स्वयं अपने हाथ से जटायु का दाह-संस्कार किया। | 
© 


ब्रह्मा जी ने कहा- "हे नारद ! तत्पश्चात्‌ राम-लक्षमण ने अगस 
मुनि को देख कर दोनों हाथ जोड़, सिर नवा कर प्रणाम किया। 5 
समय मुनि ने राम-लक्षषण को अत्यन्त दुःखी देखकर इस | 
कहा-- "हे राम ! तुम स्त्री के लिए इतना दुःख क्यों करते हो 1 
“५ की 0 । केवल जीव ही सब इन्द्रियों से प र 
आकार भी नहीं हे, तो भी वह सब मे विद्यमान ह । ~^ ` 
व 
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च 
- बुद्धि के विरुद्ध सब कार्य कर रहे हो । केवल यही सोच 


चमद्यकर' 
कर संतोष करो कि यह शरीर नाशवान्‌ है, आत्मा कभी नहीं मरता। 


य एक ही है, दो नही" फिर कौन स्त्री तथा कोन पुरुष है? इसलिएहे ` || 
शमचन््र ! तुम सीता के वियोग का दुःख दूर करो । व्यर्थं ही मोह के | 
श मे पड्ने से कोड लाभन होगा । अस्तु, तुम शिवजी का स्मरण कर, | 
{ख को दूर करो ।'' | 

हे नारद \ अगस्त्यमुनि के एसे वचन सुनकर रामचन्ध जी बोले-- | 
ह मुनीश्वर ! आपने अभी यह कहा है कि आत्मा शरीर से भिनहै | 
| 


ल | 
पेतीसवों अध्याय त्न | 
| 
| 


११३१ 
१२३३, 


तथा शरीर जड है, उसको कों दुःख नहीं हो सकता तब आप मुञ्चे यह 
व्रता दीजिए कि दुःख किसको होता है? मुञ्चे इस समय सीता के 
वियोग का दाह है, वही मेरे शरीर को जला रहा है । जो बात शरीर म॑ || 
हम प्रतिदिन देखते है, उसके लिए आप क्या कहते है? में आप से | 
छता हूं कि दुःखसुख को भोगने वाला कोई है भी या नर्ही?,"यह . _ | 
सुन कर अगस्त्य जी बोले--“*हे रामचन्द्र \ शिवजी की माया अपार | 
। उसका नाम प्रकृति है। उसी से सम्पूर्णं संसार कौ उत्पत्ति हडं है । 

| 

| 
















उस प्रकृति का स्वामी शिवजी को ही समञ्चो । पुरानी वासना ही संसार 
का क्षेत्रज्ञ दै। चार प्रकार का अन्तःकरण उससे प्रकाशित होता हे । 
जीव अपने कर्मा का फल प्राप्त करता दै तथा उन्हे भोगता है। सब 
दुःख-सुख अपने कर्मानुसार ही होते है । माया के बन्धन से ट्ःख-सुख 
है। जो माया से भिन है, वही संसार पर प्रबल हे ।'' यह सुनकर 
रामचन्द्र जी ने कहा- “हे मुनीश्वर ! आपने जो कुछ का, वह सब 
उचित हे; फिर भी हमारा दुःख किसी भी प्रकार दूर नहीं होता । जिस | 
प्रकार मद्य बड़े-बड़े बुद्धिमान को मस्त कर देता हे, उसरी प्रकार 
भाग्य के भोग भी अत्यन्त दुःखदायी है । सब लोग उसी भाग्य के वश 
मेहै।उस पर किसी का वश नहीं चलता । सब दुःख-सुख भी उसी से 
होते है । हमने भाग्य को सर्वोपरि स के समान सम्म लिया हे, 
वही मुञ्चे इस समय दुःख दे रहा है। अब मेरी इच्छा ए जिसने मेरी 
स्री का हरण किया हे मँ उसका वध कर डालू। भै सूर्यवंशी राजा 
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र | 
दशस का पुत्र हू। यदि शीघ्र ही उसका वध न कर तो थ 
निष्फल दै। अस्तु, जब तक मे सीताहरणकन्तां का वध नह कठ 
तब तक यह अग्नि शान्त नहीं होगी ` += 
रामचन्द्र जी के इन अहंकारपूर्णं वचनो को सुनकर अगस्त्य मुन 
यह जान लिया कि उनका उपदेश निष्फल गया हे । तब उन्होने र 
मन में कुछ क्रोध करके फिर इस प्रकार कहा-- “हे राम । त्मने 
शब्द कह रहे हो, सो तुम्हारा कोई दोष नहीं हे । यह शिवजी कौ माय 
के कारण ही दै, क्योकि सब देवता, मुनि आदि उसी माया ये भटक 
कर सुख-दुःख प्राप्त करते हे । तुम अपनी स्त्री को प्राप्त करने के च 
रावण का वध करना चाहते हो, परन्तु रावण अत्यन्त बलवान्‌ तथा । 
शक्तिशाली दैत्यों का स्वामी है । भला, तुम उसका लंका मे पंचका 
अपनी सीता को किस प्रकार प्राप्त कर सकोगे? शिवजी की कृपासे ` 
बह सम्पूर्णं संसार का राजा बना हुआ है । तुम अपनी ओर अपने शत 
की शक्ति की तुलना नहीं करते हो । रावण का दुगं स्वणं से बना हुआ 
है। कोई भी देवता ओर दैत्य उसे नहीं जीत सकता । जिस रावण फे 
पास करोड़ों चतुरंगिनी सेनाएं विद्यमान है, तुम उसे जीतना चाहत 
हो।' ' इतना कह कर अगस्त्य मुनि चुप रह गये ।'' 


@& | 


+&| छत्तीसवं अध्याय ष 
ब्रह्मा जीने कहा-'“हे नारद्‌ ! अगस्त्य जी के मुख से एेसे वचन | 

सुन रामचन्द्र जी अपने नेत्रं मे ओंसू भर कर, उनके चरणो पर गिरपः 
तथा ठंडी श्वासे लेते हुए विलाप करने लगे। तदुपरान्त उन्न ह" 
जोड़ कर मुनि से इस प्रकार कहा--'“हे मुने ! इस समय (अ 
सागर मे डूब रहा हू । उपदेश, ज्ञान तथा बुद्धि का इस समय म | 
कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। अस्तु, आप सर्वप्रथम मु ह ` 
बताइये, जिसके द्वारा मै सीता को प्राप्त कर सकृ । तदुपरान्त 
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 ----- _____ चाय छन्तीसवों अध्याय व 
“लक्षा दे, मै उसे स्वीकार कङ्गा हे नाथ ! आप सुने अपना 
धका जान कर क्रोधन कर ४ स 
है नरिद " गत जी के एेसे वचन सुनकर अगस्त्य मुनि ने 
की माया को धन्य कहते हुए तथा भगवान्‌ सदाशिव की स्त॒ति 

क्रते हए यह उत्तर दिया--“हे रामचन्द्र जी ! यदि तुम अपनी 
मनोकामना पूर्ण करना चाहते हो, तो शिवजी कौ शरण में जाओ ओर 
-नकी प्रसनता के निमित्त कठिन तप करो । तुम्हारी सेवा से प्रसन हो 
क्र शिवजी रावण का पक्ष लेना छोड़ देगे ।'' अगस्त्य ऋषि के वचन 
सनकर रामचन्द्र जी ने अत्यन्त प्रसन हौ कर कहा--' हे प्रभो ¦ आप 
सपार मे समुद्र मथने वाले तथा इल्वल के शत्रु के नाम से प्रसिन्ध दै । 
आप कृपा करके मुञ्चे शिवजी के म्र कौ दीक्षा दीजिए । ' 

हे नारद ! यह सुन कर अगस्त्य जी ने शिव -पूजन की युक्ति बताते 
हए इस प्रकार कहा --'"हे रामचन्द्र जी ! सर्वप्रथम भ शिव-पूजा कौ 
तिथि एवं वार का वर्णन करता हूं । अष्टमी अथवा चतुर्दशी शिवजी कों 
तिथि के नाम से प्रसिद्ध है एवं एकादशी विष्णु जी की तिथि कहलाती 
है। अस्तु, शुक्लपक्ष में इनमे से किसी भी तिथि में शिवजी का पूजन 
आरम्भ करे । शिव-पूजन का संकल्प करके अपने शरीर को श्वेत 
वस्त्रो से भूषित कर तथा भस्म लगावें । हे रामचद्ध , भस्म लगाये विना 
शिवजी प्रसन्न नहीं होते ओर सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती है। 

हे राम ! जब भस्म तथा रुद्राक्ष धारण कर चुके, तब तरत्‌ रख कर्‌ 
सर्वप्रथम इस प्रकार ध्यान कर । शिवजी गौर शरीरः ४ अगो में 
भस्म रमाये है, जिनके वामाङ् मे गिरिजा विराजमान है, जो पाच व 
तीन नेत्र, चार भुजा तथा लाल रग के जटा-जूट एवे श 
को धारण किये हुए है; जो जनेऊ के बदले 9 को लपेटे हे तथा हाथ 
मे डमरू एवं त्रिशूल को लिये हए है; जो बाघम्बर ओढ़ है तथा 
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निर्भयता को धारण किये हए दै, जो करोड़ों सूर्यो के स परम 
प्रकाशवान्‌ तथा करोड़ों चन्द्रमाओं के समान शीतलं है, उन्हे मेरा 
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॥ 0 
तर य मकापगाण _ ` शिब महापुराण | 


षान मका यर धर कर पको कान 
तथा शिवसहस्रनाम का पाठ कर ` क 

हे नारद ! इतना कह कर अगस्त्य जी ने रामचन्द्र जी को 
लिखित सहस्रनाम को बताया। फिर वे इस प्रकार बोले. 
रामच यदि कोई भय उत्प हो तो तुम उससे रना नही; व्योष ह 
शिवजी सदैव तुम्हारे रक्षक बने रहेगे । तत्पश्चात्‌ वे तुम्हारी सेवा 
प्रसन हो कर, तुमे अपना पाशुपत नामक अस्त्र दंगे । उसके दवारा तु 
अपने शत्रुको मार कर, सीता को प्राप्त कर सकोगे । जो प्राणी शिव 
की शरण में आता है, उसे सब प्रकार के आनन्द प्राप्त होते है" र 
प्रकार अगस्त्य जी ने उन सब लोगो का वृत्तान्त संक्षेप मे कह 


जिन्होने शिवजी को सेवा करके अपने-अपने मनोरथ प्राप्त किये धे | 
® 


ॐ षि 


ब्रह्मा जी ने कहा--'“हे नारद । अगस्त्य जी से उपदे प्राप्त के 
के उपरान्त रामचन्द्र जी रामगिरि पव॑त पर आ कर गोमती नदी केत 
पर बेठे। फिर वे शिवलिंग की स्थापना कर, भस्म रुद्राक्ष को धारण 
कर शिवजी का ध्यान करने लगे । उन्होने भगवान्‌ सदाशिवजी का 
मूर्तिं को अपने हदय-कमल में स्थापित किया । रामचन्द्र जी ने शिवजी 
के जिस स्वरूप का ध्यान किया था, उसका वर्णन इस प्रकार ४ 
"जिनकी कान्ति करोड़ों सूर्य के समान सुन्दर है, जिनमें करोड 
चन््रमाओं के समान शीतलता दै, जिनके पांच मुख तथा तीन नेत्र 
जिनकी चार भुजाएे है तथा जिनके मस्तक पर चन्द्रमा विराजमान 
जो बाघम्बर ओढ़े तथा सर्पो का जनेऊ पहने रै, जिनके कण्ट ध 
हलाहल की श्यामता है, जिनके दोनों चरण कमल के समान कौम | 
तथा सुन्दर है, जो अपने गौर शरीर पर भस्म रमाये ह तथा 4 | 
दयालु, अनादि, अप्रमेय, अविनाशी, अद्वितीय, विद्य, हष, सल ^ | 
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1 --------  ___ स सत्रीस्वां अध्याय 649 | (|| 
नत स्वरूप वश्व त 
के साक्षात्‌ स्वरूप हं, वे शिवजी अपने भक्तों पर अत्यन्त दया | 


हे नारद ! शिवजी के एसे स्वरूप का ध्यान धर कर रामचन्द्र जी 
शिवसहस्रनाम का जाप करने लगे । उन्होने वन के पुष्य तथा कन्द- 

ररा कर चार मास व्यतीत कर दिये। उस समय शिवजी ने रामचद्ध 
जी की परीक्षा लेनी चाही तथा जिस प्रकार समुद्र प्रलय काल आने पर | 
अपनी मर्यादा को त्याग देता है ओर उस समय जैसा भयानक शब्द्‌ 
होता दै, उसी के समान एक घोर शब्द उस स्थान पर हभ जहां | 
रामचन्द्र जी बैठे हुए शिवजी का ध्यान कर रहे थे! उस शब्द को सुन॒ | 
कर रामचन्द्र जी ने चारों ओर देखा परन्तु उन्हे कोटं भी दिखाई न | 
दिया । ठीक उसी समय चारों ओर वन में अग्नि की ज्वाला फल गयी। | 
रामचन्द्र जी ने उस दृश्य को देखकर अपने नेत्र बंद कर यह अनुमान | 
किया कि संभवतः यह किसी दैत्य की माया है । तदुपरान्त वे अपने | 
हाथों मे धनुष-बाण लेकर अपने बाणो हारा उस ज्वाला को बुल्नाने | 
का प्रयल करने लगे। उनके पास जितने भी अस््र-शस््र थ, वे सबउस | 
अग्नि की भेट हो गये, परन्तु अपना कोई भी प्रभाव नहीं दिखा सके । | 
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उसी समय रामचन्द्र जी का धनुष भी उनके हाथ से छूट कर पृथ्वी पर 
गिर पड़ा ओर देखते-देखते जल कर ४६ हो गया । यह दृश्य देरकर 
रामचन्द्र जी मूर्छित हो, पृथ्वी पर गिर पड़ 
हे नारद ! चैतन्य प्राप्त होने पर रामचन्द्र जी ने जब शिवजी का 
ध्यान किया तो उनके नेत्र खुल गये न वह अग्नि भी अदृश्य हो 
गयी । उस समय उन्होने यह देखा कि अपने मुख्य लक्षणों से युक्त 
भगवान्‌ सदाशिव परमतेजस्वी रूप मे, नन्दी पर सवार हो, इनके 
सामने खड़े हुए है । उस स्वरूप को देखकर रामचन्द्र जी को अत्यन्त 
प्रसनता हृ । तदुपरान्त उन्होने विष्णु जी को लक्ष्मी सहित रुद्राध्यायी 
का पाठ करते हुए गरुड़ क हो, वहां त 
उन्होने ब्रह्माणी सहित सुद्रसूक्त का पा 
आरूढ्‌ हो, वहां आते ५ । तद्परान्त उन्होने उसी ज्वाला से प्रकट होः - 4 
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द्रम कौ शिवजी कौ स्तति करते हए देखा उस ° 
कर सम्पूणं मु । 
उन्होने यह देखा कि सम्पूणं दिक्याल्‌ भो अपने मुख्य लक्षणो तथ 
पलियों सहित शिवश्रुति का पाठ करते हए वहां चले आ रहे है । फ 
उन्होने गंगा आदि प्रसिद्ध नदियों सहित वेदमंत्र का पाठ करै 
समुद्र को भी वहो आते देखा । इसी प्रकार सम्भूणं देवताओं तथा शेष 
आदि नागो को अपनी स्वियों सहित शिवजी को स्तुति का गायन कर्‌ 
हए वहां आते हुए देखा । 
हे नारद ! नन्दीगण तथा गणेश जी भी अपने वाहनों पर सवार 
कर वहां जा पहुचे । उस देव-सभा को देख कर रामचन्द्र जी को 
आनन्द प्राप्त हुआ, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता । रामचद्धजी 
ने शिवजी के एेसे चरित्र को देखकर, सम्पूणं सभासहित स्तुति कौ ।' 


ब्रह्मा जी बोले- “हे नारद ! तब रामच जी ने शिवजी को अनेक 
बार प्रणाम करने के उपरान्त इस प्रकार कहा-- हे भगवान्‌ सदाशिव 
जी ! आपके चरण-कमलों मे मेरा प्रणाम हे । अब मुञ्रे यह आशा 
कि आपकी कृपा से मेरे सम्पूणं कायं संपन्न होगे । ' इस प्रकार कह 
कर वे भगवान्‌ सदाशिवजी के नाम का जप करने लगे । उस समय 
शिवजी ने अपनी लीला दवारा एक सोने के रथ को प्रकट किया। 
शिवजी बेल से उतर कर, उस रथ पर आरूढ़ हुए । उस समय सब लोग 
जय जयकार करने लगे । विष्णु जी तथा मे भी शिवजी की स्तुति कर 
मे प्रवृत्त हुए। उस समय शिवजी ने रामचन्द्र जी को मस्तक ज्मुकाए 
देखकर, उन्दे अत्यन्त प्ेमपूर्वक अपने रथ पर लैठा लिया तथा जि 
धनुष द्वारा वे प्रलय करते दै, उसे रामचन्द्र जी को प्रदान कर दिया! 
इसके उपरान्त उन्होने यह कहा- "हे रामचन्द्र जी ! यह बाण प्रल 
करने वाला है । तुम इसका प्रयोग तभी करना, जब तुम अपन प्रणी 
पर किसी प्रकार का सन्देह हो। यदि तुमने किसी अन्य समय पाशु 
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. स प्रयोग कर दिया तो यह निश्चय रखना कि संसार स प्रलय हौ प्रयोग कर दिया तो यह निश्चय रखना कि संसार मेँ प्रलय हो 
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` दे नारद ¦! रामचन्द्र जी से टस प्रकार कह कर, शिवजी ने देवताओं 
क्रो सम्बोधित करते हुए कहा-'“हे देवताओ ! रामचन्द्र जी मेरे 
अनन्य सेवक हँ । इनका शत्रु रावण अत्यन्त बलवान्‌ है, अतः हमारी 
आज्ञा स्वीकार कर तुम बानर तथा रोछ आदि बन कर, इनकी सहायता 
करना । शिवजी की इस आज्ञा को सब देवताओं ने स्वीकार किया । 
तदुपरान्त विष्णु जी ने नारायणास्त्र, मेने ब्रह्मदड तथा इन्र ने अग्निबाण 
रामचन्द्र जी को दिये । उस समय रामचन्द्र जी ने शिवजी की प्रार्थना 
करते हुए कहा--'“हे प्रभो । समुद्र का विस्तार सौ योजन का है, अस्तु 
मनुष्य द्वारा उसे पार करना अत्यन्त कठिन है । यदि किसी प्रकार उसे 
पार करके लंका में पहुंचा भी जाए, तो उसमें प्रवेश करना अत्यन्त 
कठिन दै । इसके अतिरिक्त लंका के रक्षक बडे बलवान्‌ दैत्य है, उने 
जीतना अत्यन्त दुष्कर कार्य प्रतीत होता है । क्योकि वे सब आपके 
सेवकः द । इधर हम संख्या में केवल दो है तथा सब प्रकार से साधनहीन 
ह । ठेसी स्थिति मे हम उन पर किस प्रकार विजय प्राप्त कर सकेगे? 

हे नारद ! रामचन्द्र जी की यह विनय सुनकर शिवजी ने उत्तर 
दिया-'“हे रामचन्द्र जी ! तुम कुछ चिन्ता मत करो; क्योकि हम 





तुम्हारी सदैव सहायता करते रहेंगे । लंका के राक्षस धमं के विरुद्ध हो ` 


गये दै, अतः उनके मरने का समय समीप आ पहुंचा है । अस्तु, तुम्हारी 
विजय निश्चित है । इस सम्बन्ध में हम्‌ तुमे एक बात ओर भी बतला दे 
कि किष्किधा नगरी मे सब देवताओं ने बन्दर का रूपं धर कर, जन्म 
ग्रहण किया है। उनकी सहायता द्वारा तुम समुद्र पर सेतु बाध करः, 
लंकापुरी मे आसानी से जा पर्हुचोगे तथा रावण का वध करके, सीता 
को प्राप्त कर लोगे ।'' शिवजी के श्रीमुख से एेसे वचन सुनकर 
रामचन्द्र जी ने कहा- “हे प्रभो ! आपकी कृपा से यह व कार्यतो 
हो जायेंगे, परन्त॒ मेरी यह इच्छा है कि आप अपने अंश द्वारा किसी को 
उत्पन करके, मेरे साथ अवश्य भेजें; जिससे मेरे भी कार्यं सम्यन हो 





क 
711 
शिवजी बोले- “हे रामचन्द्र जी ! रुद्र के अंश द्वारा हनुमान 

अवतार हो चुका है। हनुमान तुम्हारे साथ रहकर सभी कार्यो ५ 
सहयोग प्रदान करगे। उनके साथ रहने से तुम्हं कुछ भी श्रम नहं 


उठाना पड़गा ।' ' | 
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ब्रह्मा जी ने कहा- “हे नारद ¦ इतना कह कर शिवजी ने 
जी को तत्त्वज्ञान का उपदेश किया, तदुपरान्त वे अन्तधांन हो गये । तब 
रामचन्द्र जी ने अगस्त्य मुनि के समीप पहुंच कर, उनसे सब हाल 
कहा । अगस्त्य जी उस वृत्तान्त को सुनकर, प्रसन हो, रामचन्द्र जीसे ` 
इस प्रकार बोले--“हे रामचन्द्र ¦ अब तुम्हारे सभी कायं सिद्ध हो 
जायेगे, क्योकि जिस पर शिवजी प्रसन होते है, उसका दुःख अवश्य 
नष्ट हो जाता है। अगस्त्य जी की इस बात को स्वीकार कर, रामच 
जी लक्ष्मण के साथ ऋष्यमूक पर्वत की ओर चले । वहां शिवजी के 
कथनानुसार उनकी हनुमान जी से भेट हुं । हनुमान जी ने रामचन्ध जै 
के सभी कार्यो मे सहायता प्रदान को, जिसके परिणामस्वरूप रावण 
का संहार हुआ तथा रामचन्द्र जी ने सीता को पुनः प्राप्त किया। 
इतनी कथा सुनकर नारद जी ने कहा-'“हे पिता ! मेर य 

अभिलाषा है कि मे हनुमान्‌ जी का सम्पूर्णं वृत्तान्त विस्तारपूर्वक 
सुनू। '' ब्रह्मा जी बोले- “हे नारद ! सात द्वीपो मे पहले द्वीप का नाम 
जम्बूद्रीप है । जम्बह्वीप के नौ खण्ड दै । उन नौ खण्डो में से जिस खण्ड 
का नाम किम्पुरूष है, वहां केसरी नामक एक बानर के राजा निवा 
करते थे। वे शिवजी के परम भक्त, सत्यवादी तथा निष्पाप थे। 
घोडशवषींया पत्नी का नाम अंजनी था । वह बड़ी पतिव्रता थी । एकः 
दिन को बात है कि वह सोलह श्वुगार किये तथा उत्तमोत्तम ट भी 
को धारण किये हुए, पर्वत के एक शिखर पर खडी हुं | 
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समय उनचास पवनो मे से समीर नामक एक वायु, जिसका नाम 
प्र्भजन भी था; वहां आ पहुचा । अन्जनी के स्वरूप को देखते ही बह 
मोहित हो गया । तब वह काम से पीडित हो, सृक्ष्मरूप धारण कर, 
उसके शरीर में प्रवेश कर गया । अञ्जनी को जब अपना शरीर कछ 
भारी मालूम हुआ तो उसने यह विचार किया मेरे पति के अतिरिक्त यह 
कौन सा अन्य मनुष्य हे जो मेरे शरीर को स्पर्शं कर रहा है । जब उसे 
कुछ ज्ञात न हुआ तो वह उस अज्ञात व्यक्ति को सम्बोधित करते हुए 
टस प्रकार बोली “हे देवता ! तुम कोन हो, जो मेरे शरीर का इस 
प्रकार स्पर्शं कर रहे हो? तुम निष्पाप हो कर मेरे सम्पुख प्रकट होओ 
तथा मुञ्चे अपना शरीर दिखाओ" 

हे नारद ! अञ्जनी के इस कथन को सुनकर प्रभजन अत्यन्त 
भयभीत हो, अपना वास्तविक स्वरूप धारण कर उसके सम्मुख आ 
खड़ा हआ ओर इस प्रकार कहने लगा-'“ हे अञ्जनी ¦ भै काम के 
वीभूत हो, तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर गया मे इनदर का भाई प्रभंजन 
नामक देवता ह । मेर स्पर्शं से किसी को कुछ भी पाप नहीं लगता । मेने 
सच्चिदानंद ब्रह्म के समान तुम्हे यहां आ कर अपना दर्शन दिया है । तुम 
किसी प्रकार का सन्देह मत करो। भगवान्‌ सदाशिवजी को इच्छा 
अत्यन्त बलवान्‌ है । मै तुमसे यह प्रार्थना करता हू कि तुम मेरे अपराध 
पर ध्यान न दो; क्योकि मेरे स्पर्श के कारण तुम्हे किसी प्रकार का पाप 
नहीं लगेगा । हे देवि ! यह भी स्पष्ट है कि देवताओं कग इच्छा फल 
दिये बिना नहीं रहती । अस्तु, तुम्हारे गभ से शिवजी के अश हयार एक 
अत्यन्त बलवान्‌ पुत्र जन्म लेगा । वह शिवजी के ही समान तेजस्वी, 
वेगशाली तथा शत्रुओं का संहार करने वाला होगा । वह रामचन् जी 
ओर सीता का सेवक बनकर तुम्हे अत्यन्त आनन्द प्रदान करेगा । 

हे नारद ! इतना कह कर पवन देवता अन्तर्धान ह गये । इस घटना 
के कुछ समय पश्चात्‌ अञ्जनी के गभ॑ से तथा पवन देवता के 





आशीर्वाद से शिवजी अपने सम्पूर्णं अंश सहित स्थित हए । दस महीने 


बाद अञ्जनी के गर्भं से एक पुत्र ने जन लिया। वह बालक परम 
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सजस्वी तथा स्वरूपवान्‌ था। उस समय देवता आकाश ये आ र 


जाने लगे।'' 
ट्न्दुभी बजा व 
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बरह्मा जी बोले-“'हे नारद ! जिस समय उस बालक ने जन्म लिया 
तो एक अघटित घटना घटी । बह यह थी कि जब अञ्जनी न यह देख 
कि पवन देवता के कथानानुसार उस बालक मे शिवजी का 
कोई लक्षण नहीं है ओर उसका स्वरूप भी लानर के समान है, तो 
उसने अत्यन्त दुःखी हो कर उस बालक को पव॑त के एक शिखरसे 
नीचे फक दिया, परन्तु ज्यों ही वह बालक उस पव॑त पर गिरा, त्यों ही 
पर्वत खण्ड-खण्ड हो कर, पाताल मे धस गया । अस्तु, वह बालक 
जिस समय पृथ्वी पर गिरा तो उसके कुछ देर बाद्‌ उसके नेत्र आकाश 
की ओर जा टिके। जब उसकी दृष्टि उगते हुए सूयं पर पड़ी तो उसने 
समञ्ञा कि कोई पका हआ फल है, मुघ्े इसे खा लेना चाहिए इस 
विचार के आते ही वह बालक सूयं को निगलने के लिए आकाश कौ 
ओर बड़े वेग से चला । ठीक उसी समय, जब वह बालक सूर्य को 
निगलने के लिए आगे बढ़ रहा था, राहू देवता भी सूर्य को निगलने कै 
लिए उसी ओर जा रहे थे । राहू को देखते ही उस बालक ने समञ्जा कि 
यह व्यक्ति मेरा प्रतिद्रन्धी है ओर इस फल को स्वयं खा जाना चाहता 
है। तब वह सूर्यं के रथ को रोक कर, राहू की ओर अपना मुख फला 
कर दौड़ पड़ा । राहू उसे देखते ही तुरन्त भाग गया । 
हे नारद ! उस शब्द के कारण देव लोक मे हलचल मच गयी तथा 

सब देवता अत्यन्त आश्चर्यचकित हो, थर-थर कंपने लगे। ई 
एेरावत हाथी पर चढ़ वज को हाथ मे लेकर उसकी ओर चल पड़ । व 
बालक सूर्य को निगलने के लिए अपना मुँह फेला ही रहा था कि 
समय इन्दर को वहाँ आते हृए देखकर उसे अत्यन्त क्रोध आया । तब व 


॥ 


| 


अपना मुख फैलाकर पहले इन्र को ही निगल जाने के लिए बदा । "^ 
[म 
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इव स 
, इन्द्र न क्र ्ध हो अपने वज्र द्वारा उस बालक को घायल कर 

, जिसके कारण बह बालक पृथ्वी पर गिरा पड़ा। 
हे नारद ! शिवजी ने यह चरित्र केवल इसीलिए किया था, जिससे 
ल्लोक में वज्र क प्रतिष्ठा नष्ट न हो । अस्तु, जब प्रभंजन ने अपने पुत्र 
को इस प्रकार पृथ्वी पर पड़ा हुआ देखा, तो वह उसे मरा हुआ जान 
करर, अत्यन्त विलापं करने लगा। उस समय भगवान्‌ सदाशिव ने 


८५५ 
, 


आकाशवाणी द्वारा उसे सान्त्वना देते हृए कहा-'“ हे प्रभजन ! तुम 

इतने व्याकुल मत होओ । हम तुम्हे एक उपाय बतलाते है, जिसे करने 
। से त॒म देवताओं से अपना बदला ले सकोगे ओर वे तुम्हारी शरण मे 
स्वयं आ पहंचेगे । वह उपाय यह है कि तुम सब ओर से अपने अंश को 

खींच लो अर्थात्‌ वायु का बहना बन्द कर दो!" 

हे नारद ! इस आकाशवाणी को सुनकर प्रभजन ने तीनो लोको से 

अपने अंश को खींच लिया ओर स्वयं शिवजी के समीप जा कर 
। आनन्द से बैठ गया । उस समय वायु के स्थिर हो जाने से सब देवताओं 
के उद्र फूल गये तथा सभी प्राणी श्वास के अभाव मे व्याकुल होने 
| लगे । तब भै उन सब को साथ लेकर विष्णु जी के समीप क्षीर समुद्र मं 

जा पटहंचा ओर उनसे कहा--"“े प्रभो ¦ शिवजी से प्रेरणा पा कर वायु 
। नेएेसा उपद्रव मचाया है कि उससे सम्पूणं संसार व्याकुल हो गया हं । 
अब हम सब लोगों को शिवजी की शरण में पहुंच कर उनसे रक्षा 
। करने की प्रार्थना करनी चाहिए । 
हे नारद ! विष्णु जी हमारी इस बात से सहमत हृए। तब हम सब 
। देवता उन्हे साथ लेकर शिवजी के समीप जा पहुचे ओर उन्हे सब हाल 
सुनाकर, नतमस्तक हो, खडे हो गए । शिवजी ने हम लोगो की प्रार्थना 
सुनकर यह कहा- “'हे देवताओ ! यह बालक मेरे अंश से उत्पन्‌ 
हुआ है ओर पवन का पुत्र है । इनदर ने अपनी मूर्खता मे भर उसके ऊपर 
अपने वच का प्रहार किया, यह उचित नहीं है । अब तुमं यह चाहिए 
कि सर्वप्रथम वायु देवता की प्रसननता के हेतु कोड उपाय करो। ल 
तक वायु प्रसन नही होगे, तब तक तुम्हारा मनोरथ सिन्ध नहीं होगा। 
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शिबजी की इस आज्ञा को सुनकर सब देवताओं ने वायु से मामी ह 


तथा उसे प्रसन किया। तदुपरान्त सब लोग शिवजी को साथ 
उस बालक के समीप जा पहुचे । शिवजी कौ कृपा दृष्टि पडते लेके 


बालक चैतन्य हो कर उठ खडा हुआ । प्रभजन का दुःख भी ह 


गया । '' 
€ 
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ब्रह्मा जी ने कहा-'"हे नारद ! सवंप्रथम विष्णु जी ने पवन कौ 
ओर देखते हए यह वर दिया कि तुम्हारा पुत्र अत्यन्त शक्तिशाली हो 
कर, इन्दर आदि सम्पूर्णं देवताओं का कायं करेगा तथा सब के ठुःखे 
को दूर करेगा । तदुपरान्त मेने कहा --'“हे प्रभजन ! यह तीनों लोको म 
निर्भय होगा तथा सब के दण्ड से बचा रहेगा ।'' फिर सूयं ने कहा- 
"हे वायु ! तुम्हारे इस पुत्र के शरीर पर भविष्य मे वज्र भी अपना कोई 
प्रभाव नहीं दिखा सकेगा। हमारा वज लगने के कारण इसकी ह्‌ 
अर्थात्‌ ठुड़डी पर चोट लगी है, अस्तु इसका नाम हनुमान होगा 
सभी देवताओं ने कहा-““इसे हमरे शस्त्रो से कोडं भय नहीं होगा 
हे नारद ! इस प्रकार सब देवताओं ने उसे वरदान दिया, उस समय 
ऋषि-मुनि ने आशीर्वाद देते हुए कहा--“हे पवन ! तुम्हारा यह्‌ पु 
ऊर्ध्वरता होगा। रामदूत के नाम से प्रसिद्ध हो कर, सब के दुःख कोद 
करेगा ।'' मुनियों के एेसे वचन सुनकर विष्णु जी ने, मने तथा अन्य 
सब लोगों ने हनुमान को अपने हदय सेष्लगा लिया । सभी ने पवनः 
की अत्यन्त प्रशंसा की तथा स्तुति करते हुए जय जयकार किया। न 
समय शिवजी ने सब लोगों को सम्बोधित करते हुए यह्‌ क - 
देवताओं तथा ऋषियो ! रामचन्द्र जी का कार्य करने के लिए ह र 
बानर का अवतार लिया है । शिवजी पवन से बोले-“*हे वायु * 
तुम्हारे पुत्र को हर समय रक्षा करेगे ।'' इतना कह कर शिवजी 
अन्य सब देवता अन्तर्धान हो गये ।'' 
© @ 
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ब्रह्मा जी बोले-- हे नारद ¦ सब देवताओं के अन्तर्थान हो जाने 
| पर वायु हनुमान को गोद मे उठा कर अन्जनी के पास ले गया तथा उन 
। अन्जनी कौ गोद मे देकर, सब वृत्तान्त कह सुनाया। उस समय 
अञ्जनी ने अत्यन्त प्रसन हो कर हनुमान को अपने स्तनो से द्ध 
पिलाया तथा केशरी ने भी अत्यन्त आनन्द मनाया। उनकी बाल- 
। लीलाओं को देखकर अंजनी तथा केसरी अत्यन्त प्रसन रहा करते थे । 
। कुछ दिनों में ही हनुमान इतने बलिष्ठ हुए कि वे कभी पृथ्वी से उड़कर 
आकाश मे चले जाते ओर कभी वायु तथा सूर्य के पास जा कर खेला 
करते थे। कभी वे आकाश गंगा में स्नान कर, उसमें अपनी पूछ को 
| इस प्रकार फटकारते थे कि वह पृथ्वी पर आ जाती थी। उनके एसे 
चरित्रं को देखकर देवता तथा मुनि अत्यन्त आश्चयं किया करते थे । 
हे नारद ! एक दिन हनुमान मुनियों के आश्रम में गये, परन्तु उन्हे 
कोई पहचान न सका । उस समय सब ऋषि-मुनि उनके पराक्रम को 
देखकर यह विचार करने लगे कि भला यह अपार बलशाली बालक 
किसका पुत्र है? जब इसकी अभी से यह दशा है तो आगे चलकर यह 
न जाने क्या करेगा? अस्तु, उन ऋषि-मुनियों ने परस्पर यह निश्चय 
किया कि हम इसे एेसा शाप दं जिसके कारण यह अपना बल भूल 
जाये ओर हमें किसी प्रकार का कष्ट न पर्हुचा सके । अतः मुनियो ने 
हनुमान को यह शाप दिया- "हे मूर्खं बानर पुत्र \ तुञ्े अपनी शक्ति 
। पर इतना अहंकार है कि तू उचित-अनुचित का कोड विचार नहीं 
करता । हम तुद्े यह शाप देते है कि तू अपने बल को भूल जाएगा ओर 
जब तक कोड तुञ्भे याद नहीं दिलायेगा, तब तक तेरी सामथ्यं प्रकट न 
हआ करेगी । '' व 
हे नारद ! मुनियों के इस शाप पर हनुमान ने कों विचार नहीं 
किया, परन्तु तभी यह आकाशवाणी हुई हे मुनियो ! तुमने हनुमान 
| एेसा शाप देकर अच्छा नहीं किया। यह साक्षात्‌ शिवजी के 
| 
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~ र समचन् जी का कार्य करने के निमित्त प्रकट ताः क ओर रामचन्द्र जी का कायं करने के निमित्त प्रकट 


अव 
अल बताओ कि विष्णु जी के कार्य को कोन कर सकेगा? तृ 


हे कि अपने इस शाप का शीघ्र खण्डन करो, अन्यथा तीनों लोक 
दुःखी हो जा्येगे । ' हे नारद \ इस आकाशवाणी को सुनकर मुनियो 
हनुमान जी के वास्तविक रूप को पहचाना । तब उन्होने उनकी बहुत 
र्धा करते हए यह कहा-'हे शिवजी के अवतार हनुमान जौ । 
आप हमारे अपराध को क्षमा करे । अब हम अपने शाप को इस 
खण्डन करते है कि जब तक आपकी भेट रामचन्द्र जी से न होगी, तव 
तक आप अपने बल को भूले रहेगे। अब आप सूयं के पास जा का 
विद्या सीखें । इससे आपका तथा आपके द्वारा सम्पूर्ण संसार का 
कल्याण होगा । | 
हे नारद ! मुनियों की यह बात सुनकर हनुमान अपने माता-पिता ` 
के समीप लोट आये ओर उन्हे सब हाल कह सुनाया । तदुपरान्त वे 
उनसे आज्ञा प्राप्त कर, सूर्य के समीप जा, विद्या पढ़ने लगे । कु दिनो 
मे जब वे सम्पूर्ण विद्याओं मे पारंगत हो गये । तब उन्होने सूं से गु 
दक्षिणा मांगने के लिए कहा । उस समय सूयं ने उन्हे शिवजी का 
अवतार जानकर स्तुति करते हुए इस प्रकार कहा--'' हे हनुमान र 
आपके मुख्य स्वरूप को जानता हूं । मे यह चाहता हू कि आप पम्यापु 
मेँ जा कर रहे । वहाँ बालि तथा सुग्रीव नामक दो भाई रहते है । उनम 
सुग्रीव मेरा पुत्र है। आपको उचित है कि आप पम्पापुर मे रह क 
सुग्रीव का पश्च लें । वहीं आपकी भेट रामचन्द्र जी से हो जायेगी ५ 
यही गुरु दक्षिणा चाहिए ओर यही आप मुञ्चे देने की कृपा कर्‌। पू 
के मुख से यह वचन सुनकर हनुमान एवमस्तु कह कर अपने माता 
पिता के पास लोट आये ओर उन्हे सब वृत्तान्त कर सुनाया । ४. 
एवं केशरी ने कहा-'" अब तुम अपने गुरु की आज्ञा पालन क 
निमित्त पम्पापुर मे जा कर रहो; क्योकि जिस कार्य के लिए त 
अवतार हुआ है, वही कार्य करना तुम्हे सब प्रकार से उचित ह । 
पिता के एेसे वचन सुनकर हनुमान को अत्यन्त प्रसन्नता हृ । 
| © ® 
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ब्रह्मा जी बोले--'"हे नारद ! माता-पिता की आज्ञा पा, उन 
प्रणाम करने के उपरान्त हनुमान पम्पापुर को चल दिये । कुछ देर बाद 
वै पम्पापुर मे पहुचे । वहां जा कर जब उन यह ज्ञात हुआ कि सुग्रीव 
अपने घरेलू-विवाद्‌ के कारण ऋष्यमूक पर्वत पर जा कर रहने लगे है, ्‌ 
तो वे वहीं चले गये तथा सुग्रीव के साथ रहने लगे। जिस समय सीता 
करे वियोग से दुःखी रामचन्द्र ओर लक्षण उस पर्वत के समीप पहंचे, । 
तब वे अगवानी करके उन दोनों को सुग्रीव के पास ले आये ओर उनमें | 
मित्रता स्थापितं करायी । तद्ुपरान्त उन्होने रामचन्ध जी के हाथों से | 
बालि का वध कराया । फिर सीता को दूढने के लिए समुद्र को लोध | 
कर लंका में पहुचे । सब दैत्यों को मार कर, अक्षय कुमार का संहार | 
किया तथा लंकापुरी को इस प्रकार जलाया कि उसमें विष्णु भक्तो के | 


घर तो जलने से बच गये, परन्तु राक्षसो के सब घर भस्म हो गये । 
तदुपरान्त रावण के अहंकार को नष्ट करके, वे अपने साथी वानरो के 
समीप आ पहुचे ओर उन्हे सब हाल कह सुनाया । 

हे नारद । हनुमान के एेसे पराक्रम को देखकर रामचन्र जी ने | 
उनकी प्रशंसा करते हुए कहा-- "हे हनुमान ! तुम शिवजी के अवतारः 
तथा हमारे परमहितैषी हो । सुग्रीव आदि सभी वानरो ने उन्हे शिवजी | 
का अवतार जान कर प्रणाम किया। जब हनुमान जी ने यह देखा कि | 
। रामचन्द्र जी हमे शिवजी का अवतार समञ्लकर आज्ञा देने मे संकोच | 
करेगे तो उन्होने एेसी माया की कि सब लोग यह बात भूल गये क्ति 

हनुमान शिवजी के अवतार दै । केवल इतना ही ध्यान रहा कि ये 


त ने 


अत्यन्त बलवान्‌ है । तदुपरान्त रामचन्द्र जी ने हनुमान को अपने हदय से 
लगा लिया ओर उनकी अत्यन्त प्रशंसा करते हए कदा-- हे कपि । 
हमे तुम्हारा बड़ा भरोसा है । इसके पश्चात्‌ रामचन्द्र जी ने लंका जाने 
की तैयारी की ओर अपनी सेना सहित समुद्र तट पर जा पटचे। जिस 
। भमय सब लोग समुद्र के विस्तार को देख कर अत्यन्त आश्चर्यचकित 
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ले यह चिचार करने ले कि इसे किस प्रकार पार कि कर यह विचार करने लगे कि इसे किस प्रकार पार ह 


सकेगा, उस समय हनुमान जी ने सब के देखते-देखते ही किया श 
बध कर तैयार कर दिया । तब रामचन्द्र जी ने उस स्थान पर शिवा 
करी स्थापना की, जिसका नाम रामेशवर रखा । उसी सेतु-माग त 
रामचन्द्र जी अपनी सम्पूर्णं सेना सहित समुद्र को पार कर रावणौ 
लंका मे जा पहुचे । ष म 

हे नारद ! राम ओर रावण मे घोर युद्ध हुआ । उसमे हनुमान जी > 
अकेले दही बहुत-सी दैत्य-सेना को मार गिराया तथा रामचन्ध जी कौ 
सेना की रक्षा की। जिस समय मेघनाद द्वारा शक्ति का प्रहार किये 
जाने पर लक्ष्मण घायल हुए, उस समय सुषेण नामक वैद्य ने यह 





बताया था कि यदि रात भर में ही ओषधि नहीं आयी तो लक्ष्मण के 
प्राण नहीं बचेंगे । उस समय हनुमान सब दैत्यो को जीत कर ओषधिके 
पर्वत को रात ही रात मे उठा लाये ओर लक्ष्मण को जीवित कर दिवा। 
उन्होने रामचन्द्र जी की इस प्रकार सहायता को कि रावण का सम्ू्णं 
तेज नष्ट हो गया। जिस समय अहिरावण राम तथा लक्ष्मण को पकड | 
कर पातालपुरी मे ले गया। उस समय रामचन्द्र जी द्वारा स्मरण कि 
जाने पर हनुमान ने पातालपुरी मे पटच कर, अहिरावण क भ 
उखाडी ओर रामचन्द्र तथा लक्ष्मण की प्राणरक्षा की। रावण को ` 
जीत कर रामचन्द्र जी जब सीता को लेकर अयोध्या लौटे तो उस समय 
हनुमान जी उनके साथ अयोध्या जा पहुंचे ओर जब तक रामचद्र न 
इस लोक में रहे, तब तक उनकी सेवा में संलग्न रहे । इस प्रका, | 
हनुमान जी ने अनेक चरित्र करके दैत्यो का वध किया तथा भक्तो | 
आनन्द पर्हुचाया । इस चरित्र को जो कोई सुनता है, उसे दोना लोका 
अत्यन्त आनन्द प्राप्त होता है ।'' 

© 
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भर अवतार का 
ब्रह्मा जी ने कहा-'“हे नारद ! अब तुम वेश्याना च 
वृत्तान्त सुनो । प्रसिद्ध नन्दीग्राम मे महानन्दा नामक एक 2* ` ` 
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्र। वह शिवजी र भव्ति मे अत्यन्त चतुर थी। प्रतिदिन भस्म॒ 
, आभूषणं के स्थान पर रुद्राक्ष पहनती तथा शिवजी के यश॒ | 
क्रा वर्णन किया करती थी । उसके घर मे एक बन्दर तथा एक कुत्ता 
पले हुए थे । वह उन दोनो को भी रुद्राक्ष पहनाती थी । | 
हे नारद ! कुछ समय बीतने पर शिवजी उस वेश्या की सेवा से | 
अत्यन्त प्रसन्न हुए । तब वे उसकी परीक्षा लेने के निमित्त वेश्यानाथ | 
क्रा स्वरूप धारण कर, मस्तक पर त्रिपुण्ड लगा कर, आभूषणों के 
बदले सद्राक्ष पहन, जयशिव-जयशिव उच्चारण करते हुए, उस 
महानन्दा नामक वेश्या के घर जा पहुचे । महानन्दा ने उन वेश्यानाथरूपी 
शिवजी को अत्यन्त सम्मानपूर्वक अपने घर में ठहराया । तदुपरान्त 
उसने शिवजी के हाथ में जड़ाऊ ककण देखकर, उन्हें प्राप्त करने की | 
इच्छा से यह कहा--' तुम्हारे हाथ के ककण स्त्रियों के पहनने योग्य | 
है; अस्तु तुम इन्द मुले दो ।'' यह सुनकर वेश्यानाथ ने उत्तर दिया-- | 
"तुम हमें इन कंकणों का क्या मूल्य दोगी? ' ' महानन्दा लोली- | 
“हमारे कुल में व्यभिचार को पाप नहीं माना जाता, अपितुउसे कुल- | 
धर्म कहा गया है । यदि तुम यह ककण मुञ्भे दे दोगे तो म तीन रात तक | 
तुम्हारी स्त्री बन कर, तुम्हारे साथ विहार करूगी )'' महानन्दा को बात 
सुनकर वेश्यनाथ ने हँसते हुए कहा-- “हे महानन्दा ! हमे तुम्हारी यह | 
बात स्वीकार है, तुम इस ककण को ले लो ।'' 
हे नारद ! महानन्दा ने यह बात स्वीकार कर ली । तब ष 
उसे अपना ककण दे दिया । तदुपरान्त उन्होने एक रतजटित स्वर्णलिंग 
महानन्दा को ओर देते हुए कहा-'“ हे महानन्दा ! अब तुम तीन दिन 
के लिए हमारी स्त्री हो चकी, अस्तु-हम तुमं यह स्वण॑लिंग ४ | 
तुम उनकी भली-भांति रक्षा करना। यह स्वर्णलिंग हमे प्राणों से 
अधिका प्रिय है। यदि किसी प्रकार खो गया अथवा नष्ट हो गया तो 
हमारे प्राण शरीर को छोड देगे।' महानन्दा | स बात को स्वीकार 
कर, उस स्वर्णलिंग को ले लिया ओर अपने शिवालय मे यतनपूर्वक 
स्थापित कर दिया । तदुपरान्त वह शुंगार करके आधी रात तक शिवजी 
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शिव नदापुतण _ शिव महापुराण 


त-न ८२ = 
ऋ साय वार्तालाप करती रही । उस समय शिवजी ने यह चरित्र किय 


कि अचानक ही अग्नि उत्पन हो कर उस शिवमन्दिर को जलान | 
लगी। वायु ने भी अत्यन्त वेग से चल कर उस अग्निको . 
सहयोग दिया । परिणामस्वरूप वह शिवर्लिग, जो वेश्यानाथ ने महानद 
को सौपा था, जल कर भस्म हो गया । यद्यपि यह आश्चर्यं रहा पि 
कुत्ता ओर बन्दर, जो कि शिवालय मं बेठे थे, उस अग्नि की लपटो र 
किसी प्रकार जीवित बच गये । 

हे नारद ! यह दृश्य देखकर वेश्यानाथ र महानन्दा अत्यनं 
दुःखी हए। उस समय वेश्यानाथ ने अपने नेत्रो मे जल भर कर इ 
प्रकार कहा-"“ हे महानन्दा ! हमने पहले ही तुमसे कहा था कि यदि 
यह मूतिं किसी प्रकार खो गयी अथवा नष्ट हो गयी तो हमरे प्रा 
बचने कठिन है । अब जब हमारे स्वामी ही अग्नि मे जल कर भस्महे ` 
गये तो हमारा जीवित रहना भी व्यर्थं हे । इस समय यदि ब्रह्मा ओर 
विष्णु भी हमे मना करेगे तो हम अपने प्राण त्यागे विना न रगे ।' 
वेश्यानाथ के इस हठ को देखकर महानन्दा अत्यन्त लज्जित तथा 
व्याकुल हई । तब उसने रोते-पीटते हुए एक चिता तयार करर्य। ` 
वेश्यनाथ बस चिता में अग्नि जला कर सब के देखते-देखते बैठ गये। 
उस समय महानन्दा ने सब लोगों को बुला कर इस प्रकार कहा- "ह 
महानुभावो ! मेँ तीन दिन के लिए इस व्यक्ति की स्त्री बनी थी ओं 
मैने इससे कंकण लेकर यह प्रतिज्ञा की थी कि तीन दिन तक यतु 
अपना पति समञ्युंगी, परन्तु आज दूसरे ही दिन मेरा पति अग्नि मं जली 
जा रहा है, इसलिए मेँ भी अपने धर्म को स्थिर रखने के लिए 
साथ सती हो कर अपने प्राण त्याग दंगी । आप लोग किसी प्रकार 
| चिन्ता न करे ।'' | नं | 

हे नारद ! महानन्दा की बात सुनकर उसके भाई -बन्धु न 
मना किया, परन्तु वह किसी प्रकार नहीं मानी । तदुपरान्त अपने त 
धन ब्राहमणो को दान कर दिया ओर शिवजी का स्मरण नित 
चिता की तीन परिक्रमा कीं । फिर जैसे ही उसने यह चाहा कि 
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प्रवेश करू “तरल कर उसी समय शिवजी अपने वास्तविक स्वस्य जन्य प्रकटहो | 


क्र, उसके सम्मुख खड़े हो गये। इस चमत्कार को देख कर महानन्दा ` 
क्ती अत्यन्त आश्चयं हुआ । उस समय शिवजी ने उसका हाथ पकड़ 

्रर हसते हुए यह कहा-- "हे महानन्दा ! तुम्हारे ेसे भक्ति भाव तथा 
भर्मिकता को देखकर हम अत्यन्त प्रसन है । अब तुम्हारी जो इच्छा 
चन, वह वर हमसे मांग लो ।'' यह सुनकर महानन्दा ने उत्तर दिया-- 

ह प्रभो ! यदि आप मुञ्च पर प्रसन ह तो कृपा करके मुञ्े अपने 
चरणों की भक्ति प्रदान कोजिये तथा मुञ्चे कृल-परिवार सहित मोक्ष 
प्रदान कर, अपने लोक में स्थान दीजिये । महानन्दा के एेसे भक्िपूणं 
वचनो को सुनकर शिवजी ने अपने गणो का स्मरण किया । वे उसी 
समय विमान लेकर आ प्च । तब शिवजी ने महानन्दा को उसके 
सम्पूर्णं परिवार सहित विमान पर बैठाया ओर बड़ी धूमधाम से उसे 
अपने लोक में भेज दिया । यह पवित्र कथा सम्पूर्ण पापों को दूर करने 
वाली तथा दोनों लोकों में आनन्द प्रदान करने वाली है । यह सब प्रकार 
की चिन्ताओं को दूर कर, पाठक की सम्पूर्ण मनोभिलाषाओं को पूणं 
करती हे ।'' 

© © @ 
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ब्रह्मा जी ने कहा-' हे नारद । अब मेँ द्विजेश अवतार को कथा 

का वर्णन करता हूं । जिस प्रकार शिवजी ने राजा भद्रायुष कशे रक्षा के 

हेतु ऋषभ अवतार धारण किया था। उसी राजा भद्रायुष को परीक्षा 

लेने के हेतु शिवजी ने दूसरी बार द्विजेश अवतार क" था । 

शिवजी अहंकार को नष्ट करने. वाले तथा अपने भक्तो व 

प्रदान करने वाले है । वे अनेक प्रकार के स्वरूप धारण कर भक्ता तम 

पालन करते है तथा शत्रुओं का संहार करते है । तीनों लोको मं शिवेजी 

के समान श्रेष्ठ अन्य कोड नहीं है । सभी वेद्‌ तथा पुराण शिवजी को 

` सम्पूणं सृष्टि का स्वामी कह कर पुकारते नि | 
„^ प 
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व य जठापुराण  _ _ क वा 
अवतार की कृपा से उसने स्वयं को वन्दी से छुडाया तथा तुभो | 
जीत कर पुनः अपना राज्य प्राप्त किया । उसका विवाह राजा को | 
की पुत्री कीर्तिमालिनी के साथ हुआ था । एक दिन वह अपनी 
सहित शिकार खेलने के हेतु वन मे गया । वहां वह वसंत 
ठहर कर, रुचिपूर्वक विहार करता रहा । उस समय शिवजी ने 
परीक्षा लेनी चाही । तब शिवजी ने यह चरित्र किया कि वे स्वयं एकं 
बराह्मण बन गये तथा गिरजा को ब्राह्मणी बना लिया । तदुपरान्त वे उसी 
वन मे जा कर स्थित हो गये, जहां राजा भद्रायुष अपनी पली सहित ` 
ठहरा हुआ था। फिर उन्होने एक माया का सिंह उत्यन किया, जोधोर 
गर्जना करके उन दोनों को खाने के लिए दौडा । उस समय वे ब्राह्मण ` 
तथा ब्राह्मणी रूपी शिव-गिरिजा उस सिंह के भय से भागते हुए राजा 
भद्रायुष के समीप जा पहुचे ओर प्रार्थना करते हुए इस प्रकार कहने 
लगे- “हे राजन्‌ ! देखो, यह सिंह हम दोनों को खाना चाहता है । तुम 
इससे हमारी रक्षा करो।'' उनकी प्रार्थना सुनकर राजा भद्रायुष ने 
अपना धनुष उठाया । वह अपना धनुष ठीक चढ़ाने भी न पाया थाकि 
उसी समय सिंह ने आकर ब्राह्मणी को पकड़ लिया ओर उसे सबै 
देखते-देखते ही खा गया । यद्यपि राजा ने उसके ऊपर अपने बहते 
बाण चलाये, परन्तु सिंह को उनसे किसी प्रकार का कष्ट न पहूचा। 
हे नारद ! उस समय ब्राह्मण रूपी शिवजी ने संसारी रीति कै 
अनुसार अपनी पत्नी की मृत्यु का शोक मनाते हुए राजा भद्रायुष सं ई 
प्रकार कहा-'“हे राजन्‌ ! तुघ्ने सहस्रो बार धिक्कार है। तेरा त | 
आज कुछ भी प्रभाव नही दिखा सका। जब तू अपने कुल-धमं का , 
पालन नहीं कर सकता, तो तेरा मनुष्य जन्म लेना व्यर्थं है। इस प्रका । 
की अनेक बाते ब्राह्मणरूपधारी शिवजी ने राजा भद्रायुष सं क६` 
जिन्हे सुनकर वह अत्यन्त लज्जित तथा व्याकुल हआ । तब ० 
मन में यह सोचने लगा कि वास्तव में मुञ्धसे यह बहुत बड! ५ 
हआ, जो भैस ब्राह्मण की स्त्री की रक्षा करने मे असमर्थ रहा £ 
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सै मुक्ति पाने के हेतु अब यदि मुञ्चे अपने प्राण भी दे देने पड़ तो 


भी उचित दै । मुघ्ने इस ब्राह्मण की प्रसनता के हेतु कोई-न-कोडई 
-पाय अवश्य करना चाहिष्‌। 
हे नारद ! इस प्रकार अपने मन मे सोचकर राजा भद्रायुष ने ब्राह्मण 
वरेषधारी शिवजी के चरणो पर गिरकर यह प्रार्थना की- “हे प्रभो 
अब आप मुद्ध पर कृपा करके जो चाहें, बह ले लीजिए। मै अपना 
राज्य तथा स्त्री आपको अर्पण करता हू ओर स्वयं भी आपको 
सेवा करने के हेतु प्रस्तुत हूं ।'' यह सुनकर शिवजी ने उत्तर दिया--हे 
राजन्‌ ! जब मेरी स्त्री ही नहीं रही, तो मेँ तुम्हारा राज्य लेकर क्या 
करसूगा? अब भँ यह चाहता हूं कि तुम मुदम अपनी स्त्री दे दो, जिससे 
मेरे हृदय का दुःख दूर हो । ब्राहमण के एेसे वचन सुनकर राजा ने 
कहा-- “हे ब्राह्मण ! क्या तुम्हारे गुरु ने यही उपदेश दिया है? क्या 
तुमने परायी स्तयं के साथ भोग करने वालों की दुरदशा को अपनी 
अखं से नहीं देखा है? यह सुनकर ब्राह्मण ने उत्तर दिया--' "हे 
राजन्‌ \ हम में इतनी साम्यं है कि ब्राह्मण का वध करने से जो पाप 
लगता है, उसे भी हम दूर कर सकते है, फिर परायी-स्त्री के साथ भोग 
करना तो इतना बड़ा पाप भी नहीं हे । 
हे नारद ! यह सुनकर रजा ने अपने मन मे अत्यन्त भयभीत हो, यह 
विचार किया कि संसार में ब्राह्मण की रक्षा न करने के समान बड़ा 
पाप अन्य कोई नहीं है, स्री का दान कर देने के उपरान्त मे स्वयं भी 
अग्नि मे जल कर भस्य हो जाऊंगा; क्योकि उसके बिना मेरा जीना 
वयर्थं है । इस प्रकार निश्चय करके राजा भद्रायुष ने अपनी पतनी 
ब्राह्मणरूपी शिवजी को दान कर दी। उसने अग्न प्रज्वलित कर, 
प्रदक्षिणा करने के उपरान्त, जैसे ही यह चाहा कि भँ अग्नि म जल कर 
भस्म हो जाऊँ, वैसे ही शिवजी अपने मुख्य लक्षणों सहित उसके 
सम्मुख प्रकट हो गये । उन्द देखकर राजा भद्राय" को अत्यन्त प्रसन्नता 
हुड । उस समय आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी । राजा भद्रायुष ने 
प्रसन हो कर शिवजी की बड़ी स्तुति को । शिवजी ने राजा से इस 
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हि महापुराण र 
म रज्‌ हमने तमहाी परीक्षा के मित स 
करास्वरूप धारण किया था। जिस स्त्री को सिंह ने खाया है, वे पद 
है।अब तुं कोई सन्देह नहीं करना चाहिए । तुम हमारे परम भकतह 
अस्तु तुम्हारी जो इच्छा हो, वह वर हमसे मोग लो । । 
हे नारद ! राजा भद्रायुष ने अत्यन्त प्रसन हो कर कहा. 

प्रभो ! यदि आप मुञ्च पर प्रसन ही ह तो म यह वर मांगता हूं कि आप 
म्न सम्पूर्णं कुल सहित अपना गण बना ले; जिससे भ सदैव 

सेवा मे प्रवृत्त रह । इसके साथ ही आप यह भी कृपा करे कि भै इस 
शरीर से आपके लोक में पहुंच जाऊ । जब राजा भद्रायुष इस प्रकार ` 
कह चुका, तब रानी ने यह प्रार्थना कौ --' "हे प्रभो । मे यह चाहती ह 
कि मेरे माता-पिता भी आपकी सेवा मे अवश्य पहुचे । यह सुनकर 
शिवजी उन दोनों को इच्छित वरदान देकर अन्तर्धान हो गये । तब राजा 
भद्रायुष अपनी राजधानी लोट आया । वहां बहुत दिनो तक आनग्पूर्वक 
राज्य करने के उपरान्त वह अपनी पत्नी, माता-पिता, पुत्र तथा सास 
वसुर सहित शिवलोक मे चला गया । इस चरित्र को जो कोड पदता 
अथवा सुनता है, उसे भी शिवलोक प्राप्त होता हे ।'' 
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ब्रह्मा जी ने कहा--'“हे नारद ! अब में तुम्हे जितनाथ अवतार का 
वृत्तान्त सुनाता हं । अर्बुदाचल पर्वत पर एक भील अपनी पतनी सहित 
निवास करता था। वह शिवजी का परमभक्त था । एक दिन वह भील 
अपनी स्त्री को घर में छोड कर आजीविका के निमित्त कही बाह 
चला गया । उसी दिन संध्या को शिवजी भी परीक्षा लेने के हेतु ए९ 
यती का स्वरूप धारण कर, उसके घर जा पचे । भील भी कुद 
बाद घर लोट आया ओर यती को देखकर अत्यन्त प्रसन हं । उसन 
प्रणाम आदि करने के उपरान्त यती का पूजन किया ओर यह कह 1 
आप मुन्चे कोटं सेवा बताने की कृपा करं । उस समय यतीरूप शि 
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व 
= ले--"*हे भील ! हम यहो रात भर रहना चाहते है । प्रातःकाल अपने 


धर चले जा्येगे ।' ' यह सुनकर भोल ने उत्तर दिया-“*हे यती । हमारा 


चर बहत छोटा है, उसमे दो मनुष्यों के अतिरिक्त तीसरा नहीं रह 
सकता । एेसी स्थिति मे, म आपको किस प्रकार आश्रय दृ?" भोल 
का यह उत्तर सुन यती लौट कर जाने लगे! तब भील की स्त्री ने भील 


से यह कहा--''हे पति ! तुम यती के ठहरने के लिए स्थान दो, | 


अन्यथा हमें बहुत पाप लगेगा । मै यह उचित समञ्जती हूं कि तुम दोनों 
धरर मे भीतर रहो ओर भे बाहर बनी ररहूगी ।'' यह सुनकर भील 
बलोला-- “हे प्रिये ! तुम ठीक कहती हो । साथ ही स्त्री का घर से बाहर 
रहना भी ठीक नहीं है । इसलिए मेँ यह चाहता हूं कि तुम ओर यती घर 

भीतर रहो ।'' 
क हे नारद ! यह निश्चय कर भील ने अपनी स्त्री तथा यती को घरक 
भीतर ठहरा दिया ओर स्वयं शस्त्र बांध कर रात भर, घर के बाहर चारो 
ओर पहरा देता रहा! उस समय शिवजी ने यह लीला को कि एक 
महाभयानक सिंह अपने साथ अन्य कई सिंहो को लेकर भील के पास 
आ पंचा । भील ने उनमें से बहुत से सिंहो को अपने बाणो द्वारा मार 
डाला, परन्तु अन्त मे, अन्य सिंहो ने उसे मार कर खा लिया। केवल 
इसकी हडिडयां टी वहां पड़ी रही । प्रातःकाल होने पर यती तथा 
भीलनी ने जब भील की यह दशा देखी । उस समय भीलनी ने यती को 
सान्त्वना देते हए कहा-- “हे यती ! तुम अपने मन में कुछ खेद मत 
करो । मेरे पति परम धन्य है, जिन्होंने एेसी मृत्य प्राप्त को है । अब पे 
अपने पतिव्रत धर्म का पालन करके, इनके साथ सति हो जाऊंगी । 

हे नारद ! इस प्रकार कह कर भीलनी ने चिता बनायी । तदुपरान्त 
वह अपने पति की हड्डियों को लेकर उस चिता की अग्निम बेठ 
गयी । उस समय शिवजी भीलनी से इस प्रकार कहने, लगे--"“ हे 
भीलनी ! अब तेरी जो इच्छा हो, वह वर हम से मंग ले ` शिवजी के 
दर्शन प्राप्त कर तथा उनके मुख से यह वचन सुनकर, भीलनी 
आनन्दमग्न हो, मूच्छित-सी हो गयी । उस समय उसके मुख से कों 
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व न नवनन 
भीलनी ! हमारा यतौ का यह स्वरूप हंस रूप धारण कर, तुम दोन ह 
की पुनः भेट करायेगा। तुम दोनों पति-पत्नी दूसरा शरीर धारण | 
अत्यन्त आनन्द प्राप्त करोगे । तुम्हारा पति मगध देश मे जन्म लैः " 
राजा वीरसेन के पुत्र नल के नाम से प्रसिद्ध होगा ओर सम्पूणं पथ 
का स्वामी बनेगा। तुम भी विदभ॑ देश के राजा भीम को पुत्री दमयनौ 
के रूप मे जन्म लोगी ।'' 

हे नारद ! इतना कहकर शिवजी सब देवताओं सहित अन्तर्धानो ' 
गये। तदुपरान्त भील ने राजा नल का जन्म लिया ओर भीलनी दमयनौ ` 
लन कर प्रकट हुई । यतीरूप शिवजी ने हंस का स्वरूप धारण कर्‌, उन 
दोनों का परस्पर विवाह करा दिया। नल ओर दमयन्ती दोनों ही बडे 
शिव भक्त थे। इन दोनों द्वारा राजा इन्द्रसेन क उत्पत्ति हुई । राजा 
इन्द्रयेन का पुत्र चन्द्रांगद शिवजी का परमभक्त हुआ । चन््रागद्‌ की 
पत्नी का नाम सीमन्तिनी था। वह अपने पति से भी अधिक शिवजीकी 
भक्त थी। शिवजी का यह यती अवतार परम पवित्र है । हंस अवता 
की कथा भी आनन्द प्रदान करने वाली हे। 
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ब्रह्मा जी बोले-'हे नारद ! अब भँ कृष्णदर्शन अवतार का वर्ण 
करता हू । सूयं के पुत्र मनु के इक्ष्वाकु आदि दस पुत्र उत्यन हुए। म 
के नौवें पुत्र का नाम वाहीक था। जब वह अपने गुरु के घर व्या 
पढ़ने के लिये गया, उस बीच मे इक्ष्वाकु आदि उसके अन्य नौ भाद 
ने पिता से अलग हो कर, उनके धन को आपस में बांट लिया । 
वाह्लीक का कोटं भी हिस्सा उस थन में नहीं रखा । जब वाह्लीक ह 
पढ़कर घर लोटा ओर उसने सब भाइ्यो को अपना-अपना भा ६; 
हुए देखा तो यह पूषछठा कि मेरे हिस्से में क्या आया है? उस समय भ 
ने उसे यह उत्तर दिया-'“हे वाहीक ! जिस समय हम सब ॥. 
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` क्र रहे थे, उस समय तुम्हारा ध्यान हमें नहीं रहा था; इसलिए अब तुम्हं 


`  __ __ सनव 
के धन में से कोड भाग नहीं मिल सकता । यदि तुम चाहो तो पिता 
क्ती अपने भाग में ले लो ।'" यह सुनकर वाहीक अत्यन्त आश्चर्यचकित 
हो, अपने पिता के पास पहुचा ओर यह कहने लगा- “हे पिता । 
भाड्यों ने मुदे कोटं भाग नहीं दिया है तथा कहा है कि मैं अपने भाग 
त आपको लने लू | (च, 
हे नारद ! वाह्लीक की बात सुनकर मनु ने आश्चयं मे भर कर 
कहा--""हे पुत्र ! तुम्हारे भाइयों के वचन उचित नहीं है । मे कोड एेसी 
वस्तु नही हँ, जो तुम्हारे खाने-पीने के काम आ सके । तुम्हारे भाङ्यो ने 
तुम्हारे साथ छल किया ह । परन्तु जब तुम मुञ्च स्वीकार कर ही रहे हो, 
तो भगवान्‌ सदाशिव का ध्यान धरकर मे तुम्हे एक उपाय बताता हू । 


वह उपाय यह है कि अंगिरस नामक मुनि एक भारी यज्ञ कर रहे है । 


उन्हे छः दिन से यज्ञ की युक्ति भूल गयी है, जिसके कारण उनका यज्ञ 
पूरा नहीं हो पा रहा है । अस्तु तुम वहां जा कर उन उपदेश करो । तुम्हारे 
उपदेश से उनका यज्ञ पूरा हो जाएगा । तब जो धन यज्ञ करने से शेष 
बचेगा, उसे वे तुम्हे दे देगे।'' 

हे नारद ! मन्‌ के एेसे बचन सुनकर वाहीक ने उसी प्रकार आचरण 
किया तथा अंगिरस मनि के यज्ञ को दो सूक्त पढ़कर पूर्णं करा दिया । 
तब अंगिरस मुनि यज्ञ का बचा हुआ सब धन वाहीक को देकर, स्वय 
वैकुण्ठ लोक को चले गये। जब वाह्लीक उस धन को उठाने लगा, उस 


समय शिवजी ने यह चरित्र किया कि वे अत्यन्त सुन्दर स्वरूप बस्ण | 


कर कृष्ण-दर्शन के नाम से प्रसिद्ध हो, वाह्लीक की परीक्षा लेने के 
लिए उसके समीप आ पहुचे ओर इस प्रकार कटने लगे-'“ अरे तुम 
कौन बुद्धिहीन मनुष्य हो, जो हमारे धन को इस प्रकारले रहे हो? हमारे 
विरुद्ध आचरण करने पर तुम्हारा कल्याण न होगा ॥. शिवजी के एसे 
वचन सुनकर वाहीक ने कहा--'“हे महानुभाव ¦ म अपने पिता को 
आज्ञा से यहाँ आया ह । अंगिरस मुनि ने वैकुण्ठ जाते समय यज्ञ से बचे 


हुए इस धन को मुञ्चे दिया है ।'' वाह्लीक के एेसे वचन सुनकर क | 
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शिव सदापु्णा न शिक महापुराण | 


उठ 
दरशन सव शिवजी मै उत्तर दिया--' वाह्लीक । तुम्हारे धिता ~ शिवजी ने उत्तर दिया --' ' वाह्लीक ! तुम्हारे पिता - 


ठ 
धर्मवान्‌ ह, अस्तु, तुम उनके पास जा कर पूरो कि वह धन यग 
चाहिए। वे जो बात करेगे, उसे हम भी स्वीकार कर लगे # षे | 
` हे नारद ! यह सुनकर वाह्लीक मनु के पास आया ओर 
प्रकार बोला--'"हे पिता ! अंगिरस मुनि तो मुञ्चे धन देकर स 
लोक को चले गये, परन्तु उत्तर दिशा से आया हुआ एक 
वह धन नहीं लेने देता। उसका कहना है कि यह मेरा धन है। 
इसे नही ले सकते। जब उसके पूछने पर मने अपना नाम बताया ते 
उसने यह कहा कि तुम अपने पिता के पास जा कर पूछो । इस सम्ब ` 
में वे जो कहेगे, मै उसे स्वीकार कर लूगा । अस्तु, मे आप से यहं पूष 
आया हूं कि अब मुञ्चे क्या करना चाहिए? '' यह सुनकर मनु े 
आश्चयं मे भर कर शिवजी का ध्यान किया तो उन्हे यह जान पडाकि 
कृष्ण-दर्शन रूप मे शिवजी है । तब उन्होने वाहीक से कहा, ""हेपुत्र 
जो व्यक्ति तुम्हें धन लेने से रोक रहा है, वह अन्य कोड नही; अपितु 
साश्चात्‌ सदाशिव ह । यज्ञ की जो सामग्री शेष बच जाती है, उस फ 
भगवान्‌ सदाशिव का ही अधिकार होता है । इस समय वे तुम्हारे जण 
कृपा करके, तुष्टं दर्शन देने के लिए पधारे है । तुम्हे उचित है कितुप 
उनके पास जाओ ओर अपनी सेवा द्वारा उन्हे प्रसनन करो । मे भी तुम्हा 
साथ चलकर उन परमप्रभु के दर्शन करूगा ।'' 

हे नारद ! इस प्रकार बाहीक को समञ्चाकर, मनु उसे साथ लेक! 
शिवजी के समीप जा पहुचे । उस समय वाहीक ने हाथ जोड़ क 
विनय करते हए कृष्ण-दर्शन से इस प्रकार कटहा--“"हे प्रभो मे 
पिता ने आपको पहचान लिया है। आप साक्षात्‌ भगवान्‌ सदाशिव 
हे ।' इसी प्रकार वाहीक के पिता श्राद्धदेव मनु ने भी हाथ जोड़ कः 
कृष्ण-द्रशन रूप शिवजी की बहुत प्रार्थना कौ । उसी समय ५५ 
विष्णु जी सब देवताओं सहित उस स्थान पर जा पहुचे तथा भगवा 
सदाशिव के उस स्वरूप को देख कर अत्यन्त प्रसन्न हो, स्तुति छ 
लगे। तब कृष्ण-दर्शन रूपी शिवजी ने वाहीक से इस प्रकार क 
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व 
7 त । तुम्हारी सत्यता को देखकर हम अत्यन्त प्रसन हुए है । 
अन हम तुम्हे सम्पूर्णं सा अपनी ओर से देते दै । तुम इसे प्रसननतापूर्वक 

करो । हमं तुम्हे यह भी वरदान देते हैँ कि तुम अपने पिता 
सहित मुक्ति को प्राप्त करोगे।'' इतना कह कर शिवजी अन्तर्धान हो 
गये । तदुपरान्त सब देवता भी वाहीक को आशीर्वाद देकर अपने- 
अपने लोक को चले गये । शिवजी के आशीर्वाद से बाहीक चक्रवती 
राजा हआ । अन्त मे, वह अपने पिता सहित शिवपुरी को गया ओर वहां 
उसकी गणना शिवजी के गणो में हुड । इस चरित्र को जो कोई सुनता 
अथवा सुनाता है, उसे भी दोनों लोकों मे आनन्द की प्राप्ति होती हे । 

@ 


र| अडतालीसर्वो अध्याय 


ब्रहा जी बोले--'हे नारद \ अब मे भिक्षुनाथ अवतार का वृत्तान्त 
सुनाता हू । पूर्व काल में सत्यरथ नामक एक राजा शिवजी का परम 
भक्त हुआ । बह विदर्भ देश में राज्य करता था। एक दिन शाल्व नामक 
राजा ने सत्यरथ पर चढाई करके उसके नगर को घेर लिया। उस समय 
दोनों राजाओं मे घोर युद्ध हुआ, जिसमें सत्यरथ पराजित हो कर मृत्यु 
को प्राप्त हुआ । उसकी रानी रात्रि के समय किसी प्रकार घर से बाहर 
निकल भागी। मार्गं मे चलते-चलते जब वह थक गयी, तब एक 
तालाब के समीप वृक्ष के नीचे बैठ गयी । उसी दिन शुभ लग्न मे उसने 
एक पुत्र को जन्म दिया। कुछ देर बाद जब उसे बड़ी जोर से प्यास 
लगी, तो वह उस तालाब के तट पर पानी पीने के लिए जा पहुची । 
वहाँ उसने एक घुट भी पानी नहीं पीया था कि तभी एक ग्राह ने उसे 
पकड़ कर, जल के भीतर खींच लिया । | 

हे नारद ! उस समय शिवजी को उस नवजात-शिशु पर बड़ी दया 
आयी । तभी उन्होने एेसी लीला कौ कि एक ब्राह्मण की स्त्री घूमती 
उस बालक के समीप आ पटहंची । उस स्त्री के साथ एक वर्ष की आयु 
का एक ओर भी बालक था।जब उसने उस स्थान पर उस बालक को 
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वल मी शिल महापुण्या शिव महापुराण ऋ 


पड़ा पडा टज देखा ती अत्यन्त आश्चर्य मे भर कर अपने मन मे यह देखा तो अत्यन्त आश्चर्य मे भर कर अपने मन मे यह स 
किया कि भला यह किसका बालक है? इस प्रकार विचार क 
उपरान्त जब उसने इधर-उधर बहुत दृष्टि दौडायी पर कोई भ। ४ 
` पुरुष दिखाई नहीं दिया, तब उसने निश्चय किया कि मुञ्चे इस # ध 
का अपने पुत्र के समान पालन करना चाहिए, परन्तु जब तक 
कुल का हाल ज्ञात न हो जाए, तब तक इसे हाथ लगाना उचित ह 





हे। 

हे नारद ! ब्राहमणी को एेसी चिन्ता मे पड़ देखकर शिवजी 
भिक्षुक का रूप बनाकर वहां प्रकट हो गये ओर उस ब्राह्मणी से ` 
लोले- “हे ब्राह्मणी ! तुम अपने मन मे किसी प्रकार का सन्देह मत 
करो । इसका पालन करने से तुम्हे सब प्रकार का आनन्द प्राप्त होगा।' 
यह सुनकर उस स्त्री ने प्रसन्न हो कर कहा--' “हे महानुभाव । यैं यह 
चाहती हू कि आप मुद्रे इसके जन्म तथा कम॑ का वृन्त विस्तारपूर्वक 
सुना देने की कृपा करे ।'' 

हे नारद ! ब्राह्मणी के एेसे बचन सुनकर शिवजी अत्यन्त प्रसन हए 
ओर इस प्रकार बोले-'"हे ब्राहमणी ! यह विदभं देश के राजा 
सत्यरथ का पुत्र है । इसके पिता को राजा शाल्व ने युद्ध मे मार डाल) 
तब इसकी माता वन मे भाग कर चली आयी । इस बालक को जन 
दने के उपरान्त जब वह पानी पीने के लिए तालाब पर गयी, तब एक 
ग्राह ने उसे पकड़ कर पानी मे खींच लिया ओर खा गया । अपने पुव 
जन्मो के कर्मो के कारण ही इसे एेसा दुःख भोगना पड़ा है । अब तुम 
इसका प्रसनतापूर्वक पालन करो ।'' शिवजी के मुख से एसे वचन 
सुनकर उस ब्राह्मणी ने अत्यन्त आश्चर्य मे भर कर कहा-'"हे प्रभो > | 
आप मुञ्चे इस बालक के पूर्व जन्म का वृत्तान्त सुनाने की कृपा करै 
तथा मेरा यह बालक भी अत्यन्त दरिद्र है, इसका कारण क्या है! कृष 
करके यह भी बताइये ।'' ॥ 

हे नारद ! ब्राहमणी की बात सुनकर शिवजी ने उत्तर दिया ह 
ब्राह्मणी ! पूर्वं जन्म मे इस बालक का पिता माण्डव्य देश का र 
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--- ६ ___ अवता क अध्याय 


द. २--------------(- व 


त्ये प्रदोष-तव्रत धारण किया व्रता या] एक्छ दिनं वह राजा प्रटोष- 
व्रत किये हुए शिवजी का पूजन कर रहा था। उसी समय उसे नगर के 
बरीच में बड़ा कोलहाल सुनायी दिया। राजा उस शब्द को सनकर 

पूजन त्याग, बीच में ही उठकर चल दिया। उधर से मन्त्री उस 
शत्र को पकड़ कर अपने साथ ला रहा था, जिसने नगर मे आ कर 
उपद्रव मचा दिया था । राजा के समीप आ कर मन्त्री ने सम्पूर्णं वृत्तान्त 
कहा तथा शत्रु को उसके सामने उपस्थित कर दिया। उस समय राजा 
ने अत्यन्त क्रोध मे भर कर उस मनुष्य का सिर अपने हाथ से काट 


डाला। तदुपरान्त वह उसी अवस्था मे लौट कर हमारा पूजन त्याग, ` 


भोजन करने बेठ गये । उसके पुत्र ने भी धर्म का पालन नहीं किया । 
टसीलिए इस जन्म मे वह राजा विदं देश का राजा बन कर शाल्व के 
हाथों से मारा गया है । तुम्हारे सामने जो बालक पृथ्वी पर पड़ा हुआ हे, 
यह उसी का पुत्र है। इसकी माता का, जिसे कि ग्राह ने खा लिया है, 
वृत्तान्त यह है कि पूर्वं जन्म मे वह सत्यरथ की रानी थी । वहां उसने 
अपनी सौत को धोखा देकर मार डाला था । तुम्हारे पुत्र का यह वृत्तान्त 
है कि यह अपने पिछले जन्म मेँ ब्राहमण था। वहां इसने अपना सम्पूणं 
जीवन दान लेते ही बिताया, परन्तु किसी को अपनी ओर से कुछ नहीं 
दिया। इस कारण यह इस जन्म में दरिद्र हुआ है। अब शिवजी के पूजन 
से कल्याण होगा ।'' 

हे नारद ! इतना कह कर शिवजी ने उसी ब्राह्मणी को अपने मुख्य 
स्वरूप से दर्शन दिया, जिससे वह अत्यन्त प्रसन हो कर स्तुति करने 
लगी । तदपरान्त जब शिवजी अन्तर्धान हो गये, तब बह बालक्‌ को 
उठा कर तथा अपने बालक को साथ लेकर चक्र नामक एक गांव मे 
आयी ओर वहीं रह कर उन दोनों बालकों का पालन पोषण करने 
लगी । जब वे दोनों बालक कुछ बड़े हुए तो शाण्डिल्य < से शिक्षा 
प्राप्त कर, शिवजी की भक्ति करने लगे। एक दिन जब वे दोनों 
महानदी मे स्नान करके, शिवजी का बाना धारण किए हुए अपने घर 
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---- कि दक्षिण दिशां 
प्रा, जो कि दक्षिण दिशा मे बसा हुआ है। बह हमारा परम चक्त तथा 
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८७४ 
त लौ 3. उसी समय शिवजी ने उन दोनो को अपना ~ लौट रहे थ, उसी समय शिवजी ने उन दोनो को अपना भवत 


कर कृपापूर्वक यह लीला की कि उन्हे मार्गंमेंधनसेभरा आ 9 
घड़ा प्राप्त हुआ । उस घडे को उठा कर वे दोनों अपनी माता क्ते पा 
आये ओर उसे सब हाल कह सुनाया । 
हे नारद ! जब उन दोनों को शिवजी का व्रतं करते हुए एक वष 
` व्यतीत हो गया, तब शिवजी ने यह लीला को कि एक दिन उन देन 
ने वन में एक गन्धर्वं कौ कन्या को देखा । राजा के पुत्र ने उसके समीप 
पटहंच कर वार्तालाप करने के उपरान्त उसके साथ अपना विवाह 
लिया । तत्पश्चात्‌ जब वे दोनों बालक बड़ हुए तो शिवजी की कृपासे 
राजपुत्र ने अपने राज्य को पुनः प्राप्त कर लिया । उस समय उनका नाम्‌ 
संसार में धर्मगुप्त प्रसिद्ध हुआ । वह ब्राह्मणी भी राजमाता बन कर 
आनन्दपूर्वक अपना समय व्यतीत करने लगी । ब्राहमण के पुत्र का नाम 
शुचिव्रत हुआ । उसे धर्मगुप्त ने अपना मंत्री बना लिया । शिवजी के 
अवतार को यह कथा अत्यन्त पवित्र तथा दोनो लोको मे आनन्द प्रदान 
करने वाली हे । भिश्षुनाथ नामक शिवजी के अवतार का स्मरण करे 
से मनुष्यो के सब प्रकार के कष्ट दूर हो जाते द ।' 


ब्रह्मा जी ने कहा--'"हे नारद ! अब मेँ निर्जरेश्वर अवतार का 
वृत्तान्त कहता हू । प्रसिद्ध तपस्वी व्याघ्रपाद मुनि के घर एक बालक 
` उत्पन हुआ। उसका नाम उपमन्यु रखा गया। भाग्यवश मुनि 
दरिद्रता ने आ धेरा, जिसके कारण वह बालक अपनी माता केघरज 
कर रहने लगा। एक दिन संयोग से उसे थोडा-सा दुध पीने के 
मिला । उसे पी कर उपमन्यु की यह इच्छा हुं कि हम कुछ ओर द 
पीये । अस्तु, वह हठ करके अपनी माता से बार-बार दृध मोगने लग, 
उसने जौ कूट कर उन्हे पानी मे घोल लिया ओर उपमन्यु को यह 
वह पानी पीने के लिए दिया कि वह दृध दै । उपमन्यु ने उसजौकेषः 
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‹--~----- अपनी माताचैकहा 
पीकर अपनी माता से कहा-"“यह तो दूध नहीं है। त्‌ मैरे पीने के 
दृध ला दे ।' इस प्रकार रो-रो कर अनेक बार अपनी माता से द्ध 
गा । तब उसको माता ने पिछले जन्म में शिवजी के नाम पर कुछ दान 
नही दिया, इसलिए मुञ्भे इस जन्म मे धन नहीं मिला है। त्‌ इतने से ही 
अनुमान कर ले कि हम लोग वन में रहते है ओर दोनों समय खाने के 
लिए भोजन भी कठिनां से प्राप्त कर पाते हे ।'' 
हे नारद ! माता के यह वचन सुन कर उपमन्यु को अपने पूर्व जन्म 
के संस्कारों के कारण श्रेष्ठ बुद्धि प्राप्त हुई । तब उसने अपनी माता से 
यह कहा--'* हे माता ! मै शिवजी कौ तपस्या करके उन्हें अपने ऊपर 
प्रसन करूगा ओर वरदान में क्षीर समुद्र को मांग लृगा 1" इतना कह 
कर उपमन्यु अपनी माता से आज्ञा ले कर हिमालय पर्वत पर जा 


पर्चा । वहाँ वह पंचाक्षर म्र का जप करते हुए, बन के फल-पूलों 


दवारा शिवजी का पूजन, ध्यान एवं तप करने लगे! उस समय तीनां 
लोक इसकी तपस्यी की अग्नि से जलने लगे। तब में देवताओं को 
विनती सुनकर शिवजी के पास गया ओर प्रार्थना करने के उपरान्त 
उन्हे सब वृत्तान्त कह सुनाया । उस समय शिवजी ने हंसं कर यह उत्तर 
दिया- "हे ब्रहान्‌ ! उपमन्यु दृध के लिए एेसा उग्र तप कर रहा हे, 
अतः हम उसे वर देने के लिए अवश्य जायेगे । '' | 

हे नारद ! शिवजी की आज्ञा सुनकर जब मे अपने लोक को लौटः 
आया, तब शिवजी उपमन्यु की परीक्षा लेने के लिए इन्द्र का स्वरूप 
धारण कर उसके समीप जा पचे । उन्होने गिरिजा का स्वरूप शची 
जैसी बनाया, नन्दी को एेरावत्‌ हाथी का स्वरूप प्रदान किया तथा 
गणो को देवताओं के रूप में परिवर्तित कर अपने साथ ले लिया । इस 
प्रकार वे उपमन्यु के पास जा कर कहने लगे "हे उपमन्यु ! तुम्हारी 
जो इच्छा हो, बह वर हम से मांग लो ।'' यह सुनकर जब उपमन्यु ने 
अपने नेत्र खोल कर उन देखा तो यह समञ्च कि मेरे सामने इन्द्र खड 
हए है। अस्तु, उसने हाथ जोड़ कर यह कहा - हे देवराज इनदर ¦ मेँ 
आपको प्रणाम करता हू। आप कृपा करके मुञ्चे शिवजी का तप करने 
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मागंगा। उपमन्यु के मुख से यह वचन सुनकर इन्द्र रूप न गो 
विद्याः ^ह मुनि पुत्र , हम सब देवताओं के राजा इन्द्र हे । तू ही 
पूजा कर ओर जो जी चाहे, वह वरदान मांग ले । शिवजी दक्ष प्रजाप ध 
के शाप के कारण भूत-स्वरूप ह तथा परम अशुभ वेषधारी ६ 
इसीलिए अब उनका कोड वचन सत्य नहीं होता । भला, एेसे देवता कौ 
पूजा करने से तुञ्मे क्या लाभ हो सकेगा? '' 
हे नारद ! इन्द्ररूपी शिवजी के मुख से एसे वचन सुनकर उपनयन 

अत्यन्त क्रोध मे भर कर्‌ इस प्रकार कहा `हे इन्द्र ! क्या तुर 
लुद्धि कुण्ठित हो गयी है, जो तुम शिवजी को नहीं पहचान पातै? 
शिवजी तीनों गुणों से परे शुद्ध, पवित्र, निर्गुण, सगुण, परब्रह्म तथ 
सब के स्वामी है । मेन तुम्हारे हारा शिवजी को निन्दा सुनी है, इसीलिए 
मुञ्चे भी अत्यन्त पाप लगेगा । अब सुञ्रे उचित है कि मेँ तुमह भी नष्ट 
कर डालू ओर स्वयं भी मर जाऊ।' ' इतना कहकर उपमन्यु ने भस 
लेकर मन्त्र पढ़ा ओर स्वयं सब प्रकार से पवित्र हो, उस भस्म को 
इन्द्ररूपी शिवजी पर छोड़ दिया, तद्परान्त यह इच्छा प्रकट की उर 
भस्म के द्वारा में स्वयं भी जल कर भस्म हो जाऊँ । उपमन्यु की एसी 
निष्ठा देखकर शिवजी अत्यन्त प्रसन हुए। उसी समय शिवजी के 
संकेत को समञ्ज कर नन्दी ने उस भस्मास्त्र को अपने हाथ में पकड 
लिया जिससे प्रकट होने वाली प्रज्वलित अग्नि शान्त हो गयी। 

हे नारद्‌ ¦ इस चरित्र को करने के उपरान्त शिवजी अपने मुख्य रूप 
से उपमन्यु के सम्मुख प्रकट हो गये। उस समय सब देवता भी उ 
स्थान पर जा पहुचे तथा शिवजी की स्तुति करने लगे । उपमन्यु नं जव 
शिवजी को सम्मुख खड़ा देखा, तो चरणों पर गिर उने प्रणाम कि 
तथा बहुत प्रकार से स्तुति करते हए अपने अपराध की क्षमा मांगी । उ 
समय शिवजी ने उपमन्यु को अपने समीप बलाकर, उसके समम 
शरीर पर हाथ फेरा । फिर अपने पास बैठा कर कृपा दृष्टि स ह 
इस प्रकार कहा--''हे उपमन्यु ! हम तुमसे अत्यन्त प्रसन है । भच 
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निर्जि तुम्हारी माता ओर हम तुम्हारे पिता होगे । तुम सदैवं युवा बने 

तथा किसी प्रकार का पाप तुम्हे कभी नहीं लगेगा । तुम्हारे ऊपर 
मृत्यु का कोई वश नही चलेगा । तुमं दूध, दही, घृत तथा शहद्‌ के 
अनेक समुद्र प्राप्त होगे । हमारे भक्तों मे तुम्हारा स्थान अत्यन्त ऊचा 
होगा '' इतना कहकर शिवजी अन्तर्धान हो गये। तब उपमन्यु भी 
अपने आश्रम को लौट आये । हे नारद ! इस चरित्र को जो कोई पढ़ता 
तथा सुनाता है, वह भी सदैव आनन्दित रहता हे ।'' 

७ © 


ब्रह्मा जी न कहा--'"हे नारद ! अब मेँ तुमसे जटाधारी अवतार का 
वर्णन करता हू। जब गिरिजा माता-पिता से आज्ञा लेकर भगवान्‌ 
सदाशिव को पतिरूप में प्राप्त करने को अभिलाषा से तपस्या करने के 
लिए वन में पहुंची, उस समय शिवजी ने सप्तऋषियों को गिरिजा कौ 
परीक्षा लेने के निमित्त उनके समीप भेजा । परन्तु गिरिजा उनके धोखे 
पे किसी प्रकार नहीं आयी तथा दृूढतापूर्वक तपस्या मे संलग्न बनी 
रही । उस समय शिवजी स्वयं गिरिजा को देखने को इच्छा से जटाधारी 
ब्राह्मण का स्वरूप बनाकर उनके पास पहुचे । बहा बहुत वार्तालाप 
एवं विवाद के उपरान्त भी जब वे गिरिजा को अपने दृढ निश्चय से 
नहीं डिगा सके, तो उन्होने प्रसन हो कर गिरिजा को अपने मुख्य 
स्वरूप का दर्शन कराया तथा कहा--'“हे गिरिजे ! तुम मुञ्चे अत्यन्त 
प्रिय हो । मेने तुम्हारी परीक्षा लेने के निमित्त ही यह सब चरित्र किया 
धा। तुम मेरे साथ कैलाश पर्वत पर चलो ओर मुञ्चे प्रसन्नता प्रदान 
करो ।'' यह सुनकर गिरिजा ने यह उत्तर दिया" ह प्रभो \ यदि आप 
पुञ्ज पर प्रसन हँ, तो आप मेरे पति बनकर मेरे साथ विवाह करना 
स्वीकार करें ।' ' गिरिजा की यह अभिलाषा जानकर शिवजी एवमस्तु 


कहकर अन्तर्धान हो गये । हे नारद ! जटाधारी अवतार का यह चरित 


| 
| 
| 
। 


आनन्द-मंगल को बढाने वाले तथा कीतिं बढ़ाने वाला हे। ` 
७ © © 
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` ब्रह्मा जी बोले--"हे नारद ! अब मे तुम्हे नर्तकनट अवतार ष 
वृत्तान्त सुनाता हू । गिरिजा को वर देने के पश्चात्‌ शिवजी एकं 
नर्तकनट का स्वरूप धारण कर हिमाचल के घर गये । वहां 
तथा मैना को प्रसन कर, उन्होने भिक्षा के बदले गिरिजा को मंगा। 
पहले तो हिमाचल ने उनके ऊपर क्रोध किया, परन्तु जब उने यहङ्ात 
हुआ कि यह शिवजी हैँ तो उन्होने गिरिजा का विवाह उनके साथ 
करना स्वीकार कर लिया । इस प्रकार शिवजी ने बड़ी लीलाएं काके 
गिरिजा के साथ विवाह किया । नतकनट अवतार का चरित्र भी भको 
को आनन्द प्रदान करने वाला हे । 

हे नारद । जब मैना ने यह जान लिया कि शिवजी सब से भ्रष्ठ तथा 
सब के स्वामी है, तब उन्होने शिवजी के साथ अपनी कन्या का विवाह 
कर देना उचित सम्या । उस समय देवताओं ने परस्पर यह सप्मति की 
कि मेना तथा हिमाचल क श्रेष्ठ बुद्धि को किसी प्रकार नष्ट करदेना 
चाहिए। इस प्रकार का निश्चय करके सब देवता पहले तो मेर पस 
आये, तद्परान्त मेरी आज्ञा से शिवजी के पास जा कर यह कहन 
लगे-'"हे प्रभो ! यदि हिमाचल आपको सदाशिव समल्मकर गिरिजा 
का विवाह करेगा, तो वह इसी शरीर से आपके लोक को प्राप्‌ हे 
जायेगा। उस समय रल आदि अदभुत वस्तुं कहो से प्राप्त होगी? एस 
स्थिति मे आप कोई एसा उपाय कौलिए, जिससे उसका यह दिव्या 
नष्ट हो जाए।'' देवताओं की यह प्रार्थना सुनकर शिवजी वैष्णव 
बराह्मण का स्वरूप धारण कर हिमाचल के पास गये ओर उनसे 
प्रकार कहने लगे-'"हे राजन्‌ ! तुम राजा हो कर शिव जसे र 
के साथ अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए क्यो आतुर हो ४ 
तुम्हे एेसा करना कदापि उचित नहीं है । शिवजी अशुभ वेषधारी क 
अ्म॑गलों के घर है ।'' तब उन्होने उनकी बात मानकर, शिवजी ^ 
साथ अपनी पत्री का विवाह न करना ही उचित समस्चा ईस चरसि 
[ए - 
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^ -परान्त शिवय 

रने के उपरान्त शिवजी कैलाश पर्वत पर लौट आये । फिर वरँ सै 

नि सरि को हिमाचल के चल समन्ान-बु्ाने के लिए 

मजा । तन सप्तधियों ने आकर हिमाचल तथा मेना को बहुत समद्ाया- 

ओर गिरिजा का विवाह शिवजी के साथ करा दिया। 

द्विजावतार को यह कथा सुनने तथा सुनाने से दोनों लोकों मे आनन्द 
प्रदान करने वाली ह ] 

७ © 8 
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ब्रह्मा जी बोले--"हे नारद ! अब तुम अश्वत्थामा अवतार कौं 
कथा सुनो । ब्राह्मणों में परमश्रेष्ठ द्रोणाचार्य को कौरवो न अपना गुर 
पमान कर, उनसे धनुर्विद्या प्राप्त की थी । उन्हीं द्रोणाचार्यं ने कठिन 
तपस्या द्वारा शिवजी को प्रसन किया । तब शिवजी ने द्रोणाचायं के 
समीप पटहंच कर यह कहा -- "हे द्रोणाचार्य } हम तुष्हारे तप से 
अत्यन्त प्रसन हए है, अस्तु तुम जो चाहो, वर वरदान हम से माग 
लो।'' यह सुनकर द्रोणाचार्यं ने शिवजी कौ स्तुति करते हुए कहा-- 
हे प्रभो ! यदि आप मुञ्न पर प्रसन है तो यह वरदान दीजिये कि मुञ्चे 
आपके अंश से एक पुत्र की प्राप्ति हो । वह बालक मुञ्च सहित कौरवो 
को आनन्द प्रदान करने वाला, अत्यन्त बलवान्‌ तथा मृत्यु को जीतने 
वाला हो । "द्रोणाचार्य की प्रार्थना सुनकर शिवजी उन्हे इच्छित वरदान 
देकर अन्तर्धान हयो गये! तब उन्होंने अत्यन्त प्रसन्न हो, अपनी स्त्री के 
समीप जाकर सब समाचार कह सुनाया । कुछ समय पश्चात्‌ शिवजी 
की कृपा ओर उन्हीं के अश द्वारा, द्रोणाचार्य की पतनी के गभ॑ से एक 
बालक ने जन्म लिया । उसका नाम अश्वत्थामा रखा गवा । ५ 

हे नारद ! अश्वत्थामा ने द्रोणाचार्यं की आज्ञा पा कर कौरवो का 
पक्च लिया था। विष्णु जी व्छी प्रेरणा से अजन ने शिवजी का तप किया 
ओर शिवजी द्वारा पाशुपत-अस्तर प्राप्त किया । इतने पर भी अश्वत्थामा 
ने अपना तेज एसा प्रदर्शित किया कि कोड भी उसका कुच न विगाङ्‌ 
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| --- उब उसने पाण्डवो के पुत्रों का वध कर डाला --- उसने पाण्डवो के पुत्रो का वध कर डाला 


सका वा , उस सप 
अर्जुन ने जब रथ पर चढ़ कर अश्वत्थामा का पीछा किया था 
अश्वस्थामा अपने मन में कुछ भी भयभीत न हो कर, युद्ध कौ 
लिए सामने खड़ा हो गया। उसने अजन के ऊपर अपने दु 
प्रयोग कर दिया। उस समय अर्जुन न अत्यन्त दुःखी हो कर २ 
जी से यह कहा--'“हे श्रीकृष्ण जी अश्वत्थामा द्वारा छोडे य 
बरह्मास््र की ज्वाला हम सब को भस्म करती हुं सामने चली आ ह 
हे। आप इससे हमारी रक्षा करने का उपाय करं ।'' 

हे नारद ! अर्जुन कौ प्रार्थना सुनकर श्रीकृष्ण जी अर्जुन से इ 
प्रकार बोले-""हे अर्जुन ! तुम इस अस्त्र का प्रभाव समाप्त करने दे 
लिए शिवजी द्वारा दिये गये पाशुपत अस्त्र का प्रयोग करो । उसके 
बिना इस अस्त्र की ज्वाला किसी प्रकार शान्त नहीं होगी।"' यह्‌ 
सुनकर अर्जुन ने पाशुपत अस्त्र का प्रयोग करके ब्रह्मास्त्र को निष्फल 
कर दिया । इस दृश्य को देखकर अश्वत्थामा न यह विचार करके कि 
संसार में पाण्डवो का वंश ही न रहे, अजुन के पुत्र अभिमन्यु की पली 
उत्तरा के गर्भं मे जो बालक स्थित था, उसका वध करने के निमित्त 
पुनः अपने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। उस समय उत्तरा अलतत 
व्याकुल हो कर श्रीकृष्ण जी कौ शरण मे गयी । श्रीकृष्ण जी ने अफ 
चक्र द्वारा उत्तरा के गभ॑ को र्चा की । हे नारद ! अश्वत्थामा अवतार 
का यह चरित्र अत्यन्त पवित्र है ओर सम्पूर्णं संसार को आनन्द प्रदान 
करने वाला है । अश्वत्थामा अजर-अमर है। वे इस समय भी गंगा के 
तट पर वास करते है तथा सब की दृष्टि से छिपे रहते हैँ । नकौ कथा 
सुनने तथा सुनाने से अत्यन्त पुण्य होता है तथा सम्पूर्ण मनोकामनाओं 
को प्राप्ति होती हे।' 


+&| तिरपनवोँ अध्याय | 
ब्रह्मा जी बोले-““हे नारद ! अब तुम किरातेश्वर अवता क 
वृत्तान्त सुनो। पूर्वकाल मे चन्द्रवंश मे ययाति नामक एक राजा ६ 
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व 
मक रानी के गभ॑ से उत्पन हुआ था। पुरु ने राज्य पा कर धर्मपूर्वक 

अपनी प्रजा का पाटल किया । उसी के कुल में शान्तनु नामक राजा 
-त्यन हुआ । उस राजा को गगा तथा सरस्वती नामक दो स्त्रिया थी । 
गगा से जिस पुत्र को उत्पति हुई, उसका नाम भीष्म था। भीष्म बड़ा, 
तपस्वी, जितेन्द्रिय तथा सत्यवादी था । शान्तनु की दूसरी रानी सत्यवती 
क्रे गर्भं से चित्रांगद तथा विचित्रवीयं नामक दो पुत्र उत्पन्न हुए । उनमें 
ते चिन्रांगद को चित्रांगद नाम के ही एक गन्धर्व ने मार डाला, जिसके 
कारण विचित्रवीर्यं राज्य का स्वामी हुआ। 

हे नारद ! विचित्रवीर्यं कौ दो रानियां थीं । वह उन्दी के साथ भोग- 
विलास किया करता था, जिसके कारण उसे राजयश्ष्मा रोग हो गया । 
अनेक उपाय करने पर भी राजा स ५ ० सका ओर ५ 

दिन उसकी निःसन्तान अवस्था मे ही मृत्यु हा गय । इस्‌ प्रकार रा र 
शान्तनु का वंश नष्ट हो गया । व्यास जीने विचित्रवीयं की दोनों 
रानियो के गभ॑ से सन्तान की उत्पत्ति की । इनमे बडी रानी के गभस 
धुतराष्ट्‌ उत्पन हुए, जो जन्म से ही अन्धे थे। छोटी रानी के गभ॑ से 
पाण्ड्‌ का जन्म हुआ, तीसरी बार राजा की दासी जब व्यास जी के 
समीप पटहंची तो उसके गभ॑ से विदुर नामक विष्णुभक्त का जन्म 
हआ । इन तीनों बालकों को देखकर सत्यवती अत्यन्त र प्रसन हदं । 
व्यास जी द्वारा उत्पन्न तीनों बालक अत्यन्त प्रतापी तथा धर्मात्मा हए । 
धुतराष्ट का विवाह सुबल को कन्या गान्धारी के साथ हुआ था, तथा 
राजा शूरसेन की पुत्री वसुदेव को बहन कुन्ती के साथ पाण्डु 
विवाह हुआ । पाण्डु की दूसरी रानी का नाम माद्री था । बह मद्रदेश 
राजा की पुत्री थी ।'' 

हे नारद ! धृतराष्ट्‌ के दुर्योधन आदि सौ पुत्र उत्यन हुए तथा ॐ 
के युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल ओर सहदेव- ये पांच पुत्र उत्पन 
हुए, इनमें से पहले तीन पुत्र कुन्ती के गभ॑ से उत्यन हए थे क 
ओर सहदेव ने माद्री के गभ॑ से जन लिया था । राजा देवक को पुत्री 
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पुत्रों को जन्म दिया । इन सब राजपुत्रो मे भीम अत्यन्त कि विवह विर साथ चन मोअ मापि 
वह अपने बल के कारण अनेक प्रकार के उपद्रव मचाया वान 
दुर्योधन को भीम का स्वभाव अच्छा नहीं लगता था ओर वहस 
घात मे लगा रहता था कि किसी उपाय से भीम को मार डाला स 
धृतराष्ट कौरवं जाए 

इस प्रकार आरम्भ से ही र के पुत्र कौरवो तथा पाण्डु के 
पाण्डवो मे शत्रुता हो गयी । तदुपरान्त एक दिन मन्त्री के उपदेश 
धृतराष्ट्‌ ने पाण्डवो को वारणावत मे लाक्षाभवन के भीतर जलाने 
लिए भेजा, परन्तु शिवजी को कृपा एवं विदुर की सम्मतिसे वे 
बच गये । वहां से पाण्डव दक्षिण देश कौ ओर चले। मार्ग मे भीमम 
हिडब नामक दैत्य को मारा । फिर व्यास जी का उपदेश पा कर सव 
पाण्डव चकरपुर में रहने लगे । द्रौपदी के स्वयंवर का समाचार सुनक ` 
वे अपनी माता कुन्ती सहित राजा द्रुपद के यहां गये । वहाँ अर्जुन 
मत्स्य वेधने के उपरान्त द्रौपदी को जीता ओर सभी पाण्डवो के साथ 
द्रोपदी का विवाह हृआ। 

हे नारद ! पाण्डवो की वीरता का समाचार सुनकर, राजा धृता ` 
ने उन्हें अपने पास बुला लिया ओर आधा राज्य देकर खाण्डवयप्रसथपं 
रहने की आज्ञा प्रदान की । तदुपरान्त अर्जुन तीर्थाटन करते हुए दासा । 
मे पहुचे । वहां उन्होने श्रीकृष्ण जी की सम्मति से सुभद्रा का हरण 
किया तथा उसके साथ अपना विवाह कर लिया। इसी सुभद्रा के गं 
से अभिमन्यु का जन्म हआ था। | 

हे नारद ! अब भें दूसरे प्रकार से अर्जुन के बल का वर्णन करता 
पूवं समय मं श्वेतकी नामक एक राजा शिवजी का परमभक्त धा। 
शिवजी ने उसकी सेवा से प्रसन हो कर दुर्वासा ऋषि को यह आहाव 
कि तुम जा कर राजा श्वेतकी का यज्ञ करा दो। शिवजी # | 
आज्ञानुसार दुर्वासा ने उस राजा का यज्ञ कराया । वह यज्ञ एेसा था ४: 
बारह वर्षो तक निरन्तर धृत की धार यज्ञ की अग्नि मे गिरती रट 








| 


उसके कारण अग्नि अत्यन्त तृप्त हो, अजीर्णं के कारण निष 
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च ------ - क खौवन्वों अध्याय छत 

उस समय अग्निने मे पास आ कर यह प्रर्थना की कि मै अत्यन्त 

हं । अस्तु, आप मेरे अजीर्णं को दूर करने का कोई उपाय 

। तब मेरी आज्ञा से अजुन तथा कृष्ण ने अग्नि को अपनी 

शरण में लेकर उसे खाण्डव वन जलाने की आज्ञा दी 1 उस वन मे मय 
नामक एक दानव रहता था। उस दानव को अजुन ने श्रीकृष्ण को 
आज्ञा मान कर, वन से भाग जाने दिया । उस उपकार के कारण 
प्रयदानव ने पाण्डवो के लिए एक एेसी सभा का निर्माण किया, 
जिसमे जल तथा थल का कोड भी भेद ज्ञात नहीं होता था। ध 
दुर्योधन उस सभा को देखने के लिए आया तो उसकी बुद्ि भ्रम मे पड़ 
गयी, जिसके कारण दुर्योधन अत्यन्त लज्जित हो गया ओर उसके 
हृदय में पाण्डवो का पुराना द्वेष फिर उभर आया । क 
हे नारद ¦ उस शत्रुता के कारण दुर्योधन ने जुभआ खेल कर 
के सम्पूर्णं राज्य तथा धन को जीत लिया । यहां तक कि उनकी पलनी 
द्रौपदी तक को जुए मे जीत लिया । तदुषरान्त दुर्योधन ने पाण्डवो को 
राजच्युत करके, बारह वर्षं के. लिए अपने राज्य से बाहर निकाल 
दिया । उस स्थिति में सूरय ने द्रौपदी को एक एेसा बर्तन दिया जिसके 

दवारा प्राप्त होने वाले भोजन से पाण्डव अपना कालक्षेप करते रहे । 
७ © ® 


ॐ नि 
| ५। दैतवन यें पाण्डवो अनेक 
ब्रह्मा जी बोले--'* हे नारद ! द्वैतवन मे जा कर पाण्डवो ने अ 

प्रकार की विपत्तियं उठायीं । उनके पास भोजन के निमित्त सूर्य का 
दिया हुआ वही पात्र था। उस पात्र मे यह गुण था कि जब तक द्रौपदी 
भोजन नहीं कर लेती थी, तब तक उसके भीतर को भा 
समाप्त नहीं होती थी । दुर्योधन को किसी प्रकार इस बात का पता = 

गया । तब उसने यह चाहा कि पाण्डवो को किसी मुनि द्वारा शाप दिला 
देना चाहिए। अस्तु, वह दुवांसा के पास प्च कर उनकी बड़ी सेवा 
की ओर वरदान मांगने की आज्ञा प्राप्त को । दुर्योधन ने उनसे यह 


ज क). १ ककि, का 
सा क = 
निया 1 
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कहा द प्रभो ! यँ पाण्डवां का नाश चाहता हू; च --श् हे प्रभो ! ये पाण्डवो का नाश चाहता हूं ।'' यह्‌ स~ 
दुर्वासा ऋषि ने दुय धन को बहुत धिक्कार देते हुए इस प्रकार की 
"हे दुर्योधन ! फेसा कभी नहीं हो सकता । फिर भी, तुमने हमारी ` 
की है, इसलिए हम तुम्हारी प्रसनता के निमित्त कुछ उपाय करेगे, 
हे नारद । दुर्योधन से इस प्रकार कहकर दुरवांसा ऋषि अपने त 
दस सहस्र शिष्यो को लिये हुए, पाण्डवो के पास उस समय पये 
जिस समय द्रौपदी भोजन कर चुकौ थी। पाण्डवों ने 
यथाविधि पूजा कौ । उस समय दुर्वासा ने उनसे कहा-- "हे पाण्डवो । 
हम तुमसे भोजन प्राप्त करना चाहते ह ।'' मुनि के यह वचन सुन का 
यद्यपि पाण्डव अपने मन मे बड़ हताश हए, फिर भी उन्होने स्वीकार 
कर लिया। तब मुनि अपने शिष्यो सहित स्नान करने के लिएनदी तः 
पर चले गये । इधर पाण्डवो ने सोचा कि मुनि के लौटने तक भोजनं 
तेयार हो सकना कठिन है, इससे अच्छा है कि हम सब लोग मुनि के 
आने से पूर्व ही मर जाए, अन्यथा मुनि हमें शाप देकर नष्ट कर डालेगे। 
जिस समय पाण्डव इस प्रकार विचार कर रहे थे, उसी समय यह 
आकाशवाणी हुईं कि “हे पाण्डवो ! तुम किसी प्रकार की चिन्तान 
करके, श्रीकृष्ण जी का स्मरण करो । तुम्हारा संकट दूर हो जायेगा 
हे नारद्‌ ¦ इस आकाशवाणी को सुनकर द्रौपदी सहित सी 
पाण्डवो ने श्रीकृष्णचन्द्र जी का स्मरण किया । तब श्रीकृष्ण जी शप 
ही उनके पास आ पहंचे । उन्दने सूयं के दिये हुए पात्र को द्रौपदी से 
मागा ओरउस पात्र मे साग की एक पत्ती चिपकी हुई देखकर, उसे खा 
लिया । श्रीकृष्ण जी द्वारा उस पत्ती के खाते ही उधर दुर्वासा ऋषि 
अपने शिष्यो सहित ही तृप्त हो गये । तदुपरान्त वे पाण्डवो के पासन 
आकर, नदी-तट से ही अपने आश्रम को चले गये । इस समाचार 
सुनकर पाण्डवों को अत्यन्त प्रसन्नता हई ओर वे सब श्रीकृष्ण जी 
स्तुति करने लगे। उस समय श्रीकृष्ण जी ने उदं धेयं बंधाते हए 
कहा-““हे पाण्डवो ! अब हम मथुरा को छोड, द्वारिकापुरी बसा क), 
उसमे रह रहे है । हम तुमसे यह कते है कि तुम भगवान्‌ सदाशिव 
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चौवनवों अध्याय छट 


हे नारद ! पाण्डवो से इस प्रकार कह कर्‌, श्रीकृष्ण जी अन्तर्धान 
हो गये । तद्ुपरान्त पाण्डवां ने एक भील को दुर्योधन के आचरणों की 
के लिए इन्द्रप्रस्थ भेजा। उस भील के वहां का सब हाल 
पाण्डवं को आ सुनाया। तब दुर्योधन के प्रताप तथा वैभव का 
समाचार पा कर पाण्डवं को अत्यन्त दुःख हुआ। उसी समय पाण्डवं 
के सम्मुख श्री व्यास जी आ पटचे। वे अपने मुख से शिव-नाम का 
उच्चारण कर रहे थे । व्यास जी को देखकर पाण्डवो नै उनका अत्यन्त 
सम्मान किया ओर पूजन आदि करके उन्हे श्रेष्ठ आसन ४ । 
फिर इस प्रकार कहा- "हे प्रभो ! वन मे आकर हम लोगों न बहुत 
दुःख उठाया है । आज आपकी बड़ी कृपा ईजे यहां पधार कर हमं 
दर्शन दिये। हे नाथ ! आप हमारा उद्धार करे तथा एेसा उपदेश द्‌, 
जिससे हम अपने राज्य को पुनः प्राप्त कर लं 1" | 
हे नारद ! पाण्डवं की प्रार्थना सुनकर व्यास जी ने कहा हे 


पाण्डवो ! तुम परम धन्य हो । तुम्हारे ऊपर शिवजी अत्यन्त प्रसन्न होगे 


ओर वे तुम्हारे सभी कष्टों को दूर कर देगे। भगवान्‌ सदाशिव सबके 
स्वामी दह तथा देवता, मुनि उनको सेवा किये करते है । अस्तु, हम तुम्हें 
यह उपदेश देते हैँ कि तुम विश्वास एवं प्रमपूर्वक भगवान्‌ सदाशिव 
को पूजा करो ।' क 
हे नारद ! व्यास जी के वचन सुनकर ॑ ने पूछा- हे 
प्रभो ! हम सब लोग मिलकर शिवजी का पूजन करे अथवा हममे से 
कोई एक व्यक्ति करें ।'' उस समय व्यास जी ने शिवजी का ध्यान धर 
कर यह्‌ उत्तर दिया-““ तुम में से केवल अर्जुन को ही पूजा करनी 
चाहिए केवल उसी की सेवा से शिवजी त॒म सब के ऊपर ४ 
होगे।'› इतना कह कर व्यास जी ने शिव-पूजन की सम्पूणं ४ 
अर्जुन को बतला दी तथा यह कहा“! त्रिय को सव॑प्रथम स 
सेवा करनी चाहिए । तदुपरान्त शिवजी के मत्र का जप करो । तुम गगा 


. तट पर इन्द्रलोक नामक स्थान में परहैच कर, शिवजी का ध्यान करो। 
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= रजा म: < ६९ | | 
यह कह कर व्यास जी ने अजुन को इनदर का मंत्र दिया तथा शि र 


क्री विधि एवं दृष्टि बन्ध होने की विद्या प्रदान कौ । इतना करके 


जी अन्तर्धान हो गये ।'' | 
@ 


8 & 


ब्रह्मा जी ने कहा “हे नारद ! व्यास जी के चले जाने के उपरान 

सभी भाइयों ने अर्जुन को अत्यन्त तेजस्वी रूप में देखा। 

उन्होने आशीर्वाद देते हुए अर्जुन को तपस्या करने के हेतु विदा किया। 
वे सब को प्रणाम आदि करके शुभ-मुहृत्तं मे शिवजी का तप करनेवे 
लिए चल दिये ओर गंगा जी के तट पर इन्द्रकोल नामक स्थान वै 
निकट पहंच कर अशोक-वन में स्थित हुए। वहां सर्वप्रथम वेद 
बनाकर, उन्होने गरु की अराधना कौ । तदुपरान्त आसन पर बैठकर 
पंचसूत्र पार्थिव का विधिपूर्वक निर्माण किया । फिर वे पाथिव-पूजन 
के मंत्र काजप करने लगे। 

हे नारद ! तपस्या के प्रभाव से जब अजुन के मस्तक से प्रका 

निकलने लगा, उस समय उस वन में रहने वाले इन्द्र के सेवको नेद 
के पास जा कर यह प्रार्थना की कि हे प्रभो ¦ अशोक-वन मे न जान 
ठेसा कोन-सा तपस्वी तप कर रहा है, जिसके मस्तक से उत्यन हु 

अग्नि के कारण हम सब जलने से कुछ ही बच गये है । सेवको की 
लात सुनकर जब इन्द्र ने ध्यान धर कर विचार किया तो उन्हं ज्ञात ह! 
कि यह कार्यं हमारे पुत्र अर्जुन का है। उस समय अर्जुन को दु 
देखकर इन्द्र को भी बहुत शोक हुआ। तदुपरान्त वे वृद्ध ब्राह्मण क 
स्वरूप धारण कर, हाथ मे लाठी लिये हुए, अर्जुन के समीप जा क 
खड हो गये। जब अर्जुन ने उन ब्राहमणरूपी इन्द्र को अपने सामने खर 
हुभ देखा, तो उनका हर प्रकार से स्वागत-सम्मान किया । उस सम 
इन्द्र ने अर्जुन से पूषा “हे क्षत्रिय-पुत्र ! तुम एेसा कठोर तय कि 
लिए कर रहे हो?" 
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------------ अ पचपनर्बा अध्याय त 
~ नारद ! बाह्णरूपी इन्र के बचन सुनकर अजुन म उ सन 
ह्लं सुनाया । 7०.९५ ने यह उत्तर दिया-'“हे अर्जुन ! तुम्हारा तप 
रना व्यर्थ है । सांसारिक सुख तो थोड़े दिन तक रहते है । अस्तु मनुष्य 
को इन सुखो के मोह मे न पड़कर, मुक्ति का विचार करना चाहिए 
पुविति टना ठन्न केव कोबात नहं त । जो देवता मुक्ति प्रदान कर 
सके, तुमे तो उसी को आराधना करनी उचित है ।'' यह सुनकर अजन 
>उत्तर दिया--'ह ब्राह्मण \ आपको इन बातों से क्या प्रयोजन? हम 
व्रा जी की आज्ञानुसार अपना कार्य कर रहे दै । अस्तु आप हमे 
-सके विपरीत उपदेश करने की कृपा न कर ।' इन्र ने जब अर्जुन कं 
एेसी दृढ़ता देखी तो उन अर्जुन के ऊपर बहुत प्रेम हुआ । उस समय 
। उन्दने अपने वास्तविक रूप में दर्शन दिये तथा यह कहा ' हे पुत्र । 
| हमने ब्राह्मण बनकर तुम्हारी परीक्षा ली थी । शिवजी मुक्ति भुक्ति को 
प्रदान करने वाले है । उन्दी की कृपा से हमने, ब्रह्मा जी ने तथा विष्णु 
जी ने उच्च पद को प्राप्त किया है । अस्तु, तुम आज से हमारे मन्त को 
त्याग कर शिवजी के मंत्र का जप करो तथा पाथिव-पूजन करके 
उन का ध्यान धरो । तुम्हारी पूजा में किसी प्रकार का विघ्न उपस्थित 
नहीं होगा तथा शिवजी प्रसन हो कर तुम्हे वर प्रदान करेगे । 
हे नारद ! इतना कहकर तथा आशीवाद देकर इन्द्र अपने लोक को 
चले गये । तब अर्जन ने स्नान एवं अगंन्यास करके शिवजी का ध्यान 
किया । तत्पश्चात्‌ वे पार्थिव - पूजन करके एक पांव से सूं के सम्मुख 
खड़े हो गये ओर शिव-म॑त्र का जाप करने लगे। उनके तप को 
देखकर ऋषि -मुनि भी आश्चर्यचकित हो उठे। जब अर्जुन कौ सुख 
समय इसी प्रकार तपस्या करते व्यतीत हो गया, तब ऋषि-मुनियां 
कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान्‌ सदाशिव से यह प्रार्थना की--' "हे 
प्रभो ! अर्जुन आपकी कठोर अराधना कर रहः हे । अस्तु, हमारी यह 
इच्छा हे कि आप उसके पास पहुच कर, वर प्रदा करने को व 
। केरे" शिवजी ने अत्यन्त प्रसन हो कर यह उत्तर दिया-- 
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को पूरा करेगे। ' 


@ 
8 ४ 


ब्रह्मा जी ने कहा-- “हे नारद ! ऋषि मुनियों को विदा कर 
उपरान्त शिवजी ने यह इच्छा को कि हम अजुन के समीप पह क 
उसे बर प्रदान करे । उस समय एक घटना घटी कि दुर्योधन नेजव य 
सुना कि अर्जुन राज्य प्राप्ति के हेतु तपस्या कर रहे है, तो उसने म 
नामक एक दैत्य को अजुन का संहार करने के लिए भेजा। यह दै 
भसे का स्वरूप धारण कर, अर्जुन के समीप जा पहुंचा । अर्जुन मे जवं 
उसे दूर से ही अपनी ओर आते देखा, तो मन में यह जान लिया कि 
निश्चय ही मेरा कोटं शत्रु है ओर इसे दुर्योधन ने यहां भेजा होगा। 
अस्तु, यह निश्चय कर अर्जुन ने उसे मारने के लिए अपना धनुष-बाण 
उठा लिया। ध 

हे नारद ! जिस समय अर्जुन उस भसे को मारने की तैयारी करे 
थे, उसी समय शिवजी भीलपति का स्वरूप धारण कर, अपने गण 
सहित अजुन की परीक्षा लेने तथा वरदान देने के लिए वहां आ पहुचे। 
वे हाथ में धनुष बाण लिये हुए थे। अस्तु, जिस समय उस भसे रूपं 
दत्य ने यह इच्छा की कि मँ अर्जुन को अपने सींगों पर उटा करमार 
डालू, उसी समय भीलपतिरूपी शिवजी ने उसकी पूंछ पर अपने बाण 
का ेसा प्रहार कियां कि वह बाण शरीर में होता हआ, उसके गुखः 
मागं से बाहर निकल गया, जिसके कारण उस दैत्य की तत्काल 
मृत्यु हो गयी । जिस समय भीलपति ने उस दैत्य के ऊपर अपने बाण 
का प्रहार किया था, उसी समय अर्जुन ने भी उसके ऊपर अपना बा 
चलाया था। अतः जब उन्होने दैत्य को पृथ्वी पर गिरते हए दख | 
अपने मन मँ बह विचार किया कि यह दैत्य मरे ही बाण सं १ 
अस्तु, वे अपने बाण को लेने के लिए शिव का नाम उच्चारण " 

(व ---- 
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हए, उस दैत्य के समीप जा पहुचे । उसी समय शिवजी का एक गण 
भी अपने स्वामी काबाणलेनेके लिए वहां पहुंच गया । 

हे नारद }\ उस गण को देखकर अर्जुन ने कहा-"“ यह दैत्य हमारे 
बाण से मरा है। अस्तु इसको, मारने वाला बाण हमारा है ओर उसे 
प्राप्त करने का अधिकार भी हम हीं को है।'' तब गण ने यह उत्तर 
दिया--'* इस राक्षसं को हमारे स्वामी भीलपति ने मारा है।'' इस 


। प्रकार कुछ देर तक दोनों मे बहुत विवाद हुआ, परन्तु अर्जुन ने बाण 


। स्वयं उठा लिया। उस समय शिवजी के गण ने इस प्रकार कहा-- 


तुम तपस्विायों का रूप धर कर एेसा छल किस लिए करते हो? एक 


| ब्राण के लिए तुम्हारा इस प्रकार लोभ करना उचित नहीं है ।' ' यहं 


च = याक = 


~~~ 


० = त 


| 


सुनकर अर्जुन बोले-- अरे मूर्खं । तू यह क्या कह रहा है? यह बाणं 
मेरे मुख्य चिह्र ये युक्त दै । तू इसे देख ले ओर व्यथं हौ विवाद्‌ मत 
कर।'' तब गण ने यह उत्तर दिया-'“ अरे मूख । तू सच्चा तपस्वी नहीं 
है, क्योकि तप करने वाला कभी ल्मूठ नहीं बोलता । मेरा स्वामी परम 
तेजस्वी है ओर उसी का यह बाण है। यह तेरे पास कभी नहीं रह 
पकता । मेरे स्वामी ने तेरे प्राण बचाने के हेतु अपने इस बाण द्वारा तेर 
शत्र का संहार किया है ओर तू उनके उपकार को भूल कर एेसी बातें 
कर रहा दे ।' 

हे नारद ! उस गण के मुख से एेसे कठोर वचन सुनकर अजुन ने 
अत्यन्त करध हो कर कहा-'“अरे नीच ¦ तू बड़ा अहंकार प्रतीत 
हेता है, जो हम से एेसे कठोर बचन कह रहा है। हमे क्या आवश्यकता 
पदी है कि जो तेरे स्वामी के पास जाकर बाण मग? यदि उसे चादिए 
तो बह हम से बाण माँग ले अन्यथा तू ओर तेर स्वामी मे से कोटं भी 
हमारे साथ युद्ध कर ले। उस स्थितिमे जो जीतेगा, उसी को वह बाण 
मिल जायेगा। तू शीघ्र ही अपने स्वामी को हमारे पास बुला ला । 
अर्जुन के एेसे वचन सुनकर वह गण आश्चर्यचकित हो, शिवजी के 
समीप जा पहुंचा ओर उने सब समाचार कह सुनाया । र 
शिवजी ने यह विचार किया कि हमें अर्जुन के तेज तथा शक्ति कां 
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1 पक्षा लनी चाहिए । अस्त, वे अपने गणों सहित अर्जुनक सत चाहिए । अस्तु, वे अपने गणो सहित अर्जुन सः र 
परहंचे। 


& 


६ & 


ब्रह्मा जी ने कहा“ हे नारद ! शिवजी को असंख्य सेना को 
देखकर भी अर्जुन अपने मन मे तनिक भी भयभीत नहीं हुए। वे अपे 
धनुष बाण लेकर उनके सामने युद्ध करने के लिए जा खड हुए। उर 
समय किरातरूपधारी शिवजी ने सर्वप्रथम संसारी-रीति के 
अर्जुन के पास अपना दूत भेजा ओर यह कहलवाया कि हे तपस्वी । 
तुम हमारी सेना को अपनी आंखों से देखकर परिणाम का विचारकः 
लो ओर हमारा बाण हमें लोटा दो । जब दूत न यह समाचार अर्जुन को 
दिया तो अर्जुन ने निर्भय हो कर यह उत्तर दिया--'"हे दूत ! तू अपने 
स्वामी से जा कर यह कह दे कि यदि हम भयभीत हो कर तुम्हे बाण 
लोटा देगे तो हमारे कुल मे दाग लग जायेगा । तू अपने स्वामी सेजा 
कर कह दो कि हम युद्ध करने के लिए तैयार हँ । वह भी मेदान परभ 
कर हमारी शक्ति को देख ले ।'' | 
हे नारद ! अर्जन की बात सुनकर दूत ने शिवजी के पास पटुच कः 
सब समाचार कह सुनाया। तब भीलपति शिवजी अपनी सेना सहि 
अर्जुन के साथ युद्ध करने को तैयार हुए। जिस समय उन्होने युद्ध 
आरम्भ करने के लिए अपना शंख बजाया, उस समय अर्जुन 
शिवजी का ध्यान धरकर, युद्ध करने के लिए सामने आ पचा, तब 
शिवजी के गणो ने अपने स्वामी की आज्ञानुसार एेसी बाण-वर्षा ८; 
कि अर्जुन पहले तो कुछ व्याकुल हुए परन्तु फिर शिवजी का नि 
धरकर उन सब बाणो को काट डाला । तदुपरान्त उन्होने अपनी ब | 
वर्षा द्वारा किरातरूपी शिवजी की सम्पूर्णं सेना के पांव उखा = „| 
केवल शिवजी ही जहोँ के. तहँ खडे रहे । तब उन दोनों म्‌ ४९ | 
` होने लगा। उस युद्ध को देखकर सम्पूर्ण सृष्टि मे हाहाकार मच | 
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गये। उस युद्ध में 
करतरूपधारी शिवजी अजुन को पकड़ कर आकाश कौ ओर ले 
{वि। वहां उन्होने अजुन को दोनों पांव पकड़ कर चारो ओर घुमाया, 
पर्त॒तो भी अर्जुन ने किसी प्रकार अपनी हार नहीं मानी। अन्त मे, 
ने भक्ति के वशीभूत हो, अर्जुन के ऊपर कृपा करके अपने 
गह्य रूप को प्रकट कर दिया । 
` हे नारद ! जिस समय अजुन ने यह देखा कि वे जिस स्वरूप का 
न किया करते थे, वही स्वरूप नेत्रो के सम्मुख खड़ा है, तो अपने 
प्न मे लज्जित हो कर पश्चात्ताप करने लगे । तत्पश्चात्‌ उन्होने शिवजी 
रो प्रणाम करके यह स्तुति की--'"हे प्रभो \ मुञ्च से अज्ञानावस्था मे 
जे अपराध बन पड़ा है, उसे आप क्षमा करने कौ कृपा करे ।'' इतना 
कह कर जब अर्जन शिवजी के चरणों पर गिर पड़े, उस समय शिवजी 
नउन्दं कृपापूर्वक उठाकर, अपने हदय से लगा लिया ओर इसी प्रकार 
कहा--“ हे अर्जन ! तुम किसी प्रकार की चिन्ता मत करो। तुम हमारे 
एपभक्त हो । हमने यह चरित्र तुम्हारी परीक्षा लेने के निमित्त किया 


चि 


धा। अब तुम्हारी जो इच्छा हो, वह वर हम से मांग लो ।' यह सुनकर 
अर्जुन ने शिवजी की अत्यन्त प्रार्थना करते हृए कहा हे म | 
भाप अन्तर्यामी तथा सम्पूणं मनोकामनाओं को पूरा करने वाले हे। 
भब यदि आप पूछ ही रहे है तो आपसे यह मागता हू कि व आप मुस 
ठोनों लोकों की ऋद्धि-सिद्धि प्रदान करने कौ कृपा कर ।' ' इतना 
कहकर अर्जन हाथ जोड़ कर खड़े हो गये । र 
हे नारद ! अर्जुन की यह प्रार्थना सुनकर शिवजी ने उन्हे अपना 
पाशुपत अस्त्र देते हए कहा" हे अर्जुन ! अब तुम्हारे सभा दुःख दूर 
हो जायेगे । हमने तुम्हे अपना भक्त जान कर, यह्‌ अस्त्र घदान किया 
ह। इसके कारण तुम किसी से भी नहीं हारोगे ओर सभी शत्रुओं पर 
विजय प्राप्त ्रोगे। अपने भाइयों सहित पुनः राज्य को प्राप्त करोगे 
ओर तुम्हारे सभी संकटो को हम नष्ट करते रहेंगे । ` इतना ककर 
शिवजी ने अर्जुन के शारीर पर अपना हाथ फिराया तदुपरान्त अनेक 
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आस्ीर्बाद हकर अन्तर्धान हो गये । उस समय अर्जुन भी उ=-- देकर अन्तर्धान हो गये । उस समय अर्जुन भी अत्यन 
हो, पाशुपत-असतर को लेकर, वँ से अपने स्थान को लौट उ, गे 
अपने भाड्यों को सम्पूर्णं वृत्तान्त कह सुनाया । जब बारह त तेथो 
अवधि समाप्त हो गयी, तब पाण्डवो ने नगर में पहंच कर शतूओं 
विजय प्राप्त की। शिवजी की कृपा से उन्होने, सम्पूर्णं कौरवो पो 
संहार किया तथा युधिष्ठिर ने राज्य सिंहासन को प्राप्त किया | 
नारद ! किरातेश्वर शिव अवतार के इस चरित्र को जो 

अथवा सुनता है, वह भी अपने सम्पूर्णं मनोरथो को प्राप्त कर्‌, शिवे 
लोक मे स्थान पाता है।'' 






+&| अटठावनवों अध्याय |& 


बरह्मा जी ने कहा “हे नारद ! अब मेँ द्वादश ज्योतिर्लिहनो का 
वर्णन करता हू। जो लोग प्रातःकाल उनका नाम लेते है, उन सम्पूरणं 
सुख प्राप्त होते ह । शिवजी के ये बारह अवतार भक्तों के कल्याण के 
निमित्त पृथ्वी पर हुए थे। फिर ये ज्योतिर्लिङ्ग के नाम से प्रसिद्ध हए। 
इन ज्योतिर्लिं्धो के नाम इस प्रकार ै-- 1. सोमनाथ, 2. मल्लिकार्जन, 
3. महाकाल, 4. ॐ कारनाथ, 5. केदारनाथ, 6. भीमशंकर, 1 
विश्वेश्वर, 8. त्र्यम्बक, 9. बेजनाथ अथवा वैद्यनाथ, 10. नागेश, 11 
रामेश्वर तथा 12. घुश्मेश्वर। 

हे नारद ! इन बारहो अवतारो की अपार महिमा है। अब तुम इन 
ज्योतिर्लिद्धों का वृत्तान्त सुनो- पहले सोमनाथ सौराष्ट्‌ नगर म रहत 
हे । दक्षप्रजापति के शाप के कारण जब चन्द्रमा का प्रकाश क्षीण 
गया, तब उसने सोमनाथ शिवलिंग की स्थापना की थी । उसने स्मरण! 
ध्यान एवं पूजन से सब प्रकार के दुःख तथा शोक नष्ट हो जाते ६, 
वहीं पर चन््रकुण्ड नामक एक कुण्ड है, जो स्नान करने सै समप 
पापों को नष्ट कर देता हे । | 

हे नारद ! दूसरे मल्लिकार्जुन श्रीनगर मेँ प्रतिष्ठित दै । | 


((--0. 186 ?1. 81110118 91851 (01661101 481111८. [1411260 0 68104011 


मू 


| 


॥ 
1 





4 


7 - वान वा अदट्ठकावनवों अध्याय ~ 


 ------- ~ गवा 
द 
करतल हो कर स्थित हो गये थे। उस ज्योतिर्लि के पूजन, दर्शन 
यैवन से अनेक प्रकार के सुख प्राप्त होते है । 
ह नारद ! तीसरे महाकाल उज्जयिनी में विराजमान हैँ । उन्टोनि 
षण नामक दैत्य को भस्म करके अपने भक्तों की रक्षा की थी ओर 
ती स्थान पर ज्योतिलिंङ् र प्रतिष्ठित हो गये। उनका दर्शन, 
तवन तथा पूजन भी दोनों लोकों मे आनन्द प्रदान करने वाला है। 
हे नारद ! चौथे उ्कारनाथ विन्ध्याचल पर्वत पर प्रतिष्ठितं है । वे 
तथा मुक्ति को प्रदान करने वाले है । उनके दर्शन से बड़े-बड़े 
प भी नष्ट हो जाते हे । 
हे नारद ! पांचवें केदारेश्वर नर नारायण रूप से हिमालय पर्वत के 
कैदार नामक स्थान मे विराजमान है । वे भरतखण्ड के स्वामी है। 
की सेवा करने पर सभी सांसारिक सुखो को प्राप्ति होती हे तथा 
भपवित्र से अपवित्र प्राणी भी उनके दशन पा कर पवित्र हो जाता हे । 
हे नारद ! छठे भीमशंकर भीमाद्वि पर्वत पर विराजमान ह । उन्होने 
भने भक्तो को रक्षा के निमिन्त भीम नामक देत्य का संहार किया 
धा। रा सेवन, पूजन तथा दर्शन सम्पूणं आनन्द-मगलो को देने ` 
बला है । 
है नारद ! सातवें विश्वेश्वर काशी में विराजमान दै । वे भुक्ति- 
पक्ति आदि सम्पूणं वस्तुओं को प्रदान करते है । उनका दर्शन एवं 
पनन करने से परमपद प्राप्त होता है। उनकी पुरी काशी मे निवास 
कने वाला कोई भी प्राणी नरकगामी नहीं होता। बे अपने भक्तो की 
पूर्णं मनोकामनाओं को पूरी करते है । 
है नारद ! आठवें तरयम्बक गौतमी नदी के तट पर विराजमान हे । 
गौतम के पाप को नष्ट करने के निमित्त अवतार लिया था। 
भष र दर्शनों से सब प्रकार के पाप नष्ट हो जाते है । 
हेनारद ! नौवें वैद्यनाथ चिताभूमि में विराजमान द । उन्होने रावण 
निमित्त अवतार ग्रहणकिख"धषउनक दर्तणएकर,प्रूज्न से सम्पूणं 


हलगो आशव मदण्युराण __---- शिव महापुराण 


न शिव महापुराण 
परापतद ह जाते ह तथा तीनों लोकों का एेश्वरय पराप्त होता ड. ~ ह 


महिमा अनन्त दै । € अकष 
हे नारद ! दसवें नागेश जी दारुकवन मे विराजमान है । वे अपं 
भक्तो का पालन करके दुष्टों को दण्ड प्रदान करते हैँ। 
हे नारद ! ग्यारहवे रामेश्वर सेतुबन्ध मे विराजमान दै। उन 
रामचन्द्र जी को सुख प्रदान किया था तथा उनका प्रीति के कारणं कहौ 
स्थिति हृए। जो कोड रामेश्वर शिवलिङ् को गंगाजल से स्नानं करात 
हे, उसके सम्पूर्ण पाप नष्ट हो जाते ह । 


हे नारद ! बारहवें घु्मेश्वर ज्योतिलिद्ग क कथा इस प्रकारै 


“दक्षिण दिशा में देवगिरि के समीप एक ग्राम मे सुधमा नामक एकं 
ब्राहाण रहता था। उस ब्राह्मण की दो पल्निया थीं । उनमें दूसरी स््रीका 
नाम घुष्मा था। शिवजी की सेवा करने के कारण उसे एक पुत्र की 
प्राप्ति हई, परन्तु पहली स्त्री ने सोतियाडाह के कारण उस बालक को 
मार डाला। यह देखकर शिवजी उस स्थान पर प्रकट हुए ओर उन्होने 
मरे हए बालक को जीवित कर दिया। इस प्रकार उन्होने अपनी 
सेविका घुश्मा को आनन्द प्रदान किया । जो व्यक्ति घुश्मेश्वर शिवलिटु 
का दर्शन अथवा पूजन करता है, उसके सम्पूर्णं पाप नष्ट हो जातेरै। 
हे नारद । शिवजी के ज्योतिर्लिङ्ञो की सेवा करके मनुष्य सब 
प्रकार के मनोरथो को प्राप्त कर सकता है । इनका दर्शन, सेवन तथा 
पूजन दोनों लोकों मे आनन्द प्रदान करने वाला है । जो स चरत को 
सुनता, पठता अथवा दूसरों को सुनाता हे, उसे भी सब प्रकार का पु 
` प्राप्त होता है तथा उसके सम्पूर्णं पाप नष्ट हो जाते हे ।'' 
इति श्री शिवपुराणे ब्रह्मानारदप्षम्वादे भाषायां कतरद्रवण्डनाम 
पतम्वण्डस्समाप्तः ॥ ॥॥ 





| 
| 
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.4 = श्री शिव महादुदराण =<. 


ष 


क्म 
हि (सदल्न भाषा) 


------ 
~ पहला अध्याय क्ष 


सूत जी ने कहा -' ' हे शौनकादि ऋषियो ! नारद जी इतनी कथा ` 
ब्रहया जी से बोले--' हे पिता ! यद्यपि आपने शिवजी के 
अनेक चरित्रं का वर्णन किया हे, तो भी मुञ्धे तृप्ति नहीं होती हे। 
अस्त, मे यह चाहता हू कि आप अन्य शिवलिंगो कौ महिमा का वर्णन 
करने की कृपा करे '" यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले--' हे पुत्र । 
शिवलिंगं को कोई संख्या नहीं है । लिंग से भिन अन्य कोटं वस्तु नहीं 
है, तो भी, भने जहां तक अपनी बुद्धि के अनुसार समञ्चा है ओर कुछ 
मूम्े विष्णु जी के द्वारा ज्ञात हुआ है, वह मं तुम्हे बताता हू । '' 
हे नारद ! आकाश, अन्तरिक्ष, पृथ्वी तथा पाताल मे शिवजी ने 
जहां कहीं किसी देवता, मनुष्य अथवा दैत्य को अपना दर्शन दिया है, 
वहीं वे लिंग रूप होकर स्थित हो गये है । उन शिवलिंगो का पूजन 
करने से अत्यन्त आनन्द की प्राप्ति होती दै । इस पृथ्वी पर शिवजी के 
असंख्य लिंग स्थापित है । उनमें जो अत्यन्त प्रसिद्ध तथा वर्णन करने 
योग्य है, उन्हीं का वृत्तान्त मै तुमसे कहता हं। उन लिंगों मे भी जो बड़ 
तथा अधिक श्रेष्ठ है, उन्हं ज्योतिर्लिङ् कहा जाता है । ज्योतिलिंङ्खो मे 
शिवजी पूर्णाशि से विराजमान रहते है । उन ज्योतिर्लिङों का वृत्तान्त इस 
प्रकार है '"पहले सोमनाथ सौराष्ट्‌ मे गिरिजा सहित विराजमान है । 
दूरे मल्लिकार्जुन श्रील पर स्थित दै । तीसरे महाकाल उज्जयिनी मे 
पुशोभित ह । चौथे अमरनाथ हिमालय पर्व॑त पर स्थित ह । पांचवें 
केदाश्वर केदार स्थान में सुशोभित दै । छठे भीमशंकर डाकिनी 
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व शक नदपुरण ~ 
तीर्थस्थल पर स्थित ल कर स्थित दहै। सातवें विश्वनाथ काशी मै विराम । सातवें विश्वनाथ काशी में विराजा र 
आठवें जरयम्बक गौतमी नदी के तट पर स्थित हे । नौवें वैद्यनाथ 
चिताभमि में निवास करते ह । दसवें नागेश दारुक वन में सुशोभित 
ग्यारहवें रामेश्वर सेतु के ऊपर निवासं करते ह तथा बारहवे दुतिमन्‌ 
शिवगृह मे विराजमान है । ॥ 
जो व्यवित प्रभात के समय पवित्र होकर उन बाहरों ज्योतिर्लिहं के 
नाम लेता है, उसके सम्पूर्णं मनोरथ पूर्णं होते हँ । हे नारद ! डन 
ज्योतिर्लिङ्ग का प्रभाव तथा महिमा अप्रमेय है । मोक्ष केवल चार 
प्रकार के व्यक्तियों को ही मिलता है । वे यह है --शिवजी के भक्त 
वेदपाठी, ज्ञानी तथा ध्यानी । ज्योतिर्लिद्धों के दर्शन करने से नपुंसक ` 
तथा पापी मनुष्य भी ब्राह्मण का जन्म पाकर मुक्त हो जाते ह । अस्तु 
ज्योतिर्लिङञो का दर्शन, सेवन, स्मरण तथा पूजन अवश्य करना 
चाहिए। अब मे तुमसे उपलिद्धो का अलग-अलग वर्णन करता ह! 
पहले अन्तके अथवा सोमेश्वर उस स्थान पर विराजमान है, जहां 
महासागर नामक समुद्र स्थित हे । दूसरा सुद्र नामक उपलिङ्ग भगुकक्ष 
मे है। तीसरे उपलिङ् का नाम दुग्धेश, चौथे का कदस्बेण, पांचवें का 
भूमीश, छठे का भीमेश्वर, सातवें का लोकनाथ, आठवें का त्र्यम्बक 
तथा त्रिनयन, नौवें का बेजनाथ, दसवें का भूतेश्वर, ग्यारहवे का 
गुप्तेश्वर तथा बारहवे का व्यार प्रसिद्ध हे । इन उपलिङो के दर्शन 
से मनुष्य को अत्यन्त आनन्द प्राप्त होता है । 

र हे नारद ! अब तुम उन शिविलिङ्गो का वर्णन सुनो, जो पूर्व दिशा 
म स्थित है-- तीर्थराज प्रयाग में ब्रह्मा जी द्वारा स्थापित ब्रहमेश्वर लि 
विराजमान है । सोमश्वर नामक शिवलिङ् दशाश्वमेध तीर्थं पर स्थित ` 
है । भारद्ाजेश्वर तथा माधवे नामक शिवलिङ् शिवटंक में स्थित क 
नागेश्वर नामक शिवलिङ् संकटेश्वर नगर मे है । काश मे अविमुक्तश्वर 
के अतिरिक्त वृद्धबाल, कृतबालेश्वर, तिलभाण्डेश्वर, दशाश्वमेधश्वरः 
मणिकृतेश्वर तारश्वर, गोधुमेश्वर, महाभूते्वर, केदरेश्वर, रामेश्वर 
बटुकेश्वर पूरश्वेर तथा सिद्ध नागेश्वर नामक शिवलिङ्ग भी विराजमाः 
ह ।पततनदेश मे दूरवर तथा मृगेश्वर नामक्‌ शिवलिङक भी विरजा" 


| (01162101 








॥ व अध्याय ८57 


रने जिसकौ महिमा का वर्णन किया, उत वैजनाथ धामभे < > जिसकी महिमा का वर्णन किया है, उस वैजनाथ धाम यें 


(नश्वर सिद्धेश्वर, विमलेश्वर, कामेश्वर, व्यासेश्वर, भाण्डेश्वर, 


भकरिश्वर, कुमारेश्वर, शुक्रेश्वर, वटेश्वर, सूरयेश्वर, भीमेश्वर, 

तश्र ज्ञानेश्वर, पुरेश्वर, कोटेश्वर, स्वणेश्वर, कद्रमेश्वर तथा 

-चलेश्वर नामक शिवलिङध विराजमान ह ।पुरुषोत्तमपुरी मे भुवनेश्वर 

मकं शिवलिङ्ग दै । वे अपने दर्शन करने वालों के सम्पूर्णं कष्टो का 

करते है । वहां शिवजी अपने गुरु जगनाथ जी के बदले 

स्थित होकर सब लोगों को मनोकामनाओं को पूर्णं करते है, यह सब 
लिङ पूरं दिशा में स्थित दहे।'' 


© © | 
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ब्रह्मा जी बोले--“* हे नारद ! अब मेँ मत्तगयन्द्‌ लिंग का वर्णन 
करता हं । एक बार कलियुग के प्रारम्भ में मेने इच्छा को कि मुञ्भे एक 
एेसा यज्ञ करना चाहिए, जिससे ध्म की वृद्धि हो तथा सम्पूर्णं पाप 
नष्ट हो जां । अस्तु, ठेसा निश्चय करके मेँ विष्णु जी के समीप गया 
ओर उन्हे अपना मनोरथ कह सुनाया । तदुपरान्त मेने उनसे यह प्राना 
की कि आप मुञ्े कोई ठेसा स्थान बता दीजिए, जो अत्यन्त पवित्र तथा 
मन्दर हो ओर जहाँ जाकर मे अपने यज्ञ को निर्विघ्न कर सकू । उस 
पमय विष्णु जी ने मुदे यह उत्तर दिया--'हे ब्रह्मन्‌ ! चित्रकूट नामक 
जो सिद्ध पर्वत है, उसे देखने मात्र से ही मनुष्य पाप रहित हो जाता हे । 
` वहां मन्दाकिनी नदी बहती है, जिसमे स्नान करने से सम्पूणं पाप नष्ट 
हो जाते है । बह नदी पर्वत के बीच बहती हुई धनुष के समान प्रतीत 
हेती है । बह स्थान मुद्रे अत्यन्त प्रिय है । तुम वहां जाकर एक पुरी 
बसाओ ओर शिवलिंग की स्थापना करो। हम भी बारह अंगुल को 

परतिमा मूरति से प्रकट होकर तुम्हारे यज्ञ की वेदी मे स्थित रहेगे। 
बरहान्‌ त्रेता तथा द्वापर युग में हम संसार मे अवतार लेकर ससार 
को आनन्द प्रदात क्ि्राकरते दै । अस्त, आगामी त्रेता युग मे हम अपने 





दंडकवन में जाकर रामेश्वरलिंग को स्थापना करेगे तथा उनकी सेवा 
करके वरदान प्राप्त करेगे । तदुपरान्त हम परिवार सहित रावण काव 
करेगे। शिवजी की सेवा किये बिना कोटं कायं पूरा नहीं होता ९ 
बात हम तुमसे बिल्कुल सत्य कहते है । अतः तुम्हे भी उचितहै कि, ६ 
सर्वप्रथम शिवलिंग कौ स्थापना करो, तत्पश्चात्‌ यज्ञ करना। 

हे नारद्‌ ! विष्णु जी को आज्ञानुसार मने चित्रकूट पर्वत ए 
पहंचकर्‌ शिवलिंग को स्थापना के तथा अपने सभी पुत्रं एव 
देवताओं सहित उस लिंग की बहुत प्रकार से पूजा तथा स्तुति की । उस 
समय हमारी सेवा से प्रसन होकर शिवजी ने वहां प्रकट होकर दर्शन 
दिये ओर यह कहा--““हे ब्रहान्‌ । तुम जो चाहो, वह वर हमसे मांग 
लो।'' यह सुनकर मैने निवेदन किया--'“हे प्रभो ! आप मेरे ऊपर 
कृपा करके अपने पूर्णाश सहित उस लिंग में स्थित रहं । मे यहाँ यज 
करना चाहता हू तथा एक पुरी बसाना चाहता हं । मेरी इच्छा है कि उस 
पुरी के आप राजा हों ओर आपका यह लिंग मत्तगयन्द के नाम से 
प्रसिद्ध हो।'' हे नारद ! मेरी इस प्रार्थना को शिवजी ने स्वीकार कर 
लिया, तदुपरान्त शिवजी उस लिंग के भीतर प्रवेश कर गये । तब गैन 
उस स्थान पर यज्ञ करके, विष्णु जी के निमित्त एक पुरी बसायी। उस 
पुरी को देखने से ही सम्पूर्णं पाप नष्ट हो जाते दै । मत्तगयन्द शिवजी 
उस पुरी के राजा हुए ओर वह स्थान कैलाश के नाम से प्रसिद्ध हआ। 
मन्दाकिनी का घाट शिवगंगा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वहां स्नान 
करने से सम्पूणं पाप नष्ट हो जाते है । जो मनुष्य प्रातःकाल मन्दाकिनी 
मे स्नान करके मत्तगयन्द शिवजी का पूजन करता है, बह सम्पूर्ण 
या को प्राप्त करता है तथा मृत्यु के उपरान्त शिवलोक में जाता 


रा शिव महापुराण ~ ९८ श्री शिव महापुराण | 
¬ णो दारा चार रूप होकर राजा दशरथ के घर मै <----<% 6 
चार अंशो द्वारा चार रूप होकर राजा दशरथ के घर मेँ अवतार क 


| 
हे नारद ! शंकर्षण पर्वत के पूर्वं दिशा की ओर जहां कोट नामक 
परम पवित्र तीर्थं हे, वहीं कोटेश्वर नामक शिवलिंग स्थापित है । उस 
तीर्थम स्नान करने से तथा कोटेश्वर लिंग क दर््ान, सेवन एव र 
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-तससम्पूणं पायनष्टहोजातेहै। = _ पाप नष्ट हो जाते है। 

ह नारद ! चित्रकूट के दक्षिण ओर से कुछ आगे चलकर पश्चिम 

ओर तुगारण्य नामक पव॑त है, जहां गोदावरी नदी बहती रहती है । 
सस्थान पर पशुपति नामक शिवलिंग स्थित है। जो मनुष्य गोदावरी 
तर स्नान करने के उपरान्त उस लिंग का पूजन करता है, वह संसार मे 
सदैव प्रसन्न बना रहता हे । रामचन्द्र जी ने भी गोदावरी में स्नान करने 
क्ते उपरान्त पशुपति लिंग का पूजन किया था। 

हे नारद ! उक्त स्थान से दक्षिण की ओर कालंजर नामक पर्वत है । 
वरह तीनों लोकों में प्रसिद्ध है ओर वहाँ बहुत से लोगों ने तपस्या करके 
सिद्धि प्राप्त की हे । वहाँ मुक्त क्षेत्र नामक स्थान है, जो सम्पूणं पापों 
कतो नष्ट करके, अत्यन्त आनन्द प्रदान करता है। उस स्थान पर्‌ 
नीलकंठ नामक शिवजी का लिंग है, जिसे देखने से ही सम्पूर्ण 
मनोकामना सिन्ध होती है । वहां शिवजी गिरिजा सहित विराजमान 
रहते है । उस लिंग की पूजा करके देवता, मुनि तथा सिद्ध आदिः ने परम 
पद प्राप्त किया हे ।'' 


©> ॐ 
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ब्रह्मा जी बोले- “हे पुत्र ! भने नीलकंठ शिवलिंग का जहां वर्णन 
किया है, उसके दक्षिण की ओर अत्रीश्वर नामक शिवजी का लिंग 
विराजमान है। वह लिंग मधुवन में स्थित है। हमारे पुत्र अत्रि ने, 
जिसकी पतनी का नाम अनुसूया है, चित्रकूट पर्वत पर अपनी म 
सहित शिवजी का ध्यान धरकर, घोर तपस्या की थी । उन्हीं दिनो एसा 
अकाल पडा कि सौ वर्षो तक संसार मे पानी नहीं बरसा \ इसलिए सब 
ऋषि-मुनि तथा संसारी प्राणी दुःखी हो गये । उस अवस्था मे दिनों दिन 
अशुभ कार्य घटने लगे तथा अकर्मा की वृद्धि होने लगी । संसार को 
एेसी दशा को देखकर अनुसूया ने अत्रि से यह कहा हे पति । आप 
कोई एेसा उपाय कीजिए, जिससे जल को वर्षा हो ओर संसार को 
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आनन्द प्राप्त हो । '' परन्तु नन्द प्राप्तद्धौ।" परन्त अत्रि मनि उस समय शिवजी के ध्य मुनि उस समय शिवजी के ध्यान मे म 


अ 
थे। अस्तु उन्हें अनुसूया के शब्द सुनाई नहीं पड़े । उस समय अनुसूया 
दृढृतापूर्वक पार्थिव पूजन करने लगी । 
हे नारद ! अनुसूया के तप से प्रसन होकर शिवजी उसके 

प्रकट हुए ।उस समय शिवजी का दशन प्राप्त करने के हेतु सभी देवता 
तथा ऋषि-मुनि उसी स्थान पर आ पहुचे । अत्रि ओर अनुसूया की उस 
तपस्या तथा सौभाग्य देखकर, सब लोगों को अत्यन्त आश्चर्य हुआ 
ओर विष्णु जी आदि सब देवताओं ने एक स्वर से यह घोषणा की कि 
तप एवं उपासना के निमित्त शिवजी से अधिक श्रेष्ठ अन्य कोड नही 
हे । वेद ने भी यही बात कही । तत्पश्चात्‌ सब देवता आदि तो अपने 
अपने स्थान को चले गये, परन्तु शिवजी वहीं स्थित रहे । शिवजी के 
कारण गंगा भी वहीं रह गयीं । इस प्रकार अत्रि मुनि को तपस्या करते 
हुए चौवन वर्ष का समय ओर व्यतीत हो गया। एक दिन अत्रि मुनिने 


अपने ध्वान को छोडकर अनुसूया से जल मांगा । तब अनुसूया 


` कमण्डलु हाथ मे लेकर जल प्राप्त करने के लिए वन में इधर-उधर 
भरमण करने लगी। उस समय अनुसूया को चिन्तित देखकर, गंगा ने 
उनके समीप पहुंचकर यह कहा-- "हे अनुसूया ! भला यह तो 
बताओ कि तुम करटा जा रही हो? '' 

हे नारद । गंगा के मुख से एसे वचन सुनकर अनुसूया ने प्रसन 
होकर पूछा- “हे बहन ! तुम कौन हो ओर किस लिए खडी हो? तुषं 
देखने से मेरे हदय मे अत्यन्त प्रीति उत्यन हहं है, इसलिए तुम मुद्ध 
अपना सब वृत्तान्त बताओ।'' उस समय गंगा ने उत्तर दिया-'हे 
` अनुसूया ! मेरा नाम गंगा है ओर मेँ तुम्हारे आधीन हूं । अब तुम जो 


चाहिए, वह वर मुञ्जसे मंग लो।'' यह सुनकर अनुसूया ने कहा "हे 
गंगे ! यदि एसी बात है तो तुम यहीं रहो ओर मृडो अपने पति के लिए 


` जल प्रदान करो ।'' 
1 नारद्‌ ! यह सुनकर गंगा वहीं स्थित हो गयीं । तदुपरान्त उन्होने 


अनुसूया के कमण्डलु को जल से भर दिया। अनुसूया उस जल को 


((-0. 1 € ?†. 18110118 91185111 (01661111 81111110. [14111260 0 €6810011 








ˆ+ काक्का ` ` ` षव क न 


¢ 


[= चौथा अध्याय 701 
%-- त्रि के पास जा पहुंची । तब अग्रि जल वीबः उत्स स 
अत्रि के पास जा पहुंची । तब अत्रि ने जल पीकर अनुसूया से 


--““हे प्रिये ! तुम यह जल कहां से लायी हो? '' अनुसूया ने उन्हे 
हाल कह सनाया । उस वृत्तान्त को सुनकर अत्रि मुनि अपने आसन 
ते उठकर गंगा के समीप जा पहुचे ओर वहां स्नान करके स्तुति करने 
लगे । अनुसूया ने भी अत्यन्त प्रसन्नतापूर्वक गंगा यें स्नान किया । उस 
समय गंगा ने अत्रि तथा अनुसूया से इस प्रकार कहा--““ तुम्हारी 
तपस्या पूर्णं हो चुकी है । अस्तु, अब मे यहां से जाती हूं । गंगा के एसे 
वचन सुनकर अत्रि ओर अनुसूया ने उनसे वहीं रहने कौ प्रार्थना कौ । 
तब गंगा ने यह कहा कि यदि तुम मुञ्चे एक वर्षं के शिवपूजन का फल 
प्रदान करो तो पै यहां रह सकती हू । अनुसूया ने इस बात को स्वीकार 
कर लिया तथा गंगा वहीं स्थित हो गयीं । उसी समय शिवजी भी अपने 
मुख्य चिहयों सहित उस स्थान पर प्रकट हो गये। 
हे नारद । शिवजी के दर्शन पाकर अत्रि तथा अनुसूया अत्यन्त 
प्रसन हए ओर प्रार्थना करते हुए यह कहने लगे--'"हे प्रभो । आप 
यहीं पर स्थित रहिये ।'' अत्रि को प्रार्थना स्वीकार कर, शिवजी गगा 
सहित उस लिंग मेँ स्थित हो गये, जिसकी स्थापना अत्रि तथा अनुसूया 
ने की थी। अत्रि ने जो लिंग स्थापित किया था, बह अत्रीश्वर शिवलिंग 
के नाम से प्रसिद्ध हआ तथा गंगा मन्दाकिनी नाम से विख्यात हुड । तल 
अनेक ऋषि-मुनि अपने परिवार सहित उसी स्थान पर आ कर रहने 
लगे । शिवजी की कृपा से उसी समय संसार मे बड़ जोर को वषा हुड, 
जिससे सब प्राणियों को आनन्द प्राप्त हुआ। जो मनुष्य अत्रीश्वर 
शिवलिंग के दर्शन करता है, उसके सब मनोरथ पूर्णं होते हे ।' 
© @ 


ॐ नि 
ब्रह्मा जी ने कहा - “हे नारद ! नर्मदा नदी के तट पर असंख्य 
शिवलिङ् है । उनकी गणना किसी प्रकार नहीं हो सकती । उस नदी मे 
` जितने भी पत्थर पड़ हए रै, वे सब शिव रूप है । उनको महिमा अपार 
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॥ स कहासुरण 
शिवलिङ्ग के नाम इस प्रकार है --अवतरेश्वर, परमेश्वर्‌, सुखेश्वः 
्रह्वर, रमेश्वर, विमलेश्वर, मदनेश्वर, कुमारेश्वर, पुण्डरी कपति 
मण्डपेश्वर, तीक्ष्णेश्वर, धनुर्धरेश्वर, शूलेश्वर, कुम्भेश्वर, 
भीमेश्वर, सू्यैश्वर, नागेश्वर, रामेश्वर, नन्देश्वर, कंटकेश्वर तथ 
चद्ेश्वर। जिस स्थान पर नदी समुद्र मे मिलती है, वहाँ धृत केश 
नामक शिवजी का लिङ्क स्थापित हे । रेवा नदी के तट पर नन्दिकेश्वर | 
शिवलिङ् स्थित हे । वहीं ब्रह्महत्याहर नामक तीर्थं भी है ।'' 

इतनी कथा सुनकर नारद. जी ने कहा-'“हे पिता ! आप 
तीर्थं तथा नन्दिकेश्वर शिवलिङ्घ की महिमा का वर्णन 
करने कौ कृपा करें ।'" ब्रह्मा जी बोले-'*हे पुत्र ¦! एक समय कौरवो 
ओर पाण्डवो में महाभयानक युद्ध हुआ, जो महाभारत के नाम से 
प्रसिद्ध है । युधिष्ठिर आन्तरिक रूप से लज्जित तथा दुःखी बने रह। 
एक दिन उन्होने व्याकुल होकर श्रीकृष्ण जी से यह कहा- “हे 
प्रभो ! मेने अपने कुल को नष्ट किया है, जिसके कारण मुस अनेक 
प्रकार को हत्याओं का पाप लगा है। अस्तु, आप मुञ्चे कोई ेसा उपाय 
बताइये, जिसके द्वारा मेँ उन हत्याओं के पाप से मुक्त हो सवृ ।' 

हे नारद ¦ राजा युधिष्ठिर के यह वचन सुनकर श्रीकृष्ण जी ने 
कहा हे धर्मराज ! नन्दिकेष्वर नामक शिवलिंग का दर्शन करने 
से सम्पूर्णं पाप नष्ट हो जाते दै । नन्दिकेश्वर लिंग के समीप जो रेवा 
नदी बहती है, वहीं ब्रह्महत्याहर नामक तीर्थं स्थित है। उस तीर्थं कौ 
महिमा तीनों लोकों मे प्रसिद्ध है । वहां किसी प्रकार के क्लेश का लेश 
भो नहीं पाया जाता । तुह उस स्थान की महिमा के सम्बन्ध यें एक 
कथा सुनाता हू । 

हे राजन्‌ ! उस स्थान पर उतथ्य वंश मेँ उत्पनन एक ब्राहाण रहा 
ऋर्ता था। अवस्थानुसार वह काशी मे जाकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। 
उसके सात पुत्र थे। पिता की मृत्यु के बाद उन पुत्रों ने पिता के सब धन 
को आपस में बांट लिया। कुछ दिनों बाद जब उन लड़कों की माता 
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॥ ----------- न चौथा अध्याय = 
कि मेरी इच्छा काशी मे मरने की थी, परन्तु अब वहो मेरा परहचना 
अत्यन्त कठिन ह, इसलिए म यह चाहती हूं कि जब मेरी मृत्यु हो 
जए,तो तुम मेरी हडडियो को काशी जी मे पर्हुंचा देना । माता की इस 
ब्रत को बडे पुत्र ने स्वीकार कर लिया । तुपरान्त जब उस वृद्धा की 
तयु हो गयी तो क्रिया-कमं करने के पञ्चात्‌ सुबाहु नामक बड़ा पुत्र 
-सकी अस्थियों को लकर, अपने एक सेवक के साथ काशी जी को 
चल दिया । पहले दिन वह अपने घर से चलकर बीस योजन कौं दूरी 
प्र एक गव मं पचा ओर वहां एक ब्राह्मण के घर ठहरा । 
हे नारद ¦! उस समय यह चरित्र हुआ कि जब चार घड़ी रात्रि व्यतीत 
ह, तब घर का स्वामी घर के भीतर परहुचा ओर उसने यह चाहा कि गौ 
को घर में बोधकर, उसका दृध दुह । उसी समय गाय के बड़ ने क्रुद्ध 
होकर उस ब्राह्मण को एक लात एेसी जोर कौ मारी कि वह मूच्छित 
होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब उसे चेतना प्राप्त हुड तो उसने उस 
बछडे को इतना मारा कि वह भी मूच्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। 
हु बीच में ब्राहमण ने गौ ठह ली । तदुपरान्त बह बछडे को रस्सी से 
बांधकर चला गया। अपने पुत्र की यह दशा देखकर गौ अत्यन्त 
व्याकुल होकर रोने लगी। गाय ने कहा- प्रातःकाल जब ब्राह्मण 
का पुत्र मुञ्चे दुहन के लिए आवेगा, तब मेँ अपने सीगो से छेदकर उसे 
मार डालूगी ।'' यह सुनकर बड़े ने अपनी माता से कहा-' हे 
माता ! ब्राह्मण को मारना उचित नहीं है, क्योकि उसके वध से 
ब्रह्महत्या का पाप लगता है 1" यह सुनकर गौ ने उत्तर दिया-- पुत्र । 
पञ्रे वह स्थान ज्ञात है, जहां जाने से ब्रह्म हत्या नष्ट हो जाती हे । ' 
हे धर्मराज ! गौ तथा बछडे की इस बात को सुबाहु ने जब सुना तो 
अत्यन्त आश्चर्य हुआ। तदुपरान्त उसने अपने मन में यह निश्चय 
किया कि मु्े अपना जाना स्थगित करके पहले इस तमाशे को देखना 
पादिए। निदान, जब सवेरा हआ तो घर का स्वामी ब्राह्मण तो बाहर ` 
ला गया ओर उसका पुत्र गाय को दुहन के लिए जेसे हौ उसके 


क 
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कना नन 
मार अ ब्रह्म हत्या के कारण उस गौ के शरीर र स पाको 
स्थान पर काला हो गया। उस समय सब लोगों ने उस गौ ४ पै 
खोल दिये । तब वह अपनी पृछ उठाकर एक ओर को भाग 
सुबाहु इस दृश्य को देखकर ब्रह्म हत्याहर तीर्थं का पता जानने ४९ | 
अपने सेवक सहित उस गौ कं पीछे पीछे चल दिया। तब गौ 
नन्दिकेश्वर शिवलिङ्ग वाले स्थान पर पहुचकर, रेवा नदी त ॥ 
करके, पहले की ही भाति श्वेत हो गयी । ४ 
हे नारद ! शिवजी का वह लिंग नन्दिकेश्वर के नाम से प्रसिद्ध 
हुआ। वही लिंग अंशरूप होकर वितल लोक में हाटकेश्वरके नामे 
प्रकट हुआ। उस समय ब्राह्मणी ने गंगा जी से जो शिवजी के साध 
आयी थी, यह प्रार्थना को--'हे गंगे ! मुञ्चे आपके दर्शनों से अत्यत 
आनन्द प्राप्त हुआ हे, मरी यह इच्छा है कि आप भी इसी स्थान फा 
स्थित रहें ।' ' यह सुनकर गंगा ने उत्तर दिया--*“हे ब्राह्मणी ! तुहा 
समान धन्य तथा सौभाग्यशालिनी स्त्री संसार मेँ अन्य कोई नही र, 
क्योकि तुम्हारी प्रसननता के हेतु शिवजी प्रकट हुए दै । मे भी तुप 
अत्यन्त प्रसन हू ओर यह वर देती हूं कि भै आज के दिन अर्थ्‌ 
वैशाख शुक्ल सप्तमी को सदैव यहाँ आया करत गी ।' इतना कहक 
गगा जी भी अंतर्धान हो गयी। उसी दिन से वह स्थान तीर्थरूपमे 
प्रसिद्ध हो गया। हे नारद ! जो मनुष्य उस तीर्थं मे जाकर स्नान करता 
। है, उसके सम्पूरणं पाप नष्ट हो जाते ह तथा उसे दोनों लोकों मे आनद 
वा है। यह चरित्र अत्यन्त पवित्र तथा मनोभिलाषा पूर्ण करने बाला 


बरह्मा जी ने कहा-““हे पुत्र ! रेवा नदी शिवजी को गिरिजा कं 
समान अत्यन्त प्रिय है। इस नदी के सभी पत्थर शिवलिंग के समा 
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 _-- -- ` पाचनो अध्याय 705 
“कसे योग्य है । रवा के दोनों तवे पर शिवजी ङ उस्वव्ः मन्दिर 
र| इसी ८ के उत्तर को ओर हनुमान हारा स्थापित कपीश्वर नामक 
शिवलिंग दहै । ` 
4 कथा को सुनकर नारद जी ने कहा- ““हे पिता ! आप डस 
चस्ति का विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए तथा बताइये कि हनुमान को 
रह्म हत्या का पाप किस प्रकार लगा?" ब्रह्मा जी बोले- “हे नारद । 
रामचन्द्र जी कौ मनोकामना पर्णं करने के हेतु शिवजी ने हनुमान 
नामक वानर का अवतार लिया था। उन्होने हर प्रकार से रामचन्द्र जी 
की सहायता को तथा संसार मे रामदूत के नाम से प्रसिद्ध हृए। रावण 
का कुल सहित नाश करके, वे रामचन्द्र जी, लक्ष्मण तथा सीता को 
तेकर अयोध्या जा पहुचे ।'' स 
"हे नारद ! रावण ब्राह्मण था, अस्तु, उसका वध करने के कारण 
पमचन्दर जी ने बहुत दिनो तक पश्चात्ताप किया । तदुपरान्त एक दिन 
वे अपने भाई लकमण सहित नैमिषारण्य में स्थित हत्याहरण तीथं पर 
जा पहं चे । वहां उन्होने लक्ष्मण सहित स्नान करके एक शिवलिंग को 
प्थापना की । एसा करने से उनका सम्पूर्ण पाप नष्ट हो गया । एक दिन 
की बात है कि हनुमान अत्यन्त अहंकार मे भरकर कैलाश पर्वत पर जा 
पहुचे ओर शिवजी कं दर्शन करने के हेतु आगे बढे। उस समयं 
नन्दीश्वर ने उन्हें रोकते हुए यह कहा--' हे हनुमान ! तुम शिचजी के 
दर्शन करने के योग्य नहीं हो, क्योकि तुमने रावणं जसे ब्राह्मण का 
वध किया है । उसकी हत्या के कारण तुम्हें पाप लगा है। अस्तु, जब 
तक तुम इस पाप से मुक्ति नहीं पावोगे, तब तक शिवजी तुम्हे दशन 
नहीं दंगे । अब तुष्टे उचित है कि अहंकार को त्याग कर, रेवा नदी के 
। तट पर जाओ ओर वहाँ शिवलिंग की स्थापना करो । एेसा करने से 
तुम्हारा पाप नष्ट हो जाएगा । तब तुम शिवजी का दर्शन करने कं लिए 
यहो आना ।' नन्दीश्वर की यह बात सुनकर हनुमानरेवा नदी के तट 
परजा पचे । वहाँ उन्होने शिवलिंग कौ स्थापना करके उसका भली - 
| भाति पूजन किया तथा बारम्बार स्तुति की! उस समय शिवजी ने 
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उ व्व ^ व ०६, ओ शिव महापुराण हि वाक | | 
हनुमान के सम्मुख प्रकट होकर यह कहा “हे हनुमान्‌ 
अत्यन्त प्रसनन है । यद्यपि तुम हमारे ही स्वरूप हो, तो भी हम 


यह तप इसलिए कराया है, ताकि संसार मे ब्राहमण की महिमा 
लनी रहे।' इतना कहकर शिवजी अन्तान हो गये ओर मन 


हदय का क्षोभ भी नष्ट हो गया । ' 
@& | 


ॐ $ 


ब्रह्मा जी बोले-'"हे नारद ¦ एक दिन भँ तथा विष्णु जीरेवा 
मे स्नान करने के उपरान्त दक्षिण तट का ओर जा बेठे। सब देवता र 
ऋषि-मुनि भी वहां आकर इकट्ठे हो गये। उस समय सबने 
तथा विष्णु जी से पूषा कि आप हमे यह बताने की कृपा कँ धि 
संसार मे भ्रष्ठ देवता कोन है, जो नाश रहित, ब्रह्म, निर्देष, सपं 
सृष्टि का स्वामी, निर्गुण, अलख, अजन्मा, ईश्वर का भी ईश्व 
विश्वम्भर तथा प्रलय करने वाला हो । '' 

हे नारद । देवताओं तथा ऋषियों के एेसे वचन सुनकर सरव 
मैने शिवजी की माया मे मोहित होकर यह उत्तर दिया- “हे देवते 
तथा मुनियो । में तीनों लोकों का स्वामी हू ।' ' मेरे मुख से निकले हए 
इन शब्दों को सुनकर विष्णु जी ने अत्यन्त कद्ध होकर कहा-^हे 
ब्रह्मन्‌ ! अरे, तुम तो हमारे नाभिकमल द्वारा उत्यन हुए हो, फिरभला 
७ कैसे हो सकते हो? हम तुम्हारे स्वामी हैँ ओर तुम हमारे आधान 

| /8। 
हे नारद ! इस प्रकार शिवजी की माया मे मोहित होकर विष्णु ज | 
ने भी अपने को परब्रह्म ठहराया । तब हम दोनों परम तत्तव को भूलक 
अपने को ब्रह्म ठहराते हुए परस्पर विवाद करने लगे। उस स 
लोगो ने यह निश्चय किया कि वेद जिसे परब्रह्म य 
सबसे बड़ा ओर सबका स्वामी माना जाये। सब स 
को सुनकर मेने वेदों का स्मरण किया। जब वे आये ओर ग 
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--------- ता गा 
~त गया कि तुम हमे यह बताओ कि परब्रह्म कौन हः तव उक्ष इस 
प्रकार उत्तर दिया--'“हे देवताओं ! जो तीनों गुणों से भिन तथा स्वयं 
हे, जिनके शरीर यें करोडों ब्रह्माण्ड वर्तमान है ओर 
य्ोगीजन जिनका प्रयत्नपूर्वक ध्यान करते है, वे सबके स्वामी भगवान्‌ 
सदाशिव ही परब्रह्म ह । भगवान्‌ सदाशिव सदैव एक रस रहते है तथा 
संसार का प्रलय भी वही करते है । ब्रह्मा एवं विष्णु जी उन्हीं की आज्ञा 
का पालन करते हुए सृष्टि की रचना तथा भरण-पोषण का कार्यं 
करते ह | }? 
हे नारद ! इस प्रकार वेदों ने शिवजी की प्रशंसा की । उस समय मेने 
तथा विष्णु जी ने अपनी मूर्खता मे भरकर उनसे इस प्रकार कहा- “हे 
वेदो ! तुम्हारा कथन सत्य नहीं हे। शिवजी परब्रह्म कभी नहीं हो 
पकते । '' यह कहकर हमने वेदो को चुप कर दिया उस समय प्रणव 
ने हमारी दशा देखकर इस प्रकार कहा-'“हे ब्रह्मा तथा हे विष्णो । 
तुम दोनों संसार को उत्पन करने बाले तथा उसका पालन करने वाले 
 हये। अस्तु, तुम्हे एेसी मूर्खता करनी उचित नहीं है । यद्यपि वे निर्गुण हैः 
तथापि उन्होने तुम्हारे हित के लिए अनेक शरीर धारण किये दै ।'' हे 





नारद ! इस प्रकार प्रणव ने बहुत-सी बाते करी, परन्तु हम दोनो के - 


ऊपर उनका कोट प्रभाव नहीं पड़ा ।' ¦ 
© @ 
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ब्रह्मा जी बोले--'"हे पुत्र ! उस समय शिवजी ने यह चरित्र किया 
कि मेरे तथा विष्णु जी के बीच में एक परम प्रकाशवान्‌ ज्वाला दिव्य 
स्वरूप से, अपना अपार विस्तार लिये हुए प्रकट हुईं । उसका प्रकाश 
पृथ्वी से आकाश तक व्याप्त था ओर उसके आदि अथवा अन्त को 
किसी भी प्रकार नहीं जाना जा सकता था। तदुपरान्त शिवजी लिङ्क 
स्वरूप धारणकर, रेवा नदी के तट पर जहां हम सब लोग बेठे थे, 
प्रकट हुए। उस शिवलिंग के प्रकट होते ही सब लोगो का अर्हकार 
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= 
जितने सभासद्‌ उपस्थित थे, वे सब जय्‌-जयकार करने लगे? 
का वह लिंग आठ अंगुल का था, जो चार अंगुलं शिव 
दिखाई पड़ता था ओर चार अगुल छिपा हुआ था। उस लिंग पो 
होते ही शिवजी के गण शिवलोक से चलकर उस स्थान पर्‌ आगः 
ओर उसकी पूजा करने लगे । तदुपरान्त ऋषि-मुनियों एवं देवताओं 
भी उस लिंग की पूजा को । उस समय सब ओर आनन्दमंगल होने लतो 
तथा सबका शोक नष्ट हो गया। 
हे नारद ! उस समय विष्णु जी ने मु्े सम्बोधित करते हुए इ 
प्रकार कहा-'"हे ब्रह्मन्‌ ¦ हम दोनो के बीच में यह तीसरा व्यि 
कहां से आ प्हुचा? '' विष्णु जी कौ बात सुनकर मेने उत्तर दिया 
““हे विष्णु जी ! अब मुञ्च मे ओर आप में इस बात का निर्णय भली. 
भाति हो जाएगा कि हम मे सबका स्वामी कोन हे। यह लिंग चार ` 
अगुल नीचे तथा चार अगुल ऊपर है । अस्तु, भ यह कहता हं कि हम 
दोनो मे से जो कोटं इसे स्पशं कर ले, वही परब्रह्म माना जाए।'" यह 
सुनकर विष्णु जी ने उत्तर दिया-'" हे ब्रह्मन्‌ ! हमें तुम्हारी बत 
स्वीकार है। हम इस लिंग के नीचे के भाग को छू्येगे ओर तुम उपः 
का भाग दछ्ूओ ।'' तदुपरान्त विष्णु जी शूकर का रूप धारण कर, स ` 
लिंग के निचले भाग को छूने के लिए चले ओर मेँ हंस का रूपधाण | 
कर, उस लिंग के ऊपरी भाग को छूने के लिए उड़ा उस समय शिव 
नेएेसी लीला की कि लिंग का निचला भाग बढ़ता हुआ अतल लोक 
तक चला गया । 
हे नारद । जिस समय शिवजी का लिंग अतल लोक में पचा, 
समय वहां के सभी निवासी कृतकृत्य हो गये । उसी समय विष्य ^ 
भी उस लिंग को स्पर्शं करने के लिए अतल लोक में जा पहूचे व 
देखकर शिवजी ने अपने लिंग को बढ़ाकर वितल लोक म त्का 
दिया। वहां के निवासियों न उस शिवलिङं की बहुत पूजा क रै 

ं भोजा पटच = लीक 
जब विष्णु जी वहां भी जा पचे, तब वहु लिङ बृकर सुत `. 
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ज पटहया “--चा। वहां राजा बलिने उस लिङ की बहत जत स्दप्सतत वहां राजा बलिने उस लिङ्‌ कों बहुत पूजा क्छो। तदुपरान्त = 


जब विष्णु जी वहां भो गये तो वह लिङ्‌ बढ़कर तलातल लोक में 
चला गया । वह त्रिपुरासुर ने उस लिङ का पूजन किया । कुछ समय 
ब्राद जब विष्णु जी वहां भी पटच गये तो वह लिङ्ख बढ़कर महातल 
लोक में पहुंच गया । वहां तक्षक नाग आदि ने उस लिङ्क की पूजा की । 
देर बाद विष्णु जी वहां जा पहुचे तो वह लिंग बढ़कर रसातल 

लोक मे चला गया । बहो मयदानव के पुत्र दत्त ने उस लिंग को पूजा 
क्री । तदुपरान्त जब विष्णु जी वहां भी पहुंच गये तो वह लिंग ओर 
अधिक बढ़कर पाताल लोक मे चला गया । वहां वासुकि नाग आदिने 
उसका पूजन किया । 

हे नारद \ इसी प्रकार विष्णु जी चोदहों भुवनो मे गये, परन्तु उस 
लिंग को स्पर्श न कर सके । उस समय विष्णु जी निराश होकर उसी 
स्थान पर लौट आये, जहाँ से उस लिंग को स्पर्शं करने को चले थे। 
इस प्रकार विष्णु जी का सम्पूर्ण अर्हकार नष्ट हो गया ओर वे शिवजी 
को सबसे बड़ा स्वीकार करने लगे । हे नारद । शिवजी के चरत एेसे 
ही है कि उनकी महिमा को किसी प्रकार नहीं जाना जा सकता है । ' 
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ब्रह्मा जी ने कहा “हे पत्र ! जब भैने शिवलिंग के ऊपरी भाग पर 
हाथ रखना चाहा, तो बह अचानक ही बढ़कर भुवलोक मे जा पचा । 
जब मैं भुवर्लोक में पर्हुचा तो वह लिंग बढ़कर सू्यलोक में जा पंचा 
जिस समय भैं सूर्य लोक में पर्चा तो वह लिंग स्वगं लोक मे जा 
पचा । हे नारद ! अस्तु, जब में वहां भी पीछा करता हुआ पहुंचा, तो 
वह लिंग बढ़कर चन्द्र लोक मे जा पर्चा । इसी प्रकार वह लिङ्‌ उडु 
लोक, श॒क्र लोक, भोम लोक, बृहस्पति लोक, सप्तिं लोक, 
महर्लोक, जन लोक, विष्णु लोक, स्कन्द लोक, शिवे लोक तथा गौ 


लोक आदि मे गया । मै जहाँ भी पचता, वहीं से बकर वह लिंग 
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आगे को चला जाता था। इस प्रकार म अत्यन्त ठुःखी क 
हे नारद ! उस समय केतकी के पुष्प ने मुञ्े दवो 

प्रकार पूछा--' ह ब्रह्मन्‌ ! इतने घबराये हुए कहां चले जा स 8 
मेने उसे सब वृत्तान्त कह सुनाया। तब केतकी पुष्य ने यह 2" 
दिया--""हे ब्रह्न ! अब तुम इस लिंग का पीठा छोडकर = भा 
को लोट चलो । म सब लोगो के सामने यह बात कह दूँगा कि स्थाने । 
शिवलिंग के ऊपरी भाग को स्पर्शं कर लिया है।'' केतकी प 
यह बात मैने स्वीकार कर ली । तदुपरान्त मे उसे साथ लेकर रेवान 
की ओर चल दिया। मागं मे मुञ्चे सुरभि अर्थात्‌ गौ मिली । उसे 
केतक पुष्प कं समान मुञ्जसे सब हाल पूछा ओर मेरे बताने प क्‌ 
विश्वास दिलाया कि में भी तुम्हारी अभिलाषा पूर्णं कर दी तथ 
सबके सामने यह कह दूगी कि तुमने इस मूर्तिं को छू लिया है। तवै 
केतकी पुष्प तथा सुरभि को ले, अत्यन्त अहंकार मेँ भरकर विष्णुजं 
के पासजा पटुचा।'' | 
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ब्रह्मा जी ने कहा--“*हे नारद ! केतकी पुष्प तथा सुरभि को साथ 

लिये हुए, मैने विष्णु जी के समीप जाकर कहा कि मैने लिंग के उप 
भाग को वास्तव में छ लिया है। यदि आपको विश्वास न हो, तो इन 
दानो साक्षियों से पृछ लीजिये।'" यह सुनकर जब विष्णु जी ने केतकी 
तथा सुरभि से पूछा, तो उन्होने यह उत्तर दिया "हे विष्णु जी ! हम 
पक्षपात रहित होकर यह बात कहते है कि ब्रह्या ने शिवलिंग के ऊपर 
भाग को अवश्य छ्‌ लिया है।' 

_ हे नारद ! केतकी तथा सुरभि के एेसे मिथ्या वचन सुनकर ` 

शिवजी अत्यन्त करुद्ध हुए। उसी समय उच्य स्वर मेँ यह 
हुईं “अरे मूखों । तुम ध्म के विरुद्ध ज्ूठ क्यों बोल रहे होः . । 

` हमारे लिंग का स्यं कब कर पाये है? हे केतकी ! मिथ्या ¢ 
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~न म तुं शाप देते है कि आज सेतु हमार ऊपर नही चाची 
„वेगी तथा हे सुरभि ! तुमे भी हम यह शाप देते है कि जिस मुख से 
यह बात कदी है तथा अपने को नीच बनाया है, उसी मुख से तुम 
-लियुग में विष्ठा भक्षण करोगी ।'' हे नारद । इस आकाशवाणी को 
सुनकर मै अत्यन्त भयभीत हो गया तथा मेरा सम्पूर्ण अहंकार पलभर 
न नष्ट हो गया। उस समय मने यह स्वीकार किया कि शिवजी ही 
परब्रह्म तथा ओर सबके स्वामी ह । हम दोनों ने भयभीत होकर अपनी 
खं बन्द कर लीं। कुछ देर बाद्‌ हम दोनों ने आंखें खोलीं तो 
शिवजी का केवल एक ही स्वरूप दिखाई देने लगा। उस समय हम 
दोनों ने शिवजी को अपना स्वामी स्वीकार किया । 
द नारद ! तदुपरान्त मैने तथा विष्णु जी ने हाथ जोड़कर शिवजी 
करी बड़ी स्त॒ति की ओर यह कहा-- “हे परम प्रभु ¦ आप हमं अपना 
तेवक जानकर, यहीं प्रकट होकर दर्शन दें ।'' हमारी इस प्रार्थना को 
सुनकर शिवजी वहाँ तुरन्त प्रकट हो गये । उस समय उनका जो स्वरूप 
धा, उसका किसी भी प्रकार वर्णन नही किया जा सकता । उसी समय 
सुरभि ने भी शिवजी की प्रार्थना करते हुए यह कहा - क प्रभो | 
` यद्यपि भने बहत बड़ा पाप किया है, तो भी मे यह प्रार्थना करती हू कि 
आप कृपा करके मेरे अपराध को क्षमा करं ओर मेरे मस्तक पर हाथ 
रखें । इसके अतिरिक्त मेरी यह भी इच्छा है किं अपने द्ध की धार 
से आपका अभिषेक कर ।'' शिवजी ने हम लोगों की यह प्रार्थना 
स्वीकार कर ली । तद्परान्त वहां एक बड़ी सभा का आयोजन हुआ 
ओर सब लोगों ने शिवजी का पूजन करते हुए, उनका बारम्बार जल 
जयकार किया । 
हे नारद ! उस समय शिवजी ने हम सबकी स्तुति सुनकर प्रस हो, 
इस प्रकार कहा -""हे ब्रह्मा तथा हे विष्णो श तुम्हारा गवं नष्ट 
करने क लिए ही अपने स्वरूप को लिंग रूप म्‌ प्रकट किया था। स 
` भविष्य में तुम कभी भी इस प्रकार का अभिमान मत करना। 
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स्व -----वण्ण ९२ श्री शिक महापुराण 

व्यवित हमि लिंग कौ पूजा करेगा, उसके घर भे सव दर रे हमारे लिंग की पूजा करेगा, उसके घर मेँ सब 
सिद्धियां भरी रहेगी ।'' इस प्रकार सबको वरदान देने चै कभ 
शिवजी अन्तर्धान हो गये । तब अन्य सब लोग भी शिवजी कौप 
जयकार करते हुए अपने-अपने स्थान को चले गये। है सार 4 
चरित्र को जो व्यक्ति पठता, सुनता अथवा दूसरों को सुनाता ५) 
इस लोक मे अत्यन्त प्रसन्न रहता है तथा परलोक मेँ मोक्ष षद र 


करता हे ।'' 
& & @ 


8 दसवां अध्याय |@ 

ब्रह्मा जी ने कहा “हे नारद ! अब मै पश्चिम दिशा के शिवि 
का वर्णन करता हू। उसका पूजन, दर्शन तथा स्मरण करने से मुष 
सम्पत्ति, यज्ञ, कीरति, सन्तान आदि की प्राप्ति होती है। अब तुम ऊन 
लिंगो का वृत्तान्त सुनो । 

हे नारद ! दुपदपुरी में रामेश्वर नामक शिवलिंग विराजमानै। ` 
वही कालेश्वर नामक दूसरा शिवलिंग भी है। यह दोनों लिंग अपन 
भक्तों को आनन्द प्रदान करते है । मधुपुरी अर्थात्‌ मथुरा मे गोपे 
नामक शिवलिंग है, जिसकी पूजा करके गोपो ने अत्यन्त सुख प्रत ` 
किया था। श्री कृष्ण जी ने भी गोपेश्वर शिवलिंग का पूजन कर 
तीनों लोकों का राज्य पाया था । वहीं रगेश्वर नामक दूसरा शिवलिंग 
है। यह दोनों लिंग अपने भक्तों का कल्याण करने वाले दै। 
कान्यकुलब्जपुर अर्थात्‌ कन्नौज के समीप मदारश्वर नामक शिवि 
है । उसके दर्शन मात्र से ही सम्पूर्णं पाप नष्ट हो जाते है । द्वारकापुरी ४ । 
द्वारकेश्वर नामक शिवलिंग है । क 

हे नारद ! अब भै उन लिंगों का वर्णन करता हूं, जिनकी म्हि 
तीनों लोकों मे प्रसिद्ध दै । पश्चिम समुद्र के तट पर गोकर्णं नामक ए 
तीथं हे । उसका स्मरण करने मात्र से ही तीनों प्रकार के पाप त 
जाते है । संसार मे पापो को नष्ट करने.बराला, गोकर्णं तीथ | 
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०८२ च्ञ 
कोड वीर्थ नीहि अनवस्थ 
क र है ॥ मे करोड वर्षो तक तपस्या करने 
सेजा फल ताह, व फल गोकार्ण मे एक 
नते परा † तीर्थ में एक दिन तपस्या 

हे नारद ! एसे परम पुनीत गोकर्णं तर मे महाबल नामक शिवजी 
का लिंग स्थापित है । उस लिंग का स्प रावण भी नहीं कर पाया था। 
उस लिंग को स्थापना गणपति ने कौ है । महाबल शिवजी का मन्दिर 
स्वर्ण तथा रत्नो से अलंकृत है। 

हे नारद ¦ सब देवता शिवजी को अपनी पूजा, सेवा तथा उत्सव 
दवारा प्रसनन किया करते है। चित्रसेन तथा विश्वावसु आदि सभी 
` गन्धर्व महाबल लिंग का प्रतिदिन गुणगान करते है । पुर्वचित्ती, 
मेनका, घृताची तथा रम्भा आदि अप्सराएं अपने नत्य द्वारा महाबल 
शिवजी को प्रसन करती है । महाबल लिंग सर्वोपरिहै। सब देवता एवं 
ऋषि-मुनि उसकी सेवा करते है, प्रणाम करते ह तथा अपने न॒त्य- 
गायन दारा प्रसननता प्रदान करते हे । 

हे नारद ! महाबल सब देवताओं के स्वामी है । उनके अतिरिक्त 
ओर भी करोडो शिवलिंग तथा तीर्थं उस क्षेत्र मे हे, जिनकी सेवा द्वारा 
बड़-बड़ पाप तथा कष्ट दूर हो जाते हे । महाबल लिंग के दर्शन से 
ब्रहम हत्या जैसे पाप भी नष्ट हो जाते हँ तथा दोनो लोको मे सिद्धि प्राप्त 
होती है। उस गोकर्णं क्षेत्र मे अगस्त्य जी ने तप किया था। सनकादिक 
ने भी वहां बहुत दिनों तक तपस्या की थी । नि्ऋति के पुत्रो ने भी उस 
शिवलिंग का पूजनं करके राज्य पद प्राप्त किया। उस स्थान पर 
तपस्या करके वहि दिग्पाल हए तथा कामदेव ने उस क्षेत्र मे तप करके 
संसार को अपने वश्च मे कर लिया। इसी प्रकार महाबल लिंग को पूजा 
करके शिशुभार, भद्रकालिका, दुर्मुख, नाग, इलावतं, गरूड, रावण, 
कुम्भकर्ण तथा विभीषण आदि सैकड़ों व्यवितयों ने अपने मनोरथ को 
प्राप्त किया हे५.हम.उस.लिंग क्र सदहिमा का वर्णन कहो! तक कर? ` 
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इतनी कथा सुनकर नारद जी ने अ "हे पिता ! आपे मित्स 
का सम्पूर्ण वृत्तान्त मुञ्चे सुनाने को कृपा करे ।'' ब्रह्मा जी बोले. + 
नारद ! पूर्वं समय में इक्ष्वाकु वंश मं मित्रसह नामक एक 
धर्मात्मा राजा ह॒आ। वह राजा अत्यन्त बलवान्‌, धैर्यवान्‌, धर्मवान्‌ 
वेद-पुराणो का जानने वाला, सत्यवादी, पवित्र मागं पर चलने वाला 
इन्द्रियजित, राजा ओं का शिरोमणि तथा केवल अपनी ही स्त्री से प्रम 
रखने वाला था। एक दिन वह शिकार खेलने कं लिए वन मेँ गया। 
वहो उसने अनेक सिंह आदि हिंसक जीवों का शिकार किया। उस 
हत्या के कारण कुछ समय के लिए राजा की श्रेष्ठ बुद्धि नष्ट हो गयी। 
उसी वन मे एक राक्षस रहता था। जब राजा ने उसे देखा तो अपने अस्र 
द्वारा उसे तुरन्त ही मार डाला । उस राक्षस का एक भाई भी वहीं रहता 
था। जब उसने भाई की मृत्य देखी, तो मन मे इस प्रकार विचार किया 
कि यह राजा देवता तथा दैत्य दोनो का स्वामी हे । पे इससे अपने भाई 
की मृत्यु का बदला किस प्रकार ल ।'' | 

हे नारद ! एेसा विचार करके वह राक्षस मनुष्य का रूप धारण कर 
राजा के समीप पहंचा ओर हाथ जोड़कर इस प्रकार कहने लगा- ह 
प्रभो ! आप सूर्यवंश मे शिरोमणि है । इस समय भै आपकी शरणमे 
आया हूं । हे राजन्‌ ! इन दिनों मेरी आजीविका का कोई साधन नही 
अतः आप मुञ्चे अपने यहां सेवक रख लें ।'' राजा मित्रसह को राक्षस 
की बातों मे कुछ छल दिखाई नहीं दिया । तब उन्होने उसे अत्यन्त प्रम 
पूर्वक अपना रसोई बनाने वाला नियुक्त कर लिया । तदुपरान्त राज 
शिकार खेलने के पश्चात्‌ उस ब्राहमण रूपधारी राक्षस को लिय हए 
अपनी राजधानी को लौट आया। > 

हे नारद ! राजा के लौटने की प्रसन्नता मे उसकी रानी मदयन्ती व 
जो दमयन्ती के समान ही पतिव्रता थी, अपने सभी सगे- 
तथा हितेषियो कौ ज्योनार की । उस्‌ ज्योनार के लिए जो भोजन 
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गया धा, गया था, उसे बराह्मण रूपधारी उसी राधस अ जेयर तचा ज ज्य ब्राह्मण रूपधारी उसी राक्षस ने तैयार किया था। उस 
राक्षस ने भोजन मं नरमांस मिला दिया था, जिसे राजा नहीं जान सके 
भे । अस्तु, जब गुरु वशिष्ठ भोजन करने के लिए बैठे ओर उन्हे अपने 
तपो बल द्वारा यह ज्ञात हआ कि इस भोजन में नरमांस मिला हआ है, 
तो उन्होने अत्यन्त क्रोध में भरकर राजा मित्रसह से इस प्रकार कहा- 
हे राजन्‌ । तु्े धिक्कार है, जो तूने हमारे सामने मनुष्य का मांस 
पकाकर रख दिया है। अब हम तुद्े यह शाप देते है कि तू राक्षस 
बनकर, अपने कर्म का फल प्राप्त करे ।'' वशिष्ठ जी के मुख से यह 
शाप सुनकर जब राजा मित्रसह ने विचार किया तो उसे भी यह ज्ञात हो 
गया कि रसोडं बनाने वाले ने उस भोजन मे नरमांस मिला दिया है। उस 
राश्चस का यह छल देखकर राजा ने अपने मन मे सोचा कि वशिष्ठ जी | 
ने मेरा कोटं अपराध न होते हुए भी मुदे एेसा शाप दे डाला है, अतः में 
भी इन्हे शाप दूंगा । 
हे नारद ! यह विचार कर राजा ने वशिष्ठ जी को शाप देने की | 
| 
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इच्छा से अपने हाथ में पानी लिया। उस समय रानी ने उसे समद्माते हुए 
यह कहा--“" हे स्वामी ! वेद का कथन है कि गुरु चाहे जितना क्रोध 
करे, परन्तु शिष्य को उसका प्रतिकार नहीं करना चाहिए्‌।'' यह || 


~^ 


सुनकर राजा ने वशिष्ठ जी को शाप नहीं दिया, परन्तु वशिष्ठ जी कं 

शाप के कारण वह स्वयं महाभयानक राक्षस होकर वन मे चला गया 

ओर कल्माषपाद के नाम से संसार में प्रसिद्ध हुआ। वह धर्म-कर्म को 
त्यागकर, वन मे जो भी जीव दिखाई देता, उसी को पकड़कर खा 
जाता था। उसी दशा मे उसने एक मुनि को देखा । कल्माषपाद ने विना 
कोई विचार किये, मुनि के समीप पहुंचकर उन्हें इस प्रकार पकड़ 
लिया, जिस प्रकार शेर खरगोश को पकड़ लेता दै। उस समयमुनिकी 
। स्त्री अपने पति को राक्चस रूपी राजा के पञ्जे में देखकर अत्यन्त ` 
दुःखी हुई । | 

हे नारद ! तब मुनि की स्त्री ने राजा को प्रार्थना करते हृए यह॒ 
कहा- “हे राजन्‌ ! तुम एेसा कुकर्म क्यो कर रहे हो? तुम अन्यायी 
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लः हो जायेगा, क्योकि बिना पुरुष केस्त्रीकी स 
कष्टप्रद दै। यदि तुम मेरे पति को छोड दोगे तो तुग्रं बड़ा प 
होगा |' ॥ 

हे नारद ! इस प्रकार मुनि-पतनी ने राजा को बहुत अनुनय विन 
की ; परन्तु राक्षस रूपी राजा को कुछ भो दया नहीं आयी । वह उसके 
सामने ही ब्राह्मण का सिर तोड़कर उसे खा गया । यह देखकर 
सत्री ने सती होने की तैयारी की । तदुपरान्त चिता बनाकर जब दहं 
उसमें बेटी तो राजा को शाप देती हहं इस प्रकार कहने लगी- ^ 
राजन्‌ ! जब तुम अपनी स्त्री के साथ भोग करना चाहोगे, उस समय 
तुम्हारी मृत्यु हो जायेगी ।'' इतना कहकर वह मुनि-पत्नी अपने पतिके 
साथ ही देवलोक को चली गयी ओर वहां अनेक प्रकार के सुन्दर भोग 
भोगने लगी । इधर शाप की अवधि समाप्त होने पर राजा भी अपने 
पूर्वरूप को प्राप्त हो, घर लौट आया । राजा को रानी मदयन्ती को मुनि 
की स्त्री के शाप का वृत्तान्त ज्ञात हो चुका था। अस्तु, एक दिन जब 
राजा ने उसके साथ मैथुन करना चाहा, उस संमय रानी ने विधवाहेत 
के भय से उसे वह कार्य करने से रोक दिया । परिणामस्वरूप राजा 
मेथुन के बिना अन्य भोगों को व्यर्थं समञ्जकर, राजपाट त्याग, वन को 
चला गया। उस समय राजा के मचन्नरियों ने वशिष्ठ जी कं पास जाकः 
उन्हें सब वृत्तान्त सुनाया ओर यह कहा-"हे प्रभो ! इस सम 
सूर्यवंश का अस्त हुआ जाता है, अस्तु, आप कोड अनुग्रह करने कौ 
कृपा करे । म्री की बात सुनकर वशिष्ठ जी ने सूर्यवंश के स्थिर रहं 
के निमित्त रानी मदयन्ती द्वारा एक बालक को उत्पन किया! 
बालक का नाम अंशुमान अथवा अंशुक हुआ । उसके जन्म लेन प 
सम्पूर्णं संसार के मनोरथ सिद्ध हए। 

हे नारद ! उधर कल्माषपाद जब वन में पहुंचा, तो ह. | 
महाभयानक स्त्री को देखा, जो उसके पीछे -पीरे अत्यंत करो 
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चल रही थी । वह स्त्री ब्रह्य हत्या थी, जो ब्राह्मण का वध करने के 
कारण राजा कं पीछे लगी हुई थी। राजा ने उससे मुक्ति पाने के हेतु 


बरडे-बड़े तीर्था को परिक्रमा की तथा अनेक मंत्रों का जप किया, ` 


परन्तु उनसे कोटं लाभ नहीं हुआ। उस समय राजा ने मिथिलापुरी मे 
पटुचकर गौतम-ऋषि से भेट की ओर उन प्रणाम करने के उपरान्त 
सन हाल कह सुनाया । तब गौतम जी ने राजा कल्माषपाद को 
महाबल शिवलिंग का पूजन करने के लिए कहा। गौतम जी की 
आज्ञानसार राजा ने गोकर्णं तीर्थं मे पहुंचकर स्नान किया तथा 
महाबल शिवलिंग का पूजन किया उससे राजा का पाप नष्ट हो गया 
ओर ब्रह्म हत्या दूर हो गयी ।'' 
© © © 


-&| बारहवा अध्याय & 


ब्रह्मा जी बोले- "हे पुत्र ! जब राजा कल्माषपाद सभी तीर्थो एवं 
मन्दिरो का भ्रमण कर आये, परन्तु ब्रह्म हत्या ने उनका पीछा न छोड़ा 
उस समय वे मिथिलापुरी गये । उसी समय राजा ने देखा कि गौतम मुनि 
अपने शिष्यो सहित परम तेजस्वी रूप धारण किये चले आ रहे है । ज 
वे ऋषि राजा कल्माषपाद के समीप पहुचे तो राजा ने उन्हे अत्यन्त 
रद्धापूर्वक प्रणाम किया। उस समय गौतम मुनि ने राजा को अत्यन्त 
प्रशंसा करते हए इस प्रकार कहा--'"हे राजन्‌ ! तुम्हारी प्रजा तो 
सकुशल है? तुम यहां किस लिए आये हो? ` 

हे नारद ! गौतम जी के मुख से यह वचन सुनकर राजा ने उत्तर 
दिया- “हे प्रभो ! आपकी कृषा से सब कुशल है, परन्तु जब मं 
राक्षस रूप में था, उस समय मने एक ब्राह्मण क्तो मारडाला था।उस 
पाप के कारण ब्रह्म हत्या पिशाची त शा कर म 
ओर मुञ्चे हर समय दःख पहंचाया करती है । हे नाथ ` 
क आ त आपके मुख को देखकर यह प्रतीत होता है 
कि आप कहीं विदे से लोटकर आ रहे है । अस्तु, अब आप कृपा 
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जाए। ` 

हे नारद ! राजा कल्माषपाद के मुख से यह वृत्तान्त सुनकर गौत 
जी ने कहा-““हे राजन्‌ । तुम परम धन्य हो, जो तुमने हमारे 
अपने पाप का वर्णन किया है। भगवान्‌ सदाशिव अपने भवते प 
सब प्रकार से रक्षा करते है । इस समय वे महाबल शिवलिंग के रूपे 
गोकर्ण क्षेत्र मे विराजमान है । उनके समान पापों को नष्ट करन वाल 
अन्य कोड नहीं है । गोकर्णं तीर्थं सम्पूणं पापो को नष्ट करता ै। 
तुम उस क्षेत्र मे जाकर पहले गोकणं तीर्थं मे स्नान करो, तदुपरान्‌ 
महाबल लिंग का पूजन करो । इस समय हम भी वहीं से चले आर 
है । वेद्‌ का कथन है कि शिवजी को, शिवरात्रि का व्रत सब ब्रतों से 
अधिक प्रिय है, उसके समान फलदायकः व्रत अन्य कोड नहीं हेता। 
शिवरात्रि का व्रत फाल्गुन को चतुर्दशी को होता है, अस्तु जो मनुष्य 
इस दिन व्रत करके रात्रि भर जागरण करता है तथा शिवजी के लिंग 
का पूजन करता है, उसके सम्पूर्णं पाप नष्ट हो जाते है । 

हे राजन्‌ । शिवजी.का यह व्रत शिवजी की अत्यन्त कृपा होने एर 
ही प्राप्त होता है। वहां सभी देवता, ऋषि-मुनि, स्त्रीपुरुष, वृद्ध- 
बालक, युवा आदि देश-देश से आये थे। हमने भी अपने शिष्य 
सहित वहा पहुचकर महाबललिंग का पूजन करके आनन्द प्राप्त किया 
तथा गोकर्णं में स्नान करके यथाशक्ति दान दिया । महाबल लिंग का 
पूजन तथा जागरण करने के उपरान्त सब लोग अपने-अपने घर को 
लोट गये । राजा जनक भी शिवलिंग का पूजन करने के लिए गये थे। 
वहा उन्होने हमसे मिथिलापुरी मे आने की प्रार्थना की । उनकी प्रार्थना 
को स्वीकार करके ही हम यहां आये है । यहाँ हम राजा जनक का यर 
करारयेगे। हे राजन्‌ ! जिस समय हम मार्ग मे आ रहे थे, उस समय हमन 
एक एसे अदभुत चरित्र को देखा, जिसका ध्यान अभी तक नही 
भूलता हे।'' 





& & @ 
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ब्रह्मा जी ने कहा “हे नारद ! गौतम मुनि के मुख से यह वचन 
राजा न कहा--'"हे प्रभो ! आपने मार्ग मे जिस आश्चर्यजनक 
दृष्य को देखा, उसे आप मुञ्भे भी सुनाने की कृपा करे ।'' गौतम जी 
बोले--'"हे राजन्‌ ¦ सुनो, जिस समय हम गोकर्णं तीर्थं से लौटे, उस 
समय मागं मे एक तालाब देखकर, वहां कुछ समय के लिए ठहर गये। 
जन हम स्नान आदि नित्यकं से निवृत्त होकर वहां बेठे तो उसी समय 
हमने वहां आती हुईं एक एसी स्त्री को देखा, जो चाण्डाली के समान 
थी । उसे कुष्ठ-रोग हो रहा था तथा उसके सम्पूर्णं शरीर मे रक्त ओर 
चीं भरी हुड थी जिसे कीड़े खा रहे थे। उसे देखकर हमने यह सम्मा 
कि यह स्त्री थोड़ी ही दर मे मर जाएगी, परन्तु तभी यह आश्चर्यजनक 
घटना घटी कि सूयं के समान प्रकाशवान्‌ एक विमान आकाश से 
उतरकर वहां आ परहंचा । जब वह विमान पृथ्वी पर उतरकर खडा हो 
गया ओर उसमें से शिवजी के गण उतरे तो हमने प्रणाम करके यहं 
पूछा--“हे शिवगणो ! आप यहां किसलिए आये है? '' 
हे राजन्‌ ! हमारी बात सुनकर गणो ने उत्तर दिया-- हे मुनि ! हम 
इस स्त्री को लेने के लिए आये है जो अभी-अभी यहा आ पहुंची हे । 
गणो की बात सुनकर मैने आश्चर्य से भरकर कहा- “अरे ! यह स्त्री 
तो अत्यन्त पापिनी प्रतीत होती है। इसकी दशा देखकर तो यह ज्ञात्‌ 
नहीं होता कि इसने शिवपुर प्राप्त करने योग्य कोई भी शुभ-कमं 
किया होगा ।'' र 
हे राजन्‌ ! मेरी यह बात सुनकर ं ने कहा--'“हे गौतम । 
ूर्व-जन्म में यह एक ब्राह्मण की स्त्री थी । इसके पति का नाम सुमुनि 
था। जब इसका पति मर गया तो यह धर्म-त्यागकर अनेक प्रकार से 
पाप करने लगी । उस अकर्म के कारण लोगों ने इसे जाति से बहिष्कृत 
कर दिया । उस समय यह संस्कारणवश एक शद्र के यहो जा बेटी । 


एके दिन जब वह शुद्र, जिसकौ यह रखैल थी, कहीं बाहर गया हुजा 
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था, तब इसने मद्य पीकर मांस खाने को इच्छा कौ ओर बकरे ङ ~“ 


मे एक गौ के बडे को काट डाला । जब इसे कुछ देर बाद ४। 
हआ कि यह बकरी का बच्चा नहीं, अपितु बड़ा है, तो भी यह तै 
बूञ्चकर शिव-शिव कहती हुई, उस बछड़े का आधा मांस खा गयौ 
जो आधा मांस शेष बचा, उसे इसने इधर-उधर फेककर यह | 
कर दिया कि बड़ को सिंह खा गया है । मृत्यु कं पश्चात्‌ यह डोम 
यों जन्म की अन्धी तथा कोटिन बनकर उत्पन्न हुई । इस कारण सर 
भाई-बन्धुओं ने इसका साथ छोड़ दिया ओर किसी ने भी इसके साथ 
विवाह करना स्वीकार नहीं किया। संयोगवश एक बार जब कुट 
मनुष्य गोकर्णं तीर्थं को जा रहे थे, उस समय यह स्त्री भी उनके साथ 
यह विचार कर के चल दी। जिस दिन शिवरात्रि थी, उसी दिन यह 
गोकर्ण तीर्थ मे जा पहुंची । 
हे मुनि ! वहां यह सब लोगों से भोजन-वस्त्र की याचना करती थी 
परन्तु इसके घुणित स्वरूप को देखकर कोटं कुछ नहीं देता था। तब 
एक मनुष्य ने इसके हाथ पर विल्वपत्र रख दिया । इस स्त्री न बिल्वफा 
को खाने कौ वस्तु न जानकर, पृथ्वी पर फेक दिया । संयोगवश कः 
बिल्वपत्र अचानक ही शिवलिंग पर जा गिरा । प्रातःकाल होने पर जव 
सब लोग महाबल शिवलिंग की पूजा करके अपने-अपने घरों को 
चले गये, तब यह स्त्री निराश हो, वहां से उठती-बैठती, रोती-पीटती, 
चलती हुं यहा आ पहुंची ओर आज मूच्छित होकर गिर पडी है।इस 
समय भगवान्‌ सदाशिव ने इसे लेने के लिए विमान भेजा है । अब यह 
शिवलोक को जायेगी क्योकि, इसने चाहे अज्ञानावस्था में ही सद 
परन्तु शिवरात्रि का व्रत किया है एवं शिवजी का पूजन करके जागरण 
भी किया है । भगवान्‌ शिव का नाम बड़े-बड़े पापों को जलाकर भ 
कर ५५ है। शिवरात्र का व्रत भी सम्पूर्णं मनोरथो को प्रदान कलं 
वाला हे।' 
हे राजन्‌ ! इतना कहकर उन शिवगणों ने उस स्त्री को व 

परिपूर्णं कर दिया, जिसके कारण वह परम सुन्दरी प्रतीत होने ल , 
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इसके उपरान्त वे ( शिवगण उस स्त्री को विमान पर लेठाकर, 
 क्लाश ले गये । वहा जाकर वह स्त्री गिरिजा की सखी हुई । गोकर्ण 
| भत्र तथा महाबल लिंग कौ एसी महिमा है। अस्तु, तुम भी उसी कषेत्रे 
। जाओ ओर महाबललिंग का पूजन करो तो तुम्हारा यह पाप दुर हो 
` जाएगा ।'' इतना कहकर जब गौतम मुनि चले गये, तब राजा कल्माषपाद 
। अर्थात्‌ मित्रसह उनको आज्ञानुसार गोकर्णकषत्र मे जा पंचा । वहां 
उसने सब तीर्थो में स्नान कर, महाबल लिंग का पूजन किया । उसने 
। शिवरात्रि का व्रत करके, जागरण किया तथा उत्सव मनाया । इन शुभ 
। कर्मो के कारण राजा की ब्रह्म हत्या छूट गयी, जिससे उसे अत्यन्त 
प्रसनता प्राप्त हुं । अन्त मे, वह शिवपद को प्राप्त हुआ । राजा मित्रसह 
तथा महाबललिंग को यह कथा सम्पूणं रोगों को नष्ट करने वाली हे 
जो लोग इस चरित्र को पढ़ते अथवा सुनते है, वे सदैव प्रसन्न रहते 
त | च| 


@& & 


%8 छ 


ब्रह्मा जी बोले-' “हे नारद \ अब मै उत्तर दिशा के शिवलिंग का 
वर्णन करता हूँ । नैमिष नामक प्रसिद्ध क्षेत्र मे ललितेश्वर शिवलिंग 
स्थापित है, उसकी पूजा सभी देवता, मुनि आदि करते हे । उस लिंग 
को भगवती ललिता जी ने स्थापित किया तथा उसी स्थान पर अत्यन्त 
कठिन तप करके अपना मनोरथ पाया था । ४. व की 
पूजा से असंख्य मनुष्यों को मुक्ति प्राप्त हुईं ह । उस स्थान प्र 
दधीचीश्वर नामक एक अन्य शिवलिंग भी है। उसे दधीचि मुनि ने 
स्थापित किया था। जो मनुष्य दधीचीश्वर शिवलिंग का पूजन करता 
है, वह युद्ध मेँ कभी किसी से नहीं हारता ओर उसके शरीर में किसी 
भी शस्त्र का घाव नहीं होता है । १ ८ 
 हेनारद ! अब भै एक अन्य शिवलिंग का वर्णन करता टू जिसको 
एना करने से मनुष्यों 
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को प्रसनता प्राप्त होती है । मे जिस गोकर्णं धेत्र ` 


4 





च्व न नरायण त शिव महापुराण 


अन्य लिंग स्थित है । उस लिंग को रावण कैलाश से लाया ध को 
अपने घर लिये जा रहा था, परन्तु शिवजी उसके साथ न ज ओं 
रह गये ।उसी लिंग के साथ वैद्यनाथ भी आये, जो चिता भूमिये | 
हो गये । वतं 

हे नारद ! एक समय रावण ने हिमाचल पव॑त पर पहुंचकर 
कठिन तप किया । वहां उसने शिवजी के एक लिंग वौ स्थापना | 
बहुत होम किया, परन्तु शिवजी उस पर किसी भी प्रकार प्रसन नह 
तव रावण ने अपनी नौ मस्तक काटकर शिवलिंग पर चढ़ा दिये । जल 
उसने दसवां मस्तक भी काट डालना चाहा, उस समय शिवजी उसकौ 
सेवा तथा लगन से प्रसन्न होकर, तत्काल प्रकट हुए ओर राबण का 
हाथ पकड़कर कहने लगे कि तुम जो वर चाहो, वह हमसे मोग लो। 
रावण ने कहा-'"हे प्रभो ! मे आपको यहां से ले जाकर अपने नगर 
मे स्थापित कर सकू ।'' यह सुनकर शिवजी ने उत्तर दिया- "ह 
रावण ! तुम हमारे लिंग को ले जाकर अपने नगर में स्थापित का 
सकते हो, परन्तु यदि तुमने माग मे किसी स्थान पर हमें बीच मेख 
दिया तो हम वहीं स्थित हो जायेंगे ।'' यह सुनकर रावण चतुराई मर 
भरकर बोला--'“हे प्रभो ! आप दो स्वरूप धारण करे । '' 

हे नारद ! रावण की बात सुनकर शिवजी दो लिंगों के रूपपं 
विभाजित हो गये। तुपरान्त रावण उन दोनों लिंगं को मंजुषा मं 
रखकर, अपने नगर को चल दिया। उसी समय शिवजी ने यह पाय 
कौ कि मार्ग मे एक स्थान पर रावण को बड़े जोर से लघुशंका लगी! 
राबण उस लघुशंका को किसी भी प्रकार रोकने मे असमर्थ हो उव, 
तब उसने यह विचार किया कि यदि यहाँ कोई व्यक्ति मिल जाए 
उसे कुछ देर के लिए यह मंजूषा देकर लयुशंका कर लुं 1 
आगे बदू । इस विचार से जब रावण ने इधर-उधर दृष्टि 2! 
उसे एक ग्वाला दिखाई दिया जो पश॒ओं को चरा रहा थः | प 
उसके पास पहुंचकर कहा-'“हे बन्धु ! तुम इस मंजूषा कौ 


((--0. 1 86€ ?1. 81110180 51851 (01661101 4811110. [1411260 0 €810011 





नक तनक 
तक उठाये रहो, तब तक मे लघुशंका कर लेता हू '' रावण की बात 
सुनकर गोप ने उत्तर दिया--'"हे दशानन ! मै एक घड़ी तक इस 
प॑जूषा को अपने हाथ मे लिये रहुगा, तदुपरान्त इसे पृथ्वी पर रख 
गा ।'' गोप को यह बात रावण ने स्वीकार कर ली। 
हे नारद ! एक घड़ी कं स्थान पर रावण दो घड़ी तक लघुशंका 
करता रहा, परन्तु उसका मूत्र किसी प्रकार भी न रुका। तब उस गोप 
ने रावण को सम्बोधत करते हुए कहा--““हे रावण ! तुम्हे दूना समय 
व्यतीत हो गया हे, अस्तु मे इस मंजूषा को पृथ्वी पररखे देता हू ।'' इस 
प्रकार गोप ने उस मजूषा को पृथ्वी पर रख दिया, जिससे दोनों लिंग 
उसी स्थान पर स्थिर हो गये। जब रावण लघुशंका करके उठा ओर 
दोनों लिंगों को उठाने का प्रयत करने लगा तो लिंग अपने स्थान से 


। तनिक भी विचलित न हुए । तब से वे दोनों लिंग वहीं स्थित है । जो 
` लिंग पीठ कौ ओर था, वह वैद्यनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसकी 


जाना क 0 
~> 


जक = = ~ = 


गणना बारह ज्योतिलिंङ्गो मे को जाती है। जो लिङ सामने को ओर 
धा, वह चन्द्रभाल के नाम से प्रसिद्ध होकर गोकणं क्षेत्र मे स्थित 
हुआ । 

हे नारद ! शिवरात्रि के दिन इन शिवलिङ्खो का पूजन करने कं हेतु 


देवता, मुनि, सिद्ध, मनुष्य आदि सब लोग चारों दिशाओं से आते है । 


` ~~ ` -- ~~~ नकन ~ 


वे सब इन लिङो का पूजन करके निष्पाप हो जाते ह । माघ मास को 
कृष्ण चतुर्दशी के दिन उस स्थान से चार कोस को दूरी व सिह, 
हाथी आदि सभी दुःखदायी जीव वन के भीतर भाग जाते हे उस 
स्थान की यह विचित्रता संसार में प्रसिद्ध है । इन विचित्र चरित्र को 
देखकर सब लोग जय-जयकार शब्द का उच्चारण करते है तथा 
भगवान्‌ सदाशिव का गुणगान करते है । चतुर्दशी तक शिवजी अपने 
पूर्णं अंश सहित वहाँ निवास करते है । हे नारद ! शिवरात्रि का जागरण 


सम्पूर्णं मनोरथो को प्रदान करने वाला दै। इस कथा कों जो व्यक्ति 


पढ़ता, सुनता अथवा दूसरों को सुनाता है, वह संसार म प्रसन रहकर 


अन्त मे शिवपद को प्राप्त होता है।'' 
& © © 
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उर 
~&| पन्द्रहवां अध्याय |@ 


बरह्मा जी ने कहा--"“हे नारद ¦ अब मे उत्तर दिशा क 
शिबलिंगों तथा तीर्थो का वर्णन करता हू, जिनके दर्शन म 
सम्पूर्णं पाप नष्ट होकर, मनोरथ प्राप्त होते है । उनका पूजन कन 
कोड भी दुःख शेष नहीं रहता । उनमे से एक तीथं पंचप्रयाग केनाप 
प्रसिद्ध है। वहां स्नान करने से सब प्रकार के कष्ट 
जाते दै । देव प्रयाग मे ललितेश्वर तथा देनेश्वर नामक दो शिवलिंग 
उनके उत्तर की ओर सुदरप्रयाग में सुद्रश्वर नामक शिवलिंग स्थित 
जिसका पूजन करने से सम्पूर्णं पाप नष्ट हो जाते है । वही कनखल क्र 
मे दक्षेश्वर नामक शिवलिंग स्थित है। उस लिंग की स्थापना क 
प्रजापति ने की थी। दक्षेश्वर शिवलिंग को महिमा बहुत बड़ी है। 
उनकी पूजा करने से किसी प्रकार का दोष ओर पाप नहीं रहता। 

हे नारद ! दक्षेश्वर के समीप ही सतीकुण्ड नामक प्रसिद्ध तीर्थ 
जिसके ऊपर बिल्वेश्वर नामक शिवलिंग स्थित है । उसका पूजन कने 
से ध्म की वृद्धि होती है। उनके दरशन मात्र से ही मनुष्य शिवजी कं 
समान हो जाता है। दक्षेश्वर के समीप ही नीलौल के ऊपर नीलेश्वर 
नामक शिवलिंग है। बह लिंग गंगा जी के तट पर स्थित है । अस्तु बहा 
स्नान करने का बड़ा माहात्म्य है । वहीं भीम चण्डिका देवी का निवाप 
` है।उनके निकट भी एक उत्तम कुण्ड है, जिसमें स्नान करने से अत्यन 

आनन्द प्राप्त होता दै। वहां आज तक शंख ध्वनि सुनाई पड़ती £ 
परन्तु पापी लोग उसको नहीं सुन सकते । 
हे नारद ! पूर्वं समय मे असमचिन्त नामक एक ब्राह्मण बड़ा पा 
था, परन्तु उसने किसी शिवभक्त से उपदेश पाकर शिवजी के नामक 
जप किया। तब शिवजी ने प्रसन होकर उसे अपना गण बन! एति 
ओर उसका नाम नील रखकर उसके द्वारा स्थापित शि 
विराजमान हृए। वह लिंग दोनों लोकों में हषं प्रदान ८ र 
 बिल्वेर्वर शिवलिंग के समीप ही तरिमूतींश्वर नामक शिवलिंग 


((--0. 186 ?1. 81111018 51851 (01661101 4811110. [1411260 0 €810011 





1 


| 


त= _____ __ __ 


= 
वह रक्तजल नानक एक पवित्र तीथं भी है। उसके समीप 
नन्दीश्वर नामक शिवलिंग ह। वहीं शिवतीर्थं स्थित हे जो त 
शिवतीर्थं मे स्नान करके , नन्दोऽ्वर लिंगका पूजन करता है, उसे दोनों 
लोकों मे आनन्द मिलता है । नन्दीश्वर लिंग के समीप ही भद्रेश्वर 
"न हे । उसका पूजन करने से मनुष्य शिवजी का गण हो 
जाता दै। 
हे नारद ! भद्रटवर शिवलिंग के समीप ही भैरवेश्वर शिवलिंग 
विराजमान हे । वहीं शालिहोत्रेश्वर नामक शिवलिंग है, जिसकी सेवा 
करके शालिहोत्र ने सम्पूणं विद्याओं को प्राप्त किया था। कौमुदी तीर्थ 
के तट पर चद्दरेश्वर शिवजी का लिंग प्रतिष्ठित है। वहां चन्द्रमा ने 
। शिवजी का तप किया था ओर उनके मस्तक पर निवास पाया था। 
गंगा जी के बीच मे कुव्जाम्र तीर्थं तथा पूर्णं तीर्थं विद्यमान है । वहीं 
सोमेश्वर नामक शिवजी का लिंग है। उस लिंग को पूजा करने से 
मनुष्य दोनों लोको मे प्रसनता प्राप्त करता है। अग्नि तीर्थं मे अग्नीश्वर 
। नामक शिवजी का लिंग विराजमान है। वायु तीर्थं मे पवनेश्वर नामक 
शिवजी का लिंग स्थित हे, जो सम्पूणं पापो को नष्ट करने बाला हे । 
। हे नारद ! गंगा के पश्चिमी तट पर तपोवन हे । वहां लक्ष्मण ने बड़ी 
। तपस्या की थी ओर शिवजी को कृपा से निष्पाप हृए थे। जब रामचद् 
जी लंका जीतकर सीता तथा लश्मण सहित अयोध्या मे आए तो उन्हे 
क्षय रोग हो गया ; क्योकि उन्होने मेघनाद ब्राह्मण का वध किया था। 
अस्तु, वशिष्ठ मुनि के उपदेशानुसार वे तपस्या करने कं हेतु उस 
तपोवन मे जा पटंचे। वहां उन्होंने बारह वर्ष तक बिना भोजन किये 
तपस्या की । फिर सौ वर्षं तक वे केवल वायु का भक्षण करके, 
षडाक्षर-मन्त्र का जप करते हए एक पांव से पृथ्वी पर खड़े हो, 
शिवजी का ध्यान धरते रहे। उस समय शिवजी प्रसन होकर उनके 
पास पहंचे ओर यह बोले- “हे लक्ष्मण ! अब तुम शुद्ध हो गये हो 
भस्तु तुम्हारा रोग दूर हो जायेगा । इतना कहकर शिवजी अन्तर्धान हो 
गये तथा कुछ अंश से लक्ष्मण द्वारा स्थापित शिवलिंग मे प्रविष्ट होकर 
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सो टर्न करने से कोटं रोग नहीं रहता ।"' त व शिति लगना नान हभा। 
हे नारद ! मायाकषेत्र मे जो शिवलिङ्क विराजमान है उने 
का वर्णन भने तुमसे किया। नेपाल मे पशुपतिनाथ नामव भ 
शिवलिङ्क है, बह महिषभाग अर्थात्‌ भसे के शरीर का एकं ४. ॥ 
पश॒पतिनाथ महादेव अपने भक्तो को अत्यन्त आनन्द प्राप्त करेवा 
है । नेपाल में मुक्तिनाथ नामक दूसरा शिवलिङ्घ भी है । उसका 
करने से भी दोनों लोकों मे आनन्द मिलता है ।'' इतनी कथा मक्ष 
ब्रह्मा जी ने कहा-'“हे नारद ! चारो दिशाओं के शिवलिंगों का वणौ 
मने तुमसे किया। अब तुम ओर क्या सुनना चाहते हो, वह कहो?" 
© ® 
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इतनी कथा सुनकर नारद जी बोले--" हे पिता ! शिवलिङं वी 
पूजा किस समय से प्रारम्भ हुं, यह आप मुड्धे सुनाने कौ कृपा को" 
ब्रह्मा जी ने कहा--' “हे नारद । लिङ कौ पूजा सनातन से चली भवं 
हे। उसका प्रारम्भ नहीं बताया जा सकता, फिर भी हमने कल्पभेद के 
अनुसार जो कुछ सुना है, वह तुम्हें सुनाता हू । सुप्रसिद्ध दारुक वनपं 
शिवजी के बहुत-से भक्त रहा करते थे । वहाँ रहने वाले ऋषिपुनि 
तीनों समय शिवजी का पूजन करते, उनके नाम का स्मरण करतेएव 
हवन आदि शुभ क्म किया करते थे। इस प्रकार उन्हे बहुत समय 
०५ हो गया, तब शिवजी ने अपने मन में उन्हें दर्शन देने की चछ 
| ध 
हे नारद ! एक दिन वे ऋषि-मुनि भोजन की खोज ये अपन ष 
बाहर गये हुए थे । उसी समय भगवान्‌ सदाशिव सती के वि 
व्याकुल हो, उस बन मे जा पटच । उसी समय ऋषि-मुनियो 6; र 
ने उन्हें देखा तो पहले तो वे इधर-उधर भागी, परन्तु फिर समीपत 
माया के वशीभूत हो, अपने घरों से बाहर निकल कर, उनके 
©९-0.। चाल त. पतााणाता जलजा @ताकलाणा पका. 0क्ा०५ 0) जका ` मी 
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पर्ची ओर काम-पीडिता हो मेथुन की इच्छा सै उनके समीप खडी हौ 
गयीं । तदुपरान्त काम का अधिक वेग बढने पर, वे लज्जा को त्यागकर 
शिवजी के शरीर से लिपट गयीं । उस समय ऋषि-मुनि भी लौटकर 
आ गये । जब उन्होने अपनी स्त्रियों की एेसी दशा देखी तो वे शिवजी 
को साधारण मनुष्य जानकर, अत्यन्त करुद्ध हुए ओर उन यह शाप 
दिया कि तुम्हारा लिङ्ग इसी समय कटकर गिर पड़। 

हे नारद ! उनके शाप के कारण शिवजी का लिंग कटकर पृथ्वी 
पर गिर पड़ा । तदुपरान्त शिवजी की माया से बह लिंग तीनो लोको मे 
भ्रमण करता हुआ, सबको जलाने लगा। उस समय तीनों लोकों के 
प्राणी उन ऋषि-मुनियों सहित मेरे पास आये ओर इस प्रकार कहने 


 लगे-'"हे प्रभो ! यह.कैसा चरित्र है, जिसके कारण सम्पूर्णं सुष्टि 


काक 


भस्म हुड जाती है? ' ' उनको प्रार्थना सुनकर मेने ध्यान धरकर सब हाल 
जाना, तद्ुपरान्त उन ऋषि-मुनियों से यह कहा-'“हे मुनियो ! तुमने 
अपनी मूर्खता के वशीभूत होकर जो अकम किया है, उसी का फल 
सब लोगों को भोगना पड़ रहा है। भगवान्‌ सदाशिव तुम्हारी परीक्षा 
लेने के निमित्त तुम लोगों के घर गये थे, परन्तु तुमने अपने अज्ञान के 


। कारण उन्हे नहीं पहचाना ओर शाप दे दिया । अब शिवजी का लिंग 
। तीनों लोकों को भस्म कर रहा है । मे तथा विष्णु जी शिवजी क सेवक 


है । अब, जब तक वह शिवलिंग अपने स्थान पर स्थित नहीं हो जाता, 
तब तक सृष्टि मेँ आनन्द नहीं होगा । इसलिए उचित है कि तुम सब 
लोग शिवजी की शरण मे जाओ ओर उन्हे प्रसनन करो । 

हे नारद ! इतना कहकर में, विष्णु जी को साथ ले, उन ऋषि- 


। म॒नियों सहित शिवजी की शरण में गया। हम सब लोगो ने शिवजी को 


बहुत स्तुति की, तब शिवजी ने प्रसन होकर हमसे वरदान मांगने को 
लिए कदा । उस समय हमने उनसे यह प्रार्थना की--' “हे प्रभो ! आप 
अपने लिंग को रोक कर, सृष्टि को भस्म होने से बचाइये ।' ' यह 
सुनकर शिवजी ने उत्तर दिया--'“हे देवताओ \ यदि गिरिजा योनि 
रूप होकर हमारे लिंग को धारण कर तो हम शान्त हो जा्येगे।' 
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शिवजी कँ मुख से यह वचन सुनकर हम सब देवता = वमप 
स्वरूप, आदिशक्ति गिरिजा को प्रार्थना कौ । तब उन्होने योगि 
हकर शिवजी का लिंग धारण कर लिया । उस समय तीनों लोको 
अत्यन्त आनन्द प्राप्त हुआ ओर सब लोग शिव-गिरिजा कौ वो 
करने लगे। | 

हे नारद ! शिवजी ने सब लोगों को यह आज्ञा दी कि तुष लोग 
हमारे लिंग का पूजन करो, अन्यथा ठीक न होगा । तब | 
आज्ञा पाकर सब लोगों न उसी दशा म॑ शिवजी का पूजन किया। 
से संसार मे लिंग पूजा प्रचलित हुं है ।'' 

® € 
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इतनी कथा सुनकर नारद जी ने कहा -- “हे पिता ! अब आप मुद्र 
अन्धकेश्वर शिवलिंग को कथा सुनाने की कृपा करे ओर यह बताये 
कि शिवजी अपने शत्रु अन्धक के नाम से क्यो प्रसिद्ध हए? " ब्रह्माजी 
बोले- 

`हे नारद । अन्धक की उत्पत्ति कक्ष द्वारा हई थी । उसने मेरा बदा 
तप करके यह वरदान प्राप्त किया था कि उसे तीनों लोकों मे कोई भी 
न मार सके। अस्तु, मुद्से वरदान पाकर उसने तीनों लोकों को अपतं 
अधीन कर लिया तथा सब देवताओं को अपने स्थान से पदच्युत ८ 
वह स्वयं तीनों भुवनो का राज्य करने लगा । नैऋत्य कोण के समुद्रम 
एक बहुत बड़ा गड्ढा था। उसी गड्ढे मे वह अपनी सेना सहित ए 
करता था। अस्तु, जब देवता बहुत दुःखी हुए, तो वे एक दिन शिवजी 
क शरण मे जाकर उनकी स्तुति करने लगे। उस समय शिवजी 
प्रसन होकर उन्हे यह आश्वासन दिया--'"हे देवताओ ! तुम 
मत करो, अब हम अन्धक का संहार कर देंगे ।'' तुद 

हे नारद ! शिवजी की आज्ञा सुनकर सब देवता अन्धक द 
करने के लिए उसके समीप जा पहुचे । उस समय देवताओं तथ 
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मावर ~ 
मे महाभयानक चुच्छ हमा । उस युद्ध में दैत्य परास्त हो गये । उस समय 
जब अन्धक ने अपने गततं मे घुसकर प्राण बचाने की इच्छा की, तभी 
शिवजी ने वहां पहुचकर उसे अपने त्रिशूल से छेदकर ऊपर उठा 
लिया । त्रिशूल का स्पशं होते ही अन्धक से सम्पूर्णं पाप नष्ट हो गये । 
तब वह ज्ञान प्राप्त करके भगवान्‌ सदाशिव की स्तुति करता हुआ इस 
प्रकार कहने लगा-- “हे प्रभो ! जो व्यक्ति आपको अपनी मृत्यु के 
समय देखता है वह शिवरूप हो जाता हैम बड़ा सो भाग्यशाली हं कि 
आपने मुञ्े स्वयं अपने हाथ से मारा दै।'' अन्धक के एेसे वचन 
सुनकर शिवजी प्रसन होकर बोले-““हे अन्धक ! हम तेरी भावना 
देखकर अत्यन्त प्रसन हुए है । अब तू जो चाहे, वह वर हमसे माग 
। ले।'' यह सुनकर अन्धक ने कहा--'“हे प्रभो \ आप मुञ्धे अपनी 
। भक्ति देकर अपना गण बना लीजिए तथा लिंग रूप होकर इस स्थान 
पर सदैव निवास कीजिए" शिवजी ने अन्धक कौ यह प्रार्थना 
स्वीकार कर ली । तदुपरान्त अन्धक शिवजी के गणो मे सम्मिलित हो 
गया ओर शिवजी अन्धकेश्वर लिंग के रूप मे वहीं स्थित रहे। जो 
मनुष्य उस लिंग की छः महीने तक पूजा करता है, उनकौ सम्पूण 
। मनोकामना पूर्णं होती ह । 
७ © © 
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इस कथा को सुनकर नारद जी ने कहा-““हे पिता ! आप मुज 
देवल का वृत्तान्त विस्तारपूर्वक सुनाने की कृपा कौजिये ।'' ब्रह्मा जी 
बोले- “हे नारद ! शिवजी के परम भक्त दधीचि का वर्णन हम 
पहले कर चुके दै । उनके पुत्र का नाम शिवदुर्शन था । शिवदशंन क 
। पतली का नाम दुकूला था। शिवदर्शन अपनी स्त्री के अधीन रहकर, 
सदैव भोग विलास में लिप्त रहता था। उसके द्वारा चार पुत्रो का जन्म 
हुआ ; परन्त॒ यह सब होने पर भी वह दधीचि के भय के कारण 
शिवजी का पूजन प्रतिदिन किया करता था। एक दिन दधीचि किसी 
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कह गये। संयोगवश दधीचि बहुत दिनो तक उस ग्राम से न 
यहां तक कि शिवरात्रि आ गयी। उस दिन सब लोगों न सके। 
परन्तु शिवदर्शन ने काम कं वशीभूत होकर अपनी स्त्री द साधा 
किया ओर बिना स्नान किये ही शिवजी का पूजन कर डाला । 
हे नारद । शिबदर्शन के इस कृत्य को देखकर 
क्रोधित हुए। तब उन्होने प्रकट होकर शिवदर्शन से यह कहा “ त 
मूर्खं । तूने प्रथम तो हमारे व्रत के समय अपनी स्त्री के साथ भोग 
किया, दूसरे विना स्नान किये ही हमारा पूजन भी कर डाला य 
कुकमं तूने जान -लुञ्जकर किया है । अस्तु हम तुञ्भे शाप देते है वि त्‌ 
जड़ हो जायेगा ओर किसी को स्पशं नहीं कर सकेगा ।'' शिवजी हर 
इस प्रकार शाप देते ही शिवदरशंन जड़ हो गया । कुछ समय बाद जव 
दधीचि ऋषि लौटकर घर आये ओर उन्होने अपने पुत्र की दृशा को 
देखकर सब वृत्तान्त सुना, तो वे अत्यन्त चिन्तित होकर विलाप करनं 
तथा पुत्र को मुक्ति प्रदान करने के हेतु शिव-गिरिजा की तपस्या करने 
लगे। दधीचि तथा शिवदर्शन दोनों ने ही एेसा तप किया कि भगवती 
गिरिजा तथा शिवजी ने प्रसन होकर, उन्हे अपना दर्शन प्रदान किया। 
हे नारद ¦ उस समय गिरिजा जी ने शिवदर्शन को अपनी गोपे 
उठा लिया ओर शिवजी के हाथों मे सोपते हुए यह प्रार्थना की कि आप 
इसे मुक्त कर देने की कृपा करे । गिरिजा की बात मानकर शिवजी न 
शिवदर्शन को धृत में स्नान कराया ओर एक गाँठ देकर जनेऊ पहना 
दिया। तदुपरान्त उसका नाम बटुक रखकर, शिव गायत्री का उपदेश 
दिया। जब उसने अपने मुख से शिवनाम का उच्चारण किया, १ 
समय शिव-गिरिजा ने प्रसन होकर यह आशीर्वाद दिया- ह 
शिवदर्शन ! हमारे ऊपर जो धन तथा द्रव्य चदा करे, उसे तुम ग्रहण 
किया करो। इसी प्रकार का अधिकार तुमे चण्डिका -पूजन मे 
प्राप्त होगा । घृत, तेल आदि वस्तुएँ लेने पर भी तुमं कोई दोष न 
लगेगा। अब हम तुम्हारे अपराध को क्षमा किये देते ह । तुम ब्राहमण 


क शव) --- : 


सन्तान हो, १ न्तान हो, अस्तु हम दोनों की सेवा करना त्र धव (सन वयः तुम्हारा धर्म है। हम तुम्हे यह 
भी वरदान देते है कि सब लोग तुम्हारी पूजा भी किया करेगे । तुम्हारी 
पूजा किये बिना हम किसी कौ सहायता नहीं करेगे युद्ध में तुम 
जिसकी ओर रहोगे, उसे ही विजय प्राप्त होगी ।'' | 

हे नारद ! इस प्रकार शिवजी तथा गिरिजा ने बटुक को अनेक 
वरदान दिये, तदुपरान्त उसे चारो दिशाओं में स्थापित कर, सबकी 
पूजा के योग्य प्रसिद्ध किया । बरह्म भोज मे बटुक को जो प्रशंसा प्राप्त 
हुड, उसका वर्णन इस प्रकार है जिस नगर मे बटुक रहता था, उसी 
नगर का राजा भद्रक प्रतिदिन ब्रह्मभोज किया करता था। शिवजी ने 
उस राजा को एक ध्वजा दी ओर यह कहा था कि जब ब्रह्मभोज पूर्णं 
हो चुकेगा, तो यह ध्वजा अपने आप गिर पड़गी । शिवजी को इस कृपा 
क्रो शिरोधार्यं कर राजा प्रतिदिन ब्रह्मभोज किया करता था। एक दिन 
वह ध्वजा विना ब्रह्मभोज के ही अपने आप गिर पड़ी । उस समय राजा 
ने अत्यन्त आश्चर्यं मे भरकर ब्राह्मणों से उसका कारण पूछा तो 
ब्राह्मणों न उसे यह उत्तर दिया-'“हे राजन्‌ । शिवजी के पुत्र बटुक 
भोजन प्राप्त कर चुके है । अस्तु तुम्हारा भोज पूर्णता को प्राप्त हो चुका 
है । तुष्टे किसी प्रकार का सन्देह करने की आवश्यकता नहीं है । अब 
तुम अन्य ब्राहमणो को भोजन कराओ।' ' यह सुनकर राजा भद्रक को 
अत्यन्त प्रसनता हई । '' हे नारद \ शिवदर्शन को ही देवल कहा जाता 
हे । देवल की यह कथा अत्यन्त पवित्र है । जो मनुष्य इसे पठता अथवा 


सुनता है, उसे शिवजी-गिरिजा कं पूजन का फल प्राप्त होता हे ।'' 
७ © © 


8 कि 
नारद जी ने कहा--'“हे पिता * अब आप बारहो ज्योतिर्लिङ्ञो को 
कथा का विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए तथा यह बताइये कि वे संसार 


मे किसलिए प्रकट हुए? '' यह सुनकर ब्रह! जी बोले--'*हे पुत्र । 
पहला ज्योतिर्लिङ्‌ सोमेश्वर नामक हे । उसका पूजन करने से सम्पूणं 
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देने वाला है ओर सम्पूणं कष्टों को दूर करने वाला है ।'' कत को 
बरह्मा जी बोले--"हे नारद ! सुनो, मेरे अंगूठे से दक्ष 
उत्यत्ति हुईं थी । उसने मेरी आज्ञा से सृष्टि कौ वृद्धि करनी चाह वौ 
उसने वीर प्रजापति को कन्या वीरनी के साथ अपना विवाह । 
ओर उसके द्वारा दस सहस्त्र पुत्र उत्पनन किये । तुम्हारे ही म 
के वे सब बालक त्यागी होकर, वन चले गये । तब दक्ष ने दस ५ 
बालक ओर उत्पन किये। वे भी तुम्हारा उपदेश पाकर त 
विरक्त हौ गये । उस समय दक्ष प्रजापति ने करद होकर तुप यहं प 
दिया कि तुम संसार मे किसी एक स्थान पर अधिक देर तक नही ठहर 
सकोगे। 
हे नारद । इसके उपरान्त दक्ष ने साठ कन्याएं उत्यन काीं। उनमें से 
दस का विवाह धर्मराज के साथ, तेरह का कश्यप के साथ, 
का चन्द्रमा के साथ तथा अंगिरस एवं कृशाश्व के साथ दो-दो का 
` हआ था। चन्द्रमा ने अपनी पलियों मे सबसे अधिक प्रेम रोहिणी कं 
साथ किया। जो मनुष्य बहुत-सी स्त्रियों के साथ विवाह करके सवते 
समान प्रीति नहीं रखता, उस पर अनेक विपत्तियं आती है ओर उपे 
कभी भी आनन्द प्राप्त नहीं होता । वह व्यवित्त सदैव रोगी रहकर अनः 
मे नरकवास प्राप्त करता है। दक्ष की कन्याओं के साथ समान प्रमन 
रखने के कारण से ही चन्द्रमा को भी बहुत दुःख उठाना पड़ा। पहले 
का वृत्तान्त यह है कि जब अन्य कन्याओं ने यह देखा कि चद्धमा 
रोहिणी के समान उनके ऊपर प्रीति नहीं रखता है तो वे सब रोती- 
पीटती अपने पिता दक्ष के समीप गयीं ओर उन्हे सब वृत्तान्त कह 
सनाया । उस समय दक्ष ने चन्रमा को बुलाकर समद्चाते हुए कहा- 
हे चन्द्रमा ! सब स्त्रियों पर एक-जैसा प्यार रखना चाहिए।" 
हे नारद ! चन्द्रमा उस समय तो दक्ष प्रजापति की बात मानकः 
चला आया ओर कुछ दिनों तक सभी स्त्रियों पर एक-जैसा प्रम 
रखा, परन्तु थोड़ दिनों बाद्‌ ही वह रोहिणी से ओर अधिक प्रेम 
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लगा। तब दक्ष को अन्य कन्याएं फिर अपने पिता के वस जक 
लगीं । यह देखकर दक्ष ने चन्रमा को दुबारा अपने पास बुलाकर 
कहा--' "हम तुमं शाप देते है कि तुद क्षयरोग हो जाए। उस रोग के 
कारण तू भोग-विलास के मतलब का ही नहीं रहेगा । इस शाप के 
लगते ही चन्द्रमा को क्षयरोग हो गया तथा उसका तेज नष्ट हो गया। 
उस समय चन्द्रमा को सभी स्त्रियां ओर अधिक दुःखी हुई । तब सब 
देवता चन्द्रमा को लेकर मेरे पास आये ओर यह कहने लगे- “हे 
ब्रह्मन्‌ ! आप चन्द्रमा क रोग को दूर करने का कोई उपाय करे ।'' 
देवताओं को बात सुनकर मने चन्द्रमा को बहुत धिक्कारते हए इस 
प्रकार कहा --'“ हे देवताओं ! जब से इसने राजसूय यज्ञ किया है, तब 
से इसे धर्म-अधर्म का विचार नहीं रहा है । इसने अपने गुरु की पतनी 
तारा के साथ व्यभिचार किया, उस समय मेने इसकी रक्षा कौ थी ।' ` 
मेरी यह बात सुनकर चन्द्रमा दुःखी होकर, मेरे चरणो पर गिर पड़ा 
ओर लारम्बार स्तुति करने के उपरान्त इस प्रकार कहने लगा-- "हे 
ब्रह्मन्‌ ! मैने वास्तव मे बड़े पाप किये हैँ ओर हर बार आपने मरी रक्षा 
की है। अब पै आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि भविष्य मे कभी 
भी कोटं अधर्म नहीं करूगा ।'' 

७ © & 
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ब्रहया जी ने कहा--'“हे नारद ! चन्द्रमा विनती सुनकर तथा 
उसकी दीनता देखकर मुघ्मे दया आ गयी । तब ने उससे यह का 
“हे चन्द्रमा ! तीनो लोकों में प्रसिन्ध जो सोराष्ट्‌ देश है, बहा प्रभास 
क्षत्र मे शिवजी अपने पूर्ण अंश से विराजमान रहते ह । वह स्थान 
शिवजी को अत्यन्त प्रिय है । वहाँ तपस्या करने से सम्पूणं पाप तथा 
दोष नष्ट हो जाते द । अस्तु, तुम वहीं जाकर शिवलिंग क स्थापना 
करो तथा उत्तमोत्तम सामग्रियों दवारा उसका पूजन करो । सब प्रकार कं 
छल-कपट त्याग, योग धारण कर शिवजी का ध्यान धरना ओर 
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त~ 
ञ्जपन मनोरथ पूर्णं होने का निश्चय करके, उनके प्रेम 5 ----2 प्रमे लक त 


उस समय तुम्हारा यह रोग नष्ट हो जायेगा । शिवजी की भदित 
बहुत से लोगों ने मृत्यु को जीत लिया है तथा बड़े-बड़े य श्रा 
मुक्ति प्राप्त की है। अस्तु, तुम्हारा कष्ट भी अवश्य दूर होगा ।' 
हे नारद ! मेरे बचन सुनकर चन्द्रमा तुरन्त ही प्रभासं क्षेत्र मे 
पंचा वहाँ उसने शिवलिङ् की स्थापना कर, छः मास तक व~ ` भा 
किया। तब उसकी तपस्या से प्रसन होकर शिवजी प्रकट ओः 
वरदान मागने कौ आज्ञा दी। उस समय चन्द्रमा ने उन्हे प्रणाम करवै 
सतुति करते हुए यह कहा "ह प्रभो ! आप मेरे क्षय रोग को दूरक 
दे तथा यह वर द कि मुञ्चे आपको भक्ति सदैव प्राप्त हो ।'" चद्धमाकौ 
प्राथना सुनकर शिवजी ने उत्तर दिया --'"हे चन्द्रमा ¦ दक्ष का शाप 
पूर्णरूप से तो नष्ट नहीं हो सकता, पर हम तुम्हें वर देते है कि तुम 
प्रतिमास क्रमानुसार घटा-बढ़ा करोगे ओर संसार में सुयश प्राण 
करोगे।'' शिवजी की इस आज्ञा को शिरोधार्य करते हृए चद्धमा म 
फिर कहा --““हे प्रभो ! अब आप लिङ्घरूप होकर इसी स्थान प ` 
स्थित हो जाइये ओर अपनी शक्ति को भी यही प्रतिष्ठित करने कौ 
कृपा कोजिए्‌।'' जिस समय चन्द्रमा शिवजी से यह प्रार्थना कर रहा 
था, उसी समय भ तथा विष्णु जी भी वहां जा पटहंचे ओर चन्रमा कौ 
र यह कहने लगे कि हे शिवजी ! आप चन्द्रमा की प्रार्थना 
, उस स्थान पर शक्ति लिङ अवश्य 
~ सहित लिङ्क रूप से 
हे नारद्‌ ¦ तब हम लोगों की प्रार्थना स्वीकार कर, शिवजी अपने 
पूणं अश से गिरिजा सहित उसी स्थान पर प्रतिष्ठित हो गये । उस समय 
हम सब लोगों ने उस सोमेश्वर शिवलिंग का पूजन करके, अत्यन 
उत्सव मनाया । हे नारद ¦ उस सोमेश्वर लिंग कौ महिमा महान्‌ है! 
सोमेश्वर शिवलिंग जहां स्थापित है, उसी के समीप ही चन्रमा का 
बनाया हआ एक कुण्ड है। उस कुण्ड मेँ जो मनुष्य स्नान करता € 
उसके सभी मनोरथ पूणं होते हे । सोमेश्वर शिवलिंग का यह 
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अत्यन्त आनन्द प्रदान करने वाला है। देवता, ऋषि, मुनि, वैद तथा 
पुराण इस बात को एक स्वर से कहते है कि सोमेश्वर शिवलिंग का 

करने से आवागमन का भय नहीं रहता । जो मनुष्य इस चस्त्रको 


सुनता है अथवा सुनाता है, उस पर भी शिवजी अत्यन्त कृपा रखते है । 
& © © 
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ब्रह्मा जी ने कहा--'“हे नारद ! अब तुम मल्लिकार्जुन शिवलिंग 
का वृत्तान्त सुनो । जिस समय शिवजी के पुत्र स्कन्द जी संसार की 
परिक्रमा करके कैलाश पर्व॑त पर आये, उस समय तुमने उन्दँ गणपति 
के अधिकार का सभी वृत्तान्त कह सुनाया । तब स्कन्द अत्यन्त दुःखी 
हो, अपने माता-पिता को प्रणाम करने के उपरान्त अप्रसन हो, 
क्रौंचगिरि को चले गये । यद्यपि शिव-गिरिजा ने उन्हे बहुत समद्माया, 
परन्तु उन्होने किसी भी प्रकार कैलाश पर रहना स्वीकार नहीं किया 
हे नारद ! उस समय गिरिजा ने पुत्र वियोग मे बहुत विलाप किया । 
तब शिवजी ने गिरिजा को धर्यं बंधाते हुए यह कहा-- "हे गिरिजा । 
तुम चिन्ता मत करो, तुम्हारा पुत्र शीघ्र ही तुम्हारे पास लौट आवेगा ।'' 
यह सुनकर गिरिजा बोलीं “हे प्रभो ! आप देवताओं आदि को मेर 
पत्र को मनाने के लिए भेजिये। यदि वह यहां नहीं आया तो हम ओर 
आप स्वयं ही उसके पास चलकर रहेगे । गिरिजा को इस प्रकार दुःखी 
देखकर, शिवजी ने देवताओं तथा मुनियों को स्कन्द जी कं पास 
भेजा, परन्तु स्कन्द जी किसी भी प्रकार लौटकर नहीं आये । जब यह 
समाचार शिव-गिरिजा को मिला, तो वे पुत्र-वियोग से व्याकुल हो, 
स्वयं ही उनके पास चल दिये। जिस समय स्कन्द जी ने अपने माता- 
। पिता के आगमन का समाचार सुना तो वे अपने स्थान से तीन योजन 
दूर हटकर चले गये, ताकि उनसे भट न हो सके । स्कन्द जी के एसे 
हठ को देखकर शिव-गिरिजा भी उनके पास नहीं गये ओर ज्योति रूप 
होकर उसी स्थान पर स्थित हो गये। 
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क हण ३६ आओ शिव महापुराण 

` नारद \ बही ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जन के नामस र --- गे नारद ! बही ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन के नामसे संसार > 
हे। प्रत्येक पर्व मे शिव-गिरिजा अपने पुत्र से भेट करने क्‌ त 
स्थान पर जाया करते ह । प्रत्येक पन्द्रह दिन शिवजी तथा प्र 
पूर्णमासी को गिरिजा वहां आती ह, परन्तु उन दोनों मे से कोह च 
सदैव के लिए नहीं ठहरता। मल्लिकार्जुन शिवलिंग बारह ज्यो? कहो 
मंसे दूसरा है। उसके दर्शन करने से सब प्रकार के आनन्द प्राप्त ष 
है। उसकी महिमा तीनो लोको में प्रकट है। इस कथा को पठ़ने-सुौ 
से भी सब प्रकार का आनन्द प्राप्त होता हे ।'' 

® © 


+&| बाईसर्वाँ अध्याय |&@ 
` ब्रह्मा जी ने कहा--'“हे पुत्र ! उज्जयिनी नगरी में एक शिव भक 
ब्राह्मण रहा करता था । वह सदैव भस्म धारण करता, रुद्रश्च पहनता, 
शिवजी के नाम का स्मरण करता तथा उन्हीं की निष्काम-भक्तिमे 
संलग्न रहता था। उस ब्राहमण के चार पुत्र थे जिनके नाम इस प्रकार 
है- देवप्रिय, प्रियमेधा, सुकृत तथा धर्मवादी । ये चारों लडके भ॑ 
शिवजी के परम भक्त थे। 
हे नारद्‌ ! उन्हीं दिनों दूषण नामक एक असुर अत्यन्त बलवान्‌ तथा 

तीनो लोको को दुःख देने वाला उत्पन हुआ । वह अपनी पत्नी सहित 
` रत्नमाल गिरि पर निवास करता था। उसने मेरी तपस्या करके अपार 
बलशाली होने का वरदान प्राप्त किया। तदुपरान्त उसने अत्यन 
अहंकार मे भरकर सभी देवताओं को जीत लिया ओर उसी पर्वत प 
रहकर तीनों लोकों का राज्य करने लगा। उसने सब धर्म मिटाकर्‌ 
अनेक प्रकार के पाप फेलाये तथा देवता, ऋषि, मुनि, ब्राह्मण आदि 
को बहुत कष्ट पहुचाया। उस समय सब देवता ओर ऋषि-मुनि 
बास आकर इस्‌ प्रकार कहने लगे- “हे ब्रह्मन्‌ ! आप इस दत्य 
हमारी रक्षा करने का उपाय करें ।'' तब भने उन्हे सम्बोधित 8, 
कहा--' हे देवताओ । मेने उस दैत्य को बर दिया दै। अस्तु 
उसका अपकार नहीं करूगा ।' ` | 


०३५ ------------ ष २७ द्व _~__ अध्याय ==> 


हे नारद ! इतना कहकर म सब देवता तथा मुनियों को साथ ले, 


शिवजी के समीप जा पहुंचा तथा उन दण्डवत्‌ स्तुति करने के उपरान्त 
बोला--“हे प्रभो । दूषण नामक दैत्य संसार में बहुत उपद्रव मचा रहा 
हे। आप दैत्यों का नाश करने मे प्रसिद्ध है, अस्तु हम लोगों पर कृपा 
करके अब आप उसका शीघ्र संहार कीजिए।'" हमारी प्रार्थना को 
सुनकर शिवजी ने कहा --'"हे देवताओ ! तुम लोग अपने-अपने 
स्थान को लौट जाओ । हम उस दैत्य का नाश कर देगे। जब वह दैत्य 
हमारे उज्जयिनी निवासी भक्त ब्राह्मण तथा उसके पुत्रों को कष्ट 
प्हुचायेगा, तब हम उसे मार डालेंगे ।'' शिवजी की यह आज्ञा सुनकर 
सब लोग अपने-अपने स्थान को लौट गये। 

हे नारद ¦ कुछ समय बाद शिवजी की माया से दूषण के मन में यह 
विचार उत्पन हुआ कि मुञ्चे शिवभक्तो तथा देवताओं को दुःख 
पहंचाना चाहिये । तब वह स्वयं एक विशाल सेना लेकर शिवभक्तो 
का वथ करने के निमित्त उज्जयिनी मे जा पहुंचा ; क्योकि उसने यह 
सुना था कि उज्जयिनी पुरी में बहुत से शिवभक्त निवास करते है । वहां 
पहुचकर उसने पुरी को चारों ओर से घेर लिया तथा सब लोगों को 


दुःख पहुंचाना आरम्भ कर दिया। उसके उपद्रवो को देखकर जब 


लोग व्याकुल हो, अपना घर छोड़कर बाहर को भागे, तो दैत्यो ने उन्हे 
पकड़कर मार डाला । 

हे नारद ! उस दैत्य के उपद्रवो को देखकर भी शिवजी के भक्त 
अपने स्थान से हटकर बाहर नहीं निकले ; क्योकि उन्हे यह विश्वास 
था कि शिवजी हमारी सहायता एवं रक्षा करेगे । यह देखकर वह देत्य 
शिव भक्तों के स्थान पर पहुंचकर, उन्हे मार डालने कं लिए अपने 
दत्यो को आज्ञा देने लगा। शिवजी के भक्तों को उस समय भी कों 
चिन्ता नहीं हुई । तब शिवजी ने यह चरित्र किया कि जिस स्थान पर 
शिव भक्त ब्राह्मण बैठे हए पार्थिव -पूजन कर रहे थ, उसके चारो ओर 
की पृथ्वी अचानक ही फट गयी ओर वहो एक भारी गड्ढा हौ गया। 


उस समय पृथ्वी फटने से एेसा महाभयानक शब्द्‌ हुआ, जिसको 
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त 
सलक लग वके 
कोई चिन्ता नहीं हई ओर वह गड्ढे के भीतर घुस कर ब्राह्मणो द को 
जा पहुंचा । उस समय शिवजी वहा प्रकट हो गये ओर अत्यन्त को 
भरकर, दूषण से इस प्रकार कहने लगे--' ' अरे मूर्खं ! हम्‌ भत 
भवतं को रक्षक है । हम महाकाल दे । इसलिए उचित दै कि अव 
अपने पांव आगे मत बढ़ा । '' शिवजी के मुख से यह वचन सुनकर 
जब वह दैत्य नहीं माना ओर कुछ आगे को बढ़ा तो उस समयं 
ने एक जोर कौ हकार भरी, जिससे महाभयानक अगिन प्रकट हृ 
दूषण अपने साथियों सहित उस अग्नि मे जलकर भस्म हो गया। 
हे नारद ! उस समय शिवजी के दर्शन पाकर वह ब्राह्मण अप 
चारों पुत्रों सहित अत्यन्त प्रसन हो, स्तुति करने लगा । देवताओं > 
दुन्दुभी बजायी तथा आकाश से पुष्प-वषां हुड । सब लोग उच्च स्वरसे 
शिवजी को स्तुति करने लगे । तदुपरान्त उस ब्राह्मण ने शिवजी कौ 
प्रार्थना करते हए कहा--'*हे प्रभो ! आपने यहां प्रकट होकर अपने 
भक्तों को कृताथ कर दिया है। अब मेरी यह अभिलाषा है कि अप 
` इसी गरतं मे गिरिजा जी तथा अपने गणो सहित स्थित हों । यह दूषण 
नामक दैत्य संसार के लिए काल स्वरूप था, अतः आप उसको नष्ट 
` करने वाले महाकाल हँ । आप इसी महाकाल के नाम से संसारे 
प्रसिद्ध हों ओर आपकी पूजा करने वाले अपने सभी मनोरथों को प्रा 
किया करं।' "हे नारद ! ब्राह्मण की इस प्रार्थना को शिवजी ने स्वीका 
कर लिया। तब वे ब्राहमण द्वारा स्थापित लिंग मूरति मे अपने पूरणा 
द्वारा महाकाल नाम से स्थित हुए । उस समय उस ब्राह्मण तथा मिवे 
पुत्रो नै, मैने, विष्णु जी ने तथा अन्य सब देवताओं एवं ऋषि- 
महाकाल ज्योतिर्लिंग का पूजन किया। तदुपरान्त सब लोग अपा 
अपने लोक को चले गये। इस कथा को जो कोई सुनता अथवा सु 
हे, उसे भी अत्यन्त आनन्द प्राप्त होता हे। 
७७@ 
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बरह्मा जी बोले--““हे नारद्‌ । महाकाल का पूजन करने पर संसार 

मरे कोई वस्तु दुर्लभ नहीं रहती । महाकाल के सेवको को धन, स्त्री, 
पत्र, यश, कीतिं आदि कौ प्राप्ति होती है तथा सभी रोग नष्ट होकर 
आयु बढ़ती है । राजा चन्द्रसेन तथा श्रीकर की विपत्ति भी महाकाल 
की सेवा से दूर हो गयी थी। यह सुनकर नारद जी ने कहा- “हे 
पिता ! आप मुज श्रीकर का वृत्तान्त सुनाने की कृपा करं | 

ब्रह्मा जी बोले "हे नारद ! पुरातन काल मेँ उज्जयिनी पुरी मे 
एक चन्द्रसेन नामक राजा राज्य करता था। वह राजा शिवजी का 
परमभक्त था तथा महाकाल को अत्यन्त सेवा किया करता था। 
शिवजी के गण मणिभद्र से उस राजा की मित्रता हो गयी। तब 
मणिभद्र ने प्रसनन होकर उसे एक चिन्तामणि दी, जिसके दर्शन, 
स्पर्श, श्रवण तथा ध्यान मात्र से ही सम्पूर्णं दुःख दूर हो जाया करते 
थे। उस मणि का प्रकाश सूयं के समान फलता था। जिस समय राजा 


चद््रसेन उस मणि को पहन लेता, उस समय वह सूर्य के समान दिखाई 


देता था। 

हे नारद । जब अन्य राजाओं ने उस मणि को एेसी प्रशंसा सुनी, तो 
उन्होने अपने मन में यह इच्छा की कि हम उस मणि को स्वयं प्राप्त कर 
ले । इस प्रकार सब राजा उसके शत्रु बन गये । तब एक दिन पुथ्वी भर 
के राजाओं ने सम्मिलित होकर राजा चन्द्रसेन के ऊपर चढ़ाई कर दी 
ओर उसकी नगरी को चारों ओर से धेर लिया। उस दशा मे भी राजा 


। चन्द्रसेन अत्यन्त दृढता पूर्वक महाकाल की सेवा मे लगा रहा । उस 


समय महाकाल शिवजी ने यह चरित्र किया किएक गोपी अपने पोच 
वर्षं के बालक को साथ लेकर राजा चन्द्रसेन के पास पर्हुची ओर 
उसको पूजा को देखने लगी। ८ 

हे नारद ! उस समय गोपी के पुत्र के हदय में भी शिवलिंग को पूजा 
करने की अभिलाषा हई । तब वह एक पत्थर को एक स्थान पर 
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९ 
ब न पुण _ त 
बालक शिवजी को प्रणाम करता हआ आनन्द विभोर हो नतय ह 
लगा। जब उसकी माता ने उसे भोजन करने के लिए बुलाया तो 
उसके पास न जाकर शिवजी की पूजा करता रहा । यह देखकर गो 
ने उसे बहुत मारा ओर हाथ पकड़कर अपने निकट खीचा, 
बालक शिवजी के प्रम मे डूबकर अपने स्थान से टस-से-मसन | 
यह देखकर उसकी माता ने उसके शिवलिंग को उठाकर बट _। 
फक दिया ओर क्रोध में भरकर उसे बहुत ताडना दी । उस समय क 
बालक मूच्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा । 

हे नारद ! जब उस बालक कौ मूच्छां टूटी तो उसने तन्दिल अवा 
म एक अपूर्वं दृश्य देखा । उसने यह देखा कि एक अति सुद 
शिवालय बना है, जिसमे अनेक प्रकार कं रल एवं मणियां जडी हू 
ह । सिंहासन के ऊपर भगवान्‌ सदाशिव विराजमान्‌ हे । इस दृश्य को 
देखकर वह बालक अत्यन्त प्रसन हुआ ओर शिवजी को प्रणाम 
करके उनकी स्तुति करने लगा फिर वह अपनी माता के अपरधकी 
क्षमा मांगते हए इस प्रकार कहने लगा--'“हे प्रभो । मेरी माता भूं 
तथा अनपढ़ है। आप उस पर क्रोध न करें । सुरे आपकी पूजा द्वार जे 
फल प्राप्त हुआ हो, उसके बदले में केवल यह चाहता हूं कि आपपर 
म्राता का अपराध क्षमा कर द्‌।'' 

हे नारद \ इस दृश्य को देखने के उपरान्त वह बालक सन्ध्या होन 
पर जब अपने घर को चला, तो यह देखा कि मार्ग में इन््रलोक के 
समान एक अत्यन्त सुन्दर नगर बसा हुआ है। उस नगर मे सभौ भवः 
स्वर्ण -निर्ित है तथा उनमे चारो ओर मणि, मुक्ता आदि रल जड 
है । उन सब भवनों मे उसकी माता का भवन अत्यन्त सुन्दर € । 
भवन के बीच में एक रल जटिल शय्या रखी हृं है, जिसके ॐ ४7 
श्वेत वस्त्र विछे हुए है तथा उस शय्या के ऊपर उत्तमोत्तम वस प ॥ 
से अलंकृत उसकी माता गोपी शयन कर रही है । उस समय = 
का शरीर अत्यन्त सुन्दर ओर प्रकाशवान्‌ था। तब उस बालक 
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त्राता के पास पहचकर उसे नींद से जगाया जब गोपी ने उठक्छर उस 
अदभुत चरित्र को देखा तो पहले तो उसे अत्यन्त आश्चर्य हुआ, 

उसने अपने पुत्र को प्रम पूर्वक हदय से लगा लिया। फिर उस 
सभी वैभव को शिवजी की कृपा समञ्ञकर, उसने राजा चन्द्रसेन के 
पास सब वृत्तान्त कहला भेजा। राजा चन्द्रसेन यह समाचार सनकर 
अपने मित्रों सहित उस नगर को देखने के लिए परहुचा । वहाँ अत्यन्त 
परेम मग्न होकर, उसने बहुत उत्सव मनाया ।'' 

© 
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ब्रह्मा जी ने कहा- "हे नारद ! इस प्रकार रात्रि भर शिवजी के 
चरित्रों का वर्णन करते हुए तथा उनको महिमा का गुणगान करते हए, 
राजा का पूरा समय एक पल के समान व्यतीत हो गया। उसे अपने मन 
मरे शत्रओं का कुछ भी भय न रहा । प्रातःकाल होने पर अन्य राजाओं ने 
अपने दूतो दवारा शिवजी का यह चरित्र सुना। अस्तु, बे सब शस्त्रो को 
त्यागकर, राजा चन्द्रसेन की शरण मे गये। राजा चन्द्रसेन ने उनका 
अत्यन्त स्वागत-सत्कार किया! तब वे सब लोग महाकाल के दरशन 
करने के उपरान्त, गोपी के भवन मे गये ओर उसको अत्यन्त प्रशसा 
करने लगे। जब उन्होने गोपी-पुत्र द्वारा स्थापित शिवलिंग को देखा, 
तो सब के हृदय मे शिव-भक्ति का संचार हुआ । 

हे नारद ! उस समय वहाँ एक बड़ी भारी सभा का आयोजन कर 
सम्पूर्ण पुथ्वी पर जितने भी गोप थे उस बालक को उन सब का राजा 
बनाया गया । उसी समय हनुमान जी भी वहां प्रकट हृए। हनुमान जी 
को देखकर सब राजा उठकर खड़े हो गये तथा अत्यन्त प्रसनता से भर 
कर, उनकी स्तुति करते हुए बोले--“ह प्रभो ! हमारे बड़ भाग्य ्, 
जो आपने यहां आकर हमें दर्शन दिये।'' राजाओं कों यह प्रार्थना 
सुनकर हनुमान जी ने सबको आशीर्वाद दिया, तदुपरान्त उन्न 
गोपी-पुत्र को.अप्ती गरो मे, उवाक्रर, सब. राजाओं को सम्बोधित 
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क्ते हृर यह कहा --"*हे राजाओ ! शिवजी का यह महाप हुए यह कहा- (4 हे राजाओ शिवजी कायह महाकाल >42 


लिङ्ग अत्यन्त प्रतापवान्‌, सबको सुख पहुचाने वाला, नामके 
दुःखों को नष्ट करने वाला, भक्तों को आनन्द प्रदान कला के 
शत्रुओं का नाश करने वाला है। कल तेरसं तिथि 
था। उसमें प्रदोष के समय इस गोपी-पुत्र ने शिवजी का पूजन पो 
उसी सेवा से प्रसन होकर महाकाल ने इसे राजा चन्द्रसेन सि 
कृतार्थं कर दिया हे । कृष्ण पक्ष के शनिवार में जो प्रदोष व्रत होतार 
उनकी महिमा अपार होती है । एेसे शुभ योग को पाकर जो यन 
महाकाल की पूजा नहीं करता, उससे अधिक भाग्यहीन ओर कौन रै 

हे राजाओ ¦ इस बालक ने कल के दिन एेसे ही शुभ योग मर 
` महाकाल का पूजन किया था । इस बालक को आटठवीं पीदी मे नर 
नामक एक गोप उत्पनन होगा । वह गोप शिवजी का परम भक्त होगा 
तथा इस बालक के द्वारा स्थापित गोपेश्वर शिवलिंग का पूजन 
करेगा । उस समय शिवजी की आज्ञा से विष्णु जी नन्द गोपके घर्‌ 
उसके पुत्र रूप मे अवतार लेंगे । वे कृष्ण नाम से ससार मे प्रसिद्ध हेगे। 
आज से इस बालक का नाम श्रीकर होगा।'' इतना कहकर हना 
जी ने श्रीकर को शिवजी के पूजन की विधि बतायी । तदुपरानत व 
राजा चन्द्रसेन एवं श्रीकर पर अनुग्रह करके अन्तर्धान हो गये। अन्य 
सब राजा भी चन्द्रसेन से आज्ञा प्राप्त कर, अपने-अपने राज्य को लौट 
गये । हनुमान जी की आज्ञानुसार श्रीकर शिवजी को यथाविधि पूजा 
करने लगा ओर अन्त में राजा चन्द्रसेन सहित परम पद को प्राप्तहृभ। 
हे नारद ! इस महाकाल ज्योतिर्लिंग की एेसी ही अपार महिमा है। ज 
प्राणी इस परम पुनीत चरित्र को पढ़ता, सुनता अथवा दूसरों 
सुनाता हे, उसे भी दोनों लोकों में आनन्द प्राप्त होता है ।'' 


बरह्मा जी ने कहा “हे नारद ! एक समय तुम गोकणं- त | 
थे। वहां तुमने तीर्थ स्नान कर, महाबल शिवलिंग का पूनः 
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तुम अन्य शिव लिङो के दर्शन कस हुए रेवा नदी, जिसे 
नर्मदा कहकर भी पुकारा जाता है ओर जो शिवजी की पुत्री के रूपे 
प्रसिद्ध है, तट पर जा पहुचे । रेवा का दर्शन करने मात्र से ही सम्पूणं 
पाप तथा दुःख नष्ट हो जाते हे । तीनों लोको मे गंगा नदी को सर्वोपरि 
कहा गया है, क्योकि उसमें स्नान करने से महान्‌ सुख प्राप्त होता हे । 


परन्तु वेद ओर पुराणों का यह कथन हे क्िरेवा नदीगगासेभी. 


अधिक भ्रष्ठ है । यमुना नदी मेँ चौदह दिन स्नान करने से, सरस्वती 
नदी में तीन दिन स्नान करने से तथा गंगा नदी में एक दिन स्नान करने 
से सम्पूणं पाप नष्ट हो जाते है, परन्तु रेवा नदी का केवल दूर से दर्शन 
करने मात्र से ही सब पापों से मुक्ति मिलती है। उस स्थान पर यदि 


। शिवनिर्माल्य को ग्रहण कर लिया जाए तो कोई दोष नहीं लगता । वहां 


। तारयन्त्र नामक जो तीर्थं हे, बह सम्पूर्णं पापों को नष्ट करने वाला है । 


~> ~ ~ 


हे नारद ! एेसी अपार महिमाश्ाली रेवा नदी में तुमने स्नान किया 
तथा प्रणवेश्वर शिवलिंग का पूजन किया। फिर तुमने विन्ध्याचल 
पर्वत को देखा, जहां सम्पूर्णं संसार का आनन्द एकत्रित-सा प्रतीत 
होता है! बह तुम्हारी आगवानी करने के लिए आगे बढ़ आया ओर 
प्रणाम-स्तुति करने के उपरान्त अपने घर ले गया। वहां उसने तुम्हे 
अत्यन्त विनयपूर्वक शुभ आसन पर बैठाकर पूजन किया । पिर हाथ 
जोड़कर इस प्रकार कहने लगा--"“हे महिं ! आज आपके आगमन 
सेमे कृतार्थ हो गया हूं । अब मेँ अपने कुल में सबसे श्रेष्ठ कहलाऊ्गा । ` 
हे नारद ! विन्ध्याचल के एेसे वचन सुनकर तुमने एक ठंडी श्वास ली । 
हे नारद ! उस समय विन्ध्याचाल ने तुमसे हाथ जोड़कर इस प्रकार 
पूष्ठा- “हे प्रभो ! आपके ठण्डी वांस लेने का क्या कारण है, वहं 
स्ने बताइये । यह ठीक है कि पृथ्वी को धारण करने को शक्ति सुमेरु 
पर्वत मे है तथा शिवजी का सम्बन्धी होने के कारण हिमाचल पर्वत भी 
माना जाता है । निषध, नील, मन्दराचलः, रेवत, क्रौच, किष्किन्धा, 
्रीगिरि तथा सहयादि पर्वत श्री श्रेष्ठ कहे गये है, परन्तु यह सब पव॑त 
पृथ्वी को धारण करने मे मेरी बराबरी नहीं कर सकते, इस बात को 
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न कन्व 
आय सत्य समह ।'' विन्ध्याचाल के एेसे अभिमानपूर्ण च--- समने ।'' विन्ध्याचाल के एसे अभिमानपूर्णं वचन र“ 
तुमने अपने मन में विचार किया कि इस पव॑त को अहंकार हो षा 
भला, श्रीगिरि पर्वत से अधिक उत्तम ओर कौन-सा पर्वत ९ 
शिखर को देखने मात्र से ही परम पद कौ प्राप्ति होती है , परन 
यह विन्ध्याचल स्वयं अपनी प्रशसा इस प्रकार कर रहा है तो भै इर 
क्या कहूं? मन में इस प्रकार विचार करके, तुमने 
कहा--““ हे विन्ध्याचल ! तुम्हारा कथन सत्य है, परन्तु ८. सुमेरु प्व 
तुम्हें अपने सम्मुख कुछ भी नहीं गिनता ।'' 

हे नारद ! उस समय विन्ध्याचल पव॑त अपने मन में चिन्तित होक 
यह विचार करने लगा कि भ सुमेरु पर्व॑त से किस प्रकार बदला लेका 
अपनी महिमा को सबसे महान्‌ सिद्ध करू । बहुत कुछ सोचने वे 
उपरान्त उसने यह निश्चय किया कि यदि यँ शिवजी की शरण मे 
जाकर उनके उपदेशानुसार आचरण करू तो मेरी विजय हो सकर्तीै। 
यह विचार करके विन्ध्याचल पर्वत रेवा नदी के तट पर पंचा, जिस 
स्थान पर ओंकारेश्वर शिवलिङ विराजमान है तथा जहां से रेवा नदी 
निकली है, वहां विन्ध्याचल ने अमरेश्वर नामक शिवलिङ की 
स्थापना को । छः महीने तक विन्ध्याचल शिवजी के ध्यान एवं पूजनम 
निरन्तर लगा रहा । तब शिवजी प्रसन्न होकर उसके सम्मुख अपने मुख्य 
लक्षणों सहित प्रकट हए तथा वरदान मांगने के लिए कहने लगे।' 
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ब्रह्मा जी ने कहा-"* हे नारद ! भगवान्‌ सदाशिव के उस शु 
स्वरूप को देखकर विन्ध्याचल ने प्रणाम करने के उपरान्त 
“हे प्रभो ! मै आपकी शरण में आया हं । सुमेरु मुञ्चसे व्यथ १ 
भाव रखता है, अस्तु, आप मुञ्ने यह वर देने की कृपा कौजिए 
उस पर म विजय प्राप्त कर सूं ।'' विन्ध्याचल कां मर्थ 
त तथा मुनि ५ 
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आकर एकत्र हो गये ओर शिवजी से प्रार्थना करने लगे कि आप कृषा 
करके लिङ्ग रूप से यहीं पर स्थित होडये। शिवजी इस प्रार्थना को 
स्वीकार कर्‌, उस लिङ्क मे प्रविष्ट हो गये जिसे विन्ध्याचल ने स्थित 
किया था । शिवजी ने पूर्णाश से जिस लिङ्‌ मे वास करना स्वीकार 
किया, उसका नाम तारेश्वर प्रसिद्ध हआ। तभी वहां शिवजी के अंश 
से एक अन्य लिङ्क को उत्पत्ति भी हुई जो प्रणवेश्वर के नाम से प्रसिद्ध 
हुआ । उस समय वहां बड़ा भारी उत्सव मनाया गया । तदुपरान्त शिवजी 
सहित सब देवता तथा मुनि अपने-अपने स्थान को चले गये। 
हे नारद ! इस प्रकार शिवजी से वरदान पाकर विन्ध्याचल अपने 
धर आया ओर अपने मन में विचार करता हुआ यह कहने लगा कि 
सुमेरु पर्वत के अरहकार का कारण केवल यही है कि सूरय तथा चन्द्रमा 
अन्य नक्षत्रों सहित उसकी परिक्रमा करते है । अस्तु, म उसका अहंकार 
द्र करने के लिए आज इतना अधिक बढ़ृगा कि सूर्य को चलने से ही 
रोक दूंगा । इस प्रकार निचय करके विग्ध्याचल पर्वत ने बढ़ना शुरू 
कर दिया ओर इतना बढ़ा कि उसने सूर्य की गति को रोक दिया। र 
हे नारद ! सूर्य की गति रुक जाने से इन्द्र लोक तथा कुबेर लोक मं 
उष्णता बढ़ गयी । इन दोनों लोको में सूर्य की किरणे एकत्रित होकर 
गिरने लगीं । तब वहाँ के सब लोग उन किरणों की अग्नि मे जलने 
लगे! एक ओर तो यह दशा थी ओर दूसरी ओर वरुण लोक तथा यम 
लोक मेँ घोर अंधेरा छा गया, जिसके कारण वहां कं सभी निवासी 
अत्यन्त व्याकुल हृए। इस प्रकार सूर्यं की गति रुक जाने से तीनों लोक 
अत्यन्त दुःखी हृए। तब सभी देवता, ऋषि, मुनि आदि मिलकर मेर 
पास आये ओर इस प्रकार कहने लगे ५ पिता ४ । आप किसी उपाय 
से हम लोगों कौ रक्षा करने की कृपा करं । तब मेने उन्हे उत्तर देते हुए 
यह कहा- '“ हे देवताओ तथा मुनियो ! विन्ध्याचल प पर्वत ने सुमेरु 
पर्वत पर विजय प्राप्त करने के हेतुरेवा नदी पर स्थित प्रणवेश्वर लिंग 
की अत्यन्त पुजा की है ओर स्वयं भी एक लिंग कौ स्थापना की है। 
अस्तु, अब तुम सब लोग मिलकर रेवा नदी के तट पर जाओ ओर 


प्रणवेश्वर शित्रलिंगु का पूजन करो, 
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ध म शिका सापुरण न 
शिवलिंग का पूजन करने गये। उस समय शिवजी ने म 
प्रसन होकर दर्शन दिया ओर यह कहा-- हे देवताओ ! हम्‌ 
सेवा से अत्यन्त प्रसन हुए है । अब हम तुमे यह उपाय बताते कि 
काशीपुरी मे जाकर अगस्त्य मुनि से यह सब वृत्तान्त कहो । वे तुहा 
कार्य को अवश्य कर देँगे।'' भगवान्‌ सदाशिव इतना कहकर 
हो गये । तब देवताओं ने अगस्त्य जी कं समीप पहुंचकर, उन 
किया । अगस्त्य ऋषि ने जब उनसे आने का कारण पूछा, उस समय 
बृहस्यति ने उन्हे उत्तर देते हुए बताया" हे मुनिश्रेष्ठ ! विन्ध्याचल 
ऊचा बढ़कर सूर्यं को गति को भी रोक दिया है । अस्तु, आप एसा 
उपाय करने को कृपा करे, जिससे तीनो लोकों का दुःख दूर हे।" 
देवताओं को यह प्रार्थना सुनकर अगस्त्य जी विन्ध्याचल के पास जा 
पहुचे । अगस्त्य मुनि के दर्शन पाते ही विन्ध्याचल ने अपने मन मे 
अत्यन्त भयभीत हो, हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा- "हे प्रभो ! आप 
मुञ्धे अपना सेवक जानकर कोड आज्ञा दीजिए, मेँ उसका अवश 
पालन करूगा।'' यह सुनकर अगस्त्य जी ने उनसे कहा-" 
विन्ध्याचल । हम दक्षिण दिशा की ओर जा रहे हैँ । अस्तु, जब तक 
लौटकर न आवें, तब तक तुम ओर अधिक ऊपर न बटकर, नीचे बने 
रहो ।'" विन्ध्याचल ने इस बात को स्वीकार कर लिया । तब अगस्य 
जी दक्षिण दिशा कौ ओर चल दिये ओर वहाँ से फिर कभी भौ 
लौटकर नहीं आये। इस प्रकार तीनों लोकों का दुःख दूर हो गया। जो 
मनुष्य इस चरित्र को पढ़ता, सुनता अथवा सुनाता है, उसे दोनों लोको 
मे आनन्द मिलता है ।'' 

७ © ® 


ब्रह्मा जी ने कहा--'“हे नारद ! मेरा पुत्र स्वायंभुव मनु | 
प्रतापी ह॒आ। उसने मनुस्मृति बनाकर, धर्म नीति सम्बन्धी समू 
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विवादों को दूर कर दिया । उसने तीन कन्या तथा दौ पुत्रों को जन्म 


दिया, जिनके द्वारा बहुत-सी सन्ताने हुई । उसके एक पुत्र का नाम 
उत्तानपाद तथा दूसरे का प्रियवृत था। प्रियवृत् ने अपने रथ पर 
चढ़कर, सूय कं समान समस्त संसार का भ्रमण किया तथा सब द्वीपो 
एवं समुद्र का विभाजन किया । उसके घर मे सात पुत्र उत्यन हए । तब 
उसने मेरी आज्ञानुसार अपने सातां पुत्रों को एक-एक द्वीप का स्वामी 
बना दिया ओर स्वयं शिवजी की सेवा मे संलग्न होकर परमपद को 
प्राप्त किया। उसका सबसे बड़ा लड़का अग्नीज नामक था। वह 
जम्बूद्रीप का स्वामी बना। अग्नीज से नाभि नामक पुत्र की उत्पत्ति 
हई । नाभि ने ऋषभदेव को जन्म दिया । ऋषभदेव के सौ पुत्र उत्यन 
हए, जिनमे सबसे बड़ पुत्र का नाम भरत था। भरत चक्रवती राजा 
हुआ। नाभि के अन्य पुत्रो मे से नौ बालक तुम्हारी सम्मति मानकर 
योगी हो गये तथा इव्यासी बालक सिद्ध हुए । 

हे नारद्‌ ! भरत तीनों लोको मे अत्यन्त यशस्वी हुभआ। उसके जितने 
बालक थे, वे जिस-जिस खण्ड के राजा हुए, वह-वह खण्ड उन्हीं के 
नाम से प्रसिद्ध हआ । स्वायंभुव मनु की आकूति नामक बड़ पुत्री का 
विवाह रुचि नामक मुनि के साथ हुआ था। रुचि ने सन्तान प्राप्ति के 
हेतु विष्णु जी का बड़ा तप किया । जब विष्णु जी ने दर्शन देकर उनसे 
वरदान मांगने के लिए कहा, तब रुचि ने उनसे यह प्रार्थना को कि हे 
प्रभो ! मै आपके समान पत्र चाहता हू । विष्णु जी उसको प्राथना 
स्वीकार कर अन्तर्धान हो गये । तदपरान्त विष्णु जी ने स्वयं ही आकूति 
के उदर से दो रूपों मे जन्म लिया। उन दोनों बालकों का नाम नर ओर 
नारायण रखा गया। रुचि तथा आकूति ने ० दोनों का विष्णु का 
अवतार जानकर दीश्चा दी । तदुपरान्त वे दोनों नर ओर नारायण तपस्या 
करने के हेतु हिमाचल पर्वत पर पहुचे । हिमाचल कीजो शाखा केदार 
नाम से प्रसि है, वहां दोनों ने अत्यन्त कठिन तप किया। वे शिवजी 
का पार्थिव पूजन तथा अखण्ड ध्यान धरते रहते थे। तब शिवजी ने 


॥ भन होकर उन्हे अपना दर्शन दिया । 
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(व पुण श्री शिव महापुराण 

` हनारद ¦ नरनारायण ने उनकी बहुत स्तुति की तथा --2 यह कहा 
हे प्रभो ! आप हमे अपनी भक्ति प्रदान करने की कृपा कर ।'* ` 
नारायण की स्तुति से प्रसन होकर शिवजी बोले- "हे न 
अब तुम्हारी जो इच्छा हो, वह वर हम से माग लो" यह सुनकरन 
नारायण ने कहा“! प्रभो ! आप इसी स्थान पर अपने परण अश्र 
स्थित रहे तथा हमे अपने चरणो को भक्ति प्रदान करने कौ कृषा 
करे।'' इस प्रार्थना को स्वीकार कर, शिवजी उस स्थान पर ज्योतिक्ि 
होकर अपने पूर्णअश से स्थित हो गये तथा केदारिश्वर के नामे 
प्रसिद्ध हुए। ` 

हे नारद ¦ जिस स्थान पर नर नारायण केदारिश्वर शिवलिङ्ग का 
पूजन करते हुए स्थित है, उस स्थान को बदरीवन भी कहा जातारै 
वहां देवता तथा ऋषि-मुनि आदि समय-समय पर पहं चकर, शिवजी 
का पूजन करते ह । केदारेश्वर ज्योतिर्लिङ्ग भरतखण्ड के निवासियों 
कं सम्पूर्णं पापों को दूर करने वाला दै। उसके दर्शन करने मात्रसेरी 
सम्पूर्णं मनोकामना सिद्ध हो जाती है। यदि कोई व्यक्ति, जो केदए्व 
का दर्शन करने जा रहा हो, मार्ग में ही मृत्य को प्राप्त हो जाय, तो उपे 
भी मुक्ति मिलती है । केदारेश्वर शिवलिङ् की महिमा अपारदै। ` 

हे नारद । विष्णु जी के अवतार श्री कृष्णचन्द्र जी जब जरासंध पे 
परास्त हो गये थे, तब उन्होने बदरीवन मे जाकर केदारेश्वर शिवलिङं 
का बड़ा पूजन तथा तप किया धा। वे सात महीने तक योग धारण कर 
केवल एक पांव से खड़े हो, शिवजी का ध्यान धरते रहे थे। उस समय 
शिवजी ने प्रसन होकर उन्हे वरदान मांगने के लिए कहा । तब री 
कृष्णचन्द्र जी ने उनसे अप्रमेय बल की याचना की, जिसे शिवजी 
प्रसन्नता पूर्वक प्रदान किया। जिस समय राजा पाण्डु के पुत्र वा 
अपने पापां से मुक्ति पाने के हेतु केदारेश्वर शिवलिङ्ग का दशन ४ 
पहुचे थे, उस समय शिवजी भसा का रूप धारणकर वहां से ० 
थ, क्योकि वे यह नही चाहते थे कि पेसे महापापियो को मुक्त _ „^ 





व -------- | । 
जाए। परन्तु जब पाण्डवो ने उनकी अत्यन्त विनय कौ ओरय्च्क्हा 
कि आप हमारे पाप को दूर करके कृपापूर्वक यहीं स्थर रहे तब॒ | 
शिवजी अपने पिछले धड़ से उसी स्थान पर स्थित रह गये, जिसको 
तेवा द्वारा पाण्डवो क सम्पूर्ण दुःख नष्ट हो गये। शिवजी अगले धड़ । 
तै नेपाल में जा पहुचे ओर हरिहर रूप धारण कर वहीं स्थित हयो गये। 
जो मनुष्य हरिहर शिव का दर्शन करता है, उसके सम्पूर्ण पाप नष्ट हो 
जाते दै । हे नारद ! अब भोम शंकर ज्योतिर्लिंग का वृत्तान्त सुनो ।'' 
७ © © 


8 $ 


ब्रहा जी ने कहा-'“हे नारद ! पूर्वं काल में भीम नामक एक 
अत्यन्त बलशाली दैत्य हज उसको उत्पत्ति कुम्भकर्णं के वीर्यं द्वारा 
हई थी । भीम की माता का नाम कर्कटी था। वह अपनी माता सहित 
सह्यादि नामक पर्वत पर निवास कर, तीनों लोकों को तिनके कं समान 
तुच्छ समदय, अनेक प्रकार के उपद्रव करने लगा। एक दिन उस दैत्य ने 
। अपनी माता से यह पृषछछा-“हे माता ! मेरे पिता का क्या नाम है ओर 
तुम यहाँ अकेली क्यों रहती हो? मेरे पिता कहां चले गये है जो भी 
सत्य बात हो, उसे मुञ्चे बताओ । '' ४ 
हे नारद ! अपने पुत्र की बात सुनकर कर्कटी ने उत्तर दिया-- हे 
पत्र! तुम्हारे पिता का नाम कुम्भकर्णं था। वे रावण के छोटे भाई थ। 
उने दशरथ के पुत्र रामचन्द्र ने मार डाला।'' यह सुनकर भीम ने 
पूछा -"“हे माता ! तुम मुञ्े यह बताओ कि कुम्भकणं तथा रावण 
कौन थे, राम कौन है ओर राम ने उन्द क्यो मार डाला? यहं सुनकर 
कर्कटी ने उसे सीता हरण विस्तारपूर्वक कह सुनाया। फिर यहं 
कहा-"हे पुत्र ! जब मे विधवा हो गयी तो माता-पिता के घर आकर 


रहने लगी ।'' 
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श ण शिव महापुराण 


बरह्मा जी ने कहा--" हे नारद ! अपने पिताक्छी मृत्युका समाध 
सुनकर भीम अपने मन मे अत्यन्त करुद्ध हुआ तथा यह विचारं का 
लगा कि देवताओं ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है जो उन्होने विषणुकौ 
सहायता लेकर मेरे कुल को नष्ट करा दिया। इसके अतिरिक्त 
नियम भी है कि जो पुत्र अपने पिता का बदला न ले सके, उसे अ 
नीच समञ्मना चाहिए । अस्तु, अब मै देवताओं से अपने पिता की मृ 
का बदला चुकाऊगा। व 
हे नारद ! यह विचार कर भीम ने वन में पहुंचकर अत्यन्त कठिन 
तप करना आरम्भ कर दिया। भीम के कठिन तप के कारण तनि 
लोक जलने लगे तब सब देवता तथा ऋषि-मुनि आदि मेरी शरण पे 
आये ओर प्रार्थना करते हए यह कहने लगे-- "हे ब्रहयन्‌ ! वह दैत्य 
कुम्भकणं के वीर्यं से उत्न हुआ है ओर अपने पिता का बदला ले 
क इच्छा से उग्र तप कर रहा है । अस्तु, आप उसे वरदान देनेकी कृपा 
कर, जिससे तीनों लोकों की रक्षा हो जाए। यद्यपि वर प्राप्त हो जां 
पर वह हमें दुःख ही देगा, परन्तु तो भी यह बात हम इसलिए कहर 
हे कि यदि आपने उसे वर नहीं दिया तो उसके उपद्रव करने से पूर्वही 
हम सब इस अग्नि मे जलकर भस्म हो जायेगे । " 
हे नारद ¦ देवताओं की प्रार्थना सुनकर मै उस दैत्य के पास ज 
परहुचा ओर उसे वर मांगने के लिए कहने लगा। उस समय भीमनेमेर 
प्राथना करते हुए यह कहा- ‹“हे ब्रहान्‌ ! आप सुद्धे एेसा अप्रमेय बल 
देने को कृपा कर, जिसके द्वारा मै अपने पिता के शत्रुओं पर विजय 
प्राप्त कर सूः '" यह सुनकर मे उसे इच्छित वरदान देकर, अपन 
लोक को लौट आया। तब भीम अत्यन्त प्रसन हो, अपनी माता 
पास जाकर कहने लगा- "हे माता ! अब मे सब देवताओं तथा 
मुनियो का वध कर डालूंगा ।'' यह कहने के उपरान्त उस दैत्य ८ 
भयानक शब्द किया, जिसे सुनकर तीनों लोक कोपने लगे। अस . 
०००८००५. ५अ्णा अण्या ८णन्णना रमण ००८८००४ नी 


क 


न= 
चब दैत्यो ने उसके पास पहुंचकर, उसे अपना राजा बना दिया। 


| 
हे नारद्‌ ! जिस समय वह दैत्य इन््रलोक मे पंचा, उस समय सब । 
देवता उसके भय से भयभीत हो, विष्णु जी की शरण मे गये ओर | | 
उनसे अपनी रक्षा करने कौ प्रार्थना करने लगे। तब विष्णु जी उन्हे साथ 
लेकर उस दैत्य से युद्ध करने के लिए गये। विष्णु ने अस््र-शस्त्रो का 
प्रयोग किया, परन्तु वह किसी भी प्रकार विचलित नहीं हुआ। यह 
देखकर विष्णु जी ने अत्यन्त क्रुद्ध हो, अपने हाथ में ब्रह्मास्त्र उठाया । 

उस समय यह आकाशवाणी हुई “हे विष्णु ! तुम इस दैत्य पर 
विजय प्राप्त नहीं कर सकोगे। अस्तु अपने लोक को लौट जाओ। इस 

दैत्य का संहार भगवान्‌ सदाशिव द्वारा होगा ।'' इस आकाशवाणी को 
सुनकर विष्णु जी तुरन्त अन्तर्धान हो गये। तब भीम देवताओं पर 
विजय प्राप्त कर, अपनी सेना सहित घर लौट आया। उसने देवताओं 

के स्थान पर दैत्यों को प्रतिष्ठित किया ओर उनके सब रतन छीन 

लिये ।' 
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ब्रह्मा जी ने कहा--'“हे नारद ! मेने तथा विष्णु जीने तथा सब 
देवताओं ने उस समय शिवजी की शरण में पर्हुचकर दण्डप्रणाम | 
करने के पश्चात्‌ स्तुति करते हुए भीम का सब वृत्तान्त कहं सुनाया | 
तथा यह प्रार्थना की-- “हे प्रभो ! आपके अतिरिक्त उस दैत्यको 
अन्य कोई नहीं मार सकता ।'' यह सुनकर शिवजी ने उत्तर दिया-- | 
हे देवताओ ! जब वह भीम नामक दैत्य कामरूप देश के राजा | 
प्रियधर्म को दुःख परहचायेगा, तब हम उसका सहार करेगे ।'' यह 
सुनकर हम सब लोग अपने घर लौट आय। ण | | 
 हेनारद ! उधर एक दिन भीम ने अपने मन मं यह विचार किया कि 
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यदि शिवजी रामचन्द्र को अपना बाण न देते तो वे मै 7 रे मे घतं र ् 
गह 


मार सकते थे। शिवजी के कारण ही सब देवता, ऋषि- 
रहते है । अस्तु, अब मुञ्धे शिवजी को नष्ट करने का उपाय न्भ 
चादिए। शिवजी कहीं दिखाई नहीं देते, इसलिए यदि मे उनके षो 
को दुःख पहुंचाना आरम्भ कर दू तो वे उन्हे बचाने क्फ हेतु पको 
अवश्य प्रकट होगे। यह निश्चय करके वह दैत्य अपनी सेना षो 
शिव भक्तों को दूढ-दूढकर मारने लगा। एक दिन वह 
राजा प्रियधमं को शिवजी का परम भक्त समञ्जकर, उसके राज्यम 
पहुंचा उस समय सब प्रजा अत्यन्त दुःखी होकर राजा के पास 
करने कं लिए पहुची। तब तक भीम भी अपनी सेना को साथ लिपे 
उसके किले मे जा पहुचा । उसने राजा को पकड़कर बांध लिया तथा 
बन्दी बनालिया। ` 
हे नारद ! उस अवस्था में भी राजा प्रियधर्म ने शिवजी का ध्यान 
करना न छोड़ा । वह गंगा का स्मरण कर, मानसी-स्नान कर लेता ओर 
बन्दीगृह मं भी पार्थिव-पूजन किया करता था। उसकी दक्चा नापक 
रानी उसी के पास रहकर, शिवजी का पूजन किया करती थी। उनकी 
सेवा से प्रसन होकर शिवजी गुप्त रूप से उस मूर्ति मे स्थित हो गय। 
जो राक्षस राजा के बन्दीगृह की रक्षा के हेतु नियुक्त थे जब उन्होने यह 
देखा कि राजा अब भी पार्थिव -पूजन करना नहीं छोड़ता दै, तब एक 
दिन उनमें से एक राक्षस ने भीम के पास जाकर यह समाचार दिवा 
ओर कहा कि राजा प्रियधर्म अभी तक शिवजी की पूजा करता रहता 
है। इस समाचार को पाकर भीम अपने हाथ मे खड्ग ले, अत्यन्त 
क्रोधित हो, राजा को मार डालने के लिए उसके पास जा पहचा। 
अस्तु, इस प्रकार जब राजा के पास जाकर उसने यह देखा कि उसके 
सेवक का कहना सत्य है तो अत्यन्त क्रुद्धं होकर राजा से इस प्रकार 
पूछने लगा-'“हे राजन्‌ ! त्‌ क्या कर रहा है?" ५ 
हे नारद ! भीम के वचन सुनकर राजा ने उत्तर दिया-- ह 
दैत्यराज ! मँ सम्पूर्णं विपत्तियों को नष्ट करने वाले शिवजी का पर्न 


त 
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स-व न 


~ 
कर रहा द । तुम्हार जो मन मे आवे, वह करो ; परन्तु सँ शिवजी कौ 
किसी प्रकार नहीं छोड़ंगा।'' यह सुनकर भीम ने हसते हए 
कहा--''हे मूख राजन्‌ ! हम तेरे स्वामी को अच्छी तरह जानते है । बह 
हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। जब तक वह शिव मेरे सामने नहीं 
आता, तभी तक तू उसे अपना स्वामी समञ्जकर, ढोंग रच रहा दै। तुते 
चादिए कि तू इस मूरति को उठाकर फक दो ओर मेरी आल्ञानुसार शिव 
का नाम लेना छोड़ दो। यदि तूने मेरी बात नहीं मानी तो भैं तुते अपनी 
तलवार से मार डालूगा । 
हे नारद । इस प्रकार उस राक्षस ने राजा प्रियधर्म से बहुत-सी बाते 
कीं, परन्तु राजा उन सबको अनसुनी करके दृढृतापूर्वक शिवजी के 
ध्यान मे मग्न बना रहा । राजा ने यह विचार करके कि शिवजी अपने 
भक्तों को अवश्य सहायता करते है, भीम को उत्तर दिया-"“अरे 
राक्षस ! मुञ्े एेसा प्रतीत होता है कि अब तेरा अन्तिम समय निकट आ 
पंचा दै। इसीलिए तू शिवजी के प्रति एेसे अपमानजनक शब्दों का 
प्रयोग कर रहा है। हे मूढ़ ! यदि तू मेरे साथ कोटं बुराई करेगा तो 
शिवजी तुञ्चे जलाकर भस्म कर डालेगे।'' राजा को यह बात सुनकर 
भीम फिर बोला- "हे मूर्खं राजा ! हम तेरे शिव को बहुत अच्छी तरह 
जानते हँ । यदि त्‌ इसी समय शिव की पूजा करना नहीं छोडता, तो यह 
निश्चय रख कि हमारे हाथ से अभी मार डाला जायेगा ।' ` इस पर राजा 
ने उत्तर दिया- “हे दैत्य ! तेरे मन में जो आवे, वह कर, परन्तु म॑ 


` शिवजी का पूजन कभी नहीं छोडगा।'' इन कटु वचनो को सुनकर . 


#4 


भीम ने तलवार उटाते हए कहा-- “अरे मूख राजा ¦ हमने तुञ्जे विचार 
करने के लिए बहुत समय दिया, परन्तु तू अब भी अपनी हठ पर अड 
हुआ है। अब हम अपने खड्ग द्वारा तेरा मस्तक काटते हे।त्‌ अपने 
शिव का स्मरण कर ले । देखे, वह किस प्रकार तेरी रक्षा करता है? 

इतना कहकर भीम ने जेसे ही अपना खड्ग चलाया उसी समय 
शिवजी राजा प्रियधर्म द्वारा स्थापित पार्थिव मूरति से प्रकट होकर 


उसके सामने आ खड हुए। ` 
७ © 
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र 
| (इको अष्याय &- ` 


ब्रहा जी ने कहा--'“हे नारद ! जिस समय भीमने 
महाभयानक स्वरूप को देखा, उस समय वह अत्यन्त भयभीत 
गया। तब शिवजी ने उसे सम्बोधित करते हुए उच्च स्वरम इस पह 
कहा--"“हे दैत्यराज ! अब तू अपना बल हमे दिखा ओर हमारी 
को स्वयं देख ।'' शिवजी के मुख से एसे वचन सुनकर भीम उने 
युद्ध करने के हेतु तैयार हो गया । तब शिवजी तो भीम के साथ 
करने लगे ओर उनके गण दैत्यों कं साथ युद्ध करने मे प्रवृत्त हए त 
युद्ध एेसा भयानक था कि मे तथा विष्णु आदि देवता भी उसे 
आश्चयं मे पड़ गये । भीम ने शिवजी के ऊपर जितने भी अस्त्र-शस 
छोड, उन सबको भगवान्‌ शंकर ने अपने बाणो वारा काट डाला। 
तदुपरान्त उन्होने अपने त्रिशूल का एेसा प्रहार किया कि उसके लगते 
ही भोम मूषित हो पृथ्वी पर गिर पडा ।'' 
इतनी कथा सुनाकर ब्रह्मा जी ने कहा--'"हे नारद ! उस युद्धको 
देखकर मेने तुम्हे शिवजी के पास यह कहने के लिए भेजा कि अव 
आप ओर अधिक विलम्ब न करके भीम को मार डालिये। मेर इष 
सन्देश को लेकर जब तुम शिवजी के पास पहुंचे, उस समय शिवजी 
तुम्हे यह उत्तर दिया--"“हे नारद्‌ ! तुम देवताओं से जाकर यह कहदे 
कि हम थोड़ी ही देर में इस शत्र को मार डालेंगे ।' ' जिस समय तुम 
शिवजी की आज्ञा सुनकर हमारे पास लौटे, तभी दैत्यों ने मिलकर 
शिवजी के ऊपर एक साथ चढ़ाई कर दी। उस समय देवताओं मे 
हाहाकार मच गया ।'' 
, हे नारद ¦ उस समय शिवजी ने अत्यन्त करुद्ध होकर एक जोर क 
हकार भरी, जिससे एेसी ज्वाला उत्पनन हट कि उसमें पड़कर ५। 
दैत्य भस्म हो गये। भीम भी उसी अग्नि मे जलकर नष्ट हौ गथ 
तदुपरान्त उन दैत्यों के शरीर की भस्म नासिका की वायु का ॐ 
पाकर भगवान्‌ सदाशिव एवं अन्य देवताओं को स्पशं करती ह 
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प्र गिर पड़ी जिसके द्वारा सहस्त्र गुणकारक ओषधि स जयत 

। सिद्ध लोग उन ओषधियों की सहायता से अनेक प्रकार के रूप 
धारण कर लेते है । भगवान्‌ सदाशिव की उस लीला को देखकर सभी 
देवता अत्यन्त आनन्दित हुए। तब उन्होने हाथ जोड़कर स्तुति करते 

, शिवजी से यह प्रार्थना कौ-'"हे प्रभो ! आप उस स्थान पर अपने 
पूर्णं अंश म विराजमान्‌ होने को कृपा करे ।' "देवताओं की प्रार्थना पर 
शिवजी अपने पूणं अंश से उस स्थान पर स्थित हए, जहां उन्होने भीम 
को जलाकर भस्म कर डाला था। वह लिंङ् भीमशंकर के नाम से 
प्रसिद्ध हृआ। जो भीमशंकर ज्योतिर्लिङ्ग के इस चरित्र को पढ़ता 
(व दूसरो को सुनाता है, उसकी सम्पूर्ण मनोकामना पर्ण | 
होती न | 8 
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ब्रह्मा जी ने कहा--'"हे नारद ! अब मेँ पापों को नष्ट करने वाले | 
तथा मोक्ष प्रदान करने वाले काशीपति विश्वनाथ ज्योतिलिंग का 
वर्णन करता हूं । भगवान्‌ सदाशिव ब्रह्म हत्या का पाप भी दूरकरदेते 
है। | 

हे नारद ! भगवान्‌ सदाशिव का यह वचन है कि नि्गुण-सगुणः 
बरहा मे कोई अन्तर नहीं है। अस्तु, दोनों को एक ही रूप समञ्जना | 
चाहिए। जब ब्रह्म ने सगुण रूप धारण किया तो उन्होने अपने शरीर | 
दारा शकत को भी प्रकट किया। इस प्रकार वह एक रूप दो रूपो मं | 
विभाजित हो गया । उन्होने अपने प्रकृति रूपा शक्ति द्वारा लीला करने 
के हेतु पांच कोस के विस्तार वाले एक क्षेत्र का निर्माण किया, उसे 
आनन्दवन, काशी, वाराणसी, अविमुक्त, सुद्रक्षेत्र तथा महाश्मशान | 
आदि अनेक नामों से पुकारा जाता दै । बह स्थान शिवजी ॐ | उनकी 
शक्ति का अत्यन्त प्रिय है। शिव तथा शक्ति ने उस स्थान मे बहुत 
समय तक विहार किया, तद्ुपरान्त उनकी यह इच्छा हुड कि हम किसी 
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व न---- 
बलवत्‌ युरुष कौ उत्यन करं । अस्तु, उन्होने अपनी बाय {¬ 
ल्रल्‌ रूष ५ बायीं ४ 
एक अत्यन्त सुन्दर मनुष्य को, जो चार भुजाए धारण वि ष 
उत्यनन किया। उसने जन्म लेते ही शिवजी को प्रणाम द ६.४ | 
पू्ठा-“"ह प्रभो ! मेरा क्या नाम है ओर आप मुदम किस काय ् | 
करने की आज्ञा देते है? '' | 
हे नारद ! उस पुरुष की बात सुनकर शिवजी ने कहा - हे | 
तुम तीनों लोकों के स्वामी होने के कारण संसार में विष्णु नाम \ | 
परसिद्ध होगे । अब तुम कठिन तपस्या करो, जिससे तुम्हारे तेज की ओौ | 
अधिक वृद्धि हो।'" इतना कहकर शिवजी ने विष्णु जी को श्वास मां 
दवारा सम्पूर्णं वेदों का ज्ञान प्राप्त करा दिया ओर स्वयं अन्तर्धान | 
गये। तब शिवजी की आज्ञा मानकर विष्णु जी ने तपस्या करने केह | | 
सर्वप्रथम एक पुष्करिणी को अपने हाथों से खोद फिर उसे अपन । 
पसीने के जल से भरने के उपरान्त, पचास सहस्र वर्षो तक ध्यान मे | 
मग्न हो गये। जब उस तपस्या का कोटं फल नहीं मिला, तब वे अत्यन्त 
चिन्तित हुए। उसी समय उन्हे यह आकाशवाणी सुनाई दी कि ह | 
विष्ण ! तुम फिर तपस्या करो, तब तुम्हें वर प्राप्त होगा । आकाशवाणी | 
को सुनकर विष्णु जी ने पुनः तप करना आरम्भ किया । उससे प्रसन ' 
होकर शिवजी ने शक्ति सहित प्रकट होकर विष्णु को अपना दर्शन | 
दिया। उस समय शिवजी के कान से एक मणिकर्णिका निकल कर 
उस स्थान पर गिर पड़ी ; जिससे वह स्थल संसार में मणिकर्णिका कं 
नाम से प्रसिद्ध हुआ । तदुपरान्त जब शिवजी ने विष्णु जी से वर मोग 
के लिए कहा तो विष्णु जी ने उनकी स्तुति करते हुए यह प्राना 
की "हे प्रभो ! आप मुदे अपनी अप्रमेय भक्ति का वर दीजिये तथ 
देसी कृपा कीजिये, जिससे यह स्थान सर्वश्रेष्ठ पद को प्राप्त हो 
शिवजी ने विष्णु की यह प्रार्थना स्वीकार करने के उपरान्त कह ~ 
"“हे विष्णु ! तुम सृष्टि को उत्पनन करने के हेतु पुनः तपस्या ; 
हे नारद ! विष्णु जी द्वारा बरहुत समय तक दुबारा तपस्या क > 
भी, शिवजी प्रसन नहीं हुए, क्योकि वे कुक ओर लीला कए # 
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व अध्याय 757 


---- तपस्या करते-करते विष्णु जी कं शरीर सै इतना यसीनाः इतना पसीना 


। क्रि सम्पूर्णं पृथ्वी जल से भर गयी । उस जल को देखकर 
जी अत्यन्त चिन्तित हए, परन्तु शिवजी की माया के कारण 
„सतविक भेद को नहीं जान सके । जिस समय काशी उस जल में 
ने लगी, तव शिवजी ने उसे अपने त्रिशूल पर धारण कर, ऊपर उठा 
तिव । उस समय शिवजी ने यह चरित्र किया कि विष्णु जी की नाभि 
जो कि तालाब कं समान गहरी तथा चौड़ी थी, एक कमल उत्यनन 
, । वह कमल करोड़ों सूर्यो के समान प्रकाशवान्‌ था। तदुपरान्त 
शिवजी ने अपनी दाहिनी भुजा से मस्मे उत्पन करके, उस कमल के 
प्र बैठा दिया । परन्तु शिवजी की माया में मोहित होने के कारण मुञ्चे 
ज्ञान न हो सका कि म किस प्रकार उत्यन हुआ हू । उस कमल पर ¦ 
® हए जब भैं अपने जन्म के विषय मे सोच रहा था तभी अचानक ही 
ष्व यह ध्यान आया कि जहां से यह कमल्‌ उत्पन हुआ होगा, बह 
घान ही मेरी उत्पत्ति का मूल होगा। अस्तु, मे उस कमल कौ जड़ का 
प्ता पाने के लिए कमल-नाल के मागं दवारा नीचे की ओर चल दिया, 
एतु सौ वर्षो तक निरन्तर चलने पर भी उस कमल को जड़ का मूल 
नही मिला । 
| है नारद ! उसी समय यह आकाशवाणी हई कि तुम तपस्या करो, 
ब ते वास्तविक भेद का ज्ञान प्राप्त होगा। उस आकाशवाणी को 
पकर मे तप करने में लीन हो गया। तदुपरान्त शिवजी न अपनी 
तला दवारा विष्णु जी को सचेत करके मेरे पास भेजा । जब उन्होने मेर 
प्रीप आकर वर मांगने के लिए कहा, तब मेने उनसे पूछा कि आप 
कौन है? उस समय विष्णु जी ने यह उत्तर दिया कि हम तुम्हारे पिता है 
भोर सम्पूर्ण सृष्टि क स्वामी हँ । यह सुनकर मे उनसे विवाद करने 
7गा। उसी समय शिवजी एक ज्वाला के रूप मे प्रकट हए । वह 
षाला पृथ्वी से लेकर आकाश तक फली हुई दिखाई दी । हम दोनों 
 अन्वाला क प्रारम्भिक तथा अन्तिम छोर को जानने के लिए बहुत 


1 
। 
॥ 


| "तक भटकते द पतु जब सफलता न मिली तो उस कमल 
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ल श सलाप्राण न शिब महापुराण 


पुष्य पर आकर तद्य च जकर खड हो गये। उस समय शिवजी ने प्रसन 5 हो गये। उस समय शिवजी ने परमन क्क 
अपना दर्शन दिया ओर यह कहा- “हे ब्रह्मा जी तथा हे विष्णो 





ग } ॐ | 
ब्रह्मा जी सृष्टि को उत्यन करने का कायं करे तथा विष्णु वे | 
पालन कर ।'' इतना कहकर शिवजी अन्तर्धान हो गये । सापो | 
हे नारद ! शिवजी के अदृश्य हो जाने पर विष्णु.जी भी अन्तर्धान त | 
गये। उन्होने वैकुण्ठ लोक का निर्माण किया ओर उसी मे निवास 
करने लगे । तदुपरान्त भने सम्पूर्णं ब्रह्मांड को उत्यन किया । इस स्ट 


मे जो पचास कोटि योजन विस्तार कं चौदह लोक तथा पृथ्वी के 
ऊपर-नीचे चौदह भुवन दिखाई देते है, वे सब मेरे ही द्वारा उत्पन किये 
हए है । भगवान्‌ सदाशिव स्वयं निर्गुण रूप से सर्वत्र व्याप्त है तथा 
विष्णु ओर हर उनके सगुण रूप में प्रकट होकर, सांसारिक कार्यो को 
किया करते हे । 

हे नारद ! शिवजी के स्वरूप दो प्रकार के कहे गये है पहला क्षर 
दूसरा अक्षर । भगवान्‌ सदाशिव निर्गुण तथा सगुण रूप से सब जगृह 
विद्यमान्‌ है । उनकी महिमा को कोड भी नहीं जान पाता। सभी 
प्राणियों को यह उचित है कि जब तक निर्गुण रूप का पूरा हाल न 
जान ले, तब तक सगुण रूप के जानने यें लगा रहे । जो भक्त निगुण 
रूप को जान लेता है, उसके सम्पूणं पाप नष्ट हो जाते है । 

७ ® । 


ब्रह्मा जी ने कहा--'“ हे पुत्र ! जब निर्गुण रूप का ज्ञान प्राप्त हो 
जाता है, तब जीव के सभी कार्य छूट जाते हँ ओर उसे सम्पूर्णं लोक 
ब्रह्मरूप दिखाई देने लगते है । यह ज्ञान अत्यन्त कठिन तथा दुलभ £। 
इसे कोड-कोटं सत्पुरुष ही जान पाते हँ । अनेक जन्मों के अभ्यास द्रा 

योगियो को यह ज्ञान बहुत अल्प मात्रा में होता हे । 
एक दिन जब शिवजी ने संसार के कल्याण के निमित्त यह विच 
किया कि ब्रह्मा ने हमारी आज्ञा वारा सृष्टि को तो उत्यन किया, ॥.. 
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( (= क तैतीसर्वां अध्याय 52 
%“~-- क जीव अपने कर्मो मेँ बंधे रहकर हमर स्वरूप कौ किस 
प्रकार जान सकेगे, तब उन्होने यह लीला की कि जिस काशी को 
{नि अपने त्रिशूल मर उठा रका था, उसे पुनः पृथ्वी पर स्थापित 
रर दिया । तदुपरान्त) उन्होने अपने लिंग अविमुक्त अर्थात्‌ विश्वनाथ 
कन काशी में स्थापित करके यह कहा" काशी हमारा क्षेत्र हे। अस्तु 
कभी प्रलयकाल में भी नष्ट नहीं होगा । इसकी उत्पत्ति हमारे अश 

च हई दै, इसलिए यह हमं अत्यन्त प्रिय है । जो मनुष्य इस ५५ 
करेगे ब आवागमन से छूट जाएंगे ओर जो यहो कौ यात्रा करेगे, 

-स समय इस काशी को अपने त्रिशूल पर उठाकर, बचा लिया करेगे । 
तदुपरान्त जब ब्रह्मा पुनः सृष्टि को उत्पन करेगे, तब हम इसे फिर 
~सौ स्थान पर स्थित कर दिया करेगे । अब तुम इस काशी मे निवास 
करके यहाँ की रक्षा करो ।'' ५ ् 
हे नारद ! भगवान्‌ सदाशिव ने विश्वनाथ लिंग से यह कह कर उन्हे 
काशी सहित मृत्यु लोक में लाकर स्थापित कर दिया । तभी से काशी 


। प्रपां को नष्ट करने वाली प्रसिद्ध है । विश्वनाथ ज्योतिलिंद्ग समस्त 
प्राणियों को भवसागर से पार उतारा करता दै। उस स्थान पर मुक्ति 
। दासी के समान निवास किया करती है । जो मनुष्य किसी भी प्रकार 
। मोक्ष प्राप्त करने योग्य नहीं दै, उनहं भी काशी मुवित प्रदान करती दे । 


भगवान्‌ सदाशिव की आल्ञानुसार काशी सम्पूर्णं दुःखों को नष्ट करने 
प कुल्हाड़ी के समान है । १ काशी को म स जीभी 
अत्यन्त प्रसन्न हए तथा सम्पूणं ससार सनाथ ह। ग श 
हे नारद ! जब विश्वनाथ जी काशी सहित लिंग रूप मे प्रकट हुए 
तब मै तथा विष्णु जी अपने गणो सहित शिव नाम का उच्चारण करते 
हुए, उस स्थान पर जा पहंचे। सब देवता, दिगपाल, सनकादिक सा 
ऋद्धि-सिद्धियों सहित इन्द्र भी वहां जा पटच । तन हम सब स 
बड़ा उत्सव करके, सुख प्राप्त किया ओर उस विश्वनाथ लिंग 


पूजा की । तद्ुपरान्त जब सब लोगों ने मिलकर स्तुति की । उस समय 


|: 


शिवजी ने अत्यन्त प्रसन होकर, हमे अपना दर्शन दिया । शिवजी का 
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व वव्च्व------- 
ननी वा कचन 
वह स्वरूप अत्यन्त सुन्दर तथा चतुभुजी था । उनके सम्पूर्णं गौर 
पर श्वेत भस्म लगी हई थी ओर प्रत्येक अग सुडौल थे। शर 
हे नारद ! भगवान्‌ सदाशिव के उस स्वरूप को देखकर हम 
लोग कृतार्थं हो गये । तदुपरान्त हमने उन्हं प्रणाम करते हुए यह 
की-“"हे प्रभो ! आप इस काशीपुरी में सदैव स्थित रहें तथा यह 
अविमुक्त के नाम से प्रसिद्ध हो। आपका यह विश्वनाथ नामक लिंग 
सबसे श्रेष्ठ तथा पूर्णं अंश संयुक्त दै । अस्तु यह यहां पर सदैव स्थित 
रहे।'' हम लोगों की इस प्रार्थना को सुनकर शिवजी ने ौ 
कहा। भक्ति तथा नन्दी ने भी हमारी इस प्रार्थना को स्वीकार किया। 
वह ज्योतिर्लिङ्‌ विश्वेश्वर, विश्वनाथ तथा अविमुक्त नाम से संसारमे 
प्रसिद्ध है। उसका दर्शन, पूजन एवं स्मरण करने से सम्पूणं मनोकामना 
सिद्ध होती है । तीनो लोकों मे काशीपुरी कं समान न तो कोड दूसरी 
पुरी है ओर न विश्वनाथ लिङ्क के समान अन्य कोड लिङ हे।'' 
© © 
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ब्रहया जी ने कहा--'“हे नारद ¦! विश्वनाथ तथा काशी का चरित्र 
भक्तो को मुक्ति देने वाला हे। उस पवित्र काशीपुर मे मणिकर्णिका 
तीथं एेसा है जो सब प्राणियों की मनोकामनाएं पूरी करता है । जब 
नश्वर संसार मे अनश्वर काशी का आगमन हुआ, उस समय सव 
लोगो को अत्यन्त प्रसनता हई । 
हे नारद ! तदुपरान्त सब मनुष्य का्शी-विश्वनाथ का दर्शन करन 
के हेतु स्त्री-पुरुषो को साथ ले, बड़ी धूमधाम से चले । वह समाज जब 
काशीपुर मे इकट्ठा हुआ तो एेसा आनन्द दिखाई देने लगा, जिसका 
वर्णन नहीं किया जा सकता। वे लोग गाते-बजाते हुए विश्वनाथ 
मन्दिर के समीप पहुचे ओर उनका दर्शन तथा पूजन करके जय 
जयकार करने लगे । जब एक स्त्री ने लोगों के मुख से विश्वनाथ ६ 
की महिमा सुनी तो उसने अपने कृपण पति से यह कहा--'" पति ' 
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-- प भगवान्‌ विश्वनाथ के दर्शन करन कं लिए युद्ध ज्ञ जलें भगवान्‌ विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए मुद्रे ले चलें, 
कि सम्पूर्ण संसार उनकं गुणों का वर्णन कर सी 
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ब्रह्मा जी ने कहा--'' हे नारद ! अपनी स्त्री की बात सुनकर यह 
कृपण मनुष्य बहुत दुःखी हुआ, क्योकि उसने यह सोचा था कि यदि 
दुमे लेकर काशी को गया तो कुछ द्रव्य खर्च करना पड़ेगा । अस्तु, 
रह अपनी पत्नी से बोला" अरी बावली । तू यह क्या विचित्र बात 
रहने बैठ गयी है? तू यह अच्छी तरह जानती है कि मैने बडे 
एरिश्रमपूर्वक धन एकत्र किया है । मै इस कमाई को व्यथं के कार्यो मे 
खच नहीं कर सकता । इसे परिश्रमपूर्वैक सचय करके रखना चाहिए। ' 
हे नारद ! अपने पति के मुख से यह वचन सुनकर उस शिव 
धक्तिनी स्त्री ने हाथ जोड़कर कहा--' “हे स्वामी ¦ आपका कथन 
सत्य दै। धन का संग्रह करना सर्वथा उचित है, परन्तु उसे शिवजी के 
निमित्त व्यय करना भी आवश्यक है । शिवजी की भव्ति से ओर भी 
| अधिक धन की प्राप्ति होती है। शिवजी के गुणों का श्रवण करने वाले 
कान ही श्रेष्ठ है तथा जो नाक शिवजी के चरणों कौ सुगन्धि ग्रहण 
करती है, वही प्रशंसा के योग्य है। जो पांव शिव क्षेत्र कौ यात्रा करे, 
उह उत्तम समल्मना चाहिए । मनुष्य को उचित है कि उसे जो वस्तु प्रिय 
हे, उसे शिवजी के हित मे अर्पित कर दं । भगवान्‌ विश्वनाथ का 
पूजन बड़े-बड़े पापों को भी नष्ट कर देता है। अस्तु, म यह कहती हू 
| कि इस समय सब लोग शिवजी के दर्शन करने जा रहेदैसो आप भी 
चलने की तैयारी करें! विद्वानों का कहना है कि संसार मे धम से 
बढ़कर अन्य कोट कर्मं नहीं है तथा धन कमं के अधीन रहता हे । ` 
|, हैनारद ! पतनी के मुख से यह बात सुनकर कृपण ने उततर दिया 
। "हे प्रिये ! भाग्य मे जो लिखा होता है, वही मिलता है । तब हमे क्या 
। आवश्यकता है कि हम अपने धन को व्यर्थं ही व्यय कर द्‌? भला तुम 
 षेचोकि जिन हो दारा धन को पैदा किया जाता है, उही हाथो दवा 
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त्न ज शक चरापुराण त व श्री शिव महापुराण 
किस प्रकार मंगलदायक हो सकत इ--< 
उसको व्यय कर देना, किस प्रकार मगलदायक हो सकता है? य 


उ 
सुनकर जब उस स्त्री ने फिर हठ किया, तब वह कृपण अत्यन्त कु 
होकर इस प्रकार कहने लगा--'"अरी मूखां । स्त्री को उचित है 

वह अपने पति की आज्ञा का पालन करे । इस प्रकार पति के उपर 
अपनी आज्ञा चलाना शोभनीय नहीं है । यदि तूने मेरी बात नहीं मानी तो 
मै अपने प्राण त्याग दूंगा । अच्छा, अब मै इस घर को छोडकर चला 
जाता हूं, फिर तू यहाँ रह कर जो मन मे आवे, वह करती रहना। इस 
प्रकार वह कृपण अपने घर से चला गया ओर उसकी स्त्री शिवजी के 


व्रेम मे मग्न हो, घर में बेटी विलाप करती रही ।' 
@ © @© 
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ब्रह्मा जी ने कहा--'“हे पुत्र ! वह कृपण वन में जाकर बहूत 
विलाप करने लगा। उसी समय एक शिव भक्त उसके पास जा पहंचा। 
जब उसने कृपण से रोने का कारण पूछा ओर कृपण ने उसे सब हाल 
कह सुनाया, तब उसने सम्मते हुए इस प्रकार कहा--'“हे कृपण । 
तुम्हारी स्त्री ने तुम्हे श्रेष्ठ धर्म की शिक्षा दी थी, परन्तु शिवजी को माया 
मे मोहित होने के कारण तुमने उस पर ध्यान नहीं दिया । तुमने जिस धन 
को अत्यन्त परिश्रमपूर्वक एकत्र किया है, वह तुष्हारे साथ कभी नहीं 
जायेगा। अस्तु, तुम्हें भी उचित है कि तुम इस मनुष्य के शरीर को 
पाकर भगवान्‌ विश्वनाथ का दर्शन अवश्य करो । जो प्राणी मनुष्य 
शरीर पाकर माया-मोह मे भूला रहता है, उसे पश्चात्ताप के अतिरिक्त 
ओर कुछ नहीं मिलता ।' इस प्रकार शिव भक्त ने उसे सदुपदेश दिया 
तब वह कृपण भी अपनी भूल को स्वीकार कर, शिवजी के प्रेम म॑ 
मग्न हो गया ओर इस प्रकार कहने लगा-'*हे बन्धु ! मँ अब तक 
` वास्तव में अज्ञानावस्था में था। आपके वचन सुनकर मुद्ध शरेष्ठ बि 
कौ प्राप्ति हुड है ।'' 
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ब्रह्मा जी बोले-- ' हे नारद ! यह सुनकर शिवजी के भक्त ने 
करहा--''हे बन्धु । ससार मे उत्तम, मध्यम तथा अधम- इन तीन 





प्रकार के मनुष्य होते है । उत्तम उन्हे समञ्चना चाहिए, जो इस संसार 


क्तो नाशवान्‌ समञ्ञकर अहंकार को त्याग देते है तथा भगवान्‌ 
सदाशिव के ध्यान में सदेव मग्न बने रहते है । एेसे लोग आवागमन से ` 
छूट जाते ह तथा सांसारिक बन्धनों को निःसार समञ्चकर, उनसे 
वैराग्य ले लेते हे । 

हे बन्धु ! मध्यम पुरुष वे है, जो कभी हाथी पर चढते है ओर कभी 
मस्तक पर बोद्ध लादकर भ्रमण करते दै । वे कभी धनवान्‌ हो जाते है, 
कभी निर्धन, परन्तु इस श्रेणी के लोग भी अपने धर्म का त्याग नहीं 
करते। वे संसार में लिप्त रहते हए भी, उससे मुक्ति पाने का उपाय 


 दूढने मे संलग्न रहते ह । 


हे बन्धु ! अधम लोग वे है जो अन्य जीवों पर दया न करके, दूसरों 


। क्रा अहित करने तथा पाप कर्म करने में दिन-रात लगे रहते है । वे 


दूसरों को प्रसनन देखकर स्वयं ईष्यां से जला करते है तथा दूसरों कीं 
बुराई करना ही उन्दं संतोष देने वाला होता है । एसे लोग धर्म-कमं से 
विमुख रहते है तथा कभी भी आनन्द प्राप्त नहीं कर पाते। तब यदि 
कहीं कोट श॒भ-कर्म बन जाता है तो सत्संग दवारा श्रेष्ठ पद को प्राप्त 
करते हे । 

हे बन्धु ! विश्वामित्र, रावण तथा कुम्भकणं आदि के वृत्तान्त से 
यह बात भली प्रकार जानी जाती है कि श्रेष्ठ संगति तथा लुरी संगति 
का प्रभाव कैसा फलदायक होता है । अस्तु, तुम अपने मन को अधमं 
से हटा कर, शिवजीं के चरणों मे लगाओ ओर भगवान्‌ शिवनाथ जी 
के दर्शन के हेतु, काशीपुरी को प्रस्थान करो।' १ शिव-भक्त के मुख 

इस उपदेश को सुनकर जब कृपण के हृदय मे ज्ञान उत्पन हः तो 
वह उससे विदा होकर, अपने घर को लौट आया ओर अपनी स््रीको. 
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इस प्रकार कहने लगा-'"हे प्रिये स । वे स्त्रियां परम धन्य दै, जिन्हे 

शिवजी की पूजा का व्रत लिया है । जो सदैव अपने धर्मं पर स्थित रहती 

है ।'' अपने पति के मुख से यह वचन सुनकर स्त्री ने जब यह 

आपने एेसी श्रेष्ठ बुद्धि कां से प्राप्त को है तो उस कृपण ने शिव- 

भक्त के मिलने का सब वृत्तान्त कह सुनाया । तदुपरान्त दोनो पति- 
 पलनी अपनी सन्तान सहित भगवान्‌ विश्वनाथ का दशन करने के हेत 
। काशी जी गये। वहां उन्होने सुगन्धित पुष्प एवं अखण्डित विल्वपत्ो 

। द्वारा भगवान्‌ विश्वेवरनाथ का पूजन किया तथा शिवजी के नाम पर 
बहुत-सा दान भी दिया। इस प्रकार अत्यन्त प्रसननतापूरवक शिव-पूजन 
करने के पश्चात्‌ वे अपने घर को लौट आये ।'' 
© © 
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` ब्रह्माजी नेकहा--'“हे पुत्र ¦ विश्वेश्वरनाथ जी एवं काशी जीसे 
बटकर अधिक भ्रष्ठ अन्य कोड नहीं है। काशी में मुक्ति दासी के 
समान रहकर, शिव भक्तो की सेवा किया करती है! उस काशी के 
पाच कोस के विस्तार मे एेसा कोट स्थान नहीं है, जहाँ मरने से मुवित 
प्राप्त न हो । शिवजी काशी को एक पल के लिए भी नहीं त्यागते। वह 
करोड़ ब्रह्म हत्या एवं सहस्त्रं पापों को नष्ट करने वाली है । विष्णु जी 
भी वहां अपनी मृत्य चाहते हैँ । 

हे नारद ! मेरी भो के बीच में भगवान्‌ सदाशिव ने कृपा करके 
अवतार लिया था ओर कैलाश मे जाकर रहने लगे थे। फिर उन्होने दक्ष 
प्रजापति को पुत्री के साथ अपना विवाह किया। वे ही सती दूसरे जन 
मे हिमाचल कौ पुत्री के रूप मेँ प्रकट हुई ओर शिवजी के साथ 
। विवाही गयीं । शिव-गिरिजा ने अनेक प्रकार की लीला कीं । फिर 
` शिवजी अपने गणो सहित काशी जी पधारे। उस समय विष्णु आदि 
।। सब देवता भी उनके साथ काशी जी पहंचे। कैलाशपति शिवजी ने 
| काशीपति विश्वनाथ कौ पूजा की । इसी प्रकार विष्णु आदि सब 
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देवताओं ने भी उनका पूजन किया। तदुपरान्त विश्वनाथ जी ञे साक्षात्‌ 
प्रकट होकर कैलाशपति शिवजी से भट करने के उपरान्त यह 
कहा--“ हे कैलाशेष्वर ¦ आप मे ओर मुञ्च मे कोई भेद नहीं है।' ' यह 
सुनकर कैलाशपति शिवजी बोले-""हे विश्वेश्वर ! आप यहीं काशी 
मँ रहकर अपने भक्तों को मुक्ति प्रदान किया कर, यही मेरी कामना 
है ।' ' तब विश्वनाथ जी ने यह कहा-'“ आप भी गिरिजा एवं गणो 
सहित कृपा करके यहीं स्थित रहं । जिस प्रकार काशी आपको अत्यन्त 
प्रिय दै, उसी प्रकार मे भी इसे बहुत स्नेह करता हूं ।' 

हे नारदं ! इतना कहकर विश्वनाथ जी अन्तर्धान हो गये तथा 
पूर्णाश से वहीं स्थित हुए । मै, विष्णु जी तथा अन्य सब देवता, ऋषि- 
मुनि आदि भी वहां रहकर दोनों मूर्तयो का पूजन एवं ध्यान किया 
करते दँ । विश्वनाथ जी के समान दूसरा लिंग पृथ्वी पर अन्य कोई नहीं 
हे । जो अन्य लिंग है, उन्हे विश्वनाथ जी लिंग की सन्तान एवं परिवार 


के समान समञ्जना चाहिए । विश्वनाथ जी सम्पूर्णं सृष्टि के स्वामी है । 


हरेर्वर उनके मन्त्री है, ब्रहोश्वर वेद पाठ करने वाले है, वीरेश्वर 
भण्डारी है, भैरव कोतवाल है, तारकेश्वर धनाध्यक्ष है, दण्डपाणि 
चोबदार हैँ तथा दुण्डिराज अधिकारी है । उसी काशी मे भगवती 
अन्नपूर्णा देवी भी विराजमान्‌ है, जो काशी-निवासियो का भरण- 


` पोषण करती हे । 


हे नारद ! अब तुम काशी के प्रसिद्ध लिंगो का वर्णन सुनो-- 
९. विष्णु, २. केशवमुख, ३. लोलार्क, ४. मिहिर, 


छ कृत्तवासुकेश्वर, ६. वृद्धकालकेश्वर, ७. कालेश्वर, ८. कलशेश्वरः 


९. प्रवृत्तेश्वर, १०. केदारेश्वर, १९. पशुपति, १२. कामेश्वरः 
१२. शम्भुत्रिलोचन, ९४. चण्डेश्वर, १५. गरुडश्वर, ९६. गोकर्णेश्वर, 
१७. नन्दिकेश्वर, ९८. प्रतीकेश्वर, ९९. भारभूतपति, 
२०. मणिकर्णेश्वर, २९१. रतनेश्वर, २२. नर्मदेश्वरः, २३. लांगलेश्वर, 
२४. वरूणेष्वर, २५. शनीश्वर, २६. सोमेश्वर, २७. जीवेश्वर, 
२८. रवीश्वर, २९. संगमेश्वर, ३०. हरीश्वर, ३९. हरिकेश्वरः, 
३२. शैलपर्वतेश्वर, ३३. कुण्डकेश्वर, ३४. यज्ञेश्वर, ३५. सुरेश्वरः 
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३६. सकरकं ३० ज्वर, २८. रमेश्वर, २९. सिलमाण्ड 

, ३७. , ३८. रमश्वर, ३९. 
5 , गाप्तेश्वर, ४९. मध्यमेश्वर, ४२. भूमीश्वर, ४३. बुद्धश्वर्‌ 
४४. शुक्रेश्वर, ४५. वटकेश्वर, ४६. धन्वेश्वर, ४७. ऋषीर्वर्‌ 
८. ्ुवेश्वर, ४९. हादेवेश्वर, ५०. त्रिसन्ध्येर्वर, ५ ९९ | 
८२. नीलेश्वर, ५३. सरेश्वर, ५४. ललितेश्वर, ५५. | 
५६. हरेश्वर, ५७. वाणेश्वर, ५८. श्रीषवर तथा ५९. रामेश्वर यै 
उनसठ लिंग अत्यन्त प्रसिद्ध है । 

हे नारद ! जो मनुष्य भगवान्‌ विश्वनाथ का नाम लेकर विदेश- 
यात्रा करता है, उसे अत्यन्त आनन्द मिलता है। भगवान्‌ विश्वनाथ कौ 
सेवा द्वारा ही हरिकेश दंडपणि के नाम से प्रसिद्ध होकर समस्त 
शिवगणों के अधिपति हए । ब्रह्मदत्त का पुत्र गुणनिधि भी भगवान्‌ 
विश्वनाथ की सेवा द्वारा कुबेर पद्‌ को प्राप्त हुआ । जो मनुष्य काशी- 
वास त्याग दे, उसको गणना पश ओं मे करनी उचित हे। काशी का 
चाण्डाल भी अन्य राजाओं से श्रेष्ठ हे । जिस गति को ऋषि-मुनि आदि 
बड़ी तपस्या द्वारा प्राप्त करते है, वही गति काशी मे निवास करने पर 
भगवान्‌ सदाशिव को कृपा से अनायास ही प्राप्त हो जाती है । अगस्य 
मुनि उन विश्वनाथ जी के पूर्णं उपासक दै तथा विश्वामित्र ने भी 
उनको सेवा द्वारा ब्रहार्षिपद को प्राप्त किया है । उन्हीं की पूजा करके 
वशिष्ठ मुनि तीनो लोको में पूजित हुएं। हे पुत्र ! भगवान्‌ विश्वनाथ 
का यह आख्यान भी अत्यन्त पवित्र है। जो व्यक्ति इसे टता अथवा 
सुनता हे, उसे दोनों लोको मे आनन्द की प्राप्ति होती हे।'" 

© ® 
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ब्रह्मा जी ने कहा-'“हे पुत्र ! अब मेँ तरयम्बकेश्वर ज्योतिरलिं का 
वर्णन करता हूं । जिस प्रकार मैने विष्णु जी से उसका वृत्तान्त सुना दै. 
उसी प्रकार तुगहं भी सुनाता ह; मन लगाकर सुनो । गौ तम ऋषि शिवजी 1 
के परम भक्त थे। वे अपने मस्तक पर भस्म लगाते, सब अंगो 
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लद्रक्ष धारण करते तथा हर समय शिवजी क नाम काजापकिया 


रते े। वे राजा जनक कं पुरोहित थे। उनकी अहल्या नामक पत्नी 
परम पतिव्रता थी । जब उनके पुत्र उत्यन हुए, तब वे अपने शिष्यो तथा 
परिवार सहित ब्रहमोल को दक्षिण दिशा की ओर जाकर, एक स्थान 
पर तपस्या करने मे सलग्न हुए । देव के प्रकोप से एक सौ वर्ष तक 
पानी की एक बूद भी नहीं बरसी । इससे संसार के सभी प्राणी व्याकुल 
ते गये । कोड भी वृक्ष हरा न रहा । गमी बढ़ जाने के कारण अधिकांश 
जीव जलकर भस्म हो गये। ऋषि-मुनि भी योग धारण करके, अपनी 
स्त्रियों सहित किसी प्रकार समय व्यतीत करने लगे । 

हे नारद ! उस समय ससार को व्याकुल देखकर, गौतम ऋषि ने 
वर्षा होने के हेतु वरुण देवता का तप करना आरम्भ किया । हे पुत्र । 
परोपकार से बढ़कर संसार मे अन्य कोटं धमं नहीं है । सज्जन पुरुषो का 
यह स्वभाव होता है कि वे दूसरों की भलाई के लिए अनेक प्रयल 
करते है तथा दूसरों को सुख पहुचाने के लिए स्वयं कष्ट सहते ह । 


अस्तु जब गौतम ऋषि ने अहल्या सहित अत्यन्त उग्र तप किया, तब 
वरुण ने प्रसन होकर उन्हें दर्शन दिया ओर वरदान मोगने के लिए 
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कहा । उस समय गौतम ने उनसे यह प्रार्थना की कि आप मेरे मनोरथ 
को पूर्णं करने के हेतु, संसार में वर्षां कीजिये । यह सुनकर वरुण ने 
उत्तरदिया- "हे मुनि ! इसे तो केवल परमेश्वर ही पूरा कर सकते है । 
हानि-लाभ, जीवन-मरण, वर्षा-अकाल, यश-निन्दा, पाप-पुण्य, 
जय-पराजय, उत्यत्ति-प्रलय तथा नरक-स्वगं आदि बाते भगवान्‌ 
सदाशिव के आधीन है । वे परब्रह्म तथा सबके स्वामी ह । वषां होने या 
न होना उन्हीं की इच्छा पर निर्भर करता है । इसलिए हम तुम्हे एेसा 
वरदान नहीं दे सकते, परन्तु हे गौतम ! एक बात यह भी आ पड़ी है कि 
यदि हम तुष्टे वर नहीं देते तो यह कार्य धर्म के विरुद्ध होता हे । अतः 


५ कृपा करके कोई एेसा वर मांगो, जिसे हम प्रसनतापूव॑क दे 
| रं त | } ? 


हे नारद ! वरुण देवता को बात सुनकर गौतम ऋषि ने कहा-- 
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च्छा आप मने एक अक्षय-जल का कुण्ड दे दि अच्छा, आप मुञ्चे एक अक्षय-जल का कुण्ड दे दीजिये। त ६३ 
बात भी रह जायेगी ओर आपका आगमन भी सार्थक रहेगा परौ 
सुनकर वरुण देवता ने अत्यन्त प्रसन्न होकर गौतम की प्रशंस 

ओर एक अश्षय-कमल देते हुए कहा- हे ऋषि ! तुम पृथ्वी मे को 
गड्ढा बनाओ ओर उस गड्ढे मे इस अश्षय-कमल को डाल एके 
हमारी कृषा से वह गड्ढा जल से सदैव भरा रहेगा ।'' तब वरूण ४ 
आज्ञानुसार गौतम ने पृथ्वी मे एक गड्ढा खोदा, उसे जल से परिपणं 
कर देने के. उपरान्त वरुण ने यह कहा-- "हे ऋषि ! यह 
जिसका विस्तार एक हाथ है, परम पवित्र तीर्थं होकर तुम्हारे नामे 
प्रसिद्ध होगा ओर सदैव जल से परिपूर्णं बना रहेगा । जो लोग इस तीर्थं 
की सेवा करगे, उन्हे सम्पूणं मनोरथो की प्राप्ति होगी ।'' इतना कहकर 
वरुण देवता अन्तान हो गये । उस समय गौतम ऋषि भी उस कुण्ड 
काजल पीकर, अपनी पत्नी सहित अत्यन्त आनन्दित हृए।"' 

® 8 


+&| चालीसवौँं अध्याय | 


ब्रह्मा जी बोले--'"हे नारद ! गौतम ऋषि ने उस कुण्ड के समीप 
अपने शिष्यो द्वारा खेती करायी । यह समाचार सम्पूर्णं संसार में फैल 
गया। तब सभी ऋषि-मुनि अपनी-अपनी पलियों एवं शिष्यो सहित 
चारो ओर से आ-आकर, उसी स्थान के समीप कुटी बना, रहने लगे। 
इस प्रकार उस कुण्ड के आसपास एक बहुत बड़ा तथा श्रेष्ठ नगर बस 
गया। भूख-प्यास से व्याकुल मनुष्यों ने वहां आकर प्रसन्नता प्राप्त 
का। वरुण देवता के वरदान के कारण उस गौतम कुण्ड का यह 
प्रभाव था कि उसमे से चाहे जितना जल भरा जाए, परन्तु वह कभी भी 
कम नहीं होता था। 
हे नारद । एक दिन शिवजी की माया के वशीभूत होकर गौत 
ऋषि ने अत्यन्त अहंकार में भरकर, अपने शिष्यो को उस कुण्ड ` 
शीघ्रतापूर्वक जल लाने के लिए भेजा। जिस समय गौतम के ५. 
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| 1 कुण्ड के तट पर पर्ृचे, उसी समय मुनि्यो की अन्य स्त्रियां भी 
अपने मस्तक "` ड़ रखे हुए, वहां पर आ पहुंची । उन्होने गौतम के 
षयो से यह कह कि पहले हम पानी भर ले, तब तुम बाद में भर 
 तेना। यह सुनकर गौतम के शिष्य विना पानी भरे ही अहल्या के पास 
लौट आये ओर उनसे यह कहने लगे कि मुनियों की स्त्रयो ने हमे पानी 
नहीं भरने दिया है । तब अहल्या उन शिष्यो को साथ लिये कुण्ड पर 
जना पहंची ओर खड़े होकर अपने सामने शिष्यो से जल भरवाकर, घर 
क्रो लौट आयी । यह दशा देखकर मुनियों को पलियां अत्यन्त करुद्ध 
हे, विना पानी लिये ही अपने घर लौट गयीं ओर अपने पतियों को रो- 
कर इूठी-सच्यी बाते मिलाकर, सब हाल सुनाने लगीं । 
। इतनी कथा सुनाकर ब्रह्मा जी बोले- “हे नारद ! स्त्रियो का तो 
स्वभाव ही ्जूठ बोलने का होता है। स््रीको विष से भी अधिक 
भयानक समञ्जना चाहिए । इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि शिवजी 
हलाहल विष पीकर भी सदैव जागते रहते है, परन्तु विष्णु स्त्री के मोह 
प्रैपड़कर सो जाया करते है । राजा दशरथ को ही देखो, उन्होने स्त्री के 
अधीन होकर रामचन्द्र जैसे अपने पुत्र को घर से निकाल दिया 
कहावत है कि एेसी कौन-सी वस्तु है, जो समुद्र मे नहीं समा सकती ; 
एसी कौन-सी वस्तु है, जिसे अग्नि नहीं जला सकती ; एेसा कोन-सा 
मनुष्य है, जिसे मृत्यु नहीं मार सकती ओर एेसा कौन-सा कर्म हे, जिसे 
घ्री नहीं कर सकती? 
हे नारद ! तब उन स्त्रियों की बात सुनकर ऋषि मुनियो ने अत्यन्त 
रद्ध होकर गौतम को कष्ट पटंचाने का निश्चय किया । फिर वे इसी 
| उद्देश्य से गणपति का पूजन करने लगे। कुछ समय बाद उनको सेवा 
पे सन्तुष्ट होकर गणपति ने दर्शन दिया तथा यह कहा“ हे मुनियो । 
 एष्ारी अभिलाषा शुभ नहीं है। तुगहं अपने हाथो अपना हौ विनाश 
। करना उचित नहीं ।'' यह सुनकर उन मुनियों ने एकमत होकर कहा-- 
है गणेश जी । हम सबने गौतम को दुःख पटंचाने का निश्चय कर 
। लिया है। हमारी यही प्रार्थना है कि आप गौतम को कष्ट अवश्य 
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पावै ।'' तब गणेश जी उन्हँं समञ्नाते हुए बोले 7६ 2 |" तब गणेश जी उन्हे समल्माते हए बोले- ““ हे म्र 
जिसने गोतम ऋषि पर एेसी कृपा कौ हे, वही उनकी रक्षा भौ. । 
शिवजी की प्रसनता के कारण गौतम को कोई अनिष्ट न होगा भ। 
शिवजी की इच्छा के विरुद्ध होने के कारण तुम सब लोगं अत्यन 
दुःख उठाओगे।'' | ५ 
हे नारद ! इतना कहकर गणेश जी अन्तर्धान हो गये । फिर ते 
अत्यन्त दुर्बल गौ का स्वरूप धारणकर, गौतम के खेत को चरने लगे 
संयोगवज उसी समय गौतम भी अपने खेत के समीप जा पहंचे। | 
उन्होने गौ को खेत चरते हुए देखा, तो उसे एक तिनके द्वारा बाह 
निकालने का प्रयल करने लगे । परन्तु उस तिनके का स्पशं पाते ही 
वह गौ इस प्रकार पृथ्वी पर गिर पड़ी, जेसे किसी ने उसके ऊपर वयर 
का प्रहार कर दिया हो । गौतम ने यह समाचार अपने शिष्यो को सुनाया 
उस समय सब ऋषि-मुनि गौतम जी के पास आ पर्हुचे ओर उन 
धिक्कार देते हुए इस प्रकार कहने लगे--“ हे गौतम ! तुष्ट, तुम्हारी 
स्त्री को तथा तुग्हारे तीन प्रकार के तप, हवन, धर्म॑, विद्या, चातुर्य, 
जागरण,कला आदि को सबको धिक्कार है । तुमने गौ की हत्या की 
हे। यदि तुम यहा रहोगे तो कोई देवता ओर पितर अपना भाग लेने नही 
आएगे।' ' इसी प्रकार उन मुनियों की पलियों ने भी अहल्या से बहुत 
दुलचन कहे । तदुपरान्त उन सबों ने मिलकर यह निश्चय किया कि 
आज से कोड भी गौतम का मुख न देखे । फिर उन्होने गौतम, अहल्या 
तथा गौतम के शिष्यो को कंकड़-पत्थर मारना आरम्भ कर दिया ओर 
उन्हे अपने स्थान से निकाल दिया । 
हे नारद ! उस समय गौतम ने बहुत प्रकार से विनती करते द 
ऋषि मुनियों से कहा--“*हे महानुभावो ¦ हम यहाँ से चले जाते । 
फिर गौतम ओर अहल्या अपने शिष्यो सहित वहाँ से हटकर, एक 
कोस की दूरी पर जाकर रहने लगे। उस समय गौतम ने यह विचा, 
किया कि ज 1 का पाप नहीं छूट जायेगा, तब तक 4 
किसी को हम दृग ओर न देवता-पितर आदि का ही कुछ 
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करगे। यदि कोटं मनुष्य धोखे से इधर आ निकलता तौ वह अले मुख 
क्वो कपडे से ढाक कर उन्हे कंकड़-पत्थर मारता था। उस समय वे 
व्याकुल होकर रुदन करने लगते थे। इस प्रकार जब पन्द्रह 
दिन व्यतीत हो गये तब गौतम उन्हीं ऋषि-मुनियों की शरण मे गये 
ओर दूर खड होकर, प्रणाम -स्तुति करने के उपरान्त, हाथ-जोड़ इस 
प्रकार कहने लगे-- ' हे ऋषि-मुनियो ! अब आप मुञ्च पर दया करके 
वह उपाय बताइये, जिससे मेरा यह पाप नष्ट हो जाये । 
हे नारद ! गौतम के इन करुण-वचनों को सुनकर उन ऋषियों के 
हृदय में दया का संचार हुआ। तब वे इस प्रकार कहने लगे- “*हे 
गौतम ! तुम्हारे शिष्यो ने हमारी स्त्रियो का अत्यन्त अनादर किया था, 
फिर तुम्हारी पतनी अहल्या ने भी बहुत उपद्रव मचाया था ; उसी कर्म॑ 
काफल तुम्हे इस प्रकार भोगना पड़ा है । हम तुम्हँ यह बताते हँ कि 
शिवजी सम्पूर्णं पापों को नष्ट करने वाले हे । तुम सर्वप्रथम तीन दिन 
तक पृथ्वी पर भ्रमण करते हए, अपने पाप को उच्च स्वर से कहते 
। फिरो। तदुपरान्त एक मास तक व्रत करके सौ बार ब्राह्मणों कौ 
। परिक्रमा करो, तब इस पाप से मुक्त हो सकोगे। दूसरा उपाय यह है 
कि तुम इसी स्थान पर गंगा जी को प्रकट करके, उसमें स्नान करो 
। तथा एक करोड़ पार्थिव-पूजन करो तो तुम्हारी शुद्धि हो जायेगी ।"' 
हे नारद ! यह सुनकर गौतम ने उन मुनियों की एक सौ लार 
परिक्रमा की । तदुपरान्त वे एक करोड़ पार्थिव पूजन करके, शिवजी 
के ध्यान में संलग्न हो गये। अस्तु, गौतम के उस तप को देखकर 
शिवजी अत्यन्त प्रसन हए ओर गिरिजा, अपने पुत्र तथा गणो सहित 
प्रकट होकर उनसे इस प्रकार कहने लगे- “हे गौतम । तुम हमे अपने 
प्राणों से भी अधिक प्रिय हो। अब तुम्हारी जो भी इच्छा हो, बह वर 
। मांग लो।'' यह सुनकर गौतम ने प्रणाम-स्तुति करने के उपरान्त यह 
` प्रार्थना की-- “हे प्रभो ! यदि आप मुञ्च पर प्रसन दै,तो मेरे पाप को 
दूर कर दीजिये ।'' 
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ब्रह्मा जी बोले--'"हे पुत्र ¦ शिवजी एवमस्तु कहते हुए 

बोले-““हे गोतम ! तुम्हारे साथ मुनियों ने बड़ा छल विवाद 
निरपराध होते हुए भी तुम्हं इस प्रकार दुःख पहुचाया है । अब उने 
हत्या लगेगी कि फिर वे कभी आनन्द प्राप्त न कर सकेगे । यह सब 
ब्राहमण मिथ्याशास््र को धारण करने वाले होगे, क्योकि जो प्राणी 
हमारे भक्तो को दुःख पहुचाता अथवा निन्दा करता हे, उसे कभी भ 
आनन्द प्राप्त नहीं होता ।'' यह सुनकर गौतम ऋषि ने हाथ जोड़कर 
कहा-“हे प्रभो ! इन मुनियों ने मेरे साथ कोड बुराई नहीं की । सच 
पूष्ठा जाये तो इन्हीं की युक्ति पर चलने से मुञ्जे आपके दरशन प्राप्त हए 
है | ' 


हे नारद ! गौतम के इन विनम्र वचनो को सुनकर शिवजी अत्यन्त 
प्रसन होकर बोले-'"अब तुम्हं जिस वर कौ इच्छा हो, वह ओर मांग 
लो।'' यह सुनकर गौतम ने कहा--'“हे प्रभो ! आप सुद्धे गंगा जी 
प्रदान करने की कृपा करं ।'' यह सुनकर शिवजी ने अपने मस्तकसे ` 
गंगा जी को उतारकर, गौतम ऋषि को दे दिया । गंगा जी को देखकर 
गौतम ऋषि अत्यन्त प्रसनन हुए । फिर उन्होने स्त्री स्वरूपा गंगा जी को 
प्रणाम करते हुए यह कहा--'"हे मातेश्वरी ! आप मेरे ऊपर कृपा 
करके, मुञ्चे शुढ्धता प्रदान करें ।'' तभी शिवजी ने भी गंगा जी से इस 
प्रकार कहा--"“हे गंगे ! तुम गौतम को अपना सेवक समञ्च कर 
इसके पापों को दूर कर दो । 
हे नारद ! शिवजी की आज्ञा सुनकर गंगा जी ने उत्तर दिया -''ह 
प्रभो ! आप मुञ्चे जो आला दे रहे है, उसका तो मै पालन करूगी, परु 
मे गौतम को कुल सहित पवित्र करने के उपरान्त फिर अपने स्थान 
लौट जाऊँगी।'' शिवजी बोले- “हे गंगे ! हमारी यह अभिलाषा ह 
कि जब तक वैवस्वत मन्वन्तर का प्रारम्भ न हो उस समय तक तुम यहा 
स्थित रहो । इस प्रकार शिवजी ने जब गंगा जी से बहुत कुछ कहा त 
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। तमनेभी उनको बहुत स्तुति की, उस समय गंगा जी ञे यह उत्तर 
--'“ हे कैलाशपति । यदि मेरी महिमा यहाँ बहुत हो ओर आप 
गिरिजा तथा अपने गणो सहित मेरे तट पर निवास करना स्वीकार कर 
। तो मेँ वैवस्वत मन्वन्तर के प्रारम्भ तक यहीं बनी रही ; परन्तु जिन 
। ब्राह्मणों ने गौतम को दुःख पहुंचाया है, उद मै पवित्र नहीं कर्ती ।'' 
। गंगाजी कौ इस बात को शिवजी ने मान लिया । उसी समय भ, विष्णु 
जी तथा अन्य सब देवता शिवजी को वहां विराजमान्‌ जानकर, उस 
स्थान पर जा पहुचे । सम्पूणं तीर्थं तथा क्षेत्र भी अपने-अपने स्वरूप 
धारणकर, वहां आ गये । तब हम सबने शिवजी एवं गंगा जी की बहुत 

। प्रकार से सेवा तथा प्रशंसा की। 
। हे नारद ¦ उस समय हम सबकी स्तुति सुनकर, शिवजी ने प्रसनन 
। होकर वरदान मांगने के लिए कहा । तब हमने उनसे यह प्रार्थना की कि 
आप अद्धङ्खी रूप से गंगा जी सहित यहीं विराजमान रहे 1" उस समय 
गंगा जी ने हम सब्र को सम्बोधित करते हुए कहा-'“हे देवताओं ! 
| यदि तुम हमें सर्वोपरि समञ्चो तो हम शिवजी सहित यहीं निवास 
करेगी ।'' इस बात को सभी लोगों ने स्वीकार किया ओर बोले-हे 
। गङ़े ! जिस समय सिंह राशि के बृहस्पति होगे, वह समय आपकी 
` महिमा के लिये तीनों में प्रसिद्ध होगा । बारह वर्षो के बाद वह समय 
आने पर, हम सब लोग यहां आकर स्नान करेगे तथा शिवजी के दर्शन 
करके, अपने पापों को नष्ट करेगे ।'' उस दिन से जब सिंह राशि पर 
बहस्पति आते है, तब सब देवता ओर ऋषि-मुनियो सहित म तथा 
विष्णु जी वहां जाकर गंगा में स्नान कर शिवजी का पूजन करते है ।'' 

© © 


‡&[बयालीस्ा अध्याय 

ब्रह्मा जी ने कहा- “हे नारद ! सभी क्षेत्रो में गौतमी गंगा अत्यन्त 
पवित्र है । इसी प्रकार त्यम्बक ज्योतिलिङ भी सया मनोरथो को 
प्रदान करने वाला है ।'' यह सुनकर नारद जी बोले हे पिता ¦ गगा 
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स्म चल रूप हौकर कर सै प्रकट हुई तथा शिवजी का सद २ 


' (त्प 


प्रकार प्रकट हआ, उनकी कैसी महिमा हुई तथा ब्राह्मणों का अहंकार 
किस प्रकार दूर हुआ, यह सब वृत्तान्त आप मुञ्चे सुनाने की ओर व 

। /8। 

ब्रह्मा जी बोले-'"हे पुत्र । हम सबका प्रार्थना सुनकर गंगा जं 
रूप हो ब्रह्मेल के भीतर उदुम्बर शाखा से निकलती हुई, नदी रूप मे 
बड़ वेग से बहने लगीं तथा गौतमी के नाम से संसार में प्रसिद्ध हई 
जहाँ से गंगा निकली, उस स्थान का नाम गंगा द्वार हुआ । वही शिवजी 
भी लिङ्‌ स्वरूप हो, त्र्यम्बक के नाम से स्थित हुए। तदुपरान्त गौतम 
अपनी पत्नी अहल्या तथा शिष्यो सहित गौतमी नदी में स्नान करके 
त्यम्बक शिवलिङ्ग का पूजन किया ओर शिव-गंगा की बहुत सतुति 
की, परन्तु जिस समय गौतम के शत्रु ऋषि-मुनि उस स्थान पर आयेतो 
गंगा तथा शिव दोनों ही अन्तर्धान हो गये। उस समय गौतम जी ने 
अत्यन्त विनय करते हृए गंगा जी से यह प्रार्थना कौ कि आप इन लोगों 
के पापो को क्षमा करदे, परन्तु तभी यह आकारवाणी हृई- “ह 
गौतम । मूर्खं, कामी, छली, धूत्तं, अशुद्ध तथा नास्तिक व्यक्ति भले 
ही पवित्र हो जाए, परन्तु जो व्यक्ति शिव-भक्तों का शत्र होता रै, 
उसके पाप कभी भी दूर नहीं होते।'' यह सुनकर गौतम ने फिर 
बारम्बार स्तुति की ओर कहा--'*हे माता-पिता ! आप इन लोगों के 
पापको भी अवश्य दूर कर दीजिये ।'' 

हे नारद ! जब गोतम ने इस प्रकार पुनः प्रार्थना की उस समय यह 
आकाशवाणी हुई-'“हे गौतम ! तुम हमारे परम भक्त हो । अस्तु हम 
तुम्हारे अधीन है । तुम जो कह रहे हो, उसे भी हम स्वीकार करेगे। भव 
इन ब्राह्मणों को अपने पापों की शान्ति का उपाय करना चाहिए । जब 
ये एक सौ ब्रह्मगिरि की परिक्रमा करेगे, तभी अपने पाप से मुक्ति पा 
सकेगे।' इस आकाशवाणी को सुनकर सभी ऋषि-मुनि तथा गौतम्‌ 
प्रसन्न हुए। तब उन मुनियों ने अहंकार एवं दोषों से रहित होकर गौतम 
की बड़ी स्तुति की ओर ब्रह्मगिरि की परिक्रमा करके अपने पाप क 
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| (चत्त किया। उस समय शिवजी तथा गंगा भी अपे स्थान पर 
ुनः प्रकट हो गयीं । तदुपरान्त सब ऋषि-मुनिया ने गंगा जी में स्नान 
रके, शिवजी का पूजन किया तथा गोतम के चरणों पर गिरकर 
व । उस समय गौतम ने अत्यन्त प्रसन होकर सबको 
। अपने हदय मे लगा लिया तथा बहुत प्रकार से समञ्माते हए, उनकी 
ल्जा दूर को । उस समय विष्णु जी, मेने तथा अन्य देवताओं ने भी 
ऊस स्थान पर प्हुचकर, गंगा मे स्नान किया ओर शिवजी का पूजन 
किया। 
हे नारद । उस स्थान पर कुशावत्तं, गंगाद्वार तथा कोट तीर्थं नामक 
तीर्थं अत्यन्त आनन्द प्रदान करने वाले ह । रामचन्द्र भी जब पंचवटी में 
पहुचे थे, तो वहां गंगा जी को देखकर उसी स्थान पर कुछ दिनों तक 
रहे थे । उन्हे देखने तथा स्मरण करने मात्र से ही प्रत्येक प्राणी पवित्र हो 
जाता रै । जो व्यक्ति गगा मे स्नान करता है, वह मानो सब धर्मो को कर 
। चुकाता है तथा जो त्यम्बक ज्योतिलिङ्घ का पूजन करता है, उसे दोनों 
। लोकों मे अत्यन्त आनन्द प्राप्त होता है । शिवजी का त्र्यम्बक ज्योतिर्लिद्ः 
 सप्पूर्णं पापों को दूर करने वाला है। जो मनुष्य इस कथा को पठता, 
सुनता तथा दूसरों को सुनाता है, उसे भी सब प्रकार के आनन्द प्राप्त 


| होते है। 
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ब्रह्मा जी बोले- “हे नारद \अब भें वैद्यनाथ नामक नोवे ज्योतिलि ङ्ग 
का वर्णन करता हूं । उनका दर्शन, स्पशं एवं पूजन करने से अत्यन्त 
आनन्द प्राप्त होता है। वे संसार में धन, स्त्री, पुत्र आदि को प्रसन्नता 
एवं परलोक में मोक्ष प्रदान करने वाले है । मेर पुत्र पुलस्त्य हारा विश्रवा 
गमक एक पुत्र उत्पन हुआ। उसके तीन विवाह हए। विश्रवा कों 
पहली पत्नी के गभ से शिवजी के मित्र धनपति कुबेर का जन्म हुआ 
` दूसरी पत्नी द्वारा रावण तथा कुम्भकर्ण नामक दो लड़को का जन्म 
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नवव _ श्री शिव महापुराण 


हआ ततथा तीसरी चली द्वारा विभीषण नामक हरिभवत का स तथा तीसरी पली द्वारा विभीषण नामक हरिभक्त काज 


इन चारों बालकों मे रावण अत्यन्त बलवान्‌ तथा स्वतंत्र थां । > ¶॥ 
बल तथा यश तीनों लोकों मे प्रसिद्ध है। एक बार रावण नै ५ 
पर्वत पर पहंचकर, शिवजी की तपस्या को, परन्तु तप करते हुए 
समय व्यतीत हो जाने पर शिवजी उस पर प्रसन्न न हुए। ॥, 

हे नारद ! तब रावण उस स्थान से हटकर, तपस्या करने दं 
हिमालय पर्वत पर गया । वहां वह पर्वत को दाहिनी ओर एक स्थान 
वैठकर्‌, पुनः उग्र तप करने मे प्रवृत्त हुआ, परन्तु तब भी शिवजीने ५ 
दर्शन देने कौ कृपा नहीं की । 

हे नारद ! यह देखकर रावण अत्यन्त चिन्तित हो, मन ही मन 
को धिक्कारता हुआ इस प्रकार कहने लगा--““मेरे इस अपार क 
तथा शरीर को धिक्कार है, यो बहुत देर तक अपने को धिक्कारने कै 
उपरान्त उसने हवन करना आरम्भ किया। जब उससे भी शिवजी 
प्रसनन न हए, तब रावण ने यह निश्चय किया कि अब मुञ्े अपना 
शरीर अग्नि की भेट कर देना चाहिए। वह अपने दस मस्तकों मेने 
एक-एक मस्तक को काटकर, अग्नि में हवन करने लगा । जब बहमौ 
मस्तक काट चुका ओर दसवां मस्तक काटने के लिए उद्यत हुआ, उप 
समय शिवजी प्रसन होकर, उसके सम्मुख प्रकट हो गये ओर हाध 
पकड़कर, वर मांगने के लिए कहने लगे । 

हे नारद ! शिवजी ने रावण के सभी मस्तकों को पुनः कटे हए 
स्थान पर स्थित कर दिया तथा प्रसन होकर बर मांगने के लिए कहा। 
उस समय रावण ने अत्यन्त आनन्द मगन हो, हाथ जोड़कर प्राथना 
करते हुए यह कहा- "हे प्रभो ! भै अत्यन्त पराक्रमी होना चाहता 
तथा यह चाहता हू कि आप मेरे नगर मे चलकर निवास करे ।' य 
सुनकर शिवजी ने उत्तर दिया- '"हे रावण ! तुम हमारे लिंग 
उठाकर ले जाओ तथा इसका सदैव पूजन किया करो । परन्‌ 
तुमने इस लिंग को मार्गं मे कहीं रख दिया, तो वह वहीं पर स्थित 
जायेगा ओर तुग्हारे साथ नहीं जायेगा ।'' रावण इस बात को 
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रसे हए बोला-"हे प्रभो ! आप दौ रूपों सँ चिभालित हो जाड्य हुए बोला हे प्रभो , आप दो रूपों मे विभाजित हो जाड्ये, 
मै आपको कावर मे उठाकर, अपने नगर मेँ ले जाऊँगा ।'' यह 
सुनकर शिवजी ने अपने दो लिंग स्वरूप धारण किये । रावण उन दोनों 
शिवलिंगं को कावर पे दोनों ओर रखकर ले चला । जब बह कुछ दूर 
आगे निकल आया, तब शिवजी ने यह चरित्र किया कि रावण को 
लघ का करने की इच्छा हुई । उस समय रावण अत्यन्त व्याकुल हआ 
ओर यह सोचने लगा कि यदि कोड व्यक्ति यहाँ मिल जाए ओर कुछ 
देर के लिए इस कंवर को उठाये रहे तो म लघुशंका निवारण कर लू । 


उसी समय वहां उसे एक गौ चराने वाला दिखाई दिया। राबण ने उससे 


यह प्रार्थना की कि तुम कुछ देर के लिए इस कंवर को अपने कन्ध पर 
उठाये रहो, जिससे मै लघुशंका कर लू। यह सुनकर चरवाहे ने उत्तर 
दिया--'*हे रावण ¦ भै दो घड़ी तक इस कांवर को लिये रहूगा, परन्तु 
स समय के भीतर ही यदि तुमने कांवर को न ले लिया तो भै इसे पृथ्वी 
पर रख दूंगा ।'' रावण ने अहीर की यह बात स्वीकार कर ली । 
तद्परान्त वह उसे कंवर देकर स्वयं लघुशंका करने बेठ गया । ` 

७ © @ 


ॐ & 


ब्रह्मा जी ने कहा-'“हे नारद ! उस समय शिवजी ने अहंकार को 
नष्ट करने वाली अपनी माया को प्रकट करके, रावण का मून इतना 
अधिक बढाया कि उससे एक तालाब भर गया । उधर बह कोवर भी 
इतनी अधिक भारी हई कि चरवाहा उसे अधिक देर तक उठाये न रह 
सका तथा उसे पृथ्वी पर रखकर चला गया । पृथ्वी प्र रखे जातेही वे 
दोनों लिंग अपने-अपने स्थान पर दृढ़तापूर्वक जम गये । तदुपरान्त ज्‌ 
रावण लघुशंका करके उठा ओर उनके समीप आकर कोवर को 
उठाने का प्रयत करने लगा, तो वे बल लगाने पर भी अपने स्थान से 
नही हटे । यह देखकर रावण निराश हो, अपने अगूढ से उन दोनो 
लिंगों को पृथ्वी में दबाकर घर को लौट गया । उसी समय से वे दोनों 
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लिंग अप्त अपने स्थान पर स्थित दै । जो लिंग कांवर के अगले भाग 
मे था, बह गोकर्णं क्षेत्र में स्थित होकर चनद्रभाल के नाम से प्रसिद्ध 
हआ। उसकी महिमा का वर्णन पहले किया जा चुका हे। जो लिंग 
कांवर के पिले भाग में था, वह वैद्यनाथ के नाम से संसार में प्रसिद्ध 
हआ, जो चिताभूमि में स्थित है । वह वैद्यनाथ नामक ज्योतिलिं 
अत्यन्त आनन्द प्रदान करने वाला है । 

हे नारद ! जब रावण उन लिंगं को छोड़कर चला गया, तब विष्णु 
जी, मै तथा अन्य सब देवताओं ने उन स्थानों पर पहुचकर, शिवलिंगों 
की पूजा की । ततुपरान्त हमने वैद्यनाथ जी कौ स्तुति करते हुए इस 
प्रकार कहा--“हे प्रभो ¦ आप हम सब के ऊपर प्रसनन हों तथा हमे 
अपना दर्शन देकर कृतार्थं करने की कृपा करे ।'' हमारी उस प्रार्थना 
को स्वीकार कर, शिवजी उस लिंग दवारा उसी समय प्रकट हुए तथा 
वर मांगने के लिए कहने लगे। उस समय हमने उनकी अत्यन्त प्रार्थना 
करते हुए कहा-'हे स्वामी ! आप हम लोगों को अपनी भक्ति प्रदान 
करे तथा कृपापूर्वक सदैव यहीं स्थित रहें । आप मनुष्यों को वैद्य कं 
समान आनन्द प्रदान करने वाले दै, अस्तु आपका नाम वैद्यनाथ दै । 

हे नारद ! अब तुम उस चरवाहे का वृत्तान्त सुनो ; जिसने रावण के 
कहने पर कांवर उठा रखी थी। जब उसने इस अदभुत चरित्र को देखा 
तो वह आश्चयं मे भर गया । उस चरवाहे का नाम बेज था । अस्तु, हम 
सब लोगों को शिवलिंग का पूजन करते हुए देखकर, उसने भी उस 
लिङ्‌ को पूजा को तथा अपने कपोलों से गलगल शब्द का उच्चारण 
किया। उसने प्रतिदिन का यह नियम बना लिया था कि जल तक वट 
उस लिङ कौ पूजा नहीं कर लेता, तब तक भोजन नहीं किया करता 
था। । 

हे नारद । एक दिन बेज्‌ के घर कोई बड़ा उत्सव था । उसमे उसके 
सभी भाई -बन्धु उपस्थित थे । उस दिन उन लोगों की सेवा में लगे रहन 
के कारण बेजू को वैद्यनाथ लिङ का पूजन करने का अवकाश नह 
` मिला। अस्तु, जिस समय घर आये हुए लोग भोजन करने कं लिए 
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हि, तब = तब उन्होने बेजू को भी अपने साथ बै न= बैजू को ५५ अपने साथ बैठा लिया। ज्योही वैज्‌ ने 
ग्रस उठाकर अपने कंठ मे डालना चाहा, त्योही उसे यह ध्यान आया 
। कि अरे, मुञ्चसे बड़ा अपराध हुआ जो मै अपने स्वामी की पूजा किये 
। तिना ही भोजन करने कं लिए बैठ गया हूं । इस ध्यान के आते ही वह 
। तरन्त उठ लेठा। 

। हे नारद ! वेद का कथन है कि साधुओं का स्वभाव इस प्रकार का 
हेता है कि वे अपने नियम को कभी नहीं छोड है । अस्तु, वेज ने 
| वैद्यनाथ जी कं पास पहुंचकर उनका पूजन किया ओर ध्यान धरते हुए 
। पृथ्वी पर गिरकर दंडवत्‌ को । उसकी एसी दू भक्ति को देखकर 
। शिवजी अत्यन्त प्रसन हौ कर प्रकट हो गये । उनके वामांग में भगवती 
। गिरिजा भी सुशोभित थीं । बेज ने उनके दर्शन करके अत्यन्त स्तुति की 
। तथा प्रेम कौ अधिकता मे भरकर, नृत्य करना आरम्भ कर दिया । बेज्‌ 
। की एेसी भक्ति को देखकर शिवजी ने अत्यन्त प्रसनन होकर वर मांगने 
। के लिए कहा- उस समय बैजू ने यह कहा-' "हे प्रभो । मे यही 
। चाहती हू कि आपके चरणों मे मेरा प्रेम दिन-प्रतिदिन बढ़ता रहे तथा 
। प आपके भक्तो की सदैव सेवा किया करू ओर आप मेरे नाम से 
प्रसिद्ध हों ।'' यह सुनकर शिवजी ' एवमस्तु' कहकर उसी लिङ मे 
प्रवेश कर गये । तब से वह वैद्यनाथ, शिवलिद्घ संसार मे वेद्यनाथ 
| केनाम से भी प्रसिद्ध हुआ दै।" 

| ® & 


्‌ इर, 
॥ 


ब्रह्मा जी ने कहा --““हे नारद ! अब तुम रावण का वृत्तान्त सुनो । 
भस समय रावाण शिवलिङ्ग को उठाने मे असमथ रहा, तब वह अपने 


| व को भुलाकर, अत्यन्त प्रमपूर्वक शिवजी कौ सतुति करने 
| 










| श ट्ःखी हो जाओगे |! ' इख वरदान करो ~ ण अत्यस्त 


# 
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। जच्छ उस समय यह आकाशवाणी हुई “हे रावण } तुम अपने नगर 
| ° भाकर निष्कंटकः राज्य करो । जब तुम्हारे हदय मे गरव उत्यन होगा, 


४१.१५६ 
१४५. 










त्क किय सदाचुराण ` ` 2 श्री शिव महापुराण च -- -----न व न ---------- रः 
` प्रसन हो, घर लौट आया। उस समय सब दैत्यो न उसे अपना गाज 
स्वीकार किया। वह अपनी मन्दोदरी नामक रानी कं साथ बहुत 
होकर, शिवजी की भक्ति मे संलग्न बना रहा । उसका पतनी 
पञ्चकन्याओं मे एक, परम सुन्दरी तथा पतिव्रता थी । उसके मेघनाद 
के समान यशस्वी पुत्र उत्पन हुए थे। 
हे नारद ! उसके अत्याचारो से दुःखी होकर एक बार सब देवता 
मिलकर विष्णु जी के समीप पहुचे । उन्हे देखकर विष्णु जी ने पूषछठा- 
“हे देवताओ ! तुम्हारे मुख पर चिन्ता की रेखाएं खिच रही है । इससे 
प्रतीत होता है कि तुम लोग बहुत दुःखी हो । यह सुनकर देवताओं ने 
रावण के अत्याचारो का वर्णन करते हुए कहा--'"हे प्रभो ! उसने । 
देव-पलियों को अपने घर मे डाल रखा है तथा अनेक प्रकारके 
अत्याचार द्वारा संसार को दुःख पहुंचा रहा दै। अब आप कृपा करके 
उस अन्यायी का शीघ्र वध कर डालिये।'' यह सुनकर विष्णु जी 
अत्यन्त करुद्ध हो, देवताओं को साथ ले, रावण से युद्ध करने केलिए 
चल दिये) । 
हे नारद । जब रावण ने यह देखा कि विष्णु जी देवताओं को साथ 
लेकर उससे युद्ध करने के लिए आये है, तो वह भी अत्यन्त कद्ध हो, 
युद्ध क्षेत्र मे जा परहुचा तथा शिवजी की कृपा का बल प्राप्त करके युद्ध 
` करने मे प्रवृत्त हुआ। उस समय दोनों ओर से अस्त्र-शस्त्र तथा बाणो ` 
क वषां होने लगी। विष्णु जी ने अपनी नन्दक नामक तलवार 
 चलायी, जो रावण के शरीर का स्पर्शं पाते ही कुण्ठित हो गयी । यह 
देखकर विष्णु जी ने अपने चक्र को रावण के कंठ पर चलाया। उस ` 
समय तीनों लोकों मे हाहाकार मच गया, परन्तु रावण शिवजी का | 
ध्यान धरने के कारण उस समय भी सुरक्षित बना रहा। इस प्रका , 
विष्णु जी ने रावण के ऊपर अनेक तीश्ण अस्त्र-शस्त्र चलाय, पर ` 
शिवजी की कृपा से उसका कुछ भी अहित न हुआ। यह देखक 
9 विष्णु जी को अत्यन्त चिन्ता हुड । 1 | 
`  हेनारद ! उस समय विष्णु जी को चिन्तित देखकर यह आकाशवाणी ४. 
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॥ 3 






र -------- रकलोस्ना जण्ण 
{{-" हे विष्णु, ! तुम कुछ चिन्ता मत करो। रावण के ऊपर शिवजी ` 
्रत्यन्त प्रसन्न है । अस्तु, उसे भी अपने से कम मत समञ्च । यह वरदान 
रै कारण देवताओं द्वारा नहीं मारा जायेगा, तुमं उचित है कि तुम 
शरीर धारण करके शिवजी की तपस्या करो ओर उनसे वरदान 
पाकर, युव्तिपूर्वक रावण का संहार करो। इस आकाशवाणी को 
सुनकर विष्णु जी अन्तधांन हो गये। तब रावण सब देवताओं को 
पकड़कर नगर मे लौट आया ओर निर्भय होकर तीनों लोकों का राज्य 
करता हुआ, प्रसन्न रहने लगा। जो देवता भाग निकले थे, वे फिर 
विष्णु जी की शरण में जा पहुंचे । 
हे नारद इसके बाद विष्णु जी ने तुष्टं अपने पास बुलाया ओर यह 
कहा कि तुम कोड एेसा उपाय करो, जिससे शिवजी कद्ध होकर 
ग्वण को शाप दे डालें । इस युक्ति के हो जाने पर, हम पृथ्वी पर 
मनुष्य का अवतार लेंगे ओर शिवजी को प्रसन्न करके, उनके धनुष- 
बाण द्वारा रावण का वध करगे । इतना कहकर विष्णु जी ने तु्दे विदा 
किया तथा सब देवता भी अपने-अपने लोक को चले गये । तब विष्णु 
नी कौ आनज्ञानुसार तुम रावण के समीप जा पहुचे। रावण ने तुम्हारा 
अत्यन्त आदर सत्कार किया। तब तुमने रावण से यह कहा-- "हे 
दशानन ! हम तुम्हारे राज्य, तेज तथा न्याय को देखने कं लिए यहां 
भये है । तुम्हारे ऊपर शिवजी की जैसी कृपा है, वैसी उन्होने अन्य 
पर नहीं की है। तुम हमें यह तो बताओ कि शिवजी को एसी 
परसनता का कारण क्या है?'' यह सुनकर रावण ने तुम्हं उत्तर 
दिया-- हे देवर्षिं ! मै आपसे सम्पूणं वृत्तान्त कहता हू. सुनिए।'' 
` ` ` ®€§ 


+ छियालीसवँ अध्याय | 


वेण बोला--'"हे नारद जी । सर्वप्रथम मै कैलाश पर्वत पर ` 
पपस्या करने के निमित्त गया। मै वहां अग्न प्रचलित कर, अपने 
पको को काट-काटकर उसमें हवन करने लगा। जिस समय मँ 
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व च्ष्वकगा ` ~ 
च न शिनि मण्य ------- च < श्री शिव मरापुरा 78> 


अती 
ञ्जवनै नौ मस्तक काट चुका ओर दसवां मस्तक भी काटने को हुं 


उसी समय शिवजी ने मुञ्चे अपना दर्शन देकर कृतार्थं किया । तबभैनै ` 


उसने यह वरदानं मांगा कि कोई भी देवता मुञ्च पर विजयी न हो सके। 


शिवजी ने मुञ्चे इच्छित वरदान दिया तथा मेरे मस्तकों को भी फिरसे | 
उत्पन करके ओर अनेक वरदान दिये । उस समय से म निर्भय होकर , 


तीनों लोकों का राज्य करता हू । ' 


इतनी कथा सुनाकर ब्रह्मा जी ने कहा--' हे नारद रावण के मुख 
से यह वचन सुनकर तुम इस प्रकार लोले--'*हे रावण ¦ सच पठा ` 


~ 94 9 
निक अ > | 


= 2 ~ अक 


च्य 


य क 


ककि = न क 


जाये तो शिवजी ने तुम्हारे ऊपर विशोष कृपा नहीं को क्योकि वे तुष्हारे ¦ 


घर नहीं आये । उन्होने प्रथम तो अपना लिङ रूप भी दिखाया, दूसरेवे । 
मार्ग में ही रह गये । अस्तु, हम तुम्हें एक उपाय बताते हँ उसे करनेसे 


तुम सदैव निर्भय तथा प्रसन्न रहोगे ।'' यह सुनकर रावण ने पृषछा- 


“वह उपाय क्या है? '' तुमने उत्तर दिया--“*हे रावण ! तुम कैलाश ` 


~~ ~~~ = 


पर्वत को ही उखाड़कर यहाँ ले आओ शिवजी को कुबेर के समीप 
रहते हए बहुत दिन हो गये है, अब उन तुम्हारे पास आकर रहना 


चाहिए। शिवजी को भी यह उचित है कि वे तुम्हारे पास आकर र । 


उनके यहाँ आ जाने पर तुम सदैव निर्भय तथा प्रसन बने रहोगे ओर वे 


हर समय तुम्हारी सहायता करते रहेगे । ' 


हे नारद ! इतना कहकर तुम रावण के पास से चले आये ओर । 


देवताओं को यह समाचार कह सुनाया । इस प्रकार रावण तुम्हारी 


माया से छला गया। तब वह अत्यन्त अहकारमे भरकर, कैलाश पर्वत 
के समीप जा पहुंचा । फिर उसने कैलाश पर्वत को जड़ से उखा , 


दिया, जिसके कारण उस पर्वत की सभी वस्तु हिलकर नष्ट 
गयीं । यह देखकर शिबजी ने अत्यन्त आश्चर्यं मे भरकर पार्वती 


जीप | 
पूछा --'"हे प्रिये ! यह क्या हो रहा है?'' तब पार्वती जी नं ८. 





`~ ~~ ~~~ ˆ+ 
= ~+ ~ = ० = 





दिया- "हे प्रभो ! आपके किसी सेवक ने ही यह कार्य किया ण | 


अब आप अपने किये को अपनी ओंखों से देख लीजिये । . . 


एसे वचन सुनकर शिवजी ने जब विचार करके देखा = = ` तो उदं श 
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आ कि यह काय रावण का है। तब वे गिरि 2 | 
ह ती वोता व वा जा से बोले-““हे प्रिये । 
हे नारद ¦! गिरिजा से इस प्रकार कहकर शिवजी ने रावण को शाप 
देते हए कहा `हे रावण । तूने जिन हाथों से हमर कैलाश पर्वत को 
उखाड़ा है, उन हाथों को काटने वाला अब शीघ्र ही उत्पन्न होगा ।'' 
शिवजी यदि चाहते तो स्वयं भी रावाण को नष्ट कर सकते थे परन्त॒ 
यह नियम है कि स्वामी अपने सेवक का कभी अहित नहीं कर 
सकता । जब रावण ने इस शाप को सुना तो उसने कैलाश पर्वत को 
उसी स्थान पुनः पर रख दिया । तदुपरान्त वह अहंकार में भर अपने घर 
लौट आया ओर दृढ़ृतापूर्वक राज्य करता हुआ अनेक प्रकार के 
अन्याय करने लगा । इस प्रकार शुभ आचरण के विपरीत चलकर 
उसने शिवजी को भक्ति को भी त्याग दिया । | 
हे नारद ! यह समाचार जब तुमने देवताओं को सुनाया, तब विष्णु 
जी ने अत्यन्त प्रसन्न हो, समय पाकर राजा दशरथ के घर में मनुष्य 
अवतार लिया । उस समय वे रामचन्द्र नाम से संसार में प्रसिद्ध हए। 
बाल्यावस्था मे रामचन्द्र जी लक्ष्मण सहित विश्वामित्र के यन्न की रक्षा 
करने के लिए गए । वहां उन्होने ताडका नामक राक्षसी का वध किया । 
तदुपरान्त उन्होने जनकपुर में पहुंचकर धनुष तोड़ा तथा सीता के साथ 
विवाह किया । जब राजा दशरथ ने उन्हे अपने राज्य का उत्तराधिकारी 
बनाना चाहा, उस समय देवताओं ने अनेक चरित्र करके भरत कौ 
माता कैकेयी की बुद्धि को नष्ट कर दिया जिसके कारण रामचन्द्र 
लक्ष्मण तथा सीता सहित वनवास को चले गये। उन्होने चित्रकूट तथा 
दण्डक वन में भ्रमण करते हुए, अनेक दैत्यो का संहार किया। 
तेदुपरान्त जब रावण सीता को हर ले गया तो रामचन्द्र जी अत्यन्त 
दःखी होकर अगस्त्य ऋषि की सेवा में पहुंचे ओर उनकी आज्ञानुसार 
का तप करने लगे। तब शिवजी ने प्रसनन होकर उन्हे अपना 
पुष दिया ओर हनुमान के रूप मे उनकी रक्षा करने का आश्वा 
षा ।इस प्रकार शिवजी की कृपा से रामचन्द्र जी समुद्र पर पुल बांधे 
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कर, लंकापुरी में जा पहुचे । वहां उन्होने रावण का कुल न 3 । व उन्तोने रवण का कुल सहित संहार 


किया ओर सीता को साथ ले अयोध्यापुरी मे लोट आये । वैदानाथ ` 


-ज्योतिर्लिंङ्‌ का यह चरित्र मैने तुमं संक्षेप में सुनाया है । यह आख्यान 
दोनों लोकों मे सुख प्रदान करने वाला हे । इसके पटने तथा सुनने से 


मुक्ति प्राप्त होती हे ।'' 
७ © 


+&| सेतालीसवँ अध्याय | 
बरह्मा जी ने कहा- “हे नारद ! अब म नागेश ज्योतिलिङ्ग का 
वर्णन करता ह । प्राचीन काल में दारुका नामक एक राक्षसी ने 


भगवती गिरिजा की बड़ी सेवा की । तब गिरिजा ने प्रसनन होकर उसे 
अपना दर्शन दिया, तथा वरदान मांगने के लिए कहा । उस समय 


दारुका यह बोली- “हे भगवती ! आप मुञ्चे एक एेसा नगर दीजिए, ` 


जिससे यै अपने पति सहित निवास किया करू । मै जहां कीं भी 
जाऊँ, बह नगर भी मेरे साथ वहीं जाये तथा आप मेरी सदैव रक्षा किया 
करं ।'' यह सुनकर गिरिजा जी "एवमस्तु' कहकर अन्तर्धान हो गयीं । 
तदुपरान्त उनकी कृपा से पश्चिमी समुद्र के निकट एक एसा नगर 
बसरा, जो सोलह योजन लम्बा था, तथा जिसमे सुख की सम्पूर्णं वस्तुए 
उपस्थित थीं । दारुका वहां जाकर अपने अन्य साथी राक्षसो कं साथ 
रहने लगी । दारुका के पति का नाम दारुक था। वह अत्यन्त तेजस्वी 
तथा बलवान्‌ था। बह पूजन, यज्ञ, जप, तप, ज्ञान, धर्म आदि से रहित 
हो, कुकर्म करने मे संलग्न हुआ । दारुक जहां-जहां जाती, वहीं -वहीं 
वह नगर भी साथ-साथ चलता था। 


हे नारद ! उस दैत्य के उपद्रवो के कारण तीनों लोकों के सभी 


` देवता तथा मनुष्य अत्यन्त चिन्तित हो, ओवं मुनि के समीप गये तथा 
उन प्रणाम करके, स्तुति करते हुए कहने लगे--"“ हे मुनि ! इन दिनों 
दारुक राक्षस अनेक प्रकार के उपद्रव मचा रहा है। इसलिए आप 


हमारी रक्षा करने की कृपा करं । हे स्वामिन्‌ ! आप शिवजी के ८. 
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भक्त है । अस्तु, आपके तेज को देखकर वे सब राक्षस भाग जा्येगे ।'" 
इस समाचार को सुनकर ओव मुनि ने अत्यन्त करुद्ध होकर, राक्षसो को 
यह शाप दिया कि यदि तुम पृथ्वी के जीवों को मारोगे ओर यज्ञ, तप 
आदि धर्म-कार्यो मे विध्न डालोगे तो नष्ट हो जाओगे । इस प्रकार शाप 
देकर ओव मुनि तो अपने ध्यान में फिर स्थित हो गये तथा सब देवता 
राक्षसो से युद्ध करने को तैयारी करने लगे। जिस समय राक्षसो न ओर्व 
मुनि के इस शाप का समाचार सुना तो वे अत्यन्त चिन्तित हुए। उस 
समय दारुका राक्षसी ने उन सब को धेयं बंधाते हुए यह कहा कि 
गिरिजा जी के वरदान के कारण म जहां जाऊगी, वहीं यह नगर भी मेरे 
साथ जाएगा । अस्तु, हम लोग एेसे स्थान पर चले, जहां मुनि के शाप 
का कोटं प्रभावन दहो सके। 

हे नारद ! इस बात को सुनकर वे सब राक्षस समुद्र मे जाकर रहने 
लगे । वहाँ वे यह करते कि यदि कोड मनुष्य नाव पर बेठा हुआ, उधर 
पहुंच जाता तो उसे पकड़ कर बन्दीगृह में डाल दिया करते थे । एकः 
दिन वे बहुत-सी नावो को पकड़कर अपने नगर में ले गये । उन नावो 
काएक यात्री शिवजी का परमभक्त था । वह शिवजी का पूजन किये 
बिना जल भी ग्रहण नहीं करता था। अस्तु, जब राक्षसो हारा उसे भो 
बन्दी बना लिया गया, वह बन्दीगृह में पहुंचकर अन्य सब लोगो से भी 
पार्थिव -पूजन कराने लगा। उसने सब को मानसी पूजन का उपदेश 
कर, पंचाक्षरी म्र की दीक्षा दी। उसकी सम्मति के अनुसार सब बन्दी 
भगवान्‌ सदाशिव का ध्यान. धरते हुए, पार्थिव पूजन करने लगे । इस 

प्रकार जब न्ह छः महीने व्यतीत हो गये तो एक दिन शिवजी ने उन 
पर दयालु होकर, एक चरित्र किया। ४ त 

हे नारद ! वह चरित्र यह था कि एक दिन राक्षस ने उन बन्दी को 
शिवलिंग का पूजन करते हुए देखा । तब उसने दारुका के पास 
पहुंचकर यह समाचार कह सुनाया । दारुक इस वृत्तान्त को सुनते ही 
बम्दियों के पास आया ओर शिवजी के भक्त को भय दिखाते हुए यह 
कहने लगा कि मुञ्ने सत्य बता तृ यहां बैठकर कौन-सा कम कर एटा 
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? यदि तूने सूञ्चे नहीं बताया तो भे तुञ्जे जान से मार डालूगा । यह 
क जब उस शिवभक्त ने कुछ भी बताने से मना किया तब दारुक 
ने अपने राक्सों को यह आज्ञा दी कि तुम इस मखं को मार डालो। 
जिस समय वे राक्षस उस शिवभक्त को मारने के लिए आगे बढ़, उस 
समय बह अत्यन्त चिन्तित होकर शिवजी का स्मरण करने लगा । तभी 
शिवजी गिरिजा सहित उसी समय लिंग मूरति से प्रकट हो गये । शिवजी 
के दर्खन पाते ही उस शिवभक्त ने, जो कि वैश्यपति के नाम से प्रसिद्ध 
था, अत्यन्त प्रसन होकर स्त॒ति की । फिर शिवजी ने अपनी हुंकार द्वारा 
सब राक्षसो को दूर कर दिया ओर वैश्यपति को अपना पाशुपत अस्त्र 
देते हुए यह कहा था कि तुम इसके द्वारा सम्पूर्णं राक्षसो का संहार 
करके स्वयं ब्राह्मणों सहित इस वन मे निवास करो । अब यहां कोई भी 
त रह पायेगा। हम यहां अपना एक ज्योतिर्लिङ्क स्थापित किये 
जाते हें । 
हे नारद \ जिस समय दारुका राक्षसी ने यह दृश्य देखा तो उसने 

गिरिजा कौ बहुत स्तुति कौ । जब गिरिजा ने प्रसन होकर उससे वर 
मांगने के लिए कहा तो वह इस प्रकार बोली -'' हे भगवती ! आप 
आदिशक्ति है तथा ब्रह्मा, विष्णु एवं शिवजी आप के सेवक दै । में 
किसी भी प्रकार न मारी जाऊँ ।'' यह सुनकर गिरिजा ने "एवमस्तु, 
कहते हुए शिवजी से यह कहा- “हे प्रभो ! यह दारुका नामक 
राक्षसी मेरी भक्तिनी है। अस्तु, आप कृपा करके इसका तथा इसके 
स्वामी का नाश मत कीजिए ओर इसे यह भी वरदान दीजिए कि यह 
दुरुकरा वन नष्ट नहीं होगा ।'' गिरिजा के यह वचन सुनकर शिवजी 
हंस कर बोले-'"हे प्रिये ! जब तुम यह कह रही हो जो उचित समञ्च, 
उसे करो ।'' तब गिरिजा जी ने उस नगर को यह वरदान दिया कि युग 
के अन्त तक यह नगर अपने वन सहित बसा रहेगा ओर इसमें राक्षस 
निवास करेगे । दारुका की गणना हमारी शवित मे होगी ओर वह अपने 
पति सहित यहां का राज्य करेगी । शिवजी ने कहा- “जो मनुष्य अपने 
वर्णाश्रम धर्म में दृढ़ होगा तथा यहां आकर हमरे लिङ्क का दर्शन 
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करेगा, वह पृथ्वी का राजा होकर, इन्द्र के समान सुख भोगेगा ।'' 

हे नारद इतना कहकर शिवजी ने गिरिजा जी से कहा- “हे 
प्रिये ! अब हम तुमसे भविष्य का वृत्तान्त कहते है कि बभ्रसेन नामक 
एक राजा यहा आकर हमारा दशंन करेगा तथा वही इन राक्षसो का 
संहार करेगा ।' ' इस प्रकारं बहुत-सी बाते कहकर शिवजी अपने 
नागेश नामक ज्योतिर्लिंग को वहाँ स्थापित कर, गिरिजा जी सहित 
अन्तर्धान हो गये । '' इतनी कथा सुनकर नारद जी ने कहा- “हे 
पिता ! राजा बश्रुसेन उस वन मे किस प्रकार गया, यह आप मुञ्चे 


बताने को कृपा कोजिए।'' ब्रह्मा जी बोले--"हे पुत्र ! निषध देश में 





[याप क क 


7 र... ॐ 1 


। ब्रह्मा जी बोले- "हे नारद ! अब तुम रामेश्वर ज्योतिलिङ् का 


 लभुसेन नामक एक राजा उत्पन्न हुआ । उसने बारह वर्षो तक शिवजी 


का तप किया। तब शिवजी ने प्रसन होकर उसे यह आज्ञा दी कि तुम 
पश्चिम समुद्र मे जाकर दारुका वन के राक्षसो का संहार करो । इतना 
कहकर शिवजी उसे एक काठ कौ नाव देकर अन्तर्धान हो गये । तब 
राजा बभ्रुसेन उस नाव पर चढ़कर दारुका वन मे जा पहुंचा । वहां 
उसने शिवलिंग तथा गिरिजा के दरशन करने के उपरान्त उस पाशुपत 
अस्त्र को उठाया, जो बहुत समय से वहां रखा हुआ था। तत्पश्चात्‌ 
सब राक्षसो का संहार करके अपने नगर को लौट आया। इस प्रकार 
जब गिरिजा जी के वरदान की अवधि समाप्त हो गयी, तो दारुका 
नामक रास का संहार हो गया। हे नारद ! नागेश ज्योतिर्लिंग का यह 
चरित्र अत्यन्त पवित्र है। इसे जो कोई सुनता है अथवा सुनाता है, उसे 
आनन्द प्राप्त होता हे। 


वृत्तान्त सुनो। एक समय हमारे सनकादिक चारों पुत्र कृष्ण लोक मं 





 प्हचे। जिस समय वे विष्णु जी के मन्दिर में भीतर जाने लगे, उस 


 भमय जय तथा विजय 





जय नामक पार्षदो ने उन्हे रोक दिया, तब सनकादि नकादि | 
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क जापर कारण उद तीन जन्म तक दैत्य बनकर पृथ्वी पर जन्म लेना 
पडा। बे पहले जन्म में हिरण्याक्ष तथा हिरण्यकशिपु के नाम से उत्यन 
हृए ओर विष्णु जी के हाथ से मारे गये। तदुपरान्त दूसरे जन्म में वे 
रावण तथा कुम्भकर्णं बनकर उत्पन हुए । रवण ने शिवजी को सेवा 
करके तीनों लोकों को जीत लिया । परन्तु जब तुमने उसे मोहित कर 
दिया, तब वह कैलाश पर्व॑त को उखाडने के लिए जा पहुचा। उस 
समय शिवजी ने उसे यह शाप दिया कि हमारे ही समान एक दूसरा 
मनुष्य तेरे इस अहंकार का नाश करेगा । उस शाप के कारण रावण 


धर्म के विरुद्ध आचरण करने लगा। तब देवताओं एवं ऋषियों को 


प्रार्थना पर विष्णु जी ने राचमनद्र का अवतार लिया। 
७ © © 


+& उन्वासर्वँ अध्याय ष 


ब्रह्मा जी बोले- “हे नारद ! अगस्त मुनि के उपदेशानुसार रामचन्द्र 

जी ने अपने सम्पूर्णं शरीर में भस्म मली तथा सुद्राक्ष धारण किये । फिर 

वे लक्ष्मण को रक्षा के निमित्त द्वार पर बैठाकर, वेद में वर्णित शिव 

सहस्र नाम का जप करने लगे। रामचन्द्र के उस तप से प्रसन्न हो 

शिवजी ने दर्शन दिया तथा उन्हें अपनी गोद में बैठाकर यह कहा-- 

` हे रामचन्द्र । हम तुमसे अत्यन्त प्रसन्न है । तुम जो चाहो, वह वर हमसे 

माग लो।' ' शिवजी के श्रीमुख से एेसे वचन सुनकर रामचन्द्र बोले- 

"हे प्रभो \ मै रावण का वधं करके सीता को प्राप्त करना चाहता हूँ ।'' 

उस समय शिवजी ने प्रसन होकर रामचन्द्र को धनुष-बाण सहित 

अपना तेज प्रदान किया। तदुपरान्त रामचन्द्र ऋष्यमूक पर्वत पर 

पर्हुचकर, सुग्रीव तथा हनुमान से मिले ओर हनुमान को सीता का पता 

लगाने कं लिए भेजा। जब हनुमान सीता का पता लगाकर लंका से 
लौट आये, तब रामचन्द्र अपनी सेना को साथ ले रावण से युद्ध करने 
के लिए चले। समुद्र तट पर पर्हुचने पर जब उन्होने यह देखा कि आगे 


किसी प्रकार नहीं बढ़ा जा सकता है, तब उन्होने अत्यन्त चिन्तित - 
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। हणम क विति 


हकर वहा एक शिवलिङ् की स्थापना की । 

रामचन्द्र को प्रार्थना पर शिवजी उसी लिङ्क से प्रकट हए तथा 
विराट्‌ स्वरूप धारण कर, वर मांगने के लिए कहने लगे। उस समय 
रामचन्द्र ने उस ज्योतिस्वरूप शिवजी को देखकर यह प्रार्थना की- 


789. 


(हे प्रभो ! मेरौ यह इच्छा है कि मे सेना सहित समुद्र के पार उतरकर 


^ "णिजि वि 


| 








रावण पर विजय प्राप्त करू तथा मेरी अभिलाषा है कि आपमेरे द्वारा 
स्थापित इस लिङ्क म सदैव निवासकर संसार को सुख पहंचाया करे ।'' 
शिवजी ने इस प्रार्थना को सहर्षं स्वीकार कर लिया । तदुपरान्त वे 
"एवमस्तु ' कहते हुए रामचन्द्र द्वारा स्थापित लिङ्‌ में प्रवेश कर गये । 

हे नारद ! रामचन्द्र ने जो लिङ्‌ स्थापित किया था, वह रामेश्वर के 
नाम से तीनों लोकों में प्रसिद्ध हुआ। रामचन्द्र, लक्ष्मण, सुग्रीव, 
जाम्बवान्‌, हनुमान तथा अंगद आदि ने उस लिङ का पूजन करके 
अत्यन्त आनन्द प्राप्त किया । तद्परान्त रामचन्द्र समुद्र पर पुल बोधकर 
लंकापुरी मे जा पहुचे । वहां उन्होने रावण को कुल सहित मार डाला 
ओर विभीषण को वहां का राज्य दे, स्वयं सीता सहित अपनी 
अयोध्यापुरी को लौट आये। ^ 

हे नारद ! जो मनुष्य रामेश्वर शिवलिङ् पर गंगा जल चढ़ाता दै, 


| वह दोनों लोकों मे सख प्राप्त करता है । यह पूणं सत्य है कि रामेश्वर 


शिवलिङ् की पूजा करने से सब प्रकार के मनोरथ पूर्णं होते है । ` 
७ © © 


+&| पचासर्वाँ अध्याय 
` ब्रह्मा जी ने कहा- “हे नारद ! अब हम घुष्मेश्वर ज्योति्लिङ् का 


वर्णन करते ह । वह बारहवा ज्योतिर्लिङ्ग है । दक्षिण दिशा मे त्रिदिव 


नामक जो शिवजी का धाम है बहां एक बहुत बड़ा नगर स्थित था 
उस नगर मे सुधां नामक एक विद्वान्‌ ब्राह्मण निवास करता था। वह 





` दिन~रात शिवजी का पूजन करता तथा सदैव भस्म एवं रुद्राक्ष को 








` . धारण करता था। उसकी सुदेहा नामक पत्नी प्रम पतिव्रता तथा 
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बा 3 
शिवजी की महान्‌ भक्त थी । बहुत दिन व्यतीत होने पर भी जब उस 
बराह्मणी के कोड पुत्र उत्यन नहीं हुआ तो एक दिन वह अत्यन्त चिन्तित ` 
होने लगी। उस समय ब्राह्मण ने उसे बहुत कुछ समञ्ञाते हुए यह ` । 
कहा - “हे प्रिये ! यद्यपि पुत्र के होने पर दोनो लोको मे सुख मिलता ` 
है, परन्तु वेद का कथन यह है कि कर्म सब में प्रधान हे । तुम चिन्ता 
रहित होकर भगवान्‌ शिवजी की आराधना करती रहो । जो मनुष्य 
शिवजी की भक्ति में लीन हो जाते है, उन्हे संसार का सुख तुच्छ 
दिखाई देता है । '' 
हे नारद ! ब्राह्मण द्वारा इस उपदेश को सुनकर वह स्त्री अत्यन्त 
प्रसन हृं तद्परान्त एक दिन वह अपनी किसी पड़ोसन के यहां गयी । 
वहां किसी विषय पर विवाद छिड गया। तब एक स्त्री ने ताना करते 
हुए यह कहा-'' अरी तू पुत्रहीन होने पर भी इतना अहंकार क्यों 
करती है? संतान के बिना न तो मुक्ति मिलती दै ओरनकज्ञानदही 
फलदायक हो सकता है ।'' 
हे नारद । उन स्त्रियो कौ बात सुनकर ब्राह्मणी अत्यन्त लज्जित हो, 
अपने घर लौट आयी ओर पति के चरणों में गिरकर, सब वृत्तान्त 
सुनाती हं यह कहने लगी- “हे स्वामी ! या तो मुञ्े पुत्र दीजिये 
अन्यथा म जीवित नहीं रहूगी ।'' इस बात को सुनकर ब्राह्मण ने उसे ` 
बहुत समञ्ञाया कि तुम पुत्र के लिए इस प्रकार चिन्ता मत करो तथा 
शिवजी की भक्ति त्याग कर, संसारी सुख में संलग्न होने का प्रयलन ` 
करो ; परन्तु बह किसी भी प्रकार संतुष्ट न हुई । निरन्तर पुत्र की ही माँग 
करती रही । तब उसके हठ को देखकर ब्राह्मण ने दुःखी होकर शिवजी 
का ध्यान किया । फिर उसने अपनी स्त्री के सामने दो फूल रखे । उनमें 
एक फूल पुत्र होने का ओर दूसरा फूल पुत्र न होने का था। उन फूलों ` 
को सामने रखने के उपरान्त ब्राह्मण ने सुदेहा से कहा- "हे प्रिये ! 
तुम इन दोनो फूलों मे से कोई एक फूल उठा लो।'' यह सुनकर 
ब्राह्मणी ने उस फूल को उठाया, जो पुत्र न होने का था। तब ब्राह्मणने ` 
अत्यन्त दुःखी होकर स्त्री से यह कहा-'“ तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं ह । 
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अस्तु, वह किसी भी प्रकार प्रप्त नहीं हो सकता।'' यह सुनकर स्त्री 
बोली ' हे पति ! आप पुत्र की प्राप्ति के लिए दूसरा विवाह कर 
लीजिये । म उसका सेविका बनकर घर में रहृगी । यद्यपि ब्राह्मण ने 
दूसरा विवाह करने का बहुत विरोध किया, परन्तु ब्राह्मणी ने उसे 
विवश करके दूसरा विवाह करा दिया । दूसरी स्त्री जो आयी, उसका 
नाम घुष्मा था। वह अपने पति की आज्ञानुसार प्रतिदिन एक सहस्र 
पार्थिव बनाकर उनका पूजन करने लगी । इस प्रकार जब कुछ समय 
व्यतीत हुआ तो शिवजी की कृपा से उसने एक पुत्र को जन्म दिया। 
उस बालक के होने पर ब्राह्मण तथा उसकी दोनों पलियो को अत्यन्त 
आनन्द हुआ । यथाविधि जात कमं आदि करने के उपरान्त बहुत उत्सव 
मनाये गये ।'' 
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ब्रह्मा जी ने कहा- “हे नारद ! जब घुष्मा ने पुत्र को जन्म दिया तो 
सब लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। उसके विपरीत ब्राह्मण कौ पहली 
पतनी सुदेहा की सर्वत्र निन्दा होने लगी । तब वह अपनी सौत के पुत्र को 
स्नेह करने के स्थान पर धृणा करने लगी ओर उसे देख -देख कर 
जलने लगी । वह उसे खूब मारने तथा अनेक प्रकार के कष्ट पहुचाने 
लगी । यद्यपि ब्राह्मण अपनी दोनों पललियो को एक दृष्टि से देखता था 
ओर ुष्मा भी यह कहती थी कि यह पुत्र मेरा नही, अपितु तुम्हारा ही 


` है; परन्तु तो भी, सुदेहा का दुःख दूर नहीं होता था। 


| हे नारद ! सौतिया डाह महाभयानक कहा ध गया है। इसलिए 
। बुद्धिमान्‌ पुरुष को चाहिए कि दूसरा विवाह कभी न करे। विशेषकर 


भीन हो। अस्तु, जब वह लड़का बड़ा हो गया ओर उसका विवाहं 





` उस स्थिति भे, जब उसकी पहली पली जीवित हो तथा उसके सन्तान ` 








 होगया, तब सुदेहा की ईष्यां ओर अधिक बढ़ गयी । यद्यपि उस लड़क 





` के पली सुदेहा की अधिक 





सेवा किया करती थी, तो भी वहं उसक 
¢ , शच ॥ | > - 1८ ^. | । | र. , ॥ ५ # ति ^ "द इ ` श भ. | 8 
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व्रतत तर कठोर वचनो का ही प्रयोग किया करती थी । अन्त मे एक 
दिन सदेहा ने यह विचार किया कि जब तक मै इस लड़के को मार 
नहीं डालंगी तब तक मेरा दुःख दूर नहीं होगा । 

हे नारद ! संसार में ठेसा कोई कर्म नहीं है, जिसे स्त्री न कर सके । 
अस्तु, एक दिन अवसर पाकर सुदेहा ने अपनी सौत के लड़के को मार 
डाला तथा उसका सिर काटकर वहाँ डाल दिया, जहां घुष्पा शिवजी 
के पार्थिव लिङ्खों को पूजन के उपरान्त डाल दिया करती थी। 
प्रातःकाल होने पर जब लोगो ने उस लड़के के अंगों को छिनन-भिनन 
देखा तो सम्पूर्णं नगर में इस बात कौ चर्चा होने लगी कि सुदेहा ने 
अपने सौतेले लड़के को मार डाला दै। यह सब होते हुए भी वह 
ब्राहमण तथा पुष्पा शिवजी के पूजन मे संलग्न रहे । वे अपने स्थान से 
तनिक भी नहीं हटे। जब पूजन समाप्त हो चुका तब उन्होने अपने 
लड़के की एेसी अवस्था देखी, तब भी केवल यही कहा कि शिवजी 
ही हमारे रक्षक दै । अस्तु, उनकी जो इच्छा होती है, वही कार्य हुआ 
करते हे । इस सम्बन्ध में हम लोगों को चिन्ता करने को कोड 
आवश्यकता नहीं है। अस्तु, घुष्मा ने प्रतिदिन के नियमानुसार पार्थिवं 
को उसी स्थान पर डाल दिया जहां उसके लड़के का मस्तक कटा 
हुआ पड़ा था। इस प्रकार बह शिवजी की भक्ति मे पूर्णतः दढ रही 
तथा किसी भी प्रकार अपने मन मे खेद नहीं किया । उसकी एेसी दृढता 
को देखकर शिवजी तुरन्त प्रकट हो गये ओर घुष्मा से इस प्रकार 
बोले--'“हे धुष्मा ! हम तुमसे अत्यन्त प्रसन ई । तुम इच्छानुसार वर 
माग लो। तुम्हारे लड़के का जिसने बध किया है, उसे हम अपने त्रिशूल 
से मार डालेगे।'" यह सुनकर घुष्मा ने उन्हे प्रणाम करते हए उत्तर 
दिया--'“हे प्रभो ¦ जिसने यह पाप किया है, वह स्वयं अपने पाप का 
फल पायेगा, आप किसी का वध न करे । दूसरी मेरी यह इच्छा दै कि ` 
आप गिरिजा सहित उसी स्थान पर स्थित हों तथा अपने भक्तों को 

सम्पूर्ण मनोरथ प्रदान किया करें ।'' _ ~. 

 धुष्पा की यह प्रार्थना सुनकर, शिवजी प्रसन होकर बोले--' हे 
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घुष्मा । ( प्रार्थना को स्वीकार करते दै । तुम्हारे दवारा स्थापित 
यह शिवलिंग घुष्मेश्वर के नाम से प्रसिद्ध होगा ओर तालाब का नाम 
शिवालय होगा । तुम्हारे गर्भं से एक सौ पुत्र जन्म लगे ओर तुम जीवन 
भर अत्यन्त सुख भोगकर, अन्त में मुक्ति पद को प्राप्त करोगी ।'' तब 
ब्राह्मण ने अपनी दोना स्त्रियों सहित उस लिङ की परिक्रमा की । फिर 
वह अपनी पहली स्त्री से शत्रुता त्यागकर, आनन्दपूर्वक शिव भक्ति मे 
संलग्न रहने लगा। . 

हे नारद ! धुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के इस चरित्र को जो सुनता, सुनाता 
अथवा पठता है, वह संसार में अनेक प्रकार के सुख भोगकर, अन्त मे 
शिवपद को प्राप्त करता है। उसके सम्पूणं पाप नष्ट हो जाते है तथा 
किसी भी प्रकार का रोग नहीं रहता । मने तुम्हे दादश ज्योतिर्लिगो का 
वृत्तान्त विस्तारपूर्वक सुनाया । यह बारहो ज्योतिर्लिंग; मुक्ति को प्रदान 


। करने वाले है । संसार में शिवलिंगों की महिमा प्रधान दै ।'' 


इति श्रीशिवपुराणे ब्रह्मानारद्पतम्वादे भाषाघां शतसद्रखण्डनाम 
अष्टमरण्डस्समाप्तः।। ८॥ 
© © 
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ब्रह्मा जी ने कहा- "हे नारद ! अब मै नवम खण्ड को कथा 
सुनाता हू । यह नवम खण्ड प्रयाग के समान अत्यन्त पवित्र है । प्रयाग मे 
गंगा, यमुना ओर सरस्वती का संगम है, इसलिए उसकी महिमा कही 
गयी है। इस नवम खण्ड मे नाम, भस्म एवं सद्राक्ष को महिमा का 
वर्णन किया गया है, इसलिए यह भी त्रिवेणी रूप है। जो लोग इन 
तीनों आभूषणों को धारण किए रहते है, उन्हे भगवान्‌ सदाशिव के 
समान समञ्मना चाहिए। 

हे नारद ! शिवजी की महिमा अपार है। भक्त तथा संतजन शिवजी 
के नाम को प्राणों से भी अधिक प्रिय समञ्जते हे । मुनि तथा सिब्धजन 
उनके नाम का जप करके सम्पूर्णं पापों से रहित हो जाते दै । सीता 
सहित श्री रामचन्द्र जी तथा राधा सहित श्री कृष्ण जी भी शिवजी का 
नाम जपते हुए सुखी रहते है । जो लोग शिवजी के नाम का जाप करते 
` है, उन्हे परम धन्य समञ्जना चाहिए। जिसके मुख से एक लार भी 


~ र 


शिवजी क्रा नाम निकलता हे, उसके सभी कार्य पूरे हो जाते है। ` 


शिवजी का नाम जपने से ब्रहमहत्या आदि बड़े-बड़े पाप दूर हो जाते _ 
हे । शिवजी के नाम रूपी नौका को संसार रूपी समद्र से पार जाने कं ` 
लिए सुगम उपाय समञ्चना चाहिए । शिवजी का नाम अमुत के समान 
दुःखों को दूर करने वाला है। हे नारद ! जो लोग मन, वचन तथा कर्म 


दारा शिवजी का नाम जपते ह, वे अत्यन्त धन्य है । 


794. 
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हे नारद } यद्यपि शिवजी के अनन्त नाम है तथा वे सब सम्पूर्ण 








| ।  था। उसे कैकेयी भी कहते थे। उसके पिता ने एक श्रेष्ठ ब्राह्मण के 
साथ उसका विवाह किया था । वह अपने पति के साथ रहकर अनेक ` 


क - ------ _ व 
मनोकामनाओं को करने मे एक-से दै, परन्तु शिव नाम के 
समान अन्य कोड नाम नहीं है। जो मनुष्य किसी भी प्रकार शिवजी का 


नाम लेता है, वह अवश्य ही मुक्ति को प्राप्त होता दै । इन्द्रद्युम्न नामक 


एक राजा महापापी था। जब उसे एक सिंह ने मार डाला तो उसे लेने 
के लिए यमराज के दूत गए, परन्तु तभी शिवजी की आङ्ञानुसर 
शिवगण भी उसे लेने के लिए जा पहुचे, क्योकि मरते समय उसने 
शिव नाम का उच्चारण किया था। यद्यपि उसने अनजाने मे शिवजी 
का नाम लिया था, तो भी वह शिव स्वरूप धारणकर, शिव पुरी में 
प्रतिष्ठित हुआ । इसी प्रकार बहुत-से अन्य मनुष्य भी शिवजी का नाम 
लेकर बराबर मुक्ति को प्राप्त होते रहे द । 

हे नारद ! वेद तथा पुराण इस बात को कहते है कि शिवजी के नाम 
से माहात्म्य का पूर्णं रूप से वर्णन नहीं किया जा सकता । पहले नमः 
तथा बाद में शिवाय करने पर नमः शिवाय- यह पंचाक्षर मनत्र हो 
जाता है। यह मंत्र सब मंत्रों का राजा है। ओर इसको महिमा सबसे 
श्रेष्ठ है। इस पंचाक्षर मंत्र का जप करके ही मै, विष्णु जी तथा अन्य 
देवता एवं ऋषि मुनि सदैव निर्भय रहते ह ओर अनेक प्रकार के सुख 
भोगते है । जो प्राणी इस मन््र का जप करता है, उसके सभी पाप ओर 
दोष नष्ट हो जाते है तथा शिवजी किसी भी अवस्था मे उस पर 
अप्रसन नहीं होते।'' 

` €€७§ 


~ दूसरा अध्याय. 
इतनी कथा सुनकर नारद जी ने कहा-- ` हे संसार को उत्पन ` 





| करने वाले ब्रह्मा जी ! मेरी यह अभिलाषा है, मुने सुमति नामक स्त्री 
| त्तथा इन्द्रद्युम्न नामक राजा की कथा विस्तारपूर्वक सुनावे । ` यह 





सुनकर बरह्मा जी बोले--ह पुत्र । सुनो, सुमति एक ब्राहमणी का नाम 
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प्रकार के विहार करती रही । कुछ समय पवर कस ससे। कुछ समय पश्चात्‌ उसके पति की मृत पततिकौ 
हो गयी। थोडे दिनों तक तो वह सांसारिक रीति के अनुसार शोकं 
नाती रही, परन्त॒ जब उसे कामदेव सताने लगा, तब वह व्यभिचारिणी 
बन गयी । न 
हे नारद ! तब वह व्यभिचारणी घूमती-घामती एक वन मे जा 
पहंची। बहो उसकी भेट एक शद्र से हुईं । शुद्र उसे अपने घ्र ले गया 
ओर अपनी स्त्री के समान रखने लगा । वह अपने पुरातन धम को भुला 
लैठी । एक दिन वह शूद्र किसी काम से घर से बाहर चला गया, तब 
स्वतंत्र होकर अनेक प्रकार के दुष्कर्म करने लगी । एक समय कौ बात 
हे कि उसने मद्यपान करके मांस खाने की इच्छा की ओर गौशाला में 
पहुंचकर एक बडे को तलवार से मार डाला । यद्यपि उस समय 
अधरा होने के कारण वह यह नहीं जान सकी थी कि य बछड़े को मार 
रही हू । परन्तु जब उसे यह पता चल गया कि मेने बड़े को मारा हे तो 
वह चिन्तित होकर शिव-शिव कहने लगी । इसके बाद वह उस बड 
के मास को खा गयी ओर सबके समक्ष यह बात प्रसिद्ध कर दी कि 
उसे सिंह ने मार डाला है। अस्तु, जब उसकी मृत्यु का समय आया तो 
यमराज के गण उसे बाध कर यमराज के समीप ले गये । यम ने उसे 
नरक मे न भेजकर, एक चाण्डाल के घर जन्म दे दिया। वहां वह 
माता-पिता से हीन, अन्धी तथा कुष्ठ रोग से ग्रस्त होने के कारण 
अत्यन्त दुःख को प्राप्त हुईं । उसके घृणास्पद रूप को देखकर किसी 
भी उसके साथ विवाह करना स्वीकार नहीं किया । 
` हे नारद ¦ वह चाण्डालो की जूठन खाकर अपना पेट भरा करती 
थी । इस प्रकार उसकी बाल्यावस्था तथा युवावस्था दोनों ही दुःख में 
ल्ीता। वृद्धावस्था आने पर भी उसे सुख प्राप्त नहीं हआ। एक दिन वह 
अपनी दशा पर विचार करके इतना अधिक रोई कि उसको आंखों से 
आसुओ को नदी जेसी बह निकली । तब भगवान्‌ सदाशिव ने यह 
चरित्र किया कि वह चाण्डाली अन्य लोगों के साथ माँगती-खाती हुईं 
किसी प्रकार गोकर्णं क्षेत्र मे जा पहुंची । उस्र दिन वहाँ माघ कृष्ण 
चतुर्दशी का मेला लगा था ओर सभी लोगों ने व्रत धारण किया हुआ 
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उसने वेद के विरुद्ध आचरण कर देवताओं का पूजन, जप, तप, दान ` 
आदि सबको त्याग दिया । प्रजा भी उसके आचरण सं अत्यन्त दुखा 


उ _ ___ ____ क्च्च्ञ्न् = तीसरा अध्याय ~~ वसया 
था । वहां उस चाण्डालिनी ने भोजन के लिए बहुत याचना की, परन्तु 
किसी न भी उसे खाने को नहीं दिया । तदुपरान्त एक मनुष्य ने उसके 
हाथ पर थोड़ से बिल्वपत्र रख दिये। जब उसने यह देखा कि इस पत्ते 
मे कोड खाने-पीने को वस्तु नहीं है, तो उन पृथ्वी पर फैक दिया । 
संयोगवश वे बिल्वपत्र एक शिवलिंग के ऊपर जा पडे। इस अज्ञानावस्था 
के पुण्य कं कारण उसके सम्पूर्णं पाप नष्ट हो गये! उस दिन उसे 
खाने-पीने के लिए कुछ नहीं मिला था। अस्तु उसका निर्जल ब्रत भी 
हो गया । इसी दुःख के कारण उसे रात भर नींद भी नहीं आयी, जिससे 
वह जागरण का फल प्राप्तं करने की भी अधिकारिणी हई। 
प्रातःकाल होने पर भी जब उसे कोई खाने-पीने की वस्त॒ न मिली, तो 
वह व्याकुल होकर अपने घर को लौट चली, परन्तु मार्ग में ही उसकी 
मृत्यु हो गयी । 

हे नारद ! इस अज्ञानावस्था की भक्ति से शिवजी उसके ऊपर 
अत्यन्त प्रसनन हए ओर उन्होने अपने गणो को यह आज्ञा दी कि तुम 


लोग उस चाण्डालिनी को विमान पर बेठाकर, हमारे लोक कोले 


आओ । तब शिवजी को आज्ञानुसार, शिवगण उसे विमान पर बेठाकर 
शिवलोक में पहं चे । शिवजी तथा गिरिजा जी ने उस पर अत्यन्त कृपा 
कौ । तदुपरान्त पार्वती जी ने उसे अपनी दासी बना लिया। हे नारद । 
इस प्रकार केवल दो बार शिव नाम का उच्चारण करने से ही सुमति 
को मुक्ति पद प्राप्त हुआ।'' 

© © 


8 ् 


ब्रह्मा जी ने कहा- “हे नारद ! पिछले कलियुग में इन्द्रद्युम्न नामक 


`एक राजा अत्यन्त बलवान हुआ था। वह बुद्धिहीन, ब्राह्मणो का 


विरोधी, जीव हिंसक पापी, सबका शत्रु तथा बुरे स्वभाव का था। 
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------------ त मर अमेक निरीह पशञंक 
पी ( वह शिकार खेलने के लिए जाता ओर अनेक निरीह पशुओं का 
वध किया करता था । त 

हे नारद ! एक दिन राजा अपने मंत्री सहित वन मे शिकार खेलने ` 
के लिए गया। वहां उसने सैनिकों ने वन मे रहने वाले ऋषि-मुनियो को 
बन से बाहर निकाल देने का प्रयल किया। उसी समय शिवजी की 
माया से एक महाभयानक सिंह ने कीं से आकर उस राजा को एको 
ही चपेट में मार डाला ओर कोई भी उसको रक्षा न कर सका । जब 
यमदूत उस राजा को लेने के लिए पहुंचे, तभी शिवजी को आज्ञानुसार 
शिवगण भी उसे लेने जा पहुचे वे राजा को यमदूतो से छुड़ाकर 
शिवलोक में ले गये। वहां जाते ही राजा शिवरूप हो गया। तथा 
शिवजी ने उसे प्रसनतापूर्वक अपने आधे आसन पर बैठाकर इस 
प्रकार कहा--" हे राजन्‌ ! तुम हमारे भक्त हो, इसलिए तुम्हारी जो 
इच्छा हो, वह वरदान हमसे मांग लो ।'' शिवजी के मुख से एेसे वचन 
सुनकर राजा की आंखों से प्रेमाश्रुओं की वर्षा होने लगी । बह मुख से 
कुछ नहीं बोला । तब शिवजी ने उसे स्वयं ही वरदान देकर, अपना गण 
लना लिया। तब से उसका नाम चण्ड हुआ। मुण्ड नामकं गण से 
उसका अत्यन्त मित्रता हुई । उसी समय से चण्ड ओर मुण्ड ने शिवजी 
के गणो मे प्रमुख स्थान प्राप्त किया। 
हे नारद ¦ शिवजी के भक्तों को उचित है कि जब वे शिवजी की 
पूजा अथवा जप करे तो आग्नेय दिशा मे चण्ड-मूण्ड का पूजन ` 
अवश्य कर लिया करे, क्योकि इन गणों की पूजा से शिवजी अत्यन्त 
प्रसन्न होकर अपने भक्तों के मनोरथो को पूर्णं करते है । राजा इन्द्रद्युम्न 
को एेसा शुभपद केवल एक बार शिवजी का नाम लेने के कारण ही 
मिल गया, यद्यपि उसने जान बृञ्जकर भी वह नाम नहीं लियाथा। ` 
केवल एक बार ही उसके मुख से ' आहरपरिहर' शब्द निकला था। ˆ~ 
जिस समय उसने उस शब्द का उच्चारण किया था, उसी समय सिंहने ` 
उसका वध किया था। ` आहरपरिहर' शब्द का उच्चारण करने से ही 
उसे इस पद कौ प्रापि हई, क्योकि यह शब्द भी शिवजी का एक नाम 
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हे । अस्तु, है। अस्तु, यमू को जब वह वृततान जात दज क उ गप को जब वह वृत्तान्त ज्ञात हुआ तो उन्होने त 

से इसका भेद पृष्ठा । उस समय चित्रगुप्त ने उन्हे यह बताया कि 

0 क से ही राजा को एसे श्रेष्ठ पद की 

प्राप्ति हु द । ज। इस कथा को सुनता एवं पढ़ता है, उसे भी दोनों 

लोकों मे आनन्द प्राप्त होता है।'' ४ ` 
७७ § 


8 & 


ब्रह्मा जी ने कहा-'“हे नारद ! शिव नाम का उच्चारण करने से 
करोड़ जन्मों के पाप नष्ट हो जाते है । ठेसा कोई भी दोष नहीं है, जो 
शिव नाम का जप करने से नष्ट न हो जाए। मै इस सम्बन्ध में तुमसे 
एक इतिहास कहता हू । उज्जयिनी पुरी मे एक महापापी ब्राह्मण रहता 
था। उसका नाम असमचित्त था। जब उसने जन्म लिया तो उसके पिता 
क मृत्यु हो गयी ओर जब वह पांच वर्ष का हआ तो उसकी माता भी 
मर गयी । इस प्रकार माता-पिता से हीन हो जाने पर वह अत्यन्त दुःखी 
तथा निधन हुआ । वह किसी प्रकार की विद्या भी नहीं पट्‌ सका । जब 
वह युवा हुआ तो चोरी करना सीख कर परदेश चला गया ओर वहां 
अनेक प्रकार के पाप-कर्मं करने लगा। 
हे नारद ! एक समय वह कुछ अन्य चोरों के साथ माया-क्षेत्र मे 
चोरी करने के विचार से जा पंचा । जिस समय वह अपने साथियों 
6 इधर-उधर घूम रहा था, उसी समय उसने यह देखा कि एक 
स्थान पर कुछ ब्राहमण बैठे हुए शिवजी का पूजन तथा स्तुति करते हुए 
उनकी कथा के पठन-पाठन में संलग्न है । असमचित्त ने उन्हे देखकर 
अपने साथी चोरों से यह कहा--'“हे भाडयो ¦! एेसा मालूम होता है कि 
ये लोग बहुत धनवान्‌ है । ये लोग परस्पर धीरे-धीरे वार्तालाप कर रहे ` 
है, इससे भी यही प्रतीत होता है, मानो अपने धन के सम्बन्ध में कोड 
` मन््रेणा कर रहे है, अतः तुम इन लोगो की बातचीत को ध्यानपूवक 
 शुगो। तुपरान्त हम इनका धन लूटकर, इन्दे मार डालेगे।'' = 
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हे नारद ¦ यह विचारकर, असमचित्त अपने साथियों सहित 
शिवभक्तो का स्वरूप धारणकर, वस्त्र आदि बदल, उन शिव पूजकों 
के समीप जा पहंचा ओर प्रणाम करके उनकं समीप बेठ गया । वहां 
उसने शिवजी का माहात्म्य भली-भोति श्रवण किया । उस संगति एवं 
श्रवण के प्रभाव से, उसके सभी पाप नष्ट हो गये । तब उसने अत्यन्त 
व्याकुल होकर उन ब्राह्मणों से हाथ जोड़कर यह कहा-- "हे प्रभो । भ 
महापापी हूं । आप लोग मुद्ने अपना सेवक जानकर भवसागर से पार 
लगा दीजिये । भने करोड़ों पाप किये है तथा सहस्रो ब्राहमणो को कष्ट 
पहुंचाया है। अब आपसे मेरी यही प्रार्थना है कि आप मुञ्चे कोड एेसा 
उपाय बताने की कृपा करे जिससे मेरे सम्पूणं दोष नष्ट हो जाए ।'' इस 
प्रकार कहकर वह उन भक्तों के चरणों पर गिर पड़ा । यह देखकर उन 
ब्राह्मणों ने “ धन्य-धन्य' कहते हए उत्तर दिया--' "हे असमचित्त । 
तुम्हारा परम सोभाग्य है, जो तुम यहां आ पहुचे हो । तुम्हे उचित है कि 
तुम गंगा के तट पर, महागिरि पर स्थित शिवजी के मन्दिर मे जाओ 
ओर वहां भगवान्‌ सदाशिव का पूजन एवं जप करो । एेसा करने से 
सम्पूर्णं पाप नष्ट हो जाएंगे ।'' 
हे नारद । ब्राहमणो के मुख से यह वचन सुनकर असमयित्त उस 
मन्दिर मे जा पहुचा तथा भगवान्‌ सदाशिव का पूजन करके, उनके 
नाम का जप करने लगा। इस प्रकार सात दिन-रात तक वह शिवजी 
काजप करता रहा । तब भगवान्‌ भूतभावन ने अत्यन्त प्रसन्न होकर 
उसे अपना दर्शन देते हुए यह कहा- "हे असमयित्त ! तुम्हारा 
कल्याण हो। अब तुग्हारी जो इच्छा हो, वह वर हमसे मांग लो।'' 
शिवजी के मुख से यह वचन सुनकर असमचित्त ने उनके चरणों पर 
गिरते हुए दण्डवत्‌ प्रणाम की तथा बहुत प्रकार की स्तुति की । तब 
शिवजी ने उसको अभिलाषा को समञ्जकर उसे सम्पूर्णं विद्यां प्रदान 
कीं, जिससे असमचित्त परम विद्वान्‌ होकर शिवजी के तत्त्व तथा 
स्वरूप को पहचानकर, उनकी स्तुति करने लगा। उस समय शिवजी 
प्रसन होकर बोले-- “हे अस्रमचित्त ¦ तुम हमारा गण बनकर, विमान 


©-0. 1 81& ?†. 14811111011811 5118511 @0॥@01011 42111111. [10411260 0\/ 6681401 = 






~---------~ 
पर चढो ओर कैलाश पर्वत पर निवास करो। आज सै तुम्हारा नाम 
नील होगा तथा हम नीलेश्वर होकर टस स्थान पर विराजमान रहेगे। 
यह पर्वत भी नील पर्वत के नाम से संसार मे प्रसिद्ध होगा तथा इसका 
स्मरण करने मात्र से ही सबको सुख मिलेगा। गंगा के तट पर जो 
कुण्ड है, उसमे स्नान करने से मनुष्य को हमारे स्वरूप की प्राप्ति 
होगी । यह नील पर्वत तथा नीलेश्वर लिङ्‌ सब प्राणियों को अत्यन्त 
आनन्द प्रदान करने वाले तथा सब प्रकार के दुःखो को दूर करने वाले 
होगे |`" | 
तभी से वह स्थान अत्यन्त प्रसिद्ध है। उसे देखने मात्र से ही 
महापापी मनुष्य भी सम्पूणं पापों से रहित होकर, पवित्र हो जाता हे । 
जिस प्रकार असमचित्त नामक पतित ब्राह्मण नील का स्वरूप धारण 
कर, शिवपुर को प्राप्त हुआ ओर शिवजी का गण बना ; उसी प्रकार 


अन्य बहुत-से लोगों ने भी शिवजी का नाम जपकर, परम पद्‌ को 
प्राप्तकियादहे।'' ` 6 
७ © ® 


8 £ 


ब्रह्मा जी ने कहा- “हे नारद ! पंचाक्षर मंत्र परम श्रेष्ठ है तथा 

इसकी महिमा अनन्त है । इस मंत्र का जप करने से सभी सिद्धिया प्राप्त 

होती है तथा सहस्त्रं पाप नष्ट हो जाते दै । वेदो ने भी इस मत्र दवारा 

सिद्धि प्राप्त की है । सच्चिदानन्द स्वरूप भगवान्‌ सदाशिव इस मंत्र मे 

सदैव स्थित रहते है। जो मनुष्य संसारी सुखों में लिप्त होकर अपने 

। जीवन को नष्ट कर रहे है, उनके कल्याण के हेतु भगवान्‌ सदाशिव ने 

इस मंत्र को प्रकट कियाहै। 
 हेनारद ! यह पंचाक्षरी मंत्र पापों के समुद्र को बड़वाग्नि के समान 

तथा दोषों को नष्ट करने मे अग्नि के समान दै। सभी मनुष्य इसके ` 

। . हे नारद्‌ ! ब्राह्मण से बढ़कर सद्गुरु अन्य कोड नहीं हे ; क्योकि 
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ञ्य सभी वर्णं बराह्मण के शिष्य कहलाते है । गृहस्थ मनुष्य को उचित 
हे कि अपने से नीच वर्णं वाले को अपना गुरु कभी न बनावे, अन्यथा 
उसे बड़ा पाप लगता है । मंत्र की महिमा कं सम्बन्ध मे हम तुर्हे एक 
इतिहास सुनाते रै, जो अत्यन्त पवित्र तथा पापों को नष्ट करने वाला 
हे । 

हे नारद ! यदुवंश मे दाशार्ह नामक एक अत्यन्त प्रतापी राजा हुआ । 
वह सब शास्त्रों मे पंडित, महान्‌ योद्धा, परमवीर, धर्मात्मा, संतोषी, 
शन्नु-विजय, सुन्दर, शीलवान्‌, युद्ध मे चतुर तथा शत्रुओं पर विजय 
प्राप्त करने वाला था। उसने काशी के राजा कौ पुत्री कलावती के 
साथ अपना विवाह किया। वह स्त्री भी परम सुन्दरी तथा पतिव्रता थी 
एक दिन राजा दाशाह ने अन्तःपुर मे पहं चकर अनेक प्रकार के 
वस्त्राभूषणो से अलंकृत अपनी पतनी के साथ मैथुन करना चाहा । 
परन्तु कलावती ने उसे एेसा करने से मना किया । यह देखकर राजा ने 
उससे बलपूर्वक भोग करने की इच्छा प्रकट की । तब कलावती ने 
हाथ जोड़कर विनय करते हुए कहा--'“हे राजन्‌ ! आप मृञ्चे स्पर्श न 
करे; क्योकि आप धर्मं तथा अधर्म को जानने वाले हँ। इसके 
अतिरिक्त यह बात भी हे कि यदि शीघ्रता मे कोई कार्य किया जाता है 
तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होता। मै इस समय व्रत धारण किये 
हुए दह । हे राजन्‌ ! वेद का कथन है कि छः प्रकार की स्त्रियो से भोग 
करना उचित नहीं है । पहली उस स्त्री से, जो अपने पति से प्रेम न करती 
हो। दूसरी उससे, जो रोगिणी हो । तीसरी बह, जो गर्भवती हो । चौथी 
बह, जो किसी व्रत अथवा नियम-संयम को धारण किये हए हो। 


पोचवी वह, जो कामदेव से रहित हो अर्थात्‌ नपुसिका हो । छटी वह 


जो मासिक धर्म मे हो। अस्तु, भँ इस समय व्रत मे हू, सो आप मेरा व्रत 
भंगकरनेवालाकार्यनकर।'' = 
` हे नारद ! इस प्रकार कलावती ने राजा को बहुत कुछ व 


परन्तु काम के वशीभूत होने के कारण राजा ने उस पर कोई ध्यान नहीं 
पूर्वक भोग किया। भला, संसारम एसा ` 
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कौनसा प्राणी ह, जो कामदेव पर विजय प्राप्त कर सके? अस्तु, भोग 
करने के उपरान्त राजा का हदय अकस्मात्‌ जलने लगा । तब वह घबरा 


कर अपनी रानी से इस प्रकार बोला--“"हेप्रिये ! मुल्रे भोग करने की 


ओर व थी, परन्तु यह देखकर आश्चर्य हो रहा है कि तुम 
| एेसा कोमलांगी होते हुए भी कठोर क्यो कर हो? तुम्हारा सम्पूर्ण शरीर 
| अग्नि के समान प्रज्वलित हो रहा है । जिस समय मै तुह अपने हदय से 
| लगाता हँ, उस समय मेरा सम्पूर्ण शरीर जलने लगता है।'" ` 


हे नारद ! राजा के एेसे वचन सुनकर रानी ने हँसते हुए उत्तर 


| दिया--“हे स्वामिन्‌ ! मै आपको इसका कारण बताती हूं । एक बार 
| दुर्वासा ऋषि मेरे पिता के घर पधारे थे। मे उन दिनों छोटी थी । उस 
| समय दुर्वासा ने शुभ घड़ी में मुद्रे शिवजी के पंचाक्षर मंत्र का उपदेश 
| दिया तथा अन्य अनेक मंत्र भी दिये । उनके कारण मेरा शरीर निष्पाप 


हो गया हे । आपने राज्य के मद मे व्यभिचारिणी स्रियो तथा मद्यपान 


| करने वाली स्त्रियों के साथ भोग किया हे। आप न तो प्रतिदिन स्नान 
| करते है ओर न कभी शिव-भक्तो का स्वरूप धारण कर पंचाक्षरी मत्र 
| का जप करते हए शिवजी का पूजन ही करते है । यही कारण है कि 
| मुञ्चे स्पर्शं करके आपका शरीर जलने लगा है ।'' 


हे नारद ! रानी के मुख से यह वचन सुनकर, राजा ने अत्यन्त 
आश्चर्य मेँ भरकर कहा--'"हे प्रिये ! तुम मुञ्चे भी वह मंत्र बता दो, 
जिसका तप करने से सम्पूर्ण पाप नष्ट हो जाते है । यथेच्छित भोग 
किये विना मञ्ने प्रसनता नहीं मिल सकेगी । अस्तु मुञ्चे यह सुख प्रदान 


करने के अतिरिक्त, उचित है कि तुम मूञ्े भी निष्पाप बना देने का 
प्रयत करो।'' यह सुनकर रानी ने उत्तर दिया-““हे राजन्‌ ! मे 


आपकी पत्नी तथा स्त्री हं अतः आपको चाहिए कि आप अपने 


` पुरोहित गर्ग मुनि से मंत्र दीक्षा ले ।'' यह सुनकर राजा अपनी रानी को ` 
` साथ ले गग मुनि की सेवा मे जा पटंचा ओर उन दण्डवत्‌ करने के ` 
उपरान्त इस प्रकार प्रार्थना करने लगा--"हे प्रभो ! आप मुञ्च म॑त्र का! 





ये।'' राजा कौ प्रार्थना सुनकर ग्ग मुनि उन ` 
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टर्न को साथ लैकर यमुना जी के तट पर जा पर्ुचे । वहां सब उचित 
क्रियाओं को सम्पनन कराने के उपरान्त उन्होने राजा को पंचाक्षरी मंत्र 
का उपदेश दिया । 

हे नारद ! उस मंत्र का उपदेश प्राप्त करते ही राजा के मुख से 
सम्पूर्णं पाप अपने-आप निकलने लगे, जब राजा ने गगं जी से प्रार्थना 
करते हए यह, पूरछा-'"हे प्रभो ! आप मुञ्चे इस चरित्र का कारण 
बताइये कि मेरे मुख से अग्नि क्यों निकली है?'' गग जी न उत्तर 
दिया-'“हे राजन्‌ । तुम्हे बड़े-बड़े पाप करते हुए सैकड़ों वषं व्यतीत 
हो गये। जब तुम्हारे पुण्य ओर पाप बराबर हुए, तब तुमने इस जन्म में 
मनुष्य शरीर को प्राप्त किया है। अब शिवजी का मंत्र ग्रहण करने को 
कारण तुम्हारे पापी हदय से सभी छोटे-बड़ पाप जलते हुए पत्थरों के 
1 मुख से बाहर निकल पड़ हं । अस्त, अब तुम निष्पाप हो गये 

| 8 

हे नारद ! राजा को यह बताने के उपरान्त गर्गं जी ने पंचाक्षरी मंत्र 
की महिमा का वर्णन करते हुए पुनः इस प्रकार कहा--'“हे राजन्‌ । 
यह मत्र अन्य सभी मत्र का सम्राट्‌ है तथा शिवजी का परम प्रिय हे । 
यह सम्पूर्णं मनोरथो को सिन्ध करने वाला तथा दोनो लोकों मे पापों 
को नष्ट करने वाला है। शिवजी इस मंत्र मे अक्षर रूप से विराजमान 
है । यह मंत्र उनके मुख्य वचन के समान है । अस्तु, इसमे कोई सन्देह 
नही है कि इस पंचाक्षरी मंत्र का जप करने से शिवजी की प्राप्ति 
अवश्य होती है ' 

इतनी कथा सुनाकर ब्रह्मा जी ने कहा- "हे नारद ! पंचाक्षरी मंत्र 
क महिमा का वर्णन कर, गर्गं मुनि प्रेम मे मगन हो गये। राजा तथा 
रानी भी इस महिमा को सुनकर आनन्द रूपी समुद्र मे डूबने लगे । जब 
ग्गं जी की चेतन्यता प्राप्त हुई तो वे राजा दाशार्ह से बोले- “हे 
राजन्‌ ! अब तुम पापों से रहित हो चुके । अस्तु, अपनी राजधानी को 
लौट जाओ। वहां पर अपनी पतनी के साथ यथेच्छ आनन्द लाभ 
करना।' इस आन्ञा को पाकर राजा दाशार्ह अपने घर लोट आया 
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तदपरान्त जब तदुपरान्त जब उसने अपनी रानी कं साय बच जः के साथ मैथुन किया तो रानी का 
शरीर चन्दन कं समान शीतल प्रतीत हुआ। इस कथा को जो मनुष्य 


कौ अथवा दूसरों को सुनाता हे, उसका भी अत्यन्तकल्याण 
होता हं। 


& & 


ब्रह्मा जी न कहा--' "हे पुत्र ! अब मँ भस्म के माहात्म्य का वर्णन 
करता हू । भस्म दो प्रकार कौ होती है-- ९. महाभस्म, २. स्वल्यभस्म। 
महाभस्म शिवजी का मुख्य स्वरूप है एवं स्वल्पभस्म की अनेक 
शाखाएं है । उनमें ९. श्रौत, २. स्मार्त, २. लोकिक--ये तीन अत्यन्त 
प्रसिद्ध ह । जो भस्म वेद को रीति से धारण को जाती ह, उसे श्रोत कहा 
जाता है। जो भस्म स्मृति अथवा पुराणों की रीतिसे धारण की जातीहै ` 
उसे स्मार्तं कहते ह तथा जो भस्म संसारी अग्नि से उत्यन होती है ओर 
धारण की जाती है, उसे लौकिक कहा जाता है। पहले तथा दूसरे 
प्रकार की भस्म केवल ब्राहाणों को ही धारण करनी चाहिए तथा 
तीसरे प्रकार की भस्म को सब वर्णो को अपने शरीर पर लगाना  ' 
चाहिए। ब्राह्मणों को उचित है कि वे वेद्‌-मंत्र का उच्चारण करतेहृए 
भस्म धारण करे, परन्तु ओर वर्णो को शिवजी का नाम लेकर ही भस्म॒ 
धारण करनी चादहिएं। | 
हे नारद ! मै, विष्णु तथा अन्य सभी देवता, उपदेवता आदि भस्म 
लगाते हँ । योगी, सिद्ध, नाग आदि में ठेसा कोई भी नही हे, जो भस्म 
न लगाता हो । वेद का कथन है कि बिना भस्म धारण किये सब प्रकार 
के आचार तथा पूजन निष्फल होते है । भस्म लगाये विना वेद्‌ के मत्र 
का जप करना अत्यन्त अनुचित है ; क्योकि एसे मनुष्यो प्र न तो 
शिवजी कृपा करते है ओर न उनका कोई कार्य ही सिद्ध होता है । भस्म 
करा माहात्म्य अनादि तथा अनन्त हे। उसका किसी भी प्रकार वणं वर्णन 
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नहीं किया जा सकता है। सब लोग अपनी-अपनी बुद्धि नया जास्त सब लोग अपनी-अपनी बुद्धि के अनुसार ही 
उसका वर्णन करते रहते है । 

हे नारद ! भस्म को धारण करने में कुछ ओर वर्ण का विचार नहीं 
होता। भस्म धारण करने वाले मनुष्य को तीर्थं कं समान समञ्ना 
चाहिए। जिस स्थान पर भस्म धारण करने वाले बहुत-से मनुष्य रहते 
है, वहां यज्ञ आदि शुभ कर्म अधिकता से होते है । एसे पुरुष, जप, तप 
तथा व्रतो के शुभ फलों को प्राप्त करते हे । भस्म धारण करने वालों 
को सम्पूर्णं विद्याओं का निधान समञ्नना चाहिए, मानो उन्होने सभी 
पुण्य-कर्म कर लिये हो । जो मनुष्य भस्म धारण करने वाले कौ निन्दा 
करता हे अथवा उसे डराता-धमकाता है, वह अपने जन्म को निष्फल 
कर लेता हे। 

हे नारद ! पुरुष, स्त्री, वृद्ध, तरुण, बालक आदि सभी लोग भस्म 
को धारण कर सकते हे । भस्म धारण करने वाले को अधिक पवित्रता 
की आवश्यकता नहीं हे। जो मनुष्य त्रिपुण्ड एवं भस्म के सम्मान को 
रक्षा करते है, उन्हे शिवजी का भक्त समञ्जना चाहिए प्रत्येक मनुष्य 
को उचित है कि जब तक वह भस्म को धारण न कर ले, तब तक न 
तो पानी पिये ओर न भोजन करे, क्योकि भस्म का त्याग करने वाला 
मनुष्य नरक मे पड़ता है। जिस ललाट पर भस्म न लगी हो, उसे 
धिक्कार है। जिस गांव मे कोई शिव मन्दिर न हो, उसे भी धिक्कार है । 
उस जन्म को भी धिक्कार है । जिसे पाकर शिवजी का पूजन न किया 
क उस विद्या को भी धिक्कार है, जिसके द्वारा किसी को लाभ 
नहो। 

हे नारद ! सभी देवता भस्म तथा त्रिपुण्ड के उपासक है । जो मनुष्य 
वेद की शिक्षा देने वाला हो अथवा यज्ञ कराने वाला हो, उसे उचित है 
कि प्रतिदिन भस्म तथा त्रिपुण्ड धारण करे। जो मनुष्य चाण्डाल हो, 
परन्तु भस्म धारण करता हो, तो वह भी शद्ध हो जाता है। जो मनुष्य 
प्रतिदिन भस्म लगाता है, वह अत्यन्त पवित्र है। गंगा आदि सभी तीथं 
उसके शरीर मे सदेव निवास करते है ओर उसके दोनों ओर के कुल 
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मोक्ष को प्राप्त १ है। भस्म धारण करने वाला मनुष्य संसारी सखो 
को पाकर, अन्त मे मोक्ष को पाता है। सर्वप्रथम वह सब लोकों ये 
भ्रमण कर, मरे लोक में आता है ओर एक सहस्र वर्षं तक मेरे ब्रह्म 
लोक मे निवास करने के उपरान्त विष्णु लोक को जाता है। 
हे नारद ! वेद्‌, पुराण तथा उपनिषद्‌ सबका यही सार है जो भेने 
तमँ बताया है । सम्पूर्णं देवता, मुनि, सिद्ध आदि भी यही कहते है । जो 
लोग भस्म कों निन्दा करते है, वे करोड़ों पापों से युक्त होकर, बहुत 
समय तक नरक मे निवास करते ह । गंगा आदि नदियों में स्नान करने 
काफल भी भस्म से अधिक श्रेष्ठ नहीं हे। भस्म तीनो लोकों को 
पवित्र करने वाली है। भस्म को शिवजी का ही स्वरूप समञ्जना 
चाहिए । भस्म धारण किये विना यज्ञ, तीर्थ, व्रत, दान, ध्यान, सभी 
निष्फल है । जिसने भस्म को धारण नहीं किया, वह संसार में व्यथं ही 
उत्यनन हुआ हे । 
हे नारद ! भस्म लगाने वाले को तार स्वरूप शिवजी का ध्यान 
करना उचित है। वह तार स्वरूप दो प्रकार का है-- १. सुक्ष्म तथा २. 
स्थूल । इसका तात्पर्य एक अक्षर तथा पाच अक्षर दै । भस्म तीन प्रकार 
की होती है, जिसे पहले कहा जा चुका दै। कुछ लोग उसका ९. वेद्‌, 
२. शिवानल ३. भव, न तीन प्रकारो से भी वर्णन करते है । इन प्रकारो 
मे अघोर म॑त्र मुख्य है । अस्तु, अघोर मंत्र दवारा भस्म धारण करने पर यह 
उचित है कि शुद्ध लकड़ी को जला कर जो भस्म बने, उसे धारण 
करना चादहिए। भस्म बनाने का श्रेष्ठ नियम यह है कि बेल, पलाश, 
शमी, वट तथा पीपल की लकड़ी को भस्म के निमित्त जलाये। इसके 
अतिरिक्त दारू, लोहा, मिट्टी, कासा, चांदी आदि धातुओं क नाहं 
हुईं तथा जो अन हवन के कार्य मे लगाया जाता है, उसके द्वारा बनाई 
हुड भस्म भी अत्यन्त पवित्र होती है । स 
हे नारद ! भस्म धारण करने की विधि बताता हू । त्रिपुण्ड शब्द्‌ से 
तीन रेखाओं का बोध होता है। उन रेखाओं मे एक-एक देवता 
विराजमान रहते है । भृकुटि से दोनों भोंहो के अन्त तक त्रिपुण्ड लगाना 
उचित है। पहली रेखा मध्यमा से, दूसरी अनामिका से ओर तीसरी 
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कनिष्ठिका से खीचे। बीच में अंगूठे से भस्म लगाये। इस प्रकार 
सत्ताईस स्थानों पररेखा लगाव । उनमें एक-एक देवता निवास करते 
है। प्रणवाक्ष, शुचि, आत्म, लोक, श्रुतिगण, शुक्ति, सवन तथा 
देवौक, इतने प्रकार के सब देवता दै । मनुष्य को उचित है कि प्रत्येक 
रेखा को जिससे जो देवता सम्बन्धित हो, दण्डवत्‌ करता हुआ त्रिपुण्ड 
लगाव । ठेसा करने से मुक्ति प्राप्त होती हे । 

हे नारद ! सिर, ललाट, कर्ण, नेत्र, नासिका, मुख, कठ, भुजा, 
उद्र, हाथ, छाती, पंजर, नाभि, मुष्क, त्रिबली, दोनों जोधों के मध्य 
का भाग तथा चरण यह सब बत्तीस स्थान दै । आठ वसु, सात 
दिग्धे, आठ दिक्पाल तथा आों इन्द्र के नाम लेकर इन स्थानों पर 
त्रिपुण्ड लगाव । सिर, ललाट, कण्ठ, अंश, भुजा, उदर, हाथ, स्तन, 
नाभि, पजर तथा पीठ- ये सोलह स्थान है । इनके देवताओं के नाम 
इस प्रकार हे '“शिवभक्त, नाद, ईशान, वेदसूत्र तथा नवदश्र अर्थात्‌ 
इन्र इनके नाम लेकर उपर्युक्त स्थानों में त्रिपुण्ड धारण करना ` 
चाहिए। इसके अतिरिक्त ब्रहमरंध, सिर, भुजा, ललाट, कंठ, स्तन, ` 
नाभि, त्रिबली, हाथ, पीठ तथा उदर- ये सोलह स्थान ह । इनमें 
परमशिव, शिव, ब्रह्मा, विष्णु, अग्नि, गुरु, रुद्र, सूर्य, द्विजेश, वाम, 
मरत्‌! वसु, हर तथा हरदेव को दंडवत्‌ करके त्रिपुण्ड लगाना चाहिए 
सिर, ललाट, दोनों कान, दोनों कन्धे, हदय तथा नाभि-- ये आठ 
स्थान द । इनमें ब्रह्मा तथा सप्तर्षयो को दण्डवत्‌ करके त्रिपुण्ड 
लगाना चाहिए। इसके अतिरिक्त सिर, भुजा, नाभि तथा हृदय ये पांच 
स्थान ह इनमें पांच देवताओं को दण्डवत्‌ करके त्रिपुण्ड लगाना 


उचित हे। 
*8 ५ 


| इतनी कथा सुनकर नारद जी ने कहा- “हे पिता ! आपने भस्म 
धारण करने को विधि तो बतलायी। अब कृपा करके कोई एेसा 
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इतिहास बताइये जिसमें भस्म क प्रभाव सै किसी पायी मुक्त होने 
का वृत्तान्त हो ।'" ब्रह्मा जी ने कहा- “हे पुत्र । वामदेव नामक एक 
शिव भक्त काम, क्रोध, मोह, लोभ, आदि से रहित थे। वे सबको सम 
दृष्टि से देखते, किसी से कोई वस्तु नहीं लेते तथा सदैव मौन धारण 
कर, शिवजी का स्मरण करते हुए संसार में भ्रमण किया करते थे। वे 
भस्म धारण करते तथा प्रत्येक अवस्था में प्रसन रहते थे। उनकी 
परमहंस गति को देखकर सब लोग उन्है श्रद्धापूर्वक प्रणाम करते थे । 
हे नारद । एक दिन वे क्रौँचारण्य नामक वन में पहंचे। उस वन मे 
केवल भूत-प्रेत रहते थे। वहीं एक अत्यन्त भयानक ब्रह्म राश्चस भी 
रहता था। कोटं भी मनुष्य भय के कारण वहां नहीं जाता था। वह 
ब्रह्मराक्षस अपने पापों के कारण बहुत दिनों का भूखा-प्यास था। 
अस्तु, जब उसने वामदेव को वहां आते हए देखा, तो उन्हे खाने के 
लिए दौड़ पड़ा, परन्तु मुनि को कोटं भय नहीं हुआ। वे चुपचाप अपने 
स्थान पर खड रहे। यह देखकर ब्रहमाराश्चस उनके शरीर से लिपट गया 
ओर यह अभिलाषा करने लगा कि मै उन्हे अपनी दोनों भुजाओं से 
उठाकर एक ही ग्रास मे खा जाऊ । परन्तु जिस प्रकार चिन्तामणि का 
स्पर्शं करने से लोहा सोना बन जाता है उसी प्रकार शिव भक्त बामदेव 
के शरीर का स्प्ञं करते ही उस राक्षस के सम्पूर्णं पाप नष्ट हो गये 
ओर वह शुद्ध हो गया। शिवजी की महिमा को देखो, जो राक्षस 
वामदेव को भक्षण करने के लिए आया था, वही आनन्दित हो, उनके 
सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। वामदेव के शरीर मे जो भस्म लगी 
हुई थी, वह उस ब्रहमराश्चस के भी लग गयी, इसीलिए एेसा परिवर्तन 
हञा। 
हे नारद ! तब वह ब्रह्मराक्षस बामदेव के चरणों पर गिरकर हाथ 
जोड़, प्रणाम करता हआ बोला--'"हे प्रभो ¦ आपका स्पशं करने से 
मुञ्चे अत्यन्त सुख प्राप्त हुआ है। अब आप कृपा करके मेरा उद्धार 
कोजिये। हे स्वामिन्‌ ! यदि आप मुञ्च पर अनुग्रह करेगे तो मे इस अधम र 
शरीर से भी मुकित प्राप्त करेगा" यह सुनकर वामदेव बोला हे 
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राश्चस | तुम किस पाप क वारण ब्रहाराक्षस हए, लह वृत्तान्त मुञ्ध 
सुनाओ। ईस भयानक शरीर को पाकर भूख-प्यास से तुम अत्यन्त 
व्याकुल रहते हो, यह मे देख रहा ह्‌ । 
हे नारद ! वामदेव के यह वचन सुनकर वह ब्रह्मराक्षस दं 
करता हुआ बोला- “हे प्रभो । में इस जन्म से पूवं पच्चीसवें जन्ममें 
यवन देश का राजा था। उस समय मेरा नाम दुर्जन था । मेँ अत्यन्त 
पापी, अहंकारी, क्रोधी तथा बुद्धिहीन था मेने वेद-शास्त्ो का 
निरादर करते हुए गभवती स्त्रियों के साथ भोग किया। इसके 
अतिरिक्त जो स्त्रियां भोग करने योग्य थीं, उन्हें मेने अपने बन्दीगृह मे 
डाले रखा । 
हे स्वामिन्‌ ! मे परस्त्रियो से भोग-विलास मे मगन रहा, परन्तु 
अपनी सत्री के साथ कभी मेथुन नहीं किया। एक बार मेरे श्रुओं ने 
मुञ्च 8 जानकर चढ़ाई कर दी ओर मुघ्मे राज्य से च्युत कर दिया । 
बुद्धिमान्‌ मत्री भी घृणापूर्वक मेरा साथ छोडकर चले गये । उसी शोक 
मे मेरी मृत्यु भी हो गयी। जब यमराज के गण मुञ्चे पकड़कर यमपुरी 
म ले गये, तब यम की आज्ञानुसार उन्होने मो रुधिर के कुएं मे डाल 
दिया ध तदुपरान्त मुञ्चे पिशाच का जन्म प्राप्त हुआ। एक महाभयानक 
वनमे, ह भी प्राणी न था, यमराज ने मुञ्चे जन्म दिया । वहां मै 
एक सौ वर्षो तथा भूख-प्यास से व्याकुल रहकर मृत्यु को प्राप्त हआ । 
फिर मुञ्चे तीसरेजन्म मे सिंह, चो मे अजगर, पांचवे मे बिच, छठेमे 
सूअर, सातवे में गर्ग, आठवें में शवान, नवे मे फेर दसवें मँ वैल, 
ग्यारहवे मे हिरण, बारहवें मे बन्दर, तेहरवे मे भला, चौदह मे 
नेवल,  पच्हवें मे कौआ, सोलहवें मे खच्यर, सत्रे मे गदहा, 
1 र बकरी, बीसवें मे मछली, इक्कीसवें 
? ० 42 , | पे चुगधू तथा चोबीसवे प्रे 
का श्रीरप्राप्तहुभआ। ` [ज्म 
हे ब्रहन्‌ , ध जो आप मेरा ब्रह्मराक्षस का शरीर देख रहे दै, सो 
मेरा पच्चीसवा जन्म है। इस शरीर को पाकर भै अत्यन्त दुःखी ह मन्न | 
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न 
खाने कं लिए कुछ नहीं मिलता ओर मै अपने पापो का स्मरण करता 
हुआ, दिनरात रोता रहता हूं। न जाने मैने ठेसा कौन-सा जप, तप, 
योग्य, तीथं अथवा व्रत किया था, जिससे मेँ इस शुभ गति को प्राप्त 
हुआ ओर आपने यहां आकर मुञ्ज सरीखे पापी को दर्शन दिये है? हे 
नाथ ! म समञ्चता हू कि अब मेरे अच्छे दिन आ गए है । अस्तु, आपमेरे 
ऊपर विशेष अनुग्रह कर मेरा दुःख दूर कर दे ।'" इतना कहकर बह 
ब्रहाराक्षस हाथ जोड़कर खडा हो गया । 
७ © © 


%8 8 


ब्रह्मा जी बोले--' “हे नारद , ब्रह्मराक्षस की बात सुनकर वामदेव 
ने उत्तर दिया-'“हे राक्षस ! यह सब भस्म को महिमा हे । मेरे शरीरमें 
जो भस्म लगी हृ है, उसका स्पर्शं तुमने पाया है, इसलिए तुष्हे यह 
ज्ञान प्राप्त हुआ है ओर तुम्हारे पूर्वं जन्म के सभी पाप नष्ट हो गए हे । 
जिस प्रकार शिवजी के इन चरित्र का वणन नहीं किया जा सकता, 
उसी प्रकार भस्म की महिमा भी अवर्णनीय हे। इस सम्बन्ध मे हम तुम्हे 
एक इतिहास सुनाते हे । 

हे ब्रहाराक्षस ,! प्राचीन समय में एक ब्राहमण गोड देश मे रहता था। 


वह महापापी, अधर्मी, चोर, मिथ्यावादी तथा पर स्त्री गामी था। एक 


दिन वह ब्राहमण एक शुद्र के घर उसकी स्त्री से भोग करने के लिए 
गया। उस समय श्र ने उसे कुकर्म करते हुए देख लिया ओर क्रोध मे 
भरकर मार डाला । तद्परान्त उसने उसके शरीर को अपने घर से बाहर 
फैक दिया । प्रातःकाल होने पर उसके मृत-शरीर मे किसी प्रकार भस्म 
उड़कर लग गयी, जिससे उसके मस्तक, भुजा तथा हदय पर रखाए 
पड़ गयीं । अस्तु, जब उसे लेने के लिए यमराज के गण पहुचे तो उसी 
समय शिवजी के गणो ने भी वहाँ पहुंचकर यमदूतों को भगा दिया 
ओर स्वयं उस पापी ब्राह्मण को विमान पर चढाकर, शिवजी क पार 

चले। तब यमराज स्वयं शिवगणों के समीप पहुंचकर यह पूछने . 
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लगे-'"हे शिवगणो । तुम इस महापापी ब्राह्मण को हमारे द्तों ठे 
हाथ से छुड़ाकर क्यों ले जा रहे हो ? हमें अत्यन्त आश्चयं है कि जिस 
ब्राहमण ने चोरी तथा व्यभिचार जैसे कुकर्म किये ओर अन्त मे एेसी 
बुरी मृत्यु को प्राप्त हुआ, वह शिवलोक को किस प्रकार जा रहा है? " 
यमराज की बात सुनकर शिवगणो ने उत्तर दिया--' हे यमराज ! अब 
यह ब्राह्मण निष्पाप हो चका हे ; क्योकि इसके मस्तक, भुजा तथा 
हृदय मे भस्म लग गयी है। भस्म लगने के कारण ही हम इसे भगवान्‌ 
सदाशिव की आज्ञानुसार शिवपुरी मेले जा रहे है।'' इस प्रकार 
यमराज से कहकर शिवजी के गण उस पापी ब्राहमण को शिवजी के 
समीप ले पहुचे। वहां वह शिवजी की सेवा मे संलग्न रहकर सुख 
पूर्वक निवास करने लगा '' 


यह वृत्तान्त सुनाकर वामदेव ने कहा- "हे ब्रह्मराक्षस ! भस्म को 


शिवजी के वस्त्र तथा आभूषण के समान समञ्जना चाहिए। सभी 
देवता तथा ऋषि-मुनि सदैव भस्म धारण किये रहते है । अस्तु, तु्हारी 
पाप मुक्ति का कारण इस भस्म का प्रभाव ही है ।'' 
इतनी कथा सुनाकर ब्रह्मा जी ने कहा- '"हे नारद ! भस्म के 
माहात्य को सुनकर जब ब्रह्मराक्षस के सम्पूर्णं पाप नष्ट हो गये, तव 
उसने वामदेव के चरणों पर गिरते हए, हाथ जोड़कर इस प्रकार 
कहा-- हे प्रभो ! मेरे धन्य भाग्य है जो मुद्रे आज आपके दर्शन 
मिले। अब आप कृपापूर्वक मुञ्चे इस जन्म से मुक्त कर दीजिये । एक 
बात आप ओर भी सुनिये, जो अब मुघ्भे याद आयी है । वह बात यह ठै 
कि मे जिस जन्म मे राजा था, उस समय मैने एक ब्राह्मण को थोड़ी- 
५ दान मेदी 0 | त मृत्यु के उपरान्त जब म यमलोक मे 
' तन यमराज्‌ न मुञ्मसे यह कहा था कि यद्यपि तूने महान्‌ पाप 
किये है, फिर भी तूने ब्राह्मण को पृथ्वी दान देकर जो एक पुण्य किया 
है, उसके प्रभाव से पच्चीसवें जन्म में तेरी भैट एक योगी से हयोगी । 
उनका कृपा से तेरे सम्पूर्णं पाप नष्ट हो जावेगे ओर तू मुक्ति प्राप्त 
करेगा। हे प्रभो । मे समड्ता ह कि यमराज ने जो समय बतलाया था 


0-0. [88 ?†. 1211111011811 5118511} 0601011 421111८1. [14111260 0 66810011 


___ 





---- ` ` 2 
८९२ ----------- तीवा अव्या 


वह अब आ पचा हे । हे नाथ ! मेने पहले जन्म मे महान्‌ पाप करल कै 
कारण पिछले अनेक जन्मों मे अनेक प्रकार के दुःख उठाये है । आप 
जैसे परोपकारी मनुष्यो को कल्पवृक्ष के समान कहा जाता है, क्योकि 
वे स्वयं तो निष्पाप होते ही दै, दूसरों के पापों को भी अपनी दया से 
नष्ट करते रहते है ।'' इतना कहकर वह ब्रह्मराक्षस अपना मस्तक नीचा 
किये हुए हाथ जोड़कर वामदेव के समीप खडा हो गया । 
हे नारद ¦ उसको बात सुनकर वामदेव ने अत्यन्त प्रसन्न हो, शिव- 
गिरिजा का स्मरण किया । तदुपरान्त उन्होने अपनी रोली मे से थोडी- 
सी भस्म निकालकर, उसके मस्तक पर त्रिपुण्ड लगाया तथा अन्य 
अंगो मे भी भस्मलगायी। उस भस्म के लगते ही ब्रह्मराक्षस के सम्पूर्णं 
पाप नष्ट हो गये ओर वह अत्यन्त पवित्र हो गया। उसका शरीर भी 
पहले जन्म के समान अत्यन्त सुन्दर एवं तेजस्वी हो गया। उसी समय 
आकाश मे एक विमान आया। जिसमे बेठे हृए शिवगण उस राक्षस 
रूपी राजा को अपने साथ बैठाकर, शिवपुरी को ले गये। वहां 
पहुंचकर वह शिवगणों मे सम्मिलित हो गया। हे नारद ! भस्म को 


ेसी महान्‌ महिमा है। जो मनुष्य भस्म के इस माहात्म्य को पढ़ता, 


सुनता अथवा दूसरों को सुनाता है, उसे दोनों लोकों मे सुख प्राप्त होता 
ह ] 11 


& © © 
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इतनी कथा सुनकर नारद जी बोले--'“हे पिता \ आपने मुञ्च 
अत्यन्त श्रेष्ठ आख्यान सुनाया । अब मे आपसे एक अन्य बात पूछता 
ह| जो मनुष्य वेद के जानने वाले तथा परम ज्ञानी है, उच्छी को गुरु 
बनाने से ओर उन्हीं से उपदेश लेने पर भगवान्‌ सदाशिव प्रस होते है 
तथा सम्पूर्ण कार्यो की सिद्धि होती है अथवा अन्य लोगों से उपदेश 
लेकर भी सिद्धि प्राप्त की जा सकती दे । न 
इतनी कथा सुनकर श्री सूत जी ने कहा- हे णोनकादि ऋषियो 


((-0. 186 ?1. 81110118 51851 (01661101 4811110. [1411260 0 6810011 





[ऋ न= ---- 
श्री शिव महापुराण 314 


नारद जी के इस प्रशन को सुनकर ब्रह्मा जी ने उनक। अत्यन्त प्रशंसा 
की तदुपरान्त उत्तर दिया--'"हे पुत्र ! शरद्धा ही सम्पूणं मनोरथो को 
पूरा करने वाली तथा सम्पूणं पापों को नष्ट करने वाली हे । श्रद्धालु 
होने पर नीच लोगों पर भी देवता कृपा किया करते है । बिना श्रद्धा के 
सभी कार्य निष्फल हो जाते ह । जप, तप, यज्ञ, हवन, मत्र, तत्र, पूजन, 
स्मरण, ध्यान आदि सभी कार्य श्रद्धा के विना व्यर्थं हे । भगवान्‌ 
सदाशिव ने स्वयं अपने श्रीमुख से कहा है कि सुख-दुःख ओर पाप- 
पुण्य की प्राप्ति भावना के ही कारण होती है । बिना श्रद्धा के किये हुए 
सभी कर्मं निष्फल हो जाते है । इस विषय में एक आख्यान मँ तुम्हं 
सुनाता हू । 

१ हे नारद्‌ । प्राचीन समय में सिंहकेतु नामक एक राजा पांचाल देश 
मे राज्य करता था। बह सम्पूर्णं विद्याओं से युक्त शिवजी का परम 
भक्त था । एक दिन वह भ्रष्ठ सैनिकों को साथ लेकर, शिकार खेलने 
के लिए वन में गया। उसके साथ ही एक शबर जाति का शंकर नामक 
मनुष्य भी था। वन में जाकर उसने एक शिवालय देखा, जिसमे एक 
टूटी-षफूटी शिला अरे से बाहर पड़ी हड॑ थी । शंकर ने उस शिवलिंग 
को अत्यन्त प्रमपूर्वक अपने हाथों से उठा लिया तथा राजा के समीप 


पहुचकर उसे दिखाते हृए इस प्रकार बोला--"*हे प्रभो ! मै इस ` 


शिवलिंग का पूजन करना चाहता ह अस्तु आप मुञ्चे पूजन की विधि 
बता देने की कृपा करे । हे नाथ ! यद्यपि मै नीच र हू, परन्तु मेने 
नो 4 त के पूजन एवं ध्यान का 

। इसलिए आप 
८ ए आप मरो कामना को भी पूर्णं करने की 
हे नारद । यह सुनकर राजा ने उत्तर दिया- "हे निषाद ! मे तुम्हे 
--"“हे निषाद ! में तुम्हे 
शिवपूजन को वह सरल रीति बताता हूं, जिससे शिवजी शीघ्र ही 
प्रसन होते है । शिवलिंग का पूजन करने वाले मनुष्य को सर्वप्रथम 
स्नान करके, पवित्र वस्त्र धारण करने चाहिए । तदुपरान्त पवित्र स्थान 
पर बैठकर, भस्म धारण करके, शिवजी को स्नान कराना चाहिए । 
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फिर चन्दन, अक्षत, पुष्य, बेलपतर, धूप, दीप, नैवेद्य अर्घ्य, आदि सै 
शिवजी का पूजन करने के उपरान्त उनके सम्मुख नृत्य, गायन, स्तुति, 
प्रणाम करके गाल बजाना चाहिए तथा विधिपूर्वक प्रदक्षिणा करनी 
चाहिए। शिवजी को चिता कौ भस्म अत्यन्त प्रिय है। अतः उसे शरीर 
मे धारण करने से अत्यन्त आनन्द पराप्त होता है । शिवजी क पजन की 
क सरल तथा सुगम रोति है सो तुम भी इसी प्रकार आचरण 
करो। 

इतनी कथा सुनाकर ब्रह्मा जी ने कहा-- "हे नारद ! यद्यपि राजा ने 
यह विधि हंसी मे सुनायी थी, परन्तु शबर ने उसे अत्यन्त श्रद्धापूर्वकं 
सुना । तत्पश्चात्‌ वह अपने घर लौट आया ओर उस शिवलिङ्ग का 
पूजन करने लगा। उसे जो वस्तु अच्छी लगती, उसका भोग सबसे 
पहले शिवजी को लगाता, तदुपरान्त स्वयं खाता था। वह अपनी स्त्री 
सहित शिवजी का पूजन करता ओर मूरति के सम्मुख नृत्य-गायन ` 
करता था। इस प्रकार जब उसे कुछ समय व्यतीत हो गया, तोशिवजी 
ने प्रसन्न होकर उसकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। एक दिन जब 
वह पूजन करने के लिए बेठा था, तो चिताभस्म, जो उसके समीप ही 
रखी थी, अचानक अदृश्य हो गयी । जब दूंढने पर भी उसे वह भस्म 
कहीं दिखाई न दी तो उसने अत्यन्त आश्चर्य मे भरकर अपनी स्त्री से 
कहा-' "हे प्रिये ! मैने भस्म को बहुत दूढा, परन्तु वह कहीं नही मिल 
रही है । इस प्रकार पूजा में विघ्न उपस्थित होने से मे अत्यन्त दुःखी हू 
ओर यह अनुभव करता हूँ कि अब मेरा जीना भी व्यर्थं हे 

हे नारद ! अपने पति की एेसी दशा देखकर उस स्त्री ने उत्तर 
दिया- "हे स्वामी ! आप अपने मन मेँ इस प्रकार चिन्तित न हो । मे 
उसी समय चिता जलाकर, अपने शरीर को भस्म किये देती हू। तब 
आप उस भस्म से अपना पूजन कीजिएगा। यह सुनकर शब्र्‌ 
बोला- "हे प्रिये । तुम्हारा शरीर मेरे विहार के लिए तथा चारो पदाथा 
को प्राप्त करने के निमित्त है।'" यह सुनकर स्त्री बोली-- हे स्वामां । 
मने सत्पुरुषो से यह सुना है कि यदि कोई मनुष्य पराये उपकार के , 
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लिए अपना शरीर त्याग करे तो उसका जन्म सुफल त वती उसका जन्म सफल हो जाता है। अस्त्‌ अस्तु, 
शिवजी के कार्य में यदि मेरे शरीर का नाश हो तो इससे अधिकः उत्तम 
ओर क्या होगा? सो आप मुद्रे एेसा शुभ कर्मं करने से न रोके ओर 
अपने पूजन को विधिपूर्वक पूर्ण करें । ' 
हेनारद ! शबर ने अपनी स्त्री की इस बात को स्वीकार कर लिया। 
तब वह पवित्र हो, शिवजी का ध्यान धरती हुई, चिता में बैठ गयी ओर 
कछ ही देर मे जलकर भस्म हो गयी । तदुपरानत शबर ने उसी भस्म को 
अपने शरीर मे मलकर, शिवजी का पूजन किया । जब पूजन करते 
समय उसने प्रतिदिन के नियमानुसार अपने हाथ मे प्रसाद्‌ लेकर पीठ 
की ओर बढ़ाया, तो एक अत्यन्त आश्चर्यजनक घटना घटी । वह 
घटना यह था कि शवर प्रतिदिन पूजन करके अपनी स्त्री को प्रसाद 
दिया करता था।अस्तु, नित्य के नियमानुसार उस दिन भी उसने अपने 
प्रसाद वाले हाथ को पीछे की ओर बढाया ; क्योकि उसे यह ध्यान 
नहीं रहा था कि उसकी पतनी जलकर भस्म हो गयी है । परन्तु जिस 
समय उसका हाथ पीछे की ओर गया, उसी समय उसने देखा कि 
उसको स्त्री, जो जलकर भस्म हो गयी थी, फिर से जीवित हो, पहले 
के समान ही वस्त्रादि से सुसण्ित होकर अपने मुख से शिव का नाम 
उच्यारण करती हुईं उसके सामने चली आ रही है। जब वह स्त्री हाथ 
जोड़कर उसके सम्मुख आ बेदी, तब शबर ने आश्चर्यचकित होकर 
उससे शरा `अरी, तू तो भस्म हो गयी थी, तब जीवित किस प्रकार 
हो गयी? यह सुनकर पत्नी ने उत्तर दिया “ हे पति ! मैने जिस 
समय अग्नि में प्रवेश किया नहीं हआ । 
रै (1 यातो मुञ्चे कोड दुःख हुआ । एेसा लगा, 
मानो मै अमृत के कुण्ड में बैठ गयी होऊ । तदुपरान्त जब मँ उसमें भस्म 
हो र किसी ने मृञ्े फिर जीवित कर दिया।'' 
` <तना कथा सुनाकर ब्रह्मा जी ने कहा- | 
मस 
होकर, चार गणो सहित अपना विमान उनके पास भेज दिया । शिवजी 
के गणो ने वहां आकर शबर तथा शबरी को अत्यन्त स्नेहपूर्वक उस 


(-0. 1816 @1{. ॥/181110118 91185111 06100 4811111. 


102. 


र _____ ` चव्कज्च्ल ध ग्न वा व दसवां अध्याय 
जहां वे शिव स्वरूप को प्राप्त हो, प 
नारद ! भस्म को एसी ही महिमा है। जो मनुष्य पवित्रतापूर्वक भस्म कों 
धारण करता है तथा शिवजी के गणो का वर्णन करता है, उसे दोनों 
लोको मे आनन्द मिलता है।'' 


& € & 


ॐ 8 
। इतनी कथा सुनकर नारद जी ने कहा-- हे पिता ! मेने आपसे यह 
सुना कि शिवजी को भस्म अत्यन्त प्रिय है । इससे बढ़कर शरेष्ठ अन्य 
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कोटं भी वस्त्र तथा आभूषण नहीं है । अब मेरी इच्छा है कि आप मुञ्च 

भस्म का माहात्म्य सुनाने की कृपा कर तथा इस सम्बन्ध मे कों 
। आख्यान भी कहें ।'' 

यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले-““हे नारद ! भस्म चारों पदार्थो को 
देने वाला है। जो मनुष्य इसे अपने शरीर मे लगाता है, उसके सम्पूण 
दुःख तथा शोक नष्ट हो जाते है । भस्म शारीरिक तथा हाद्रिक बल को 
बढ़ाकर, मृत्यु के समय भी अत्यन्त आनन्द प्राप्त करता हे। इसके 
सम्बन्ध मे, मे तुम्हे एक आख्यान ओर सुनाता हू। ` 

हे नारद ! दशारण्य नामक देश में वज्रबाहु नामक एक राजा राज्य 
करता था। उसके असंख्य स्त्रियाँ थीं । भाग्यवश जब बड़ी रानी के गभं 
ठहरा तो अन्य स्त्रियों न ईर्ष्या के वशीभूत हो, उसे विष पिला दिया । 
यद्यपि उसे बहुत कष्ट उठाने पड़, परन्तु उपचार होने पर वह टीक हो 
गयी । उस विष ने भी उसके उदर में पहंचकर कोड हानि नही पर्हुचायी । 
नियत समय पर उसने एक अत्यन्त सुन्दर पुत्र को जन्म दिया। यह ` 
देखकर उसकी सौतों को ओर अधिक ईष्यां होने लगी । परन्तु विष के 
प्रभाव से नवजात शिश हर समय रोता रहता था तथा रानी भी 1 पुत्र के ६4 
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अ अनेक सचय, परन्तु उसरं वैद्यो को बुलाकर अनेक र्ण २, परन्तु उससे कोड लाभ 


त =-= 
` हे नारद ! कुछ समय तक इसी प्रकार क्रम चलता रहा । एक दिन 
की ने अत्यन्त दुःखी होकर अपने मन मे यह विचार किया कि ये 
माता तथा पुत्र दोना पूर्वजन्म के महापापी प्रतीत होते है, इसलिए उन 
इस प्रकार दुःख भोगना पड़ रहा है । किसी शुभ कम के कारण ही ये 
मेरे यहां आये है, परन्तु अन्य पाप कर्मो के कारण दुःख भोग रहे है । 
इन्होने अपने रोने-पीटने से मेरे आहार-विहार मे भी विघ्न डाल रखा 
हे। अस्तु, अब मुञ्चे इन्हं अपने धर से निकाल देना चाहिए। यह 
विचारकर राजा ने अपने एक सेवक को यह आज्ञा दी कि तुम रानी को 
उसके पुत्र सहित रथ पर चढ़ाकर, वन में छोड आओ । तब वह राजा 
का आज्ञा से उन दोनों को वन में ले जाकर छोड आया! वहाँ रानी 
अपने पुत्र के साथ भूखी-प्यासी अत्यन्त व्याकुल हो, भ्रमण करने 
 लगी। वन में उसे एक पगडंडी दिखाई दी । उसी पर चलती हुई वह एक 
अन्य नगर मे जा प्हुची। उस नगर मे पदयाकर नामक एक वैश्य राज्य 
करता था।उस राजा कां दासी ने जब उस रानी को देखा तो वह अपने 
हृदय मे अत्यन्त चिन्तित हुई । तदुपरान्त बह उस पर कृपा कर के राजा 
पद्माकर कं पास ले परहुची । पदमाकर ने जब रानी को दुःखी देखा ओर 
उसके मुख से सम्पूण वृत्तान्त सुना, तो दया करके उसे अपने मुख्य 
मन्दिर मे ठहरा दिया ओर माता के समान समञ्चकर, उसकी अत्यन्त 
सेवा करने लगा। 


हे नारद ! पदयाकर उसे श्रेष्ठ भोजन से सदेव प्रसन्न रखता था। 


हृआ। उस समय रानी ने अत्यन्त विलाप किया । यद्यपि अन्य स्नियों ने ` 
उसं बहुत कुछ सान््वना दी, परन्तु वह किसी भी प्रकार धरय धारण न 
कर सक । अपने पुत्र की याद में वह अत्यन्त शोक करने लगी । उसी 


^ 


| समय भाग्यवश ऋष्व नामक शवा 
| उसने भी रानी को बहुत प्रकार से समह्नाते हुए धीरज बचा 
| रानी ने हाथ जोड़कर उससे यह कहा-'“हे महानुभाव ! मे पति तथा 
बन्धु- बान्धवां से रहित पुत्रहीना हूं । अब आप जो उपदेश कर, उसके 
अनुसार आचरण करने के लिए भे प्रस्तुत हं ।' | 
। है नारद्‌ ¦ यह सुनकर ऋष्य ने उस मृतक लड़के के समीप 
| पहुंचकर, जिसे कि रानी ने अब तक फैकने नहीं दिया था, शिवजी के 
मंत्र का पाठ किया। तदुपरान्त उसने मृत बालक के मुख मे भस्म डाल 
दी, जिससे वह तुरन्त ही जीवित हो, उठ बैठा। इस आश्चर्य को 
। देखकर सब लोग चकित रह गये। उस समय पद्माकर, रानी तथा 
अन्य राजकुलीन व्यक्तियों को जो प्रसननता हई, उसका वर्णन नहीं 
। किया जा सकता । रानी ने अत्यन्त आनन्द मे भर कर बालक को गोदः 
मे उठाया ओर उस योगी के चरणों पर अपना मस्तक रख दिया। उस 





समय ऋष्य ने अत्यन्त कृपा करके उस बालक के सम्पूणं शरीर मे 
। भस्म लगा दी। तदुपरान्त योगी ने प्रसन होकर, रानी को आशीर्वाद 
| देते हए कहा--'“हे रानी । तुम जरा-मृत्यु से रहित होकर प्रलयकाल 
। तक जीवित रहोगी ओर यह बालक भी अपने पिता के राज्य को प्राप्त 
कर, अपनी रानियों सहित आनन्द का उपभोग करेगा। जब तक यह 
बालक विद्या पढकर बड़ा न हो जाये, तब तक तुम यहीं रहो । ` 
हे नारद ! इतना कहकर ऋष्य तो अपने स्थान को चले गये ओर 
रानी अपने पुत्र भद्रायुष सहित वहीं रहने लगी । पद्माकरने भद्रायुष क 
पट्ने का उचित प्रबन्ध कर दिया, जिससे कुछ ही समय मे बह सम्पूणं | 
विद्याओं मे पारंगत हो गया । जब बह बालक सोलह वषं का हुआ, तो 
उन्ही योगी ने एक दिन पुनः आकर, उसे शिवजी के पूजन को विधि 
। बषतायी तथा सहस््राक्षर मन्त्र का उपदेश किया । 
फिर उसके सम्पूणं शारीर मे भस्म लगा दी जिससे भद्रायुष को 
` बारह सहस्र हाथियों का बल प्राप्त हो गया। फिर वे उस एक खड्‌ 
था एक शंख देकर चिदा हो गये। ततश्चा द्रयुष अपने पिताक 












त ------- 
क राज ॐ, “१९५ हक राज्य सिहासनं पर अपना अधिकार 
वाचया | फिर बह विवाह आदि करने के उपरान्त, 


प्रजा पालन एवं विहार करने लगा। वह पद्माकः को अपने भाई के 

समान समञ्जकर, अत्यन्त आनन्द प्रदान करता रह! । > २" शिवजी 
करा एेसा परम भक्त था कि उसको प्रशसा तीनों लोकों मे फल गयी । 
हे नारद ! भस्म का एेसा माहात्य ओर प्रभाव हे। जो व्यक्ति इस चरित्र 
करा श्रवण अथवा पाठ करता है, उसे भी अत्यन्त आनन्द मिलता है ।' 
७ € ® 


६ ष 


ब्रह्मा जी ने कटहा-- “हे पुत्र ! अब म रुद्राक्ष का माहात्म्य कहता 

ह। रुद्राक्ष शिवजी को अत्यन्त प्रिय दै । उसका दर्शन करने मात्र से हो 

सम्पूणं पाप नष्ट हो जाते है तथा पूजन करने से दोनो लोको मं आनन्द 

पराप्त होता है। शिवजी की तपस्या से उनके आंसू वृक्ष लन गये । वे वृक्ष 

"रुद्राक्ष" के नाम से प्रसिद्ध हुए। शिवजी को कृपा से वे सभी 

शिवभक्तो को प्राप्त होने लगे तथा धीरे-धीरे प्रत्येक देण में रुद्राक्ष के 

वृक्ष की उत्पत्ति होने लगी। अयोध्या, मथुरा, काशी, गौड़देश तथा 

सह्य गिरि मे रुद्राक्ष अधिकता से उत्यन होने लगे । रुद्राक्ष पापों को 
१५ करने बाला तथा दर्शन मात्र से ही अप्रेमय सुख प्रदान करने वाला 

| | 
हे नारद्‌ । रुद्राश्च का रंग चार प्रकार का होता है-- ९. श्वेत, २. 
रक्त, ३. पीत, ४ श्याम । चारों वर्णो को उन्हे क्रमानुसार धारण करन 
चाहिए अर्थात्‌ ब्राह्मण को श्वेत, कषत्रिय को रवत, वैश्य को पीत एव 
1९1 को श्चाम वणं क्रा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। सब टेवता, 
(9 ६५। 2 मद्य-पांस का त्याग का 
उपरान्त ह सुद्राक्ष धारण करने कौ आज्ञा दी गयी दै रुद्रा म 
करने वालो को अप्रमेय सुख की प्राप्ति "५५ । ५ 9 


^ को दूर करने वाला ह। सबा कौ माला को सब मालाओं से 9५ ॥ 
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ग्व ~ 
समञ्ना चाहिए । इसे धारण करने से मनुष्य को काल का भय भी नहीं 
रहता । 
हे नारद्‌ ! रुद्राक्ष सभी देवताओं को अत्यन्त प्रिय हे। विशेष कर 
पांचों देवता इससे अधिक स्नेह करते है। शिवजी इसको सबसे 
अधिक प्रिय मानते दह । 
हे नारद । जो सद्राक्ष ओवले के फल के समान बड़ा हो, सर्वोत्तम 
हे । जो बेर के फल के समान हो, वह मध्यम है ओर जो उससे भी छोटा 
हो, वह अधम गिना जाता रै । ओंवले के समान रुद्राक्ष सभी कष्टो को 
दूर करने वाला तथा सम्पूर्णं मनोरथो को पूर्णं करने वाला हे ; परन्तु 
कोई भी रुद्राक्ष दुःखदायी नहीं होता। जो रुद्राक्ष घुघची के समान 
छोटा हो, उसे सम्पुर्ण मनोरथो को प्रदान करने बाला समड्जना चाहिए । 
छोटे रुद्राक्ष की महिमा तथा उसके धारण करने का फल अधिक होता 
हे। जो रुद्राक्ष, दृढ, चिकना कोटो से युक्त तथा मोटा होता है, वह 
सम्पूर्णं मनोरथो को प्रदान करता है तथा भक्तों कं सम्पूणं पापो को 
नष्ट कर देता है । निम्नलिखित प्रकार के रुद्राक्ष को धारण नही करना 
चाहिए- जो कीडो द्वारा खाये गये हो, जो कायें से रहित हों, जो कटे 
हो, जो छिद्र करने के समय फट गये हो, जो सद्राक्ष का स्वरूप न 
रखते हों तथा जो कृत्रिम हों अर्थात्‌ वास्तविक न हो । 
हे नारद ! जिस रुद्राश्च को शिवभक्त स्वयं किसी वृक्ष से लाता है, 
वह सर्वोत्तम है तथा जो किसी अन्य मनुष्य के द्वारा लाया जाता हे, वह 
मध्यम दै । भने जिस रुद्राक्ष को सर्वोत्तम कहा है, उसे धारण करने 
वाले मनुष्य को भगवान्‌ सदाशिव का रूप हौ समञ्जना चाहिए। जो 
लोग जानते-बुञ्ते हए भी मंत्र के बिना रुद्राक्ष धारणा करते है, वे 
नरकगामी होते र ओर किसी भी स्थान पर सुखे प्राप्त नहीं करते। 
` परन्तु जो मनुष्य अज्ञानी होते द, उनहं मत्र के विना रुद्राक्ष धारण कर 
लेने पर भी कोई पाप नहीं लगता क्योकि भगवान अपने ष | 
मुख से स्वयं यह कहा कि जो लोग मंत्र को जानने वालेन नरी न ५ 
` विना मंत्र पदे ही सुदरक्ष को धारण करे, तो उच कोड पाप नह हता! 
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ट श्री शिव महापुराण ` 2 
नारद ! रुद्राक्ष धारण करने वाले को भूत-प्रेत आदि कुछ भी 
कट तारको दोही भाग जत 
जो मनुष्य रुद्राश्च को धारण करता है, उसे देखकर शिवजी तथा अन्य 
सब देवता अत्यन्त प्रसन होते है यदि कोड मनुष्य अज्ञानी, दुराचारी 
अथवा कुकमीं भी हो, परन्तु रुद्राक्ष को प्रेमपूर्वक धारण करता हो, तो 
बह समस्त पापों से छ्ूटकर परम पद को प्राप्त करता है। जो मनुष्य 
रुद्राक्ष को माला पहनकर, हाथ पर मंत्र को जपता है, उसे दस गुना 
अधिक फल मिलता है। जो मनुष्य रुद्राश्च को अपने शरीर पर धारण 
करता है, उसे न तो अकाल मृत्यु का भय रहता है ओर न कोई कष्ट ही 
प्राप्त हो पाता है। 
हे नारद । रुद्राक्ष को सभी वर्णं तथा सभी आश्रमो के मनुष्यो को 
धारण करना चाहिए। शुद्र को भी रुद्राक्च धारण करने का अधिकार 
हे। रुद्राक्ष धारण करने के हेतु श्रद्धा एवं विश्वास को भी आवश्यक 
कहा गया है। जो मनुष्य दिन के समय रुद्राक्ष धारण करता है, उसकी 
पिछली रात्रि के सम्पूणं पाप नष्ट हो जाते है ओर जो रारि के समय 
रुद्राक्ष धारण करता है, उसके दिन के सभी पाप नष्ट हो जाते है। अतः 
उचित तो यह है कि सद्राक्ष हर समय धारण किये रहना चादहिए। जो 
लोग भस्म का त्रिपुण्ड लगाते है, रुद्राक्ष धारण करते है तथा जटा 
रखते है, वे नरकगामी नहीं होते ओर संसार मे उन्हे कुछ भी पाप नहीं 
लगता । जिनके ललाट पर त्रिपुण्ड, मस्तक पर रुद्राक्ष ओर मुख में 
पंचाक्षर मंत्र है, वे सभी लोगों से पूजित होने के योग्य हे । 
हे नारद ! रुद्राक्ष अनेक प्रकार के होते है, उनका विस्तारपूर्वक 
वर्णन करता हूं। एक मुखी रुद्राक्ष भगवान्‌ सदाशिव का स्वरूप है, 
उसके दर्शन मात्र से ही ब्रहम हत्या आदि पाप नष्ट हो जाते दहै तथा 
भुक्तिमुक्ति की प्राप्ति होती है। जिसने एसे रुद्राक्ष को पा लिये, उसे 
परम सौभाग्यशाली समड्मना चाहिए । एसे रुद्राक्ष को धारण करने 
वाला मनुष्य हर समय पवित्र तथा पापों से रहित रहता है । द्विमुखी 
` सदराक्ष धारण करने से गोवध का पाप नष्ट हो जाता है। उसको धारण 





जिन । 


करने वालो कं सभौ मनोरथ पूरे होते है ओर उसके घर मे सुख की 
सभी सामग्रिया उपस्थित रहती है ।तरमुखी रुद्राक्ष को धारण करने से 
धन तथा आयु के वृद्धि होती है एवं सत्र हत्या का पाप नष्ट हो जाता 
हे । उसे धारण करने वाले को तीसरे दिन आने वाला ज्वर कभी नही 
सताता। 

हे नारद्‌ ! चतुर्मुखी रुद्राक्ष मेरा स्वरूप है । एसे सद्राक्ष का दर्शन 
एवं स्पशं करने से चारो पदार्थं सदैव प्राप्त होते रहते है । पंचमुखी 
रुद्राक्ष को शिवजी का स्वरूप समञ्जना चाहिए। उसे धारण करने से 
भुक्तिमुक्ति की प्राप्ति होती है तथा भक्ष्याभक्ष के दोष एवं स्त्री- 
गमन आदि के पाप नष्ट होते है । जो लोग पंचमुखी रुद्राक्ष को धारण 
करते दै, उन्ँ दुःख नहीं रहता । षड्मुखी रुद्राक्ष को स्कन्द कं समान 
जानना चाहिए। वह ब्रह्ाहत्या आदि पापों को नष्ट कर, सम्पूणं सुखो 
को प्रदान करने वाला है ओर सदैव दाहिनी भुजा मे धारणं व: 
हे । सप्तमुखी सुद्राक्ष को महासेन तथा आनन्द कह कर पकारते दह । उसे 
धारण करने पर दरिद्री भी राज्यपद को प्राप्त होता है ओर उसके 
सम्पूर्णं पाप नष्ट हो जाते ह । अष्टमुखी रुद्राक्ष को बटुक भेरव का 
रूप जानना चाहिए। उसे धारण करने से आयु की वृद्धि होती है तथा 
शिवजी की कृपा से अन्त मेँ मोक्ष प्राप्त होती हे । नवमुखी रूद्राक्ष को 
दुर्गां का स्वरूप समट्मना चाहिए । वह दायें हाथ में धारण करने योग्य 
हे । से धारण करने वाला मनुष्य मेरे समान सब का स्वामी होकर, 
पापों से रहित दहो जाताहै। 

हे नारद ! दशमुखी रुद्राक्ष को विष्णु जी का स्वरूप समज्ञ क” 
धारण करना चाहिए। बह युद्ध क्षत्र मे विजय प्राप्त कराने बाला तथा 
सम्पूर्णं कार्यो को सिद्ध करने वाला है । एकादश मुखी रुद्राक्ष को रुद्र 
का स्वरूप समञ्जकर धारण करना चादिए। वेह सर्वत्र विजय श 
कराने वाला ह । हरादशमुखी स्दराक्च सूयं का स्वरूप है) म 4 
धारण करने से सम्पूर्णं रोग नष्ट हो जाते दै तथा दोनो लोको म सु 
प्राप्त होता दै । ्रयोदशमुखी रुद्राक्ष को विश्वेदेवता का स्वरूप कहा 
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गया है। उसै धारण करने पर समस्त मनोकामनाएं पूणं होती है । 
चतुरदशमुखी रुद्राक्ष को ललाट पर बांधे से कभी कोटं नष्ट नही 
होता तथा सम्पूर्णं पाप अति शीघ्र नष्ट हौ जाते है । 
हे नारद । मनुष्य को उचित है कि वह इन सब प्रकार के रुद्राक्षो की 
माला बनाकर प्रेमपूर्वक धारण करं । सौ दानों को माला मोक्ष प्रदान 
करने बाली होती है।एक सौ चालीस दानो की माला आरोग्य एवं बल 
प्रदान करती है। बत्तीस दानो की माला धन देती हे। एक सौ आठ दानों 
की माला सम्पूणं कार्यो को सिद्ध करने वाली हे । 
हे नारद । पुत्र जीवा वृक्ष की काठ कौ माला पुत्र देने वाली होती है, 
मणिमाला धन की वृद्धि करती है, मोतियों की माला सौभाग्य प्रदान 
करती हे, कुश माला पापों को नष्ट करती है, सोने तथा चाँदी के दानं 
का माला सभी मनोरथो को पूरा करती है, स्फटिक की माला श्रेष्ठ 
गति देती हे, कमल की माला आरोग्य तथा धेय प्रदान करती है, परन्तु 
सद्राक्ष को माला धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष इन चारों फलों को देने 
वाली ( अस्तु, रुद्राक्ष के समान अन्य कोई माला नहीं है । हे नारद ! 
मेने तुम्हे संक्षेप में रुद्राक्ष का यह माहात्म्य सुनाया, अब तुम क्या 
सुनना चाहते हो? '' 
७ © © 


, इतनी कथा सुनाकर नारद जी ने कहा- "हे पिता ! अब आप मुदे 
रुद्राक्ष धारण .करने को विधि बताने की कृपा करं ।'' ब्रह्मा जी 
बोले “हे नारद ! ग्यारह सौ रुद्राक्ष एक ही विधि से धारण करने कँ 
लिए कहा गया है। कोई तत्त्वज्ञानी एक सहस्र सद्रक्च तथा कोई चार 
सौ रुद्राक्ष धारण करने के लिए भी कहते है । मै तुमसे सर्वप्रथम पहले 
प्रकार का वर्णन करता हूं । इस वर्णन को सुनने से ही सब प्रकार कं 
कष्ट दूर हो जाते है ८ धारण करने से बड़े-बड़े पाप भी नष्ट हो 
` जाते है । यह बात मै पहले बता चुका हूँ ग्यारह सौ रुद्रश्च धारण 
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विन-विन ज होता है। अब मेँ तुम्हे यह बताता ह कि 
4 । -कितने रुद्राक्ष धारण करने चाहं 
रद्‌ * पाच सौ पचास द्राक्षं का मुकुट बनाकर धारण करें 
तीन सौ रुद्राक्षं का यज्ञोपवीत बनावे ओर उसकी तीन लदवा 
लनाक्र्‌ पहने । एक सौ एक सद्राक्च कंठ में तथा तीन रुद्राश्च शिखा में 
धारण करं । तीन रदरक्ष यज्ञोपवीत मे, पोच रुद्राक्ष दाहिने कान सै तथा 
छः स मं पहनने चाहे । इसी प्रकार हाथों मे भी रुदराक्षो को 
धारण करं । जो रुद्राक्ष शेष बचे, उन्हे कमर मेँ बांध ले । यह विधि 
४ सौ धारण करने की हे । 
गाष्द * अब एक सहस्त्र सुद्राक्ष, धारण करने कौ विधि सुनो 
तीन सौ रुद्राक्ष का मुकुट बनावे, पतीस स्द्राक्षो को माला यनः 
कठ में पहनें, पाच सौ रुद्राक्ष कन्धे मे पहने । एक सौ आढ रुद्राक्षो का 
उपवीत बनावे, दोनो भुजाओं मे बत्तीस रुद्राश्च धारण करे । दोनों हाथों 
मे सोलह सद्राक्ष धारण करे तथा शेष रुद्राक्ष को कमरे धारणं करे । 
इस प्रकार जो सहस्र सुद्राक्षो को धारण करता है, उसके सभी पाप 
नष्ट हो जाते है तथा उसे दोनों लोकों मेँ अत्यन्त आनन्द प्राप्त होता है। 
एक सहस्त्र रुद्राक्ष धारण करने वाला अपने कुल सहित परमपद को 
प्राप्त होता हे। उसे देवता भी प्रणाम करते है। 
हे नारद ! इसके अतिरिक्त अन्य प्रकारो से भी रुद्राश्च धारण करने 


क आज्ञा कही गयी है। जो मनुष्य मस्तक मे एक, ललाट मे चालीस 
छाती पर एक सौ आठ, कंठ मे बत्तीस, दोनों कानों मे छः-छः, दोनों 


भुजाओं मे बत्तीस तथा दोनों हाथों मे चौबीस इस प्रकार दो सौ 
उन्‌चास रुद्राक्ष धारण करता है, उसके ऊपर शिवजी सदैव प्रसन रहते 
ह ओर उसे कभी भी कष्ट नहीं होता। जो मनुष्य मस्तक पर एकं 
रुद्राक्ष धारण करके सिर से स्नान करता है, उसे गंगा-स्नान का फल 
प्राप्त होता है। जो मनुष्य विना जल के भी रुद्राक्ष का पूजन करता है, 
वेह शिव-गिरिजा के पूजन का फल प्राप्त होता है । जो मनुष्य प्रतिदिन 








रुद्राक्ष को धारणं किये हुए मृत्यु को प्राप्त होता हे, बह शिवपद को . 
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पराप्त करता है। रुद्राक्ष की 4 के सम्बन्ध में मे तुम्हे एक आख्यान 
हं, उसे ध्यानपूवंक सुनो । त 
तार | गंगा के पश्चिम दिशा मे देवीदन्त नामक एकः कषत्रिय 
राजा राज्य करता था। उसने किसी से भी शिव-पूजन का उपदेश नही 
लिया था, तो भी वह एक ज्चाड़ी के वृक्ष के नीचे कुएं के तट पर 
स्थित, किसी देवता का पूजन किया करता था । उसके नगर का एक 
तली मरकर बैताल हो गया था। एक दिन उस बैताल ने ज्ञाड़ी के 
समीप आकर राजा को अपना स्वरूप दिखाया । राजा उसे अपन प्रजा 
का ही आदमी पहचान कर तथा मरे हुए को जीवित देखकर, अत्यन्त 
आश्चर्यचकित हो, यह विचार करने लगा कि अरे, यह मरा हुआ 
मनुष्य किस प्रकार जीवित हो गया हे। अस्तु, उसने बेताल से पृछा -- 
“तुम तो मर गये थे, फिर यहां कैसे जा पहुचे हो? '' वैताल ने उत्तर 
दिया-'"हे राजन्‌ ! अब मै बेताल होकर एक यमदूत का गण बना 
हआ ह । मे यहो जिस कार्य से आया हू, उसे तुमसे कहता हू । कुछ देर 
मे ही यहां एक वैश्य आयेगा, वह बेल के मारने से मर जाएगा । वह 
वैश्य महापापी है। अस्तु, उसकी मृत्यु होते ही, मे उसे बोधकर यम कं 
समीप ले जाऊगा।'' यह सुनकर राजा ने कहा--'' तुम मेरे समीप 
आओ, मे तुमसे कुछ ओर बाते करना चाहता हू बेताल ने यह बात 
स्वीकार कर ली ओर वह राजा के समीप जा पहुंचा । 
हे नारद । अभी राजा बेताल से कुछ ओर बात नहीं कह पाया था 
कि तब तक वहां एक वैश्य आ पहुंचा । उसके साथ एक बेल भी था। 
वैश्य ने बेल को कए के समीप बांधकर स्वयं स्नान करने की इच्छा 
की, परन्तु जिस समय वह पगड़ी बांधे हुए बेल के समीप पहं चा, उसी 
समय बेल ने उस वैश्य को अपने सीगो से घायल करके मार डाला। 
वेश्य के मरते ही बेताल ने उसे बांध कर यमराज के पास ले जाने की 
इच्छा की। परन्तु उसी समय शिवजी के गण वहो आ परहचे ओर 
बेताल से यह कहने-'“हे बैताल ! तुम इस वैश्य को छोड दो 1" 
शिवगणो कौ बात सुनकर वेताल ने उत्तर दिया- "हे शिवगणो । 
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हसने अपने जीवन से कोड मी एकरा वन अपने जीवन मे कोड भी एक शुभकर्म नहीं किया हे। अस्तु, में 


इसे बोधकर यमराज के पास ले जाता हू । 


यह सुनकर शिवगणों ने उत्तर दिया--"“हे बैताल ! इस वैश्य के 


मस्तक म रद्र वधा हुआ दै। इसलिए 
र नही ए इसके सब दोष गये 
८1 
मारकर घायल कर दिया ग = ण 
पर चढ़ाकर शिवपुरी में ले गये। व ् सा ५ 
शिवजी का गण हो गया । उधर बेताल ने राजा से सब भा 
अपने ६०। वृत्तान्त 
क मन मं अत्यन्त दुःख किया । तदुपरान्त वह यगन वी 
ष या। इस चरित्र को देखकर राजा को अत्यन्त आश्चर्य हुआ। फिर 
+न तह स्वय रुद्राक्ष लेने के लिए बाजार में गया । 
® © & 
*8 षि 

ब्रह्मा जी ने कहा--"*हे नारद ! अब मेँ तुमसे एक ओर इतिहा 
कहता हू, जिसमे रुद्राक्ष की महिमा प्रकट हे। इस न 
से शिवजी के चरणों मे अधिक प्रीति उत्यन होती है । प्राचीन काल मे 
कश्मीर में मद्रसेन नामक राजा राज्य करता था। उसका सुधर्म नामक 
पत्र अत्यन्त बलवान्‌, बुद्धिमान्‌ तथा शिवजी का परम भक्त था। राजा 

मत्री के पुत्र का नाम तारक था। वह भी अत्यन्त शीलवान्‌ तथा 
विहन्‌ था । राजा के पुत्र तथा मंत्री के पुत्र मे अत्यन्त मित्रता थौ। वे 
दोनों परम सुन्दर थे तथा साथ-ही-साथ विद्याध्ययन करते थे। उन्न 
विना उपदेश के ही रुद्राश्च की महिमा को जान लिया था। 

हे नारद ! एक दिन पाराशर मुनि राजा के यहाँ जा पहचे। राजा ने 

सवैज्ञ जानकर अत्यन्त आदर सत्कार किया तथा एेसी सेवा की, 

जिससे वे अत्यन्त प्रसन हुए । तदुपरान्त राजा ने हाथ जोड़, दंडवत्‌ 


वे 
नी 


ह 
-----*---~- 


ते हुए मुनि से यह प्रार्थना की- "हे प्रभो । मेरा पुत्र तथा मत्री का ` 
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पुत्रदी ही रुद्राक्ष को इस प्रकार धार = करते क वा व 
मी उने नहीं त्ागते। यद्यपि मेने उन्हे बहुत्‌ उपर वाही ज 
सी प्रकार नहीं मानते । वे विना किसी से विधि पू हृए ह। अप 9 
बुद्धि के अनुसार रुद्राक्ष धारण करते है । अस्तु, आप यह बता 
की कृपा कौलजिये कि इसका वास्तविक कारणा व < ॥ 

हे नारद ! राजा की यह प्रार्थना य॒नकर पाराशर ने कहा-- क 
राजन्‌ ! तुम अपने पुत्र तथा मंत्री के पुत्र के पूवं जन्म का | 
पुरातन समय में महानन्दा नामक एक वेश्या नन्दिग्राम में रहती थी । वह 
परमसुन्दरी तथा अत्यन्त धनवान्‌ थी । उसने एक बन्दर तथा एक कुत्ते 
कोपालकर, उन्हे नत्य करना सिखाया था । वह अन्य बहुत-सी स्त्रियों 
सहित शिवजी की स्तुति गाती तथा अपने बन्दर एवं कुत्ते को रुद्राक्ष 
पहनाकर नाचती थी। वे दोनों इस प्रकार नाचते थे कि उनका नृत्य 
दर्शकों को अत्यन्त प्रिय लगता था। इसी प्रकार वह वेश्या नामक 
शिवभक्त में संलग्न रहती थी । संयोगवश एक दिन उस वेश्या क्ेघर 
मँ आग लग गयी । वेश्या ने उन दोनों को शीघ्रतापूर्वक बाहर निकाल 
लिया, परन्तु उस दिन से वे दोनों फिर घर में लौट कर नहीं गये तथा 
दुःखी होकर वन में भ्रमण कसते रहे । समय आने पर रुद्राक्ष धारण 
किये हए ही उनकी मृत्यु हो गयी, जिसके कारण उन्हे शिवलोक प्राप्त 

हआ। 

ह हे राजन्‌ ! बही बन्दर तुम्हारे घर में पुत्र बनकर उत्पन हुआ दै ओर 
उसी कृत्ते ने मंत्री के घर में पुत्र बनकर जन्म लिया है । ये दोनों पूं जन्म 
के मित्र है तथा उसी रुद्राक्ष की महिमा का स्मरण कर, इस जन्म मे भी 
सद्राक्च धारण करते दै । ये दोनों रुद्राक्ष धारण करने तथा शिव पूजन 
करने के कारण पुनः शिवलोक को प्राप्त होगे ।'' यह वृत्तान्त सुनकर ` 
राजा ने पाराशर मुनि से कहा- “हे प्रभो \ आप कृपा करके मेर पुत्र 
के भविष्य का हाल भी बताने की कृपा करे! '' तब पाराशर जी ने उसं 
राजपुत्र को अपने निकट बुलाकर सिर से पांव तक देखने के उपरा 

इस प्रकार कहा- “हे राजन्‌ ! इस बालक की अवस्था केवल बारह 
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एक उपाय बताते है, उसे करने पर इसका जीवन बच सकता ३। 
भगवान्‌ सदाशिव काल के भी काल है । मृत्यु शिवजी से हर समय 
भयभीत बनी रहती है । यदि शिवजी कृपा करं तो तुम्हारा पत्र मृत्यु के 
मुख से बच सकता है । इसलिए तुमह सर्वप्रथम यह उचित दै किः तुम 
इसके द्वारा शिवजी का पूजन कराओ तथा उन अनेक प्रकार से प्रसन 
करने का उपाय करो । ् 

हे राजन्‌ ! आयु बढ़ाने की अनेक युक्तियां है, परन्तु उन सब में 
सरल शिवजी का पूजन है । मृत्यु से रक्षा करने में रुद्राध्याय अत्यन्त 
प्रसिद्ध है । अनेक प्रकार से शिवजी का पूजन करे तथा निश्चयपूर्वक . 
शिवलाना धारण करे तो मनुष्य के सम्पूणं पाप नष्ट हो जाते है ओर 
वह बहुत समय तक जीवित रहता है। एेसे व्यक्ति पर शिवजी सदैव 
प्रसन्न रहते ह । तुम जितनी बार शतरुद्री का अभिषेक कराओगे, उतने 
ही वर्षो तक तुम्हारा पुत्र जीवित बना रहेगा। अस्तु, तुम्हे यह उचित हे 
कि तुम इस सहस्र शतरूद्री का पाठ कराके, अपने पुत्र को स्नान 
कराओ। इस समय से तुम्हारा पुत्र दस सहस्र वर्षो तक जीवित रहेगा 
तथा इतने ही समय तक निभ॑य हो, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता 
हुआ, सुखयपुर्वक राज्य करेगा । '' 

हे नारद ! पाराशर मुनि के एेसे वचन सुनकर राजा ने बहुत-से 
ब्राह्मणों को बुलाकर सात दिन मे दस सहस्र शतरुद्री का जप कराना 
आरम्भ कर दिया तथा स्वयं भी उस जप में संलग्न रहा । उसी जल से 
उसने अपने पुत्र को स्नान कराया । सातवां दिन आने पर बह बालक 
कुछ देर के लिए मूच्छित हो गया, परन्तु थोड़ी देर बाद्‌ चैतन्यावस्था 
को प्राप्त कर उठ बैठा । उस समय पाराशर मुनि ने उससे पूा-- हे 
राजनपुत्र \ मच्छावस्था में तुम्हारी क्या दशा हुई?" ' तब राजपुत्र ने यह 
उत्तर दिया-'“हे मुनिराज । मेने यह देखा कि एक भयानक रूपधारी 
मनुष्य हाथ में डंडा लेकर मेरा वध करने के लिए आ रहा है, परन्तु उसी 
समय एक महावीर ने आकर उस मनुष्य को अपने वरुणपाश सं बाध 
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पाराशर मुनि ने अत्यन्त प्रसन हो उस बालक को अनेक आशीर्वाद 
दिये। राजा ने भी उस समय आनन्दित होकर पाराशर मुनि तथा सभी 
ब्राह्मणों कौ बहुत सेवा क । | 

हे नारद ! जिस समय राजा पाराशर मुनि क प्रशसा कर रहा था, 
उसी समय तुम भी वहां जा पहुंचे । तब राजा ने तुम्हारा अत्यन्त सम्मान 
करते हए यह कहा- "हे प्रभो ! यदि आपने कोटं आश्चर्यं कौ बात 
देखी हो तो मुञ्मे सुनाने की कृपा करं ।'' तब तुमने उत्तर दिया-- "हे 
राजन्‌ ! हमने उसी समय एक बहुत बड़ा आश्चयं देखा है । वह 
आश्चयं यह है कि तुम्हारे पुत्र को मारने के लिए मृत्यु आयी थी, परन्त॒ 
शिवजी ने उसको रक्षा करने के लिए वीरभद्र को भेजा ओर उन्हे यह 
आज्ञा दी कि वे तुम्हारे पुत्र पर मृत्यु का कोटं बज न चलने दें । तब 
वीरभद्र मृत्यु को पकड़कर कैला पर्वत की ओर ले गये ओर तुम्हरे 
पुत्र को अमृत-पान करने का फल प्राप्त हुआ। अब तुम्हारा पुत्र दस 
सहस्त्र वर्षो तक जीवित रहकर निष्कंटक राज्य करेगा । मंत्री का पुत्र 
भी तुष्हारे पुत्र का सेवक बनकर, बहुत सुख भोगेगा। वे दोनों शिवजी 
के बड़े भक्त होगे तथा अन्त मे शिवलोक को प्राप्त होकर, शिवजी के 
गण बन जायेगे ।' इतना कहकर तुम अपने स्थान को लौट आये । जो 
लोग इस कथा को कहते अथवा सुनते है, उन्हं दोनो लोकों मे सब 
प्रकार के सुख प्राप्त होते द 1" 
७ © © 
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 _ ब्रह्माजी ने कहा- “हे नारद । मैन मुवित प्राप्त करने के लिए तुम 

यह युक्ति बतायी है। अब एक अन्य उपाय सुनो, जिसके अनुसार 
आचरण करने पर शिवजी की भक्ति दृढ होती है। जिस उपाय के 
करने से पाराशर के पुत्र वेदव्यास सिद्ध हए, भै उसका वर्णन करता 
द| शिवजी का कोतन तथा शिवजी के गुण चरितरो का मनन, शिवजी 


` को प्राप्त कराने मं अत्यन्त सहायक होता है । सर्वप्रथमं गुरु के मुख से 
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शिवजी का यश सुने तथा स्वयं उनका पूजन तथा मनन करे । एेसा 
करने सं शिवजी का सामीप्य लाभ होता है ओर सभी व्याधियां नष्ट हो 
जाती ह । शिवजी के यश के सम्बन्ध मे जो गीत हो, वे चाहे वेद के पद 
हयं अथवा देवताओं द्वारा बनाये गये हों अथवा मनुष्य के बनाये हुए 
हो, सभी प्रकार के पदों के गायन से दुःख दूर होकर, आनन्द की 
प्राप्ति होती है। इस प्रकार शिवजी का श्रवण करने तथा वर्णन करनं 
के उपरान्त क शुद्ध हृदय से मनन करना चाहिए। 
हे नारद ! सत्संगति में बैठने से शिवजी के गुण चरित्रो का फल 
पराप्त होता है, तदुपरान्त कीर्तन ओर अन्त मेँ मनन की प्राप्ति समद्मनी 
चाहिए। अस्तु, शिवजी की प्रसनता के हेतु ही सब कायं करने 
चाहिए । यह युक्ति से शिवजी का पद्‌ प्राप्त करना अत्यन्त सुगम होता 
हे । वेद तथा पुराण भी मनन की महिमा का वर्णन करते है। जिस 
मनुष्य पर भगवान्‌ सदाशिव प्रसन होते है, उसी को यह श्रेष्ठ लाभं 
पराप्त होता है । इसके अतिरिक्त भगवान्‌ सदाशिव को प्राप्त करने का 
कोटं उपाय नहीं है । अब मेँ व्यास जी की कथा कहता हूं, उसे तुम 
ध्यानपूर्वक सुनो । | 
हे नारद ! व्यास जी ने वेद को चार भागों मे बांटकर दिनरात 
परिश्रम करके अठारह पुराणों का निर्माण किया, परन्तु, तब भी उनके 
हदय को सन्तोष नहीं हुआ। इसलिए वे मन को शुद्ध करने के हेतु, 
ब्रहमनदी के तट पर बैठकर, तपस्या करने लगे। उन्होने शिवजी का 
ध्यान धरकर, सम्पूर्णं इन्द्रियो को जीत लिया। जब शिवजी ने व्यास 
जी को एेसा कठिन तप करते हुए देखा, जो उन्होने प्रसन होकर 
सनत्कुमार को व्यास जी के निकट जाने को आज्ञा दी। उस समय 
सनत्कुमार ने व्यास जी के पास पहुंच कर उन्हे अपना दर्शन दिया। 
व्यास जी ने सनत्कुमार का पूजन करते हुए, उनको बहुत प्रकार से 
स्तुति की । उस समय मेरे पुत्र सनत्कुमार ने अत्यन्त प्रसन होकर व्यासं 
से इस प्रकार कहा-““हे व्यास जी । आप शुकदेव जीके पिता 
तथ ऋषि-मुनियों के स्वामी ह । आपने जब जीवो प्र दया करके वेद 
चार विभाग किये है तथा सबका उपचार करने के हेतु अारहः 
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(3 परत हम आपसे यह पृषते है कि आप पराण पूते है कि आप 
रणता सर्माण किया हे। परन्तु हम आपसे यह पूछ सा 
एक बड़ परिवार के संरक्षक होते हए भी इस प्रकार कठिन तप क्यो 
कर रहे है? हमें ेसा प्रतीत होता है कि आपका हदय कुच = चल सा 
गया हे । 
टर ०) | सनत्कुमार जी के मुख से यह वचन सुनकर व्यास जीने 
उत्तर दिया- “हे सनत्कुमार जी ! आपका कथन वास्तव मं सत्य ह । 
मैने वेदों को विभाजित करके सब पुराणो को बनाया ः तथा 
परोपकार के लिए अत्यन्त परिश्रम भी किया है । पै संसार मे सबका 
गुरु बनकर प्रसिद्ध हआ हूं । परन्तु इतने पर भी मुञ्च मुक्ति धर्म का 
लाभ नहीं हआ है। इसीलिए मै यह तपस्या कर रहा दू । इस तप कं 
प्रभाव से यदि आप यहाँ मुञ्चे सेवक समञ्जकर आये है तो कोड 
आश्चर्य की बात नहीं है, क्योकि आप सर्वज्ञ तथा दूसरों कौ भलाई 
करने वाले दै । आशा है, अब आप मुद्रे कृपा करके कोटं एेसा उपाय 
बतावेगे, जिससे मेरा मन शुद्ध हो ओर में मुक्ति को प्राप्त करू । ` 
` हे नारद ! यह सुनकर सनत्कुमार ने उत्तर दिया--'हे व्यास जी । 
शिवजी की माया को कोई नहीं जान सकता । वह सम्पूर्णं संसार को 
प्ोहित करने वाली है । शिव भक्ति के बिना वह सब लोगों को अनेक 
` प्रकार के कष्ट भी देती हे। यद्यपि आपने वेदों के विभाग किये तथा 
पुराणों को बनाया है, परन्तु इतने पर भी आपने न तो धर्म को जाना है 
ओर न शिवजी के तत्त्व को ही जाना है । 
हे व्यास जी ! पुरातन काल मे, मे अज्ञानी होकर संशय रूपी समुद्र 
मे व्यर्थं ही भ्रमण करता रहा । मेने तीनो लोकों में भ्रमण किया, परन्त॒ 
मुक्ति प्राप्त करने के उपाय मुद्ध ज्ञात नहीं हो सका । तब मै शिवजी की 
माया से मोहित हो, मन्दराचल पर्वत पर जा पहँंचा। वहाँ मेने एक 
स्थान पर निश्चल भाव से बेठ कर बहुत समय तक एकाग्रयित हो 
तपस्या की । मेने इन्दियो पर विजय प्राप्त करके शिवजी का स्मरण 
किया। उस समय शिवजी ने प्रसन होकर मेरा सन्देह दूर करने के लिए 
नन्दीश्वर को आज्ञा दी। जब नंदीश्वर मेरे पास आये, तब मैने उन्दे 
प्रणाम करते हुए उनके आगमन का कारण पूछा । उस समय शिवजी 
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के अंश तथा सभो गणो के स्वामी नम्दीश्वरने मुञ्च पर अत्यन्त अनुग्रह 
करके इस वकर क्छहा- ५; हे सनत्कुमार | भगवान्‌ सदाशिव केयञ 
का कीर्तन, श्रवण तथा मनन मुक्ति को देने वाला दै। अस्तु तुष्टे भी 
यह उचित है कि तुम श्रवण, कर्तन तथा मनन--इन तीनों कर्मो को 
दृढ़तापू्वक धारण करो ।' इस प्रकार मुञ्चे उपदेश देकर नन्दीश्वर 
शिवजी कं समीप चले गये। उस समय मुञ्चे अत्यन्त आनन्द प्राप्त 
हा ्‌ र “हे व्यास जी ! आपको भी यह उचित है कि आप भी इन 
तीनों उपायों का आश्रय लेकर, मुक्ति को प्राप्त करे ।'' इस प्रकार 
व्यास जी को शिक्षा देकर सनत्कुमार विमान पर आरूढ हो, अपने 
लोक कोलौटगये।'' 
इतनी कथा सुनकर नारद जी ने कहा-'“हे पिता \ यदि कोड 
मनुष्य इन तीनों उपायों को न कर सके तो इसके लिए अन्य सुगम 
साधन ओर क्या हो सकता है, यह आप मुञ्चे बताने कौ कृपा करे । 
ब्रह्मा जी बोले--'“हे नारद ! यदि कोई मनुष्य इन तीनो का साधन न 
कर सके तो उसे चाहिए कि वह भक्तिपूर्वकं केवल शिवलिंग का ही 
पूजन करे । इस प्रकार केवल पूजन करने मात्र से ही बहूत-से लोग 
अपने मनोरथो को प्राप्त कर चुके है । यदि हदय मं भक्ति हो तो श्रवण 
आदि तीनो उपायों के बिना भी मुक्ति मिल जाती हे ` 
७ © 


8 ५ 
नारद जी बोले- “हे पिता ! मे यही जानना चाहता हू कि सभी 
देवता वीर रूप मे पूजे जाते है अथवा केवल शिवजी को ही तीर रूप 
मे पूजा जाता दै । आप मुञ्चे यह भी बताइए कि क्या केबल शिवजी के 
ही लिंग की पूजा करनी चाहिए, अन्य देवताओं की नदीं? ' यहं 
सुनकर ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया--'“हे नारद्‌ ! तुम्हार इस प्रश्न का उततर 
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को सुनने से दोनों लोकों मे अत्यन्त आनन्द प्राप्त होता दे। भगवान्‌ 
सदाशिव ब्रह्मस्वरूप, निर्गुण, सगुण, लिंगरूप तथा निराकार है । 
शिवजी के वीर स्वरूप का वर्णन साकार रूप मे किया जाता हे। 
अस्तु, लिंग तथा वीर--इन तीनों रूपों मे भगवान्‌ सदाशिव सब लोगों 
हारा पूजा किये जाने योग्य है । ब्रह्म का नाम किसी अन्य देवता क 
लिए नहीं दिया जा सकता। यह तीनों लोक भगवान्‌ सदाशिव के 
सेवक है, क्योकि उनके अतिरिक्त अन्य कोटं देवता निष्कलंक नहीं 
है। यही कारण है कि अन्य किसी देवता को अपने लिंग क पूजा नही 
करानी चाहिए। अन्य सभी देवताओं में ब्रह्म तत्तव अधिक मात्रा मे नहीं 
पाया जाता। इसलिए शिवजी का वीर लिंग सब देवताओं द्वारा पूजा 
किया जाने योग्य है। यह बात अत्यन्त प्राचीन तथा प्रसिद्ध भी है। जो 
मनुष्य इस वृत्तान्त को पठते दै, उन्हे भी सिद्धियां प्राप्त होती हैँ । 
हे नारद ¦ इसी सम्बन्ध में नन्दीश्वर ने सनत्कुमार से बहुत-कुछ 
कहा था। सनत्कुमार ने एक बार उनसे यह कहा-- हे नन्दीश्वर । 
आपने शिवजी के अत्यन्त पवित्र चरित्रं का वर्णन किया है, परन्तु 
आपने शिवजी के लिंग को पूजा का जो प्रतिपादन किया है, उससे मेरे 
मन < कष को उत्पत्ति हुईं है। मे यह चाहता हूं कि आप मुञ्चे शिवजी 
कं लिंग का वर्णन सुनाने की कृपा करं ।'' यह सुनकर नन्दीश्वर ने 
उत्तर दिया- “हे सनत्कुमार ! पिछले कल्य मेँ जब प्रलय हो गया, 
उस समय ब्रह्मा तथा विष्णु एक दूसरे से विवाद करते हुए परस्पर युद्ध 
करने लगे। तब भगवान्‌ सदाशिव उन दोनों का अहंकार दूर करने के 
हेतु एक आदि-अन्त से रहित ज्योतिर्मय खम्भे के रूप में प्रकट हृए। 
वह खम्भा लिंग कं समान लक्षणों वाला था। उस समय शिवजी ने उन 
दोनो के अहंकार को नष्ट कर, परमध्म की शिक्षा दी। तभी से तीनों 
लोकों मे लिंग वीर की पूजा प्रचलित हुई । इस सम्बन्ध में मे तुमं 
पूर्वकाल कौ एक कथा सुनाता हं 
हे सनत्कुमार । पूर्वं समय में सब देवताओं के स्वामी विष्णु अपनी 
शैय्या पर आनन्दपूर्वक शयन कररहे थे। उस अवसर पर ब्रह्मा कहीं से 
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उनके समीप जा पहृचे ओर उन लेटे हृए देख, अत्यन्त कर्ध हौ, 
अहंकार मं भर, इस प्रकार कहने लगे-'"हे अभिमानी ! तुम कौन 
हो, जो हमारे आने पर भी इस प्रकार लेटे हुए हो? हम तुम्हारे स्वामी दै 
तथा अत्यन्त कृपा करके तुम्हारे पास आये ह ।'' यह सुनकर विष्णु ने 
उन उत्तर दिया-- "हे ब्रहायन्‌ ! तुम हमरे पुत्र हो। अस्तु तमद ठेसे कटु- 
वचन कहना उचित नहीं है । तुम यहाँ आनन्द्पूर्वक बेढो ओर अपने 
अहंकार को त्याग दो ।'' यह सुनकर ब्रह्मा बोले-'“हे विष्णु ! तुम 
हमे अपना पुत्र किस प्रकार कहते हो? इस प्रकार की दुर्बद्धि द्वारा 
अपने हृदय से धम को त्याग देना भ्रष्ठ नहीं हे । क्या तुम्हे यह नहीं ज्ञात 
हे कि हमारे नाम स्वयम्भू, अज, परमेष्ठी, विधाता तथा ब्रह्मा आदिर? 
हम तुम्हारे पिता ह ओर तीनो लोकों को धारण करने वाले है । हम को 
उत्पनन करने वाला तीनों लोको मे कों नहीं हे । तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो 
गयी है जो तुम स्वयं को हमारा स्वामी कहते हो । ' यह सुनकर विष्णु 
ने उत्तर दिया--'“हे पुत्र ! तुमं हमारी नाभि से उत्पनन हुए हो ओर माया 
पे भूलकर अपने को सबका स्वामी समञ्च बेठे हो । '' 

हे सनत्कुमार इस प्रकार ब्रह्मा तथा विष्णु बहुत समय तक विवाद 
करते रहे । तदुपरान्त उन दोनों मे घोर युद्ध होने लगा। उस समय दोनो 
ओर के सम्बन्धी सहायक तथा गण आदि भी अपना-अपना पश्च 
लेकर एक-दूसरे के विरुद्ध युद्ध करने मे प्रवृत्त हो गये । दोनो ओर से 
अनेक प्रकार के अस्त्र-शस्त्र चलने लगे। उस युद्ध को देखकर सभी 
देवताओं को अत्यन्त आश्चर्य हआ, परन्तु शिवजी की माया के 
वशीभूत होने के कारण वास्तविक भेद्‌ को कोई नही जान सका । युद्ध 
करते समय विष्णा ने ब्रह्मा के ऊपर माहेश्वर नामक बाण छोड़ा । तब 
बरह्मा ने भी क्रद्ध हो पाशुपत अस्त्र का प्रहार किया। वे दोनों बाण एक 
दूसरे से मिलकर प्रलय करने लगे तथा सम्पूरणं सृष्टि म अग्निवर्षा कर 
उठे। उस समय सब देवताओं ने अत्यन्त भयभीत होकर यह विचार ` 
किया कि हमे शिवजी की शरण मं जाकर रक्षा करने हेतु प्राथना 
करनी चाहिए। 
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नन्दीश्वर बोले-'"हे सनत्कुमार्‌ । देवता 4 4 

भगवान्‌ सदाशिव ने अत्यन्त प्रसन होकर पिय ५ कुहो 
मुख अत्यन्त चिन्तित दिखलाईं देते ह । श | ः 2 । 
कारण सुनाओ।'" यह सुनकर सब दवता तै क युद्ध हए 
कहा- "हे प्रभो ! इस समय ब्रह्मा तथा विष्णु मं महाभयानक युद्ध हो 
` रहा है। एसा प्रतीत होता है मानो थोड़ी ही देर मे प्रलय हौ जायेगा । उन 
दोनों के बाणो द्वारा निकली हहं अग्नि तीनों लोकों को ल किये 
देती है। हम भी उस ज्वाला से भयभीत होकर आपका शरण मे आये 
ह | 8, 
हे सनत्कुमार ! यह सुनकर भगवान्‌ सदाशिव ने देवताओं से 
कहा--'“हे देवताओ ! अब तुम निःशंक रहो । हम वहां जाकर युद्ध 
बन्द कराये देते ह ।'" इतना कहकर शिवजी ने अपने गणो को भी 
चलने कौ आज्ञा दी। उस समय अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे तथा 
जय-जयकार होने लगा। तदुपरान्त शिवजी गिरिजा तथा अपने पुत्रो 
सहित मदर्‌ नामक रथ में बैठकर, देवताओं सहित युद्ध स्थल मेँ जा 
पर्हंचे। वहा शिवजी ने उन दोनों देवताओं को अपनी माया के वशीभूत 
हो, युद्ध करते देखकर, अपने ज्योति स्वरूप को प्रकट किया । उस 
ज्योति स्वरूप को गति को कोई नहीं जान सका तथा उस महाज्योति 
कं प्रकट होते ही ब्रह्मा तथा विष्णु के बाण एक-दूसरे से अलग हट 
कर शान्त हो गये। इस आश्चर्य को देखकर ब्रह्मा तथा विष्णु ने युद्ध 
करना बद कर्‌ दिया ओर यह निश्चय किया कि हम दोन मे जो 
व्यवित्‌ इस ज्योतिस्वरूप खम्भे के आदि ओर अन्त का पता लगा 


 लावेगा, वही सबका स्वामी स्वीकार किया जायेगा! इुस निश्चयानुसार 


विष्णु शूकर का रूप धारण कर पृथ्वी के नीचे की ओर चले तथा 
< “1. स्वरूप धारणकर आकाश की ओरं उड़े, परन्तु उन दोनों 
मे से किसी ने भी उस ज्योतिरूप खम्भ काआदि-अन्त नहीं पाया । तब 
ब्रह्मा केतकी फूल को अपने साक्षी के रूप मे साथ लेकर लोट ओर 
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केतको ने विष्णु जी से यह जठ बात कही कि ब्रह्मा 
हा ने उस ज्वाला के 
आदि को देख लिया है, परन्तु विष्णा ने इसी सत्य को स्वीकार किया 
कि वे इस ज्वाला के अन्त को नहीं पा सके है । 
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नन्दीश्वर ने कहा-'"हे सनत्कुमार ! विष्णु के सत्य को देखकर 
भगवान्‌ सदाशिव अत्यन्त प्रसन हए तथा ब्रह्मा के मिथ्या बचन को 
सुनकर अत्यन्त कुपित हुए। तदुपरान्त उन्होने अपना मुख्य रूप उन 
दोनों देवताओं के बीच प्रकट कर दिया। उस स्वरूप को देखकर 
विष्णु जी स्तुति करने लगे। तब शिवजी ने अत्यन्त प्रसन्नं होकर उसने 


` यह कहा--'*हे विष्णु । हम तुम्हारे सत्य को देखकर बहुत आनन्दित 


हए दै । हम तुम्हें वर देते हैँ कि तुम हमारे समान हो जाओगे तथा सब 
लोग तुम्हारी पूजा भी हमारी ही पूजा कौ भाति किया करेगे ' इस 
प्रकार विष्णु को वरदान देकर भगवान्‌ सदाशिव ब्रह्मा जी से बोले-- 
“हे ब्रहान्‌ । तुमने सांसारिक आनन्द तथा प्रशंसा प्राप्त करने के हेतु 
अपने धर्म को त्यागा है ओर त॒म तीनों लोकों मे अपना पूजन कराने कं 
लिए ज्ञूठ भी बोले हो। इतना ही नही, तुमने मिथ्या साक्षी को भी 
उपस्थित किया। अस्तु, हम तुम्हे यह शाप देते है कि तीनो लोकों मे 
कोई भी तुम्हारी पूजा नहीं करेगा तथा कोड भी देवता अथवाः मुनि तुग्हे 
अपना स्वामी स्वीकार नहीं करेगा । ' | 
हे सनत्कुमार ¦ शिवजी के मुख से यह वचन्‌ सुनकर ब्रह्मा ने' 
अत्यन्त लज्जित होकर बहुत प्रकार से विनय करते हुए कहा-- 'हे 
प्रभो ! अ मै आपकी शरण मे आया हूं ।'' ब्रह्मा के इन विनम्र वचनो 
को सुनकर शिवजी प्रसन हो गये । तब वे इस प्रकार कहने लगे-““हे 
ब्रह्मन्‌ ! अब हम तुह युक्िपूर्वक यह वर देते ह कि तुम वैधानिक 


 मुखकर्म आदि में गुरु हआ करोगे ओर अपना पूरा भाग 








करोगे ।'' ब्रह्मा से इस प्रकार कह कर शिवजी केतकी पुष्य से बोले 
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हे क्तकीं तूने धर्मं के विरुद्ध आचरण करते हुए मिथ्या साक्षी 
दिया दहै। अस्तु, तू आज से हमारी पूजा के काम नहीं आयेगी |. यह 
सुनकर केतकी ने अत्यन्त दुःखी हो, शिवजी की प्रार्थना करते हूए 
कहा - “हे प्रभो ! आप मेरे अपराध को क्षमा कर देने को कृपा कर्‌। 
वेद इस बात को कहते है कि आप शरणागत पालक हं तथा आपके 
स्मरण मात्र से ही सब पाप नष्ट हो जाते है । फिरमे तो आप को सशरीर 
देख रही ह । एेसी अवस्था में मेरे पाप नष्ट क्यों न होगे? यह सुनकर 
शिवजी ने प्रसनतापूर्वक कहा--"“हे केतकी । हम तुम्हारी विनय से 
अत्यन्त प्रसन हए ह । अस्तु, अब यह वरदान देते है कि तुम मुञ्च पर 
वितान के द्वारा चढोगी ।' ' इस प्रकार शिवजी ने सब लोगो पर अत्यन्त 
अनुग्रह किया । र 
हे सनत्कमार ! उस समय ब्रह्मा तथा विष्णु ने दाये-बाये खड़े 
होकर परिवार सहित भगवान्‌ सदाशिव का पूजन किया । तब शिवजी 
ने अत्यन्त प्रसन होकर यह कहा--'“हे ब्रह्मा तथा विष्णु ! तुम दोनों 
हमें प्राणो के समान प्रिय हो। आज का दिन परम पवित्र तथा मुक्ति को 
देने वाला दहै। यह संसार मे शिवरात्रि के नाम से प्रसिद्ध होगा) 
शिवरात्रि का व्रत सब लोगों को अत्यन्त आनन्द प्रदान करेगा । तुम 
लोग इस दिन व्रत करके हमारे लिंग को पुजा किया करना । इससे 
तुम्हारे सभी पाप तथा दोष नष्ट हो जायेंगे । हम यहां लिंग रूप होकर 
प्रकट हुए है । अस्तु, इस स्थान का नाम लिंगालय प्रसिद्ध होगा । सब 
लोगो कौ पूजा के निमित्त हम इस लिंग में पूर्णं अंश में विराजमान 
रहेगे। इस स्थान का नाम अरुणाचल होगा। जो लोग यहां आकर 
हमारी पूजा करेगे, वे परमपद को प्राप्त होगे । ' 
,  . हे सनत्कुमार ! इतना कहकर शिवजी ने सम्पूर्णं मरी हई सेना को 
जीवित कर दिया। फिर उन्होने यह इच्छा करके कि हम ब्रह्मा तथा 
विष्णु के अहंकार को सदेव के लिए नष्ट कर दे, इस प्रकार कहना 
आरम्भ किया-- "हे ब्रह्मा तथा हे विष्णो ! हम तुम से वेदों का सार 
कहते हे । हमारे दो स्वरूप है- १. निष्फल तथा २. सकल । हम ब्रहम, ` 
अलख तथा सम्पूर्णं सृष्टि के प्राण है । सर्वप्रथम हम खम्भे के रूप में 
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सज्रहवां अध्याय ~ बहव अध्यय 
प्रकट इए, तदुपरान्त्‌ सब अंगो सहित प्रकट हुए है । तुम दोनों ने अपने 
को संसार का स्वामी समञ्ञकर व्यर्थं ही इतना युद्ध किया। इसीलिए 
हमं यहां निराकार रूप मे आना पड़ा। अब तुम्हे कभी एेसे भ्रम मे नहीं 
पड़ना चाहिए । तुम्हे इस बात को निश्चय रखना चाहिए कि परब्रह्म 
परमात्मा हम हीं हं । तुमह हमारे लिंग का पूजन करना चाहिए। इससे 
तुम सभी मनोरथो को प्राप्त होओगे। 

"हे ब्रह्मा तथा हे विष्णो ! यह सप्पूर्णं सृष्टि पांच प्रकार की है। तुम 
इसे हमारी लीला ही समद्मो । संसार की उत्पत्ति, भरण-पोषण तथा 
प्रलय एवं धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्ष- इन पांच कर्मो मे पंच देवता 
निवास करते ह । वे ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, महेश तथा हम द । इन पांच 
देवताओं में से चार देवता तो सशरीर दिखाई देते रै, परन्तु पांचवां 
दृष्टि गोचर नहीं होता। तुम दोनों ब्रह्मा तथा विष्णु भी हमारी शक्ति 
द्वारा उत्पन हुए हो तथा रुद्र ओर महेश भी हमारी ही देह है । रुद्र तथा 
महेश अविकारी है तथा तुम दोनों विकारी हो। इस बात को भली- 
भांति जान लेने पर, तुम्हारे मन मे कोटं सन्देह नहीं रह जायेगा" इतना 
कहकर शिवजी अन्तर्धान हो गये। उस समय ब्रह्मा तथा विष्णु आदि 
को भी अत्यन्त आनन्द प्राप्त हुआ। फिर सब लोग अपने-अपने लोक 
को चले गये ।'' 

इतनी कथा सुनाकर ब्रह्मा जी ने कहा--“ हे नारद ! नन्दीश्वर के 
मुख से इस पवित्र चरित्र को सुनकर सनत्कुमार भी अत्यन्त आनन्दित 
हो, अपने स्थान चले गये । शिवजी के इस परम पवित्र आख्यान का 
हमने तुमसे वर्णन किया दै । तुमं यह निश्चयपूर्वंक जान लेना चाहिए 
कि जो लोग शिवजी की भक्ति करते है, वह सदेव प्रसन बने रहते हे । 
जो लोग शिवजी के चरित्रों को पटृते, सुनते अथवा दूसरो को सुनाते 
है, वे इस लोक में अत्यन्त आनन्द भोगकर, अन्त मे शिवपुरी को जाते 
हे |! ' ५ 
इतिश्रीणिवपुराणेब्रह्मानारदसम्वादे भाषायां नवमछ्ठण्डस्समाणः ॥१॥ 
७७ & 
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~| पहला अध्याय क्षि 


सूत जी ने कहा-- "हे शौनकादि ऋषियो ! शिवरात्रि व्रत का 
वृत्तान्त सुनने के उपरान्त नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा--'"हे पिता , 
भगवान्‌ सदाशिव के जितने भी व्रत हो, उन्हे आप मुद्रे बताने कौ कृपा 
करे।' ' यह सुनकर ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया-'"हे पुत्र ¦ शिवजी के 
असख्य व्रत हे । उन सब व्रतो मे निम्नलिखित बारह व्रत अत्यन्त 
आवश्यक तथा प्रमुख ह । इन्हे याज्ञवल्क्य स्मृति में वर्णन किया गया 
हे। मनुष्यो को चाहिए कि वे इन व्रतो को अवश्य धारण करे, क्योकि 
इन्हे किये बिना किसी कार्य की सिद्धि नहीं होती। 
। , हैनारद ! व्रत इस प्रकारै दोनों अष्टमी, दोनो एकादशी, दोनों 
त्रयोदशी, दोनो चतुर्दशी तथा महीने मे जितने चन्द्रवार पडे, ये सब 
मिलाकर एक महीने मे बारह व्रत होते है । भगवान्‌ सदाशिव की आज्ञा 
हे कि अष्टमी के व्रत में केवल फलाहार करना चाहिए, परन्तु 
शुक्लपक्ष को एकादशी को निर्जल व्रत रखना चाहिए। कृष्ण पक्ष की 
एकादशी को भोजन किया जा सकता है। इसी प्रकार दोनों त्रयोदशी 
तथा कृष्ण पक्ष को चतुर्दशी मे भी एक बार भोजन करने की आज्ञा है, 
परन्तु शुक्ल पक्ष को चतुर्दशी मे निर्जल व्रत धारण करना चाहिए। 
सोमवार के व्रत मे भी एक समय भोजन कर लेने की आज्ञा है । इन 
सभी व्रतो मे शक्ति सहित भगवान्‌ सदाशिव का पूजन करना चाहिए । 
इनं व्रतो मं अपनी सामर््यानुसार शिव भक्तों को भोजन कराना 
चाहिए तथा शक्ति के अनुसार दान देना चाहिए, 
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हे नारद्‌ ! जो मनुष्य इन बारहो व्रत मे से एक व्रत भी नही करता, 
उसे महापतित समञ्जना चाहिए । जो मनुष्य शिवजी के सभी व्रतो को 
करता हे, उसे परम पवित्र समल्यना चाहिए । यटि कोई मनुष्य बारहो 
व्रत रखने मे असमं होने के कारण केवल एक ही व्रत धारण करता 
हे तो वह भी शुभ हे। इन दोनों प्रकार को व्रत रखने वालों पर भगवान्‌ 
सदाशिव सदेव अपनी कृपा बनाये रहते दँ हे नारद ! चार वस्तु मुक्ति 
प्रदान करने वाली है । उन्हं इस प्रकार जानना चादिए- १. शिवजी का 
पूजन, २. शिवजी का तप, ३. शिवजी का व्रत तथा ४. काशी में मृत्य । 
ये चारों लाते शिवजी को अत्यन्त प्रिय तथा संसार मे अत्यन्त सुख 
प्रदान करने वाली है । इन सब व्रतो मे शिवजी का ब्रत अत्यन्त श्रेष्ठ 
कहा गया है । शिवरात्रि के व्रत को सभी वर्ण, सभी आश्रम तथा सभं 
आयु के स्त्रीपुरुष धारण कर सकते है । जो लोग शिवरात्रि के व्रत को 
रखते है, उन्हे शिव लोक की प्राप्ति होती हे । 
हे नारद ! भगवान्‌ सदाशिव की महिमा के समान ही शिवरात्रि व्रत 
की महिमा भी अनन्त है। कोई मनुष्य कैसा भी पापी क्यो न हो, यदि 
वह शिवरात्रि का व्रत कर लेता है, तो उसके सम्पूर्णं पाप नष्ट हो जाते 
ह । संसार में जितने भी धर्म, तप, योग आदि है, उनमें कोड भी इस व्रत 
के समान नहीं है । शिवरात्रि का व्रत शिवजी को अपने प्राणो के समान 
अत्यन्त प्रिय है । शिवरात्रि व्रत के वारा यज्ञदत्त नामक ब्राह्मण कं पुत्र 
गुणनिधि ने, सुमति नामक स्त्री ने तथा व्याध आदि ने श्रेष्ठ गति को 
प्राप्त किया हे । सभी देवता एवं मुनि आदि इस व्रत को धारण करते ` 
तथा अभिलाषित फल प्राप्त करते हे । 
हे नारद ! शिवरात्रि के व्रत को सर्वोपरि जानना चाहिए यद्यपि 
प्रत्येक महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को यह व्रत होता है, परन्तु 
माघ-मास में इस व्रत को विशेष रूप सै आवश्यक कहा गवा हे । इसी 
प्रकार फाल्गुन मास की चतुर्दशी को भी यह व्रत अत्यन्त आलतचव 
कहा गया है । अ्द्धरा्रि तक जो चतुर्दशी कौ तिथि रहे, उसी को 
। शिवत्रत के लिए उपयुक्त कहा गया है । यदि इस शिव ब्रत को धारण 
 . करके उसी दिन पारण करं तो उससे अधिक शुभ अन्य कुछ नहीं री हे । 
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यदि चमा अस्त हो जाए तो पारण नहीं होता। शिवरात्रि व्रत का 
पारण बहुत सोच-विचार करने के उपरान्त करना चादिए । जिस रात्र 
को व्रत किया जाए, उसके चारों प्रहरो मे भगवान्‌ सदाशिव का चार 
बार पूजन किया जाना, रात्रि के समय पारण न करना तथा चन्द्रास्त के 
संगम को भी त्याग देना उचित है। चन्द्रमा के सहयोग बिना यदि दिन 
मे पारण हो सके तो एेसा सुयोग बड़े भाग्य से ही प्राप्त होता हे । यदि 
चतुर्दशी तिथि पारण के लिए प्राप्त न हो सके तो अमावस्या मे ही 
पारण करना चाहिए। 

हे नारद ! इस प्रकार शिवरात्रि का व्रत प्रत्येक वषं मं एक बार 
प्रमुख रूप से होता है । इस व्रत को करने से ब्रह्म हत्या 1 के पाप 
दूर हो जाते है । अन्य कोई भी व्रत इस व्रत के समान नहीं है । जो मनुष्य 
दुस व्रत को नहीं करता उसे अनेक प्रकार के कष्ट उठाने पडते हे । एेसे 
मनुष्य का कोई भी कार्य पुरा नहीं होता । वह संसार में रहकर रोगो मे 
ग्रस्त रहता है तथा मृत्यु के उपरान्त भी मुक्ति प्राप्त नही करता । यदि 
यह व्रत कभी अनजान मे भी हो जाये तो भी व्रत करने वाले को श्रेष्ठ 
गति प्राप्त होती है। यदि कोई पापी मनुष्य इस व्रत को धारण करतादै 
तो उसे दोनो लोको मे प्रसन्नता प्राप्त होती है। जो मनुष्य निश्चयपूर्वक 
इस व्रत को धारण करता है, उसे देखकर यमराज भी भयभीत होने 
लगते ह । य पर शिवजी सदेव प्रसनन रहते दँ तथा उस पर 
अत्यन्त कृपा करके लोक मे सभी पदार्थं तथा परलोक में मुक्ति प्रदान 
करते है । शिवरात्र व्रतधारी का सम्पूर्ण कुल भी मुक्त हो जाता है तथा 
देवता, मुनि आदि सभी लोग उसकी प्रशंसा करते है । हे नारद ! इस 
प्रकार मेने तुमसे शिवरात्रि व्रत की महिमा का वर्णन किया । अब चारों 
प्रहर को पूजा-विधि का वर्णन सुनो ।'' 

७ © © 


8 कि 


ब्रह्मा जी ने कहा-“हे नारद्‌ ! प्रातःकाल उठकर नित्यकर्म करने 


के उपरान्त सर्वं प्रथम प्रसनतापूर्वक शिव-मन्दिर मे जाकर भगवान्‌ 
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सदाशिव को स्तुति करनी चाहिए) तदुपरान्त व्रत धारण करने वाले 

को पवित्रतापूर्वक अपने हाथ मे पानी लेकर यह संकल्प करना चाहिए 

कि हे भगवान्‌ सदाशिव ! म आपका व्रत कर रहा हू, इसमें किसी 

प्रकार का विघ्न न पड़े । इस प्रकार संकल्प करने के उपरान्त व्रतधारी 

को चाहिए कि वह पूजन की सम्पूर्णं सामग्री को एकत्रित कर, उस 

स्थान पर दक्षिण तथा पश्चिम की ओर आसन बिचछाकर पूजन की 

सामग्री को वहां रखे, जहां कोड प्रसिद्ध शिवलिंग स्थापित हो । इसके 

उपरान्त व्रतधारी को उचित है कि वह सामर्थ्यानुसार श्रेष्ठ वस्त्र को 

पहनकर आसन पर बेठे ओर तीन बार आचमन करने के उपरान्त 

शिवजी का पूजन प्रारम्भ करे। नृत्य-गायन सहित स्तुति में प्रवृत्त 

होकर शिवजी के मत्रं सहित पार्थिव पूजन करना श्रेष्ठ का गया हे । 

हे नारद ! व्रतधारी को उचित हे कि शिवरात्रि के माहात्म्य को या 

तो स्वयं पढे अथवा किसी अन्य के द्वारा श्रवण करे। कथा कहने वाले 

की अनेक प्रकार की सेवा-पूजा करना आवश्यक है। शिवजी को 

श्रेष्ठ वस्तुओं का भोग लगाने के उपरान्त, चारो प्रहरो मे संकल्प 

करके शिवलिंग का पूजन करना श्रेष्ठ कहा गया है। शिवरात्रि को 

रात भर जागरण करके बड़ा उत्सव मनाना चादिए। प्रातःकाल होने पर 

पुनः स्नान करके शिवजी का पूजन करना श्रेष्ठ कहा गया है। 

प्रातःकाल स्तुति करने के उपरान्त व्रतधारी को भगवान्‌ सदाशिव के 

। प्रति यह विनय करनी चाहिए कि हे प्रभो ! मेने भ्रद्धापूव॑क आपके 

। व्रत में अपना मन लगाया है । अस्तु आप मुञ्चे अपना सेवक जानकर 

। प्रसन हों तथा मेरे सम्पूर्णं मनोरथो को पूरा कर । इतना कहकर 

। शिवजी के ऊपर पुष्पांजलि छोड़नी चािए। इस =, व्रत कौ 

। क्रियां समाप्त हो जाने के पश्चात्‌ प्रसनतापूर्वक ब्राह्मणो को दान 

। देना चाहिए तथा अपनी शक्ति के अनुसार शिवभक्तो, ब्राह्मणों तथा 
यत्तियों को श्रेष्ठ भोजन, दान आदि द्वारा प्रसन करना चार्दिए। 

हे नारद्‌ ! अब भै चारो प्रहरो मे पूजन कौ विधि का विस्तारपूक 

वर्णन करता हूं । सन्ध्या के समय सर्वप्रथम सख्या आदि सम्पूणं | 
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नित्यकर्म से निश्चित होकर पहले प्रहर मं इस र 
सर्वप्रथम सम्पूर्णं सामग्री एकन्न कर शिवजी के दोनो लिंगो अर्थात्‌ 
पार्थिव तथा शिवलिङ मे से जो भी उस स्थान पर हो, का पचामृत द्वारा 
अलग-अलग मंत्र पठते हुए पूजन करं । इसके उपरान्त एक सौ आट 
मत्र पढ़कर शिवजी को जलधारा से स्नान करावें । फिर मंत्र पठता 
हआ सम्पूर्णं सामग्रियों द्वारा शिवजी का पूजन क्रे । अपने गुरु द्वारा 
दिये गये मंत्र से शिवजी का पूजन किया जाए या पंचाक्षरी मत्र से 
शिवजी का पूजन किया जाए अथवा केवल शिवजी का नाम लेकर 
ही पूजन करना उचित है। चन्दन, अक्षत, काले तिल, कमल पुष्य, 
कनेर के पुष्य आदि सभी पूजन की भ्रष्ठ वस्तुओं को शिवजी के 
आठ-आठ नाम लेकर चढ़ाना चादिए। उत्तम सुगन्धित धूप देने के 
उपरान्त आरती करनी चाहिए तथा श्रेष्ठ पकवान चढाकर बेल का 
अर्ध्य देना चाहिए। इस प्रकार पूजन करने के उपरान्त दंडवत्‌ करते हुए 
शिवजी का ध्यान करना चाहिए। यदि पूजन करने वाला किसी अन्य 
देवता का भक्त हो तो उसे उचित है कि वह पचाक्षरी मत्र दारा शिवजी 
का जप करे। शिवजी के सम्मुख गोमुद्रा दिखाकर, जल में बेठकर 
तर्पण करे तत्पश्चात्‌ पाच ब्राह्मण को भोजन कराने का संकल्प करं । 
यदि इतनी सामर्थ्य न हो तो केवल एक ही ब्राहाण को भोजन कराने 
कासंकल्प करे। इस प्रकार जब तक पहला प्रहर व्यतीत न हो जाए, 
तब तक विविध प्रकार के उत्सव मनाता रहे । 

हे नारद ! दूसरा प्रहर आरम्भ होने पर भी इसी प्रकार शिवजी का 
पूजन करे, परन्तु इस पूजन की विधि में इतना अधिक कहा गया है कि 
जौ काललखोहर तथा कमल के पुष्य पले प्रहर से दुग॒ने होने चादिएं 
तथा धृत, शहद सहित दुध का नैवेद्य लगाकर वीजपूर का अर्ध्यं देना 
चादहिए। इसी प्रकार प्रत्येक स्थान पर शिवजी के नाम काजपभी 
पहले प्रहर से दुगुना कर देना चाहिए। 
हे नारद । तीसरे प्रहर की पूजा भी इसी प्रकार करनी चादिए, परन्तु 
उसमें इतना अधिक कहा गया है कि गेहूं का लखोहर तथा मदार के 
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फूल इस पूजन मे होने उचित है । अनेक प्रकार के धूपः दीप, अवेद्य के 
लिए पूजा अनेक प्रकार के साग, अर्यं के लिए पक्का अनार तथा 
कपूर की आरती इन सबको पहले प्रहर से दूना करना चाहिए तथा 
शिवजी कं मंत्र का जप भी पूर्व की अपेक्षा दुगुना करना उचित दै । 
हे नारद्‌ । चौथे प्रहर की पूजा में इतना अधिक ओर कहा रै कि 
मंग, उड़द तथा प्रियंगु अर्थात्‌ काकु का लखोहर, सातो प्रकार के 
अनन, शंखाहुली तथा अन से बने हए मिष्ठानों का नैवेद्य अथवा उड्द्‌ 
क्रा नैवेद्य बनाकर भोग लगाना चाहिए। अनेक प्रकार के फलों अथवा 
केले के फल का अघ्यं देना उचित है। शिवजी के मत्र का पहले से 
दना जप करके बहुत उत्सव मनाना चाहिए । 
हे नारद ! चारों प्रहर को पूजा मे शिवजी के ऊपर असंख्य 
विल्वपत्रों को चढ़ाना शुभ कटा गया है, क्योकि विल्वपत्र शिवजी 
को अत्यन्त प्रिय हैँ । बहुत-से मनुष्यों को एकत्रित कर चारो प्रहर नृत्य- 
गायन आदि का उत्सव करना चाहिए। इस प्रकार रात्रि भर जागरण 
करते हए, शिवजी का ध्यान धरना सर्वोपरि कहा गया है। अन्य किसी 
भी प्रकार काकोई भी संकल्प मन मे लाना उचित नहीं है । शिवरात्रि 
का माहात्म्य सुनते हुए रात्रि को प्रसनतापूर्वक व्यतीत करना चाहिए । 
व्रतधारी को उचित है कि वह चारो प्रहर एक ही आसन पर बैठे तथा 
 लोभ-रहित होकर यथाशक्ति धन खर्च करे । सूर्योदय होने पर व्रतधारी 
ब्राह्मणों को दंडवत्‌ करता हुआ, अपने आसन से उठे। अपने मन मे 
अत्यन्त प्रसन हयो, अनेक प्रकार के उपहारो को एकत्रित कर, शुद्ध 
जल से भगवान्‌ सदाशिव व्र अभिषेक करना चाहिए । पिर जितने 
ब्राह्मणों को भोजन कराने का संकल्प किया हो, उनके अतिरिक्त ओर 
भी जितने हो सके, उतने ब्राह्मणो को भोजन करावे । साथ ही भोजन 
कराते समय ओर जो भी लोग आ जावे, उन सब लोगों को भोजन 
करावें । र 
नारद ! जिन कार्यो को भने तुम्हं बताया है, वे सब ध 
र योग्य है, परन्तु जो निर्धन हों, वह यदि उपयुक्त सामग्रिया से 
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तक पूजन करने के उपरान्त प्रातःकाल स्नान करके फिर पूजन करे 
ओर ब्राह्मणो से आशीर्वाद लेकर समस्त देवताओं सहित शिवजी का 
विसर्जन कर । जब इन कार्यो से निवत्त हो जावे, तब ब्राह्मणो से आज्ञा 
पराप्त कर, अपने परिवार सहित भोजन करें । हे नारद ! मने विष्णु जी 
से शिवरान्नि-व्रत की जो विधि सुनी थी, वह तुम्हं सुनायी हे ।'' 

© 


ॐ षि 


इतनी कथा सुनकर नारद जी ने कहा--“हे पिता । आपने शिवरात्रि 
व्रत की विधि का जो वर्णन किया, अब मेरी यह इच्छा हे कि आप उस 
उद्यापन की विधि को ओर स॒नाने की कृपा करे, जिसे करने से 
शिवजी का ब्रत पूर्णं होता हे। जिसके द्वारा शिवजी अपने भक्तो पर 
प्रसन होकर, दोनों लोकों की कामनाएं पूर्णं करते हैँ । 
ब्रह्मा जी बोले-- “हे नारद । जब चौदह वर्ष तक शिवजी का व्रत 
निरन्तर कर ले, तब उसका उद्यापन करना उचित हे । उद्यापन की विधि 
इस प्रकार है कि त्रयोदशी के दिन संयमपूर्वक रहे तथा चतुर्दशी के 
दिन निर्जल व्रत धारण करे । शिवजी का धाम दिव्यमंडल जिसे गौरी- 
तिलक कहा जाता हे, की रचना करके लिंगतोभद्र तथा सर्वतोभद्र 
चक्र बनावे। यहां आठ कलशो की स्थापना कर, उन्हें फल-फूल तथा 
वस्त्रो से सुसन्जित करे। कलश के ऊपर शिव-गिरिजा एवं नन्दीश्वर 
को स्वर्ण-प्रतिमाओं की स्थापना करे। इन तीनों मूर्तियों को अपनी 
सामथ्यं के अनुसार स्वर्णं से बनवाना चाहिए। इतना सब करके, 
दीपक जलाकर दाहिनी ओर रखे तथा प्रसननतापूर्वक रात्रि भर 
जागरण करके, चारों प्रहरो मे शिवजी का चार बार पूजन कर । 
हे नारद । इस प्रकार रात्रि भर पूजन करने के उपरान्त प्रातःकाल 
होने पर पुनः स्नान करे तथा सबके साथ मिलकर शिवजी का पूजन 
करे। फिर हवन करने के पश्चात्‌ ब्राह्मणों को भोजन करावे ओर उन्दे 
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पूजन न कर सकें तो उसे कोड दोष नहीं होता इस प्रकार चारों प्रहर 


सि 


कुकम करते हृए उसे बहुत समय व्यतीत हो गया । 


ऋ 
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वस्त्र, आभूषण्‌, धन आदि दान में देकर प्रसन करे । जिस आचार्यक 
वरण किया हो, उसकी सबसे अधिक सेवा करे। उसे विधिपूर्वकं 
गोदान समस्त सामग्री सहित शिव-गिरिजा एवं नन्दी की 
स्वर्णमूर्तियां उसी को दे दे। आचार्य को दण्डवत्‌ प्रणाम करने के 
पश्चात्‌ शिवजी को पुष्पाञ्जलि भट करता हुआ स्तुति कर । तद्परान्त 
ब्राहमणो को आज्ञानुसार स्वयं भी परिवार सहित भोजन करे। जो लोग 
साधन सम्पनन हो, उन्हीं के लिए यह उद्यापन कहा गया है। जो 
सामथ्यंहीन हो, वे साधारण रीति से पूजन करके शिवजी को केवल 
पुष्पांजलि भेट द्वारा ही अपना उद्यापन पूरा कर सकते है । उद्यापन कर 
लेने से व्रत पूर्णं हो जाता है। 
७ © © 
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नारद जी ने कहा-- “हे पिता ! शिवरात्रि व्रत का माहात्य सुनने से 
अभी मेरी तृप्ति नहीं हुई है । अस्तु, आप मुञ्भे यह बताने कौ कृपा करं 
कि जिन लोगों ने बिना जाने हुए शिवरात्रि का व्रत किया, उन्हे क्या 
फल प्राप्त हुआ है?" यह सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा-- "हे पत्र ¦ इस 
सम्बन्ध मेँ तुमे एक कथा सुनाता हँ, जो सब प्रकार से आनन्द करने 
वाली ह । पुरातन समय मे एक व्याध निषाद नाम से प्रसिद्ध था । वह 
सभी जीवों को दुःख देने वाला, हिंसक तथा अत्यन्त कठोर था। 
उसका परिवार बहुत बड़ा ८ ४ बन मं आक 
जन्तुओं का संहार करता तथा चोरं आदि द्वारा धन आ त्‌ र 
बाल्यावस्था से ही उसने कोई शुभ कर्म नहीं किया था। जिस वन 
वह रहता था, वहाँ किसी को चैन नहीं लेने देता था । इस्‌ प्रकारः के 





हे नारद ! एक दिन एेसा संयोग १५०५ कि उसके घर क भोजन ध जन 
समाप्त हो गया । तब उसके माता, पिता, सत्री आदि ने क्षुधातुरहयकर 






. उससे यह कहा - “हम लोग भूखे मर जाते है । अस्तु, तुम हमारे लिए व 
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धनुष-बाण ले एक वन मे जा पंचा । जिस दिन की यह घटना है वह 
शिवरात्रि व्रत का दिन था, परन्तु निषाद इस बारे में कुछ नहीं जानता 
था। अस्तु, उस दिन सन्ध्या तक वन मे फिरने पर भी ट्भाग्यवश 
निषाद को कोई जीव-जन्तु दिखाई नहीं दिया । जब रात्रि का समय 
आया, तब बह निषाद अपने मन में अत्यन्त व्याकुल होकर यह विचार 
करने लगा कि मुञ्चे यहो कोई शिकार तो मिला नहीं, तब घर जाकर ही 
क्या करूंगा? तदुपरान्त वह यह सोचकर एक नदी कं तट पर जा 
पहुचा। 

५ हे नारद ! इस प्रकार निश्चय करके निषाद नदी के तट पर जो एक 
बेल का वृक्ष था उसके ऊपर छिपकर बैठ गया ओर टकटको लगा यह 
देरवने लगा कि यदि कोटं जीव नदी के तट पर पानी पीने आवे, तो में 
उसका संहार कर डाल्‌। जब रात्रि का पहला प्रहर समाप्त होने को 
हुआ, उस्र समय वहां एक प्यासी हिरणी उछलती-कूदती हुड आ 
पहुची । उसे देखते ही निषाद ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया, जिसका 
प्रभाव यह हुआ कि उस धनुष-बाण के आघात से बिल्व वृक्ष के कुछ 
पत्ते तथा निषाद के पास रखा हुआ पीने का शद्ध जल, वुक्च के नीचे 
स्थापित शिवलिंग पर गिर पडे । इस प्रकार भाग्यवश उसके पहले प्रहर 
को पूजा स्वयं ही पूर्णं हो गयी । उस अनजान अवस्था मे शिव पूजन हो 
जाने के प्रभाव से निषाद के अनेक पाप नष्ट हो गये। 

हे नारद । उधर हिरणी ने जब निषाद को बेल के वृक्ष के ऊपर लेठे 
हुए तथा धनुष ताने हुए देखा तो उसे सम्बोधित करते हए पूछा- “हे 
निषाद । तुमने अपना धनुष क्यों ताना है?" निषाद ने उत्तर दिया- 
“हे हिरणी ! मेरे परिवार के सभी लोग दिन भर के भूखे दहै । अस्तु मेने 
यह विचार कियाहे कि मे तुञ्जे मारकर तेरे मांस से सब लोगों की क्षुधा 


स्ञजन का प्रबन्ध करो।'' उन लोगों को लात सुनकर निषाद अपना 


का निवारण करत ।'" यह सुनकर हिरणी ने चिन्तित होकर अपने मनमे 


यह विचार किया कि मुञ्भे किसी प्रकार इसका संकट दूर करना 
चादहिए। अस्तु, उसने निषाद को सम्बोधित करते हुए कहा-"हे 
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८.४९ चौथा अध्याय 
निषाद । मेरा "म हे जोःतुम मेरे मांस द्वारा अपना तथा अपने 
पारिवारिक जनों का मनोरथ पूणं करना चाहते हो । यद्यपि इसमे को 
सन्देह नहीं कि मरे मांससे तुम्हारे परिवार का पेट भर जायेगा तथा मुदे 
इसमें कोई आपत्ति भी नहीं है तथापि मै यह चाहती हरं कि तुम मैरी 
प्रार्थना स्वीकार करलो।'' 

हे नारद ! हिरणी कौ बात सुनकर निषाद ने पूष्टा-““तुम क्या 
कहना चाहती हो? ' हिरणी बोली- “हे निषाद ! मेरे घर पर छोटे- 
छोटे अनेक बच्चे दै । अस्तु, मे यह चाहती हं कि उन सबको अपनी 
बहन को सौप आऊँ । इतना करके यें तुम्हारे पास लौट आऊगी, तब 
तुम मुञ्चे मारकर अपना प्रयोजन सिद्ध करना । संसार मे सत्य के समान 
ओर कोई वस्तु नहीं है । यह पृथ्वी तथा आकाश भी सत्य के बल पर ही 
ठहर हए दै । मँ भी अपने वचन को अवश्य सत्य सिद्ध करूगी। इस 
प्रकार उस हिरणी ने घर हो आने देने के लिए निषाद से बहुत प्रार्थना 
की, परन्तु निषाद ने उसे स्वीकार नहीं किया । ६ 

हे नारद ! यह देखकर हिरणी ने अपने मन में अत्यन्त भयभीत हो, 
निषाद को विश्वास दिलाते हुए, इस प्रकार पुनः कहना आस्न 
किया- '"हे निषाद ! यदि मेँ अपने बच्चों का प्रबन्ध करके तुम्हारे 
पास लौटकर न आऊँ, तो मुञ्चे बह पाप लगे जो वेद के विरुद्ध 
आचरण करने वाले मनुष्य को लगता दै। उस समय निषाद ने हरणी ~ 
की बात पर विश्वास करके, उसे घर हो आने कौ आज्ञा दे दी । तब वहं 
हिरणी जल पीने के उपरान्त अपने घर को चली गयी ओर निषाद उसी 
पेड़ पर बैठा हआ, उसके पुनरागमन की प्रतीक्षा करने लगा। . 2 

हे नारद \ जब रात्रि का दूसरा प्रहर आया, उस समय उस । 
की बहन अपनी बहन को दूढती हं उसी स्थान पर आ परहची। निष 
ने उसे देखते ही फिर अपने धनुष पर बाण को चटाया ७ 
अनेक बिल्वपत्र दटकर शिबलिंग पर जा गिरे ओर उसके दूस र 
का शिवपूजन अपने आप हो गया। इस अज्ञानावस्था य की भति हि ५ र 
असंख्य प्प नष्ट हे गये । तब दूसरी हिरणी ने पहली हिरणा क भ 
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` व्याध सै धनष चढ़ाने का कारण पूषा ओर व्याध ने अपना उत्तर दुहरा 
दिया। तद्परान्त उस हिरणी ने अपने मन में अत्यन्त भयभीत होकर इस 
प्रकार कहा- “हे निषाद । मेरा बड़ा भाग्य है जो तुम मरे मास द्वारा 


अपनी तथा अपने परिवार की क्षुधा का निवारण करना चाहते हो । यह 


शरीर नाशवान्‌ दै। अस्तु, इसके द्वारा यदि परोपकार हो तो इससे 
अधिक आनन्द की बात क्या होगी? फिर भी मे यह चाहती हू कि गं 
अपनी छोटी लड़की को अपने पति को सौप आऊ, तत्पश्चात्‌ यहां 
आकर तुम्हारे बाण का लक्ष्य बनू ।' ' जब निषाद ने उसको प्रार्थना को 
अस्वीकार किया, तब उस दहिरणी ने विश्वास दिलाते हुए इस प्रकार 
कहा-"“यदि मैं अपनी प्रतिज्ञा भग करू. तो मुञ्े वह पापलगेजो 
अपनी स्त्री को छोडकर परायी स्त्री के साथ भोग करने पर लगता हे ।'' 
यह सुनकर निषाद ने उसे भी घर हो आने की आज्ञा दे दी । तब वह तो 
पानी पीकर चली गयी ओर निषाद उसके लोटने की प्रतीक्षा मे जगता 
हुआ, धनुष ताने अपने स्थान पर बेठारहा। ए 
हे नारद ! उधर जब हिरणी देर तक घर लौटकर न पहुंची ओर रात्रि 
का तीसरा प्रहर आया, तब हिरण उसे दूढने के लिए स्वयं भी चिन्तातुर 
तथा तृषातुर हो, नदी की ओर चल दिया। जब वह तट पर पर्हुचा तो 
उसे देखकर भी निषाद ने अपने धनुष को खींचा, जिसके कारण पेड 
से कुछ बिल्वपत्र फिर शिवलिंग के ऊपर गिर पडे । इस प्रकार तीसरे 
प्रहर का पूजन पूर्ण हो गया । इस पूजन से निषाद के शेष बचे पापों मे 


आध पाप ओर नष्ट हो गये। जब हिरण ने निषाद को धनुष खीचे हुए ` 


देखा तो उसका कारण पुरा तथा निषाद ने भी पहले समान उत्तर दे 
दिया। उसे सुनकर हिरण बोला- “हे निषाद ! मेरे धन्य भाग्य जो 
तुम मेरे शरीर द्वारा अपने परिवार को तृप्त करना चाहते हो । मेरा एक 
बालक है, तुम उसे मुञ्े अपनी स्त्री को सौप आने दो। बालक को 
सौपने के उपरान्त मे फिर यहीं आ जाऊँगा । तब मुञ्चे मार कर अपनी 
अभिलाषा पूणं करना । '' 

` हे नारद ! यह सुनकर निषाद ने उत्तर दिया- "हे हिरण ,! तुम्हारे 
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समान दो पशु ओर भी पहले यहां आकर जा चके है ।वे भी 
समान प्रतीज्ञा करके यहां से गये, परन्तु अभी तक लौटकर ५ 
डस प्रकार दो बार धोखा खाने के उपरान्त अब यै तुम्हारे ऊपर विश्वास 
करने को तेयार नहीं हू । मे तुम्दं किसी भी प्रकार लौटकर नहीं जाने 
दुगा ।' ' निषाद ने एसे वचन सुनकर हिरण बोला- “हे व्याध ! मैने 
अब तक सत्य को रक्षा कौ है ओर जीवन मे कभी भी ज्ूठ नहीं बोला 
है । मै शपथपूर्वक तुमसे यह कहता हूं कि चाहे जो हो, में तुम्हारे पास 
अवश्य लौटकर आऊगा।'' यह सुनकर व्याध ने उसे भी जाने की 
आज्ञा दे दी । तब वह हिरण भी पानी पीकर अपने घर लौट गया। 

हे नारद ¦ जिस समय घर पर हिरण तथा हिरणी सब एक हृए ओर 
उन्होने अपना-अपना वृत्तान्त कहा तो वह एक-दूसरे का हाल सुनकर 
अत्यन्त शोक करने लगे तब जो हिरणी सबसे पहले वधिक को 
विश्वास दिलाकर लौट आयी थी, वह अपने पति से इस प्रकार कहने 
लगी- “हे स्वामी ! सर्वप्रथम मै उस बधिक से प्रतिज्ञा करके आयी 
हू । आप यहीं घर में रहकर बच्चों का पालन करते रहें । ' यह सुनकर 
दूसरी हिरणी ने कहा- नहीं बहन ! यह कभी नहीं हो सकता। 
पहली स्त्री घर की स्वामिनी कहलाती है। अस्तु मे आपको न जाने 
देकर स्वयं उस वथिक के पास जाऊंगी ।' अषनी दोनों स्तरिय क 
एेसी बातें सुनकर हिरण ने कहा-'" पुरुष के रहते हए स्त्री काजाना . 
रेष्ठ नहीं है । अस्तु मै अपने मांस से उस वधिक के परिवार को तृप्त 
करगा । बच्यो का पालन केवल माता ही कर सकती है ।'' अपने पति 
के यह वचन सुनकर हिरणियों न एक साथ कहा - ‹^हे स्वामी ¦ हम 
विधवा होकर इस घर मे कभी नहीं रहेगी। 

हे नारद ! इस प्रकार उन तीनों ने जब स्वयं जाने के लिए आग्रह 
किया, तब वे सबके सब उस बधिक के पास चले दिये। अपनी 
माताओं तथा पिता को जाते हुए देखकर बच्यो ने यहं सोचा कि जन 
हमारे रक्षक ही नहीं रहेंगे तो हम किसके आश्रय पर जिएंगे। अस्तु, हमे 
भी इनके साथ चलना उचित है । तब वे भी उनके साथ चल दिये । इस 


` 
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प्रकार हिरण का सम्पूर्णं परिवार उस बधिक केःसमीप जा पटु चा । जब 
 वथिक ने उन सबको अपने पास आते हुए देखा तो पूवं को भांति फिर 
अपना धनुष चलाया तो बिल्वपत्र तथा जल पुनः शिवलिंग के ऊपर 
गिर पडे ओर उसके चौथे प्रहर का पूजन समाप्त हो गया । चौथा पूजन 
होते ही बधिक के सम्पूरणं पाप नष्ट हो गये । तब उसे श्रेष्ठ लुद्धि तथा 
उत्तम ज्ञान की प्राप्ति हई । जिस समय हिरण ने दोनों हिरणियो तथा 
बच्चों के सहित उसके पास जाकर यह कहा--' "हे बधिक ! अब तुम 
हमरे शरीर को शद्ध करके, हम सबका संहार करो ।'' निषाद अपने 
मन में इस प्रकार विचार करने लगा कि जिन पशुओं को बुद्धिहीन 
कहा जाता है, वे मनुष्य की अपेक्षा कीं अधिक धन्य द ; क्योकि वे 
अपने शरीर को नष्ट करके भी पराया उपकार करने को तेयार रहते ह । 
न जाने इन अशुभ कर्मो के कारण मै किस अवस्था को प्राप्त होगा? 
हे नारद । इस भांति अपने मन मे निश्चय करके वधिक ने आंखों 
से ओस्‌ बहाते हए उन हिरणों को सम्बोधित कर उच्य स्वर मे कहा- 
"“हे शुद्ध पशुओ ! तुम अपने घर लौट जाओ, तुम्हारा जीवन तथा 
तुम्हारा धर्म धन्य है । मेँ तुम्हे प्रतिज्ञा के बन्धन से मुक्त करता हू ।'' 
जिस समय निषाद ने उच्च स्वर से यह शब्द कहा, उसी समय शिवजी 
अत्यन्त प्रसन होकर उसके सम्मुख प्रकट हो गये । उन्होने वधिक का 
हाथ पकडते हुए इस प्रकार कहा--'* हे निषाद ! हम तुमसे अत्यन्त 
प्रसन्न हे । तुमने शिवरात्रि का व्रत रखकर अपने सम्पूर्णं पापों को नष्ट 
कर दिया हे, अब तुम्हारी जो इच्छा हो, वह वर हमसे मांग लो ।'' 
हे नारद ! भगवान्‌ सदाशिव के श्रीमुख से यह वचन सुनकर 
निषाद उनके चरणो पर गिर पड़ा। फिर हाथ जोड़ हए केवल यह कह 
सका-- हे प्रभो ! मेने आपके दर्शन करके टी सब कुछ पा लिया 
हे ।' ' तब भगवान भूतभावन ने अत्यन्त प्रसन होकर उसका नाम ` 
स्कन्द रक्खा ओर स्वयं ही अनेक वर देते हुए यह कहा- “हे निषाद । 
तुम्हारे सभी मनोरथ पूणं होगे । तुम श्रङ्गवेरपुर को अपनी राजधानी 
बनाकर, वहा सुखपूर्वक राज्य करो । तुम्हारे अनेक सन्ताने होंगी तथा 
सभी देवता तुम्हारी प्रशंसा किया करेगे । हमारे भक्त रामचन्द्र जी तुम्हे 


((-0. 1816 @{. 18111018 5118511 (01661011 81111110. [21411260 0\ €810011 








र  .. च कता 


८५ < अध्याय 853 
अपना सेवक जानकर अत्यन्त कृपा करेगे। वे तुम्हारे घर पधारव्छर 
तथा तुम्हें अपना मित्र बनाकर संसार मे य़ प्रदान करेगे ।'' इतना 
कहकर भगवान्‌ सदाशिव मौनं हो गये। 

हे नारद ! भगवान्‌ भूत भावन के दर्शन पाने से उन हिरणों के भी 
समस्त पाप नष्ट हो गये। तब उन्होने भी मृगयोनि त्यागकर देव स्वरूप 
प्राप्त किया । तदुपरान्त वे शिवजी की कृपा से विमानो पर आरूढ हो, 
देवलोक को चले गये। वे मृग आज तक नक्षत्र रूप से आकाश मे 
दिखाई देते दै । इस चरित्र को करने के उपरान्त भगवान्‌ सदाशिव 
प्रत्यक्च रूप में तो अन्तर्धान हो गये तथा लिंगरूप में वहीं स्थित होकर 
व्याधेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हए । व्याधेश्वर शिवलिंग अवुंद्‌ गिरि पर 
स्थित ह । श्री शिवजी की कृषा से वह व्याध भी स्कन्द नाम से प्रसिद्ध 
हो, श्रंगवेरपुर मे जा पर्हुचा तथा समस्त भीलो का राजा बनकर 
सुखपूर्वक राज्य करने लगा । ज त्रेतायुग मे राजा रामचन्द्र जी नं 
अवतार लिया, तो उन्होने स्कन्द के घर पहुंचकर उसे बहुत सम्मानित 
किया। रामचन्द्र जी ने अत्यन्त कृपा करके उसे शिवजी की भक्ति 
प्रदान की तथा शिवजी के अनुग्रह डस ल सब प्रकार कौ 

सुख भोगकर, अन्त मे सायुज्य मृत्यु को प्राप्त हं 

५ हे नारद ! शिवरात्रि के व्रत की एसी महान्‌ महिमा है कि उस व्याध 
ने अनजान मे ही शिवरात्रि का व्रत करके मुक्ति को प्राप्त कर लिया। 
सभी वेद तथा पुराणो ने शिवरात्रि व्रत को सब व्रतो का स 
हे । व्याधेङवर शिवलिंग का यह चरित्र भ सम्पूर्णं मनोकामना र 
पूरा करने वाला है । जो लोग इस चरित्र को पढते, सुनते अथवा दूस 


ह वे दोनों लोकों मे आनन्द प्राप्त करते दै ।' 
को सुनाते हैँ वे दोनों लो ० 


ल्त जी बोले--'"हे नारद * अव मै तुमसे वह वृत्तान्त कहता हू 
जिस प्रकार गुणनिथि नामक ब्राह्मण ने शिवरात्रि व्रत करके आनन्द 
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प्राप्त किया था। गंगा के तट पर द्रपदपुरी नामक एक नगर बसा हुआ 
है। उस नगर को कम्पिला कहकर भी पुकारते ह । वह स्थान अत्यन्त 
पवित्र है, क्योकि वहां भगवान्‌ सदाशिव रामेश्वर के नाम से तथा 
भगवती सत्यकाली के नाम से विराजमान है। उस नगर मे यञ्नटत्त 
नामक ब्राह्मण शिवजी का परम भक्त था। वह दीक्षित नाम से प्रसिद्ध 
था। राजा ने उस ब्राह्मण को बहुत सम्मान तथा धन देकर प्रसन किया 
था। उसकी पत्नी परम धर्मात्मा एवं गृहस्थी के कार्यो मे अत्यन्त कुशल 
धी । कुछ समय बाद उस ब्राहमण के घर एक पुत्र ने जन्म लिया जिसका 
नाम गुणनिधि रखा गया । यज्ञदत्त ने उसे धर्म-कर्म का ज्ञान कराया 
| सम्पूर्णं विद्याएं पढ़ायीं फिर बड़ होने पर उसका विवाह भी कर 
या। 

हे नारद ! कुछ समय पश्चात्‌ गुणनिधि बुरी संगति मे पड़कर 
महादुष्ट बन गया। उसने वेद तथा पुराणों के धर्म को छोड़ दिया । माता 
ने स्वयं गुणनिधि को अनेक बार शुभ मार्ग का उपदेश दिया, परन्तु बह 
किसी भी प्रकार नहीं माना। धीरे-धीरे वह महाव्यभिचारी, चोर. 


मद्यपी, चुगुलखोर तथा मांसभक्षी बन गया। वह अपनी स्त्री को ` 


छोडकर पर स्रियो के साथ रमण करने लगा इन सब व्यसनों मे उसने 


अपने पिता का धन नष्ट कर डाला । एक दिन वह अपने पिता की हाथ ` 


कौ अगूटी को कहीं जुए में हार आया। संयोग से यज्ञदत्त ने उसे किसी 
एक जुआरी के हाथ मे देख लिया उससे यह पूषा कि तुमने इस अंगटी 
ह कहां मा है। तब जुआरी ने उन्हे यह उत्तर दिया -"“ मै इसे 
रा कर नहा लाया दू । तुम्हारा पुत्र बहुत बड़ा ज॒आरी है, उसी से मेने 

इस अंगूठी जुए मे जीती हे।'' = ५0 
हे नारद ! जुआरी की बात सुनकर यज्ञदत्त लज्जा से अपना मस्तक 
नीचाकर, घर लोट आया ओर अपनी स्त्री से गुणनिधि के बारे मे यह 
पूछने लगा कि आजकल तुम्हारे पुत्र का चाल-चलन कैसा शै । यद्यपि 
यज्ञदत्त को सब वृत्तान्त ज्ञात हो चुका था, फिर भी गणनिधि किसी भी 
प्रकार के बुरे कमं मे नहीं है । यह सुनकर यज्ञदत्त ने क्रुद्ध हो कुश ओर 


((-0. 1816 @{. 18111018 91185111 (01661101 81111110. [21411260 0\ 66810011 


| 





< पाँचवाँ अध्याय त 
पानी मोंगकर, गुणनिधि के नाम कुशोदक छोड दिया अर्थात्‌ उसका 
त्याग कर डाला । यह देखकर गुणनिधि की माता ने हाथ जोड़कर 
अपने पति को समञ्ाते हुए बहुत प्रार्थना की । तब यज्ञदत्त ने अपने 
क्रोध को शान्त कर लिया । परन्तु अब गुणनिधि ने अपने पिता के क्रोध 
का समाचार सुना तो वह उसके भय से रोता-पीटता हुआ घर से बाहर 
 भागगया। 

हे नारद ! गुणनिधि को मार्ग मे चलते-चलते जब सूर्यास्त हो गया, 
तब वह एक स्थान पर बैठकर रोने लगा। संयोगवश उस दिन शिवरात्रि 
थी । एक शिव भक्त पूजन की सामग्री सहित उसी माग से जा रहा था, 
जहाँ गुणनिधि थक कर बैठा हुआ था । गुणनिधि को उस समय बड़ी 
जोर की भूख लग रही थी। जब उसने यह देखा कि वे ला 
पकवान को शिवजी के ऊपर चढ़ाने के लिए ले जा रहे है, तो उसने 
सोचा कि मुद्भे भी इन लोगों के साथ शिव मन्दिर मे जाना चाहिए्‌। जब 
ये लोग इन वस्तुओं को शिवजी पर चढाकर निद्रामगन हो जायेगे, तब 
म उन्हे उठाकर खा जाऊंगा, जिससे मेरी क्षुधा का निवारण हो 
जायेगा । 

हे नारद ! इस प्रकार निश्चय करके उस शिव भक्त के पीडे 
चलकर, शिवालय में जा परहुचा । शिव भक्तों न मन्दिर कं 
पहंचकर षोडघोपचार द्वारा भगवान्‌ सदाशिव की पूजा र 
गुणनिधि ध्यानपूर्वक देखता रहा । तदुपरान्त जब वे लोग मतिं कं पास 
से अलग हटकर कुछ ऊंघने लगे, तब वह सब को सोता हुआ 
मतिं के समीप जा पचा ओर धीरे-धीरे पग बढ़ता हा! = 
चढ़ हुए नैवेद्य को उठाकर खा लेने कौ चेष्टा करने लगा । भक्त लाय 
बाहर के सहन में बैठे हृए थे तथा जह शिवर्लिग स 
दीपक बुञ् जाने के कारण अन्धकार हो गया था । गुणानि ^ ९ 
को उठाने की इच्छा से अपने शरीर के वस्त्र से एक टुकड़ा पडा? 


सर्वप्रथम बत्ती जलायी, फिर उसने शिवजी के ऊपर चढे हुए नैवेद्य म 
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हाथ में उठा लिया। जब वह मन में अत्यन्त प्रसन हाता हुआ 
जीघ्रतापूर्वक शिवालय से बाहर निकला, उस समय संयोगवश किसी 
शिब भक्त के पावो से उसका पांव टकरा गया, जिसके कारण उसकी 
निद्रा भंग हो गयी ओर वह चोर-चोर कहकर चिल्ला उठा । 
हे नारद । शोर हो जाने पर सब लोग उठ वेदे । उखी समय नगर के 

रक्षक भी उस स्थान पर आ पहुंचे । उन्होने अपने बाणो दारा गुणनिधि 

को मारडाला। किसी पूर्वजन्म के पुण्य कं कारण गुणनिधि मृत्यु के 

समय तक शिवनिर्माल्य नहीं खा सका था। जो लोग शिवजी पर चदे 

हुए प्रसाद को जिसे.शिवनिर्माल्य कहा जाता है- खा लेते है, उन्हँ 
बहुत पाप लगता है तथा उन्हे अनेक प्रकार के दुःख उठाने पड़ते दै । 

सब वेद तथा पुराणो ने इस बात को पुष्टि की है कि शिव-निर्माल्य 
खाने से बड़ा पाप लगता हे। अस्तु, गुणनिधि की मृत्यु हो जाने पर 
यमराज कं दूत उसे बंधने के लिए आये, उसी समय शिवजी ने अपने 
गणो को बुलाकर यह आज्ञा दी--'“हे गणो ! गुणनिधि ने शिवरात्रि 
का व्रत रखकर हमारे पूजन को अपनी आंखो से देखा है तथा हमारा 
निर्माल्य भी उसने नहीं खाया है। इसके अतिरिक्त उसने दीपक 
जलाकर अपने हाथ से हमारी आरती उतारी है। इसलिए हमने उसके 
सभी पाप नष्ट कर दिये है ओर उसे अपना सेवक बना लिया है । जो 
व्यक्ति शिवरात्रि के दिन हमारा पूजन देखता है, वह हमें अत्यन्त प्रिय 
है, क्योकि शिवरात्रि का व्रत सब व्रतो से अधिक श्रेष्ठ है । अस्तु, 

हमारी कृपा से वह कलिंग देश का राजा होगा, तदुपरान्त कुबेर बनकर 
हमारे मित्र के नाम से प्रसिद्ध हो, तीनों लोकों में सुयश प्राप्त होगा ।' 

हे नारद ¦ शिवजी के मुख से यह आज्ञा सुनकर गणों ने यमदूत के 
पास पहुचकर, उनकं हाथ से गुणनिधि को छीन लिया ओर उसे 
शिवजी ५८१ ले 0 को कृपा से गुणनिधि कलिंग देश 
का राजा हाक्‌र द्म नाम से प्रसिद्ध हुआ । तदुपरान्त बह कुबेर बनकर, 
` शिवजी के मित्र के नाम से संसार में प्रसिद्ध हुआ।" व 
स ® © © 
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ब्रह्मा जी ने कहा हे पुत्र! पूर्वकाल मे सौमणि नामक एक 
ब्राह्मण -पुत्री परम सुन्दरी थी। उसके पिता ने एक योग्य ब्राह्यण-पुत्र 
के साथ उसका विवाह कर दिया । दोनों पति-पलनी सुखपुर्वक विहार 
करते हुए अपना जीवन व्यतीत करने लगे। परन्तु संयोगवश उसका 
पति युवावस्था मं ही मूत्यु को प्राप्त हो गया। पति के मरने पर कुछ 
दिनों तक तो सौमणि शुद्ध आचरण से अपना समय व्यतीत करती 
रही, परन्तु बाद मे कामदेव के वेग को सहन न कर सकने के कारण 
व्यभिचारिणी हो गयी | 

हे नारद ! एक दिन जब वह वन मे भ्रमण कर रही थी, उसी समय 
एक शूद्र से उसकी भेट हो गयी । वह शूद्र उसे अपनी स्त्री बनाकर घर 
ले आया। उसके साथ रहकर सोमणि मद्य तथा मास का भी भक्षण 
करने लगी । श्र के वारा उसने अनेक सन्तानो को भी जन्म दिया । एक्‌ 
दिन उसका शद्र पति कहीं बाहर गया हज था।उसके पीछे सौमणि ने 
मद्यपान किया ओर मंस खाने की इच्छा से गोशाला मे, जहा बहुत से 
बकरे भी बंधा करते थे, जा पहंची। वहाँ उसने रात्रि के अन्धकार मे 
एक बछडे को बकरा समञ्चकर मार डाला । जब वह उसे मारकर घर 
के भीतर लायी ओर यह जाना कि यह बकरा नहीं अपितु बड़ा हे, 
तब वह शिव-शिव शब्द का उच्चारण करने लगी । परन्तु इतने परभी 
बडे के मांस को खा गयी तथा  - बाहर फेककर यह 
प्रसिद्ध कर दिया कि उसे सिंह ने खा लिया ह । त 

हे नारद ! मृत्यु के उपरान्त सौमणि न एक चाण्डाली क घर्‌ ॥ 
लिया । वहाँ वह जन्म से ही अंधी हुई । उसके माता-पिता उसे 
अवस्था में ही छोडकर मर गये। अन्धी होने के कारण किसी ने उस 
साथ विवाह नही किया। फिर उसे कुष्ठ रोग भी हो गया। एक दिन 
फाल्गुन मास की चतुर्दशी को जब शिव भक्त गोणी 
जा रहै थे, तो वह भी भोजन पाने की इच्छा से उनके पीछे-पीछे चल 
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। वहां वह दोनों हाथ फेलाकर भिक्षा मांगती थी, ल परन्तु कोड भी 
स णित रूप को देखकर पास नहीं आता धा। सयोगवश किसी 
एक शिवभक्त ने थोड़े-से बिल्वपत्र उसके हाथ पर रख दिये। जब 
उसने यह देखा कि वे पत्ते खाने योग्य नहीं है, तो उसने क्रुद्ध होकर 
नीचे फक दिये। भाग्यवश से बिल्वपत्र एक शिवलिंग पर जा गिरे । 
तब अन्धी की उस अन्ञानावस्था की पूजा से शिवजी अत्यन्त प्रसन 
हृए। रात्रि भर मांगते रहने पर भी किसी ने उसे खाने कुछ नहं दिया, 
जिससे अज्ञानावस्था में उसका जागरण तथा निर्जल व्रत भी पूर्णं हो 
गया। 

हे नारद । प्रातःकाल होने पर जब सब लोग अपने-अपने घरो को 
लोटने लगे तो वह अन्धी चाण्डालिनी धीरे-धीरे चलती हूं अपने घर 
को चली, परन्त॒ मागं मे ही एक स्थान पर गिरकर मर गयी । उस समय 
शिवजी ने अपने गणो को विमान सहित उसे लेने भेजा । जिस समय 
शिवजी के गण उस चाण्डालिनी को लेने के लिए पहुचे, उस समय 
गोतम मुनि भी संयोगव्ट उसी स्थान पर जा पहुचे । जब गोतम जी ने 
शिव गणो से यह पूछा कि तुम इस चाण्डालिनी को अपने साथ क्यों 
लिये जा रहे हो, तब गणो ने उन्हे सब हाल कह सुनाया । फिर शिबगण 
` उस चाण्डालिनी को विमान पर बिठाकर शिवपुरी मे ले गये । वहां वह 
मुक्त होकर भगवती गिरिजा की सखियो मे सम्मिलित हुई । हे नारद । 
शिवरात्रि का व्रत इस प्रकार श्रेष्ठ फल को देने वाला है। राजा मित्रसह 
भो इस व्रत को करके ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हुआ था! जो लोग 
इस आख्यान को पढ़ते अथवा सुनते है, उन्ह भी दोनो लोकों मे आनन्द 
प्राप्त होता हे।'' ` | 
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इतनी कथा सुनकर नारद जी ने कहा- “हे पिता ! राजा मित्रसह 
ने शिवरात्रि का व्रत करके किस प्रकार ब्रह्म हत्या से मुक्ति पायी, वह 
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वृत्तान्त आष सुना कौ कृपा करे । " बोले | 
शिवरात्रि का व्रत मुक्ति को देने वाला है | ५ र 
दिन इस व्रत का जागरण, शिवलिङ्ग दर्शन तथा उन पर बिल्वपत्र 
चढ़ाना अत्यन्त फलदायक कहा गया है। मोक्ष प्रदान करने मेँ अन्य 
कोटं व्रत इतना शीघ्र प्रभावशाली नहीं है ।'' 

हे नारद । वैवस्तव मनु के वंश में मित्रसह नामक एक राजा परम 
धर्मात्मा, वेद-पुराण तथा शास्त्रों को जानने वाला, नीतिज्ञ, दयालु, 
परम तेजस्वी, महावीर, ब्राह्मणों का सेवक, अत्यन्त सुन्दर तथा शुभ 
कर्मो को करने वाला हृआ। उसकी पतनी का नाम दमयन्ती था, जो 
राजा नल को पत्नी दमयन्ती के समान परम-पतिव्रता थी। एक दिन 
वह राजा अपनी सेना सहित शिकार खेलने के लिए वन मे गया । वहां 
उसने अनेक पश॒ओं का संहार किया। अन्त मे उसको रुचि एेसी 
अधिक बढ़ी कि बहुत समय तक वह अपनी राजधानी मे लौटकर नहीं 
आया । वन में ही डरा डाले पड़ा रहा। 

हे नारद ! उसी वन में राजा ने कमठ नामक एक राक्षस का संहार 
किया। उस राक्षस का दूसरा भाई भी वहां रहता था।जब उसे यह ज्ञात 
हुआ कि राजा ने मेरे भाई को मार डाला है, तो बह उनसे बदला लेने 
का उपाय सोचने लगा। निदान वह मनुष्य का रूप धारण कर, राजा 
के पास पहुंचा ओर उनसे यह प्रार्थना करने लगा कि आप मुञ्चे अपना 
सेवक बना लें । राजा ने उस राक्षस की माया को नहीं जाना तथा उसे 
अपना रसोडया नियुक्त कर लिया । जब कुछ दिन पश्चात्‌ राजा अपनी 
राजधानी मे लौटकर आया तो उसने बड़ी प्रसनतापूव॑क अपने गुरु 
वशिष्ठ जी को भोजन का निमंत्रण भेजा । भोजन तैयार करने कं लिए 
राजा ने उसी रसोइया रूपधारी राक्षस को आज्ञा दी। 

हे नारद्‌ ! उस रसोडया रूपी रक्षस ने राजा का अहित करने कं हतु 
जो भोजन तैयार किया, उसमे मनुष्य का मांस पका दिया। जिस समय 
वह भोजन वशिष्ठ जी के सम्मुख परोसा गया, उस समय न 
ने अपनी योग दृष्ट द्वारा यह जान लिया कि भोजन में मनुष्य का मास 
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ङ । तब उन्होने अत्यन्त क्रुद्ध होकर राजा मित्रसह को यह 
व ५५ तुम बारह वर्षं तक राक्षस बनकर रहोगे । व जी 
द्वारा इस प्रकार शाप दिये जाने पर जब राजा ने विचार किया तो उसे 
यह भी ज्ञात हो गया कि इस भोजन मं रसोइये रूपधारी राक्षस ने, 
मुञ्चसे अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए मनुष्य का मास 
जान लूञ्मकर मिला दिया है, फिर भी राजा का इसमे कोटं दोष नहीं 
था।अस्तु, उन्होने जब यह देखा कि वशिष्ठ जी न निर्दोष होते हुए भी 
मञ्े शाप दिया है, तो उसने यह इच्छा को कि मँ भी वशिष्ठजी को 
जाप देकर यह प्रमाणित कर कि निर्दोष व्यक्ति को शाप देना उचित | 
नहीं हे । तब रानी ने राजा को वशिष्ठ जी को शाप देने से रोक दिया। 
राजा मित्रसह उसी क्षण राक्षस रूप हो गया ओर कल्माषपाद के नाम 
से प्रसिद्ध हुआ । 

हे । राजा कल्माषपाद वन में जाकर बहुत-से जीवो को दुःख 
परहंचाना तथा उन्हे मार कर खाने लगा। एक दिन उसने एक युवा 
ब्राह्मण को, जो अपनी युवा स्त्री के साथ रमण कर रहा था, जा 
पकडा। उस समय ब्राह्मणी ने राजा को बहुत कुछ सम्माय, परन्तु 
कल्माषपाद ने उसकी एक भी लात नहीं मानी तथा उस ब्राह्मण का 
सिर फोडकर खा लिया। यह देखकर ब्राह्मणी ने अपने पति कं साथ 
सती होने का उद्योग किया तथा चिता पर बैठते हुए राजा को यह शाप 
दिया कि जिस समय त्‌ अपनी स्त्री से भोग करेगा, उसी समय तेर 
मृत्यु भी हो जायेगी । इतना कहकर वह स्त्री अग्नि में भस्म होः 
पतिलोक मे जा पहुंची । | 
हे नारद \ बारह वर्षं की अवधि लीतने पर राजा पुनः मनुष्य रूप को 
प्राप्त हुआ तो अपने राज्य मे जा पहुंचा। तदुपरान्त एक दिन उसने 
अपनी रानी के साथ भोग करने की इच्छा प्रकट की । रानी ब्राहाण 
पली के शाप का समाचार पा च॒की थी । अस्तु उसने राजा को समघ्याते 
हए भोग करने से रोका। उस समय राजा ने मेथुन के बिना अन्य संसारी 
, भोगों को तुच्छ समञ्, राजपाट त्याग, वन मे रहने का निश्चय किया 
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तथा घर से निकल गया। वन मे उसकी भट एक मुनि से हई । उनसे 
उपदेश पाकर राजा तीर्थयात्रा करने के लिए स्थान-स्थान पर भ्रमण 
करने लगा। जिस समय राजा मित्रसह राक्चस रूप मे था ओर उसने 
ब्राहाण कौ हत्या की थी, तभी से उसके पीछे ब्रह हत्या भी लगी रहती 
थी । उससे मुक्ति पाने के हेतु जब वह तीर्थयात्रा करता हुआ जनकपुर 
पे पचा, तो वहां उसकी भेट गौतम मुनि से हुई । मुनि को देखकर 
राजा ने यह प्रार्थना की -'“हे मुने ! ब्रह्म हत्या को दूर करने के हेतु 
मने अनेक तीर्थो में भ्रमण किया है, परन्तु वह किसी भी प्रकार दूर नही 
होती दै, अतः आप मुञ्े कोई एेसा उपाय बताने की कृपा करे, जिससे 
मेरा यह पाप नष्ट हो जाये ।'' 

हे नारद ! राजा मित्रसह की प्रार्थना सुनकर गौतम जी ने कहा-- 
''हे राजन्‌ ! तुम इस ब्रह्म हत्या से मुक्ति पाने के हेतु पश्चिम समुद्र के 
तट पर गोकर्णं क्षेत्र मे जाकर महाबल शिवलिंग का पूजन करो । 
भगवान्‌ सदाशिव के समान मुक्ति देने वाला अन्य कोई नहीं हे । हम 
भी उसी गोकर्णं क्षेत्र से चले आ रहे है ।'' ऋषि से यह उपदेश सुनकर 
राजा मित्रसह गोकर्णं क्षेत्र मे जा पहुंचा । वहां महाबल शिवलिंग का . 
पूजन करने, क्षेत्र मं स्नान करने तथा शिवरात्रि का व्रत करने से वह 
मुक्त हो गया । ब्राह्मणी का शाप भी उस शिवभक्ति के कारण 
निष्फल हो गया। तब वह समस्त पापों से मुक्त हो, घर लौट आया 
तथा आनन्दपूर्वक अपनी रानी के साथ भोग-विलास करने लगा। हे 
नारद ! शिवरात्रि का व्रत मोक्ष प्रदान करने वाला दै ।राजा मित्रसह का 
यह वत्तानत भी अत्यन्त आनन्ददायक है। जो लोग इस चि की 
प्रतिदिन पढ़ते अथवा सुनते है, प इक्कीस पीद़ी तर जाती है । 

© 
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4 । अब मै चतुर्दशी कं व्रत का 
ब्रह्मा जी ने कहा-"“हे नारद ` न न 
माहात्म्य कहता हू । यदि यह व्रत अनजान मेेभीहो ष श्रेष्ठ ` 
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फरल प्रदान करता है। पूर्वं समय में किरात देश का विमर्षण नामक 
एक राजा था। बह अत्यन्त बलवान्‌, धैर्यवान्‌, दुष्ट, अन्यायी, नीच, 
हिंसक, कामी, क्रोधी, कठोर, सभी जीवों का मांस खाने वाला तथा 
सभी वर्णो की स्त्रियों के साथ भोग करने बाला था । परन्तु इतना सब 
होते हए भी बह चतुर्दशी के व्रत को बहुत प्रिय समलता था । दोनों 
पक्षो की चतुर्दशी को वह शिवजी का विशेष रूप से पूजन करता तथा 
बड़ा उत्सव मनाकर शिव-व्रत करता था। उस दिन वह शिवजी को 
सम्मुख नृत्य-गायनकर, सब लोगों को दान देता ओर सभी पाप कर्मों 
को त्याग देता था। 
हे नारद ! विमर्षण कौ रानी का नाम कुमुद्वती था। वह परम 
सुशीला पतिव्रता तथा कलाकुशल थी। एक दिन उसने अपने पति को 
अधर्मो मे लिप्त देखकर इस प्रकार कहा-'हे स्वामिन्‌ ! आप 
प्रतिदिन मोस भक्षण करते है तथा सभी प्रकार कौ स्त्रियों के साथ 
भोग-विलास मे संलग्न रहते ह । आपने बहुत-से जीवों का वध भी 
किया है तथा प्रत्येक प्रकार का पाप कर्म आपको प्रिय है । परन्तु इतने 
पर भी आप शिवजी का पूजन किया करते है, यह देखकर मुदे 
अत्यन्त आश्चयं होता है । अस्तु मै आपसे यह जानना चाहती हूं कि 
आपने शिवजी के प्रति एेसी प्रीति का उपदेश कदां प्राप्त किया है? '' 
 . हे नारद ! रानी के एेसे वचन सुनकर विमर्षण ने हँसते हए उत्तर 
दिया-- “हे रानी ! पूर्वजन्म में मे एक कुत्ता था तथा प्रतिदिन पम्पासुर 
नामक नगर मे भ्रमण किया करता था। मेरा सम्पूर्णं जीवन भूख-प्यास 
मे तो इधर-उधर भ्रमण करने पर व्यतीत हुआ। संयोगवशं 
एक दिन मै एक शिव मन्दिर के सम्मुख जा पहुंचा । उस समय मन्दिर 
मे शिवजी के अनेक भक्त पूजन कर रहे थे। मुस्रे वहाँ खडे देखकर 
जब उन शिवभक्तो ने मुञ्चे मारकर भगाया, तो मे कुछ देर के लिए तो 
इधर-उधर हट गया, परन्तु फिर शिवलिंग पर चढ़ी हुई सामग्री को 
खाने कौ इच्छा से, उसी स्थान पर जा पहुंचा । म उस शिवालय के 
चारो ओर लार बार चक्कर काटता हुआ, भोजन के लोभ से शिवजी ` 
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का पूजन देखता रहा । तब मुञ्चे मन्दिर कै पास सै हटते न दख कर त्क 
मनुष्य ने अत्यन्त करध हो, मरे ऊपर बाण का प्रहार किया। उस बाण 
के लगते ही मं निर्जीव होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इस प्रकार शिवपूजन 
देखते हुए मेरी मृत्यु हई । '' 

"हे प्रिये । इस प्रकार भेने पूर्वजन्म में चतुर्दशी का पूजन तथा दीपा 
कौ माला देखी थी । उस पुण्य के कारण मेँ भूत, भविष्य तथा वर्तमान 
तीनों कालों का सम्पूर्णं हाल जानता हू । पूर्वजन्मों के संस्कारो के 
कारण मं भक्ष्याभक्ष्य सभी वस्तुओं को खाता हूं, तो भी चतुर्दशी के 
दिन शिवजी का पूजन करना नहीं छोडता । इस पूजन का ही यह प्रताप 
हे कि मेरे अशुभ-कमं शुभ-कर्मो में परिवर्तित हो जाते है । हे रानी । मे 
यह चाहता हू कि तुम भी शिवपूजन के माहात्म्य को समञ्जकर 
चतुर्दशी के दिन भगवान्‌ सदाशिव की पूजा किया करो । ' ' राजा के 
एेसे वचन सुनकर रानी ने कहा--"हे प्रभो \ आप मेरे पूर्वजन्मो का 
हाल भी बताने की कृपा करे ।'' 

हे नारद ! यह सुनकर राजा ने उत्तर दिया--'"हे प्रिये । पू्व॑जन् मे 
तुम एक कबूतरी थीं । एक दिन तुम्हे मांस का एक टुकड़ा मिला। तभी 
एक गिद्ध ने तुम्हारा पीछा किया, जिससे भयभीत होकर तुम भागती 
हुई श्रीगिरि शिवालय पर जा बैठी, परन्तु गिद्ध ने वहां भ पहुंचकर 
तुमसे मांस का टकड़ा छीन लिया तथा तुम्हं घायल करके उड्‌ गया । 
उसी घायलावस्था में तुम शिवालय मेँ गिरकर मृत्यु को प्राप्त हो गयी । 
मृत्यु के समय तुमने शिवलिंग के दर्शन किये । उस पुण्य प्रताप से इस 
जन्म मे तुम हमारी रानी हृं हो । ` तब उसने राजा से इस प्रकार 
कहा- "हे स्वामिन्‌ ! अब आप कृपाकर अपने तथा मेरे भविष्य का 
वृत्तान्त ओर सुनावे ।'' - 
५ हे नारद ! यह सुनकर राजा ने कहा- "हे परिये । अगले जन्म मे, मे 
सिन्धु देश का राजा बनूंगा ओर तुम्‌ राजा सजय क्री पुत्री बनकर 
लोगौ । तब भी तुम्हारा विवाह मेरे साथ होगा । तीसरे जन्म मे, 
सौराष्ट्‌ के राजा का पुत्र होकर तुम्हारे साथ विवाह करूगा। तब तुम ` 
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` कलिंग देश के राजा की कन्या बनकर जन्म लोगी । चौथे जन्म मे, मे 


गान्धार देश के राजा का पुत्र होकर तुम्हारे साथ विवाह करूगा। तब 
तुम मगध देश की राजा के यहां पुत्री का जनम पाओगी । पांचवे जन्म 
मै, मे उ्यिनी के राजा का पुत्र बनूगा ओर तुम राजा दशार्ण को 
पुत्री होकर मेरे साथ व्याही जाओगी । छठे जन्म में म अन्तं देश के 
राजा का पत्र बनँंगा ओर तुम राजा ययाति के कुल ये उत्पन्न होकर मेरी 
पलनी होगी । तदुपरान्त सातवें जन्म में पांचाल देश कं राजा पद्यपणं क 
रूप में मेरा जन्म होगा ओर तुम विदर्भं देश के राजा के घर मे बसुमती 
नाम से जन्म ग्रहण करोगी। जब तुम्हारे पिता स्वयम्बर क रचना 
-करेगे, तो भे अन्य राजाओं को जीतकर तुम्हे ले आगा ओर तुम्हारे 
साथ विवाह करूगा। उस समय हम दोनों भगवान्‌ सदाशिव क पूजा 
मे संलग्न होकर भोग-विलास करते हुए सन्तान उत्पन करगे । अन्त 
मे, हम दोनों अपने पुत्र को राज्य देकर वन मे चले जार्येगे । वहां 
अगस्त्य मुनि से ज्ञान प्राप्त कर, शिवलोक को प्राप्त होंगे । तब हमारी 
गणना शिवजी के गणो मे होगी । इस प्रकार चतुर्दशी व्रत क प्रभाव से 
हम सात जन्म तक राजा-रानी होते रहेगे ।'' 


हे नारद ! इस प्रकार की बहुत-सी बाते कहकर राजां विमर्षण ने 


अपनी पतनी को सन्तुष्ट किया तथा अपना शेष जीवन शिव पूजन एवं 
चतुर्दशी ब्रत धारण करने मे विता दिया । सातवें जन्म में इसी व्रत कं 
प्रभाव से उसकी म॒क्ति हुई । चतुर्दशी व्रत की एेसी महान्‌ महिमा है । 
राजा विमर्षण का यह वृत्तान्त भी आनन्द मगलों को देने बाला है। जो 
लोग इसे पढ़ते अथवा सुनते है, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्णं होती 
ह | 6, 


€ 


ब्रह्मा जी ने कहा--'“हे नारद ! अब भे प्रदोष अर्थात्‌ त्रयोदशी का 


व्रत वर्णन करता हू । मे उन स्त्री-पुरुषों को परम धन्य समञ्जता हँ, जो - 


((-0. 1816 @{. 18111018 51185111 (01661101 81111110. [21411260 0 €810011 


ग 


८ €. नौवों अध्याय 86७5 


स व्रत को धारण करते है । प्रत्येक मास के दोनों पश्च में दो त्रयोदशी 
आती दै । इस व्रत का विधान यह है कि प्रातःकाल के समय स्नान 
आदि नित्य कर्मो से निवृत्त हो, भगवान्‌ सदाशिव का पूजन करे तथा 
व्रत का संकल्प करके प्रदोष व्रत धारण करे। जब तीन घड़ी दिन शेष 
रह जाए, तब अपनी शक्ति के अनुसार पुनः स्नान कर मोन धारण करे 
तथा वेत वस्त्र पहने । सन्ध्या के समय जप करने के उपरान्त प्रेमपूर्वक 
भगवान्‌ सदाशिव का षोडषोपचार पूजन करे तथा स्तुति करता हुआ, 
उन्हं प्रसलतापूर्वक दंडवत्‌ प्रणाम करे । तत्यश्चात्‌ ब्राह्मण भोजन कर 
चुके, तब स्वयं भी लिना नमक का भोजन करे। 

हे नारद्‌ ! इस प्रकार किया हुआ प्रदोष व्रत सम्पूर्णं पापो को नष्ट 
करने वाला होता है। इसके समान अन्य कोई व्रत नहीं है। वेद ओर 
पुराणों का यह कना है कि प्रदोषकाल मे किया हुआ शिवजी का 
पजन अत्यन्त आनन्ददायक होता हे, यह बात तीनों लोकों मे प्रसिद्ध 
है। इस सम्बन्ध मे, मै तुमसे एक विचित्र वृत्तान्त कहता हू, उसे ¦ 
ध्यानपूर्वक सुनो । । 

हे नारद ! पुरातन काल में उज्जयिनी पुरी मे चन्द्रसेन नामक एक 
राजा शिवजी का परम भक्त हुआ। वह सदैव त्रयोदशी का व्रत रखता 

ओर विधिपूर्वकं शिवजी का पूजन किया करता था। वह महाकाल 

लिंग की पूजा करता ओर हर समय उन्हीं के ध्यान मे मग्न बना रहता 
था। एक दिन मणिभद्र नामक शिवजी के एक गण ने उस राजा पर 
प्रसन्न होकर, उसे चिन्तामणि नामक एक मणि दी । उस मणि का यह 
गुण था कि जिस मनुष्य के पास बह मणि रहती थी तथा जो मनुष्य उसे 
देखता, स्पर्शं करता अथवा स्मरण करता था, वह सम्पूर्णं विपत्तियो से 
छूटकर अतुलनीय आनन्द को प्राप्त करता था। उस मणि का स्पर्शं 
पाते ही सभी धातुं स्वर्ण की हो जाती थीं अस्तु, उस मणि को धारण ` 
करने के कारण राजा चन्द्रसेन सूरय के समान तेजस्वी प्रतीत होने लगा 

हे नारद ! जब अन्य राजाओं को उस मणि क्ता प्रभाव ज्ञात हुआ 
तब उन्होने चन्द्रसेन से उस मणि को स्वय प्राप्त करना चाहा, प्त 
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ए जतत ---------955 
तजा किसी को भी वह मणि नहीं दी। निदान सब राजाओं ने 
एकत्रित होकर उसके नगर पर चढ़ाई कर दी। जब उज्जयिनी पुरी के 
चारों ओर उन राजाओं की सेनाएेँ घेरा डाले पड़ी हुईं थीं तथा सभी 
नगर निवासी अत्यन्त व्याकुल हो रहे थे, उस समय दूसरे दिन शिवजी 
का प्रदोष व्रत आया। तब राजा अपने शत्रुओं की कुछ भी चिन्ता न 
करके, तीन घड़ी दिन शेष रहने पर भगवान्‌ महाकाल का पूजन करने 
के निमित्त मन्दिर जा पहुंचा । जिस समय राजा चन्द्रसेन महाकाल का 
पूजन कर रहा था, उसी समय एक स्त्री अपनी गोद में पांच वषं के एक 
बालक को लेकर, कहीं से उसके पास आ पहुची । राजा जिस प्रकार 
शिवजी का पूजन कर रहा था, उस विधि को उस स्त्री का बालक बड़ 
ध्यानपूर्वक देखता रहा । कुछ देर बाद जब वह स्त्री अपने पुत्र को साथ 
लेकर घर चली गयी, तब घर जाकर उस बालक के हदय मे शिवजी 
की एेसी भक्ति उत्यन हुड कि वह कीं से एक पत्थर का टुकड़ा उठा 
लाया ओर जिस प्रकार उसने राजा को पूजन करते हए देखा था । उसी 
प्रकार स्वयं भी उसका पूजन करने का प्रयत करने लगा । 
हे नारद । जिस समय बह छोटा-सा बालक शिलाखण्ड का पूजन 
करने मे संलग्न था, उसी समय उसकी माता ने उसको भोजन करने के 
लिए दो-तीन बार आवाज दीं, परन्तु बह उन्हे सुनकर भी अपने स्थान 
पर निश्चल भाव से बेठा रहा। तब ` वह स्त्री स्वयं अत्यन्त क्रोध में 
भरकर उसके पास जा पहुंची । जब उसने बालक को एक पत्थर का 
पूजन करते हुए देखा तो पहले तो उसे खूब मारा, फिर उस शिवलिंग 
को उठाकर दूर फक दिया । इसके बाद वह उसे हाथ पकड़कर घर के 
भीतर खींच ले गयी । + तब वह बालक हाय-हाय करके रोने लगा तथा 
उसी अवस्था में मूच्छित हो गया । मूच्छावस्था मे उसने एक दृश्य देखा, 
जिसमे यह जान पड़ता था कि एक शिवालय रत्नों से बना हुआ है । 
उसके मध्य मे एक रलजटित सिंहासन रखा है तथा उस सिंहासन पर 
उसका शिवलिंग प्रतिष्ठत था। उस दृश्य को देखकर बालक ने 
भगवान्‌ सदाशिव की अत्यन्त स्तुति करते हए यह प्रार्थना की- "हे 
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दसवां अध्याय ----------- दसवां अध्याय 37 
प्रभो ! मेरौ माता मूख हे, अतः आप उसका अपराध क्षमा करद ।'' 
हे नारद ! सन्ध्या के समय जब उस बालक की आंख खलीं तो 
उसने यह देखा कि उसका घर सचमुच ही रल तथा स्वर्णं से निमित 
परम सुन्दर हो गया है । इस अदभुत चरित्र को देखकर बालक ने उस 
शय्या के समीप पहुंचकर अपनी माता को जगाया। जब माता ने अपनी 
आंखें खोलीं ओर वह अदभुत चरित्र देखा तो अत्यन्त प्रसनता में 
भरकर अपने पुत्र से कहने लगी- “हे पुत्र ! यह सब शिवजी की 
कृपा का फल है। अस्तु किसी प्रकार का आश्चर्य नहीं करना 
चाहिए 1'' जब राजा चन्द्रसेन को यह समाचार मिला कि उस बालक 
की भक्ति से प्रसनन होकर शिवजी ने एेसी कृपा की हे, तो वह स्वयं 
उस मन्दिर को देखने गया । वहां उसने बालक की तथा उसकी माता 
की अत्यन्त प्रशंसा की। जब अन्य आक्रामक राजाओं को यह 
समाचार मिला, तो वे उस नगर पर शिवजी की एेसी कृपा देखकर 
अपने-अपने घर को लौट गये ।' ` 
© © ® 
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ब्रह्मा जी बोले-' “हे नारद \ जब अन्य राजाओं ने अपने दूतो द्वारा 
शिवजी की कृपा का यह समाचार सुना, तो उन्दँ अत्यन्त आश्चयं 
ह । उस समय उन सब ने परस्पर विचार किया कि जिस स्थान पर 
शिवजी की ठेसी कृपा है, वहो हम किस प्रकार विजय प्राप्त कर 
सकते है? अस्तु, सभी एकत्रित हो, शस्त्र डाल, राजा चन्द्रसेन कं 
समीप जा पहुंचे ओर उससे अपने अपराधो की क्षमा याचना करने 
लगे । तदुपरान्त सबने उस स्त्री के घर पटचकर वह दृ अपनी आखो 
से देखा तथा उस बालक की अत्यन्त प्रशंसा कौ । फिर उन्होने उस 
बालक को-अपनी ओर से असंख्य धन देकर, सब गोपो का राजा 
ल्रनाया 

त । जिस समय सब राजा उस बालक के घर उपस्थित थे, 
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ददद 22 श्रीशिव महापुर  ---------- 
उसी समय हनुमान जी ने वहाँ प्रकट होकर सबको अपने दर्शन से 
कृतार्थ किया। हनुमान जी को देखकर सब राजाओं ने दंडवत्‌ कौ । 
तब हनुमान जी उस बालक को अपनी गोद मे लेकर सब लोगो को 
सम्बोधित करते हए इस प्रकार बोले-' “हे राजा ओ ! राजा चन्द्रसेन 
के ऊपर शिवजी की अत्यन्त कृपा है। भगवान्‌ सदाशिव ने त्रयोदशी 
व्रत का माहात्म्य प्रकट करने के लिए ही यह सब चरित्र किया है । अब 
उचित है कि तुम सब लोग भी भगवान्‌ सदाशिव कं सेवक बनो । 
विशेषकर जब त्रयोदशी के दिन शनिवार हो, तब उसका महत्त्व ओर 
भी अधिक बढ जाता है। दोनों पक्षो की त्रयोदजी तिथियों मे शुक्लपक्ष 
की चतुर्दशी अधिक शुभ की गयी हे । इस बालक ने शुक्लपक्ष को 
शनिवार युक्त चतुर्दशी को शिवजी का पूजन किया, इसलिए इसे 
णेसी शभ गति प्राप्त हुई है । इस बालक की आटवी पीढी मे नन्द 
नामक गोपो का एक राजा उत्पन होगा । उसके घर मे भगवान्‌ विष्णु 
कृष्ण रूप मे अवतार लेगे। आज से वह बालक श्रीकर के नाम से 
संसार मे प्रसिद्ध होगा। तुम सब लोग अपने-अपने घर जाओ ओर 
भगवान्‌ सदाशिव कौ पूजा मे संलग्न रहो । तुम सब प्रदोष व्रत में भस्म 
आदि धारण कर प्रदोष के भीतर ही भगवान्‌ सदाशिव का पूजन 
किया करना ।'' 
हे नारद ! इतना कहकर हनुमान जी ने श्रीकर को शिव पूजन की 
विधि का उपदेश दिया । सर्वप्रथम उन्होने नाम के माहात्म्य का वर्णन 
किया, फिर भस्म धारण करने की रीति बतलायी, अन्त में सुद्राक्च की 
महिमा सुनाकर अन्तर्धान हो गये। उस समय श्रीकर ब्राह्मण के साथ 
भगवान्‌ सदाशिव का पूजन तथा त्रयोदशी का व्रत करने लगा । राजा 
चन्द्रसेन तथा श्रीकर दोनों की शिवभक्तो में प्रमुख तथा त्रयोदशी का 
व्रत धारण करने वालो मे अत्यन्त प्रसिद्ध हए । हे नारद ! त्रयोदशी व्रत 
के एेसी महिमा है। त्रयोदशी व्रत का यह माहात्म्य सम्पूर्णं मनोरथो को 
प्रदान करने वाला है । जो लोग इस कथा को पटते, सुनते अथवा दूसरों 
को सुनाते हे, वे भी दोनों लोकों मे आनन्द प्राप्त करते है ।'' 
| 8 © ® 
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इतनी कथा सुनकर नारद जी ने कहा- “हे पिता ! आप मुञ्च 
त्रयोदशी व्रत का माहात्म्य सुनाने की कृपा कीजिये। "' ब्रह्मा जी 
बोले "हे पुत्र ¦ शिवजी का ध्यान करने वाले मनुष्य संसार मे परम 
धन्य है । जो मनुष्य अन्य सब धर्मो को त्याग कर, केवल भगवान्‌ 
सदाशिव का पूजन करते दै, वे भव बन्धन से छूटकर, मुक्ति पद को 
प्राप्त करते हे । जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक त्रयोदशी का वरत्‌ धारण करता 
हे, उस पर शिवजी सदैव अपनी कृपा बनाये रहते हे । त्रयोदशी का व्रत 
करने से शिवजी के चरणों मे प्रम त हे। एेसे मनुष्य को सभी ऋद्धि 

सिद्ियां अनायास ही प्राप्त हो जाती हे । 
हे नारद ! त्रयोदशी के व्रत में भगवान्‌ सदाशिव का शा न 
काल मे करना चाहिए । इस व्रत में भगवान्‌ शंकर के अति वा 
किसी देवता की पूजा का क म 
धारण करता है, वह क द्‌ 
=. की पूजा करना ही भ्रष्ठ है । ०८ व 
लोग, धन, सन्तान, स्त्री, पुत्र आदि सभी वस्तुओं र 
एतो सात से सभी देवता भगवान्‌ सदाशिव का त 9 
उनकी शरण मे जाते है । उस समय शिवजी शिवरानौ स्‌ | 
शोभायमान होते हे । 

पर हे नारद ! प्रदोष काल मे शिवजी की जो सभा त ध 

कुछ वर्णन इस प्रकार हे कि उस समच = कीर्तन करते द । 
कुछ चारों ओर बैठकर उनका भजन तथा क 
शिव-गिरिजा कं चा ५ | सस्लनीन्वीती 
विष्णु जी मृदंग बजाते 9 ५ न श अत 
बजाती हे ५. च खडे होकर उनके क व व करते 
र प्रदोषकाल मे सभी देवता व = किसी 
रते ह । इतने र भी यदि कोई लु शिवजी के अ 
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अन्य दैवता का प्रदोष काल में पूजन करता है तो वह रय हवत ग्दम काल मै पूजन करता है तो वह देवता पूजन 
करने वाले पर अत्यन्त क्रुद्ध होकर यह कहता है कि कैसा मूखं है, जो 
इस समय शिवजी का ध्यान न करके, हमारी पूजा कर रहा हे । इसलिए 
यही उचित है कि प्रदोषकाल में अन्य सबको त्यागकर, केवल 
भगवान्‌ सदाशिव का ही पूजन किया जाए इस संबंध में में तुम्हे एक 
विचित्र आख्यान सुनाता हूं, उसे ध्यानपूर्वक सुनो । 
हे नारद । दक्षिण दिशा में विदरभं नामक देश में सत्यरथ नामक 
एक राजा राज्य करता था। बह न्याय तथा दया का आश्रय लेकर, धर्म 
पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करता था इसलिए उसके राज्य मे कोटं 
भी दुःखी न था। एक बार शाल्व नामक राजा ने उसके नगर पर चढ़ाडुं 
कर दी। उस युद्ध मे राजा सत्यरथ मारा गया । तब उसको रानी नगर से 
भागकर, बाहर विपिन को ओर चल दी । रात भर चलती हु, जब 
सबेरे बह एक तालाब के समीप पहुची, तो वहां उसने शुभ लग्न में 
एक पुत्र को जन्म दिया। प्रसव के उपरान्त रानी को जोर से प्यास 
लगी, जिससे वहःतालाब के तट पर पानी के लिए जा पहंची । जैसे ही 
उसने तालाब में से पानी लेने को हाथ आगे बढाया, वैसे ही एक 
घड़याल ने उसे निगल लिया । इस प्रकार रानी भी मृत्यु को प्राप्तो 
गयी । तब वह बालक अपने स्थान पर अकेला खड़ा हुआ, क्षधा-तुषा 
से व्याकूल हो, रुदन करने लगा । 
हे नारद ¦ उस बालक को रोते हुए देखकर शिवजी को बहुत दया 
आयी। तब उनकी कृपा से एक विधवा ब्राह्मणी, अपने पांच वर्षीय 
पुत्र को साथ लिये उसी स्थान पर जा पटहंची, जहां वह बालक पडा 
हुआ था। जिस समय वह स्त्री उस बालक को अकेला पड़ा हआ 
देखकर आश्चर्य मे भरकर यह विचार कर रही थी कि इस नवजात 
शिशु को यहा कौन छोड़ गया है तथा इसका पालन किस प्रकार 
होगा। उसी समय भगवान्‌ सदाशिव एक भिक्षुक ब्राह्मण का स्वरूप 
धारण कर, उस स्थान पर जा पहुचे ओर ब्राह्मणी से कहने लगे- ‹“हे 
ब्राह्मणी । तुम सन्देह त्याग इस बालक का पालन करो ।' 
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नद! रहण रूप शिवी सुख से हत सकर 
विधवा ब्राह्मणी ने कहा--'“हे महात्मन्‌ ! आप मुञ्चे इस बालक के 
पूर्वजन्म का वृत्तान्त सुनाने की कृपा करे ।'' शिवजी बोले- “हे 
ब्राह्मणी ! यह बालक पूर्वजन्म में एक राजा का पुत्र था। एक समय 
यह त्रयोदशी व्रत धारण करके शिवजी का पूजन कर रहा था, उसी 
समय इसे अपने सेवको हारा नगर मे उत्पात होने की सूचना मिली । तब 
वह अपने पूजन को अधूरा छोड़कर शतन को देखने के लिए चल 
दिया । जब इसने उत्पात मचाने वाले व्यक्ति को देखा, तो क्रुद्ध होकर 
अपनी तलवार द्वारा उसका सिर काट डाला। तदुपरान्त यह उसी 
अशुद्ध दशा में भोजन करने चला गया तथा पूजन को पूणं करना भूल 
गया । उसी अपराध के कारण अब वह विदभं नरेश के यहां उत्पन 
होकर, एेसी लुरी दशा को प्राप्त हुआ । ' 

'*हे ब्राह्मणी ! ज्रयोद्ी का व्रत त्याग देने पर किसी भी मनुष्य को 
सुख नहीं मिल सकता । इसकी माता ने अपने पूर्वजन्म मे अपनी सौत 
को छल द्वारा मार डाला था। उसी अपराध के कारण इस जन्म मे उसे 
घड़ियाल खा गया है । तुम्हारे साथ जो एक पुत्र है उसके पूर्वजन्म का 
वृत्तान्त यह है कि इसने पूर्वजन्म मे कुधान्य का दान ग्रहण किया था, 
इसलिए अब यह दरिद्री बनकर तुम्हारे बालक कते रूप में उत्यन हुआ 
है। अब तुमे उचित है कि तुम अपने बालक की तथा इस राजपुत्र की 
देखभाल करो । जब ये बालक कुछ बड़ हो जाए, त तुम्‌ इन दोनो से 
शिवजी का पूजन कराना । शिव -पूजन के प्रताप से ये दोनों सब प्रकार 
की संसारी धन-सम्पत्तियों को प्राप्त करेगे तथा तुमह न 
पहं चावेगे । मृत्यु के उपरान्त तुम तीनों ही मुक्ति पद को प्राप्त करो । 
इतना कहकर भगवान्‌ सदाशिव ने उस ब्राहमणी को अपने मुख्य 
स्वक का दर्शन दिय । उ रूप को देखकर हणी न अन 
प्रसन हो, दंडवत्‌ प्रणाम तथा स्तुति कौ । तत्यश्चात्‌ शव । अन्तान 





& & & 


((-0. 186 ?{. 18111018 ७1185111 (01661161 8111110. [1411260 0\ €681001॥1 





श्री शिव वन स्च्च्््न 1 __ _ _ 5 872 


8 ्ि 


नारद जी ने कहा- “हे पिता ! इसके पश्चात्‌ क्या चरित्र हुआ? '' 
ब्रह्मा जी बोले- "हे पुत्र ! वह ब्राह्मणी उस राजपुत्र को तथा अपने 
पुत्र को साथ लेकर चक्र नामक नगर मे आकर रहने लगी । वह 
भिक्चाटन करके उन बालकों का पालन करती थी । कुछ समय बाद 
जब वे बालक बड़े हुए तो उन्होने सुगमतापूर्वक सभी विद्याओं का 
ज्ञान प्राप्त कर लिया। एक दिन उन दोनों बालकों ने शाण्डिल्य मुनि 
को अपने शिष्यो सहित भगवान्‌ सदाशिव के गुणो का वणन करते 
हए देखा। तब वे उनसे मंत्र लेकर, शिवजी को आराधना करने लगे । 
मुनि के उपदेश से उन्होने प्रदोष व्रत रखना भी आरम्भ कर दिया । 
हे नारद ! जब उन्हे व्रत करते हुए चार महीने व्यतीत हो गये, त 
यह घटना घटित हुए कि एक दिन वे दोनो नदी में स्नान करके शिवजी 
का बाना धारण किये, अपने घर को लौटरहेथेकिरन्े मागमे 
शिवजी को कृपा से धन से भरा हुआ एक घडा दिखाई दिया । वे उस . | 
धड़े को उठाकर अपनी माता के पास ले आये। उस धन को देखकर ` 
माता ने यह आज्ञा दी कि तुम दोनो इस धन को बराबर-बराबर बांट 
लो। यह सुनकर राजपुत्र ने उत्तर दिया-““हे माता ! इस धन को 
तुष्हारे पुत्र ने पाया हे। अस्तु, मे इसे ग्रहण नहीं करूगा। भगवान्‌ 
सदाशिव जब मुञ्च पर कृपा करगे, तब मेँ स्वयं ही असंख्य धन प्राप्त 
कर लृगा।'' इतना कहकर उस राजपुत्र ने बह सम्पूर्ण धन ब्राहमणी के 
पुत्र को दे दिया ओर स्वयं पहले के समान शिव-पूजन एवं प्रदोष व्रत 
करता रहा । ्‌ 
हे नारद ! इसी प्रकार जब एक वषं ओर व्यतीत हो गया, तब एक 
दिन वे दोनों किसी वन में जा पहुंचे । वहाँ एक परम सुन्दरी गन्धर्व 
कन्या खड़ी हहं थी । राजपुत्र उस कन्या के पास जा पहंचा । वह कन्या 
भी राजपुत्र को देखकर प्रेम मग्न हो गयी । तदुपरान्त दोनो मे परचिय 
(1 न कह हे राजपुत्र! म 
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है । मे गान विद्या मे अत्यन्त प्रवीण हं । यह स भगवान्‌ सदाशिव की 
कृपा को हे जो मेने यहां तुमको प्राप्त किया दै। अब तुम मेरे पति बनना 
स्वीकार करो ।'' यह कहकर उसने राजपुत्र के कंठ मे एक मोतियों की 
माला पहना दी । तब राजपुत्र ने कहा-'“हे गन्धर्वं पुत्री ! मेँ जाति- 
पाति से बहिष्कृत तथा राज्य से हीन हूं । अभी तो तुमने अपने पिता की 
आज्ञा भी प्राप्त नही को हे । इस प्रकार माला पहनना कहां तक उचित 
हे! '' गन्धर्वं पुत्री ने उत्तर दिया-'हे स्वामिन्‌ ! मे अपने माता-पिता 
की आज्ञालेकर तुम्हारे साथ विवाह करूगी ओर तुम्हारी रानी बनकर 
रहूंगी । तुम आज से तीसरे दिन अमुक स्थान पर आ जाना। वहीं मेरी व 
तुम्हारी पुनः भैट होगी ।'' इस प्रकार कहकर वह गन्धवं कन्या चल 


 दी। तब राजपुत्र भी अपने घर लौट आया। 


हे नारद ! तीसरे दिन जब वह राजपुत्र निश्चित स्थान पर पह॑चा, तो 
वहां उसने गन्धर्व कन्या तथा उसके पिता को पहले से ही उपस्थित 
पाया । उस समय गन्धर्वं राज ने राजपुत्र को सम्बोधित करते हए इस 
प्रकार कहा "*हे राजपुत्र ! भै भगवान्‌ सदाशिव के यहां नृत्य -गायन्‌ 
करने के लिए गया था, वह श्री शंकर जी ने मुञ्चे यह बताया कि पृथ्वी ` 
पर धर्मगुप्त नामक एक राजपुत्र अपने माता-पिता तथा राज्य से हीन 
होकर, आज कल गुरु के उपदेश द्वारा त्रयोदशी का व्रत कर रही हे। 
उसके व्रत के प्रभाव से उसके सभी पितर पापां से मुक्त होकर, ् 
लोक मे आ पहचे है । अस्तु तुमे उचित है कि अब तुम राजपुत्र पून 
समीप पहचकर उसकी सहायता करो, जिससे वह अपने शुभो पर 
विजय पाकर फिर से अपने सिंहासन परः आरूढ हो सके । 

हे राजपुत्र शिवजी कौ उस आजानु पे तुम्हारे पास । 
सर्वप्रथम यैं अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ किये 1 
अनन्तर यें तुमरे शत्रं का नाश करक, तुम्हारा क 
दिलवाङऊगा। तुम अपने राज्य को फिर प्राप्त करके क अ स 
संसारी भोग भोगोगे तथा अन्त मे शिवलोग को प्राप्त होओगे।' इतना 
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कहकर गन्धर्वराज ने अपनी पुत्री का विवाह उस धर्मगुप्त नामक 
राजपुत्र के साथ कर दिया। तदुपरान्त वह राजपुत्र के सब शत्रुओं का 
नाश कर आया ओर उसे उसका राज्य वापस दिला दिया । इतना सब 
चरित्र करने के उपरान्त गन्धर्व अपने देश को लौट गया । तब राजा 
धर्मगुप्त अपनी रानी सहित सुखपूर्वक राज्य करने लगा । उसने अपनी 
माता के समान ब्राह्मणी को तथा उसके पुत्र को भी अपने साथ बुला 
लिया। हे नारद ! त्रयोदशी का त्रत इस प्रकार चारों पदार्थो को देने 
वाला है। जो लोग इस चरित्र को पटृते- सुनते अथवा दूसरों को सुनाते 
ह, उन्हे भी दोनों लोकों मे अत्यन्त आनन्द प्राप्त होता हे ।'' 
© 


+&| तेरहवों अध्याय |£ 


ब्रहया जी ने कहा--' “हे नारद ! पुरातन काल मे एक बार देवताओं 
तथा दैत्यो मे बड़ा युद्ध हुआ। देवताओं के अधिपति इन्द्र थे ओर दैत्यों 
का अधिपति वुत्रासुर था। उस युद्ध में वृत्रासुर ने अपना शरीर इतना 
बड़ा किया कि किसी भी देवता मे उसका सामना करने की सामर्थ्य 
नहीं रही । तब सब देवता युद्ध स्थान को छोडकर भाग खडे हए ओर 
लृहस्यति कौ शरण मे जाकर इस प्रकार कहने लगे- "हे प्रभो , 
वृत्रासुर ने हमें युद्ध क्षेत्र मे पराजित कर भाग दिया है । हममे इतनी 
शक्ति नहीं हे कि जो किसी भी प्रकार उसका सामना कर सके । अस्तु 
ध कृपा करके कोटं उपाय बतलाडइये, जिससे हमे विजय प्राप्त 

| /8। 

हे नारद ! देवताओं की प्रार्थना सुनकर बृहस्पति ने भगवान्‌ 
सदाशिव का ध्यान धरते हुए उत्तर दिया--' “हे देवताओ ! यह वृत्रासुर 
` अपने पूर्वजन्म में चित्ररथ नामक एक राजा था। इसने विधिपूर्वक 
त्रयोदशी का व्रत धारण किया था तथा शिवजी की सेवा करके उनकी 
कृपा प्राप्त कां थी। परन्तु शिवरानी द्वारा शाप दिये जाने के कारण यह 
इस जन्म म वृत्रासुर बनकर प्रकट हुआ हे। अस्तु, यदि तुम वुत्रासुर पर 
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विजय प्राप्त करना चाहते हो तो प्रदोष त्रत धारण कर, भगवान्‌ 
सदाशिव का पूजन करो । प्रदोष व्रत धारण करने बाला मनुष्य अपने 
समपर्णं मनोरथा को प्राप्त करता दै । हम तष प्रदोष के व्रत की विधि 
बतलाते है, उसे ध्यानपूर्वक श्रवण करो । 
हे देवताओ ! प्रदोष का प्रारम्भ कार्तिक मास से करना चाहिए इस 

प्रकार प्रत्येक मास की त्रयोदशी तिथि को व्रत धारण करके एकं वर्ष 
पर्यन्त शिवजी का पूजन करना चाहिए। यदि कभी शुक्लपक्ष में 
त्रयोदशी के दिन शनिवार पड़े तो वह अति उत्तम फल देने बाला होता 
हे। जब सन्ध्याकाल से पूर्वं प्रदोष काल आवे, तब किसी प्रसिद्ध 
शिवलिंग क्रा पूजन करे। तदुपरान्त स्नान कर, मोन धारण करे तथा 
गो-घूत के बहुत-से दीपक जलावे । इन दीपको कौ संख्या एक सौ से 
लेकर सहस्रो तक उचित है । यदि इतने दीपक जलाने की सामथ्यं न हौ 
तो दस-बीस दीपक अवश्य जलाने चाहिए । इसके उपरान्त सब प्रकार 
की सामग्री, श्रेष्ठ नैवेद्य प्ेमपूर्वक शिवजी की भेट करे तथा शतरुद्री 
का पाठ-श्रवण करे। अन्त मेदो सौ बार शिवलिंग की परिक्रमा करके 
ब्राह्मणों को भोजन करावे । फिर स्वयं भी भोजन करे। हे देवताओं 
यदि इस उपाय से तुम सब लोग व्रत करोगे, तो भगवान्‌ सदाशिव तुम 
पर अत्यन्त प्रसन्न होकर तुम्हे वृता पर विजय ग 2 
प्रदान करगे । ब॒हस्पति के मुख सं यह वचन < 
अत्यन्त प्रसन हए। तदुपरान्त उन्होने अपने गुरु को आज्ञा न अनुसाः 
प्रदोष व्रत धारण किया । फिर शिवजी की कृपा का आश्रय लकर जब 
उन्होने वृत्रासुर के साथ युद्ध किया ओर इन्द्र के व्रज वा वृतासः = 
त्पो प्राप्त हुआ, ततर अपने शत्रु पर विजय पाकर सभी देवता अत्यन्त 
प्रसन्न हए । ४ { अन ह| तुम्हे ॥ 

इतनौ कथा सुनाकर ब्रह्मा जी ने कहा -' हे क र 
त्रयोदशी क व्रत की अन्य विधि सुनाता हू उसे क गेत त तः 
आनन्द प्राप्त होता दै । वह विधि इस प्रकार य 4 मतिया ब 
दिन चांदी का बैल तथा सोने कं शिब-गिरिजा की मूर्तियां बनवा 
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शिवजी की मूर्तिं इस प्रकार हो कि उसमे दस भुजा, पाच मुख, तथा 
तीननेत्र रहं । इन मूर्तियों के तांबे के कलश मे स्थापित करे। कलश के 
चार ओर पंचरल के फल तथा फूल स्थापित करे । इसके साथ ही एक 
चाँदी अथवा मिट्टी का दूसरा कलश भी समीप ही स्थापित करे । उस 
कलश को वस्र, माला तथा आभूषणों से सुसज्जित करे । ९ फ्रि 
घोडशोपचार विधि द्वारा भगवान्‌ सदाशिव का पूजन करे । चारो प्रहर 
रात्रि जागरण कर, उत्सव मनाये तथा शिवजी को दंडवत्‌ प्रणाम 
करता हआ अनेक प्रकार से स्तुति करे । पूजन के उपरान्त हवन करे! 
तत्पश्चात्‌ विसर्जन करके ब्राह्मणों को सुस्वादु भोजन कराये । फिर 
ब्राह्मणों से आज्ञा लेकर स्वयं भी भोजन करे । 
हे नारद ! प्रदोष व्रत की दूसरी विधि यह है कि जबत्रयोदशी कं 
दिन शनिवार पडे तथा शुक्लपक्ष हो, उस दिन सन्तान प्राप्ति कं हेतु 
त्रयोदशी का व्रत आरम्भ करे। यदि तेरस मंगलवार कहो तो वह भी 
शुभ होती हे। शुक्रवार को पड़ने वाली तेरस स्त्री, सन्तान तथा भाग्य 
को वृद्धि करती है । रविवार के दिन पड़ने वाली त्रयोदशी आयु-वृद्धि 
तथा रोग शान्ति के लिए फलदायक कही गयी हे । व्रती को चाहिए कि 
बह संकल्प करके सन्ध्या के समय प्रीतिपूर्वक भगवान्‌ सदाशिव का 
पूजन करे। चारो ओर दीपक जलाकर, अपने मनोरथ को प्रकट करता 
' हुआ, शिवजी को अनेक प्रकार से स्तुति करे। फिर नन्दी के अण्डकोष 
को देखकर, उसके दोनो सिगों के नीच के भाग को देखे । तद्परान्त 
उसकी पूछ का दर्शन करे । एेसा करने से सम्पूर्णं पाप नष्ट हो जाते है । 
संसार मे जितने भी तीर्थं ह । वे सब बेल के अण्डकोष में स्थित रहते 
है । तदनन्तर ब्राह्मणों को यथाशक्ति दक्षिणा देकर भोजन करावे ओर 
मरन व्रत धारण करे। अन्त मे, स्वयं भी लवण रहित होकर भोजन करे 
अथवा खीर खाये । इस प्रकार एक वर्षं तक त्रयोदशी का व्रत धारण 
करे। यदि एक वषं तक व्रत करने की सुविधा न हो तो शनिवार की 
त्रयोदशी का केवल एक लार ही प्रदोष व्रत धारण करके सब व्रतो का 
फल प्राप्त कर ले। 
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` इस मास में स्त्रिय को उचित है कि लटजीरे की दतौन करे, शिवजी 


८०० ----- ना न 


प्रदोष 

हे नारद्‌ , प्रदोष व्रत की विधियां अनेक प्रकार च्छ ई तुम्हे यह 
ताता हू कि स्त्रियो को प्रदोष व्रत किस प्रकार करना चाहिए । स्त्रियों 
को उचित है कि वे माग शीर्षं अर्थात्‌ अगहन मास के शक्लपक्च की 
त्रयोदशी को व्रत आरम्भ करे । उन्हें चमेली वृक्ष की डाल से दतौन 
करनी चाहिए तथा भरुआ के पुष्य शिवजी के ऊपर चढ़ाने चारि । 
स्नान आदि से निवृत्त होकर जब वे शिवजी का पूजन करने बैठे, तो 
सर्वप्रथम शिवलिंग के ऊपर भरूआ के पुष्य चलाव, फिर अन्य 


विधियो से षोडशोपचार पूजन करके, नारंगी का अर्घ्यं दे तथा फेनी 


एवं चिरोंजी का नैवेद्य लगाव । मागं शीषं मास के पूजन मे शिवजी का 
नाम अनङ्‌ होता है । स्त्रियों को चाहिए कि वे पूजन आदि से निवृत्त 
होकर, रात को शहद का भोजन कर । 

हे नारद ¦ पौष मास में शिवजी का नाम लटेश्वर होता है। अस्तुः 
स्त्रियो को चाहिए कि वे इस मास मे गूलर क दतौन करे तथा जाती- 
पुष्प को शिवजी के ऊपर चढावें । अनार का अ्यं देकर अशोक बत्ती 
का नैवेद्य लगावें । उन्द स्वयं श्वेत चन्दन को खाना चा्िए। 

हे नारद ! माघ मास में शिवजी का नाम योगेश होता ह र अस्तु, 
स्त्रियों को चाहिए कि वे इस मास मे विष्णुकान्ता की दतौन करे, कुन्द . 
के पुष्प शिवजी पर चढ़ावे, बीजपूर का अर्य दे तथा ईख का नैवेद्य 
लगाव । 

। फाल्गुन मास मे शिवजी का नाम वीरेश होता दै । अस्तु, 
६ स्त्रियों को अनार को ८ करनी चाहिए। उन्हे शिवजी के 
धतूरे के पुष्य चढ़ाने उचित । / 

४१ म चैत्र मास मे शिवजी का नाम भव होता है । अस्तु ध 
मास में मल्लिका अर्थात्‌ बेले कौ दतौन करनी चािए, व 
शिवजी पर चढ़ाना चादिए ओर उसी का अर्यं देकर, खजुर । 
लगाना चाहिए। इस मास मे रात्रि के समय स्वय व ध 2 

हे नारद ! वैशाख मास मे शिवजी का नाम महादेव होता है । अस्तु, 








16 शि. 18111018 5/8511 (06611011 1811111 ~ 





न 95 


र काते \9 € 


= उत्तजसली जय्य चदय, उत्यल का अर्घ्यं दे तथा पटुक नामकं 
नैवेद्य लगावें। | 
द) ज्येष्ठ मास मे शिवजी का नाम प्रद्युम्न होता है । अस्तु 
इस मास में स्वयो को सहदेईं की दतौन करनी चाहिए, शिवजी के 
ऊपर बकुल का पुष्प चढ़ाना चाहिए । रात्रि कं समय स्वय लौंग खाना 
उचित हे। | 
हे न | आषाढ़ मास में शिवजी का नाम उमापति होता है । अस्तु, 
इस मास में स्त्रियों को उचित है कि वे नारंगी की दातौन करे तथा 
शिवजी के ऊपर कदम्ब के पुष्पों को चढ़ावे । स्वयं रात्रि को तिल 
वानी चाहिए। 
हे नारद । श्रावण मास में शिवजी का नाम शूलपाणि होता है । इस 
मास में स्त्रियों को उचित है कि वे जाती को दतोन करं तथा कमल का 
पुष्प शिवजी के ऊपर चढ़ावे । जामुन के फलों का अर्घ्यं देकर, द्ध का 
नैवेद्य लगाना उचित कहा गया हे । रात्रि के समय स्वयं पूए खाने 
चाहिए । 
हे नारद । भाद्रपद मास मे शिवजी का नाम सदव होता है । इस मास 
मे व्रती स्त्रियो को कंकोल को दतौन करनी चाहिए तथा चम्पक के 
फलो से शिवजी का पूजन करना चाहिए। स्वयं रात्रि के समय अगुरू 
का भोजन करना चाहिए। 
हे नारद \ आश्विन अर्थात्‌ क्वार मास मे शिवजी का नाम कामदेव 
होता है । अस्तु, इस मास में व्रती स्त्रियों को कंकोल की दतौन करनी 
चाहिए तथा कनेर के पुष्य शिवजी के ऊपर चढाने चादि रात्रि कं 
समय स्वयं काशीफल का भोजन करना चाहिए । 
हे नारद्‌ ! बारहवे कार्तिक मास मेँ शिवजी का नाम जगदीश्वर 
होता दै। अस्तुः व्रती स्तिया को उचित है कि वे इस मास मे ऊ्जकदम्ब 
कौ दतीन करं तथा शिवजी के ऊपर रक्त-उत्यल चदव । रात्रि के 
समय मे फल खाना चाहिए 


हे नारद ! इस प्रकार जो स्त्री प्रदोष करती है, उसे सिद्धि प्राप्त होने 
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चौदहवां 
तर कोई संशय नही रहता उर सात 
मे कोई सशय नहीं रहता। इस भाति एक वर्ष तक व्रत धारण कर लेने 


पर उद्यापन कर देना उचित दै। इस विधि कं 
दोनों लोकों मे आनन्द प्राप्त होता है ।'' सुनने तथा पठने से भी 


-8 ट 


ब्रह्म, जी ने कहा "हे पुत्र ¦ अब म एकादशी व्रत का माहात्म्य 
कहता हू । एकादशी तिथि सब तिथियों मे श्रेष्ठ तथा उत्तमहै। शिवजी 
को दोनों पक्षों कौ एकादशी प्रिय है। शुक्लपक्ष की एकादशी मे 
अन-जल रहित होकर व्रत धारण करना चाहिए। उसकी विधि यह है 
कि प्रातःकाल उठकर नियमपूर्वक स्नान तथा शिवजी का पूजन करे। 
पूरा दिन शिवजी के भजन-कीर्तन मे बिताये। सन्ध्या के समय पुनः 
स्नान कर तथा शिवजी का पूजन कर उन्हे प्रसनन करे। शिवजी को 
प्रसन्नता प्रदान करने के हेतु गाल बजाये तथा आरती उतारे । 

हे नारद ! कृष्णपक्ष की एकादशी में सन्ध्या समय भोजन करना 
तथा शुक्लपक्ष की एकादशी में निर्जल रहना उचित है, परन्तु यदि 
दोनों हयी पश्चों मे निर्जल व्रत धारण किया जाए तो उसका फल ओर 
अधिक शुभ होता है । अस्तु, इसे कभी नहीं त्यागना चाहिए। एकादशी 
का व्रत रखने वाला मनुष्य संसार मे सम्पूर्णं भोगो को भोगकर, अन्त 
मे शिवपुरी को प्राप्त करता त | इस सम्बन्ध मे, मै तुमसे एक कथा 
कहता हं, उसे ध्यानपूर्वक सुनो । 

ह ४९ । सूर्यवंशी राजा मान्धाता ने इस व्रत को किया था। 
संयोगवश एक बार अयोध्या मे बड़ा अकाल पड़ा तचा ` ष 
होने के कारण प्रजा अत्यन्त व्याकुल हुई । तब सभी प्रजाजन क ट 
होकर राजा के समीप पहुंचे ओर हाथ जोड़कर इस प्रशर 1 शा ए 
करने लगे- “हे पृथ्वीपति ! एसा कौन-सा पाप हुआ है नसने 
कारण अकाल पदा है ओर हम लोगो को भारी कष्ठ भागना पड व 
है। हे महाराज ! हम लोग भूख से मरे जा रहे हे । अस्तु, आप्त 
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शरणागत्‌ है । आप हमारी रक्षा तअ ता कीनि आ कोड भ च ता 
बताए जिससे सव लोगो का क स सुनकर राजा मान्धाता ने 

हे नारद । प्रजाननों के मुख से यह वचन क 
अत्यन्त लज्जित हो ब्राह्मणों को बुलाया ओर उनका सम्मान करते हुए 
हाथ जोड़कर यह पृछा--'“हे महानुभावो ¦ आप मुञ्मे यह बताने कौ 
कृपा करं कि मेर देश मे वर्षा क्यों नहीं हो रही है? इसके साथ ही आप 
कोई फेसा उपाय भी बतलावे, जिसके करने से वषां होकर सब लोगो 
को आनन्द प्राप्त हो।'' राजा की प्रार्थना सुनकर सब ब्राह्मणों ने 
विचारकर उत्तर दिया-“'हे राजन्‌ ! वषा न होने का कोटं कारण हये 
ज्ञात नहीं होता, परन्तु वर्षा होने के लिए हम तुम्हं उपाय ताते है ।' 
तना कहकर ब्राह्मणों ने वर्षा होने के अनेक उपाय बताए, परन्तु उन्हे . 
करने पर भी किसी प्रकार वर्षा नहीं हआ । यह देखकर राजा अत्यन्त 
निराश तथा चिन्तित हो राजधानी त्याग, वन को चल दिये। वहां 
लोमश नामक एक तपस्वी रहते थे। वे तपस्वी बडे आत्मद, ज्ञानी 
तथा शिवजी कं भक्त थे। राजा ने उन्हं सिद्द जानकर बहुत प्रकार से 
स्तुति-प्रशंसा की। फिर हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा--'“हे सर्व 
प्रभो ¦ अयोध्या मे वर्षा न होने के कारण सम्पूर्णं प्रजा अत्यन्त दुःखी 
है। अब मे व्याकुल होकर अपनी राजधानी त्याग, यहाँ वन मे चला 
आया हू । सौभाग्य से मुञ्चे आपके चरणों के दर्शन प्राप्त हृए दै । आप 
कृपा करके कोड एेसी युक्ति बताइये जिससे वर्षा हो ।'' 

हे नारद ! राजा की प्रार्थना सुनकर लोमश ऋषि ने उत्तर दिया-- 
` हे राजन्‌ ! भगवान्‌ सदाशिव की कृपा से मे तुम्हे वर्षां होने का एक 
सरल उपाय बतलाता हू । तुम्हे उचित है कि तुम अपनी सम्पूर्ण प्रजा 
सहित 1 व्रत धारण करो तथा भगवान्‌ सदाशिव का पूजन 
करो। इस व्रत मे शिवजी का पूजन करने के पश्चात्‌ ही भोजन करना 
चाहिए्‌। एसा करने से तुम्हारे राज्य मे अवश्य वर्षा होगी ।'' लोमश 
मुनि से यह वचन सुनकर राजा अत्यन्त प्रसन हो, अपनी राजधानी को 


लौट आये, फिर उन्होने अपनी प्रजा सहित एकादशी व्रत धारण 
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किया । उसके प्रभाव से खूब वर्षा हई ओर सम्पूर्ण प्रजा का दुःख दूर 
हो गया। ॑ 

हे नारद । इस व्रत के करने से राजा मुचुकन्द, राजा जनक तथा 
राजा सगर ने सम्पूर्णं मनोकामनाओं को प्राप्त किया था। रामचन्द्र जी 
ने भी एकादशी का व्रत धारणकर सफलता प्राप्त की थी । अब में तुम्हे 
रामचन्द्र जी को कथा सुनाता हू । राजा दशरथ के पुत्र रामचन्द्र जी बड़ 
प्रतापी थे। भाग्यव उन्हे वनवास प्राप्त हुआ। वहां लंका का राजा 
रावण उनको पत्नी सीता को हर ले गया। तब रामचन्द्र जी सीता का 
पता लगाते हृए पम्पापुर मे जा पहुचे । वहां हनुमान से भेट हुईं । उनको 
सहायता से वे सेना एकत्रित कर, समुद्र के तट पर पहुचे, परन्तु जब 
उन्होने यह देखा कि समुद्र॒ को पार करना अत्यन्त कठिन्‌ है, तो वे 
उपाय की खोज में इधर-उधर भ्रमण करने लगे। संयोगवश एक स्थान 
पर उन्हे लोमश ऋषि तपस्या करते हए दिखाई दिये । तब उन्होने ऋषि 


के समीप पहुंचकर सब वृत्तान्त कह सुनाया ओर यह प्रार्थना को कि 


आप मुञ्चे कोई उपाय बताइए जिसके आश्रय से मे सेना रहित 
लंकापुरी में पहुंचकर रावण का संहार कर सकृ । 

हे नारद ! रामचन्द्र जी की प्रार्थना सुनकर लोमश ऋषि ने यह उत्तर 
दिया-'"हे राम ! प्रथम तो तुम विष्णु जी के अवतार्‌ ही, दूसरे 
शिवजी के परम भक्त हो । वे सभी कार्य सिद्ध कर देगे। जो भी प्राणी 
मनुष्य शारीर धारण करता है, उसे कोई-न-कोई कष्ट अवश्य उठाना 
पड़ता है, इसलिए तुम्हे भी यह दुःख हुआ है, क्याकि तुम मनुष्य कंग 
शरीर धारण कर प्रकट हृए हो। अब तुम्हे उचित है कि तुम एकादशी 
करा देतकरो तथा शिवजी का पूजन करके कुछ दिन फलाहार करो । 
श॒क्लपक्ष की एकादशी मे निजल व्रत करने तथा शिब-गिरिजा का 


` ध्यान धरने से तुम्हे सिद्धि प्राप्ति होगी। वेद ओर पुराणो का कथन हे 


कि एकदाशी के समान फलदायकः कोई दूसरा व्रत नही हे। ` 
| न नन नारद ! लोमश ऋषि कौ शिक्षानुसार रामचन्ध जी ने एकादशो 


व्रत धारण किया। उस व्रत के प्रभाव से उन्होने समुद्र पर सेतु बाधा 
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वे अपनी सेना सहित लंका मे जा पहचे। फिर उन्होने रावण को वंश 
सहित मार डाला। एकादशी का व्रत एेसा ही फल देने वाला है । यह 


ब्रत विष्णु जी तथा शिवजी दोनों का कहा गया है । इस व्रत को करने 


से शिवजी तथा विष्णु जी दोनों ही प्रसन होते है । इस व्रत का माहात्म्य 


सुनने से भी दोनो लोकों मे आनन्द को प्राप्ति होती हे।'' 
&© © © 


ॐ षि 


ब्रह्मा जी ने कहा- “हे नारद ! अब भे अष्टमी के व्रत का माहात्म्य 
कहता हू । तुम ध्यानपूर्वक सुनो! अष्टमी का व्रत प्रत्येक मास में करना 
चाहिए। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को शिव-पूजन की 
विधि इस प्रकार है कि प्रदोष, काल मे दूब लाकर शिवजी का पूजन 
करे तदुपरान्त फल, फूल, धूप एवं बिल्वपत्र शिवजी के ऊपर चढाकर 
अर्ध्य, नैवेद्य, दही, चावल ओर लावा समर्पित करे। इस प्रकार 
शिवजी का पूजन करने से कोई भी पाप नहीं रह जाता । पूजन करने 
वाले का शरीर अत्यन्त तेजस्वी हो जाता है तथा उसे सभी मनोरथो की 
प्राप्ति होती है। पूजन करने वाले को चाहिए कि वह शिवजी की 
प्रसनता के हेतु दंडवत्‌ प्रणाम करे तथा अनेक प्रकार से स्तुति करता 
हआ उनके गुण-चरित्रो का पठन-पाठन एवं श्रवण करे । इस व्रत में 


शिवजी का पूजन करने के उपरान्त ब्राह्मणों को भोजन कराना | 


चाहिए । तत्यश्चात्‌ स्वयं बिना नमक का भोजन करना चाहिए '' 
हे नारद ! इस प्रकार भाद्रपद मास की अष्टमी को जो लोग व्रत 
रखते है, उनके सभी दुःख नष्ट हो जाते है । इस व्रत के कारण ब्रहम 


हत्या का पाप भी नष्ट हो जाता 
अत्यन्त प्रिय है। चारो वर्णो को  है। दूवर्नष्टमी का व्रत शिवजी को 


है । सब वर्णो कौ स्त्रियां भी इस व्रत को कर सकती है 
| 
हे नारद ! मार्गशीषं अर्थात्‌ अगहन मास के कृष्णपक्च में स व्रत 
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इस व्रत को धारण करने का अधिकार 


| 
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को निजल रहकर धारण करना चाहिए। अगहन मास की अष्टमी का 
व्रत कालाष्टमी व्रत के नाम से प्रसिद्ध है । इसी दिन दोपहर के समय 
भरव जी नै जन्म लिया था। अतः इस व्रत को भैरव व्रत भी कहते है । 
यह सब व्रतो का राजा तथा चारों फलों को प्रदान करने बाला हे। 
भरव व्रत करने वाले को संसार मे कोई भी वस्तु अलभ्य नहीं रहती । 
टुस व्रत को करके अनेक लोगों ने मुक्ति प्राप्त की है। यह व्रत करने 
क्री विधि यह है कि मध्याह्न काल में उत्सव करके रात्रि के चारों प्रहर 
जागरण मे बिताये तथा हर प्रहर मे शिवजी का पूजन करता रहे । दूसरे 
दिन प्रातःकाल होने पर स्नान करके भगवान्‌ सदाशिव का पूजन करे 
तथा ब्राह्मणों के छोटे-छोटे आठ बालकों को भोजन कराये । इसके 
पञ्चात्‌ अन्य ब्राह्मणों को भोजन कराये तथा उन्हे दान-दक्षिणा देकर 
प्रसन्न करं । जब ब्राहमण भोजन करके विदा हो जाए, तब स्वयं भी 
अपने कुल, परिवार तथा इष्ट मित्रों सहित शिवजी का स्मरण करते 
हए, भोजन करें । इस भरव व्रत को एक वषं तक निरन्तर करना 
चाहिए। जो लोग इस व्रत को करते है, उन्हं चारो पदार्थो की प्राप्ति 
होती हे! 


हे नारद ! एक समय सभी देवता तथा ऋषि-मुनि एकत्रित होकर 


परस्पर विचार करने लगे कि परब्रह्म कौन है? जब वे स्वयं कों 
निश्चय न कर सके तो मेरे पास आकर यह पूछने लगे- ` हे ब्रह्मन्‌" 
आप हमे यह बताने की कृपा करे कि परब्रह्य, अविनाशी, अनादिः 
अनन्त, निर्गण, सगुण, सम्पूर्णं सृष्टि का स्वामी तथा ससे ष्ठ कौन 
है? वेदान्तीजन सच्चिदानन्द कहकर किसका भजन करते है? शेष जी 
किसके भय से पृथ्वी को अपने मस्तक पर धारण किये हुए है? 
हे नारद ! यह सुनकर भैने उन्हं उत्तर दिया-- ` हे देवता तथा 
ऋषि-मुनियो ! तुम जिसे जानना चाहते हो, वह हमारे अतिरिक्त अन्य 
कोई नहीं है ।'" हे नारद ! मैने यह बात शिवजी की माया के वशोभूत 
होकर कही थी, अस्तु, मेरी इस बात को सुनकर 
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हुए सवर्य शिवजी की माया के वशीभूत होकर मुञ्जसे 
तकार न '. केवल नामों के बल इतराना ही तुम्हे शोभा 
नहीं देता। सच पृछा जाए तो परब्रह्म हमारे अतिरिक्त अन्य कोड नही 
हे। वेद का अर्थ न समदम पाने के कारण ही तुम एसे उल्टे वचन कहं 
रहे 8 न 
५ त । इस विषय को लेकर मुड् मे तथा विष्णु जी में बहृत्‌ 
विवाद होने लगा। तब हम दोनों ने यह निश्चय किया कि इस सम्बन्ध 
मे वेदो से भी क्यों न पृछ लिया जाए। अस्तु, जब हमने वेदों से पूषा 
कि तुम परब्रह्म किसे कहते हो, तब उन्होने यह उत्तर दिया--' “हे ब्रह्मा 
तथा हे विष्ण ! परब्रह्म तो केवल भगवान्‌ सदाशिव ही हे । वे तीनों 
गुणो से भिन हँ तथा उन्हीं के अंगो द्वारा तुम दोनों की उत्पत्ति हुई है| 
वेदो के मुख से यह शब्द सुनकर हम दोनों अत्यन्त करुद्ध हुए । उस 
समय प्रणव ने हम दोनों को टोकते हए कहा-'"हे ब्रह्मा तथा हे 
विष्णु । तुम वेदों कं वचन को असत्य समञ्जते हो, यह उचित नहीं है, 
तुम्हे संसारी जीवों के समान सत्य-माग को भुलाकर, संशय में नहीं 
पड़ना चाहिए। 
हे बरह्मा तथा हे विष्णु \ कैलाशवासी भगवान्‌ सदाशिव अपनी 
इच्छानुसार कभी शरीर धारण करते है ओर कभी अशरीर हो जाते है । 


` उनको सभा मे सभी देवता परहुचकर शीश नवाते है । उस समय लक्ष्मी 


शिवजी के गुणों का गान करती है, सरस्वती वीणा बजाती है, इन्र 
बासुरी बजाते है, नारद भी वीणा बजाते है ओर तुम दोनों मुर्दग 
बजाकर ताल देते हो ।““हे नारद ! इस भांति बजाते है ओर तुम दोनी 
मृदग बजाकर ताल देते हो ।'' “हे नारद ! इस भांति प्रणवने मुञ्े तथा 
विष्णु जी को बहुत कुछ समञ्ञाया, परन्तु शिवजी की माया के 
वशीभूत होने के कारण हम दोनों की समञ्च मे एक भी बात नही 
आयी ।'' | 
७ © © 
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ब्रह्मा जी ने कहा-"“हे नारद ! जिस समय यह वार्तालाप चल रहा 
था, उसी समय हम दोनों के बीच में एक ज्वाला-ज्योति प्रकट ह । 
उस ज्योति से सम्पूर्णं पृथ्वी तथा आकाश परिपूर्णं हो गये। तदुषरान्त 
उस ज्वाला के बीच से एक व्यक्ति प्रकट हुआ, उसके शरीर का रंग 
नील लोहित था । वह अपने मस्तक पर चन्द्रमा, हाथ में त्रिशूल धारण 
किये तथा एवं अन्य अगो मे आभूषणों के स्थान पर सर्प लपेटे हुए था। 
उसे देखते ही मने अपने पांचवें मुख से यह का-"“ अरे, हमारे बीच 
मे यह कोन उत्यन हुआ? '' तदुपरान्त मेने उसे सम्बोधित करते हुए 
कहा--'" तुम तो वही हो, जिसे हमने अपनी दोनो भोंहो के बीच से 
उत्पनन किया था? तुम्हें रोते देखकर हमने तुम्हारा नाम रुद्र रखा था। 
इस समय तुम यहां क्यों आये हो?" 





हे नारद ! मेरी बात सुनकर शिवजी ने.अत्यन्त क्रोध करके एक | 


व्यक्ति को उत्यन किया। वह व्यक्ति भक्तों को प्रसननता प्रदान करने 
वाला तथा शत्रुओं को दुःख देने वाला था । काल कं समान प्रकट होने 
के कारण वह कालराज के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसे देखकर काल 
भी भयभीत हो गया। अस्तु, उसे काल भैरव भी कहा गया । सम्पूणं 
विश्व का भरण करने की शवित रखने वाला होने के कारण वह भरव 
भी कहलाया । 

हे नारद ! तदुपरान्त भगवान्‌ सदाशिव ने ६ यह आज्ञा दौ -- 
“हे भरव ! प्रजापति ब्रह्मा ने हमारी निन्दा को है । अस्तु, तुम संसारी 
जीवों को शिश्वा देने के लिए इसे दंड दो। आज से हम तुमे अपनी 
काशीपुरी का कोतवाल भी नियुक्त करते है ।' शिवजी के मुख से यह 
वचन सुनकर भैरव ने मेरे पांचवें मस्तक को, जिसके द्वारा मैने शिवजी 
की निन्दाकी थी, काट डाला। तत्पश्चात्‌ शिवजी भरव को ब्रह्म हत्या 
से मुक्त होने की युक्ति बताकर, अन्तान हो गये। 

हे नारद ! ब्रह्म हत्या से मुक्ति 
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3 च्य मे धमण करते रहे, परन्त ब्रह ~ 
अप्त हयाय मैं लिये हए तीनों लोकों मे भमण करते रहे, परन्तु ब्रहम 
हत्या ने स्त्री रूप धरकर उनका कहीं भी पीछा न छोड़ा । पृथ्वी पर सब 
जगह भ्रमण करने के उपरान्त भैरव देवताओं के लोक मे घूमने लगे। 
जब वे विष्णु जी के लोक में गये, तब विष्णु जी ने उनकी प्रार्थना करते 
हुए इस प्रकार कहा-“"हे प्रभो ! आपके कंठ मं अनेक ब्रह्माओं के 
मस्तको की माला विराजमान है। यदि आपको ब्रह्म हत्या का पाप लग 
सकता होता, तब पहले कल्पो मे भी अवश्य लगता, इस लार ही कोई 
नयी बात नहीं है। हे स्वामी ! आपके स्मरण मात्र से ब्रहम हत्या दूर हो 
जाती है, तब स्वयं आपको कोई पाप लगना उपहास मात्र हे । प्रलय 
कालमे जब आप सम्पूर्णं सृष्टि का संहार कर देते है, तब भी आपको 
कोटं दोष नहीं लगता। इस समय आप केवल एक ब्रह्मा का मस्तके 
काटकर ही एेसा स्वरूप क्यो बनाये हुए हे? '' 
हे नारद ! भरव जी से इस प्रकार कहकर विष्णु जी ब्रह्म हत्या को 
सम्बोधित करते हुए बोले--'"हे ब्रह्महत्या ! तू भरव जी का पीछा 
छोड़ दे ।'" ब्रह्महत्या ने उत्तर दिया-'"हे विष्णु जी ! मै भगवान्‌ 
सदाशिव को आज्ञा से इनके पीछे लगी हुई हू ।'' यह सुनकर विष्णु जी 
चुप हो गये ओर भरव जी आगे चल दिये । जिस समय भैरव जी मुक्ति 
क्षेत्र काशीपुरी में पहुंचे, उस समय ब्रहम हत्या स्वयं अदृश्य हो गयी । 
व प्रकार शिवजी ने संसार के सम्मुख काशी की महिमा को प्रकट 
या। 
हे नारद \ काशी कौ महिमा का वर्णन किसी प्रकार नहीं किया जा 
० । भरव जी की ब्रह हत्या तीनों लोकों की परिक्रमा करने पर भी 
दूर नही हई थी, परन्तु काशी मे जाकर वह अपने आप अदृश्य हो गयी । 
काली जी मे कपालमोचन तीर्थं सबसे अधिक फल देने वाला दै। 
उसका स्मरण करने मात्र से ही बड़े-बड़े पाप नष्ट हो जाते है । सभी 
वेद तथा पुराणों का कहना है कि कपालमोचन तीर्थं के समान अन्य 
कोड तीर्थं नहीं हे । वहां भगवान्‌ सदाशिव भैरव जी के स्वरूप मे सदैव 
` विराजमान रहते है । उनके सभी पाप सदा के लिए समाप्त हो जाते दै । 
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सप्तमी तथा चतुर्दशी तिथि एवं रविवार तथा सोमवार कँ दिन असव जी 
का पूजन करने से सब पापों से मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य भैरव जी 
को आठ परिक्रमा करते है, उनके तीनो प्रकार के पाप नष्ट हो जाते दै 
जो लोग भरव की कथा सुनते अथवा दूसरों को सुनाते है, उन्हं भी 
बड़ा पुण्य होता है ।'' | 

` ७७ ® 


8 £ 


ब्रह्मा जी ने कहा- “हे नारद्‌ ! अब मै सोमवार के व्रत की महिमा 
का वर्णनं करता हू । सोमवार के व्रत को सभी स्त्रीपुरुष कर सकते 
है । जो लोग इस व्रत को करते है, उनके दोनो लोक सुधर जाते है तथा 
उन सम्पूर्णं मनोकामनाओं की प्राप्ति होती है । सोमवार का व्रत 
करोड़ों जन्मों के पापों को नष्ट करने वाला है । अस्तु, प्रत्येक शिव 
भक्त को उचित है कि वह सोमवार के दिन व्रत रखकर सन्ध्या कं 
समय शिवजी का पूजन कर । जो विधान त्रयोदशी व्रत का है, बही इस 
सोमप्रदोष के लिए भी उचित है। शिवजी के अतिरिक्त इस त्रत मे 
अन्य किसी देवता का ध्यान करना उचित नहीं हे। 0 

हे नारद ! सोमशिव का भजन करने से सभी लोगों को अपने 
मनोरथ प्राप्त होते है । इस व्रत के द्वारा भाग्यहीन सौभाग्य, सन्तानहीन 
सन्तान तथा निर्धन अतुल सम्पत्ति प्राप्त करते है विधवा स्त्री तथा 


क्वारा पुरुष भी इस व्रत को धारण कर सकता हे। इस संबधमे हम 


तुमे इतिहास सुनाते दै, उसके द्वारा तुम चह जान सकोगे कि ईस व्रत ` 

के प्रभाव से चित्राङ्द मृत्यु से किस प्रकार बचा रहा तथा उसकी स्त्र 

ने किस प्रकार इस व्रत को करके अपने पति सहित शिवलोक मे स्थान 
| | 

शा । आर्यावत्तं देश में चित्रवमां नामक एक राजा परम 

प्रतापी, धर्मात्मा, दयालु, यज्ञ करने बाला तथा शिवजी का प भक्त 






 था। उसने अनेक सुन्दर पत्रो को जनम दिया । कुछ समय बाढ = : 
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चर मै एक कन्या ने जन्म लिया । वह कन्या भी परम सुन्दरी थी । जब 
उसने ज्योतिषियों को बुलाकर उस कन्या के लक्षण पृषे, तब 
ज्योतिषियों ने ग्रहनक्षत्रं का विचार करते हुए यह उत्तर दिया-- “हे 
राजन्‌ ! यह कन्या पार्वती कं समान श्रेष्ठ, दमयन्ती के समान सुन्दरी, 
सरस्वती के समान बुद्धिमान्‌, लक्ष्मी के समान कलाओं का ज्ञान रखने 
वाली तथा अदिति के समान सन्तानवती होगी । इसका नाम सीमन्तिनी 
होगा। यह आठ पुत्रो को जन्म देगी तथा संसार मे यश प्राप्त करेगी ।'' 
ज्योतिषियों की यह बात सुनकर राजा तथा रानी अत्यन्त प्रसन हुए। 
उन्होने ज्योतिषियों को बहुत-सा धन दिया ; परन्तु उसी समय एक 
बुद्धिमान्‌ ब्राह्मण ने निर्भीकतापूर्वक यह कहा--' “हे राजन्‌ ! तुम्हारी 
यह पुत्री चोदह वर्ष की आयु में विधवा हो जायेगी, इसमे कोटं सन्देह 
नहीं हे" इस बात को सुनते ही राजा तथा रानी को अत्यन्त शोक 
हुआ, परन्त॒ फिर धेयं धारण कर उन्होने सब ब्राहाणों को विदा कर 
दिया तथा स्वयं भगवान्‌ सदाशिव का ध्यान धरने लगे । 

हे नारद ! जब वह कन्या युवावस्था को प्राप्त हई ओर उसने अपनी 
सहेलियों के मुख से यह सुना कि एक ब्राह्मण ने चौदह वर्ष की आयु 
मे मेरे विधवा हो जाने की बात कही है, तो वह अत्यन्त चिन्तित एवं 
दुःखी होकर याज्ञवल्क्य मुनि की पत्नी भेत्रेयी के पास जा पटंची । 
उसने मेत्रेयी को दंडवत्‌ प्रणाम करने के उपरान्त सब वृत्तान्त कह 


सुनाया तथा यह प्रार्थना की--"" आप मुञ्चे कोई एेसा उपाय बताट़ये, 
जिससे मेरे पति की आयु की वृद्धि हो '' उस समय भेत्रेयी ने कहा- ` 


"हे राजपुत्री ! तुम भगवान्‌ सदाशिव तथा भगवती गिरिजा की 
अराधना करो। तुम सोमवार का व्रत धारण करके सोम शिव का पूजन 
किया करो। सन्ध्या कं समय श्री शिवजी के पूजन करने के उपरान्त 
ब्राह्मणो को भोजन कराना, तत्पश्चात्‌ स्वयं भोजन किया करना। इस 
उपाय से शिव गिरिजा प्रसन होकर तुम्हारे संकट को दूर कर देगे। यह 


विश्वास रखो । मेत्रेयी से यह उपदेश पाकर सीमन्तिनी अपने घर ` 
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लौट आयी तथा विधिपूर्वकं सोमवार का व्रत धारण कर, उमा- 
महेश्वर का पूजन करने लगी । 
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ब्रह्मा जी ने कहा“ हे नारद ¦ नैषध देश के राजा नल ओर 
दमयन्ती के सम्बन्ध में पहले भी कहा जा चुका है । वे दोनों राजा-रानी 
शिवजी के परम भक्त थे । उनके एक बालक उत्पन हुआ, जिसका 
नाम इन्द्रसेन था। इन्द्रसेन भी शिवजी का परम भक्त था। टन्द्रसेन के 
घर चित्राङ्गद नाम के एक बालक का जन्म हुआ। चित्राङ्द्‌ चन्द्रमा के 
समान सुन्दर, सम्पूर्णं विद्याओं तथा कलाओं मे प्रवीण एवं अपने पिता ` 
चते समान ही शिवजी का परम भक्त था। राजा चित्रवर्मा ने उसे सब 
प्रकार से योग्य देखकर अपनी पुत्री सीमन्तिनी का विवाह उसके साथ 
कर दिया । विवाह के उपरान्त चित्राड़द कुछ समय तक अपने ससुर के 
घर मे ही रहा । एक दिन वह अपने सेवको कं साथ नाव पर चढ़कर 
यमुना नदी में जल-विहार कर रहा था कि अचानक ही वह नाव पानी 
मे डूब गयी । इस समय दोनों किनारो पर खडे हुए लोग हाहाकर करने 
लगे। 

हे नारद ! जब राजा चित्रवर्मा ने यह समाचार सुना तो वह न 
व्याकुल हो, नदी के तट पर जा पहुंचा ओर उच्य स्वर से रुदन कर 
लगा। रानी भी मूच्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। जिस समय 
सीमन्तिनी को अपने पति के डूबने का समाचार मिला, उस स 
भी विकलता के कारण मूषित पृ व 

प्रजा में से एसा व्यक्तन धाः 

सावा । लवेन को लय 
समाचार पहुंचा तो वह्‌ री अपनी पत्नी सहित शोक-समुद्र मे दल | 
सीमन्तिनी तै पहले तो पति के साथ सती हो जाने कौ इच्छा ५ 
परन्तु जब पिता ने एेसा करने से मना किया, तब वह वैधव्य-धम म 


(-0. 1816 @{. ॥\/8111011811 9118511 0161100 4211120. [)10| (1 |)\/ > 








[म --------------------------------- . 
श्री शिव महापुराण 890 


स्थित < जगवान्‌ सदाशिव का पूजन करती हुई, अपना जीवन हई, अपना जीवन 
व्यतीत करने लगी। पति की मृत्यु हो जाने पर भी उसने सोमवार का 
व्रत करना नहीं छोडा। जब सोमवार का दिन आया तो उसने मत्रेयी को 
आज्ञानुसार दिन भर निर्जल व्रत रखकर, प्रदोष काल मे शिव-गिरिजा 
का पूजन किया तथा अत्यन्त प्रेमपूव॑क उत्सव मनाया । इस प्रकार 
वैधव्यावस्था में उसे तीन वर्ष का समय व्यतीत हो गया । इधर तो यह 
हाल था, राजा चित्राङ्द के पिता राजा इन्द्रसेन के ऊपर शत्रुओं ने 
चढ़ाई कर दी तथा उनका सम्पूर्णं राजपाट छीनकर, उन्हे रानी सहित 
बन्दीगृह मे डाल दिया, परन्तु सीमन्तिनी के व्रत के प्रभाव से जलमें 
डूबे हुए राजा चित्राङ्गद ने बहुत आनन्द प्राप्त किया । वह जमुना से 
जीवित निकल आया। भगवान्‌ सदाशिव की एेसी कृपा देखकर 
उसके वसुर आदि को जो प्रसन्नता हई, उसका वर्णन नहीं किया जा 
सकता । ` 
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इतनी कथा सुनकर नारद जी ने पूछा --“"हे पिता ! आप मुघ्मे यह 
बताने को कृपा कीजिये कि चित्राङ्गद यमुना में डूबने पर भी मरने से 
किस प्रकार बच गया? '" ब्रह्मा जी बोले- "हे नारद ! वह वृत्तान्त इस 
प्रकार है कि जिस समय चित्राङ्गद जल के भीतर पहंचा, तो उसने वहां 
नागो की अनेक स्त्रियों को क्रीड़ा करते हुए देखा । उन स्त्रियों की 
दृष्टि भी जब राजा पर पड़ी तो वे उसकी सुन्दरता पर मोषित हयो गयी 
ओर उसे अपने साथ पाताल में ले गयीं । चित्रङ्द ने पाताल मे जाकर 
यह देखा कि जहां नागों के अनेक नगर बसे हए है । जिस समय 
चित्राङ्गद नागों के राजा तक्षक के रत जटित सिंहासन के समीप 
पंचा, उस॒ समय वहां को विचित्र सामग्री एवं दास-दासियों की 
शोभा को देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया । तदुपरान्त उसने परम 
तेजस्वी नागराज तक्षक को प्रणाम किया। तश्चक ने भी उसे अत्यन्त 
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सुन्दर देखकर अपनी स्तयो से पूछा "यह राजपुत्र यहां किस प्रकार 
आया है? तुमने इसे कहां से प्राप्त किया है?'' उस समय नाग- 
कन्याओं ने यह उत्तर दिया-- वि राजन्‌ । हमे इसके कुल आदि के 
सम्बन्ध मे कु भी ज्ञात नहीं दै। हम इसे यमुना नदी के जल मे पड़ा 
हुआ देखकर, यहाँ ले आयी है ।'' 
हे नारद ! नाग-स्त्रियों की बात सुनकर तक्षक ने चित्राङ्द से 
पूछा--' हे राजपुत्र ! तुम कौन हो?'' चित्राङ्द ने भगवान्‌ सदाशिव 
का स्मरण कर, प्रणाम करते हुए राजा तक्षक को सब वृत्तान्त कहं 
सुनाया तथा यह कहा--'"हे प्रभो ! पूर्वं जनों के अनेक पुण्यो के 
प्रताप से ही आज मुञ्े आपके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। 
मेरे पितरों को भी आज तक आपके शुभदर्शन नहीं हए । मे यहां 
आकर अपने को परम सोभाग्यशाली समल्मता ह ।' ' चित्राङ्द के एेसे 
विनम्र वचन सुनकर नागराज तक्षक ने अत्यन्त प्रसन होते हए कहा 
“हे राजपुत्र \ अब तुम अपने मन में किसी प्रकार की चिन्ता मत करो 
तथा सुखपूर्वक यहो निवास करो । हा, एक बात तुम मुञ्चे यह अवश्य 
बता दो कि तुम किस देवता का पूजन किया करते हो?" यह सुनकर 
चित्राङ्गद ने उत्तर दिया-"हे प्रभो । सभी वेदों मे जिन्हे महादेव 
कहकर वर्णन किया गया है, में उन्हीं भगवान्‌ सदाशिव का पूजन 
करता हू ।'' 
हे नारद ! चित्राङ्द के मुख से भगवान्‌ सदाशिव की प्रशंसा 
सुनकर नागराज तक्षक ने अत्यन्त प्रसना होकर कहा-- हे राजपुत्र । 
तुम्हारी बात सुनकर हम अत्यन्त प्रसन €. है। तुम शुद्धमार्गं को जानने 
वाला तथा शिवजी के भक्त हो। तुम यहा रहकर सुखपूर्वक राज्य 
करो । यहाँ सर्वत्र आनन्द ही आनन्द है।न तो यहां कोड वृद्ध होता दै 
ओर न रोगी होता दै । यहाँ का कोड निवासी मृत्यु को भी प्राप्त नहीं 
होता।'' नागराज के मुखं से यह वचन सुनक चिन्राङद ने त 
दिया- हे प्रभो ! म्चे यहं रहने मे कोटं आपत्ति नहीं है, परन्तु मेर 
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दुःख क्ौ प्राप्त हो रह होगे । पता नहीं उनकी क्या हालत होगी? अस्तु, 
यदि आप कृपा करके मुञ्चे उनके समीप परहुचा दे तो श्रेष्ठ हो ।' ' यह 
सुनकर नागराज तक्षक ने अत्यन्त प्रसन होकर चित्राङ्द को कुछ दिन 
तक तो अपने घर ठहराकर स्वागत-सत्कार किया तदुपरान्त एक दिन 
अनेक प्रकार के रल, वस्त्र, आभूषण आदि सामग्री उसे भेट कर तथा 
काम्यक नामक एक घोड़ा देकर, उसके साथ अपना एक पुत्र तथा 
एक राक्षस कर दिया ओर उन्हें यह आज्ञा दी कि तुम इस राजपुत्र को 
चरतक विदा कर आओ। विदा करते समय तक्षक ने चित्राङ्कद को यह 
विश्वास भी दिलाया कि जिस समय तुम हमें याद करोगे, उसी समय 
हम तुष्हारे पास पहुंच जायेगे, अस्तु नागराज से विदा होकर, चित्राङ्कद्‌ 
उन सेवको के साथ घोड़े पर चट, यमुना तट पर आ खड़ा हुआ । वहां 
पहुंचकर तक्षक का पुत्र तथा चित्राङ्द घोड़ों पर चढ़ हुए नदी के 
किनारो पर भ्रमण करने लगे ।'' 
७ © © 


+&| बीसा अध्याय 


ब्रह्मा जी बोले-"“ हे नारद ! जिस दिन चित्राङ्गद लौटकर नदी तट 
पर पहुचा, उस दिन सोमवार था। अस्तु, सीमन्तिनी शिवजी का व्रत 
धारण किये हृए, अपनी सखियों सहित वहो यमुना-स्नान करने के 
लिए आयी थी। जब उसने वहां पर दो राजपुत्रो को घोड़े पर सवार 
धूमते हृएदेखा, तो चित्राङ्गद को पहचानकर, अपने मन मे यह विचार 
करने लगी कि मेरे पति यहां किस प्रकार आ पटंचे है । 
हे नारद ! तब चित्राङ्गद ने घोड़े से उतरकर सीमन्तिनी को अपने 
समीप बुलाया ओर उसको ओर आश्चर्यचकित होकर देखते हए यह 
पूष्ा-- "हे भद्रे ! तुम किसकी पुत्री तथा किसकी पतनी हो? बाल्यावस्था 
मर ही तुम विधवा कैसे हो गयी? तुम्हारी एेसी दुर्बल-दशा क्यों हो गयी 
है? यह सुनकर सीमन्तिनी तो लज्जा के कारण कोई उत्तर न दे सकी, 
परन्तु उसको सखी ने चित्राङ्गद से यह कहा-“हे महानुभाव ! यह 
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५९३ _ _ ` अस्वा ज 
राजकुमारी राजा नल के पौत्र चित्रवर्मा की पुत्री है। इसका नाम 
सीमन्तिनी हे । इनके पति की मृत्यु आज से तीन वर्ष पूरव यमुना नदी मे 
डूबकर हो गयी, अब ये विधवा होकर अपनी माता के घर ही रहती है। 
शः सोमवार का व्रत होने के कारण यहां स्नान के निमित्त 
आयी हे । ` 
हे नारद ¦ इस प्रकार जब सखी सीमन्तिनी का परिचय दे चुकी, ` 
तब सीमन्तिनी ने स्वयं चिन्राङ्द से इस प्रकार कहा--““हे बटोही \ 
आप कौन है ? क्या आप किन्नर, गन्धर्वं तथा सिद्ध जनों मे से कोई है 
अथवा शरीर धारण किये हुए साक्षात्‌ कामदेव ही है? आपको देखकर 
मुद्रे अपने पति का स्मरण हौ आया है । इतना कहकर सीमन्तिनी 
मूत हो, पृथ्वी पर गिर पड़ी ।'' तब चित्राङ्गद ने उसे धरय बधाते हुए 
इस प्रकार कहा-'* हे राजपुत्री! तुम्हारा पति अभी तक जीवित है। 
तुम्हारे शुभ कर्मो एवं सोमवार के व्रत के 9 वह शीभ्र दी तुम्हार 
समीप आने बाला है। हम तुम्हारे पति के मित्र है ओर यहां तप्दे उनके 
आगमन का सन्देश देने को आये ई, परन्तु यह बात अभी किसी के 
सप्मुख प्रकट मत करना ।'' चित्राङ्गद के मुखं से यह शब्द सुनकर जवं 
सीमन्तिनी ने उसकी ओर ध्यानपूर्वक देखा तो यह निश्चय हो गया कि 
मेरा पति यही है। उस समय वह अपने मन मे सोचने लगी कि 
याज्ञवल्क्य की पतनी के वचन तथा शिवजी की कृपा से एेसा होना 
असम्भव नहीं । 
ति नारद ! जिस समय सीमन्तिनी इस प्रकार विचार कर रही थी, 
उसी समय चित्राङ्गद ने उसके कान मे कुछ बात कही, जिसके कारण 
वह अत्यन्त प्रसनन हुई । चित्राङ्गद ने यह्‌ कहा था कि ५ 
कते पास जाकर यह समाचार कहो, तब तुम अपन 1 

^ । इतना कहकर चित्राङ्गद त्च कं म ् 
मे जा पटहुचा। वहा र~ 

। हमारा वापस कर दो, अन्यथा हम तुमको मार डालेंगे । जिस 
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मय तक्षक कँ सुत्ने शत्रुओं से यह बात कही, उस समय वे शीघ्र ही | 


चिन्राङ्द की शरण मे आ प्च । उन्होने उसका राज्य लौटाकर, 
राजा-रानी को बन्दीगृह से मुक्त कर दिया । 

हे नारद ! जब चित्राङ्द ने अपने माता-पिता से सब हाल कहा, तो 
वे उस वृत्तान्त को सुनकर अत्यन्त प्रसन हए तथा अपने पुत्र को कण्ठ 
से लगाकर आशीर्वाद देने लगे । फिर उन्होने राजा चित्रवमां के पास 
अपने सेवक को भेजकर यह सन्देश पहुचाया कि चित्राङ्गद सकुशल 
लौट आये है ओर वे शीघ्र ही सीमन्तिनी को लेने के लिए आपके यहां 
पंच रहे है। राजा चित्रवर्मा ने जब यह समाचार सुना तो उसकी 
प्रसननता का ठिकाना न रहा। कुछ समय बाद चित्राङ्गद भी उनके 
समीप जा पहंचा। तब राजा ने अत्यन्त प्रसन होकर सीमन्तिनी के साथ 
उसका दुबारा विवाह किया तथा बहुत-सा दान दहेज देकर विदाई 
दी। चित्राङ्द ने नागराज तक्षक से जो वस्तुएे प्राप्त को थीं, उन सबको 
सीमन्तिनी को भेट कर दिया। दस प्रकार दोनों ही कुल प्रसनन हो गये। 
जब सीमन्तिनी को लेकर चित्राङ्द अपने घर लौट आया तो राजा 
इन्द्रसेन उसे राज्य सौपकर स्वयं अपनी रानी सहित वन को चले गये । 
वहा शिवजी को कृपा से उन्होने मुक्ति पद को प्राप्त किया । तदुपरान्त 
राजा चित्राङ्गद ने दस सहस्त्र वर्षो तक मगध देश का सुखपूर्वक राज्य 
किया। उसके घर आठ पुत्र तथा एक पुत्री उत्पन्न हुईं । जब तक 
चित्राङ्गद जीवित रहा, तब तक उसने तथा सीमन्तिनी ने शिवजी के 
व्रत को नहीं त्यागा। वे प्रति सोमवार को व्रत रखते रहे तथा 
उत्साहपूर्वक शिवजी का पूजन करते रहे” 

ॐ 8 © 


ब्रह्मा जी बोले--'"हे नारद्‌ ! प्राचीन काल में विदर्भं देश में 


वेदमित्र नामक एक विद्वान्‌ ब्राह्मण रहता था। उसका मित्र सारस्वत 
नामक एक अन्य वेदपादी ब्राह्मण था। कुछ समय उपरान्त वेदमित्र 
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तथा सारस्वत के यहो एक- 
सामवान्‌. तथा सुमेधा हुए। वे दोनों बालक स्वभाव तथा कार्यों 
एक-दूसरे के समान थे। उन्होने एक ही गुरु न विद्या पदी तथा अपनी 
सेवा दवारा माता-पिता को प्रसन किया। जब वे बालक बडे हुए तो 
एक दिन दोनो के माता-पिता ने इस प्रकार कहा- “अब तुम सोलह 
वषं कं हो गये। अस्तु, हम तुग्हारा विवाह करना चाहते दै, परन्तु 
` विवाह के लिए धन आवश्यक होता है, इसलिए सर्वप्रथम तुम धन का 
संग्रह करो। हम तुम्हे धन-प्राप्ति का एक उपाय बतलाते है, उनके 
अनुसार आचरण करने पर तु यथेष्ट धन को प्राप्ति होगी । वह उपाय 
यह हे कि तुम दोनों यहां के राजा के पास जाओ ओर उन्हं अपनी विद्या 
के चमत्कार से प्रसन कर, धन प्राप्त करो ।'' 

हे नारद । ह माता-पिता कौ आज्ञा स्वीकार कर वे दोनों राजा क 
समीप जा पहुचे । वहां उन्होने अपनी विद्या को चतुरता प्रकट कर, 
राजा से धन प्राप्त किया। जब वे घर लौटने को हुए, उस समय राजा ने 
उसने यह कहा--'“हे ब्राह्मण पुत्रो । हम तुम्हे ओर भी अधिक धन कों 
प्राप्ति के लिए एक उपाय बताते है, सुनो । उपाय यह है कि मगध देश 
का राजा चित्राङ्द तथा उसकी रानी सीमन्तिनी प्रति सोमवार को व्रत 
धारणकर, ब्राह्मणों को दान दिया करते है, तथा स्तयो सहित उन्हे 
भोजन कराते है । अस्तु, तुम उनके यहाँ इस प्रकार जाओ कि तुम मे से 
एक तो स्त्री का स्वरूप धारण कर ले ओर दूसरा उसका पति बन 
जाए। फेसा करने पर जब तुम्हे बहां से धन प्राप्त हो जाए, तब तुम फिर 
लौटकर हमारे घर आना।'' त 

हे नारद ! राजा के वचन सुनकर उस ब्राहमण पुत्रो ने अत्यन्त 
भयभीत होकर उत्तर दिया-“"हे राजन्‌ ! हम एसे धन कौ आवश्यकता 
नहीं है । अस्तु, हम आपकी आज्ञा का पालन करने मे असमर्थ हे । कृपा 
करके आप हमें धरम के विरुद्ध चलने का उपदेश मत कीजिये! 
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हे नारद ! यह सुनकर राजा ने वैद का प्रमाण देते हए उन बालको 


से कहा- “हे ब्राह्मण पुत्रो ! हम तुष वेद की आज्ञानुसार हौ यह 
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एक पुत्र नै जन्म लिया। उन दोनों कै नाम ` 


च्म ° 


क ~ ९६ 


| ह कि देवता, गुरु, माता, पिता तथा राजी की आज्ञा का 
1 (त उचित नहीं है। बह आज्ञा चाहे उचित हो, चाहे 
अनुचित, उसका पालन करना सभी मनुष्यो का धर्म है ।'' राजा की 
डुस आज्ञा को उन दोनों ने स्वीकार कर लिया । तब सामवान्‌ नेतो स्त्री 
का वेष बनाया ओर सुमेधा उसका पति बनकर राजा चित्राङ्द्‌ के 
समीप जा पहचा । सन्ध्या के समय शिवपूजन करने के उपरान्त जब 
राजा-रानी न सभी ब्राह्मणों को उनकी पलयो सहित शिव-पार्वती 
करा रूप जानकर दान देना आरम्भ किया, तब सुमेधा ओर सामवान्‌ 
भी पति-पत्नी के रूप मे उनके सम्मुख उपस्थित हुए । उस समय रानी 
सीमन्तिनी भगवान्‌ को कृत्रिम नारी के रूप मे देखकर बहुत हंसी । 
फिर भी राजा-रानी ने उन दोनों को गौरी-शंकर का स्वरूप जानकर 
पूजा तथा भोजनादि कराकर, बहुत दक्षिणा देने के उपरान्त विदा 
किया। वहां से छुट्टी पाकर जब दोनों ब्राहमण पुत्र अपने घर क ओर 
चले ओर बीच मे एक वन मे पहुंचे, उस समय स्त्री रूपधारी सामवान्‌ 
के हदय मे ठीक वैसे ही भाव जाग्रत हए, जेसे एक काम-पीडिता नारी 
के हृदय मे होते है । उस अवस्था मे उसने समधा को सम्बोधित करते 
हुए यह कदहा-' “देखो, यह वन भोग-विलास करने के लिए कैसा 
उपयुक्त है । आओ, हम-तुम दोनो यहां मेथुन करे । सामवान्‌ की बात 
सुनकर सुमेधा ने यह समला कि वह हंसी कर रहा है। अस्तु, वह 
मुस्कराता हुआ, बिना कोट उत्तर दिये आगे बढ्ने लगा । कुछ दूर ओर 
चलकर स्त्री रूपधारी सामवान्‌ ने फिर पहले के समान काम-पीडित 
होकर उससे कहा- `हे पति ! इस समय कामदेव के बाणो से मं 
अत्यन्त दुःखी हो रही हू। भला तुम मेरे साथ रति क्यों नहीं करते हो? 
जब तक तुम मेरे साथ रति नहीं करोगे, म॒ञ्जसे आगे नहीं चला जाएगा, 
अतः तुम मेरी इच्छा को पूर्ण करो ।'" इन शब्दो को सुनकर जब सुमेधा 
ने पीछे मुडकर देखा, तो उसे ज्ञात हुआ कि वास्तव में ही सामवान्‌ एक 
परम सुन्दरी स्त्री के रूप मे बदल गया है ओर उसके नेत्रो से काम 
वासना प्रकट हो रही है । तब उसने उसे सम्बोधित करते हुए कहा-- ` 
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“हे सामवान्‌ । तुम वेदपाी, ब्रह्मचारी, निष्पाप ब्राह्मणं 
भला मुञ्च से एेसी बाते क्यों कर रहे हो?'" ४ 

हे नारद ! सुमेधा के यह वचन सुनकर सामवान्‌ ने, जोकि उस 
समपय तस्तव मे पूणं रूपेण स्त्री हो चुका था, इस प्रकार कहा- ८4 हे 
पति ! यदि तुम्हे 9 नहो तो मेरे गुप्त अंग को देख लो। उससे 
तुम्हे विदित हो जायेगा कि मे अब पुरुष नहीं, अपितु स्त्री हं ।'' यह 
सुनकर सुमेधा ने अत्यन्त आश्चर्य मे भरकर जब उसके अगो की ओर 
दृष्टिपात किया तो यह जानते हुए देर न लगी कि वास्तव मे सामवान 
काकथन सत्य हे । इस आश्चर्य को देखकर बह चकित रह गया ओर 
शिवजी का ध्यान धरने लगा। तभी उस स्त्री ने इस प्रकार फिर कदा 
'' हे युवक ! मे काम के वेग से अत्यन्त पीडित हू । तुम मेरी अभिलाषा 
को पूर्णं करो।'' तब सुमेधा ने उत्तर दिया--'"हे बन्धु \ हम तुम दोनों 
वेदपाटी ब्राह्मण पुत्र है । इस समय तुम अवश्य स्त्री रूप को प्राप्त हो 
गये हो, परन्तु तुम्हें इससे मुक्ति पाने के हेतु शिव-गिरिजा का ध्यान 
धरना चाहिए । विदर्भ-नरेश ने अपनी धूर्तता से हमे ठग लिया है। यदि 
हम उसके कथनानुसार कार्यं नहीं करते, तो एेसी विपत्ति कभी नही ` 
आती । यदि फिर भी तुम स्त्री बने रहो तो मे अपने पिता से आज्ञा लेकर, 
तु्हे अपनी पतनी बना लूँगा ।'' इतना कहकर सुमेधा ने शिवजी कशे 
माया तथा रानी सीमन्तिनी के व्रत के प्रभाव की अपने मन मं अत्यन्त 
प्रशंसा को । 

हे नारद ! इस प्रकार सुमेधा ने स्त्री रूप सामवान्‌ को बहत कुछ ¦ 
समञ्ञाया, परन्तु काम के बशीभूत होने के कारण उसने एक भ बात 
नहीं मानी । उसने सुमेधा को जबरदस्ती छाती से लगा लिया। तदुपरान्त 
वे दोनों घर प्हचे। उस समय दोनों कं पिता सब हाल देख, अत्यन्त 
रद्ध हो, विदर्भ नरेश के समीप गये ओर उसे सम्बोधित करते हुएडइस 


प्रकार कहने लगे--'“हे राजन्‌ ` तुमने हमारे पुत्रो से एेसा बुरा-करमं 


क्यों कराया, जो इनमे से एक बालक स्त्री बन गया। अब्‌ भला, हमारे 
पितर किस प्रकार मुक्त हो सकेगे? इस बालक के अतिरिक्त हमारे 
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करल भँ अन्य कोई सन्तान भी नहीं हे ' सारस्वत ब्राह्मण राजा सेङ्स ` 
प्रकार कहकर मूच्छित हो, पृथ्वी पर गिर पड़ा । तब राजा ने सामवान्‌ 
को सत्री रूप मे देखकर अपने मन मेँ अत्यन्त आश्चर्यं करते हुए यह 
उत्तर दिया- “हे ब्राह्मणो ! मे यह कभी नहीं समञ्जता था कि तुम्हारा | 
बालक वास्तव में ही स्त्री बन जायेगा । मैने तो अधिक धन की प्रापि 
के लिए ही, इन्दे एसी युक्ति बतायी थी । आप कोड एसा उपाय बतावें 
` जिसके करने से इस बालक का स्त्री भाव दूर हो जाए ।'' = 
हे नारद ब्राह्मणों ने यह सुनकर राजा से कहा--' हे राजन्‌ । 
अपने हदय में शिवजी की भक्ति दृढ करो तथा उन्हीं से हमारे | 
` को मुक्ति का उपाय पृषो । '" यह सुनकर राजा अपनी ` 
शिव-गिरिजा का घूजन करने लगा। उसने अनेक प्रकार क्ते सहित 
हारा शिव-गिरिजा को प्रसन कर लिया तथा गिरिजा जी ष 
होकर राजा से वर मांगने के लिए कहा । उस समय ला 
करते हुए बोला-"“हे भगवती ! मँ यह चाहता ह 
ब्राह्मण का पुत्र, जो स्री बन गया है वह फिर से (अ 
राजा क इस प्रार्थना को सुनकर गवती गिस्जि वव 7 
0 रजा ने उत्तर दिया--''हे 
अस्तु, तुमसे यह कहती है कि तुम बालक व 
कर दो।'' इतना कहकर जव तिरि का विवाह सुमेधा कं साथ 
दोनो ब्राह्मणो को बुलाकर सव अन्तर्धान हो गयीं, तब राजा ने 
सारस्वत ने अपने लड़के का प कह सुनाया । उसे सुनकर 
दोनों पति-पलीप्रसनतापू्वक विहार सुमेधा के साथ कर दिया। तब वे 
कृपा से सारस्वत ब्राह्मण को ^ | गि 
रानी सीमन्तिनी ने सोमवार का जो व्रत लिया = 
ह त्यक्ष चमत्कार तुष्हं मेने सुनाया तवाम 
सुनता, सुनाता अथवा पढ़ता है, उसे है। दूस चरित्र को जो कोर 
होता हे।'' हता ह, उसे भी दोनों लोकों मे आनन्द प्राप्त 
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ॐ कि 

ब्रह्मा जी ने कहा-*हे नारद ! अब मँ तुम वार्षिक रतो के 
सम्बन्ध मे सुनाता हू । उन्हं धारण करने से ब्रती को सब प्रकार के 
आनन्द प्राप्त होते ह तथा अन्त में मुक्ति प्राप्त होकर, शिवजी का 
सामीप्य-लाभ होता है । वार्षिक व्रतों मे एक व्रत उमा महेश्वर नाम से 
प्रसिद्ध है । उमा महेश्वर व्रत चेत्र तथा मार्गशीर्ष मास के शुक्लपक्ष की 
अष्टमी, चतुर्दशी, पूर्णिमा अथवा अमावस्या को करना चाहिए । इस 
व्रत का नियम यह है कि प्रातःकाल उठ कर संकल्प करे, तद्परान्त 
नित्यकर्म आदि से निवृत्त हो, नदी में स्नान करे। फिर अपने घर में 
आक्छर श्रेष्ठ मंडप तथा पांच कलशो की स्थापना करे। कलशो को 
शद्ध वस्त्र से ढकि तथा उनके ऊपर शिव तथा गिरिजा कौ स्वर्ण 
प्रतिमा स्थापित करे प्रतिमा मे शिवजी का स्वरूप, शंख, चक्र, गदा, 
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पदमयुक्त तथा गिरिजा का स्वरूप वस्त्राभूषणों से युक्त होना चाहिए। 


तत्पश्चात्‌ विधिपूर्वक उनका पूजन तथा हवन करके पंचाक्षरी म॑त्र का 
जप करना चाहिए। न 

हे नारद ,! प्रदोष-काल मे शिवजी का दुबारा पूजन करके ब्राहमणो 
को सपलीक भोजन करावे तथा उन्हं दान-दक्षिणा आदि से सन्तुष्ट 
करे । तदुपरान्त स्वयं दृध सहित मीठा भोजन करे । इसी प्रकार एक वषं 


तक दोनों पश्च मे इस व्रत को धारण करता रहे । जोलोगडइस विधिम 


उमा व्रत को धारण करते है, उनकी तीन पीटियां तर जाती ह । 
एसे ध संसार मे सुख तथा परलोक मे शिवजी का सामीप्य 
पराप्त होता है। इस सम्बन्ध में हम तुमसे एक कथा कहते हे । 1 

हे नारद , प्राचीन काल में वैदभं नामक एक ब्राह्म! व शास 
रहा करता था। वह ब्राह्मण अत्यन्त धनवान्‌ बलवला 
उसके अनेक सन्ताने थी, जिनमे शारदा नामक एक कन्न, न डी विदुषी 
थी । जब वह कन्या बारह वर्ष की हई, तब एक अन वान्‌ वृद्ध 


ब्राह्मण ने वैदर्भं के पास जाकर यह कहा कि तुम अपनी पुत्री का 
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विवाहा हमारे साथ कर दो। वह ब्राह्मण राजा का मित्र था। अस्तु 


उसकी मांग सुनकर वैदर्भं पहले तो बहुत चिन्तित हआ, परन्तु अन्त म 
यह विचार करके कि इस मांग को अस्वीकार करने पर राजा भी ` 
उसका विरोधी हो जायेगा, उसने शारदा का विवाह उस बूढ़े ब्राह्मण 


के साथ कर दिया। 


हे नारद ! मध्याह्न काल मेँ तो विवाह हुआ ओर उसी दिन 


संध्याकाल मे जब वह ब्राह्मण नदी के तट से सन्ध्या करके लौट रहा 
था, मार्ग मे सर्पं के काट लेने से उसको मृत्य हो गयी । यह देखकर 
दोनों कुल के लोग अत्यन्त दुःखी हुए, परन्तु विधि के विधान में 
परिवतन करना सामर्थ्यं की बात न जानकर, धर्यं धारण कर, चुपहो 
गये । शारदा विधवा होकर अपने माता-पिता के घर रहने लगी । जब 
कुछ समय व्यतीत हो गया, तब एक दिन यह घटना घटी । शारदा के 
पिता तथा भाई किसी स्थान पर विवाह मे सम्मिलित होने के लिये गये 
हुए थे। उनके लौटकर आने से पूर्व ही अन्धे वैध्चुव मुनि अपने शिष्यो 
का हाथ पकड़ हुए शारदा के घर जा पहुंचे । शारदा ने उनकी अत्यन्त 


सेवा की तथा भोजन कराया । उस समय वै्चुव मुनि ने उसे वरदान देते ` 


हए यह कहा-- ` हे शारदे ! तुम्हे अपने पति के द्वारा एक पुत्र की 
प्राप्ति होगी तथा देवताओं की कृपा से वह बालक बड़ा धर्मात्मा 
होगा।'' मुनि के यह वचन सुनकर शारदा ने अत्यन्त चकित हो, हाथ 
जोड़कर इस प्रकार कहा-'"हे प्रभो ! मेरे पति की मृत्यु तो विवाह के 
दूसरे दिन ही हो गयी थी। अस्तु, आप मुञ्भे यह बतावें कि आपका 
कथन किस प्रकार सत्य होगा?” 

हे नारद ! शारदा के मुख से यह शब्द सुनकर वैश्चुव मुनि ने 


कहा-- "हे पुत्री ! नेत्रहीन होने के कारण मेँ तुम्हे बिना देखे ही एेसा 


वर दे बैठा हू, फिर भी भै भगवान्‌ सदाशिव क प्रसन करके अपने 


वचन को सत्य करूगा। तुम भी मेरी आज्ञा मानकर उमा महेश्वर व्रत ` 
करो धारण करो। मुनि के यहं वचन सुनकर शारदा अत्यन्त प्रसन 
हृं । उसने उत्तर दिया-““मै आपकी आज्ञानुसार उमा महेश्वर का व्रत 
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अवश्य धारण करूगी ।' यह सुनकर मुनिने उसे व्रत की विधि बतला 
दी। उसी समय शारदा के पिता तथा भाई भी लौटकर घर आ गये । 
उन्होने जब सब वृत्तान्त सुना तो मुनि से इस प्रकार बोले- “हे प्रभो । 
आपने अत्यन्त कृपा को जो यहां आकर हमें अपना दर्शन दिया है। 
हमारी यह पुत्री आपकी शरण मे है। अब आप कृपा कर यहीं 
शिवालय मं निवास कोजिए। जब इसका व्रत समाप्त हो जाए, तब 
आप जहां चाहे, वहा चले जाइयेगा ; परन्तु उस समय तक यहीं निवास 
कीजिये ।'' वेैश्चुव मुनि ने इस प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। तब 
शारदा उनके बताये अनुसार उमा महेश्वर का व्रत रखने लगी ओर वे 
उसे उपदेश करते रहे । '' 
७ 8 
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ब्रह्मा जी ने कहा- “हे नारद ! इस प्रकार शारदा को व्रत करते 
हुए एक वर्ष व्यतीत हो गया, तब उसने व्रत का उद्यापन किया। मुनि ने 
भी जप, तप, योग आदि दवारा भगवती गिरिजा को प्रसन किया । दोनों 
की एेसी भक्ति देखकर श्री गिरिजा ने प्रसन होकर दर्शन दिये। उनके 
दर्शन पाकर मुनि का अन्धापन दूर हो गया । उस समय मुनि तथा 
शारदा ने गिरिजा जी की स्तुति को । 

हे नारद ! तब गिरिजा जी ने प्रसन होकर दोनो को सम्बोधित करते 
हए यह कदा--"“में तुम्हारो इच्छाओं को पूरा करूगी। तुम जो चाहते 
हो, वह कहो? ' ' यह सुनकर मुनि बोले- हे मातेश्वरी ! भने अनजान 
मे शारदा को यह वरदान दिया हे कि तुम अपने पति द्वारा एक पुत्र को 
जन्म दोगी। अस्तु, आप मेरे हस वचन को सत्य करने कौ कृपा कर्‌ । 
यह सुनकर भगवती गिरिजा बोली - ` हे मुनि ! भे तुम शारदा क पूरं 
जन्म का वृत्तान्त सुनाती ह्‌ । ' | 





"हे मुनि ! पूर्वजन्म मे शारदा एक दरिद्र ब्राह्मण की पुत्री थी । यह 
एक व्यक्ति को व्याही गयी, जिसके घरमे पहले से भी एक पली थी। ` 
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व्द्त जच् कत कौ अनेक प्रकार कं कष्ट दिये ।सका पति भौ पति भी 
इसकी सुन्दरता पर एेसा मोहित था कि उसने भी अपनी पहली पत्नी 
की ओर ध्यान देना छोड दिया। फलस्वरूप वह चिन्तातुर हो कु 
दिनों मे मृत्यु को प्राप्त हो गयी । इसके पड़ोस मं एक युवा ब्राह्मण 
रहता था। एक दिन उसने इसकी सुन्दरता पर मोहित होकर इसका 
हाथ पकड़ लिया। तब शारदा ने उसे अनेक प्रकार के दुवचन कहकर 
धिक्कारा। परन्तु वह इसके मोह में व्याकुल होकर मृत्यु को प्राप्त हो 
गया । 

“हे मुनि ! शारदा ने अपनी सौत को बहुत कष्ट परहचाया था, 
इसलिए यह इस जन्म मे विधवा हृं है तथा निरन्तर इक्कीस जन्मों तक 
विधवा ही होती रहेगी । इस वार यह उस ब्राहमण की पत्नी होकर 
विधवा हुड, जिसने पूर्वजन्म मे इसके विरह में अपने प्राण त्याग दिये 
थे। इसका पूर्व-जन्म का जो पति था, वह पाण्डुदेश में एक ब्राह्मण के 
घर उत्पन हुआ है । वह अत्यन्त धनी, सुन्दर, बुद्धिमान्‌ तथा शिवभक्त 
हे। मे यह वरदान देती हूं कि उसके साथ इसकी प्रतिदिन स्व में भेट 
हुआ करेगी । उसके रहने का स्थान यहां से तीन सौ सात योजन दुर दै । 
शारदा अपने उस पूर्व-जन्म के पति के साथ स्व मे भोग-विलास 
करके शुभ घड़ी मे एक पुत्र को जन्म देगी। उस बालक को देखकर ¦ 
बालक का पिता अत्यन्त प्रसनन होगा ।'' 

हे नारद ! मुनि से इस प्रकार कहकर पार्वती जी ने शारदा से 
कहा ` हे शारदा । तुम्हारा पति तुमं प्रतिदिन स्वप्न मेँ मिला करेगा । 
उसके साथ भोग-विलास करती हुं तुम एक पुत्र को जन्म दोगी। 
एष्टा पुत्र बहुत बलवान्‌, धनवान्‌ तथा यशस्वी होगा । इस व्रत क 
प्रभाव से तुम भी अन्त में मुक्ति को प्राप्त करोगी ।' इतना कहकर 
भगवती गिरिजा अन्तर्धान हो गयीं । 

हे नारद । प्रातःकाल होने पर मुनि ने यह सब वृत्तान्त शारदा के 
माता-पिता को सुनाया। तदुपरान्त मुनि तो अपने स्थान को चले गये 
ओर शारदा प्रतिदिन स्वल मे अपने पति से भेट करने लगी। कुछ दिनों 
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- ~ 
बाद जब वह गभ॑वती हुई तो बन्धु-बांधवों ने तथा अन्य लोगो ने उसे 
व्यभिचारिणी समञ्कर, धिक्कार देना आरम्भ किया। लोगों ने शारदा 

के माता-पिता से यह भी कहा कि वे उसे घर से निकाल दे। जब 

शारदा के माता-पिता इस बात के लिए तैयार हो गये, उस समय 
आकाशवाणी हुई“ शारदा ने कोई कुकर्म नहीं किया है। जो लोग 
इसे दोष लगार्येगे, उनकी जिह फट जायेगी । '" टस आकाशवाणी को 
सुनकर शारदा के पिता, भाई, बन्धु आदि अत्यन्त प्रसन्न हुए, परन्तु 
कछ लोग आश्चर्य मे भरकर यह कहने लगे कि आकाशवाणी के 
बहाने यह किसी ने ज्ूठी बात कह दी है। परिणाम यह हुआ कि एसे 
कहने वाले लोगों की जीभ तुरन्त फट गयी ।'' 

© © 8 


ब्रह्मा जी बोले- "हे नारद ! शुभ घड़ी प्राप्त होने पर शारदा ने. 
एक सुन्दर पुत्र को जन्म दिया । बह बालक सूर्य के समान प्रकाशवान्‌ 
था उसका नाम शारदेव रखा गया । बड़ा होने पर उसने अल्पकाल में 
ही तीन वेद पढ़ लिया तथा शिवजी कौ भक्ति मे संलग्न रहकर माता 
की सेवा करने लगा । विवाह हो जाने के पश्चात्‌ उसने अनेक सन्तानो 
को जन्म दिया । एक बार वह अपनी माता को साथ लेकर गोकणं तीर्थं 
मे स्नान करने के लिए, शिवरात्रि के दिन जा पचा । वहा शारदा चग 
पति वह ब्राहमण भी आया हज धाः जिसे शारदा स्वम में प्रतिदिन 
देखा करती थी । शारदा वहां उसे पहचान कर अल्वनत आनन्दित ह 
उधर जब उसने यह भी देखा कि वह स्वप मे जिस स्त्री तथा पुत्र त 
देखा करता है वे यहाँ उपस्थित, तो वह भौ अत्यन्त भा ८ 
तट्परान्त वह वास्तविक भेद को जानने के लिए | ती 
ओर इस प्रकार पूछने लगा-“'हे भद्र ! तुम ल व = 
किसकी पली हो? तुम्हारा नाम क्या हे? तुम बारम्बार ह च = 


}) 
[।॥ 


देख रही हो, इसका कारण बताओ 
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यह सुनकर शारदा ने रो-रोकर अपना सम्पूणं वृत्तान्त उसे सुना 
दिया। तब उस ब्राह्मण ने हंसकर पूछा-- यह पुत्र किसका है? इसे 
देखकर मेरे हदय मेँ पिता के समान प्रीति सम्पन होती है । जब तुम 
विधवा हो गयीं, तब यह बालक किस प्रकार उत्यन हुआ? '' यह 
सुनकर शारदा ने लज्जित होते हए उत्तर दिया-' "हे स्वामिन्‌ ! यह 
बालक आपके द्वारा ही उत्पन हुआ है। इसका नाम शारदेव है ओर यह 
सम्पूणं विद्याओं को जानने वाला है ।'' यह सुनकर उस ब्राहमण ने 
मुस्कराते हए कहा-'“यह तो बड़े आश्चर्य को बात है कि तुम्हारा 
पति तुम्हारा हाथ पकड़ बिना ही मृत्यु को प्राप्त हो गया ओर तुम इस 
बालक को जनम दे बेठीं।'' अस्तु, जो वृत्तान्त सत्य हो, वह हमें 
बताओ । १ शारदा ने क त्यागकर सब सच्चा वृत्तान्त कह 
सुनाया, जससं ब्राह्मण को अपने मन मे यह निश्चय हो गया 
शारदा मेरी ही स्त्री है। ` (म 
हे नारद ! उस समय शारदा तथा उसके पति को अत्यन्त प्रसनता 
हुड" तब शारदा ने अपने व्रत का आधा फल उस ब्राह्मण को दे 
दिया ओर स्वयं भी अपने पति के साथ रहकर उसके आधीन हुड । व्रत 
का फल प्राप्त होते ही उस ब्राहमण को अपने पूर्वजन्म का स्मरण हो 
आया । तब वह अत्यन्त प्रसनन हो, अपने माता-पिता की आक्ञानसार 
शारदा तथा उसके बालक को अपने घर ले गया। वहां शारदा ने 
उसका बहुत सेवा की । सांसारिक भोग करने के पश्चात्‌ जब वह 
ब्राह्मण मूत्यु को प्राप्त हुआ, तब शारदा भी उसके साथ सती हो गयी । 
क दोनों त मं बैठकर शिवपुरी मे जा पटहंचे। 
। शारदा की यह 
सुनाने से दोनो लोकों मे छ) "(4 पति 
तीह । उमा महेश्वर व्रत को राजव्रत कटा जाता 
धारण करती है तो 
1 धारण करती है, वे अपने दोनों कुलो को 
` इ श्रिवमहापुराणेब्रह्मानारदम्वादे भाषायां द्एमदण्डासमाएः ॥ १०॥ 
७ © &© 
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ब्रह्मा जी ने कहा--'"हे नारद । भैने तुमे शिवजी के निर्गण तथा 
सगुण दोनों स्वरूपो के चरित्र सुनाये। अस्तु, अब तुम जो ओर सुनना 
चाहो मुञ्े बताओ?" 
इतनी कथा कह कर सूत जी ने कहा-“हे शोनकादि ऋषियो , 
ब्रह्मा जी के मुख से यह वचन सुन कर नारद जी ने हाथ जोड़ कर 
प्रार्थना करते हृए इस प्रकार कहा--'"हे पिता । आप ने अत्यन्त कृपा 
करके मुञ्चे शिव-चरित्र सुनाया जिससे मु श्रेष्ठ धर्म कौ प्राप्ति हुडं 
है। अब मेरी अभिलाषा है कि आप मुञ्चे सम्पूरणं ब्रह्मांड को स्थिति के 
सम्बन्ध में बताने की कृपा कर, जिससे मेरे मन मे कोटं सन्देह नही 
। रहे।'' 

हे शौनकादि ऋषियो । न जी की यह प्रार्थना सुन कर व जी 
ने प्रसन्न हो कर कहा--““हे पुत्र ! भगवान्‌ भूतभावन सब प्राणि 
दवारा पूजनीय दै । यद्यपि सदाशिव जी तीनों गुणों से र तोभीवे 
ब्रह्माण्ड के उपकार के लिए सगुण रूप ग्रहण करते है । वे सब के 
` स्वामी है तथा उन्ही का स्मरण करना सब लोगों को उचित हे । इस 








कि व पवय प्य यय पय प्या द्र्य च्य ते 
॥ ५ 1 ति 2 हि आ आ आ | 


प्रकार कहते हए बरह्मा जी आनन्द मग्न हो गये ।उस प्रसनताः मे उनके 


नेर से आंसुओं की धारा बह निकली । तत्यश्चात्‌ वे भगवान्‌ सदाशिव 

के चरणों का बारम्बार स्मरण करते हुए, इस प्रकार बोले। 
हे नारद ! तुम परम धन्य हो, क्योकि तुमने बारम्बार भगवान्‌ 

सदाशिव के चरित्र के सम्बन्ध मे प्रशन करके मेरे आनन्द की वृद्धिकी 
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` $ (लासतौग भगवान्‌ सदाशिव के चरित्र सुनने के लिए किस से कुछ 
प्रश्न करते है, वे बिना परिश्रम के ही भव-सागर से पार हो जातेहै।हे 
पुत्र ¦ शिवजी के स्वरूप दो प्रकार के है--एक क्षर, दूसरा अक्षर । 
सम्पूर्णं ब्रह्माण्ड में ये दोनों स्वरूप गुप्त, प्रकट ¢ से विद्यमान हे । 
जिस प्रकार शिवजी के स्वरूप दो प्रकार के है, उसी भाति त 
माया भी दो प्रकार की है, पहली विद्या, दूसरी अविद्या । शंकरजी 
सगुण रूप, माया से परे, शरीर से रहित तथा परमेश्वर दै । सगुणरूप 
शिवजी की लीला से लोकों का अस्तित्व प्रकट होता है । चौदहो भुवन 
तथा सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड उन्हीं के दारा निर्मित हं । 

हे नारद ! मनुष्यों को सर्वप्रथम भगवान्‌ सदाशिव के विराट्‌ रूप 
का ध्यान धरना चाहिए। उस विराट्‌ रूप मे सात लोक ऊपर तथा सात 
लोक नीचे स्थित ह। नीचे के लोकों के नाम इस प्रकार है- 1. अतल, 
2. वितल, 3. सुतल, 4. तलातल, 5. महातल, 6. रसातल तथा 


7. पाताल। इन नीचे के लोकों को विराट्‌ स्वरूप शिवजी के चरणों के ` 


समान समञ्मना चाहिए । ऊपर के लोकों के नाम इस प्रकार रै- 
1. भूर्लोक, 2. भुवर्लोक, 3. स्वर्लोक, 4. महर्लोक, 5. जनर्लोक, 
6. तपर्लोक तथा 7. सत्यलोक । इन लोकों को शिवजी के शरीर का 
ऊपरी भाग समञ्मना चादहिए। उपलोकों की गणना भी उन्हीं भागो मे 
होती हे। अब तुम विराट्‌ स्वरूप का वर्णन ओर अधिक विस्तारपूर्वक 
सुनो। उस विराट्‌ स्वरूप का चरणतल पाताल, टखना रसातल, 
पिंडलिया महातल, घुटने तलातल, जांधे सुतल, शरीर का एक भाग 
वितल, दूसरा भाग अतल तथा रानें महातल है । इसी प्रकार ऊपर के 
लोकों को यो समञ्ना चाहिए कि भूर्लोक नाधि, भुवर्लोक छाती, 
स्वर्लोक मुख, जनलोक मस्तक, तपलोक सिर, सत्यलोक कण्ठ तथा 


महर्लोक हदय है । वह इस प्रकार सिर से पांव तक चोदहो लोकों कोः 


विराट्‌ रूप का अंग समकर ध्यान धरना उचित है। 

हे नारद । अब तुम चौदहो लोकों के विस्तार का वृत्तान्त सुनो । 9 
सम्पूर्णं ब्रह्मांड चौदहो लोकों में बंटा है। भूतल के सात खण्ड है । वह 
एक अयुतयोजन लम्बा है। वहा स्वर्गलोक से भी अधिक आनन्द 
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उपस्थित ह । वहां के सभी खण्ड 


%ॐ07 


९ ड अत्यन्त प्रकाशवान्‌ तथा सुन्दर है । 
वहां भोग-विलास के लिए परम सुन्दरी स्त्रियां तथा असंख्य धन 


| 
। 
विद्यमान है । वहां देवताओं के स्थान रलो से जडित परम सुन्दर है, 
जिन्हे देखकर विश्वकर्मां को भी लज्जा आती हे। वहां किसी को 
दुःख, शोक, वृद्धावस्था, मृत्यु, चिन्ता आदि नहीं होती। रसायन- 
सेवन करने के कारण वहां सभी प्राणियों के शरीर अत्यन्त तेजस्वी 
तथा दीप्तिमान रहते है । उस स्थान पर बहुधा, दैत्य, दानव, सर्प आदि 
रहते हे । वे अपना समय प्रसनतापूर्वक व्यतीत करते है । महाशिरोमणि | 
के प्रकाश द्वारा वहां कीं अंधेरा नहीं रहता। दिनरात प्रकाश ही | 
फैला करता है । वहां की पुष्प-वाटिका मे सहस्रो प्रकार के छायादार 
वृक्ष फल-फूलों से लदे रह कर हृदय को अत्यन्त आनन्द प्रदान करते 
है । उन पर बैठे हुए विविध प्रकार के पक्षी अपनी मधुर बाणी से सब 
लोगों का मन वश में कर लेते ह । | 

। 


हे नारद ! वहाँ की नदियों मे कमल के फल खिले रहते है तथा 
विविध प्रकार की मछलियां एवं जल-जन्तु भ्रमण करते रहते हे । 
उनके राजा शोषनाग दै । उनके सम्मुख अप्सराएं सदेव नृत्य किया 
करती है तथा नागों की कन्याएं सेवा में संलग्न रहती है । इस प्रकार 
मैने संक्षेप मे नीचे के सातो खण्डं का वर्णन किया। अब तुम प्रत्येक) 


लोक का अलग-अलग वर्णन सुनो । ' 
७ 8 ® 


8 पि 
ब्रह्मा जी ने कहा--"“हे नारद सर्वप्रथम तुम अतल लोक का 
वृत्तान्त सुनो । वहा पुण्य करने वाला मनुष्य पहुचता है । इस लोक का 
राजा मयदानव का पुत्र दै। उसने छियानवे मायाओं का निर्माण व 
हे। भगवान्‌ सदाशिव कौ सेवा किये बिना अतल लोक किसी (| (क 
प्राप्त नहीं होता। अतल लोक का विस्तार दस स्ह योजन है ५ ८ 
मयदानव का पुत्र भगवान्‌ सदाशिव ता शिवकर ष्य 
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तथा बिना परिश्रम किये लोकों में भ्रमण करता रहता है । यहां स्यां 
तीनों लोकों को अपने कामपाश में आबद्ध कर लेने वाली हे। जो 
मनुष्य पूर्वजन्म मे शुभ-कर्म करता है, वही दूसरे जन्म मं अतललोक 
मरे जाकर इन स्त्रियों के साथ विहार करता है । 

हे नारद ! अतललोक की स्त्रियों हाटक अर्थात्‌ स्वणं के रस को 
पी कर विहार करती हँ । इन स्त्रियों के दर्शन तथा स्पशंमात्र से ही 
मनुष्य इनकी प्रीति मे डूब जाता है। इस लोक जैसा आनन्द देवताओं 
को भी प्राप्त नहीं होता। जो लोग हाटक रस पीने वाली इन स्त्रियो के 
साथ संभोग करते है, इन्हे दस सहस्र हाथियों का बल प्राप्त हो जाता 
है। इस हाटक रसं को प्राप्त करने के लिए मयदानव के पुत्र ने 
हाटकेश शिवजी का बड़ा पूजन किया था। मयदानव हाटकेश 
शिवजी को इस प्रकार स्तुति किया करता है-'"हे भगवान्‌ सदाशिव 


आप अनाथो के नाथ, तीनों लोकों का दुःख दूर करने वाले तथा सब ` 


को आनन्द प्रदान करने वाले दै । आपकी सेवा द्वारा असंख्य लोगों ने 
सुवति प्राप्त की है। आप सब का मनोरथ पूर्णं करने वाले है । अस्तु, मेर 
ऊपर भी निरन्तर अपनी कृपा बनाये रहे ।'' इस प्रकार स्तुति करता 


। हा मयदानव का पुत्र शिवजी की कृपा से उस अतल लोक का राज्य 


आनन्द प्राप्त करता है । 
नारद ¦ अब तुम वितललोक का वृत्तान्त सुनो। यह लोक 
अतललोक से नीचे, ऊंचाई मे दस सहस्र योजन तथा अंडे के समान 
गोल है। यह लोक तालाबों, नदियों तथा नहरों से सुशोभित है, जिनमें 
कमल के फूल खिले रहते है । इस लोक का राजा बलि हे। वह सब 
प्रकार से भगवान्‌ सदाशिव का पूजन किया करता ह । इस लोक मे 
शिवजी हाटके लिंगरूप से अपने गणो सहित विराजमान रहते दै 
तथा तीनो लोकों का पालन करते हुए, शिवरानी के साथ विहार किया 
करते है । उनके मस्तक से निकलने वाली जलधारा हाटक रस के नाम 
से प्रसिद्ध है। उसे पी कर अग्नि अत्यन्त बलवान्‌ रहता है। वायु के 
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ग्यम अध्याय 


संगम्‌ हारा उस अगि के मुख सै जो 
अर्थात्‌ कचन कहते है, उस हाटकं 


09 


थूक बाहर गिरता है, उसे हाटक 
के आभूषण बना कर वहां के 


धारण कर, अपने पतियों की सेवा मे संलग्न रहती है। 

, हे नारद ! राजा बलि शिवजी की जिस प्रकार स्तुति करते है, वह 
संक्षेप मं इस तरह है- "हे देवताओ के स्वामी ! आप शरणागतो का 
पालन करने वाले, सम्पूर्णं संसार के दुःखों को नष्ट करने बाले है । 
ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र आपके ही स्वरूप है । नारद, शारद तथा शेष भी 
आपके गुणों का सम्यक्‌ वर्णन नहीं कर पाते।'' इसी प्रकार बहोँ के 
त भगवान्‌ सदाशिव की स्तुति एवं पूजा करते हए सदैव प्रसन 
रहते हे । 

हे नारद्‌ \ अब तुम सुतललोक का वृत्तान्त सुनो। उसका विस्तार 
दस सहस्र योजन चौकोर है। वहां राजा विरोचन का पुत्र बलि राज्य 
करता है। उसने विष्णु जी को दान देकर अत्यन्त प्रसन किया था। 
उसके हृदय मे भगवान्‌ सदाशिव का प्रम सदैव विद्यमान रहता है। 
शिवभक्त होने के कारण उसे विष्णु जी भी नहीं मार सके। उसने 
विष्णु जी को ब्राह्मण रूप मे देखकर सब प्रकार का विरोध भुला 
दिया था तथा अपना अनिष्ट देखते हए भी धर्मं को नहीं छोड़ा था। उस 
राजा बलि द्वारा ही बाणासुर का जन्म हुआ था। बाणासुर ने एक पर्व॑त 
को अपने बल द्वारा मसल कर मिट्टी कर डाला था। बलि के नगर क 
रक्षा विष्णु जी स्वयं किया करते है ।'' 

इतनी कथा सुनकर नारद जी ने कहा-'“हे पिता \ राजा बलि ने 
किस पुण्य के प्रभाव से ेसा उच्च पद तथा भ्रष्ठ पुत्र प्राप्त किया 
था? '' ब्रह्मा जी बोले-'"हे नारद ! शिवभक्त होने के कारण हौ 


विष्णु जी उसे पराजित नहीं कर सके । मं तुण्हे उसके पूवं जन्म का तथा 


वृत्तान्त सुनाता हू । ` 
दूसरे जन्म का सु 1 
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बरह्मा जी ने कहा- “हे नारद ! पुरातन-काल मे कण्व नामक एक 
मनुष्य महापापी तथा ब्राह्मणों कौ निन्दा करने वाला था ! उसने अनेक 
जीवों की हिंसा भी की । कुछ समय बाद वह एेसा दरिद्र हुआ क्कि 
उसके शरीर पर कौपीन तक नहीं रह गयी । तब वह चोरी ओर छल 
द्वारा अपना समय व्यतीत करने लगा । एक दिन वह एक वेश्या के 
लिए पान, फूल तथा चन्दन लिये दौड़ा चला जा रहा था कि उसी 
समय संयोग से पृथ्वी पर गिर कर मूर्छित हो गया । कुछ देर बाद्‌ जब 
उसे चैतन्यता प्राप्त हई तो उसने पृथ्वी पर रिरे हुए पान-फूल आदि का 
शिवजी के नाम संकल्प कर दिया तथा अपने मुख से नमः शिवाय 
शब्द का उच्चारण करता हआ मृत्यु को प्राप्त हो गया । यमराज के दूत 
उसे महापापी जान कर, बोध कर यम को समीप ले गये । उस समय 
यमने उसे सम्बोधित करते हुए यह कहा-“'हे कण्व ! तूने संसार मे 
अनेक दुष्कर्म किये है तथा अपने धर्म को त्यागा है । अस्तु, तुद्धे हम 
घोर नरक मे डाल कर कष्ट देगे | '' 

हे नारद ! यमराज की बात सुनकर कण्व ने उत्तर दिया--''हे 
समदशीं धर्मराज ! आप जो यह कहते ह कि मे पापी हू सो ठीक नहीं 
है, एक शुभ कर्म करने के कारण मेरे सम्पूणं पाप नष्ट हो गये द । 
कण्व के मुख से यह बचन सुनकर यमराज ने चित्रगुप्त को अपने पास 
बुला कर कहा-'“हे चित्रगुप्त तुम इस पापी की टिठाईं तो देखो कि 
यह अपने को निष्पाप बता रहा है। भे इसे नरक में डालना चाहता ह । 
अस्तु, इसके पाप-पुण्य का जो लेखा-जोखा हो, उसे तुम मेरे सम्मुख 
उपस्थित करो ।'' यमराज के मुख से इन शब्दों को सुन कर चित्रगुप्त 
ने शिवजी को स्मरण किया। तदुपरान्त कण्व को शिवजी का 


-कुपापात्र जान कर इस प्रकार उत्तर दिया--'* हे महाराज ! यद्यपि इस 


मनुष्य ने जीवन भर महापाप किये है, परन्तु मृत्यु के समय इसके मुख 
से नमः शिवाय शब्द निकला हे । इतना ही नहीं, वेश्या के निमित्त जिस 
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सामग्री को यह लिये जारहा था, उ पाटल त् यह लिये जा रहा था, उसे भी इसने शिवजी को स्नपित 


किया हे । अस्तु, एक महापुण्य के कारण इसके सम्पूणं पाप नष्ट 
गये हं । मेरे विचार से आप इसे स्वग भेजे तथा तीन घड़ी के ध 
इन्द्रासन पर भी बेठावें । वों इसकी जो इच्छा हो, वह कार्य करे । 

हे नारद ! चित्रगुप्त की बात सुन कर यमराज ने धर्मराज का उत्तम 
स्वरूप धारण कर, कण्व को अपना दर्शन दिया तथा शिवभक्त होने 
के कारण उसको अत्यन्त प्रशंसा भी की । उस समय देव गुरु बृहस्पति 
जी एरावत हाथी को लिये हुए अन्य देवताओं के साथ धर्मराज के 
समीप आ पहुचे । वे कण्व को एेरावत हाथी पर बैठा कर इन्द्रलोक को 
ले गये । वहां उसे तीन घड़ी के लिये इन्द्रासन पर बैठा दिया गया। जिस 
समय देवराज इन्द्र को हटा कर कण्व उसके सिंहासन पर बेठा, तो 

अपने हदय मेँ उसे अत्यन्त प्रसननता हुई । | 
हे नारद । जब कण्व इन्द्रासन पर बैठ गया, उस समय तुम ने उसके 
पुण्यो को क्षीण करने के निमित्त उसे यह सलाह दी कि तुम इन्द्राणी 
को अपने पास बुलाओ ओर उसके साथ भोग-विलास करके आनन्द 
प्राप्त करो । परन्तु तुम्हारी बात सुनकर कण्व ने यह उत्तर दिया-- हे 
नारद ! हमें इन्द्राणी से कोई प्रयोजन नहीं है ।'' इतना कहकर कण्व न 
तुम्हे तो विदा किया तथा स्वयं अपने पुण्य को बढ़ाने के हेतु दान दनाः 
आरम्भ कर दिया । उसने अगस्त्य ऋषि को एेरावत हाथी, विश्वामित्र 
को उच्चैःश्रवा घोडा, गालव्य ऋषि को कामधेनु गौ तथा कल्पवृक्ष 
देकर अन्य वस्तु भी ऋषि-मुनियों को दान कर दी। तीन घड़ी के 
भीतर ही उसने समस्त शिव क्षेत्रों मे जा कर भगवान्‌ सदाशिव का 

पूजन किया तथा ब्राह्मणो को दान देकर सन्तुष्ट कर दिया। ¦ 
हे नारद ! जब तीन घड़ी का समयः व्यतीत हो गया, तब देवराज 
इन्द्र पुनः अपने सिंहासन पर आरूढ़ हृए। उस समय इन्द्र ने शिवजी की 
माया के वशीभूत हो, इन्द्राणी को अपने समीप बुला कर क्रोध प्रकट 
करते हए यह कहा “हे शची ! कण्व ने तुण्हारे साथ मेथुन अवश्य 
किया होगा। अस्तु, तुम जो सत्य बात हो, उसे हमे बताओ। ` उस 


तीसरा अध्याय 
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समय इन्द्राणी ने हसते हए यह उत्तर दिया-- “ह स्वामिन ¦ कण्व 
बहुत शद्ध व्यक्ति है । वह अत्यन्त निर्मल है तथा शिवजी उसके ऊपर 
अत्यन्त दयालु है । भगवान्‌ शंकर की कृपा से वह माया-मोह आदि से 


छट कर परम पवित्र हो चुका है ।'' 
७ © © 


| ब्रह्मा जी ने कहा-'“हे नारद ! इन्द्राणी को बात सुनकर इन्दर 
अत्यन्त लज्जित हए। तदुपरान्त जब उन्होने यह देखा कि एेरावत 
| हाथी, उच्चैःश्रवा घोडा, कामधेनु गौ तथा कल्पवृक्ष आदि वस्तुए 
कहीं भी दिखाई नहीं देतीं तब उन्होने वृहस्पति से यह पृछा--'"हे 
| गुरु ! इन सब वस्तुओं को यहाँ से कौन चुरा ले गया? वृहस्पति ने उत्तर 
दिया- "हे इनदर ! तुम्हारी सभी वस्तुओं को कण्व ने दान कर दिया 
है। उसने अपना जन्म सफल बनाने के हेतु तीन घड़ी में ही सम्पूणं 
| शुभ-कर्म कर लिये ह ।'' यह सुनकर इन्द्र ने अत्यन्त चिन्तित हो कर 
कहा-'“हे प्रभो ¦ अब आप मुद्रे यह बताइये कि मे अपनी वस्तुओं 
को फिर कैसे प्राप्तकर सकूगा ।'' बृहस्पति ने उत्तर दिया-' "हे इन्द्र 
इस सम्बन्ध मे तुम यमराज के पास जा कर उपाय पूछ्ो ।'' 
हे नारद ! बृहस्पति कौ सलाह मान कर इन्द्र यमराज के पास गये 
ओर उनसे इस प्रकार कहने लगे--'“हे यमराज ! तुमने कण्व को 
हमारा पद देकर उचित नहीं किया । उसने तीन घड़ी के भीतर ही हमारी 
सम्पूणं वस्तुए दान कर दीं । अब तुम उन वस्तुओं को हमे किसी प्रकार 
लोटा कर दिलवाओ।'' इन्द्र की बात सुनकर यमराज ने कण्व को 
अपने पास बुला, अत्यन्त क्रुद्ध हो, इस प्रकार कहा- “हे कण्व । 
तुञ्जे पराई सम्पत्ति नष्ट करने का क्या अधिकार था? भला तुञ्े पेसा 
कर्म करने का साहस किस प्रकार हुआ।'' यह सुनकर कण्व ने निर्भय 
हो कर उत्तर दिया-'*हे यमराज ! जब तक मै वहां का स्वामी रहा, 
तब तक मेने जो जी में आया किया । एेसी स्थिति मे आप मेरे किसी भी 
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कायं को पाप कैसे कह सकते ह? '' यमराज बोले "दान दना तौ 
पृथ्वी मे उचित कहा गया है, क्योकि वहाँ दान देने का फल प्राप्त होता 
दे । देवताओं के लोक में दान देने का फल नहीं मिलता । 

हे नारद । इस प्रकार यमराज ने कण्व को बहुत डराया-धमकाया, 
परन्तु बह तनिक भी भयभीत नहीं हुभआ। उस समय चित्रगुप्त ने हसते 
हुए यह कहा--'" हे धर्मराज ¦ कण्व ने वेद के अनुसार उत्तम धर्मं ` 
किये दै । अस्तु, वह नरकगामी नहीं हो सकता । अस्तु, कण्व ने देव 
लोक में रह कर शिवजी के नाम पर जो दान दिया है, वह भी उचित हे। 
इस पुण्यकर्म के कारण कण्व के सभी पाप नष्ट हो गये हे ।'' 

हे नारद ! चित्रगुप्त की यह सम्मति सुनकर धर्मराज ने इन्द्र से 
कदहा--'*हे देवराज इन्द्र ! तुम ने सो अश्वमेध यज्ञ करके इन्द्रलोकं 
को प्राप्त किया है तथा कण्व ने अपने शुभ कर्मो द्वारा सभी पापो को 
नष्ट कर डाला है । उचित है कि अब तुम अगस्त्य आदि सभी मुनियों 
के पास जाओ ओर उनकी सेवा करके धन आदि भेट में देकर, अपनी 
वस्तुं प्राप्त कर लो । इसके अतिरिक्त अन्य कों उपाय नही हे । ` यह 
सुनकर इन्द्र यमराज के पास से लौट आये। तदुपरान्त उन्होने मुनियो 
की सेवा-सुभ्रूषा एवं भेट आदि द्वारा अपनी वस्तुए पुनः प्राप्त कर लीं। 

हे नारद ! दूसरे जन्म मे कण्व वृषपर्वा की पुत्री के गभ॑ से जिसका 
नाम सुरुचि था ओर जो विरोचन को व्याही गयी थी, उत्पन्न हुआ । 
विरोचन ने अपना मस्तक इन्र को दान देकर तीनो लोकों मं यश प्राप्त ` 
किया था। कण्व ने इन्हीं विरोचन का पुत्र हो कर तीनों लोको मे बलि 
के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बलि शिवजी की सेवा करके सदैव आनन्दित 
रहा । इन्दर का मनोरथ पूर्णं करने के हेतु विष्णु जी वामन बराह्मण का 
स्वरूप धारण करके उसके समीप दान लेने गये। बलिने विष्णा जी का का 
छल जानते हए भी उन प्रसन क्िया। उस दान के प्रभाव से बह इस 
समय सुतललोक का राजा है तथा विष्णु जी उसके नगर मे रह कर 
प्रतिदिन उसे अपने दर्शनों से कृतार्थ किया करतेहै। ` ` 

 &@& > 
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ब्रह्मा जी ने कहा- “हे पुत्र ! अब तुम तलातल लोक का वृत्तान्त 
सुनो। यह सुतललोक के नीचे बसा हुआ है तथा उसका विस्तार भी 
सुतललोक जितना ही है। इस लोक का राजा मयदानव है । वह अत्यन्त 
मायावी है। मयदानव ने ही त्रिपुर को इस प्रकार बनाया था कि वह 
किसी देवता को दिखाई भी नहीं देता था। शिवजी को कृपा प्राप्त 
करके उसे देत्यो मे इतनी प्रतिष्ठा मिली हे, जितनी प्रतिष्ठा देवताओं में 
विश्वकमां को प्राप्त है । तलातललोक के उद्यान फल-फूलों से युक्त 
हे। उस लोक को भी स्वगं के समान ही समञ्चना चादहिए। 

हे नारद । मयदानव वहां रह कर अपनी सम्पूर्णं प्रजा सहित शिवजी 
का स्मरण एवं पूजन किया करता हे ।' ' 

8 इतनी कथा सुना कर ब्रह्मा जी ने कहा-'“हे नारद ! अब तुम 
 महातललोक का वृत्तान्त सुनो। उस लोग मेँ कदू का पुत्र तक्षक 
राज्य करता हे। तक्षक के फण में इतने रल जड़ हए है कि वहां कभी 
भी अधरा नहीं होता। तक्षक, सुषेण, कुहुक आदि महाविषधर सर्प, 
जिनके मस्तक मे मणिरयं लगी हुई है, वहां निवास करते है । उनके 
विहार के हेतु सब प्रकार की सुख-सामग्री वहाँ उपस्थित दै । वे सब 
भगवान्‌ सदाशिव के परम भक्त दै । 

, हे नारद ! तक्षक प्रतिदिन शिवजी के स्मरण, पूजन एवं ध्यान में 
सलग रह कर इस प्रकार स्तुति किया करता है“ हे भगवान्‌ 
सदाशिव ! आप भक्तों का पालन करने वाले है । आपकी महिमा को 
ब्रह्मा, विष्णु, शेष, शरदा, नारद, व्यास आदि देवता तथा ऋषि-मुनि 
भी नहीं जान पाते।'' 

हे नारद ! अब तुम रसातललोक का वृत्तान्त सुनो। यह लोक 
महातल के नीचे बसा हुआ है तथा उसका विस्तार भी अन्य लोकों के 
समान है। उस लोक में कालकेय तथा कवच नामक दानव एवं दैत्य .. 
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निवास किया करते हे । वे सब अत्यन्त प्रतापी तथा बलवान्‌ दै । एक 
नार देवताओं ने उन परम तेजस्वी जान कर उनके राजा पण के समीप 
सुरमा को भजा था । सुरमा ने वहां परहुच कर यह कहा था कि विष्णु 
जी सब दैत्यों को मार कर तीनों लोकों को अपने आधीन करना चाहते 
है । अस्तु, तुम लोग उनसे त्राण पाने के हेतु भगवान्‌ सदाशिव का 
पूजन करो । सुरमा को बात सुन कर वहाँ के सभी निवासी अत्यन्त 
भयभीत हुए । तभी वे दिन-रात भगवान्‌ सदाशिव का स्मरण, पूजन 
एवं ध्यान करने लगे। शिवजी के कृपापात्र हो जाने के कारण अब वे 
सब पूर्णतया निर्भय है । | 

हे नारद्‌ ! अब तुम पाताललोक का वृत्तान्त सुनो। यह लोक 
रसातल के नीचे है तथा विस्तार मे भी उसी के समान है।रसातललोक 
पे वासुकि, शंख, कुलिक, धृतराष्ट्‌, धनंजय, कमल, अश्वतरः 
ठेवदत्त तथा कर्कीट आदि नाग निवास करते है । उनके फणों मे पाच 
से लेकर सहस्रो की संख्या मे मणियां लगी हुई है । वे मणिया एसी 
प्रकाशवान्‌ हैँ कि उनसे दिन ओर रात का भेद नहीं जाना जाता । उस्‌ 
लोक मे जरा, मृत्यु, निर्बलता, दुःख शोक आदि का कोड भी भय नहं 
है । शिवजी के कृपापात्र होने के कारण उन्हं किसी प्रकार का भय, 
शोक अथवा दुःख नहीं हे। . व 

हे नारद ! पाताल लोक के राजा वासुकि नामक व ह ौ त 
भगवान्‌ सदाशिव की हर समय इस प्रकार स्तुति किया करते है-- “हे 
आदि-अन्तहीन भगवान्‌ सदाशिव । आप तीनों लोकों को उत्यन करने 
वाले, पालन करने वाले तथा संहार करने वाले हँ । आप ही सब के 
स्वामी परब्रह्म है । आप सर्वथा स होते हए भी भक्त के आधीन 

रहते दै । यही आपकी विशेषता है । ` र र 
र हे नारद ! जिन सात लोकों का यह वृत्तान्त मेने तुमसे कहा, उर 
सप्ताम्बर कह कर पुकारा जाता = 

८0 
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ब्रह्मा जी ने कहा-'"हे नारद ! भने जिन सातो लोकों का वर्णन 
किया, उन सब का विस्तार दस-दस सहस्र योजन है । वे सब अंडेके 
समान गोल तथा सुडौल है एवं उनकी लम्बाई सात लाख योजन है। 
उन सातो लोकों के नीचे एक अन्य लोक ओर है, जिसे शोषलोक कहा 
जाता है। बह लोक इन सब लोकों का मूल है । उसका विस्तार बीस 
सहस्र योजन है। उसमे सहस्र फणधारी शोषजी विराजमान रहते हे । वे 
अपने मस्तकों पर पृथ्वी को धारण किये हुए है तथा शिवजी के तामसी 
रूप दै । उनके नाम संकर्षण एवं अनन्त आदि है । वे प्रतिदिन भगवान्‌ 
सदाशिव का स्मरण किया करते है । वे प्रलयकाल आने पर सुद्र कौ 
दोनों भोहो के बीच मे उत्यन हो कर ग्यारह शरीर धारण करते ह तथा 
अपने प्रकाश द्वारा प्रलय करके सब का नाश कर देते ह । उस समय 
उनका स्वरूप महाभयानक होता है तथा उनके हाथो में त्रिशूल दिखाई 
त हे। प्रलय कर चुकने के उपरान्त वे सुन्दर स्वरूप धारण कर लेते 

| 

हे नारद ! शेषजी का पूजन तथा श्रवण करने से सब प्रकार के 
सुखो कौ प्रापि होती है। उनकी पूजा से शिवजी प्रसन्न होते है, 
क्योकि वे शिवजी के परम भक्त तथा उन्हीं के एक स्वरूप दै । वे 
शिवजी कौ इस प्रकार स्तुति किया करते है- “हे भगवान्‌ सदाशिव । 
+ ॥। भक्तो को आनन्द प्रदान करने के लिए पृथ्वी पर अवतार ग्रहण 
करते हं । आप दुष्टो को दण्ड देने वाले तथा सेवको को आनन्द प्रदान 
करने वाले ह । जिस समय हलाहल विष उत्पन होने पर सम्पूर्णं सृष्ट 
जली जा रही थी, तब आपने ही उस विष को पीकर तीनों लोकों का 
दुःख दूर किया था। काल भी आप से भयभीत रहता है । फिर मँ 
आपकी महिमा का वर्णन किस प्रकार करत?" 

७ © © 
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सात्वं अध्याय 


इतनी कथा सुन कर नारद जी ने कहा- “ । 
यह बताइये कि नरकलोक किस स्थान पर स ना 
तीनों लोकों मे होती है अथवा वे कीं भिन है? '' ब्रह्मा जी ने कहा- 
| न नारद ! नीचे के जिन सातो लोकों का भने वर्णन किया है, उन सब 
में पाताललोक के नीचे ये नरकलोक जल पर स्थित है। नरकलोक मे 
पापियों को दण्ड देने के स्थान है । उन सब की संख्या पचपन करोड़ 
` ह। उनमें जो बड़े-बड़े नरक दै, पै उनका वर्णन तुमसे करता ह। ` 

हे नारद ! मुख्य नरक इक्कीस है, जिनके नाम इस प्रकार है- 

1. तामिश्र, 2. लौह-दण्ड, 3. महाभेरव, 4. शालूकरोरव, 
5. कुमदल, 6. भीष्म, 7. भयकर, 8. पूजरज, 9. कालसूत्र, ` 
10. संघात, 11. तापन, 12. कंकाल, 13. संजीवन, 14. महापथ, 
15. विचर्चित, 16. अन्ध, 17. कुम्भीपाक, 18. असिपत्र, 19. पतन, 
20. अग्निमन्थन तथा 21. संदिग्ध। कुछ मुनियों ने प्रमुख नरको क 
संख्या अट्‌ठाडस कदी दहै ।उनमें इक्कीस तो उपर्युक्त है, शेष सात इस 
प्रकार है- 1. क्षारकद्रम, 2. राक्षस-भोजन, 3. शूलप्रात, 4. दण्डगूल 
5. घोर, 6. अवटिनिराधन तथा 7. सूचीमुख । 

हे नारद ! इन नरको मे यमराज अत्यन्त भयानक स्वरूप धारणा ऋ 
पापियो को दण्ड देते द । वे स्वयं दक्षिण को ओर पितरलोक में रहते है 
तथा पितरो की सम्मति से ही पापियों को दण्ड देते दै । पापियो के 
कर्मो का लेखा-जोखा रखने वाले चित्रगुप्त ह । मेरे बारह पुत्र जो 
श्रवण नाम से प्रसिद्ध रै, प्रत्येक प्राणी के शुभाशुभ कर्मो का समाचार 
चित्रगुप्त ठ पास पटहुचाते हे । यमराज की सभामें पृथ्वी केवेखभी 
= धर्मात्मा राजा, जिन्होने जीवन भर धर्मपूक राज्य किया है। सभासद्‌ 
क रूप मे उपस्थित रहते है । वे सम्पूर्णं लोकों से आने वाले प्राणियों के 
शुभाशुभ कर्मो का विचार कर, उनके लिए दण्ड अथवा स्वर्ग सुख 
का निश्चित करते दै । 
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नारद ! अब भँ तुमं यह बताता हू कि किस पाप के करने से 
नरक प्राप्त होता है। जो लोग दूसरे कौ स्त्री अथवा धन का 
अपहरण कर लेते है, वे यमदूतों द्वारा तामिश्र नरक मं डाले जाते है । 
जो लोग छलपूर्वक किसी स्त्री का पतिव्रत-धर्म नष्ट कर देते है, उ 
अन्धतामिश्र नरक मेँ पहंच कर बहुत दुःख उठाना पड़ता है । जो लोग 
मान तथा ममता मे पड़ कर अन्य जीवधारियों के साथ शत्रुता रखते है, 
केवल अपने परिवार का पालन करने में ही संलग्न रहते हँ तथा 
प्राणियों की हिसा करते है, उने रौरव नरक मे पहुच कर अपना मांस 
स्वयं खाना पडता है । रौरव नरक को सब नरको मे अत्यन्त दारुण 
कहा गया हे । 
हे नारद ! जो लोग निर्दयी बन कर पध्चियों को मारते है, उन्हे 
 कुम्भीपाक नरक मे ले जा कर जलते हुए तेल मे डाला जाता है । जो 
लोग ब्राह्मण तथा पितरो के विरोधी होते है, उन्हे कालसूत्र नामक 
नरक मे जा कर बहुत दुःख उठाना पड़ता है । उसकी सम्पूर्ण भूमि तबि 
को हे, जो सूर्यं तथा अग्नि को ऊष्णता से हर समय जलती रहती है । 
जब पापी को उस नरक मे डाला जाता है, तब वह वहाँ की ऊष्णता 
को सहन न कर सकने के कारण चारो ओर भागता है, परन्तु उसे कही 
भी आश्रय नहीं मिलता। जो लोग अपने मुख्य धर्म को त्याग कर 
पाखण्डी हो जाते है, उन्हे असिपत्र नामक नरक मे डाल कर, अग्नि के 
समान ऊष्ण पृथ्वी पर दोड़ाया जाता है तथा उनके शरीर को तलवार 
कां धार के समान पेन पत्तो से काटा जाता है। जो लोग प्रतिदिन 
1 किये ¢ त है, मानो वे कौए के समान हो कर 
कृमभक्षण करत ह । मृत्यु के उपरान्त एेसे लोग ह ओर 
उन्हं कीडे ही खाने पडते दै । तत र 
` हे नारद ! जो लोग शास्त्र-वर्जित स्त्रियो के साथ मेथुन करते है, वे 
 खम्ब नामक नरक मे डाले जाते है । वहाँ लोहे का एक खम्बा अग्नि के 
समान दिनरात जला करता है। उन पापियों को उसी खम्बे से लिपटा 
कर जलाया जाता है। जो लोग पशुओं के समान मैथुन के अतिरिक्त 
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अन्य किसी ९०१ कम॑ मे ध्यान नहीं लगाते उन्हे कटक तथा शाल्मलि 
नामक नरको मे डाला जाता है। जो लोग राजा अथवा अधिकारी हो 
कर धमं के विरुद्ध आचरण करते है अथवा पुरातन धर्मो का खण्डन 
सी र मत को प्रकट प है, वे वैतरणी नामक नदी मे डाले जाते 
 । उस मल, मूत्र, रक्त, केश, अस्थि, नख, मस, पीव आदि भरे 
हुए है । उसमे सभी पापियों को गोता लगाना पडता है। जो लोग शोच, 
धर्म, नियम, लज्जा आदि का त्याग कर वेश्याओं के साथ भोग करते 
है, उन्हें पूयोदक नामक नरक मे जा कर भोजन के बदले मल्‌, मूत्र, 
मेद्‌, मज्जा आदि खाने पडते है । जो ब्राहमण जाति के लोग वन्य- 
पशुओं का शिकार करते है, उन्हे विकराल नामक नरक मे जाना 
पड़ता है । 
हे नारद ! जो लोग मिथ्या पाखण्ड फला. कर यज्ञ के बहाने 
निद्रयतापूर्वक जीवों का वध करते है, वे विशेष नामक नरक मे डाले 
जा कर दुःखी किये जाते है । जो लोग अपनी स्त्री को छोड़ कर दूसरे 
वर्णं की स्त्री के साथ मैथुन करते है, उन्हे लालाभक्ष नामक नरक मे 
जाकर वीर्य पीना पड़ता है। जो लोग चोरी, लूटमार तथा ओरो के धन 
छीनने का कार्य करते है अथवा गांवों को उजाड़ देते है, उदं 
सारमेयादन नामक नरक में जाना पड़ता है। जो लोग लोभ से अथवाः 
दान प्राप्त करने की इच्छा से मिथ्या साक्षी देते है, उन्हे अनन्त नामक 
नरक मे जाना पड़ता है। उस नरक मे चारों ओर घोर अन्धकार भरा 
हआ ह । वहीं एक सौ योजन ऊचा एक पर्वत है । यमद्‌ प 
ठो उस पर्वत के ऊपर ले जा कर सिर के बल डालते है; १ 
कारण उसके शरीर के टुकड़े-टुकडे हो जाते है, फिर भी वह मृत्यु प 
प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार बहुत समय तक उम क 
हे । जो ब्राहाण अथवा स्त्री हो कर मद्यपान करते ह उन्हे अन्धकूष 
नामकः नरक में जा कर बहुत कष्ट उठाना पड़ता ह १ 
हे नारद ! जो मनुष्य वर्णाश्रम, धम, जप-तपः ग 
विचार आदि के विरुद्ध चले तथा कठोरता, अन्याय ज ~ = `` ध 
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 ले,उसे क्चार नामक नरक में सिर के बल नीचे डाला जाता हे। जो लोग 
किसी मनुष्य की बलि देते है तथा जो स्त्री मांसभक्षण करती हे, उसे 
शृक्षभोजन नामक नरक मे जा कर दुःख उठाना पड़ता है। जो लोग 
जीवों को मार कर प्रसन होते है अथवा जाल डालकर जीवों को 
पकडते है, जो लोग निर्दोष मनुष्य के साथ विश्वासघात कर उन्हें मार 
डालते है अथवा जो लोग दया भाव को त्याग देते ह, उन्हे शूलप्रोत 
नामक नरक मे पड़ कर भूख-प्यास का दुःख उठाना पड़ता हे । वहां 
चील, कोए आदि पक्षी अपनी चोचों से उनका मांस नोंच-नोच कर 
राते है । जो लोग अतिधियों कौ ओर करद्ध-दृष्टि से देखते है अथवा 
अन्धे आदमियों को सीधे मागं से भटकाने तथा गड्ढे मे गिराने का 
प्रयत करते हे, उन्हे निरोधन नामक नरक में पहुच कर बहुत दुःख 
उठाना पड़ता हे। जो लोग धन के गवं मे भरे रहते है अथवा धन-संग्रह 
करके अन्य लोगो को घृणा की दृष्टि से देखते है, वे सूचीमुख नरक में 
डाले जाते हे । | 
' हे नारद । इस प्रकार नरको की संख्या सहस्रो मे है । विस्तारभय से 
उन सब का वर्णन नही किया गया। जो लोग धर्मात्मा होते है, वे स्वर्ग 
के लोकम जाकर विविध प्रकार के सुखो का उपभोग करते है । जब 


तक मनुष्य का कोटं पाप अथवा पुण्य शोष रहता है, तब तक उसे मृत्यु 


लोक मे बारम्बार आ कर जन्म लेना पड़ता है। जब पाप ओर पुण्य 
दोनों बराबर हो जाते ह, तब प्राणी आवागमन से छूट जाता है। इस ` 
कथा को सुनने सुनाने तथा पढ़ने से भी दोनों लोकों मेँ आनन्द की 
प्राप्ति होती है।'' 

® 


ब्रह्मा जी ने कहा--'“हे पुत्र ! नीचे के लोकों का वर्णन तो हो 
चुका, अब तुम ऊपर के लोकों का वृत्तान्त सुनो क्षित्तिलोक मे मनुष्य 
रहते हे । क्षितिलोक का विस्तार पचास करोड़ योजन का है। इस लोक 
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नै सात द्वीप, जिन चारो ओरसैदिगनङ्घतक त 
इस प्रकार है- 1. जम्ब, 2. प्लक्ष दीप घेरे हुए है । इन द्वीपो के नाम 
द्वीप, 5. क्रौच दीप, 6. शाक दवीप ६ ५ 3. शाल्मलि द्वीप, | न 
, पुष्कर द्वीप। ये सातो द्वीप 
करमानुसार एक द सला मेद । इन साते पो के चारो 
ओर खाई कौ भाति सात समुद्र है, जिनके नाम इस प्रकार दै- ` 
1. क्षारोदधि, 2. इच्छुरसोदधि, 3, सुरोदधि, 4. ध॒तोदधि, 5. कश्षीरोदधि, 
6. मण्डोदधि तथा 7. शुद्धोदकोदधि। 
हे नारद्‌ । मनु के पुत्र राजा प्रियव्रत इन सातो द्वीपो के एकत्र 
सम्राट्‌ थे, प्रियव्रत ने अपने सातो पुत्रो को एक-एक द्वीप का राज्य 
दिया था। राजा प्रियव्रत के सातों पुत्रों के नाम इस प्रकार है 
1. आग्नीध्र, 2. इध्मजीह, 3. मुखबाहु, 4. कनकरेता, 5. धृतपृष्ठ, 
6. मेधातिथि तथा 7. वीतिहोत्र । 
इतनी कथा सुना कर सूत जी ने कहा--'"हे शौनकादि ऋषियो ! 
यह वृत्तान्त सुन कर नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा-- हे पिता \ आप 
ने सृष्टि का यह वर्णन बहुत संक्षेप मे किया । अस्तु मेरी इच्छा है कि 
आप मूद्मे इसे विस्तारपूर्वक सुनाने क कृपा करे ।'' ¦ 
ब्रह्मा जी बोले--"' हे नारद ! जम्बूरीप का विस्तार नियुत योजन 
का है। यह कमल के फूल के समान गोल है। इसके भीतर नौ खण्ड 
तथा आठ पर्वत है, जिनके नाम इस प्रकार है- 1. भद्राश्वखण्ड, 
2. हरिवर्षखण्ड, 3. किम्पुरुषखण्ड, ^“ धुतखण्ड, 5. केतुमालखण्ड, 
6. हिरण्मयखण्ड, 7. करतखण्ड, 8. कुरुखण्ड तच 9. इलावरत्तखण्ड। 
पर्वतो के नाम इस प्रकार है -1. गन्धमादन, £. निषध, 3. हेमकूट, 
4. हिमालय, 5. माल्यवान, ¢ नीलिगिरि, 7. श्वेत तथा 8. शरृगवान्‌ । 
इन नौ खण्डो मे जो खण्ड इलावत्तं नामक दै, उसके मध्य मं सुमे 
नामक एक स्वर्णं का पर्वत हे । वह पर्वत अन्य सभी पर्वतो का राजा है 
तथा द्वीप के बीचो-बीच सुशोभित हे । इलावर्तखण्ड के चारो ओर 
॑ | - है 
भ पर्वत को भी चारों ओर से चार पर्वत षेरे हए ह । 
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। वा सायण ---------------- श्री शिव महापुराण 
उनके नाम इस प्रकार है-1. मन्दर, 2. मेरु, 3. सुपाश्वं तथा 
4. कुमुद । इन पर्वतो पर क्रमानुसार चार वृक्ष है, जिनके नाम इस 
प्रकार है- 1. आम्र, 2. जामुन, 3. कदम्ब तथा बरगद । यहा चार ही 
समुद्र है वे इस प्रकार है --1. दधि का, 2. शहद का, 3. ऊख के रस 
का तथा 4. शुद्ध जल का। यहाँ देवताओं के विहार करने के निमित्त 
चार वन है । जिनके नाम इस प्रकार है- 

1. नन्दनवन, 2. श्ेत्ररथ, 3. वैभ्राजक तथा 4. सर्व॑तोभ्रद । सुमेरु 
पर्वत के पूवं की ओर हेमकूट तथा देवकूट नामक दो पर्वत दै, दक्िण 
की ओर कैलाश तथा करवीर नामक पर्वत है तथा उत्तर क्ी ओर 
त्रिशग तथा मकर नामक पर्वत है । 

हे नारद । जम्बूरीप के इन नौ खण्डो मे भरतखण्ड कर्मकषेत्र अर्थात्‌ 
शुभ कायं करने के लिए सर्वोत्तम हे, क्योकि भरतखण्ड मे किये हुए 
्रष्ठ कायं उत्तम फल देने बाले होते है, इस कर्म-भूमि मे जो मनुष्य 
पाप-पुण्य के जेसे कमं करता है, उसे वेसा ही फल भी प्राप्त होता दै । 
इस खण्ड मे क्रमानुसार चार युग बदलते है, जबकि अन्य खण्डो मे 
सदैव त्रेता युग वर्तमान रहता दै ।'' 
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ब्रह्माजी ने कहा “हे नारद ! सभी खण्डो के निवासी भगवान्‌ 
सदाशिव कौ सेवा-पूजा में संलग्न रहते ह । मधुखण्ड मे समस्त नागों 
के राजा शेषनाग अत्यन्त प्रमपूर्वक भगवान्‌ सदाशिव का पूजन किया 
करते है तथा इस प्रकार स्तुति करते है- "हे प्रभो ! आप मृत्युञ्जय 
हे । जब आपकी जेसी कृपा होती है, वैसा ही स्वरूप धारण कर लिया 
करते ह । आप ही सम्पूर्णं संसार को उत्पनन करने बाले, पालन करने 
वाले तथा नष्ट करने वाले है । आप सब के स्वामी ह तथा सब लोग 
आपकी आनज्ञानुसार कायं किया करते है । हे नाथ ! अब आप मुद्ध 
श्रेष्ठ ज्ञान दे तथा मेरे हदय में अपनी भक्ति को निरन्तर भरते रहे । ' 
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हे नारद्‌ ! इसी प्रकार भद्राश्व खण्ड सँ वहां वे 
हा के राजा हयग्रीव 
भगवान्‌ सदाशिव का सदैव पूजन किया करते है तथा शिवजी का मंत्र 
जपते हए इस प्रक्छार स्तुति करते ह 4 । हे अशटरण-शरण प्रह 
शंकर जी ¦ आपके चरित्र परम विचित्र है। हे नाथ ! आप मैरे ऊपर 
अपनी कृपा दृष्टि बनाये रहं तथा मुञ्चे अपना सेवक जान कर काम 
क्रोध, ग्द, लोभ, प्राया आदि से दूर ररे ५ 
हे नारद ! हरिवर्षखण्ड में विष्णु के अवतार न॒सिंह जी भगवान्‌ 
सदाशिव का पूजन तथा अराधना करते हुए इस प्रकार स्तुति करते 
-- "हे जगदीश्वर भगवान्‌ सदाशिव ! आपके समान अन्य कोई 
देवता नहीं है । आप सम्पूर्ण संसार के स्वामी तथा सब को उत्यन करने 
वाले हे । आपकी उत्पत्ति किसी के द्वारा नहीं हई ।'' इस प्रकार न॒सिंह 
य 9 शिवजी का पूजन करते हुए उन्हीं के ध्यान में संलग्न 
रहते हे । | 
हे नारद ! किम्पुरुष खण्ड मे रामचन्द्र जी भगवान्‌ सदाशिव का 
पूजन करते हए इस प्रकार प्रार्थना करते ह -- "हे शंकरजी ¦ आप 
भक्तों का टुःख दूर करने वाले तथा सब के स्वामी है । आप अत्यन्त 
दयालु तथा अपने भक्तों को मोक्ष प्रदान करने वाले है । आपकी कृपा 
से ही मैने रावण तथा अहिरावण का संहार किया । यह भी आप के 
चरणों का प्रताप है कि भे सब लोकों का स्वामी बना हआ हू। `. 
हे नारद ! भरतखण्ड मे नर नारायण भगवान्‌ सदाशिव का मत्र 
जपते हुए इस प्रकार स्तुति करते ह “हे प्रभो ¦ आप मन, वचन' 
कर्म, इन्दिय तथा विचार से पर है । वेद भी आपको महिमा का वणन 
करते हुए आश्चर्यचकित रह जाते ह । ब्रह्मा, विष्णु, सनकादिक सभी 
आपकी सेवा में संलग्न रहते दै ।'' हे व । नर नारायण के समीप 
भगवान्‌ सदाशिव सदैव स्थित रहते है । उस स्थान का नाम संसार मे 


केदार परसिद्ध है। जो मनुष्य केदार मे परहुच कर अपने शरीर को त्यागते . 


हे, उन्हे शीघ्र मकिति प्राप्त होती दै । 
| ५ केतुमाल खण्ड मे कामदेव अपनी सेना सहित शिवजी 


 . का पूजन करते हुए इस प्रकार प्रार्थना करते है--'“हे स्वामिन्‌ ¦ आप 
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चो भयस्य भवतो कौ रा कले वाले ई । आपे 
अपनी क्रोधाग्नि से जला कर अत्यन्त कृपा की थी । आप मेरे सम्पूणं 
पापों को नष्ट कर देने की कृपा करे, क्योकि शरण मे आये हुए प्राणी 
को आप उदारतापूर्वक क्षमा कर देते है ।'' 

हे नारद ! रम्यक खण्ड में विष्णु जी शिवजी का पूजन करते हुए 
इस प्रकार स्तुति करते है --'"हे प्रभो ! आप सम्पूणं ब्रह्माण्ड के स्वामी 
है । आपकी महिमा का वर्णन शेषजी से भी नहीं हो सकता । लक्ष्मी जी 
सदैव आपकी सेवा मे संलग्न रहती है । अस्तु, आप मेरे ऊपर सदैव 
अपना अनुग्रह किये रहे ।'' 
हे नारद ! हिरण्य खण्ड में लक्ष्मीपति पितरों सहित भगवान्‌ 
सदाशिव की सेवा मे संलग्न रहकर शिवमत्र का जाप करते है तथा 
दुस प्रकार स्तुति करते है-'“हे देवेश्वर ! आप आपने भक्तों को 
आनन्द प्रदान करने वाले, त्रिभुवनपति, निर्विकार, अनादि, अनन्त, 
दीनानाथ तथा शरणागतवत्सल हे । हम यही प्रार्थना करते है कि आप 
हम लोगो पर सदेव अपनी कृपा बनाये रहं ।'' 

हे नारद ! कुरुखण्ड मे वाराह जी भगवान्‌ सदाशिव के षडश्चरी- 
मत्र का जप करते हुए इस प्रकार स्तुति करते हैँ - “हे गिरिजेश्वर । 
आप सम्पूणं ब्रह्मांड के स्वामी है । आप ही ने गज, गंगा, हर, श्रीकर, 
नन्दो, किरात, आदि को मुक्ति प्रदान की है । मे आपकी शरण में हू ।' 

हे नारद । इस प्रकार सभी खण्डो मे भगवान्‌ सदाशिव का पूजन 
किया जाता है। यह जम्बुद्वीप की कथा परम पवित्र तथा सम्पूर्णं कष्टों 
को दूर करने वाली है। इसके पठने, सुनने तथा सुनाने से अत्यन्त 
आनन्द प्राप्त होता हे 1 ' 
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बरह्मा जी ने कहा--“जम्बूद्रीप का वृत्तान्त मेने तुगहे सुनाया । इसी 
दीप के अन्तर्गत आठ उपद्वीप भी है, जिनके नाम इस प्रकार रै-- 
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द्सर्वों न ना ध 


1. स्वणप्रस्थ, 2.चद्ध, 3.शुक्ल-परिवर्तन, 4 रमणक. ऽ च्च्दन 


6. जन्य, 7. सिंहल तथा 8. लम्ब । इस जम्ब्रीप के चारों ओर खारि 
जल का समुद्र हे। | 

हे नारद ! जम्ब्ीप के बाद प्लक्षद्वीप का स्थान है। उसका सम्राट्‌ 
सुछवि नामक एक बड़ा राजा हुआ। उस राजा के सात पुत्र थे, जिनके 
नाम इस प्रकार है--1. शिव, 2. यवस, 3. सुभद्र, 4. वेशान्त, 5. क्षेम, 
6. अमृत तथा 7. अभय। उस राजा न अपने न सातं पुत्रों को द्वीप के 
सात खण्ड करके बाट दिये। वे सातों खण्ड इन्हीं सातो लड़कों नाम 
से प्रसिद्ध हुए । इस द्वीप मे सात पर्वत है तथा चार वर्ण के लोग रहते है, ¦ 
जिनके नाम इस प्रकार है- 

1. ऊर्ध्वायन, 2. परमहंस, 3. पतङ तथा 4. सत्याङ्‌। मनुष्य को 
इनके दर्शन भी देवताओं के दर्शन के समान अत्यन्त कठिनता से प्राप्त 
होते है । यह सब सूयं का पूजन करते है तथा उन्हीं के मंत्र को जपते हुए 
इस प्रकार प्रार्थना करते है "हे सूर्यदेवता ! आप भगवान्‌ सदाशिव 
के रूप है । आपका शरीर तीनों गणो से युक्त है। आप सम्पूणं रोगो को 
नष्ट करते है ।'' 

हे नारद ! इस प्रकार प्लक्षद्वीप के निवासी सूर्यनारायण के माध्यम 
से शिवजी का पूजन करते दै । इस द्वीप के चारो ओर इईख केरसका. 
समुद्र दे। 

हे नारद ! अब तुम शाल्मलिद्टीप का हाल सुनो । प्लक्षद्वीप जम्बुद्वीप 
से दुगना बड़ है तथा शाल्मलिद्रीप का विस्तार प्लक्षद्वीप से दुगना £! 
इस द्वीप के चारो ओर सुरोद-समुद्र दै । प्रियत्रत्‌ का पुत्र यज्ञन = 
दवीप का सम्राट्‌ था। उसके सात पुत्र उत्यन्‌ हए जिनके नाम इस प्रकार 
है" 1. सुराचन, 2. सोमस्व, 3. रमणक, . ^. देवभद्र, भद्रः 
€. आप्यायन तथा 7. अविज्ञात । राजा यज्ञबाहु ने शाल्मलिद्ीप ऋ ध 
खण्ड करके, अपने सब पत्र मे बांट दिये । वे द्रीपखण्ड उन्ही बालक 


के नाम पर प्रसिद्ध हुए । पूजन कसते ह ओर 
हे नारद ! शाल्मलिद्रीप के निवासी चन्रमा का पून है ओर | 


((-0. 1816 ¢. ॥ग71101191) नव 0641011 2111114 9 31185111 (01661101 8111110. [21011260 © 











' णा _ ------- 926 
उन्हीं का मंत्र जपते हए इस प्रकार प्रार्थना करते है--' हे चन्द्रमा , 
ओप भगवान्‌ सदाशिव के कृपा पात्र हे । अस्तु, हम आपको शिवजी 
का ही स्वरूप समञ्मते हे । आप अपने शीतल स्वभाव से सब को 
शीतलता प्रदान करते है तथा सभी जड़ी -बूटियो का निर्माण आपके 
` ही द्वारा होता है। इस प्रकार आप अमृत के कुण्ड है। संसार का 
1 आप ही के ऊपर निर्भर है। आप हमारे ऊपर कृपा बनाये 
६ | /8। 
हे नारद । शाल्मलिद्वीप के उपरान्त कुशद्वीप है । उस द्वीप को घूत 
का समुद्र चारो ओर से घेरे हुए है। राजा प्रियव्रत का पुत्र हिरण्य उस 
द्रप का सम्राट्‌ हुआ । हिरण्य के सात पुत्र हुए जिनके नाम इस प्रकार 
है--1. वसुदान, 2. दृढरुचि, 3. नामगुप्त, 4. सत्यव्रत, 5. विविक्त, 
6. वामदेव । इस द्वीप मे भी सात पर्वत है तथा सात नदियां हे । राजा 
हिरण्य ने इस द्रप को सात खण्डो मे विभाजित करके अपने पुत्रो को 
बाट दिया था। अस्तु, यह सभी खण्ड नहीं राजपुत्रो के नाम पर प्रसिद्ध 
हए 
हे नारद ! कुश द्वीप के निवासी अग्नि को शिवजी का स्वरूप जान 
कर उनका पूजन, स्मरण एव ध्यान करते हे तथा इस प्रकार प्रार्थना 
करते है "हे अग्नि । आपके बिना संसार का कोई भी का नहीं 
चल सकता। आप भगवान्‌ सदाशिव के रूप हे । अस्तु, आप हमारे 
ऊपर कृपा बनाये रहे । 
हे क । पाचवां क्रौञ्चद्वीप कुशद्रीप से विस्तार मे गुना दै। 
उसके चारो ओर दृध का समुद्र दै । वहां करौच नामक एक पर्वत है, 
जिस पर स्कन्ध जी विराजमान रहते हँ । उस द्वीप का सम्रार राजा 
प्रियव्रत का पुत्र धृतपृष्ठ हुआ। धृतपृष्ठ के सात पुत्र उत्यन हए, 
जिनके नाम इस प्रकार है--1. अनन्त, 2. बुद्ध, 3. मेष, 4. मेघपष्ठ, 
5. भ्राजिष्ठ, 6. लोहित तथा 7. वनस्पति। इस द्वीप मे भी सात पर्वत 
तथा सात नदियां ह । राजा धृतपृष्ठ ने इस द्वीप को सात खण्डो मे 
विभाजित करके अपने पुत्रो में बोट दिया, तब वे सभी खण्ड उन्दीं 
राजपुत्रो के नाम से प्रसिद्ध हुए। 
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नारद । क्रौञ्चद्वीप के निवासी शिवजच्द 
र के निवासी शिवजी को जल रूप समल कर 
इ“ रण करते है तथा प्रार्थना करते हुए इसं प्रकार कहते 
-- हे जलरूप भगवान्‌ शंकर ! आप सव कौ 
तथा सब के प्राणों को स्थिर रखने वाले है । नाग | 
तिर दारा ही सब 
 _ हे नारद ! क्रौञ्चद्वीप के बाद छठा शाकद्वीप है। इस द्वीप का 
विस्तार तेतीस लाख योजन का है।इसे चारों ओर से क समुद्र घेरे 
हए हे । ठ्स द्वीप मं शाक्छ नामव्छ एक वृक्ष ह, जो अपनी सुगन्धि दारा 
सम्पूणं द्वीप को सुगन्धित किये रहता है। राजा प्रियव्रत का पुत्र 
मेधातिथि इस द्वीप का सम्राट्‌ हुआ । मेधातिथि के सात पुत्र उत्यन हए, 
जिनके नाम इस प्रकार है-1. पुरोज, 2. मनोज, 3. पवमान, 
4. धूप्रानीक, 5. चित्ररूप, 6. बहुरूप तथा 7. विश्वाधार। इस द्वीप में 
भी सात पर्वत तथा सात नदियां है । मेधातिथि ने इस द्वीप के सात 
रण्ड करके अपने पुत्रो मे बांट दिये, तब वे खण्ड उन्हीं राजपुत्रो के 
नाम से प्रसिद्ध हृए। 
हे नारद ! शाकद्वीप के निवासी भगवान्‌ सदाशिव को वायुरूप 
जान कर वायुमंत्र द्वारा उनका पूजन, स्मरण तथा ध्यान किया करते 
है । वे सब स्तुति करते हुए इस प्रकार कहते है "हे वायुरूप भगवान्‌ 


सदाशिव ! दस प्रकार के शरीर कटे गये है, परन्तु वे सब आपके बिना 


निर्जीव है । आप तीनों लोकों के भीतर बाहर आते-जाते रहने पर भी 
सदैव निष्याप तथा निर्मल बने रहते है । तीनों लोकों के सभी जीव 
आपके आशित है तथा सभी प्राणी आपके वश में रहते है । आपका 
सहायता तथा शक्ति पा ही योगीजन ब्रह्मपद को प्राप्त करते हे । 
हम सब आपकी शरण मे है । ` 
॥ हे नारद ! शाकद्वीप के पश्चात्‌ पुष्करद्वीप है। उसका विस्तार 
शाकद्वीप से दुगुना है। उसके चारों ओर मीठे जल का समुद्र धिराहुआं 
है। इस द्वीप मे पुष्कर नामक तीन पत्ती के आकार का एक कमल 
पुष्प है । इस द्वीप मे केवल एक ही पर्वत है, जिसे मानसोत्तर कहा जाता 
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रमणक तथा घातिक नामक दो पुत्र उत्पन हए। तब वीतिहोत्र ने 
पुष्करद्वीप के दो खण्ड करके अपने दोनों पुत्रो मे बाट दिये । वे दोनों 
खण्ड उन्हीं राजपुत्रो के नाम से प्रसिद्ध हुए । 
हे नारद्‌ ! पुष्करद्वीप के सभी निवासी केवल कम को हौ भगवान्‌ 
सदाशिव का स्वरूप समञ्चते है तथा स्तुति करते हुए इस प्रकार कहते 
है- “हे कर्मरूप परब्रह्म ! हम आपको प्रणाम करते ह । आपके 
अधीन देवता, मुनि आदि सभी प्राणी द । आपके द्वारा ही तीनो लोको 
के सभी प्राणियों को सुख-दुःख की प्राप्ति होती है । अस्तु, हे कर्म रूप 
भगवान्‌ सदाशिव ! हम आपको दंडवत्‌ करते है । आप सदेव हमारे 
ऊपर अनुग्रह बनाये रहे ।'' 
इतनी कथा सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा--' हे नारद । इन सातो द्वीपो 
के ऊपर लोकालोक ह । वह बहुत ऊचा तथा विशाल है । उसे ग्रह, 
नक्षत्र, सूर्यं तथा श्ुव भी नहीं लांघ सकते। उसका विस्तार पचास 


करोड़ योजन का है। वहां तूर्यभाग नामक एक पर्वत हे ओर उसके 


चारो ओर मेरे द्वारा स्थापित किये हए दिग्गज स्थित ह । उनके नाम इस 
प्रकार है- 
1. अपराजित, 2. बामन, 3. गतपर्व, 4. पुष्कर, 5. शंखचूड़ तथा 


' 6.ऋषभ। उस स्थान पर भगवान्‌ विष्णु जी अपने भक्तों सहित निवास 


करते हुए सम्पूर्ण ससार का पालन करते है । लोकालोक के आगे योगी 
जनो के अतिरिक्त अन्य कोट व्यक्ति नहीं पहुंच सकता । मनुष्यों की 
दृष्टि मे वह स्थान दिखाई नहीं देता। अस्तु, उनका वहां परहंचना 
असम्भव है। हे नारद ! भू लोक का वर्णन मैने तुम से किया ।'' 

© © 
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ब्रह्मा जी ने कहा“ हे नारद ! भूलोक के ऊपर भुवर्लोक है । 
उसकी लम्बाई सूर्य तक एक लाख मील से भी अधिक हे। वहा प्रत्येक 
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हे ।राजा प्रियत्रत के पुत्र वीतिहोत्र इस द्वीप के सम्राट्‌ हए । वीतिहो्रके 


गग 





जीव अपने पुण्यो के अनसार पचता ज 
क्ता उपभोग करता है 


हे नारद ॥ पहले उपलोक का नाम पिशाचपुर दै। वहाँ भूत-प्रेत 
आदि रहते हे । वे पृथ्वी के अंश नहीं है। वे तीनों लोको मे भ्रमण कर 
सकते ह तथा प्रसन हो कर दूसरों को वरदान भी दे सकते है । उदे ` 
कभी किसी प्रकार का दुःख नहीं होता। जो लोग अपने कर्मवश उस 
लोक मे जाकर भूत-प्रेत होते दहै, उनका वृत्तान्त मे तुमसे कहता हू 
स॒नो। किसी को संगति अथवा अधीनता के कारण कुछ सामग्री 
एकत्रित कर, किसी मनोरथ कौ प्राप्ति के हेतु, किसी देवता कौ विधि 
रहित हो कर जो पूजा करते दै । वे मृत्यु के उपरान्त पिशाचपुर मे जा 
कर भूत-प्रेत का शारीर प्राप्त करते है । | 

हे नारद ! पिशाचपुर के ऊपर गुह्यकलोक दै । वहां के निवासी 
भगवान्‌ सदाशिव के भक्त है । वे अपने कुल देवताओं का पूजन करते 
है तथा उन्दी की आन्ञानुसार आचरण करते है । वे भ्रष्ठ मागं दवारा धन 
संचय करते है तथा सभी लोगों के साथ स्नेह का व्यवहार रखते है । 
गुह्यकलोक के राजा मणिग्रीव अपने गणो सहित भगवान्‌ सदाशिव. 
का पूजन करते ह ओर उन्हीं के ध्यान पे लीन रहते दै । 

हे नारद ¦ गह्यकलोक के ऊपर तीसरा गन्धर्वलोक हे । उस्म चारण 
तथां गन्धर्वो का निवास है। वे लोग गान-विद्या मे अत्यन्त चतुर हं । 
वहां किसी को कोई दुःख नही होता गन्धर्वो के राजा करवाव 
अपनी सम्पूरणं प्रजा सहित भगवान्‌ सदाशिव के मत्र का जप करते है 


ग्यारहवों अध्याय 
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अनुसार पहुचता है ओर अनेक प्रकार के सुखो 
ग 


॥ ओर उनकी स्तुति करते हुए यह कहते है-* हे भगवान्‌ सदाशिव 


तीनो लोकों - ह । ब्रहाा 

जी ! आप तीनो लोकों के स्वामी, आदि अन्त से परे परब्रहा र 
तथा पा जी आदि सभी देवता एव ऋषि-मुनि आपकी सेवा किय 
धरलोक है। वहां 
। गन्धर्वलोक के ऊपर चोधा विद्या सोक | 
विवास कत ह जो मृण विदां के जानकार 
लोग शास्त्र के आ्ञानुसार योग्य व्यक्तियों को विद्या दान करते दै 
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अथवा श्रेष्ठ द्रव्य द्वारा विद्यार्थी को शिक्षा दिलाते है, वे मृत्यु के 
उपरान्त विद्याधरलोक को प्राप्त होते दै । वे पंचाक्षरी मत्र का जप करते 
हुए, उत्तम स्तोत्र का पाठ करते हैँ तथा इस प्रकार प्रार्थना करते है - 
{ह गिरजापति ! आप सम्पूर्णं सृष्टि के उत्यनकर््ता, सब के स्वामी, 
निष्पाप, अविना्ञी, भक्तवत्सल तथा उपकारी ह । आप हमारे ऊपर 
भी अपना अनुग्रह करे ।'' 

हे नारद ! विद्याधरलोक के ऊपर पांचावां सिद्धलोक है । जो लोग 
भगवान्‌ सदाशिव का दृढ़तापूर्वक पूजन करते ह तथा अपने धर्म के 
पालन यें स्थिर रहते है, वे उस लोक में निवास पाते है। वहां के 
सिद्द्रजन भगवान्‌ सदाशिव का मत्र जपते हए इस प्रकार प्रार्थना करते 
है-'“हे प्रभो ! आपका स्वरूप परमहंसो जेसा तथा वेष भूत-प्रेतो 
जसा हे, परन्तु आप भक्त की प्रत्येक मनोकामना को पूर्णं करते हें । हे 
दयालु ! आप हमारे ऊपर अपनी विशेष कृपा सदैव बनाये रहें । 

हे नारद ! सिद्धलोक के ऊपर छठा अप्सरालोक दै। वहां रम्भा 
आदि साठ सहस्र अप्सराए निवास करती हैँ । वे नुत्य-गायन में अत्यन्त 
प्रवीण हे । बे अप्सराएं इन्द्र की सदेव सहायता किया करती है; क्योकि 


योगियो तथा तपस्वियों के तप में विघ्न डालने के लिए इन्द्र उनका ` 


उपयोग करते है । जो स्त्रियां संसार में धर्मपूर्वक अपने पतितव्रत-धर्म की 
रक्षा करती है, वे इस लोक में पहुंच कर सुखपूर्वक बहत समय तक 
भोग-विलास का आनन्द उठाती है । 
हे नारद ! अप्सरालोक के ऊपर सातवां राहुलोक है । वहां सिंहिका 
नामक राक्षसी का पुत्र राहु निवास करता है। राहलोक से दस सहस्र 
योजन नीचे सूर्यनारायण रहते ह । जिस समय देवताओं को अमुत बाँटा 
जा रहा था, उस समय भगवान्‌ विष्णु जी ने अपने चक्र ्रारा राह का 
मस्तक काट डाला था। तत्पश्चात्‌ जब राहु ने शिवजी की बड़ी तपस्या 
क्री, तो भगवान्‌ भूतभावन ने उसे ग्रह बना दिया। तब से वह निर्भय हो 
कर देवताओं के समान आकाश में रहने लगा। मस्तक कट जाने के 


कारण राह ने सूर्य-चन्द्रमा से शत्रुता बढायी। अब भी वह अवसर पा . 
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 . कर सूयं तथा चन्द्रमा को कभी-कभी घेरे लेता । उस समय भगवान्‌ 
विष्णु. जी अपने चक्र हारा उसे हटा देते ह । संसार में एेसे अवसर को 
ग्रहण के नाम से पुकारा जाता है। सूर्यं का मंडल दस सहस्र योजन, 
चन्द्रमा का मडल बारह सहस्र योजन तथा राहु का मंडल तेरह सद्र 
योजन लम्बा है । इसलिए राहु सूर्यं तथा चन्द्रमा पर प्रबल हो जाता है। 
ग्रहण के समय जो लोग थोड़ा भी दान-पुण्य करते है, उदे बहुत फल 
मिलता दे। 

हे नारद । जिस समय विष्णु जी ने राहु का मस्तक काट डाला, तब 
वह उस स्थान से भाग कर शिवजी का तप करने लगा था। उसके तप 
से प्रसन हो कर शिवजी ने उसे ग्रह बना दिया। तभी से वह अपने 
लोक में स्थित हो कर भगवान्‌ सदाशिव का पूजन करके इस प्रकारं 
स्तुति किया करता है--'"हे प्रभो \ आप अपने भक्तो को प्रसन्नता 
प्रदान करने वाले है तथा उनके सब प्रकार के दुःखो का नाश करते है । 
मेरी यही अभिलाषा है कि आप मुञ्चे अपने चरणो को भक्ति प्रदान 
करने की कृपा करे ।'' 
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त न तद उपलोको सहित भुवर्लोक 
ब्रह्मा जी ने कहा--'“हे नारद ! मेने तुम्द `सहित भुव 
का वृत्तान्त सुनाया, अब तुम स्वलोक के विषय में सुनो । स्वर्लोक 
भुवर्लोक के ऊपर स्थित दै । उसमे भी कई उपलोक दै । स्वलोक का 
विस्तार सूर्यमंडल से लेकर श्रुवमंडल तक है । अब तुम सूर्यनायण के 
[बन्ध में कुछ वृत्तान्त सुनो । 

न गति तीन प्रकार की है । उसे शीघ्र, मध्य तथा सम ` 
जानना चाहिए। उनके नाम ये है- 1. उत्तरायण, 2. दक्षिणायन, 
3, विषुवत्‌ ! सूरय की दुन गतियो द्वारा छः ऋ तथा बारह महीने प्रकट 
दते है । तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाले सूयं का रथ केवल 
पिये का है। उसका एक सिरा सुमेरू पर्वत के ऊपर रहता हे ओर 
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दूसरा मानसोत्तर के पर्वत के ऊपर। उनका रथ तेल पेरने के कोल्हू के 
समान चारों ओर घूमता है । सूयं के घोड़ो को छन्द तथ सारथी को 
अरुण कहते दै । उनके रथ के आगे-आगे अंगुठे के बराबर आकार 
वाले साठ सहस्त्र बालखिल्य ऋषि उच्च स्वर से वेद-मन्त्रो का पाठ 
तथा सूर्य के यश का वर्णन करते चलते है । उनके अतिरिक्त सप्तर्षि 
तथा नाग आदि भी सूर्य की सेवा में प्रस्तुत रहते दँ । सप्तर्षि प्रत्येक मास 
मे बदल जाते है अर्थात्‌ एक मास में जो सप्तषिं उनके साथ रहते हैँ, 
दूसरे मास मे उनके स्थान पर दूसरे सप्तषिं आ जाते हँ ओर पहले वाले 
हट जाते है । सूर्यं के रथ का विस्तार नौ सहस्र योजन है। वह एक लाख 
योजन ऊचा है । इस प्रकार सूयं सम्पूर्णं सृष्टि को प्रकाश तथा आनन्द 
प्रदान करते हे । 
हे नारद । सूर्य ने ेसा उच्च पद भगवान्‌ सदाशिव का तप करके 
प्राप्त किया हे। वह कथा संक्षेप में इस प्रकार है- मेरे पुत्र मरीचि के 
द्वारा कश्यप का जन्म हुआ। जब कश्यप ने गृहस्थाश्रम को स्वीकार 
किया, तब दक्ष प्रजापति ने अपनी तेरह कन्याओं का विवाह उनके 
साथ कर दिया । उन तेरह कन्याओं में से जिस कन्या का नाम अदिति 
था, उसने बारह पुत्रो को जन्म दिया । उन बारह पुत्रो मे से एक सूर्य है । 
इस प्रकार सूयं का जन्म कश्यप द्वारा अदिति के गर्भं से हआ दै । 
हे नारद । सूर्य ने शिवजी का उग्र तप किया । तदपरान्त शिवजी ने 
उन्हे दर्शन दिये । सूर्य ने भगवान्‌ शंकर के मनोहारी स्वरूप को 
देखकर दंडवत्‌-प्रणाम किया । फिर प्रार्थना करते हए यह कहा- "हे 
प्रभो ! आप घट-घटव्यापी, अन्तर्यामी, अप्रमेय, महिमा-सम्यन, 
पुरातन पुरुष, दुःखहारी, भक्तवत्सल तथा आदि अन्त से हीन है । मेरा 
धन्य भाग्य हे, जो आपने शरीर धारण कर मुञ्चे दर्शन प्रदान करने की 
कृपा को। हे नाथ । आपने मुञ्चे दर्शन दिये, इससे अधिक सोभाग्य की 
बात ओर क्या हो सकती है? मेरी यही कामना है कि मै हर समय 
आपकी सेवा किया करू ।'' 
हे नारद ! इतना कहकर जब सूर्यं चुप हो गये, तब शिवजी ने . .. 
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अत्यन्त प्रसन हो कर, उन्हे विना मनि ही वरत हृए यह ए 
सूर्यं । तुम परम तेजस्वी तथा प्रकाशवान्‌ हो करव नी 
साक्षी रहोगे तथा अपने भक्तों को सब प्रकार के आनन्द प्रदान करते 
रहोगे । तुम्हारी सेवा करने वालों के रोग दूर हो जाया करेगे ।'" इस 
प्रकार सूं को वरदान देने के उपरान्त भगवान्‌ सदाशिव अन्तर्थान हो 
गये । तब सूर्यं प्रसन हो कर अपने लोक में लौट आये। तभी से वे 
शिवजी का ध्यान धरते हुए, सम्पूर्ण सृष्टि को प्रकाशित किया करते 
हं । जो लोग सूर्यं का व्रत तथा सूर्यं के निमिन्त तय, यज्ञ आदि करते है, 
वे सूर्यलोक में जा कर अत्यन्त आनन्द प्राप्त करते है ।'' 
© 
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ब्रह्मा जी ने कहा--'"हे नारद ! सूर्यलोक का वृत्तान्त तुम सुन 
चुके । अब चन्द्रलोक के सम्बन्ध मे सुनो । चद्रलोक सूर्य से एक लाख 
योजन ऊपर है। वहां धर्मात्मा तथा पुण्यात्मा लोग आ-जा कर अत्यन्त 
आनन्द प्राप्त करते है । वहाँ किसी प्रकार का दुःख ओर शोक नहीं े। 
चन्रमा की किरणों से जो अमृत टपकता है, उसे पी कर बहा के 
निवासी सदैव हृष्ट -पुष्ट, अजर-अमर तथा आनम्दित बने रहते ह। 
अब में तुम्हे वह कथा सुनाता हू, जिस प्रकार चन्द्रमा ने इतने उच्च पद्‌ 
को प्राप्त किया। 

हे नारद ! मेरे मन द्वारा अत्रि मुनि कौ उत्पत्ति हई थी। वे परम 
तेजस्वी, बुद्धिमान्‌, शीलवान्‌ तथा विद्वान्‌ है । उन्होने कद्रम मुनि की 
पुत्री अनुसूया के साथ अपना विवाह किया। तदुपरान्त वे मेरी 
आज्ञानुसार अपनी पत्नी सहित ऋक्षकुल पर्वत जा कर, नम॑दा न॒दी के 
तट पर निवास करने लगे । वहाँ उन्होने श्वास रोक कर सौ वर्षो तक 
कठिन तपस्या की । इस प्रकार का कठिन तप करते हुए जब अत्रि मुनि 
को बहुत पपय व्यतीत हुआ ओर उनके मस्तक से एक. अग्नि १ (1 को 
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देवता, ऋषि, मुनि आदि व्याकुल हो, मेरे समीप आये ओर प्रार्थना 
करते हए यह कहने लगे-'"हे प्रभो ! इस ज्वाला के कारण हम सब 


लोग भस्म हए जाते ह । अस्तु, आप किसी प्रकार इसे शान्त करने का 


उपाय करें ।'' 
हे नारद ! देवताओं की प्रार्थना सुन कर मै उन्हें साथ लेकर विष्णु 
जी के समीप गया तथा उन्हे प्रणाम करने के उपरान्त सब वृत्तान्त कह 
सुनाया। तब विष्णु जी अत्यन्त आश्चर्यचकित हो, हम सब लोगो को 
साथ लेकर शिवजी के समीप जा पहुचे । वहा उन्होने दण्डवत्‌-प्रणाम 
तथा स्तुति करने के उपरान्त शिवजी से सब वृत्तान्त कहा । उस समय 
शिवजी ने यह उत्तर दिया-'"हे देवताओ ! आप लोग अपने हृदय में 
चिन्तित मत होएं। अत्रि मुनि योग साधन कर, वायु को जीत, 
प्राणायाम किये हए, तप एवं ध्यान मे मगन बैठे द । यह ज्वाला उन्ीं के 
मस्तक से प्रकट हुडं है ।'' अब हम उन्हे जा कर वरदान देगे । 
इतना कह कर शिवजी मुञ्े तथा विष्णु जी को साथ लिए हुए अत्रि 
मुनि के पास जा पहुचे। उस समय हम तीनों ही देवता अपने मुख्य 
स्वरूप को धारण किये हुए थे तथा अपने मुख्य वाहनों पर आरूढ थे । 
हम तीनो ने एक साथ ही अत्रि मुनि से वर मांगने के लिए कहा ओर 
उन्हे यह विश्वास दिलाया कि आपके समान कठिन तप तीनों लोको मे 
किसी ने नही किया है । हम लोगों के मुख से यह वचन सुन कर अत्रि 
मुनि ने दण्डवत्‌-प्रणाम करने के उपरान्त प्रार्थना की, तदुपरान्त हाथ 
जोड़ कर यह कहा- “हे प्रभो ! मेने तो केवल एक ही देवता का तप 
किया था, फिर क्या कारण है जो आप तीनों यहां पधार है ? सर्वप्रथम 
आप मुञ्चे अपने एक साथ आगमन का कारण बतावे, तत्पश्चात्‌ वर 
प्रदान करे।'' 
हे नारद । अत्रि मुनि को बात सुन कर हम तीनों ने एक साथ 
कहा--'“हे मुनि ! आपने जगदीश के दर्शन प्राप्त करने के निमित्त तप 
किया था। हम तीनों देवता जगदीश कहलाते दै तथा हम तीनों मे कोई 


अन्तर नहीं है । यही कारण है कि हम तीनों आपके तप से प्रसन हौ कर 
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यहां र टै । आपने सन्तान प्राप्ति के 
तीनों दवता अपने-अपने अंश द्वारा आपके यहाँ तीन पुत्रो के रूप में 
जन्म लगे तथा तीनों लोकों मे प्रसिद्धि प्राप्त कर माता-पिता के सुयश 
को बढावेगे । इतना कह कर हम लोग अत्रि मुनि को भविति का वरदान 
दे, अपने-अपने लोक को लौट आये । तब अत्रि भी अत्यन्त प्रसन हो 
कर अपने घर को चले गये। 
हे नारद्‌ ! उचित समय आने पर हम तीनों देवताओं ने अत्रि के घर 
अपने अंश द्वारा तीन पुत्रों के रूप मे जन्म लिया । उस समय आकाश से 
पुष्प-वर्षा होने लगी तथा सम्पूर्णं संसार मे आनन्द भर गया मेरे अश 
से चन्द्रमा, विष्णु जी के अंश से दत्तात्रेय तथा शिवजी के अंश से 
दुर्वासा का जन्म हुआ। यहाँ मँ तुम्दें केवल चनद्धमा के सम्बन्ध मे 
बताता हूं । कुछ बड़े होने पर चन्द्रमा ने काशी जी मे आ कर भगवान्‌ 
सदाशिव के चरणों का ध्यान करते हुए कठिन तप किया । तब शिवजी 
ने प्रसन दहो कर उन्हे वरदान दिया तथा सूर्यं लोक के ऊपर रहने के 
लिए एक लोक भी प्रदान किया। इसके साथ ही शिवजी ने चन्द्रमा को 
समस्त ब्राह्मणो का राजा भी बना दिया । तब से चन्द्रमा अपने लोकमें 
रह कर भगवान्‌ सदाशिव का पूजन करते हुए इस प्रकार स्तुति किया 
करते है- “दे प्रभो ! आप तीनों लोकों के स्वामी एवं अन्तर्यामी है । 
बरह्मा, विष्णु जी आदि देवता आप के सेवक हं । अस्तु, आप मेरे ऊपर 
नाये रहें । '' ध 
र ध । अब मैं नक्षत्रलोक का वणन करता हू । यहं नक्षत्रलोक 
चनद्धलोक से तीन लाख योजन ऊपर है । इसमे अश्विनी आदि त 
रहते है । नक्षत्रों न इस लोक को कैसे प्राप्त किया, १ ४ 
कहता हँ । प्रजापति ने साठ कन्याओं को उत्पन्न न 
अश्विनी से लेकररेवती तक सत्वानि व 
कठिन तप किया । उनको यह इच्छा से प्रसन = 
बनावे । अस्त, जब शिवजी उनको तपस्या से प्रसन हो कं 
र क लि गये, उस समय उन्न सतुिःप्रणाम करन के 
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उपरान्त यह प्रार्थना की--'"हे प्रभो ! आप अपने भक्तों कौ 

मनोकामनाओं को पूर्णं करने वाले दै, हमारी यह इच्छा है कि आप हम 
सब को अपनी पतनी के रूप में स्वीकार करे ' ' यह सुन कर शिवजी ने 
उत्तर दिया-- “हे कन्याओ ! हम तुम्हें रहने के लिए चन्द्रलोक के 
ऊपर एक लोक देते है । तीनों लोकों मे हमारे आठ रूप प्रसिद्ध है, 
उनमें एक चन्रमा का भी है। अतः हम तुष्हं यह वरदान देते हैँ कि 
चन्द्रमा तुम्हारे पति होगे। अब तुम अपने लोक में स्थित हो कर चन्द्रमा 
के साथ सुखपूर्वक विहार करो । पुरुषो के समान तप करने के कारण 
तुम्हारा नाम पुरुषो के समान प्रसिद्ध होगा ।'' 

` हे नारद ! इतना कह कर जब शिवजी अन्तर्धान हो गये, वे सब 
कन्याएं लौट कर दक्ष प्रजापति के पास जा पहं चीं । उस समय दक्ष ने 
शिवजी के वरदान का वृत्तान्त जान कर, उनका विवाह चन्द्रमा के 
साथ कर दिया। तब उन्होने लारह राशियों के रूप में चन्द्रमा को 
अत्यन्त आनन्द प्रदान किया । वे सब नक्षत्रलोक में रहती हुई, भगवान्‌ 
सदाशिव का पूजन करती ह तथा इस प्रकार प्रार्थना किया करती है-- 
हे प्रभो ! आप सब देवताओं में श्रेष्ठ तथा सम्पूर्णं संसार के स्वामी 
हे । आपके नाम, चन्द्रचूड, मूड, धूर्ज्जटि, तारक, शूलपाणि, त्रिपुरारि, 
शम्भु, गिरिजेश, 48 (तः सनातन, कामारि, त्र्यम्बक, 
परब्रह्म, परमात्मा आदि प्रसिद्ध हे । आप हमारे ऊपर एेसा अनुग्रह 
कीजिये कि हम सदैव निष्पाप रहे । ¢ 

७ © © 
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ब्रह्मा जी ने कहा-""हे नारद ! नक्षत्रलोक से दो लाख योजन 
ऊपर शुक्रलोक है। शुक्र एक साथ ही सूर्य के आगे तथा पीले चलते 
हे । उनका आगे-पीछे चलना सूर्यं की गति पर निर्भर रहता है । जो लोग 
संसार मे काव्य करते है, वह शुक्रलोक को प्राप्त हो कर अनेक प्रकार 
के आनन्द उढठाते हे । 
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र्दन सा 
चौदह ------------ र व क 


ये र) पुत्र भृगु द्वारा हुआ था। उन्होने 
व 
ब उन्हे वर प्राप्त नहीं हुआ, तब वे एक पांव 
प्र खड़े हो कर पूरक प्राणायाम द्वारा अपने श्वास को ऊपर खीच 
योग-मागं से शिवजी के ध्यान में स्थित हो गये। शुक्र के इस कठिन 
तप को देख कर शिवजी अत्यन्त प्रसन हुए ओर उनके समीप जा कर 
वर मांगने के लिए कहने लगे। उस समय शक्र ने अत्यन्त प्रेम मग्न हो, 
दडवत्‌-प्रणाम करने के उपरान्त इस प्रकार प्रार्थना की- “हे प्रभो । 
आप सब के स्वामी, निर्दोष, मुत्युजय, काल के भी काल, तीनों 
लोकों को उत्पन करने वाले, पालनकता तथा संहारकर््ता है । हे 
नाथ । आप मुञ्च मूत्युजय-मंत्र प्रदान कीजिए; क्योकि मेने इसी 
अभिलाषा से तप किया हे।'' 
हे नारद ! शक्र की प्रार्थना सुन कर शिवजी ने उन्हे अभिलषित 
वरदान देते हुए कहा- “हे शुक्र ! हम तुम्हे नक्षत्रलोक के ऊपर रहने 
के लिए एक लोक भी देते है । तुम वहां निवास करो तथा दैत्यो के 
पुरोहित बन कर मृत्युंजय मंत्र को सहायता से सब प्रकार के सुखो का 
उपभोग करते रहो ।'" इतना कहकर जब शिवजी अन्तर्धान हो गये, तो 


शक्र अत्यन्त प्रसन्न हो, अपने लोक मे आ कर रहने लगे। वे भगवान्‌ 


सदाशिव का हर समय स्मरण किया करते है तथा उन्हीं क सेवा में 
संलग्न रहते हे । 

हे नारद ! शक्रलोक से दो लाख योजन ऊपर लुधलोक है। बह 
लोक सम्पूर्णं सुखो की खान तथा विचित्र मन्दिरों से सुशोभित है। वहां 
चन्द्रमा के पुत्र बुध भगवान्‌ सदाशिव का ध्यान धरते हए निवास करते 


है । व 
तीनों लोकों में प्रशं करके चन्द्रमा को अत्यन्त 

हे नारद ! तीनों लोकों मे प्रशसा प्राप्त क क 
अहंकार हो गया। तब कामदेव करे प्रभाव से एक बार ॥ बु 
भ्रष्ट हो गयी ओर वे अपने गुरु वृहस्पति को पतली को भगा व (4 ५ 
घर ले आये । पहले तो बृहस्पति ने ही चन्द्रमा से अपनी पली ्ा देन 


~-0. 1816 @†. 1/81011101181 51185111 (01661101) 48117101. [1011260 0 प 












३८ श्रीशिव महापुराण >38 
के लिए कहा, परन्तु जब चन्द्रमा ने उनकी बात नहीं मानी, तब वे 
भगवान्‌ सदाशिव की शरण मे गये। उस समय बृहस्पति का पक्ष 
लेकर शिवजी चन्द्रमा से लड़ने के लिए आए ओर चन्द्रमा का पक्ष 
लेकर सभी दैत्य युद्ध करने को तैयार हो गये, उस समय दोनो पक्षो मे 
घोर युद्ध हआ। जब शिवजी ने चन्द्रमा को मारने के लिए अपना 
त्रिशूल उठाया, उस समय मने तथा विष्णु जी ने चन्रमा को बहुत कुछ 
सम्माया। निदान हम लोग बहस्पति की पतनी तारा को चन्द्रमा के घर 
से निकाल कर शिवजी क्ी शरण मे ले गये । तब शिवजी ने बृहस्पति 
को उनकी पत्नी सौपते हए, अपना क्रोध शान्त किया । 
हे नारद ! जब बृहस्पति ने तारा को गभ॑वती देखा तो अत्यन्त क्रुद्ध 
हो कर यह आज्ञा दी-“हे तारा ! तुम इस गभ॑ को तुरन्त गिरा दो । '' 
यह सुन कर तारा ने अपने गभ॑ को गिरा दिया। उससे एक अत्यन्त 
सुन्दर पुत्र उत्पन हुआ । उस बालक को देख कर बृहस्पति तथा चन्द्रमा 
दोनों ही उसे प्राप्त करने की चेष्टा करने लगे। जब दोनों मे विवाद 
लढ़ा तो यह निर्णय किया गया कि तारा से ही इस संबन्ध में पृछा जाए 
कि यह किसका बालक है? तारा ने लज्जा के वशीभूत हो कर उन 
दोनो से तो कुछ नहीं कहा, परन्तु जब भने पृछा तो उसने यह बताया 
कि यह बालक चन्द्रमा के वीर्यं से उत्पन हे । 
हे नारद्‌ ! जब यह ज्ञात हो गया कि वह बालक चन्द्रमा के वीर्य से 
उत्यनन हुआ हे, तो बृहस्पति ने कुछ नहीं कहा । तदुपरान्त चन्द्रमा ने 
प्रसन हो कर उस्र बालक को उठा लिया तथा उसको अत्यन्त 
लुद्धिमान्‌ देखकर उसका नाम बुध रख दिया। बड़ हो कर बुध ने 
काशी जी मे जा कर अत्यन्त कठिन तप किया । तब शिवजी ने उसके 
समीप पहुंच कर वरदान मांगने के लिए कहा, तब वह दंडवत्‌ प्रणाम 
करने के उपरान्त इस प्रकार बोला-'“हे प्रभो ! आप अनाथो के नाथ 
है । आपने कृपा करके मुञ्चे अपना दर्शन दिया, इससे बढ़कर ओर क्या 
बात हो सकती है? अब आप जो चाहं, वह वर मुञ्े देने की कृपा 
करें । '' यह सुनकर शिवजी ने अत्यन्त प्रसन्न हो बध को ग्रह का पद 
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देते हुए, रहने के ् एक प किया। उस समय सभी देवता 
वहम ज कर न प्रशसा करने लगे । तभी सूर्य तथा चन्द्रमा ने बध 
को दो राशियां भट कीं । इसके उपरान्त जब शिवजी अन्तर्धान हो गये, 
तब लुध अपने लोक में आ कर सुखपूर्वक निवास करने लगे। 

हे नारद ! बुधलोक से दो लाख योजन ऊपर भोमलोक दै। वहां 
तीन पक्ष एक राशि पर रहने वाले मंगल स्थित है । उनकी कथा इस 
प्रकार है- जिस समय सती ने दश्च के यज्ञ मे आ कर अपना शरीर 
त्यागा तथा शिवजी दक्ष का यज्ञ विध्वंस करने के उपरान्त सती के 
वियोग मे व्याकुल हो, सब वस्तुओं से मुख मोड, वास चढा, कठिन 
तप करने में प्रवृत्त हुए, उसके कुछ समय बाद तप को समाप्ति पर 
उनके मस्तक से पसीने की एक बुद्‌ पृथ्वी पर गिर पड़ी । उस बूद द्वारा 
उस बालक का जन्म हआ, जिसका रग कुदरू फल के समान लाल 
था । उस समय पृथ्वी स्त्री का स्वरूप धारण कर, उस बालक के समीप 
आ स्तन-पान कराने लगी । तब शिवजी ने प्रसन हो कर पृथ्वी से यह 
कहा- "हे पृथ्वी ! यह बालक हमारे पसीने को बुद से उत्प हआ 
हे, परन्तु तुमने इसे अपना दध पिलाया दै । अस्तु, हम यह बालकं तुम्हीं 
क्रो दे देते है ।'' शिवजी के मुख से यह वचन सुनकर पृथ्वी अत्यन्त 
प्रसन हई तथा उस बालक का पालन-पोषण करने लगी । 

हे नारद ! भोमने भी काशीजीमंजा कर शिवजी का अत्यन्त 
कठिन तप किया । तदुपरान्त जब शिवजी उसे वरदान देने के लिए 
पहुचे, उस समय उसने दंडवत्‌-प्रणाम करते हुए यह प्रार्थना = 
दे प्रभो ! आपके चरित्रं का पार किसी ने नहीं पाया ग (५ यह 
सुनकर शिवजी ने प्रसन्न हो कर कषा “हे भौम । हम तुमह सीस 
ग्रह नियुक्त करते है । तुम्हारा स्थान बुधलोक के ऊपर होगा । स वहां 
रह कर सदैव प्रसनता प्राप्त करोगे।. इतना कह कर = लिति 
अन्तर्थान हो गये, तब भोम अपने लोक मं रह कर्‌ संलग्न हए ह 
के चरणों का ध्यान धरते ष क = ह 1 

| लाख याजन लृहस्पतिलोक ५. 

= सदैव आनन्दित रहते ह । बृहस्पति नै जिस प्रकार उच्च । 
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र पद प्राप्त किया, वह कथा इस भांति है। हमारे पुत्र अद्धिरस हारा 


वृहस्पति का जन्म हुआ था। उन्होने काशी मे जा कर शिवजी का 
कठिन तपस्या की । तब शिवजी ने उन्हें प्रसन हो कर यह वर दिया- 
“हे वृहस्पति ! हम तुमे समस्त देवताओं का गुरु एवं ग्रह नियुक्त 
करते हे । आज से तुम देव पुरोहित एवं आचाय के नाम से प्रसिद्ध 
होगे। इतना कहकर जब शिवजी अन्तर्धान हो गये, तब बृहस्पति अपने 
लोक मे आ कर देवताओं के गुरु बन, सुखपूर्वक निवास करने लगे। 
हे नारद ! बृहस्पति लोक से दो लाख योजन ऊपर शनैश्चर लोक 
हे। वहां सूर्यं के पुत्र शनैश्चर सुखपूर्वक निवास करते है तथा भगवान्‌ 
सदाशिव को स्तुति करते हुए यह कहते हैँ "हे प्रभो । आप परमगति 
को दने वाले, दीनदयालु, भक्तवत्सल तथा सम्पूर्णं सृष्टि के स्वामी 
हे । ' इस प्रकार शनैश्चर शिवजी का स्मरण एवं कीर्तन करते हए 
सदेव आनन्दित बने रहते ह । वे एक राशि पर ढाई वर्ष तक रहते है 
क्योकि उनकी गति अत्यन्त मन्द है । उनकी दृष्टि जिस पर पड जाती 
हे, उसे बड़ा दुःख मिलता है। | 
हे नारद ! शनैश्चर ने जो उच्च पद पाया उसका वृत्तान्त इस प्रकार 
हे कि कश्यप के पुत्र सूर्यं वारा छाया के गर्भ से, जो सूयं कौ पत्नी हे, 
शनैश्चर का जन्म हुआ था । शनैश्चर अपनी दृष्टि को सदैव नीचे की 
ओर काये हुए अपना मुख देखा करते है, ताकि उनकी दृष्टि किसी 
के ऊपर न पड़ जाए। यदि कहीं बे अपनी दृष्टि ऊपर को उठा देँ तो 
सम्पूर्णं सृष्टि के नष्ट होने मे कोई सन्देह नहीं रह जायेगा । उन्होने भी 
काशी जी मे जा कर शिवजी का अत्यन्त कठिन तप किया था, तब 
शिवजी ने प्रसन हो कर उन्हे यह वर दिया- "हे शनैश्चर ' हम तुण्डे 
वृहस्पतिलोक के ऊपर रहने के लिए स्थान देते है । तुम ग्रह बन कर 
वहां सुखपूर्वक निवास करो।"' तब से भगवान्‌ सदाशिव की आज्नानसार 
शनैश्चर अपने लोक मे आकर रहने लगे। वहां वे हर समय शिवजी 
का पूजन, ध्यान, कोतंन एवं स्मरण किया करते है ।'' 
© € ® 
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ब्रह्मा जी ने कहा- शनैश्चर लोक से ऊपर सप्तर्षि लोक है। वहां 
मेरे सात पुत्र, जो सप्तर्षि के नाम से प्रसिद्ध है, निवास करते दै । वे 

भगवान्‌ सदाशिव का पूजन करते हुए इस प्रकार प्रार्थना करते दै- ` 
“हे प्रभो ! आप सब के स्वामी है । आप ही यज्ञपति है तथा आप ही 
यज्ञरूप हो कर यज्ञ की रक्षा करते है । हमे अपना सेवक जान कर 
सदेव अनुग्रह कर ।'" हे नारद ! जो धर्मात्मा ऋषि-मुनि होते है, वे इसी 
सप्तर्षिलोक में रह कर आनन्द उठाते है । 
हे पुत्र {अब तुम ध्चुवलोक का वृत्तान्त सुनो । बह लोक तेरह लाख 
योजन ऊँचा दै । वहां अत्यन्त सुन्दर भवन बने हए है, जो आठ प्रकार 
के रत्नों से सदैव सुशोभित रहते है । सभी ग्रह, नक्षत्र, सूय, चन्द्रमा, 
अग्नि, इन्द्र, धर्मराज, ब्रह्मा, कश्यप आदि उस श्रुव लोक को परिक्रमा 
करते हैं । जिस प्रकार खम्बे से बेधा हुआ पशु उसके चारो ओर घूमता 
हे, उसी प्रकार समस्त ज्योतिगण श्व लोक के चारो ओर धूमते रहते 
है । कुछ मुनियों का यह कहना दै कि जितने भी नक्षत्र दिखा देते ह, 

वे सब शिशुमार चक्र में गुथे हुए है, उन सब के ऊपर श्व स्थित हे। 
हे नारद ! श्रुव परम भाग्यवान्‌ दै । उन्होने विष्णु जी कौ कृपा स 
ेसा उच्च पदः प्राप्त किया तथा शिवजी कौ सेवा करके अपने लोक 


' को निश्चित बनाया । उनकी कथा इस प्रकार है-- स्वायम्भुव मनु ने 


साथ अपना विवाह किया था। उनसे उत्तानपाद नामक 
एव क हई । राजा उत्तानपाद प्रजा का धर्मपूर्वक पालन 
करने वाले, शर-वीर, धर्मात्मा तथा उदार थे। उनके सुरुचि तथा 
सुनीति नामक दो रानियां थीं। ध्रुव का जन्म सुनीति के गर्भसे हा 
था। राजा उत्तानपाद श्रुव कौ माता सुनीति की अपेक्षा स व 
अधिक प्यार करते थे। एक दिन जब श्ुव ने अपने पिता की र 1 
बैठने की इच्छा को, उस समव सुरुचि ने कुक केः तत ¦ = 
उनके हृदय को बीध दिया । तब चुत रोते हृए अपनी माता के पास 
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पचे सुनीति ने सब वृत्तान्त सुन कर यह कहा- "हे पुत्र ! ईश्वर कौ 
सेवा किये बिना किसी को आनन्द प्राप्त नहीं होता । अस्तु, तुम्हे उचित 
हे कि तुम श्री भगवान्‌ के चरणों का स्मरण करते हुए, तपस्या करो । 
यह सुनकर श्ुव ने उन्दं उत्तर दिया--'" हे माता ! आपको आज्ञा सेये 
तपस्या करके एेसा उच्च पद प्राप्त करूगा जहां कोड भी नहीं पहुच 
सका है।'" इतना कहकर ध्रुव अपनी माता से आज्ञा ले, तपस्या करने 
के लिए घर से निकल पड । 
हे नारद । मार्ग में तुमने धुव को उपदेश किया था । तदुपरान्त उन्होने 
मधुवन मे जा कर दस सहस्र वर्षो तक घोर तपस्या कौ । उस समय 
देवताओं ने यह प्रार्थना कौ--'"हे प्रभो ! श्चुव को तपस्या से तीनों 
लोक जले जा रहे है। अस्तु, आप उसे शीघ्र वरदान देने की कृपा 
करे ।'' यह सुनकर विष्णु जी भ्रुव के समीप जा पहुचे तथा उनकी 
स्तुति-प्रार्थना सुनकर इस प्रकार बोले-'' हे ध्रुव ! तुम्हारी समस्त 
मनोकामनाएं पूर्णं होगी । अब तुम काशी जी मे जा कर शिवजी को 
प्रसन करने के हेतु शिवजी को तपस्या करके उनसे यह वरदान मांगो 
कि हमे विष्णु जी ने जो वर दिया दै, वह अचल हो जाए। शिवजी से 
वर प्राप्त करने के उपरान्त तुम छत्तीस सहस्त्र वर्षो तक राज्य करोगे । 
फिर ऋषिलोक से ऊपर लोक को प्राप्त करोगे।'' 
हे नारद ! इतना कह कर विष्णु जी रुव को अपने गरुड़ पर बैठा, 
काशी जी मे जा पहुचे । वहां वे स्वयं तो मणिकर्णिका में स्नान करके 
भगवान्‌ विश्वनाथ का पूजन करने के उपरान्त अपने लोक को चले 
गये ओर श्वुव इन्दियों को वश मे करके शिवजी का कठिन तप करने 
लगे। जब उनको तपस्या से प्रसन हो कर शिवजी ने दर्शन दिया तथा 
वर मांगने के लिए कहा, उस समय श्ुव ने दंडवत्‌-प्रणाम करने के 
उपरान्त यह प्रार्थना को--'“हे प्रभो ! आप मुञ्े अपना सेवक जान 
कर यह कृपा कीजिये कि विष्णु जी ने सुद्धे जो वर दिया है, वह अचल 
हो जाए।'' यह सुनकर शिवजी 'एवमस्तु' कह कर अन्तर्धान हो गये। 
दस प्रकार वर पाने के उपरान्त ध्चुव अपने पिता के पास लौट आये । उस 
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समय राजा उत्तानपाद ने ध्रुव का अत्यन्त सत्कार किया तथा उनकी 
माता को भौ बहुत प्रसनता हुई । तद्परान्त राजा उत्तानपाद धुव को 
राज सिंहासन पर बेठाकर, स्वयं तपस्या करने के हेतु वन मे चले गये। 

हे नारद । शरुव ने छत्तीस सहस्त्र वर्षो तक पृथ्वी पर आनन्दपूर्वक 
राज्य किया, तदुपरान्त वे अपने पुत्र को राज्य संप कर वन में तपस्या 

करने चले गये । वहां अन्त समय मे विष्णु जी की आन्ञानुसार विष्णु जी 

के गण उन्हें विमान में बेठा कर श्रुवलोक में ले पहुचे । वह श्रुवलोक 
सप्तषिं से ऊपर है । श्चुव इस प्रकार स्तुति करते है “हे प्रभो ! आप 

सब के स्वामी है । अस्तु, आप मेरे ऊपर अपनी कृपा बनाये रहे ।'' 

© © 


-;&| सोलहवों अध्याय 


ब्रह्मा जी ने कहा--'"हे पुत्र \ सुरलोक श्ुवलोक तक ही हे। 
धुवलोक से ऊपर महर्लोक है। वह पृथ्वी से एक करोड योजन कीं 
 ऊँचाई पर स्थित है। उस लोक में अटठाइस करोड़ देवता रहते दै । जो 
। परम तपस्वी तथा शिवजी के उपासक दै । उस लोक के सभी भवन 
स्वर्णं तथा रलो से निर्मित्त दै । वहाँ किसी प्रकार का भय तथा शोक 
नहीं है । वे सब भगवान्‌ सदाशिव के गुणानुवादो का वर्णन करते हुए 
इस प्रकार प्रार्थना करते रहते है “ह प्रभो ! आपं ब्रह क 
सच्चिदानन्द स्वरूप तथा आदि-अन्त से रहित है । शेषजी मे आप के 
यज्ञ का वर्णन करने की साम्यं नहीं दै । अस्तु, आप हमार ऊपर कृपा 
रखते हए, हमे सब प्रकार के सबदेहो से रहित बनावे । इस र 
सभी देवता स्तुति किया करते है । इस लोक में वे तपस्वी भी पटुचते है, 
। जिन्होने संसार मे रह कर अत्यन्त कठिन तप किया होताहै। 
हे नारद ! महर्लोक से एक करोड़ योजन ऊपर जनलोक ह! व 

के सभी भवन स्वर्णं रलों से निर्मित दै । वहा भृगु आदि पवित्र मु 
का निवास है। वे पंचाक्षरी -मंत्र का जप करते हुए 9 ् 
की इस प्रकार स्तुति किया कते ह ~ ` हे पररह सदा 
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अलख, अगोचर, निर्दोष तथा सम्पूर्णं देवताओं के स्वामी ह । हमे 
अपना सेवक जान कर कृपा बनाये रहे । 
हे नारद ! जनलोक के ऊपर तपलोक है। बह पृथ्वी से चार करोड़ 
योजन ऊपर है। वहां निर्दोष सिद्धजन निवास करते ह । वहा के सभी 
भवन आठ-आठ खण्डो के दै तथा स्वणं-रल्नो एवं बहुमूल्य मुक्ताओं 
से सुसज्जित है । वहां वे मुनि लोग पहुंचते ह, जो संसार मे रह कर 
निष्काम भाव से तप करते है । सनकादिक तथा दक्ष आदि भी उसी 
लोक मे निवास करते हं ओर भगवान्‌ सदाशिव का स्मरण करते हुए 
इस प्रकार स्तुति करते है -'“गिरिजापति ! आपकी सेवा से ही ब्रह्मा 
तथा विष्णु ने उच्च पद प्राप्त किया हे । आपकी कृपा से शेषजी पृथ्वी 
का भार अपने मस्तक पर रखते ह । अस्तु, आप हम सब पर भी कृपा 
बनाये रहे । '' 
हे नारद ! तपलोक के ऊपर सत्यलोक हे । वह पृथ्वी से आठ करोड़ 
योजन ऊचा हे । वहां किसी प्रकार का दुःख, शोक, चिन्ता, रोग, मोह 
आदि नहीं हे। उस लोक को शिवजी को कृपा से मन प्राप्त किया है । 
जो लोग वेदपाठी होते हं तथा माघ मास में प्रयाग में जा कर स्नान 
करते है, वे मेरे सत्यलोक में आते है । 
हे पुत्र ! भगवान्‌ सदाशिव की आज्ञानुसार मेरी उत्पत्ति विष्णु जी 
के नाभिकमल से हुई । जब भने बहुत समय तक तप किया, तब 
शिवजी ने भक्ति सहित मुञ्धे अपना दर्शन प्रदान करने की कृपा की । 
उस समय उनका स्वरूप इस प्रकार था- मस्तक पर जटा, गंगा की 
धारा तथा चन्द्रमा विराजमान, तीनों नेत्र लालिमा लिये हए, भाल पर 
त्रिपुण्ड सुशोभित, रुद्राक्ष की माला पहने, चरण कमल के समान 
सुन्दर, जाधे केले के खम्बे के समान सुच्चिक्कण, सम्पूर्णं शरीर सूर्य 
के प्रकाश के समान श्वेत-- जिस पर भस्म लगी हुई तथा जिसे देख 
कर सैकड़ों करोड कामदेव भी लज्जित हों तथा वामा मे भगवती 
आदिशक्ति विराजमान थीं । 
हे नारद ! शिवजी के उस परम सुन्द्र स्वरूप को देखकर मेँ प्रेम- 
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ग्म व वक व्ल 
मग्न हौ गया। तदुपरान्त हाथ जोड़ कर स्तुति करते हुए इस प्रकार 

लोला--'हे प्रभो ! वेद्‌, मन, वचन द्वारा आपकी प्रशंसा करते रहते 
है । भक्तो को प्रसन्नता प्रदान करने के हेतु आप अनेक प्रकार के 
अवतार धारण करते है । मंत्र, तंत्र, यंत्र, यामल, डामर, पंचरात्र, सोम, 
सावर, वाम, पाशुपत, नाकुल तथा कपाल आदि सभी मागं आपको 
` ईश्वर कहते है । जिस प्रकार संसार मे जल बहने के जितने मागं है, वे 
सब समुद्र मेँ जा कर विलीन होते है, उसी प्रकार सब कर्म-धर्म आदि 
अन्त मे आप से ही जा मिलते हे । यद्यपि सब मतो ने आपका अनेकः 
। प्रकार से वर्णन किया है, परन्तु आप के यथार्थ रूप को कोड नही जान 
पाया है । वेद आपको मन तथा वचन से परे आश्चयं रूप कहते है । इस 
प्रकार कोड भी आप के भेद को नहीं जान पाया, परन्तु आप स्वय 
जिसके ऊपर कृपा करते रै, वह सुगमता से जान लेता है । आपको 
महिमा अप्रमेय है। आप सुञ्े अपना सेवक जान कर सदेव कृपा 
करे ।'' 

हे नारद ! मेरी इस स्तुति को सुनकर शिवजी ने अत्यन्त प्रसन हो 
कर कहा- "हे ब्रह्मन्‌ ! तुम परमधन्य हो । हम तुम्हं यह वर प्रदान्‌ 
करते ह कि तुमे संसार को उत्यन करने कौ सामथ्य प्राप्त होगी । 
तुम्हारा लोक सम्पूण बरहंड के ऊपर होगा । तुमं हमारे समान ही ज्ञान 
की प्राप्ति होगी तथा तुम हमारे ही एक रूप कहलाओगे। इतना | 
कर शिवजी अन्तर्धान हो गये तब मेँ उनकी आज्ञानुसार ब्रह्मलोक 


† ~ 
निवास कर, सृष्टि उत्पादन का कायं करने लगा।'' 
७ ® © | 


८ । तीनों लोकों 
सुनकर नारद जी ने कहा-"“हे पिता क 
„8 मैने आपसे सुना, अब आप मुञ्चे मन्वन्तरो का हाल 


च्रे --““हे नारद ! चौहद मनु तथा 
सुनाने की कृपा कर । ब्रह्मा जी बोले = हेनाः धक नामस प्रकार . 
। मग्वन्तर है । वे संसार भे अतयतत प्रसिद्ध ह । मतु = न 4 
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है 1. स्वायम्भुव, 2. स्वारोचिष, 3. उत्तम, 4. तामस, 5. रैवत, 
6. चाक्षुष, 7. वैवस्वत, 8. सावर्णि, 9. रुचि, 10. ब्रह्मसावर्णि, 

11. वृषसावर्णि, 12. रुद्रसावर्णि, 13. देवसावणिं तथा 14. इन्द्रसावर्णिं 
ये चौदहो मन्वन्तर मेरे एक दिन मे व्यतीत हो जाते है । प्रत्येक मन्वन्तर 
के सप्तिं देवता तथा इन्द्र अलग-अलग होते हे । प्रत्येक मन॒ के दस- 
दस पुत्र है । ये सभी मन्वन्तर भूत, भविष्य तथा वर्तमान काल के दै । 
जब ये चौदहों मन्वन्तर व्यतीत हो जाते ह, उस समय को एक कल्प 
कहते है । वह कल्य मेरा एक दिन कहलाता है। जब एक चतुर्युगी 
व्यतीत हो जाती है। उसके पश्चात्‌ प्रलय हो जाता है ओर भें 
 आनन्दपू्वक सो जाता हू । 

हे नारद ! अब मे प्रत्येक मनु के पुत्रो, सप्तर्षियो, देवताओं तथा 
इन्द्र के संबन्ध मे कहता हू कि किस मन्वन्तर मे कौन-कौन से मनु के 
पुत्र, सप्ति, देवता तथा इन्द्र होते है, ध्यानपूर्वक सुनो । 

ध हे नारद ! पहले स्वायंभुव मनु के दस पुत्रों के नाम इस प्रकार 
1. आग्नीघ्र, 2. अग्निवाह, 3. मेधा, 4. मेधातिथि, 5, वसु, 
6. ज्योतिष्मत्‌, 7 दयुतिमान, 8. हव्य, 9. हवन तथा 10. शुभ्र । 
स्वार्यभुव मन्वन्तर मे जो सप्तर्षि होते है, उनके नाम इस प्रकार है 
. ॥ 2. अत्रि, 3 = लह 5. क्रतु, 6. पुलस्त्य तथा 

। इस मन्वन्तर मे देवताओं तथा 
१ नाम याम तथा इन्द्र का नाम 

हे नारद ! दूसरे स्वारोचिष मनु के पुत्रो के नाम इस प्रकार है- 
1. हवि, 2. धुव, 3. सुकृत, 4. ज्योति, 5. मूरति, 6. तप, 7. पृथु, 
8 मनस्य, 9. नभ तथा 10. सूर्यं । इस मन्वन्तर के सप्तर्षियों के नाम 
इस प्रकार है--1. उर्ज्जस्तम्भ, 2. परस्तम्भ, 3. ऋषभ, 4. वसुमत्‌, 
5. ज्योतिष्मत्‌, 6. द्युतिमत्‌ तथा 7. रोचिष्मत्‌। इस मन्वन्तर में देवताओं 

का नाम तुषित तथा इन्द्र का नाम रोचन होता है । 
हे नारद ! तीसरे उत्तम नामक मनु के पुत्र इस प्रकार है- 1. दक्ष, 
2. ऊग्जित, 3. ऊर्ज, 4. मधु, 5. माधव, 6. शुचि, 7. शुक्रवहः, 
8. नभस्त, 9. नभ तथा 10. ऋषभ। इस मन्वन्तर मे वशिष्ठ के पुत्र 
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जि 
जिन्हं ऊर्जं कहा जाता है, सप्तर्षि होते ई । देवताओं का नामं 
सत्यवेदश्रुति तथा इनदर का नाम सत्यजित होता दहै । 

॥ हे नारद्‌ ! चौथे तामस नामक मनु के पुत्रो के नाम इस प्रकार 
--1. द्युतिपात्‌, 2. सौतपस्य, 3. तप, 4. तापन, 5. तपरति, 6. शल, 
7. अकल्माष, 8. धन्वी, 9. खड्ग तथा 10. महर्षिं । इस मन्वन्तर के 
सप्तषियों के नाम इस प्रकार है --1. गर्ग, 2. पृथु, 3. वागमी, 4. जन्य, 
5. धाता, 6. कपीनु तथा 7. कपिवास । इस मन्वन्तर मे देवताओं का 
नाम सत्य तथा इन्द्र का नाम विशिष होता है। 

हे नारद ! पांचवे श्वत मनु के पुत्रों के नाम इस प्रकार रै- प्रथम 
चार पुरो के नाम चौथे मनु के अन्तिम चार पुत्रो के समान ह । शेष 
छः पुत्रो के नाम ये दै--1. निरुत्सव, 2. आरण्यप्रकाश, 3. निदेह; 
4. सत्य, 5. चित्‌, 6. क्रतु । इस मन्तवन्तर मे सप्तर्षयो के नाम इस 
प्रकार होते है--1. देववाह, 2. जय श्रुति, 3. शिर, 4. कनकरोम 
5. पर्जन्य, ऊर्ध्वबाह तथा 7. सोमप। इसमे देवताओं का नाम भूत तथा 

इन्द्र का नाम विभु होता है। 

८ हे नारद ! छठे चाक्ुष मनु के पुत्रं के नाम वे ही है, जो अङ्खिरस के 
पत्र के नाम है । वे संख्या में दस है । इस मन्वन्तर के सप्तर्षयो के नाम 
इस प्रकार होते दै --1. भृगु, 2. सुन्दर, 3. अम्बर, 4“ विवस्वत्‌ 
5. सुधर्म, 6. विरजा, तथा 7. सुहेतु। इस मन्वन्तर में पांच प्रकार के. 
देवता होते है, जिनके नाम इस प्रकार है --1. आप, 2. ्रसुर, >. कर 
4. पृथूग्र तथा 5. खेल। इसमें इन्र का नाम मन्म होता है । ४ 

हे नारद ! सातवें वैवस्वत मनु के पुत्रों के नामडइ़स ध 
1. हे इष्ष्वाकु, 2. भृगु, 3. गरुड्धष्ट, 4. शर्याति, 5. नरिष्यन्त, 
6. नाभाग, 7. दिष्टक, 8 रोष, 9. पृष तथा 10. वसुना प 

इसे सप्तर्षयो के नाम येह 1. अनर, 2. वशिष्ठ, > कर 
५. गौतम, 5. भरद्वाज, 6. विश्वामित्र तथा 7. जमट्‌ग्नि। इस मन्त्रः ष । 
बारह आदित्य, बहत्तर मरुद्गण, ग्यारह रुद तव 
 है। समे इन्र का नाम पुरन्दरहोताह। ==“ ` 
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हे नारद ! आठवें सावर्णिं मन॒ के पुत्रो के नाम इस प्रकार है -- 

1. वरिवान्‌, 2. अवन्तिविन, 3. सुमन्त, 4. धृत, 5. मान, 6. बसु, 
7. वरिष्ठ, 8. आद्य, 9. विष्णुराज तथा 10. सुमति। इसमें सप्तर्षयो 

` के नाम इस प्रकार होते दै--1. पाराशर, 2. व्यास, 3. अत्रिज, 

4. कृपाचार्य, 5. द्रोणचार्य, 6. अश्वत्थामा तथा 7. गालव । इस 

` मन्वन्तर के देवताओं के नाम अज, मरीच तथा कश्यप है एवं इन्द्र को 
बलि कहा जाता है। = 

हे नारद ! नौवें रुचि नामक मनु के पुत्रों के नाम इस प्रकार है- 
.1. धृष्टकेतु, 2. दीप्तकेतु, 3. पंचहस्त, 4. निकृत, 5. वृषकेतु, 

6. पृथुश्रवा, 7. द्युम्न, 8. भ्रव, 9. ऋचीक तथा 10. गयवृहत्‌। इस 
मन्वन्तर के सप्तर्षयो के नाम॒ यह रहँ--1. मेधातिथि, 2. वसु, 
3. ज्योतिष्मान्‌, 4. धृतमत, 5. सावर्णि, 6. हव्य तथा 7. पुलह । इसमें 
देवताओं का नाम प्रियमुख तथा इन्द्र का प्रभु होता है । 

हे नारद ! दसवें ब्रह्मसावर्णि मनु के पुत्रों के नाम इस प्रकार है- 

1. अक्षय, 2. उत्तमौजस्‌, 3. भूरिसेन, 4. वृषसेन, 5. शतानीक, 
6. निरमित्र, 7. जयद्रथ, 8. भूरिद्युम्न, 9. दशं तथा सुवर्चि। इसमें 
देवताओं का नाम दृषत्‌ तथा इन्द्र का नाम शम्भु होता है । 

॥ हे नारद ! ग्यारहवें वृषसावर्णिं मनु के पुत्रों के नाम इस प्रकार 
1. स्वगत, 2. सुरानीक, 3. क्षामक, 4. दर्शकुहू, 5. बाहू, 
6. नामखण्ड, 7. मनु, 8. दृढेषु, 9. सुशर्मा तथा 10. अदाह। इस 
मन्वन्तर मं सप्तर्षियों के नाम इस प्रकार होते है- 1. हविष्पत्‌, 
2, अनध, 3. निस्स्वर; 4, अष्टवर्ग, 5. चारुधुष्ट, 6. वशिष्ठ तथा ` 
7. दत्त। इस मन्वन्तर मे संगम, कामगम तथा निर्माण-प्रकाम नामक 
तीन प्रकार के देवता होते है तथा इन्द्र का नाम वेधृत होता दै । 

हे नारद ! बारहवे रुद्रसावर्णि मनु के पुत्रो के नाम इस प्रकार 
है--1. देववान्‌, 2. उपदेव, 3. देवश्रेष्ठ, 4, सुरनाथ, 5. देवक, 
6. देवप्रवर, 7. वरदेव, 8. देवप्रिय, 9. सुरप्रिय तथा 10. प्रियरेवा । इस 
मन्वन्तर मे सप्तर्षयो के नाम इस प्रकार होते है- 1. वशिष्ठसुत, 
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2. अत्रिसुत, 3. अङ्धिरासुत, 4. कश्यपसुत, 5. पुलहसुत, 6. पुलस्त्यसुत 
तथा 7. भृगुसुत । इसमे देवता पंचरहित के नाम से प्रसिद्ध होते है तथा 
इन्द्र का नाम क्रतुनाम होता है। 

क हे नारद ! तेरहवें देवसावर्णि मनुके पुत्रों के नाम इस प्रकार 
--1. चित्र, 2. विचित्र, 3. तप, 4. वृषधृत, 5. अघ्न, 6. कषे्वृद्ध, 
7. निभ॑य, 8. द्रोण तथा 9. सुतप। इस मन्वन्तर के सप्तर्षिंयो के नाम 
इस प्रकार है --1. धुतमति, 2. हव्यपान, 3. तत्वदर्शी, 4. सुतपा, 
5. परापक, 6. निरुत्सव तथा 7. निद्रह । इसमे देवताओं को सन्तराम 
तथा इन्द्र को दिवस्पति कहते है । 

हे नारद ! चौदहवें इनद्रसावर्णिं मनु के पुत्रों के नाम इख प्रकार 
है--1. बुध्न, 2. तरग, 3. मेरू, 4. विष्णु, 5. प्रवीण, 6. सुनन्दन, 
7. तेजस्वी, 8. सम्बल, 9. तनुग्र तथा 10. अनुप। इस मन्वन्तर के 
सप्तर्षियों के नाम इस प्रकार है-1. अग्नीध, 2. मागध, 3. अतिबाह्य, 
4. शुचि, 5. युक्ति, 6. शुक्र, तथा 7. अजित्‌। इसमे देवताओं का नाम 
चाक्षुष तथा इन्द्र का नाम शुचि होता है ।'' 
७ 8 ® 


8 ह 


इतनी कथा सुनकर नारद जी ने कहा-- ¦ हे पिता ! मन्वन्तर का 
वृत्तान्त सुनकर मुञ्चे अत्यन्त आनन्द हज है। अब आप मुञ्चे सातवे 
सैवस्वत मन्वन्तर का, जो इस समय व्यतीत हो रहा है, सब वृत्तान्त 
सुनाने की कृपा करे । इस मन्वन्तर मे जो राजाओं कौ कथा हो, उन्देभी 
कृपा कर कहे । ` ब्रह्मा जी बोले-' "हे पुत्र ! अब मेँ तुम से वैद & 
मनु की सन्तानो को कथा कहता द । वैवस्वत मनु की प | श म्‌ 
अनेक धर्मात्मा राजा उत्यन हए उनकी कथा पुण्य को बढानै वाल 










हि क्रो 9.० सज्ञा नामव्छ ¢ स्त्री ॥ 
हे नारद । सूर्य का जनम कश्यप से हआ) सूयं क 
ं व्व्याक््ा 


दवारा श्राद्धदेव तथा यम नाम दो पुत्र एवं यमुना नामक व 
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` जन्म हआ। संज्ञा मैथुन के समय सूयं के तेज तथा बल को सहने यें 
अशक्त हयो गयी, तब उसमे यह सामर्थ्यं न रही कि वह सूयं के साथ 
फिर भोग करे। अस्तु, उसने मेथुन से छुटकारा पाने के हेतु अपने ही 
समान एक दूसरी स्त्री को उत्यन करके उसका नामं छाया रखा । जब 
छाया ने उससे अपने उत्यन का कारण पृष्ठा, उस समय संज्ञा ने यह 
उत्तर दिया- “मेँ तो अपने पिता के घर जाती ह । तुम मेरे बदले यहां 
रह कर मेरी तीनों सन्तानों को अपनी सन्तानो के समान समञ्ञकर 
पालन-पोषण करना तथा यह प्रयत करना कि कोटं भी व्यक्ति हस 
भेद को न जान सके । ' ' छाया ने यह बात स्वीकार कर ली । तब संज्ञा 
अत्यन्त लज्जित हो, अपने पिता के घर चली गयी । जब संज्ञा के पिता 
को उसके आने का कारण ज्ञात हआ, तब उसने अत्यन्त अप्रसन हो 
कर संज्ञा को धमकाया तथा यह कहा कि तुष्टे अपने पति के घर रहना 
ही उचित है । यह सुनकर संज्ञा अपने पिता के घर से निकल, घोड़ी का 
स्वरूप धारण कर, उत्तर-दिशा की ओर एक वन मे चली गयी तथा 
व्याकुल हो कर वहीं इधर-उधर भरमण करती रही । 
हे नारद । इस प्रकार संज्ञा तो घोड़ी का स्वरूप धारण किये वन मे 
भ्रमण कर रही थी, उधर सूर्य इस भेद को न जान कर, छाया को ही 
सज्ञा समञ्नते हुए उसके साथ रमण करते रहते थे। परिणामस्वरूप, 
छाया के गभ॑ से दो बालक तथा एक कन्या की उत्पत्ति हुड । पहली 
लार उसके गभं से सावर्णिं नामक पुत्र उत्पन हआ जो आठवां मनु 
हुआ । दूसरी बार शनैश्चर नामक पुत्र उत्पन हुआ, जो सातवां ग्रह दै । 
तीसरी बार तपती नामक एक कन्या उत्यन हुईं, जिसका विवाह 
सावणिं मुनि के साथ हुभआ। जब छाया को संज्ञा की भांति रहते हए 
बहुत समय व्यतीत हो गया । तब उसकी बुद्धि में विरोध उत्पन होने से 
वह अपनी सन्तानो से अधिक प्रेम करने लगी तथा संज्ञा के पुत्रों से 
धृणा कर उटी । श्राद्धदेव तो इस बात को सह गये, परन्तु यम को छाया 
का एेसा व्यवहार देखकर अत्यन्त क्रोध हुआ ओर उन्होने उसे मारने 
की इच्छा से अपना पाव ऊपर उठाया। उस समय छाया ने अत्यन्त क्रुद्ध 
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हौ कर यम को यह शाप दिया कि तुमने जो चैर कैर मासै क लिए 
उठाया है, वह तुम्हारे शरीर से अलग हो कर गिर पडेगा । 


पंच हे नारद ¦ इस शाप को सुनकर यम अत्यन्त करुद्ध हो, सूयं के समीप 
पहुचे तथा उन्हें सब हाल सुनाते हए यह प्रार्थना की- “हे पिता । 
आप एसी कृपा कीजिए, जिससे मेरा पांव गिरने से बच जाए।'' यम 
को बात सुनकर सूर्यं को अत्यन्त आश्चर्य हआ ओर वे सोचने लगे कि 
यह क्या आश्चयं हे, जो माता अपने पुत्र पर इस प्रकार क्रोध करती है। 
फिर कुछ विचार करने के उपरान्त उन्होने यम को धेयं बंधाते हए ` 
कहा-- "हे पुत्र । तुम चिन्ता मत करो। मुञ्चे अत्यन्त आश्चर्य है कि 
तुम्हारे जैसे धर्मात्मा तथा सत्यवादी पुत्र को तुम्हारी माता ने किस 
प्रकार दोष लगा दिया दहै । संसार मे किसी भी पिता में एेसी सामथ्यं 
नहीं है कि वह माता के दिये हए शाप को दूर कर सके! हा, मे तुम्हे यह 
वर अवश्य देता ह कि तुम अंग-भग हो जाने पर भी पृथ्वी पर नहीं 
गिरोगे तथा तुम्हें कोड कष्ट भी नहीं होगा।' 

हे नारद । इस प्रकार यम को समञ्चाने के उपरान्त सूर्य ने छाया के 
समीप जा कर यह कहा - "हे निर्बद्धि स्त्री ! तूने यह कैसा दुष्क 
किया है? माता के समीप सभी पुत्र एक समान होनी चाहिए । त्‌ मुदे 
वास्तविक कारण बता।'' यह सुनकर छाया ने प्रारम्भ से अन्त तक 
सब सच्चा हाल कह सुनाया ओर यह बता दिया कि वह सज्ञा के रूप 
में यहाँ रह अवश्य रही है, ३. व 

अपने श्वसुर के घर जा पहुचे । वहा जब उन्ह च 

स गयी दै, तो वे अपने तेज को कम करके संज्ञा को 
ठंढने के लिये निकले। जब उन्होने वन मे जाकर यहं देखा कि संस 
ढौ का स्वरूप रखकर विचरण कर रही है, तो उन्होने स्वं षोड का 
रूप धारण कर, उसके साथ मेथुन करना चाहा । यहं देखकर सज्ञा 
भयभीत हो, आगे की ओर भाग उठी। उस समय सूर्यं ने अत्यन्त 4 त्यन्त 















कामवशं हो, अपना वीर्य मुख-मारग वरा सज्ञा के मुख पर व छोड देया। 
उस वीर्य के प्रभाव से संज्ञा की नासिका द्वारा दो पुत्र उत्यन हए, जो । 
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संसार मेँ अश्विनी तथा कुमार के नाम से प्रसिद्ध है । अश्विनीकुमार 
देवताओं के वैद्य हुए । 1 
हे नारद ! इस चरित्र के उपरान्त सूर्य ने संज्ञा के सम्मुख अपना 
स्वरूप अत्यन्त कोमल तथा सुन्दर रूप में प्रकट किया । उसे देखकर 
-संज्ञा भी अत्यन्त प्रसनन हो, वास्तविक स्वरूप धारण कर, अपने घर 
` लौट आयी। फिर छाया भी उसके साथ रह कर, स्नेहपूर्वक समय 
व्यतीत करने लगी । संज्ञा के पुत्र श्राद्धदेव सातवे मनु हुए जो वैवस्तव 
` नाम से प्रसिद्ध है। यमराज ने दिक्पाल हो कर उच्च पद्‌ को प्राप्त 
 किया। यमुना ने नदी हो कर श्रीकृष्ण चन्द्र जी से अधिक स्नेह पाया। ` 
इसी प्रकार छाया की सन्तानो मे से सावर्णिं आठवें मनु हए तथा 
शनेश्चर ग्रह-पद को प्राप्त किया। जो लोग इसे पढ़ते, सुनते अथवा 
सुनाते है, उन्हे दोनों लोकों मे सुख प्राप्त होता है ।'' 
७ © ® 


8 £ 


ब्रह्मा जी ने कहा--'हे पुत्र ! अब मेँ श्राद्धदेव अर्थात्‌ वैवस्वत मनु 
के वंश का वर्णन करता हूं । इस वंश के राजा बड़े तपस्वी तथा प्रतापी 
थे। एक बार श्राद्धदेव ने वशिष्ठमुनि की सहायता से तेजस्वी तथा 
` भाग्यवान्‌ पुत्र को प्राप्ति हेतु वरुण यज्ञ करना आरम्भ किया। उस 
समय श्राद्धदेव की रानी ने वशिष्ठ जी से एकान्त में यह विनय की- 
` हे ऋषि । आप एेसा उपाय कीजिये, जिससे मेरे गर्भ द्वारा पुत्र न हो 
` कर कन्या का जन्म हो। कन्या पुण्य को बढ़ाने वाली तथा मुक्ति को 

प्रदान करने वाली होती है। अस्तु, आप मेरी प्रार्थना अवश्य स्वीकार 
करे।'' यह सुनकर वशिष्ठ जी ने पुत्र-प्राप्ति के मंत्र के बदले कन्या- 
प्राप्ति के मत्र को जपना आरम्भ कर दिया । परिणामस्वरूप यज्ञ पूर्णं 
होने पर बालक के बदले कन्या का जनम हृआ। उस कन्या का नाम 
 इलारखागया। | 
हे नारद । उस समय श्राद्धदेव मनु ने वशिष्ठ जी से यह पूछा-'"हे . 
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गुरु ! मेने पुत्र की कामना से यज्ञ किया न्या य 
ई, इका कारण बताने कौ कृपा कर तव वशिष्ठ जौ न 
वास्तविकता का ज्ञान कराते हृए कहा-- “हे राजन्‌ ! हम तुम्हारे 
मनोरथ को पूर्णं कर देगे ।" = 
म ८. कर दगे।'' इस प्रकार जब श्राद्धदेव की चिन्ता द्रहो 
गयी, तब उन्होने इला कौ ओर प्रसनतापूर्वक देखा। जब उन्हे यह ज्ञात 
हुआ कि यह कन्या परम तेजस्विनी है, तो वे अपने मन मे अत्यन्त 
प्रसन हुए । फिर उन्होने इला को इडा नाम से सम्बोधित करते हए, 
अपने पास बुला कर, यह कहा- “हे पत्री ! तुम समीप आकर खेलो । 
उस समय इडा उन्हं उत्तर देते हुए बोली- “हे पिता ! मेरा जन्म 
मित्रावरुण के अंश से हुआ है । यद्यपि आपको पुत्र की आकांक्षा थी, 
परन्तु माता की अभिलाषा को पूर्णं करने के हेतु मेरा जन्म हुआ हे। 
फिर भी मे आपकी अभिलाषा भी पूर्णं कर दूगी । आप मुञ्चे मित्रावरुण 
के पास जाने को आज्ञा दे दीजिये ।'' 
हे नारद ! यह सुनकर श्राद्धदेव ने इडा को मित्रावरुण के पास 
जाने की आज्ञा दे दी। तब वह उनके पास पहुच, हाथ जोड, स्तुति 
करती हई इस प्रकार बोली- ह प्रभो । मे आपके अंश सै उत्यन्‌ हुई 
हं । अस्तु, आप जो आज्ञा देगे, वह कायं करने के लिए में प्रस्त॒त हू।'' ` 
इडा के एेसे वचन सुनकर मित्रावरुण ने अत्यन्त प्रसन होते हए 
कहा- “हे इडा ! मै तुम्हारे विनय तथा सत्यवादिता से अत्यन्त प्रसन्न 
ह। अब तुम संसार में मेरे नाम से प्रसिद्ध होओगी । तुम्हारा शरीर भी 
लडके के रूप में परिवर्तित हो जायेगा। तुम्हारा नाम सुद्युम्न होगा । 
मित्रावरुण के यह बचन सुनकर इडा अत्यन्त प्रसन हो, मनु के पास 
` लौट आयी । उन्हीं दिनो वशिष्ठ जी ने भगवान्‌ सदाशिव को प्रसन 
करके चह वर माँगा कि श्राद्धदेव की पुत्री इडा पुत्र रूप मं परिवर्तित ` 
हो जाये । अस्तु, शिवजी के वरदान एवं मित्रावरुण की कृपा से इडा 
लड़का हो गयौ ओर सुय नाम से संसार मे प्रि्ध हह । 
हेनारद ! एक दिन सुन शिकार का व सुरभि 
खेलने के लिए उत्तरदिशा कौ ओर गया । वह संयोगवश बह सुरण? 
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जहाँ पर शिवजी गिरिजा सहित विहार कर रहे थे, जा परहुचा । उस 
स्थान पर पचते ही वह अपने सभी साथियों सहित स्त्री रूप को प्राप्त 
हो गया। यह आश्चर्य देखकर सब लोग अत्यन्त चकित हुए । सुद्युम्न 
के वहाँ पंच कर स्त्री हो जाने का यह कारण था कि एक लार 
भगवती गिरिजा उस स्थान पर भगवान्‌ सदाशिव के साथ विहार कर 
रही थीं, तब कुछ देवता शिवजी के दर्शन प्राप्त करने के हेतु उस स्थान 
पर जा पंच थे, परन्तु जब उन्होने यह देखा कि शिवजी विहार मे मग्न 
है, तब वे लज्जापूर्वक वहां से लोट आये ओर बद्रीवन में ठहर गये । 
जब गिरिजा को यह ज्ञात हआ कि यहां देवता आये थे ओर उन्दं विहार 
करते हए देख गये है, तो वे अपने मन मे बहुत लज्जित हुई । उस समय 
शिवजी ने गिरिजा के हदय को सन्तोष प्रदान करने के हेतु यह कहा- 
"हे गिरिजे । भविष्य मे जो भी मनुष्य इस स्थान पर आयेगा, वह स्त्री 
कारूप हो जायेगा । '' सलिए जब वह वहां जा पहंचा तो उस शाप के 

प्रभाव के कारण स्त्री हो गया। 
हे नारद । स्त्री हो जाने पर सुद्युग्न अत्यन्त दुःखी हो अपने साथियो 
सहित इधर-उधर भ्रमण करने लगा तथा घर लोट कर नहीं गया । जिस 
समय वह वन मं भ्रमण कर रहा था, तभी चन्द्रमा का पुत्र बुध भी 
उसके समीप आ पहुंचा! जब बुध ने परम सुन्दरी नारी के रूप में 
सुद्युम्न को देखा तो वह उस पर मोहित हो गया । स्त्री रूपी सुद्युम्न भी 
बुध पर आसक्त हो गया। तब वे दोनों परस्पर भोग करने लगे । उन 
दोनो के संयोग से पुरूरवा नामक एक अत्यन्त प्रतापी राजा का जन्म 
हुआ। राजा पुरूरवा संसार मे अत्यन्त प्रसिद्ध ह॒आ। उसी समय से 
संसार में चन्द्रवंश का आरम्भ हुआ जिसमे आगे चल कर भगवान्‌ 
श्रीकृष्णचन्द्र जी ने अवतार लिया था। चनद्रवंशी राजाओं की कथा 
अनेक हे । 
हे नारद । पुरुरवा को जनम देने के उपरान्त सुद्युम्न अत्यन्त दुःखी हो 
अपने गुरु वशिष्ठ क स्मरण करने लगा। तब वशिष्ठ जी प्रसन हो 
कर उसके पास पहुचे । जब उन्होने यह देखा कि सुद्युम्न स्त्री हो गया ` 


((-0. 186 ?†. ॥/81011101180 51851 (01661101 48110110. [1411260 0 €6810011 





दष _ 1 क + लीखवों र 


९५ ~ 
हे, तब वे उसे पुरुष रूप प्रदान करने कै हेतु शिवजी का तप करने 


लगे । कुछ समय उपरान्त शिवजी ने प्रसन हो कर उन्हे अपना दर्शन 
द्या तथा वर मांगने की आज्ञा दी। तब वशिष्ठ ने भगवान्‌ सदाशिव 
कं स्तुति एवं प्रार्थना करते हुए यह कहा- “हे प्रभो ! मेरी यह 
अभिलाषा है कि सुद्युम्न पहले की भांति फिर से पुरुष शरीर को प्राप्त 
करे ।' ' वशिष्ठ जी को प्रार्थना सुनकर शिवजी बोले- “हे बशिष्ठ ! 
हम ने उस वन को जो शाप दिया है, वह तो मिथ्या नहीं होगा, परन्तु 
हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन हो कर यह वरदान देते है कि सुद्युम्न एक 
महीने तक स्त्री रूप मे रहेगा ओर दूसरे महीने पुरुष हो जाया करेगा। 
वह अपने राज्य का विधिपूर्वक संचालन करेगा तथा हमारी कृषा से 
इसे किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा।'' इतना कहकर शिवजी 
अन्तर्धान हो गये ओर स॒द्यम्न पुनः पुरुष शरीर धारण कर अपने घर 
लौट आया तथा सुखपूर्वक राज्य करने लगा । उसने उत्कल, गय तथा 
विमल नामक तीन पुत्रों को जन्म दिया । उत्कल के नाम पर उत्कल 
देश प्रसिद्ध हआ, गय ने गया को बसाया तथा विमल पश्चिम देश कां 


राजा हआ ।'' 


8 £ 

था सुनकर नारद जी ने कहा-- . हे पिता । जिस समय 
स राज्य को त्याग कर वन मे चले गये, तदुपरान्त मनु न क्या 
कार्य किये आप मुञ्चे यह बताने को कृपा कर ।' ब्रह्मा जी बोले-- हे 
नारद ! मन॒ के दस पुत्र उत्पन हए, उनमें सबसे बड़े का न 
था | उसी कै वंश का में वर्णन करता हू ।इश्वाकु ने सौ पुत्रो 6 ९ 
दिया। वे सब बड़ धर्मात्मा तथा प्रजापालक् थे ।उन पुत्रो मे सबसे बड़े 
का नाम मलकक्च था, उसने अयोध्या पुरी का सुखपक ग किया। 
एक बार श्राद्ध के समय मास को भव न ‹ १ = 
मलकक्ष को शिकार कर लाने की आज्ञा दी। तब वै पिता क 
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९९ श्री शिक महापुराण >56 
आनज्ञानुसार वन मे गये ओर वहाँ से एक शशक को मारकर घर्‌ को 
लौटे। मार्ग मे उन्हें इतनी जोर की भूख लगी कि वे उसी शशक मे से 
थोड़ा मांस खा गये । जो मांस शेष बचा, उसे राजा इक्ष्वाकु को लाकर 
दे दिया। उस भेद को वशिष्ठ जी जान गये । तब उन्होने इक्ष्वाकु से यह 
कहा- “हे राजन्‌ ! यह मंस जूठा होने के कारण श्राद्ध के योग्य नहीं 
हे।'' यह सुनकर राजा इश्षवाकु अपने पुत्र से अप्रसन हो राज्य को 
त्याग, वन मे चले गये। वहां वशिष्ठ मुनि द्वारा प्राप्त ज्ञान से शिवजी 
का तप करते हुए परम पद को प्राप्त हए । 

हे नारद ! इक्ष्वाकु के चले जाने पर वशिष्ठ जी ने मलकक्ष को 
राजा बनाया। वह संसार मे शशाद नाम से प्रसिद्ध हृआ। उसके 
पश्चात्‌ क्रमानुसार अन्य इक्ष्वाकुवशी राजाओं न राज्य किया । 

हे नारद ! यह में तुम्हे बता चका हू कि वैवस्वत के उत्तराधिकारी 
इश्ष्वाकु तथा इक्ष्वाकु के मलकक्ष अर्थात्‌ शशाद हुए । तद्परान्त उनके 
उत्तराधिकारी रिपुञ्जय, कौस्तुभ, हरिवाह, अ्णांभ, हर्यश्व, प्रथु, 
चन्द्र, युवनाथ, सारस्वत, वृहदश्व, कपिल तथा दृढाश्व- ये सब 
क्रमानुसार राजा हुए। दूढार्व के पञ्चात्‌ हर्यश्व, निभिकृम्भ, संघताश्व, 
कृषाश्व, प्रसेनजित तथा युवनाश्व हुए। युवनाश्व के कोई पुत्र नहीं 
हुआ, जिससे वह अत्यन्त दुःखी हो अपनी एक सौ रानियों को लेकर 
वन मे चला गया, वहां मुनियों ने राजा से पुत्र प्राप्ति के हेतु इन्द्र यज्ञ 
कराया । एक दिन भाग्यवश रात्रि के समय राजा तृषातुर हो पानी पीने 
के लिए उस स्थान पर गये, जहां यज्ञ की सामग्री रखी हई थी । उस 
समय सब ऋषि-मुनि सो रहे थे। वहां एक कलश मे मंत्रों से 
अभिषिक्त जल रखा हुआ था। राजा को उस जल के सम्बन्ध मे कोई 
` बात नहीं मालूम था। अस्तु, उसने प्यास बुञ्माने के लिए उस जल को 
पी लिया। 

हे नारद । प्रातःकाल होने पर जब मुनियों ने कलश को जल से 
रहित देखा तो सब लोगों ने पूछताछ की । उस राजा ने उन्हे बताया कि 

 तुषातुर होने के कारण मेने उस जल को पी लिया है। यह सुनकर . . 
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मुनियों ने उत्तर दिया-ह राजन्‌ ! यह वसन = ने उत्तर दिया-- हे राजन्‌ , यह वही जल था, जिसके त 


तुम्हारे घर में पुत्र उत्पन होता । परन्तु अब जो ईश्वर की इच्छा है, उसके 
सम्मुख किसी का क्या वज चल सकेगा?" निदान यज्ञ तो समाप्त हो 
गया ओर नियत समय आने पर राजा की कोख फाडकर एक सुन्दर 
बालक ने जन्म लिया। जब वह बालक दृध के लिये रोने लगा, उस 
समय मुनियो कौ प्रार्थना पर इन्र े प्रकट हो कर उसके मुह मे अपनी 
कनिष्ठा उगली डालते हुए कहा-““ मान्धाता" अर्थात्‌ ^“मुद्धे पी ।'' 
इन्द्र को उंगली के अमृत को पी कर वह बालक जीवित बना रहा । 
अस्तु, वह संसार मं मान्धाता के नाम से प्रसिद्ध ह॒आ। जब मान्धाता 
बड़ा हो गया, तब युवनाश्व उसे राज्य सोप कर स्वयं तप करने के हेतु 
वन मे चले गये। 

हे नारद ! राजा मान्धाता सम्पूरणं भूमंडल के चक्रवती सम्राट्‌ हए। 





वे त्रसदस्यु के नाम से भी प्रसिद्ध थे। उन्होने दो पुत्रो को जन्म दिया, 
जिनमे एक का नाम पुरुकुत्स तथा दूसरे का नाम मुचुकुन्द था। राजा 
मुचुकुन्द एसे प्रतापी हुए कि स्वयं इन्द्र भी उनसे सहायता लेने के लिए 


ययी क 


आये । मुचकुन्द के भाई पुरुकुत्स ने त्रस्यारुणि नामक पुत्र को जन्म 
दिया । ्रस्यारुणि ने राज्य पद्‌ को प्राप्त किया। उनके सत्यव्रत नामकं 
एक एसा पुत्र उत्पनन हुआ जिसने तेजस्वी मत्रो को भ्रष्ट कर दिया । वहं 


अपनी स्त्री को मार कर अनेक प्रकार के पाप करने लगा। उस समय 
राजा त्रय्यारुणि ने उसे अपने घर से निकाल दिया। तब वह रसो घर 
के पास जा कर रहने लगा। उसके कुकर्मा को देख कर राजा 


न्भ ्नरसयौगी पि क क रीरि 


तरय्यारुणि राज्य को त्याग कर तप करने के हेतु वन मे चले गये। ५ 

हे नारद ! राजा सत्यव्रत जिस वन में तप कर रहे थे, उन्हीं दिनं 
विश्वामित्र भी अपने घर-द्वार को त्याग कर तप करने के लिए वन मे 
जा पहंचे थे । सत्यव्रत भी उनके आश्रम के पास ही वन में रह रहा था। 
एक दिन विश्वामित्र की पती दरिद्रता के कारण अपने म्ले पुत्र को 
कठ में रस्सी बांधकर बेचने लगी । बह उसके बदले मे सौ गौ चाहती 
थी । सत्यव्रत ने दया करके उस बालक को छुड़ा दिया ग ओर स्वयं 
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उसका पालन-पोषण करने लगा। तब वह बालक गा< = न्‌ से 
संसार यें प्रसिद्ध हआ । उसके दवारा संसार मे एक गोत्र गालव्य नाम से 
चला । 
हे नारद । सत्यव्रत विश्वामित्र का हर प्रकार से प्रतिपालन करता 
थरा। जिस समय तक सत्यव्रत वन में रहा, उस समय वशिष्ठ मुनि राजा 
के राज्य तथा कुटुम्ब का संचालन करते रहे । बारह वधं व्यतीत हो 
जाने पर भी वशिष्ठ जी ने राजा सत्यव्रत को राज्य सिंहासन पर आं 
लैठने के लिए आमन्नित नहीं किया । एक लार सत्यव्रत क्षुधा से अत्यन्त 
पीडित हआ। तब उसने क्रुद्ध हो कर वशिष्ठ मुनि को एक गाय को 
परार डाला ओर उसका मांस विश्वामित्र मुनि के साथ स्वयं खाया । 
हे नारद ! वशिष्ठ जी को जब यह समाचार मिला तो उन्होने 
सत्यव्रत को महान्‌ पापी ठहराया । जब विश्वामित्र ने यह देखा कि 
वशिष्ठ न तो सत्यव्रत को उसके सिंहासन पर बेठा रहे है ओर न उसे 
सुख भोग ही करने देना चाहते हे । इसके विपरीत उसे महापापी ठहरा 
बेठे हे, तब उन्होने सत्यव्रत को त्रय्यारुणि के स्थान पर अपने तपोबल 
के प्रभाव से चक्रवती राजा बना दिया तथा सशरीर स्वर्ग पहुचाया । 
जिस समय त्रिशंकु को देवताओं ने सशरीर स्वर्गं मे आते देखा तो 
उन्होने उसे स्वर्गं से नीचे गिरा दिया, परन्तु विश्वामित्र ने उसे पृथ्वी पर 
न गिरने देकर बीच में ही रोक दिया । तब वे राजा त्रिशंक्‌ आकाश में 
लटका हुआ अब तक दिखाई देता हे । 
हे नारद \ राजा सत्यव्रत द्वारा हरिश्चन्द्र का जन्म हुआ, वे परम 
धर्मात्मा हुए। जब उनके कोड पुत्र उत्पन नहीं हुआ, तो वे चिन्तितिहो | 
कर वन मे जा पहुचे । वहां उन्होने तुम से उपदेश पा कर वरुण की 
आराधना को तथा यह संकल्प किया कि मेरे जो पुत्र उत्पनन होगा, उसे 
म वरुण को बलि देकर यज्ञ करतगा। उस तप के प्रभाव से वरुणने 
राजा को एक पुत्र दिया। उसका नाम रोहित रखा गया। जब वह 
बालका उत्पन हुआ तो वरुण ने राजा के पास पहुंच कर यह कहा-- 
'“ह राजन्‌ । तुम अपने संकल्प के अनुसार इस बालक की बलि देकर 
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हमारा यञ्ज वर न अध्याय 
द (च र ह समय राजा ने यह उत्तर दिया- ह व 
` ¬ शु दातो से रहित होता है उसको बलि नहीं दी जाती। 


स के दूधके दांत गिर कर नये दात आ जा्येगे, तब हम 
। चह सुनकर वरुण देवता अपने स्थान को लौट गये 


1 ५५६ भी रो आये, तब वरुण ने फिर राजा के पास परहैच 
८ जन्‌ . अब तुम अपने पुत्र की बलि हमे दो । राजा ने 
पुत्र के मोह मे पड़कर उस समय वरुण को यह उत्तर दिया ५ हे 
वरूण , जब पशु तरुण हो जाता है, तब वह बलि के उपयुव्त होता है । 
अस्तु, आप इस बालक को तरुण हो जाने दीजिये।'' 
हे नारद ! जब वह बालक तरुण हो गया, तब राजा ने उसे बन ये 
भेज दिया जिससे उसकी प्राणरक्षा हो जाए। जब वरूण फिर राजा के 
पास आये तथा उन छल मालूम हुआ तो उन्होने राजा को जलोदर रोग 
दे दिया । रोग के कारण वे अत्यन्त दुःख भोगने लगे। जब यह समाचार 
रोहित को मिला तब वह अपने पिता को देखने के लिए बन से घर को 
चला, परन्तु इनदर ने उसे बीच में ही ब्राह्मण का स्वरूप धारण कर रोक 
दिया ओर यह कहा-'“हे रोहित ! तुम्हे घर जाने की आवश्यकता 
नहीं हे । तीर्थो मे भ्रमण करना अत्यन्त पण्यदायक है। ' इन्द्र की बात 
मान कर रोहित घरन जा कर तीर्थो मे भ्रमण करता रहा। इस प्रकार छः 
वर्षं व्यतीत हो गये। 
हे नारद ! तदुपरान्त रोहित ने अपने पिता को रोग दूर करने के लिए 
अजीगत्तं के मेंड्जले लड़के शुनःशेप को बलिदान के लिए खरीदकरः, 
अपने पिता राजा हरिश्चन्द्र के पास भेजा। जब राजा ने रोहित के बदले 
उस बालक को बलिदान करना चाहा, उस समय शुनःःशेषने विश्वा 





के बताये हृए दो मंत्रो का पाठ किया, ध प्रभाव से वरुण देवता 





उस पर प्रसन्न हो गये ओर उसकी जान बच गयी। तदुपरान्त 
देवता ने हरिश्चन्द्र के रोग को भी दूर कर दिया। हरिश्चद्ध र 


` रोहित राज्य सिंहासन पर बैठा। रोहित का पुत्र हरित हुआ । हरित से . ` 
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चम्प, चम्प से विजय, विजय से मृग, मृग से वृक तथा वृक से बाहु 
उत्पनन हुए। 


हे नाश्द ! जिस समय बाह राज्य सिंहासन पर थे, तब उनके ऊपर 
शत्रुओं ने चढ़ाई कर दी ओर उदे राज्य से भ्रष्ट कर दिया । तब वे 
अपनी स्त्री तथा पुत्र सहित भाग कर ऊर्ज मुनि की शरण मे गये । वहां 
राजा बाह की पत्नी ने सगर नामक एक बालक को जन्म दिया । वह 
बालक विष सहित उत्यन हआ था, इसलिए उसका नाम सगर रखा 
 गया। बड़े होने पर सगर ने ऊर्जं मुनि से एक परम तेजस्वी बाण प्राप्त 
किया तथा उसके द्वारा अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त क । तत्पश्चात्‌ 
वह अपने पिता के राज्य सिंहासन पर आसीन हो, धर्मपूर्वक प्रजा का 
पालन करने लगा। इस प्रकार राजा मान्धाता के बाद क्रमशः मुचुकुन्द, 
 पुरुकुत्स, त्रय्यारुणि, सत्यव्रत अर्थात्‌ त्रिशंकु, हरिश्चन्द्र, रोहित, 
हरित, चम्पक, विजय, मृग, वृक, बाहु तथा सगर राजा हुए ।'' 
© @ 


इतनी कथा सुनाकर सूत जी ने शोनकादि ऋषियों से कहा-- "हे 
ऋषियो ¦ नारद जी जब राजा सगर का वृत्तान्त सुन चके, तब उन्ोने 
ब्रह्मा जी से इस प्रकार कहा--'हे पिता ! बाहु के पुत्र सगर विष 
सहित क्यो उत्यन हुए, यह आप मुञ्चे बताने की कृपा करं ।' ब्रह्मा जी 
बोले--' “हे पुत्र \ राजा बाहु दिन-रात स्त्रियों के भोग-विलास में 
पड़कर जब राजकाज से उदासीन हो गये, उस समय हैहय, तालजंप 
तथा शक्र नामक उसके तीन परम शत्रु राजा राक्षसो की सेना साथ ले, 
उनके नगर पर चढ़ाई करने के लिए आ पहुचे । उन्होने युद्ध में राजा 
बाहु को हरा दिया। तब राजा बाहु ऊर्जं मुनि की शरण मे जा पहंचे 
ओर उन्दी के पास रहने लगे । 
हे नारद । वहा राजा बाहु की पत्नी गर्भवती हुई । तब ~ दूसरी 
` सौतन ने ईष्यां के वशीभूत हो, गर्भं नष्ट करने के हेतु, उस रानी को 
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परन्तु ऊज्जं मुनि ने गर्भवती होने नहीं 
यदि रन के रभो ट कीनि 
दिया था, तथापि भगवान्‌ सदाशिव की कृपा तथा मुनि के आशीर्वाद 
से गभ॑ स्थित बालक कौ मृत्यु नहीं हुईं । समय पा कर शुभ लंग में 
रानी ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया। वह बालक विष सहित 
उत्पन हुआ था, इसलिए मुनि ने उसका नाम सगर रखा। बडे होने पर 
मुनि ने सगर को सभी विद्याएं सिखायीं तथा एक एेसा बाण दिया, 
जिसका वार कभी निष्फल नहीं जाता था। तद्परान्त उसने शिवजी का 
तप करके उनकी कृपा प्राप्त की । 

हे नारद ! सगर ने युद्ध क्षेत्र मे अपने सभी शत्रुओं को पराजित कर 
दिया । अब उसके शत्रु भाग कर वशिष्ठ जी को शरण मे गये। सगर ने 
उनके प्राण तो नहीं लिये, परन्तु सब के स्वरूप को बिगाड़ करः; 
अनादर करते हए अपने राज्य से निकाल बाहर किया। तत्पश्चात्‌ राजा 
सगर ऊर्जं मुनि को अपना गुरु बना कर, अश्वमेध यज्ञ करने लगे। 
उस यन्न में उन्होने एक श्यामकर्णं घोडे को दिग्विजय करने के लिए 
भेजा तथा अपने साठ सहस्र पुत्रो को भी असंख्य सेना सहित घोडे कों 
रक्षा के लिए साथ कर दिया। वह घोड़ा समुद्र के समीप जब 
आगनेयकोण मे पहंचा, तब इन्द्र ने उसे छल करके चुरा लिया । इन्दर 


उस घोडे को कपिल मुनि के समीप बांध कर अपने लोक को चलं ` 


गये । जब राजपुत्रो ने यह देखा कि घोड़ा भ गया है, तो उन्होने 
सम्पूर्णं पृथ्वी पर उसकी खोज कौ। जब कही पता नहीं चला, तो 
उन्होने पथ्वी को खोद डाला । पृथ्वी के गर्भमे जा कर उन्ोने यहदेखा 
कि कपिल मुनि के पास बह घोड़ा बधा हआ हे तथा मुनि ध्यान मे मग्न 
बेठे है । | गन ध 
हे नारद ! धोड़े को वह देखते हौ सब राजपत्र ने एक स व 
चिल्लाकर कहा-- इस धत्तं को तो 7 चु 
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गर्भवती हई, उसी 
बाहु को मृत्यु हो गयी। रानी ने अपने पति के त सती हना | 
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कर तपस्या करने का ढोग कर रहा है ' इतना कह कर वे कपिल मुनि 
को मारने के लिए दौडे। उनकी चिल्लाहट सुनकर कपिल मुनि को 
समाधि भंग हो गयी । ज्योहि मुनि की दृष्टि उन राजपुत्रो पर पड़ी, 
 त्योही वे सब जल कर भस्म हो गये। केवल पचजन्य नामक एक 
बालक, जिसे असमंजस भी कहा जाता है ओर जो दूसरी रानी के गर्भ 
से उत्यन हुआ था, जीवित बचा रहा । उस असमंजस के पुत्र अंशुमान 
ने कपिलदेव के पास पहुच कर उनकी बहुत प्रार्थना को तथा घोडे को 
वापस लाकर, अपने पितामह का यज्ञ पूर्णं कराया । 

इतनी कथा सुनकर नारद्‌ जी ने कहा-- “हे पिता ! आप अंशुमान 
का वृत्तान्त विस्तारपूर्वक कहने को कृपा करे । ' ब्रह्मा जी बोले- '' हे 
पुत्र ¦ असमजस राजा सगर को केशिनी नामक रानी के गर्भं से उत्यनन 
हुआ था। वह अपने पूर्वजन्म मे एक योगी था। योग भ्रष्ट हो जाने के 
कारण ही उसने राजा के घर जन्म पाया था। बचपन में वह अयोध्या के 
बालको को एकत्रित कर सरयू नदी के जल में दबा कर मार डालता 
तथा अनेक प्रकार के उपद्रव मचाता था। जब प्रजा उसके अत्याचार से 
बहुत दुःखी हइ, तो राजा सगर ने असमंजस को घर से बाहर निकाल 
दिया ा समय वह उन सब बालकों को, जिन्हें उसने सरयू नदी के 
जल मे डबा कर मार डाला था, जीवित अवस्था में पुनः लोटा आया । 

हे नारद ! इसी असमंजस का पुत्र अंशुमान था। वह अपने पिता 
महाराजा सगर को अत्यन्त सेवा किया करता था। अस्तु, जब 
श्यामकणं घोड़ा लोट कर नहीं आया तथा राजा सगर के साठ सहस्र 
पुत्र भस्म हौ गये, तब अंशुमान घोडे का पता लगाने के लिए घर से 
निकला । बह अपने चाचाओं द्वारा खोदे हुए मार्गं से पृथ्वी के भीतर 
कपिल मुनि के समीप जा पर्चा । अंशुमान ने मुनि को दंडवत्‌ प्रणाम 
तथा सेवा द्वारा प्रसन कर दिया । तब विष्णु जी के अवतार कपिलदेव 
जी ने प्रसन हो कर उससे यह कहा “हे अंशुमान ! तुम इस घोडे को 
ले जा कर राजा सगर का यज्ञ पूर्णं कराओ। तुम्हारे साठ सहस्र चाचा 
य्ह जल कर भस्म हो गये हे । जब ये गंगा जल का स्पर्शं पावेगे तभी. 
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ब्म 
इन्दं मुक्ति मिलेगी । अस्तु, तुम गंगा जी को पृथ्वी पर लान काउ्पाय 
करो ।'" मुनि के इन वचनो को सुनकर अंशुमान घोडे को लेकर घर 
लौट आया तथा राजा सगर ने अपना यज्ञ पूर्ण किया। इस प्रकार सौ 
अश्वमेध यज्ञ करने के उपरान्त राजा सगर अंशुमान को राज्य सिंहासन 


पर लैठा कर, स्वयं तपस्या करने के हेतु वन मे चले गये |" 


€ 


8 ४ 


इतनी कथा सुनकर नारद जी ने कहा--'“हे पिता \ आप मुञ्चे राजा 
सगर के साठ सहस्र पुत्रों तथा असमजस के जन्म का वृत्तान्त सुनाने 
की कृपा करे ।'' ब्रह्मा जी बोले-' हे पुत्र \ सुनो, राजा सगर की दो 
रानियां थीं । पहली का नाम सुमति तथा दूसरी का केशनी था। इन 
दोनों रानियों ने अपनी सेवा द्वारा ऊज्जं मुनि को अत्यन्त प्रसन किया । 
जब मुनि ने उन्हँ वर मांगने के लिए कहा, उस समय सुमति ने यह 
कहा -'"हे मुनि ! आप मुञ्चे साठ सहस्र पुत्र दीजिये।'" केशिनी नै यह 
कहा--'*हे मुनि । मै केवल एक पुत्र ही चाहती हूं ।'' तब मुनि ने उह 
अभिलषित बर प्रदान किया। फलस्वरूप सुमति के गर्भ से एक तूली 
उत्पन्न हुं । उस तुंब में छोटे-छोटे साठ सहस्र बीज भरे हुए थे । जब 
उस तृंबी को घृत के कुण्ड मे डाला गया, तब उससे साठ सहस 
बालक उत्यन हए । बे सब बालक ही कपिल देव मुनि की क्रोधाग्निमे 
पड़ कर भस्म हो गये। 
हे नारद ! मुनि के आशीर्वाद से केशनी न एक पुत्र को जन्म दिया। 
वह संसार मे पंचजन्य के नाम से प्रसिद्ध हआ । पंचजन्य से अशुमान 
तथा अंशुमान से राजा दिलीप की उत्यत्त हई । अंशुमान ने र 
दिलीप की राज्य देकर गंगा जी को लाने के लिए घोर तपस्या र ग, 
पर्ण होने से पहले ही वे मृत्यु को प्राप्त हो गये । तत्यश्चात्‌ 
परन्त॒ मनोरथ पूर्णं हो ती 
राजा दिलीप भौ अपने पुत्र भगीरथ को राज्य देकर गंगा जी ध व 
पर्‌ लाने के लिए तप करने लगे। परन्तु वे भी अपने पिता को भाति . 
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मनोरथ प्राप्त होने से पहले ही स्वर्गवासी हो गये। तदुपरान्त भगीरथने 
अपने तप द्वारा भगवती गंगा जी को प्रसन किया । 
हे नारद ! भगीरथ के तप से प्रसन हो कर गंगा जी ने उसे दर्शन 
देकर यह कहा- "हे राजन्‌ ! मे तुम्हारी इच्छानुसार पृथ्वी पर आने के 
लिए तैयार हू, परन्तु मेरे वेग को रोकने को सामर्थ्यं संसार मे किसी में 
नहीं हे। जिस समय मे आकाश के नीचे गिरूगी, उस समय अपने वेग 
के कारण पृथ्वी को फोड़ती हुई, पाताल मे चली जाऊगी । अस्तु, तुम 
सर्वप्रथम तपस्या द्वारा शिवजी को प्रसन करो। वे मेरे वेग को रोकने 
मे समर्थं हे । पृथ्वी पर गिरते समय वे मुञ्चे अपनी जटाओं मेँ धारण कर 
लगे । तदुपरान्त भै उनकी जटाओं से निकल कर मन्द गति से बहती हई 
तुम्हारी अभिलाषा को पूरी करूगी।'' इतना कहकर जब गंगा जी 
अन्तर्धान हो गयीं, तब भगीरथ ने शिवजी का तप करना आरम्भ 
किया। शिवजी ने प्रसनन हो कर गंगा जी को अपने मस्तक पर धारण 
करना स्वीकार कर लिया। उस समय राजा भगीरथ को अत्यन्त 
आनन्द प्राप्त हुआ । 
हे नारद । राजा भगीरथ कौ प्रार्थना पर जिस समय गंगा जी 
आकाश से गिरी, उस समय तीनों लोकों मे हाहाकर मचने लगा । तब 
शिवजी ने अपनी जटाओं कोखोल दिया। गंगा जी उन जटाओं मे इस 
प्रकार लुप्त हो गयीं कि दिखाई भी नहीं देती थीं। तत्पश्चात्‌ राजा 
भगीरथ द्वारा प्रार्थना किये जाने पर शिवजी ने अपनी जटाओं मे से 
गगा जल को तीन बूदे निचोड़ दीं । उनमें से पहली धारा पाताल को 
चली गयी, जिसका नाम भोगवती प्रसिद्ध दै। दूसरी धारा आकाश को 
गयी जिसे मन्दाकिनी कहा जाता है। तीसरी धारा राजा भगीरथ के 
साथ पृथ्वी पर आयी जो भगीरथी के नाम से प्रसिद्ध दै। फिर राजा 
भगीरथ गगा जी को साथ लिये उस स्थान पर पहुंचे जहाँ सगर के साठ 
सहस्र पुत्रो कौ भस्म एक ढेर के रूप में पड़ी हई थी। गंगा जल का 
स्पशं पाते ही वे सभी राज पुत्र मुक्त हो कर, स्वगं को चले गये अस्तु, 
राजा सगर के उपरान्त इक्ष्वाकु वंश में निम्नलिखित राजाओं ने 
क्रमानुसार राज्य किया--असमंजस, अंशुमान, दिलीप, भगीरथ, 
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। श्रुतनाभि, सिन्धुदीप अयुतायु, ऋतुपर्णं ( जिन्हे सदां त 
म सुदास भी कहा 

हे ), अनुपर्ण, मित्रसह ( कल्माषपाद भी कहा जाता है न्त 
व तथा निषध ( जिसे खट्वांग भी कहते ह )। राजा 
श राजा हुआ, अतः उन्हे सम्बोधित 
वा हआ, चक्रवती कहकर भी 
७ & & 


8 & 


बरह्मा जी न कहा-- “हे नारद ! राजा खट्वां ग के पुत्र दिलीप हए । 
। इन दिलीप को दीर्घबाहुं भी कहा जाता है। दिलीप ने अपने गुरु की 
। गाय नन्दिनी को बहुत सेवा की । उस सेवा के प्रताप से उन रघ नामकं 
पुत्र को प्राप्ति हुं । रघु ने सम्पूर्णं पृथ्वी को जीत कर अपना राज्य 
स्थापित किया। तभी से सूर्यवंश, जो राजा इक्ष्वाकु के नाम पर 
इक्ष्वाकु वंश के नाम से प्रसिद्ध था, संसार मे रघुवंश के नाम से प्रसिद्ध 
हुआ । राजा रघु के पुत्र का नाम अज था। अज कौ. पतनी का नाम 
इन्दुमती था। अज ने अपने सभी शत्रुओं को युद्ध-भूमि मे परास्त 
किया। अज के पुत्र राजा दशरथ हुए। राजा दशरथ पर शनिश्चर ग्रह 
का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा था। राजा दशरथ ने राम, लक्ष्मण, भरत 
तथा शत्रुघ्न नामक चार पुत्रों को जन्म दिया। इन चारो मे रामचन्द्रजी 
विष्णु जी के मुख्य अवतार थे। 
हे नारद ! इस प्रकार राजा दिलीप के वंश में क्रमानुसार निपलिखित 
राजा हुए-- | 
रघु, अज, दशरथ, रामचन्द्र, कुश, अनित्य, निषध, पुण्डरीक, 
 क्षेमध्वज, दिवा, आविक, परिपत्र, बलि, अस्थल, वज्रनाभ्‌, खगन 
तथा कंकनाभ। कंकनाभ जैमिनी के शिष्यों मे प्रमुख थे, जिनके दवारा 
` याज्ञवल्क्य ने योगशास्त्र मे दक्षता प्राप्त कौ थी । ककनाभ के पश्चात्‌ 
क्रमशः पुष्य, ध्ुवसिन्धु, सुदिति, अग्निपर्ण, अग्निशीघ्र तथा मरुत्त 
नामकं राजा हृए। ह 
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हे नारद ! राजा मरुत्त अमर है। उन्होने एेसा यज्ञ किया, जैसे कोई 

दूसरा नहीं हुआ है। कलियुग का आगमन जान कर वे भरतखण्ड को 
छोडकर सप्तर्षियो ने जहां आश्रय लिया, उस कलाप ग्राम मे जा कर 
रहने लगे। कलियुग के समाप्त हो जाने पर राजा मरुत्त पुनः भरतखण्ड 
मे आवेगे तथा सूर्यवंश की वृद्धि करेगे । मरुत्त के पुत्र राजा वाण हुए । 
बाण के पश्चात्‌ क्रमशः प्रश्नकृतसिन्धु, उष्ण, सहस्रबाहु, पशुशाङ्धिकः, 
प्रसेनजित, तक्षक तथा बहद्रल नामक राजा हुए । बृहद्रल को अजुन ने 
माराडाला था। इक्ष्वाकु से लेकर वृहद्लतक सभी राजा इक्ष्वाकुवशी 


| 

हे नारद ! अब भें तुम्हे उन राजा ओं के नाम सुनाता हूं, जो इस वंश 
मे आगे चल कर होगे । बृहद्रल के वबृहदराण्य नामक पुत्र उत्पन होगा । 
उसके वंश मे निम्नलिखित राजा उत्यन हो कर अयोध्यापुरी का राज्य 
करेगे- 

उरुकऋषि, वत्सनवृद्धि, प्रतिव्योम, द्वारक, सहदेव, वृहदश्व, 
भानुमान, प्रतीकाश, सुप्रतीक, महदेव, शुनकच्छत्र, पुष्कर, अन्तरिक्ष, 
सुप्ता अमित्रजित्‌, वृहद्राज, विरही, कृतंजय, रलंजय, शाक प्राश, 
सिद्धोद, लागल, प्रसेनजित, क्षुद्रक, रगयाम, सुरथ तथा सुमन्त्र । 
इक्ष्वाकु वंश केवल राजा सुमन्त्र तक चलेगा। तद्ुपरान्त दूसरा वंश 
आरम्भ होगा । सूर्यवंश की यह कथा अत्यन्तं पवित्र हे । इसे पटने तथा 
सुनने से दोनो लोकों मे आनन्द प्राप्त होता हे।'' 

© © ® 


8 ® 


इतनी कथा सुनकर नारद जी ने कहा--'"हे पिता ! आपने श्राद्धदेव 
तथा श्राद्ध का वर्णन किया। अब मेरी यह इच्छा है कि आप मुद्ध श्राद्ध 
क्रा विधान विस्तारपूर्वक सुनाने कौ कृपा कर । श्राद्ध करने से पितर 
अत्यन्त प्रसन होते है, परन्तु मे यह नहीं जानता हँ कि पितर कोन है ।'' 
यह सुनकर ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया--“*हे नारद ¦ जिस प्रकार तुमने . 
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ग 
मुञ्ञसे पूछा है, उसी प्रकार भीष्म-पितामह ञे भी यह प्रश्न मार्कण्डेय 
मुनि से किया था। उस समय मार्कण्डेय मुनि ने इस सम्बन्ध यें 
वा सेजो कु सुना था, उस वृत्तान्त का वर्णन किया था। 
अस्तु, मे तुम्हं भीष्म पितामह तथा मार्कण्डेय के प्रश्नोत्तर रूप ये इस 
सम्बन्ध मे बताता हू । ` 

ह नारद । जिस समय भोष्प पितामह कुरुक्षेत्र | | ज्रशेख्या पर लेटे 
हए थे, उस समय राजा युधिष्ठिर ने उनके पास पटहंच कर यह प्रार्थना 
को-- “हे पितामह ¦ जो मनुष्य संसार में पुत्र की इच्छा रखते दै, उन् 
क्या करना उचित है? वंश- वद्धि का कौन-सा उपाय होता है? ' भीष्म 
पितामह नै कहा--'"हे राजन्‌ ! जो लोग श्राद्ध करते है, उन्हे सम्पूर्ण 
मनोरथो की प्राप्ति होती हे । पितरो के प्रसन होने पर वंश की वृद्धि भी 
होती है तथा दोनों लोकों मे अत्यन्त आनन्द मिलता है । अस्तु, पितरों 
को प्रसननता के हेतु श्राद्ध करना ही सब से सुगम साधन है ।'' 

हे नारद ! यह सुनकर युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से कहा-- "हे 
प्रभो ¦ आपने पितरो को महिमा का वर्णन किया, वह उचित हे, परन्तु 
मै यह जानना चाहता ह कि कुछ लोगों के पितर नरक म रहते है, कुछ 
के स्वर्ग में रहते है ओर कृ के संसार मे भ्रमण करते रहते है । एसी 
अवस्था से वे अपनी सन्तानों का कल्याण किस प्रकार कर सकते 
होगे? '' भीष्म जी बोले- हे युधिष्ठिर ! इस सम्बन्ध मे, मै तुम्हे एकः 
वृत्तान्त सुनाता ह । एक दिन जब मेँ श्राद्ध करने को उद्यत हुआ, उस 
समय मेरे पिता महाराज शान्तनु दिव्य स्वरूप धारण कर मेरे समीप 
आये जब भैने उनके हाथ में पिण्ड रखना चाहा तो वे मुञ्च से म 
प्रकार बोले- “हे भीष्म ! तुम्हे इस प्रकार पिण्ड देना उचित नही है । 
तुम पिण्ड को कुशा म रख कर पृथ्वी पर रख दो, तभी वह मुञ्च पराप्त 
होगा ।'' यह सुनकर भने उनकी आन्ञानुसार पिण्ड दान किया, तब वै 
अत्यन्त प्रसन्न हो कर इस प्रकार बोले-- टे भीष्य 
लज चाः ती 
तुम्हारी मुत्यु होगी । यह वरदान हम तुम्हे देते है इसके अतिरिक्त यदि १५ 
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तुम ओर कुछ चाहो तो वह वर मंग लो। एेसी कों भी ०५ नहीं है, 
जिसे हम न दे सके । '' चैने 
ह युधिष्ठर ! उनके मुख से यह वचन सुनकर मैन प्रार्थना करत 
हए यह कहा-““हे महाराजा ! यदि आप मुञ्च पर प्रसन है, तो आप 
म्मे पितर एवं श्राद्ध के सम्बन्ध मे सब वृत्तान्त सुनाने को कृपा करे । 
तब महाराज ने मुञ्चे उत्तर देते हुए यह कहा-' "हे भीष्म । हमने एक 
बार मार्कण्डेय मुनि से पित कल्प के बारे में पूछा था । उस समय उन्होने 
हमे जो उत्तर दिया, वह हम तुम्हे सुनाते दै । मार्कण्डेय जी ने हमें 
सुनाया कि एक बार हम तपस्या कर रहे थे, उसी समय हमारी दृष्टि 
अचानक आकाश कौ ओर उठ गयी । तब हमने यह देखा कि एक 
विमान म अगूढे के समान आकार वाला एक बालक बैठा हआ, 
अन्तरिक्ष मे उड़ता चला जा रहा है । हमने उस बालक को दण्ड्वत- 
प्रणाम करने के उपरान्त यह कहा- “हे प्रभो ! आप कौन है, यह हमे 
बताने को कृपा करे? '' उस समय उस बालक ने उत्तर दिया- "हे 
मार्कण्डेय ध , हमारा नाम सनत्कुमार है। हम चार भाई है तथा हम सभी 
अन्तरिक्ष मे भ्रमण करते रहते है ।'' यह सुनकर हमने सनत्कुमार जीसे ` 
यह्‌ कहा-- "हे प्रभो ! आप मुञ्चे पितृ कल्प का वर्णन सुनाने को कृपा 
करे।'' तब सनत्कुमार जी ने जो उत्तर दिया, वह इस प्रकार है- 
भ ने कहा-*“हे मार्कण्डेय ! पूर्वकाल मे जब ब्रह्मा 
जी ने देवताओं को उत्यन किया, तो उन्होने सब को यह आज्ञा दी कि 
तुम हमारी सन्तान हो, अस्तु, यज्ञ किया करना परन्तु देवताओं ने ब्रह्मा 
जी को इस आल्ञा को नहीं माना। वे केवल अपने हो प्रयोजन मे लगे 
, रहे। तब ब्रह्मा जी ने अत्यन्त कर्ध हो कर यह शाप दिया- “हे 
देवताओ ! तुमने हमारी आज्ञा का तिरस्कार किया ह । अस्तु, तुम सब 
ब्रह्मज्ञान एव सत्यज्ञान से रहित हो कर माया मे भटकते रहोगे । ' ' ब्रहया 
जी के इस शाप के कारण सब देवताओं का ज्ञान नष्ट हो गया। तब वे 
अत्यन्त दुःखी हो कर उनकी शरण मे गये ओर अत्यन्त सेवा करके यह 
कहने लगे“ हे पिता ! आप हमारे अपराध को क्षमा कर. पुनः ज्ञान 
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प्रदान करँ। उस समय ब्रह्म ज चदव करे। उस समय ब्रह्मा जी ने उनसे यह कहा- “हे देवताओ । 


तुम सब अपने विमानो से नीचे उतर कर्‌, अभिमान त्याग, अपने पुत्रो 
के पास जाओ ओर इस सम्बन्ध में उनसे प्रार्थना करो ।''' ह 

ब्रह्मा जी को इस आज्ञा के अनुसार सब देवता अपने पुत्रो के पास 
गये तथा उनसे यह कहने लगे कि तुम हमे ज्ञान प्रदान करो । उस समय 
उन सभी पुत्रो ने अपने-अपने पिताओं को सम्बोधित करते हुए इस 
प्रकार कहा हे पुत्रो ! तुम अब पूर्ववत्‌ पुनः ज्ञान प्राप्त करोगे।'" 
जब देवताओं ने अपने पुत्रों के मुख से अपने लिए "पुत्र" सम्बोधन 
सुना, तो वे अत्यन्त आश्चर्य मे भर कर ब्रह्मा जी के पास गये तथा 
लज्जित हो कर यह प्रार्थना करने लगे- “हे पिता ! यह तो बडा 
अन्धेर है कि हमारे पुत्र मुञ्म को अपना लड़का कहते है । आप कृषा 
करके यह भेद हमें समट्ावें । देवताओं की प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा जीने 
उत्तर दिया--'“हे देवताओं ! तुम्हारे पुत्र ज्ञानी तथा विद्वान्‌ दै । तुमने 
जिन्हे उत्पन किया हे, वे सब धम को वृद्दि करने वाले है । अस्तु, त॒म 
सभी देवता परस्पर एक-दूसरे के पुत्र हो। अब तुम्हे यह उचित है कि 
तुम सब मिलकर यज्ञ करो, तभी हम तुम्हे आनन्द प्रदान करेगे । ' 

हे मार्कण्डेय ! ब्रह्मा जी के मुख से पितरो का यह मुख्य वृत्तान्त 
जान कर, सब देवता अत्यन्त प्रसन हए। उसी समय से सब देवता तथा 
पितर संयुक्त हो कर संसार के सम्पूर्णं कार्यो को करते ह । जो मनुष्य 
पितरो का श्राद्ध करते है, वे अपने सम्पूणं मनोरथो को प्राप्त करतेहे। 
सभी पितर परस्पर एक-दूसरे के पुत्र है । इनमे सात प्रकार है । तीन 
प्रकार के पितर शरीर रहित हैँ तथा चार प्रकार के पितर शरीरधारी है । 
हे मार्कण्डेय ! पितरों की एेसी महिमा जान कर तुम उनकी भव्ति 
करो। जप तथा योग आदि उपायों दवारा भी जो परमपद्‌ को प्राप्त नही 
होता, वहं प्रेमपूर्वक पितरों को सेवा क मिल जाता दै। जो मनुष्य 
अपने गोत्र का उच्चारण कर, शुद्ध-मं्र दवारा पितरो को पिण्डदान 
करते ह, वे सदैव प्रसन्‌ रहत दै ।शरा्ध के समय पिता, पितामह आष । 
सभी पिण्ड ग्रहण करने के लिए आते । पितरो को तर्पण देने वाले 
दोनों लोकों मे सदैव आनन्दित रहते ह = 
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सुनाकर सनत्कुमार ने मुञ्च दिव्य दृष्टि प्रदान को । अस्तु, तुम्हे भी यह 
उचित है कि तुम पितरो की भक्ति करो, क्योकि पितरो के समान भ्रष्ठ 
अन्य कोई नहीं है। जो पितरों को महिमा को पढते है अथवा सुनते हैँ, 
वे भी दोनों लोकों मे अत्यन्त आनम्दित रहते ह ।'' 
& &© & 


8 £ 


यह वृत्तान्त सुनाकर भीष्म पितामह ने राजा युधिष्ठिर से कहा- 
"^हे राजन्‌ । महाराज शान्तन॒ इतना कहकर पिण्डदान ग्रहण कर 
अन्तधांन हो गये तब मेने मार्कण्डेय मुनि के पास जा कर पित॒कल्प के 
संबन्ध मे पूछताछ को । उस समय मार्कण्डेय जी ने मुदे पितुकल्प के 
सम्बन्ध मे सुनाते हुए यह कहा था--'"हे भीष्म ! पूर्वकाल में भरद्राज 
मुनि ने सात पुत्रो को जन्म दिया था। वे सब बड़े योगाभ्यासी हए, 
परन्तु किसी कुकर्म के कारण योग भरष्ट हो, दूसरे जन्म में विश्वामित्र 
, मुनि के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। उस समय उनके नाम इस प्रकार 
थे--1. पाकदिष्ट, 2. क्रोधन, 3. उदित, 4. हनुसर्प, 5. शुनक, 
6. विषस्ं तथा 7. पितृवत्तीं । इन सातों ने गर्गं मुनि को अपना गुरु 
बनाया । तदुपरान्त विश्वामित्र ने एक बार अप्रसन हो कर इन सातो 
लड़को को शाप देते हुए अपने आश्रम से निकाल दिया । तब वे गर्ग के 
यहां चले गये । गर्ग मुनि के यहां एक कपिला गाय थी। वह प्रतिवर्ष 
एक बछडे को जनम देती थी । एक दिन वह गौ बिना किसी चरवोहे के 
अकेली वन मे चली गयी । तब गगं मुनि ने इन सातो को गाय ले आने 
के लिए भेजा । 
हे भीष्म । जिस समय वे सातो गाय को लेकर लौट रहे थे, उसी 
समय उन्हे बड़ जोर कौ भूख लगी । तब उन्होने अपनी बालबुद्धि के 
अनुसार गौ को मार कर भूख मिटाने का विचार किया । उनमें से कुछ 
बालक तो गाय को मारने के पक्ष मे थे ओर कुछ यह कहते थे कि गुरु 
की गाय को मारना ठीक नहीं हे। अन्त मे, जो बालक सबसे छोटा था 


ल मुनि बोले-'"हे शान्तुन ! इस प्रकार पितरों की महिमा 


ज्ीरपित्तरी 
ओर पितरों का भक्त था, उसने सब लोगो कौ सम्बोधितय्त हुए यह 
सुञ्चाव दिया कि तुम लोग सर्वप्रथम पितरो का आवाहन करके श्राद्ध 
करो, तदुपरान्त इस गाय को मारकर खा लो। फेसा करने पर कोई पाप 
नी लगेगा । छोटे भाई की बात सब भाइयों को पसन्द आ गयी । तब 
उन्होने गाय को मार कर अपनी भूख को बुञ्ाया ओर गुरु के पास जा 
कर यह कह दिया--'“हे गुरुदेव ! गाय को तो सिंह खा गया है, 
केवल्‌ उसका बच्चा शेष रह गया दै ।'' ग्ग मुनि अत्यन्त कृपालु तथा 
सीधे थे। अस्तु, उन्होने इस कथन को सत्य समञ्ञकर, कुछ नहीं कहा । 

हे भीष्म ! मृत्यु के उपरान्त वे सातो भाई एक व्याध के घर में उत्पनं 
हुए । यद्यपि उन्होने वहां व्याध का जन्म पाया था, तो भी पूर्वजन्म के 
कारण वे जीवों कौ हिसा नहीं करते थे। उन्होने सारंग देश मे स्थित हो 
कर धर्मव्रत का कठोर पालन किया । पूर्वजन्म मे उन्होने पितरो का 
तर्पण करने के उपरान्त गोवध किया था, इसलिए वे पूर्वजन्म के हाल 
तथा ज्ञान नहीं भूले थे। व्याध के घर जन्म लेने पर उनके नाम इस 
प्रकार हुए--1. नरवीर, 2. निवृत्ति, 3. शान्त, 4. निर्मन्‌, 5. क्रतु, 6. 
शशि तथा 7. मातुव्रती। जब इनके माता-पिता मर गये तो ये सातो 
धनुष-बाण छोड कर, धर्म -मागं मे स्थित हुए ओर समय आने पर मृत्यु 
को प्राप्त हुए । | 

हे भीष्म ! चौथे जन्य में वे सातो हिरण हुए ओर एक साथ ही 
कालिञ्जर पर्वत पर रहने लगे। उस समय उनके नाम इस प्रकार 
थे- 1. नित्य, 2. त्रसित, 3. उन्मुख, 4. बधिर, 5. भद्र, 6. अनैत्र तथा 
7. नारदगप्रिय । हिरण के जन्म में भी उन सातो को अपने पूर्व जन्मो का 
स्मरण रहा। कुछ समय पश्चात्‌ वहां भी वे मृत्यु को सतर इष 
तक कालिञ्जर पर्वत पर उनके चरण-चिह दिखाई देते है । ए 

हे भीष्म \ पांचवें जन्म मे ही वे शद्रीप म॑ क 
कर उत्पन्न हृए। उस समय उनके नाम इस वरल ` थे-- ५ ध ५ 
2. निर्मम, 3. शान्त, 4. अदन्द, 5. अपरग्र, €, वृत्त तथा 8, निवृत्त । स 





जन्म मे भी उं पूर्व-जनम का स्मरण रहा । अप नदी के तट पर 
तपस्या करते हुए वे मृत्यु को प्राप्त हए क 


((-0. 1816 1. 1\81/11110118 5118511 (01661101 4811110. 1411760 0\ 66810011 








<\७ २२ श्री शिव महापुराण 972 


हे भीष्म ! छठे जन्य में वे मानसरोवर मे जा कर हस हए । उस समय 
` उनके नाम इस प्रकार थे--1. सुमन, 2. सुवाक्‌, 3. सिद्ध, 4. पंचम, 
5. शद्रदर्शन, 6. सुनेत्र तथा 7. स्वतन्त्र । मानसरोवर वहां स्थित हे, जहां 
से सरयू नदी का उद्गम हुआ है। वह स्थान योगी, तपस्वी एवं सिद्धों 
के रहने का है, वहां भगवान्‌ सदाशिव सदैव विराजमान रहते हँ । ये 
सातो हंस वहीं रहकर अपने पूर्वजन्मों का स्मरण किया करते तथा मन 
ही मन भगवान्‌ सदाशिव का ध्यान धरते रहते थे । 
हे भीष्म । अब तुम दूसरा वृत्तान्त सुनो । इस पृथ्वी पर कम्पिला 
नामक एक देश हे जो तीनो लोकों में प्रसिद्ध है । वहां विभ्राज नामक 
एक धर्मात्मा राज्य करता था। एक दिन वह अपनी रानियों सहित 
शिकार खेलता हुआ मानसरोवर के समीप वन मे जा पहुंचा । उस राजा 
को शोभा तथा सामग्री को देखकर स्वतंत्र नामक सब से छोटे हंस ने 
अपने मन मे यह अभिलाषा की कि मैं इस राजा के समान हो जाऊ तो 
बहुत शुभ हो । यदि मुञ्चे अपने सम्पूणं नियम, तप आदि शुभ-कर्मो के 
प्रताप से राजा का जन्म मिले, तो इससे बढ़कर सुख कोई अन्य नही 
होगा। जिस समय स्वतन्त्र ने अपनी अभिलाषा अन्य हंसों पर प्रकट 
कौ, उस समय शुद्रदशंन तथा सुनेत्र नामक दोनो हंसों न यह कहा- 
यदि तुम राजा बनो तो हमारी यह इच्छा है कि हम दोनों तुम्हारे मंत्री 
हो ।'' अपने भाइुयो को बात को सुनकर सुवाक्‌ बोला--'“शिवजी 
को कृपा से स्वतंत्र कम्पिला नगर का राजा होगा तथा शुद्रदर्शणन ओर 
सुनेत्र उनके मंत्री होगे। यह सुनकर सुमन ने उत्तर दिया- '“ये तीनों 
कुछ दिनो तक राजसुख भोग कर अन्त मेँ योग मार्ग ग्रहण करेगे । यह 
कथन हे।'" इस प्रकार परस्पर वार्तालाप करके वे सभी चुपहो 
गये। 
हे भीष्म इसके उपरान्त राजा विभ्राज शिकार आदि खेल कर 
अपनी राजधानी मे लौट आया। कुछ समय बाद वह अपने अनुज 
नामक पुत्र को राज्य सौप कर स्वयं तपस्या करने के लिए उसी 
प्ानसरोवर पर जा पहुचा, जहां वे सातों हंस निवास करते थे। राजा 
विभ्राज ने वहा कठिन तप करके परम पद को प्राप्त किया। जिस 
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स्थान पर उसने तप किया था, ड 
संसारे प्रसिद्ध हा । वेह स्थान विभ्राजित-वन के नाम सेडस 
हे भीष्म ¦ इसके पश्चात्‌ वे तीनो हंस, जिनके हृदय मे 

मज बनने कौ अभिलाषा उन ही, मृत्यु को पराप्त कर 
कम्पिलापुरी मे उत्यन हुए । उनमें से स्वतन्त्र नामक हंस राजा बना ओर 
ससार मे ब्रह्मदत्त के नाम से प्रसिद्ध हुआ । शुद्रदर्शन तथा सुनेत्र नामक 
दोनों हंसों ने एक भ्रत्रिय ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। वे पाञ्चक 
तथा कुण्डरीक नाम से प्रसिद्ध हुए। जब ब्रह्मदत्त बड़ा हआ तो 
कण्पिला देश का राजा तपस्या करने के लिए वन मे चला गया। तब 
ब्रहादत्त राजा हो कर प्रजा कां पुत्र के समान पालन करने लगा तथा 
्रेत्रिय ब्राह्मण के पुत्र उसके मंत्री हो गये। इस प्रकार शिवजी की कृपा 
से उन्होने अपने-अपने मनोरथो को प्राप्त किया। राजा ब्रह्मदत्त कों 
रानी का नाम सुनीता था। 

हे भीष्म ! शेष चार हंसो ने भी, जिन्होने सासारिक सुख का भी 
कोई लोभ नहीं किया था, एक भ्रत्रिय ब्राह्मण के घर मं जन्म लिया 
उस समय उनके नाम इस प्रकार हए- 

1. भ्रष्ट, 2. महात्मा, 3. नित्यदशं तथा 4. निरतशुक । ये चारो बड़ 
ज्ञानी तथा योगभ्यासी हृए। इस प्रकार वे तीनो भाई जो राजा तथा 
मंत्री बने थे, अपने योगपद से च्युत हो गये, परन्तु ये चारो पहले के 
समान योगमार्गं मे संलग्न हृए। एक बार इन चारो ने महापथ कों यात्रा ` 


करने का निश्चय किया। ' | 
७ 8 @ 


~| छव्बीसवो अध्याय नि 
मार्कण्डेय जी ने कहा- “हे भीष्म ¦ जिस समय उस बराह्मण ने यह 
देखा कि उसके चारो पुत्र महापथ कौ यात्रा को जाने को ध हैः ५ 
उस समय उसने अत्यन्त दुःखी हो कर यह कहा हे पत्र ! तुम चारो ॥, 
तो महापथ की यात्रा को जाते हो, म अकेला धर पर रह व 


1 ०1510 21110. 9024 ^> 20 क्न ------ - रा 01011260 0/.882000111. ~ 






0-0. 216 21. {8101181 5128511 06100 427 





[न - --------------- 
74 


इड श्री शिव महापुराण 
करूगा? अब या तो तुम मुञ्चे भी अपने साथ लेते चलो, अन्यथा मेर 
क्रिया-कर्म का उपाय करते जाओ, जिससे मुञ्चे इस वृद्धावस्था मे 
कष्ट न भोगना पड़े । मेँ इतना दरिद्र हू कि घर में भोजन के लिए कुछ 
नहीं दै। मेरे धन के रूप में केवल तुम चारो ही हो । अस्तु, त्‌ स अकेला 
छोडकर जाना तुम्हे उचित नहीं है ।'' यह सुनकर उन लड़कों ने उत्तर 
दिया-"“हे पिता ! तुम कमग्पिला नगरी के राजा ब्रह्मदत्त तथा उसके 
दोनों मन्त्ियों के पास जा कर हमारा संदेश कहना । वे तुम्हं असंख्य 
धन दे देगे जिससे तुम्हारा जीवन सुखपूव॑क कट जायेगा । '' 
हे भीष्म ! इतना कहकर उन्होने राजा ब्रह्मदत्त तथा उसके मस्रियों 
के नाम एक पत्र इस आशय का लिखा--'*हे भाडयो ! हम तुम 
पूर्वजन्म के भाई ह । पहले जन्म मे कुकर्म करने के कारण हम व्याघ्र 
हुए। तद्परान्त मृग, चक्रवाक तथा हस हुए । तुमने वन मे एक बार 
राजा को देखा, जिससे तुम्हारी आसक्ति राज्य पाने में हई । उस 
आसक्ति के कारण तुम योग-भ्रष्ट हो कर, राजा तथा मंत्री बने हो 
ओर हम चारो इस ब्राह्मण के घर में उत्यन हए हैँ । अब हम लोग 
महापथ क यात्रा पर जा रहे है । अस्तु, उचित है कि तुम भी घर में व्यर्थ 
पड़े न रहकर हमारा साथ दो। हम अपने पिता को तुम्हारे समीप भेज 
रहे हे । तुम उन्हे बहुत सा धन देकर प्रसनन करना तथा अपने पुत्रो को 
राजकाज सौपकर हमारे पास शीघ्र आना ।'' 
हे भीष्म ! इस प्रकार पत्र लिख कर उन चारों ने अपने पिता को 
विदा किया ओर स्वयं महापथ की यात्रा को चल दिये । वह ब्राहमण 
अत्यन्त प्रसन हो कर्‌, धन प्राप्त करने के लिए कम्पिला पुरी मेँ जा 
'पहुचा, परन्तु उसे वहां राजा से भेट करने का अवसर नहीं मिला। तब 
वेह एक स्थान पर ठहर कर, राजा से भेट करने की प्रतीश्चा करने 
लगा। संयोगवश उन्हीं दिनों राजा के घर एक पुत्र का जन्म हआ । 
उसका नाम = रखा गया। विश्वक्सेन गुण, सौन्दर्य, बल 
तथा बुद्धि मे अद्वितीय था । पुत्र उत्यन होने पर राजा ब्रह्मदत्त अपनी 
रानी तथा मन्तरियों को साथ लेकर भ्रमण करने के लिए बन मे जा 
पहुंचा, वहां उसने अनेक प्रकार से आनन्द मनाया । 
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हे भीष्म ¦ एक दिन राजा ने बन मेकिसी 
देखा, तय उने यह इच भक 

संभोग करं । अस्तु, जब वह इस इच्छा से रानी के पास गया, तब रानी 
ने नम्रता, क्रोध, लज्जा, संकोच तथा विनय का आश्रय लेकर राजा 
को संभोग करने से रोका। जब राजा ने उसकी यह गति देखी तो 
पृष्ठा - हे रानी ! तुम इस प्रकार हठ तथा निषेध क्यो कर रही हे सो 
मुञ्ये बताओ।'' रानी ने उत्तर दिया- "हे राजन्‌ ! यदि मे इसका 
कारण आपको बता दूगी, तो मेरी तुरन्त त्यु हो जायेगी । अस्तु, आप 
इस सब॑ध म मुञ्यसे कुछ भी पूर्ने की कृपा न कर ।'' रानी के यह 
वचन्‌ सुनकर राजा अत्यन्त आश्चर्यचकित हो, निर्जल व्रत धारण कर. 
जगदीश्वर का ध्यान करने लगा। जब उसे व्रत रखते हए छः दिन तथा 
छः रात व्यतीत हो गयी, तब परमेश्वर ने प्रकट होकर राजा से यह 
कहा--'“हे राजन्‌ ! प्रातःकाल होने पर तुम्हें सब वृत्तान्त ज्ञात हो 
जाएगा । ` 

हे भीष्म । इतना कहकर जब परमेश्वर अन्तर्धान हो गये। तब 
प्रातःकाल होने पर राजा अपनी रानी तथा मत्री को साथ लेकर 
राजधानी की ओर लौट चला। जिस समय वह राजधानी को लौट रहा 
था, तभी मार्ग मे अवसर पा कर उस ब्राह्मण ने, जो राजा, के अन्य चार 
भाडयों का पिता था, वह पत्र राजा को दिया । उस पत्र को पढते ही 
राजा का मन संसारी मोह-माया से विरक्त हो गया। तब उसने ब्रह्मण 
को बहुत-सा धन देकर विदा कर दिया। फिर स्वयं भी अपने पुत्र को 
राज्य- सिंहासन सौप कर रानी सहित तपस्या करने के हेतु महापथ कों 
यात्रा पर चला गया। ५ ह 

हे भीष्म ! जब राजा मानसरोवर को जा परहुचा, तब बहा उसकी 
सुमीता नामक रानी ने, जो देवल कौ पुत्री थी, उसे वा 
` स्वामिन्‌ ! उस समय मैने आपके साथे जो संभोग नहीं किया था, श 
उसका कारण यह था कि मै आपको संसारी भोग-विलास से विरक 
करके, यथार्थं मार्ग पर लाना चाहती थी । ईश्वर की कृपा से मेरा यह 
मनोरथ पूर्णं हुआ। आप इस अपराध के लिष मुज क्षेमा प्रदान कर्‌ 
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क सल सख से चह वचन सुनकर राजा ब्रह्मदत्त को अत्यन्त मुख से यह वचन सुनकर राजा ब्रह्मट त को अत्यन्त 
त वह वहीं रहकर, रानी सहित भगवान्‌ शिवजी 
की तपस्या करने लगा ओर अन्त मे परमपद को प्राप्त हुआ । 
हे भीष्म ! कण्डरीक नामक जो भाई मंत्री था, वह भी राजा के 
चले जाने के उपरान्त अपने पूर्वजन्मों का स्मरण कर, संसारी मोह- | 
पराया त्याग, सांख्यशास्त्र की रीति से योग धारण कर मुक्त हो गया 
तथा पाचक नामक दूसरा मंत्री भी वेद की रीति के अनुसार शिवजी ` 
का तप कर, योगमार्गं द्वारा परमपद को प्राप्त हुआ । इस प्रकार ` 
विश्वामित्र के सातो पुत्र अनेक जन्मों मे अनेक शरीर धारण करनेके ` 
उपरान्त मोश्च को प्राप्त हए, उनकी मुक्ति का कारण पितरो को सेवा ` 
ही समञ्जनी चाहिए। पितरो की भव्ति करने से मोक्ष अवश्य प्राप्त होती 


दे। | र | 
ब्रह्मा जी ने कहा- “हे नारद ! भीष्य पितामह के मुख से पितरों .. 


क्री एेसी महिमा सुनकर युधिष्ठिर को अत्यन्त प्रसनता प्राप्त हुई । तब 


से उन्होने अपना मन पितरों की सेवा में विशेष रूप से लगाया । पितरों ` 
करा यह चरित्र अत्यन्त पवित्र हे। जो लोग इसे पढते, सुनते अथवा 
दूसरों को सुनाते है, वे ससार मे सब प्रकार के आनन्द प्राप्त कर, अन्त 
मे मुक्त हो जाते दै ।'' | | 
इतनी कथा सुनाकर सूत जी ने कहा-'“हे शोनकादि ऋषियो ! 

ब्रह्मा जी के मुख से शिवजी के गुण-चरित्रों का श्रवण कर, नारद जी 
अत्यन्त प्रसन हुए तथा भगवान्‌ सदाशिव का स्मरण-कीर्तन करते ` 
हए, उनसे विदा लेकर भ्रमण करने हेतु चल दिये। भगवान्‌ सदाशिव 
की महिमा तीनो लोको मे प्रसिद्ध हे। जो लोग श्री शिव-गिरिजा का ` 
स्मरण, पूजन एवं ध्यान करते है, उन्हे दोनों लोकों मे अव्य ही ¦ 
आनन्द प्राप्त होता हे ।'' | 
इति श्रीशिवुराणे ब्रह्मानारद्छम्तादे भाषायां 
` एकाद्णखण्डत्समाणः॥ ११॥ शिवार्पणमातु 
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